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भुमिका 


अलंकारो5स्ति सवस्वमिदं यस्य महेशितुः । 
शक्ति विमर्दिनीं तस्य वन्दे रत्नाकरोञञ्वलास्‌ ॥ 

“अलॅकारसवंस्थ? संस्कृत की साहित्यविधा के प्रमुख अंग अलंकार पर आधित 
एक प्रतिनिधि ग्रन्थ है । भरत से जगन्नाथ तक हुए अकार चिन्तन की यह नाभि है | 
सिद्धान्तभूत प्राचीन चिन्तन तो इसमें अपने स्वस्थ तथा वैज्ञानिक रूप में निहित' है 
ही, परवर्ती अनुवीक्षा ओर समीक्षा के लिए भी यह मेरुदण्ड रहा है । इस प्रकार इस 
ग्रन्य के अनुशीलन के बिना भारतीय अलंकार-बोध सुप्रतिष्ठ नहीं माना जा सकता । 


$ 


[ १ ] प्रन्थ स्वरूप 
अलंकारसर्वस्व ठीक वैसा ही नाम है जैसा 'वक्रोक्तिजीवित' या “मुक्तावली' । 
कुन्तक्‌ का मूलप्रत्य कारिकाबदध है ओर उसका नाम “काव्यालड्कार' है । वक्रोक्ति 
जीवित संज्ञा उसकी व्याख्या को दी गई है। विश्वनाथ का न्यायग्रन्य भी मूलतः 
कारिकात्मक है ओर उसका नाम “कारिकावलि' है । मुक्तावरि उसकी वृत्ति का नाम 
है । किन्तु ग्रन्थप्रसिद्धि वृत्ति के नाम से ही है । अळंकारसर्वस्घ की भी यही स्थिति है। 
इसके तीन भाग हैं सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण । इनमें सूत्र भाग का नाम है 'अलद्भार- 
सूत्र” और शेष दोनों भागों का नाम है “अलंकारसर्वस्घ' ! किन्तु स्थिति यह है कि 
शताग्दियों पहले से हम केवल 'अलंकारसवंस्व' नाम से ही जानते आ रहे हैं । ` 
[ २ ] ग्रन्थ संस्करण 
अलंकारसर्वस्थ अनेक बार प्रकाशित हो चुका है इसके संस्करणों की तालिका 
यह है-- $ 42 0 
१. देखिए इसी भूमिका में दिया अलंकारों का इतिहास । रस आदि के लिए भी 
यह ग्रन्थ उत्तम सामग्री प्रस्तुत करता है। 

२. जयरथ, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, भट्टगोपाल, मल्लिनाथ, कुमारस्वामी; 
अप्पयदीक्षित, वीरराघव आदि ने सूत्र और वृत्ति दोनों को अलंकारसवेस्व नाम से 
एकारा है । विशेष विवरण के लिए 
- द्रष्टव्य म० म० काणे तथा डाँ० सुशीलकुमार डे के History of sanskrit 
0९४८5 तथा डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी की अलंकारमीमांसा । 
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धा 


प्रकाशक संस्करण सन्‌ स्वरूप संपादक । संशोधक 
१. निर्णयसागर, बम्बई प्रथम” १८९३ विमशिनीसहित म.म. दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 
द्वितीय १९३६ भः पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 


२. अनन्तशयन ग्र.मा. प्रथम १९१५. समुद्रवंधी टी.स. के. साम्वणिव शास्त्री 
त्रिवेन्द्रम केरल 
द्वितीय १९२६ 99 १ 
३. शारदा ग्रंथमाला, काशी प्रथम १९२६ मूलमात्र पं० गौरीनाथ पाठक 
४. मोतीलाल बनारसोदास, प्रथम १९६५ हिन्दी अनुवाद डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी 
काशी तथा संजीवनी 
५. मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, प्रथम १९६५ संजीवनी संपा० डा० कु० जानकी 
द्ल्लि संशो० डा. वे. राघवन्‌ 
| [ ३ | भ्रश्थकार 
इन सभी संस्करणों में निवेन्द्रमसंस्करण को छोड़ अन्य किसी संस्करण में ग्रन्थकार 
का नाम नहीं मिलता । त्रिवेन्द्रम संस्करण में इसे मंख की कृति वतलाया गया है । 
मंखपरम्परा--निवेन्द्रम के इस संस्करण में छपी टीका में आरम्भ के मंगल 
पद्यों में 
इस प्रकार मंख को ही ग्रन्थकार कहा गया है । ग्रन्थ के अन्त में भी वृत्ति की पष्पिका 
कदाचिन्मङ्खुकोपशं काड्यालंकारक्षणस्‌ । 
प्रदश्य रविवर्माणं प्रार्थयन्त विपश्चितः॥ 
गम्भीरं नस्तितीपूंणां मङ्खुकग्रन्थसागरस्‌ । 
नौरस्तु अवतः प्रज्ञा स्थेयसी यदुनन्दन ॥ 
इति मंखुको वितेने कश्मीरछितिपसान्धिचिम्र हिकः । 
सुकविसुखाळङ्कारं तादिदुमछंकारसवंस्वम्‌ ॥ 
इस प्रकार मंख को ही सवंस्वकार बतलाया गया है, और समुद्ववन्ध की अपनी व्याख्या 
के अन्त में भी 
'मड्खुकनिबन्धविवृतो विहितायामिह समुद्ववन्धेन । 
गुणळेशमात्रमित्नेमं चिषीष्टादो षद्शिमिः सद्धिः ॥ 
इस प्रकार । 
इस संस्करण में वृत्त्यनुप्रास के लिए उदाहृत 'आटोपेन' पद्य [ प० 
| ६२ | के पहले 
मदीये थरीकष्ठचरिते? भी लिखा मिलता है श्रीकष्ठचरित के र संख हैँ शोर 
उनके इस काव्य में | र 
व्य में यह पद्य है [ द्र० सगे २ पद्य ४९ ]। 
१. इस संस्करण के आधार पर १९०८ ई० 


र में एच. जेकोर्व ८ पे 
जमनी भाषा में अनुवाद भी किया था । न गाप श 
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अन्यारम्भ-मंगल-पद्य 'नमस्क्ृत्य०' के उत्तरार्धं में इस संस्करण में 'गुवेलंकार ०! पाठ 
ही अपनाया गया है, यद्यपि टीका में गुरुशब्द की द्यावया नहीं की गई है। 
स्मरणीय है जयरथ आदि ने यहाँ “गुर्वेलकार' के स्थान पर निजालंकार० पाठ माना 
है । इस प्रकार केरलीय पाठ के अनुसार अलंकारसवंस्व के रचयिता मंखुक या मंख हैं । 

झ्य्यक-रुचक-परस्परा-जयरथ ने विमानी में “गुर्बलंकार' के स्थान पर 
“निजालंकार, पाठ माना है । उन्होंने काव्यप्रकाशसंकेत) [ पृ० ३७२ ] ओर मलंकारा- 
नुसरिणी ( ११८, १९२, १९९ ) को ग्रन्थकार की अन्य कृति कहा है । काव्यप्रकाश- 
संकेत पा मि 
हजर म ज्ञास्वा श्रीतिळकात्‌ सर्वाळंकारोपनिषद्रसस्‌ । द 

काच्यप्रकाशासंकेतो रुचकेनेह लिख्यते ॥ 

इस प्रकार रुचक को उसका कर्ता माना गया है ओर स्तुतिकुसुमांजलि १९ पद्य की 
टीका में रत्नकण्ठ ने अलंकारानुसारिणी को रुचक की कृति कहा है । रुचक ख्य्यक का 


ही दूसरा नाम है । | ८ Fp डर 
` श्रीविद्याचऋवरत्ती ने अलंकारसवस्व पर जो गी टीका लिखी है उसमे-- 
'रुचकाचार्यों प्षे सेयमलंकारसघंस्वे । 


संजीविनीति टीका भ्रीविद्याचक्रवर्त्तिना कियते ॥! [ संजीविचीसंगरु ] 
“इत्थं भूर्ना रुचकवचसां विस्तरः कर्कशोऽयम्‌!ः [ अन्त-मंगल ] | 
इस प्रकार रुचक या सम्यक को ही अलंकारसर्वस्थ का रचयिता माना है ! 
पिक्षेळ द्वारा संपादित सहृदयलीला में उसके रचयिता को-- 
कृतिः श्रीविपश्चिद्वर-राजानक-तिळकात्मज-भ्रीमदाळंकारिक-समाजा प्रराण्य- 
श्रीराजांन क-रुय्य कस्य राजानक-रुचकापरनाग्नोऽछड्डारसचस्वङ्तः । 
इस प्रकार रुय्यक, रुचक और अलंकारसवंस्वकार कहा गया हे | 
उभयपरस्परा--अप्पयदीक्षित ने. चित्रमीमांसा के उपमाप्रकरण में इलेष को 
अन्य, अलंकारों का बाधक बतलाते हुए-- . द | | 
"उपमाप्रतिभाने$पि तर्मतिभोरपत्तिहेतुः श्छेष एव, नोपमेति सङखकादिमिरस्युपेयते ।' 
इस प्रकार इस मत का उपस्थापक मंख को माना है । यह मत अलंकारसवेस्व की 
वृत्ति में आता भी है। इसी के साथ अपल्लुति और व्याजोक्ति के अन्तर पर प्राचीन 
आचार्यो के मत उपस्थित करते हुए-- आचार्य के मत उपस्थित करै हु __- 
१. काव्यप्रकाश संकेत के लिए द्रष्टग्य--डाँ० रामचन्द्र हिवेदी का काव्यप्रकाश 
अंग्रेजी अनुवाद“ 1९ ९००४० 1.48६ --भाग-२ परिशिष्ट-्डी०॥ | 
२. संजीविनी : डॉ०रामचन्द्रद्विवेदी तथा डॉ० जानकीढारा पथक एयक संपादित । 
३. सहृदयलीला नि० सा० पाठ के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का परिदिष्ट-१ । 
४. चित्रमीमांसा सं० पं० कालिकाप्रसाद शुक्ल, १० ५६। ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . | 


(<) "नप 
अन्रेदरमपह्ृतिकथन व्याजोवस्यलंकारं एथगनङ्गीकुवंतास्‌ उद्धदादीनां मतमजुसस्य । 
येतु _'उद्भिन्नबस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिरिति? व्याजोक्स्यळकारं एथगिरछुन्ति तेपा- 
मिहापि व्याजोक्तिरेव नापहुतिरिति रुचकादुयः। : 

इस प्रकार वे अलंकारसर्वस्व को रुचक भी कहते हैं । 


स्पष्ट ही अलंकारसर्वस्व के कतृत्व के विषय में रुम्यक और मंख को छोड़ अन्य 
के नाम की परम्परा नहीं है । आगे आने वाले विवरण से स्पष्ट है कि रुप्यक ओर मंख 
दोनों ही कश्मीर के निवासी हैं । 


प्रन उठता है कि सर्वस्व का लेखक इन दोनों में से किसे स्वीकार किया 


जाए । उत्तर में विचारको के दो दल बन जाते हैं। एक उनका जो केवल . 


रुग्यक को सुत्र और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं और दूसरा उनका जो मंख 
को । इन दोनों में प्रथम का प्रवत्तंन निर्णयसागरीय संस्करण से होता है और द्वितीय 
का निवेन्द्रमसंस्करण ।१ डॉ० काणे, डॉ० डे, डॉ० राघवन्‌, सेठ कन्हैयालाल 
पोद्दार, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी, डॉ० जानकी तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ स्य्यक के 
पक्ष में हैं । मंख का पक्ष निवेन्द्रमसंस्करण के पक्चात्‌ कदाचित्‌ पहली बार हमने ही' 
लिया है अपने व्यक्तिविवेक और उसके व्याख्यान के हिन्दीभाष्य की भूमिका 
में । इस प्रकार विद्वानों का बहुमत रुब्यक के पक्ष में है 


रुप्यकवादी उक्त विद्वानों के भिन्न-भिन्न तकों का मल आधार जयरथ है और 
सार है यह--- 


स्थापना--कशमीरी और दक्षिणी परम्परा में कइ्मीरी-परम्परा ही मान्य है 
क्योंकि 





Ene] 


१. अलंकारसर्वस्व व्याजोक्ति सूत्र--७७, पृ० ६५२ । 
२. चित्रमीमांसा-पु० २४२ । 
आगे इस सूत्र पर कुछ और भी निष्कर्षों की कल्पना की गई है । 
द 'काणे' तथा 'डे' History ०1 ऽध, 2०९०, डॉ० राघवन्‌, कु० जानकी के 
अलकारसवस्व का £07%070, पोद्दार जी--संस्कृतसाहित्य का इतिहास भाग-१ पृ० 


१७१, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी अलंकारमीमांसा-परिचयखण्ड तथा संजीविनी सहित छपे 
. उनके अलंकारसबेस्व की भूमिका, डॉ० कु० जानकी--संजीविनी सहित छपे उनके | 


अलंकारसवंस्व की भूमिका, पृ० ३। 


इनमें से ग्रन्थकार के नाम की इस समस्या को पोहारजी ने बड़ी ही सफाई के . 
साथ उपस्थित किया है किन्तु उन्होंने यह भी लिख दिया है कि पण्डितराज जगन्नाथ | 


भी रुय्यक का नाम छेते हैं, जबकि तथ्य यह है कि पण्डितराज केवळ ग्रन्थ का नाम 
छेते हैं 'सवंस्वकृतु' अथवा 'अलंकारसवेस्वळृतः आदि । 
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तक--( १ ) कब्मीरी परम्परा कश्मीर की है जहाँ ग्रन्थ लिखा गया 
(२) कद्मीरी” परम्परा पूर्ववत्तीं है क्योंकि जयरथ समुद्रबन्ध से 
पूवंवर्ती हैं । 

(३) कश्मीरी परम्परा में मतभेद नहीं है, जब किं दक्षिणी परम्परा में 
मतभेद हैं। दक्षिण के ही विद्यानाथ, कुमारस्वामी, मल्लिनाथ 
आदि सर्वस्वकार के रूप में रुग्यक या रुचक का नाम उद्धृत करते हैं । 
इस प्रकार दक्षिणी विद्वानों में भी बहुमत रुग्यक का ही है । 

सिद्धान्त-कदमीरी परम्परा में रुग्यक ही ग्रत्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, 

अतः स्य्यक को ही अलंकारसवंस्व का रचयिता माना जाना चाहिए । 

इन्हीं तको के समर्थन में इन विद्वानों ने सहूदयलीला की पूर्वोद्धृत पुष्पिका को 

भी उद्धृत किया है। इसमें स्पष्ट ही रुय्यक को अलंकारसवंस्व का रचयिता माना 


हब बल्ले: अलंकारसवंस्व के कतृत्व के विषय में मुख्य प्रश्‍न यह नहीं है कि रुग्यक 


इसके कर्ता हैं या नहीं, क्योंकि उनके कतृंत्व में विवाद नहीं है । मुख्य प्रश्‍न यह है कि 
इसके साथ मंख का नाम क्यों जुड़ा । सेठ कन्हैयालालजी, पोद्दार, डॉ० काणे और 
डॉ० डिवेदी ने मंख के समर्थन में केवल इतना लिला है कि मंख ने रुम्यक के बाद 
उनकी वृत्ति का परिष्कार किया होगा और उसमें अपने श्रीकण्ठचरित के पद्य भी 
मिला दिए होगे । इसी आधार पर उनकी प्रसिद्धि हो गई होगी । प्रसिद्धि भी केवल 
कोलम्बो के राजघराने में हुई, क्योंकि मंख भी राजमन्त्री थे ओर समुद्रबन्ध -भी। 
अवइय ही कदमीर के राजपरिवार का दक्षिणी राजपरिवारों से संबन्ध रहा होगा । 
मत 

so सुत्र के रचयिता रुय्यक हैं ओर वृत्ति के मंख । इसमें प्रमाण हैं अप्पयदीक्षित 
के वे दोनों वाक्य जिनमें से एक में उन्होंने रुचक का उल्लेख किया है और दूसरे 
में मंख का । ध्यान देने की बात यह है कि जिस संदर्भ में रुव्यक का नाम छिया है 
उसमें सूत्र भी दिया हुआ है और जिस सुंदर्भ में केबल मंख का नाम लिया है उसमें 


सूत्र का उद्धरण नहीं है' । “उद्निन्नवस्तुनिगुहन व्याजोक्तिः यह अलंकारसवंस्व में ही 
TSS TT) 8 ण भि वम कक 





१. छपी चित्रमीमांसा में 'रुचकादयः' पद 'नापल्लुतिरिति रुचकादय: इस प्रकार 
अन्त में छपा है । - 

इस प्रकार के पाठ से ऐसा लगने लगता है कि 'उम्निन्नवस्तु' सूत्र सुचक का नहीं है 
जब कि यहे सूत्र है सवंस्व का ही । इसकी टीका सुधा सूत्र को रुम्यक की ही कृति 
बतलाती है । प्रसंग भी ऐसा है जिसमें पहले उद्भट का मत दिया है और बाद में दण्डी 
का मत । तदनुसार 'ये तु दचकादयः पाठ ही जमता है । यदि 'रुचकादय:' अन्त में आए 


` तब भी यह तो उससे सिद्ध हो ही जाता है कि अप्पयदीक्षित ,सूत्रकार को वृत्तिकार से 
` भिन्न मानते हैं । | | बि १ 
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आया सुत्र है । अतः दीक्षित जी को सुत्र का उल्लेख करते समय रुचक का नाम लेना, 


जो आवश्यक दिखता है उसका रहस्य, और हो क्या सकता है इसके अतिरिक्त कि सूत्र , 
के कतृत्व में संदेह न हो । देप का विचार केवल वृत्ति में हुआ है और उसी में इलेष को : 
अन्य अलंकारों का वाधक माना गया है । दूसरे स्थल में इलेष की यह स्थिति उपस्थित ' 
करते समय दीक्षित जी ने मंख का नाम लिया इसका भी एकमात्र यही अथ हो सकता . 


है कि वे वृत्ति का निर्माता मंख को मानते हैं ।'* 


डॉ० डे० और म० म० काणे ने दक्षिण भारत के कुछ पाण्डुग्रन्थों का भी संदर्भ 


दिया है, जिनमें वृत्ति के मंगलपद्य के उत्तराध के 'निजालंकारसूत्राणां' पाठ के स्थान पर. 
'गुवंलंकारसूत्राणां' पाठ ही मिलता है, जैसा कि त्रिवेन्द्रमसंस्करण में समुद्रबन्ध ने | 


माना है । 


श्रीविद्याचक्रवर्ती ने भी पुनरुक्तवदाभास के उदाहरणों को मंख का माना है। | 
वृत्ति में मंख के निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत है' २।४९, ५।२३, ६।१६,७०, १०।१० ' 


मद्रास राजकीय संस्क्ृतपाण्डुप्रन्थागार में 'मंखुकसुत्रोदाहरण' नाम का एक 


स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रक्षित है 13 
तुंगभद्र ने भी मंख को ही सवस्वकार स्वीकार किया है ।” 
इस प्रकार मंख के पक्ष में भी दक्षिणी विद्वानों का मत अल्पमत नहीं हे । 


अळंकारसवंस्व के जो सूत्र हैं उन्हें अवदय ही ग्रन्थकार ने पहले ही बना लिया है। | 
वृत्त लिखने के पूवं उनको भी ग्रन्थकार ने अवदय ही कोई नाम दिया होगा । यह नाम | 
अलंकारसूत्र ही होगा, क्योंकि वृत्ति के मंगलपद्य में 'अलंकारसूत्र” ही नाम आता है | 
और स्वयं सूत्रकार अन्तिम सुत्र में 'अलकाराः संक्षेपतः सूत्रिताः” इस प्रकारः. 'अळंकार- | 


सुत्र नाम का संकेत देते हैं । समुद्रवन्ध की जो टीका मंखुक का नाम लेकर चलती है | 
'बह भी पाठान्तर में समाप्त चेदमलंकारसवंस्वम्‌, कृती राजानकश्रीरुचकस्य । दाम्‌। | 
इति मंखुः' इस प्रकार मंखुक के साथ रुचक का भी नाम प्रस्तुत करती है । अवदय ही . 


इसमें सूत्रकार रुप्यक को और वृत्तिकार मंख की मानने का अभिप्राय निहित है । 





१.'ये तु उद्धि० रुचकादयः' का 'रुचकादयः' शब्द ये ५ ति 
- तु रुचकादयः' होना चाहिए । 
as से ह शब्द छूट गया होगा और उससे इसे पाण््रप्रति में si मे |. 
रजा होगा । संपादक ने इसे यथास्थान नहीं रखा । यदि इसे स्वयं अप्पय ने हो इसी 
प्रकार कला हो तो उससे भी स्पष्ट है कि वे वृत्तिकार को सूत्रकार से भिन्न मानते हैं । 

र गए शत सूची, अथवा १० ६२, ३१७, ३२७, ३२७, ३२७। | 

2 क० २९७०:द्र० कु० जानकी अलंकारसवंस्व भूमिका प्र० २। 

४. द° संजीविनी सं० डॉ० द्विवेदी पृ० २४ भूमिका । 230 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN SE NR) » दै रे ७ हे 
डी GPO EYE SSP yr OR "CN PPD ५ ५८००० ८-० - 





छू | ( ११ ) 


जहाँ तक समुद्रबन्ध के समय का प्रश्न है वे भी उसी शती के हैं जिसके जयरथ । 
दोनों में जवैरथ १३ वीं शती के आरम्भ के हैं ओर समुद्रबन्ध उसके मध्य के । अतः 
समय का भी अन्तर बहुत नहीं पड़ता । 

जहाँ तक कइमीर का सम्बन्ध है कश्मीरी ग्रन्थों के विषय में उसी देश की परम्परा 
को महत्व देना अवश्य ही तकसंगत है, किन्तु यह तब संभव है जब कइमीर के विद्वान्‌ 
निष्पक्ष हों । उनमें परस्पर में अत्यन्त कलह है। जयरथ के पहले शोभाकर ने, जो 
कदमीर के ही हैं, अपने अलंकार-रत्नाकर में अलंकारसवंस्व को उसके सुत्र और वृत्ति 
दोनों रूपो में पदे पदे उद्धत किया, किन्तु ग्रन्यकार का नाम एक बार भूल से भी नहीं 
लिया । स्वयं जयरथ ने रत्नांकर को पर्याप्त मात्रा में उद्धत किया, किन्तु शोभाकर का 
था उनके ग्रन्थ रत्नाकर का नाम नहीं लिया । न केवल नाम का उल्लेख नहीं किया, 
आक्षेप भी किया है। कदाचित्‌ उसी की छाप पण्डितराज पर पड़ी है और वे 
अप्पयदीक्षित पर बरसते दिखाई देते हँ । 

इन सवके परमगुरु अभिनव भी गाली देकर बात करते और पूर्व पक्ष के साथ ही 
नहीं, मूलग्रम्य के साथ भी अन्याय करते हैं। कहीं उनकी बुद्धि उलट भी जाती है ।* 

कदमीरी परम्परा से अधिक दाक्षिणात्य परंपरा ही मान्य है, क्योंकि दक्षिण में यह 
देष नहीं था। क्या कारण है कि महिमभट्ट का व्यक्तिविवेक कृदमीर में नहीं 
मिला और दक्षिण में ही मिला । क्या कारण है कि साहित्यमीमांसा की पाण्डुप्रति भी 
दक्षिण भारत में ही मिली । क्या कारण है कि कश्मीर भट्टनायक के ध्वनिविरोधी ग्रन्थों 
की रक्षा नहीं सका । हृदयदपंण, ध्वनिनिर्णय अवश्य ही नष्ट करा दिए गए । हृदय- 
दर्पण तो महिमभट्ट को मी नहीं मिला था, जो मम्मट के पहले के हैं। स्वयं मम्मट 
ने यह चेष्टा की है कि यह समझ में न आए कि उनने कुन्तक और महिमभट्ट से भी कुछ 
छिया है । जब कि उनका सप्तम उल्लास महिमभट्ट की ही देन है। क्या यह क्रम 
स्वस्थ फ्रम है । अवश्य ही कदमीर में महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमशं को 
मम्मट ने दफना दिया था । उसकी रक्षा का श्रेय दक्षिण को ही है । यह भी सोचने 
की वात है कि अलंकारों पर सववस्व, रत्नाकर ओर विमशिनी में बिखरी सामग्री को 
लेकर क्या कोई कायं कष्मीर में नहीं हो सकता था, जिसे दक्षिणी आचायं अप्पयदीक्षित 
ने पूरा किया जिनकी मूलविद्या मोमांसा थी । कदमीरी शवधार्न की शुद्धपरम्परा भी 
दक्षिण में ही रक्षित मिलती है । श्रीविद्याचक्रवर्तो, निपुरारहस्य के टीकाकार दीक्षित 
श्रीनिवासबुध दक्षिण के ही हैं । इस प्रकार परम्परा की दृष्टि से कश्मीर की अपेक्षा 
दक्षिण ही अधिक मान्य है । 

यह भी एक महत्व की बात है कि अप्पयदीक्षित की परम्परा केवल दक्षिणी 

परम्परा नहीं है। वे काशी में भी रहे थे। अतः उनके संस्कारों में अन्तवेदी की 


१. हमने अपने ग्रन्थ 'आनन्दवर्धन' में इन सब दोषों का प्रतिपादन किया द. हते अपने प्न्य आनन्दवर्धनः में इन सब दोषों का प्रतिपादन किया है। | 
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मध्यदेशीय परम्परा के संस्कार भी मिश्रित हँ । फलतः अप्पयदीक्षित के उल्लेख को 
मध्यदेश से लेकर दक्षिण भारत तक का प्रतिनिधि माना जा सकता है। . | 


उधर कश्मीरी परम्परा में सर्वाधिक महत्त्व जयरथ को दिया जा रहा है, किन्तु 
उन्हें सवंस्व की पुस्तक बहुत ही अव्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई थी । वे स्वयं लिखते 
हैं कि 'उन्हें मिली प्रति बहुत अव्यवस्थित है' । क्या अव्यवस्थित आधार पर कोई निर्णय 
लिया जा सकता है । ु | 
यह भी ध्यान देने की वात है कि निणंयसागरसंस्करण से लेकर डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी . 

और डॉ० जानको के सुसमीक्षित संस्करणों तक रुग्यक्रपरम्परा के किसी भी संस्करण की 
पुष्पिका में सम्यक का नाम क्यों नहीं है । अवश्य ही इन विद्वानों को रुग्यक के नाम की | 
पुष्पिका बहुत ही कम पाण्डुप्रति में मिली है ओर वह भी अव्यवस्थित । पूना की 
शारदा लिपि की जिन दो प्रतियो में रुचक के नाम से पुष्पिका मिलती है उन दोनों में 
भी पाठभेद है । वे दोनों पुष्पिकाएँ ये है-- | | 

१-- ससापितमिद्मलंकारसवंस्वसिति श्रेयः । 
कृतिस्तत्रभगवद्राजानकरुय्य कस्येति । - 
२-- सम्पूर्ण मिद्मलंकारसवंस्वमिति श्रेयो भवतु* । 

लेखकपाठकयोः। कृती -राजानकरुय्यकस्येति । j 
` द्वितीय पाठ की प्रति भू्जपत्रप्रति है और प्राचीन है। उसमें रुग्यक का नाम 

अवस्य ही प्रतिलिपिकार ने जोड़ा है । एक महत्त्व की बात यह भी है कि प्रथम पुष्पिका 
वाली प्रति में अळंकारसवंस्व के सूत्रों को अलग से भी लिखा गया है और उनको | 
नाम दिया गया है 'सवंस्वालंकारसुत्राणि')। अवस्य ही लेखक ने सवंस्व को सूत्रगरम्थ से 
भिन्न ग्रन्थ माना है । इससे भी सूत्रग्रन्थ के 'अळंकारसूत्र' नाम से प्रसिद्ध होने का संकेत | 
मिळता है ॥ एकमात्र शारदालिपि की प्रतियों पर ही हम पूर्ण निर्भर नहीं रह सकते, ` 
क्योकि दक्षिण भारत में जो प्रतियाँ बनी होंगी उनका मूल आधार भी अवश्य ही ' 
कदमीरी लिपि की ही पुस्तकें रही होंगी क्योंकि कदमीर में बना मूल ग्रन्य कदमीर की । 
लिपि में ही लिखा गया होगा । प | 
जहाँ तक सहृदयछीछा की पुष्पिका का सम्बन्ध 


क nn 





जहाँ र है उसमें अवश्य ही सुय्यक को | 
अछकारसवस्व का प्रणेता कहा गया है परन्तु उससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि मंख . 
सवस्व के प्रणेता नहीं हँ । रुम्यक अलंकारसदंस्व के आधारभूत. सूत्रों के प्रणेता होने से | 
इ के प्रणेता माने ही जा सकते है क्योंकि यहाँ अलंकारसर्वस्व शब्द का अर्थ | 
स मि जो सून, वृत्ति और उदाहरण से बनती है। कहा जा चुका है | 
डु त नाम केवल वृत्ति का है, किन्तु वह प्रयुक्त होता है उसके काव्या” | 
र नामक मुळ कारिकाग्रन्य के लिए भी । जहाँ सूत्र और वृत्ति में मतभेद नहीं होता | 
वहाँ सिद्धान्त को सूत्रकार के नाम पर ही व्यवहूत किया जाता है। | 
१. ३९ पृ० २२४, ३८९, ४६४ | (२-३. डा० दिवेदी की संजीविनीभूमिका । 1 
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यह भी विचार करने की बातहैकि पिशेलसंपादित सहृदयलीला की पुष्पिका में 
म्यक को जो 'रचकापरनामा' ओर 'अलंकारसवंस्वकृत' विशेषण दिए गए हैं, ये स्वयं 
ग्रन्थकार ने दिए हैं या लिपिकार ने जोडे हैं । निर्णयसागरसंस्करण में विशेषणराहत 
पुष्पिका भी [काव्यमा० ५] । इससे स्पष्ट है कि इसमें प्रतिलिपिकार ने भी कुछ अन्तर 
किया है । यह अन्तर पुष्पिका की प्रामाणिकता को संदेह में डाल देता है । वृत्तिकार 
ने साहित्यमीमांसा और व्यक्तिविवेकव्याख्यान को अपनी कृति कहा, उनमें भी किसी 
ग्रन्थकार का नाम नहीं है । ऐसा क्यों ? 


ये सब तदं अपने स्थान पर हैं। इनसे जो भी सिद्ध हो। परन्तु स्वयं ग्रन्थ के 
अनुशीलन से प्रतीत होता है कि सृत्रकार भिन्न हैं और वृत्तिकार भिन्न । जो बृत्ति 
अभी प्राप्त है वह सुत्रकार की नहीं कही जा सकती । प्रमाणाथ 'पुनरुक्तवदा भाष 
प्रकरण को लीजिए ।. यह शब्दालंकार प्रकरण में पठित है, किन्तु वृत्तिकार ने 'इसे 
अर्थालंकार माना है । जब कि स्वयं वृत्तिकार, संजीविनीकार और सभी संस्कर्ताओं ने 
अर्थालंकारों का आरम्भ उपमा से माना है, क्योंकि प्रत्येक संस्करण में उपमा के आरम्भ 
में 'अर्थाळङारप्रकरणमिदम्‌' लिखा मिलता है । वृत्तिकार को यह भ्रम इसलिए हो. गया 
कि सूत्र में इस अलंकार को अ्थंपोनसुक्त्य पर आश्रित बतलाया गगा है । वस्तुतः 
सूत्रकार का कहना यह है. कि प्रतीत तो अथं ही होता है पुनः कथित रूप में, किन्तु 
उसका कारण है शब्द. अतः उसे माना जाना चाहिए शब्दालंकार ही, जैसा क्रि उसके 
प्रवत्तंक उद्धट और उनके अनुयायी मम्मट ने माना है । पुनसक्तवदाभास की इस स्थिति 
पर ध्यान देने से यह भी प्रतीत होता दै कि आश्रयाश्रयिभाव और अन्वयव्यतिरेक ' के 
दन्द् में सूत्रकार अवश्य ही अन्वयव्यतिरेक पक्ष के हैं। आश्रयाथयिभाव केवल 
वृत्तिकार का पक्ष है । यदि सूत्रकार भी इस पक्ष के होते“तो पुनरुक्तवदाभास को 
मर्यालङ्कारों में ही गिनते शब्दालड्कारों में नहीं, क्योंकि पोनरुवत्य का आश्रय तो 
वस्तुतः अर्थ ही है, शब्द तो उसमें कारण है । इसं प्रकार तो लाटानुप्रास को भी उभया- 
लंकार मानकर किसी पृथक्‌ प्रकरण में रखना चाहिए था क्योंकि वह उभयाभित है । 


पुनरुक्तवदाभास शब्द को सूत्रकार ने नपुसकलिग में रखा है। वृत्तिकार उसका 
आदाय नहीं समझ. पाए। वे जो हेतु देते है वह बहुत ही अवेज्ञानिक है। उनका 
कहना है कि इसे न५सकलिग में इसलिए रखा है कि उससे लोकिक अलंकारों से काव्या- 
लंकारों का अन्तर सिद्ध हो जाए । क्या काव्यगत पदार्थों को छोकिक पदार्थों से 
भिन्न दिखलाने के लिए नपुंसक बनाते हुए राम, युधिष्ठिर और अपने आश्रयदाता 
जयसिंह को मंख नपुंसक लिख सकते हैं? यह भी कोई तक है ? वस्तुतः सूश्षकार | ने 
'वौनरुवत्यम्‌' पद को दृष्टि में रखकर उसके अनुसार इस शब्द को बहुब्रीहि समास के 
द्वारा नएंसकछिगांन्त बनाया हे । ऐसा ही उद्धट ने भी किया है । उन्होंने उसे पद 
का बिशेषण माना है। पद शब्द नपुंसकलिग ही है । | 
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सुत्रकार ने ध्वनि या गृणीभूतव्यंग्य के लिए कोई सूत्र नहीं लिखा, जब कि 
पोनरुक्त्य के अनेक सूत्र लिखे भूमिका रूप में ही । वृत्तिकार बड़ी लम्बी भूमिका रचते 
और वह भी सभी अळंकारों को चित्रकाव्य वग में रखने के लिए । वस्तुतः वे मम्मट 
के चइमे से सूत्रों को देख रहे हैं। सच यह है कि चित्रकाव्य नाम का कोई काव्य होता 
ही नहीं। ध्वनिकार ने यही कहा है। वे केवल ध्वनि को काव्य कहते और उसके | 
नीचे अप्रधान व्यंग्य वाली उक्ति को भी काव्य कोटि में गिन लेते हैं गुणीभूतव्यंग्य 
नाम से । उसके बाद जो उक्तियाँ वच जाती हँ उन्हें वे अकाव्य कहते और उनमें 
काव्य जैसी स्थिति मानते हैं, काव्यत्व नहीं । सभी अलङ्कारं को उन्होंने गुणी ूत- 


व्यंग्य वर्ग में ही अन्तभूंत दिखलाया है । सूत्रकार अवदय ही ध्वनिकार के इस पक्ष 
को जानते होगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के कोई भूमिका-सूत्र नहीं लिखे।. 


सुत्रकार के समक्ष आनन्दवर्धन और मम्मट के मतभेद उपस्थित थे । वे मम्मट से. 


आनन्दवर्धन को अधिक महत्त्व देते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाश पर बहुत 


बड़ी टोका नहीं लिखी और जो लिखी उसमें भी मम्मट का खण्डन किया । यहां सूत्रों 
में भी मम्मट के काव्यप्रकाश के साथ सिद्धान्तभेंद है। इसके विरुद्ध वृत्तिकार मम्मट | 
के हो भक्त प्रतीत होते हँ । ८३ तथा ८४ वें सूत्रों का मूलरूप भी वे समझ नहीं पाए। | 


इस प्रकार सूत्रकार अवश्य ही इस वृत्ति के रचयिता से भिन्न हैं । 


कदाचित्‌ इसीलिए अप्पयदीक्षित ने वृत्ति को सम्यक के नाम से प्रस्तुत नहीं किया । | 
पण्डितराज जगन्नाथ 'अलङ्कारसवंस्व' की अपेक्षा 'स्य्यक' या 'रुचक' लिखना अधिक | 
सुकर समझते, यदि उन्हें ग्रम्थकार के नाम का निश्चय होता । 'शोभाकर तो ग्रन्थ का 
भी नाम नहीं लेते । कदाचित्‌ उन्हें उसमें भी संदेह था । इस प्रकार .कइमीर से दक्षिण- | 
भारत तक एक परम्परा संदेह की भी दिखाई देती है । इसे सरलता के साथ रुम्यंक 


के विरोध में साधक प्रमाण माना जा सकता है । ६ 


हमें लगता है रुप्यक ने भी कोई अत्यन्त संक्षिप्त वृत्ति अपने सूत्रों पर लिखी होगी. 


जिसके मंगल पद्य में 'निजालंकार०' पाठ होगा । बाद में मंख ने और विस्तृत वृत्ति 
लिखी होगी ओर उसमें 'गुवंलंकार०' के पाठान्तर के साथ रुग्यक का ही पद्य अपना 
छिया होगा । प्रदीपकार ने काव्यप्रकाश पर नई वृत्ति लिखी ही है । इधर ध्वन्यालोक 
पर भी दीधिति नामक नई वृत्ति लिखी गई हे । इस प्रकार मंख द्वारा नई वृत्ति का 


लिखा जाना अस्वाभाविक नहीं । इस दिशा में मंगल पद्य का 'तात्पयँ' शब्द हमारी | 


सहायता करता है । संप्रति जो वृत्ति प्राप्त है उसमें सूत्रों का तात्पयं ही नहीं है, 
उनके प्रतिपाद्यो पर विशद विवेचन भी हे और उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन भी! | 


यह तो वस्तुत; व्याख्या है । जिस वृत्ति में तात्पय मात्र दिया गया होगा उसे या तो न 


मंख ने अपनी वृत्ति में अन्तभूंत कर लिया होगा या उसका प्रचार मंख को युत्ति के बाद 
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समाप्त हो गया होगा । जयरथ को मिली प्रति में कुछ अंश स्य्यक की वृत्ति का और 
कुछ अंश मंख का मिला होगा, क्योंकि उनकी मूल प्रति अत्यन्त अव्यवस्थित थी । 

इस “प्रकार संप्रति प्राप्त वृत्ति के रचयिता मंख ही हैं और सूत्र के रचयिता 
उनके गुरु सम्यक । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण में भी सुत्रो को 'अलंकारसूत्र' ही कहा गया 
है और उनका रचयिता रुग्यक को ही बतलाया गया है। वृत्यनुप्रास के उदाहरण 
“आटोपेन पटीयसा ०” पद्य के पूर्व इसीलिए “मदीये श्रीकण्ठचरिते” पाठ त्रिवेन्द्रम्‌ की प्रति 
में मिलता है। इसीलिए मंख की कृति श्रीकण्ठचरित के और भी ४ पद्य (वृत्ति में 
उद्धृत हैं। श्रीकण्ठस्तव के जो पद्य पुनरुक्तवदाभास में उदाहृत हैं उनके पहले भी 
“मदीये श्रीकण्ठस्तवे' यह अवतरणिका इस संस्करण में है । संभवतः श्रीकष्ठस्तव भी स्वयं 
मंख की कृति रही हो | 
क बया मिलकर कोई एफ ग्रन्थ लिखते हैं तो लेखक के रूप में 
नाम गुरु का ही चलता है। पाणिनि का 'तद्विषयठा' का सिद्धान्त इसके लिए प्रमाण 
है । डॉ० दयामसुन्दरदास और आचार्य पद्मतारायण जी ने मिलकर भाषारह॒स्य लिखा, 
किन्तु नाम डाँ० ध्यामसुन्दरदास जी का ही चल रहा है | हमने स्वयं कालिदास- 
शब्दानुक्रम डॉ० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के निर्देश में बनाया तो उसकी प्रसिद्धि 
अभी भी अग्रवाल जी के ही नाम से है । शताब्दियों तक बनते रहने वाले भरत- 
नाट्यशास्त्र, महाभारत और पुराण क्या किसी एक व्यक्ति की कृति हैं, किन्तु प्रसिद्ध 
देवल भरत और व्यास के नामसे है । 'प्राधान्येत व्यपदेशा भवन्ति’ इसीलिए कहा 
गया है । इसलिए भी मंख की कृति र्य्यक के नाम स प्रसिद्धि पा सकती है । 

[ ४ ] ग्रन्यकारपरिचय 

सूचकार का परिचय-- 

सूत्रकार रुग्यक को श्रीकंठचरितमें मंख ने अपना गुरु और सभी विद्याओं में जद 
कहा है [सगँ २५] । साहित्यशास्त्र रु्यक ने अपने पिता राजानक तिलक से ही पढा था, 
जिनने उद्धट के काव्यलंकारसार पर विवरण नामक कोई व्याख्या लिखी थी, जिसका उच्लेख 
जयरथ कई बार करते हैं । मंख के अनुसार ख्य्यक ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। इनमें से 
केवल काव्यप्रकाशसंकेत' तथा सहृदयलीला) ही इस समय इनके नाम से प्राप्त हैं । 

रुग्यक रुचक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सहृदयछीला में इसे इनका दूसरा नाम माना 
गया है। रुचक संस्कृतश्द है और रुप्यक देशी । रुचक का अथ अशर्फी होता है । 
स्य्यक के व्यक्तिगत जीवन के विषय में इससे अधिक विवरण प्राप्त नहीं होता । 

अप्राप्त ग्रन्थों में अलंकाराउुसारिणी [ १० ११८, १९२, १९२, ६९९५ पर 
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१-२. काव्यप्रकाशसंकेत : काव्यप्रकाश के डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी कृत अंग्रेजी अनुवाद 
The Poetic 11810 भाग-२ परिशिष्ट में पुनः प्रकाशित । | 
३ काव्यमाला ग्रन्यमाला में गुच्छक-५ तथा इसी ग्रन्थ परिशि० १ में। 
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विमशिनी में उद्धृत ] जल्लण के सोमपालविलास की टीका मानी जाती है । रत्नकण्ठ ने | 


स्तुतिकुसुमाल्जलि की टीका में इसे रुग्यक की कृति कहा है । 


अलंकारमब्जरी ( वृत्ति में पृ० ३७) तथा 'अलंकारवातिक' (विम० में 'पृ० २३८) | 
भी सवंस्वकार की कृति माने गए हैं। दोनों अप्राप्त हैं । पता नहीं यह सुत्रकार की ' 


कृति हैं या वृत्तिकार की । 
वृत्तिकार का परिचय-- 
वृत्तिकार मंख ( १ ) मंख ( २) मंखक तथा (३ ) मँखुक नाम से पुकारे जाते 


है । अपने श्रीकण्ठचरित में इन्होंने स्वयं को मंखक ( ३।६३, ७२, ७८, २५ सगं) ` 
अधिक बार और यत्र तत्र मंख ( २५॥११२,१५२ ) भी कहा है । मंखुक नाम . कदाचित्‌ | 
दक्षिण के मृदुताप्रिय उच्चारण की देन है, क्योंकि यह 'समुद्रवन्ध' की टीका में ही ' 


मिलता है । 


श्रीकष्ठचरित* के अनुसार ये रुग्यक के शिष्य तथा कश्मीरनरेश जयसिह के आश्निव | 


थे । राजतरंगिणी इन्हें जयसिंह का सान्धिविग्रहिक भी कहती है । जयसिह का समय 


ई० सं० ११२८-११४८ है, अतः मंख और रुग्यक दोनों का समथ १ २ वीं शठी सिद्ध ' 


होता है । 


अज्भार, भृङ्ग और अलंकार ( लंकक ) इनके बड़े भाई थे। पिता थे श्रीविश्वावत्त' | 


तथा पितामह श्रीमन्मथ” । सभी परम विद्वान्‌ थे । 
कृतियां— 


मंख की तियो में श्रीकण्ठचरित २५ सर्गो का एक प्रातिभ महाकाव्य है जो काव्य- | 
माछा रो छप चुका हे । व्यक्तिविवेकव्याख्यान ( विमशिनी में पु० ३५ पर उद्धृत ) 
का तीसरा संस्करण हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ १९६४ में चौखम्भा से छप चुका | 


हुं । इसके पहले भी यह चौखम्भा तथा च्रिवेन [साः 
चारकमीमांसा”, बृद्दती“, इ्चरितवा सिंक a न 
१. श्रीकण्ठचरित ३।६६ तथा सर्ग २५ । 
२. सान्धिविग्रहिको मंखकाख्योऽलंकारसोदरः । 
स मठस्याभवतु प्रष्ठः श्रीकष्ठस्य प्रतिष्ठया ॥ ८1३३५४ राज० | 
३-५. श्रीकष्ठचरित सगं-३, सभी भाइयों में मंख ने अलंकार की बडी प्रशंसाकी है । 


६. त्रिवेन्द्रम्‌संस्क्तग्रन्यमाला से छपी साहित्यमीमांसा में 'अंगछेखा०” पद्म पर 


3४१४७ नहीं मिलता जिसके लिए सर्वस्व १० २०१ में वह उल्लिखित है, अतः 
बन आदि इसे मंख की कृति से भिन्न मानते हैं। विमशिनी-४६७ में भी 
साहित्यमीमांसा का उल्लेख है और व्यक्तिविवेकव्याख्यान में भी । 
७५. व्यक्तिविवकव्याख्यान में उद्धृत । 
९. व्यक्तिविवेकव्याख्यान तथा सवँस्व में उद्धृत पृ० २०१। | 
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त्रिवेन्द्रमसंस्करण में 'श्रीकण्ठस्तव” को भी मदीय और अंखीय कहा गया है । 
यह प्रथमवृत्तिकार रम्यक की भी कृति हो सकती है । विरुद्ध प्रमाण मिलने पर इन 
ग्रन्थों के निर्माता पर पुनविचार किया जा सकता है । 


ममस्मठ से परवर्ती-- 


काव्यप्रदीपकार गोविन्द ठक्कुर और वामन झलकीकर आदि की यह धारणा 
है कि काव्यप्रकाश में इलेष सम्बन्धी जो शाजार्थ नवम उल्लास में मिलता है उसमें 
खण्डन सर्वस्व के मत का है । वस्तुतः सवंस्व में काव्यप्रकाश की अलङ्कारोश्य वस्त्वेव०' 
कारिका इलेष प्रकरण में उदृत है, साथ ही विभावना तथा संसृष्ट प्रकरण में 
मम्मट की ओर संकेत किया गया है । इस कारण मम्मट ही पूर्ववर्ती हैं । पण्डितराज 
के प्रत्यनीकालंकार से भी संकेत मिलता है कि वे सर्वस्वकार को मम्मट के बाद 
का मानते हैं । 


[ ५ ] टीका तथा टीकाकार 


अभी तक सर्वस्व. की तीन टीकाएँ ही प्रकाश में: आई हैं विमशिनी, समुद्रबन्धी 
तथा संजीविनी, यद्यपि इसकी और भी कुछ टीकाएँ थीं । इनमें 
(१) संजीविनी-- 

श्रीविद्या-चक्रवर्ती की टीका है । कहा जा चुका है कि इसके १९६५ में दो संस्करण 
हुए हैं । श्रीविद्याचक्रवत्ती का पुरा नाम श्रीविद्याचक्रवर्ती ही है । श्रीचक्रवर्त्ती ने स्वयं 
को महान्‌ विद्वान्‌, साधक और हासेल नरेश वल्लाल-३ का सभापण्डित कहा है। 
वल्लाल-३ का राज्यकाल १२९१-१३४२ ई० है। अतः श्रीचक्रवत्ती ` १४वीं शती 
के मध्यवर्ती सिद्ध होते हैं। श्रीचक्रवर्ती ने प्रत्येक अलङ्कार पर अन्त में संग्रहकारिका 
भी बनाई हैं । ये 'निष्कृष्टाथंकारिका” नाम से अलग भी संगृहीत मिलती हैं । 


(२) समुद्रवन्धी- | 
समुद्रवन्ध केरल प्रदेश के यदुवंशी महाराज रविवर्मा के सभापण्डित थे । रविवर्मा 


का समय १२६५ ई० है । अतः श्री समुद्रबन्ध को १३वीं शती के उत्तराध का माना 


जाता है । ये उत्तम कवि थे । अपनी टीका, जिसका नाम कदाचित्‌ विवरण है, के आरम्भ 
में इन्होने जो मंगल पद्य दिए हैं उनसे लगता है कि इन्हे अभिव्यक्ति की उत्तम सृक्मता, 
उत्तम सटीकता और उत्तम प्राइजलता लगभग शिंग भूपाल के ही समान प्राप्त थी । 
(३) अलक | Ft 

रत्नकष्ठ ने स्तुतिकुसुमांजलि की टीका में सववस्व के टीकाकार के रूप में अलकभट्टु 
का भी उल्लेख किया है । यह टीका प्राप्त नहीं होती अतः इसके रचयिता अलक के 
परिचय के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि ये काव्यप्रकाश के दक्षम 

२ अ० भू? 
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उल्लास के पुतिकर्ता अलक से भिन्न हैं, क्योंकि इन्होंने काव्यप्रकाश पर टीका लिखने | 


वाले रुग्यक के इस ग्रन्थ पर टीका लिखी है । 


(४) विमशिनी-- | 


इसके रचयिता जयरथ हैं। चिमणिनी के अन्त में जयरथ ने अपना संक्षिप्त. 


परिचय दिया है । ये सतीसर के समीपवर्ती करमीरनरेश राजराज के मन्त्री शृङ्गार 
के के थे। श्रृंगार का पूरा नाम श्यंगाररथ था । श्रीतन्त्रालोक की स्वरचित टीका के 
अन्त में जयरथ ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी है-- 
१-दूणमनोरष [ ९३० ई० के कइमीरनरेश यशस्कर के मन्त्री ] 
२-उत्पलरथ प्रथम ` 
३-प्रकादारथ ? 
४-सुयरथ ` | भाई धर्मरय, उत्तमरथ, मनोरथ ] 
१-उत्पलरथ ` द्वितीय [ भाई अमृतरथ अन्य दो भाई अनुज्ञिखितनामा 
१०२८-१०६३ ई० तक के कइमीरनरेश अनन्त के झाः 
ट न भ्रत 
$-सम्मरथः [ भाई शिवरथ, शक्ररथ, नन्दिरथ, इनमें से शिवरथ विरक्त हुए ] [ 
७-गुणरथ* [ भाई देवरथ ] [ 
१0७३ ग्रथ [ भाई लङ्करथ पत्नी सत्त्वदाशी ] 
“शज्जाररथ  [श्रुद्भधार के जन्म के बाद गुंगरथ में ] 
rN गु का शरीर यौवन में ही छूट गया 
राजतरंगिणी में प्राप्त कश्मीरी राजाओं की 
नहीं मिलता, अतः विद्वानों ने उसे राजदेव नाम 
समय १२०३-१२२६ ई० है। उधर जय 
किया है जो ११९३ ई० में दिवंगत 
पर लिखा गया संस्कृत महाकाव्य है 


सूची में राजराज नाम का कोई राजा 
क राजा से अभिन्न माना है, जिसका 
रथ ने पुथिवीराजविजय का [ पृ० २११ | 
अन्तिम भारतीय हिन्दू सम्राट्‌ पृथिवीराज 
। फलतः जयरथ का समय १२वो शती के अस्त 


से लेकर १३वीं शती के मध्य तक स्थिर होता है । 
on नी... 
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जयरथ के विद्यागुरु थे श्री शंखधर [ तन्त्रालोक प्रथमाल्लिक अन्तिम पद्य ] तथा 

श्रीसंगरथ' और दीक्षागुरु श्री सुभटरत्न, जो' वरिभुवनदत्त के पुत्र तथा श्री विश्वदत्त के 
पौत्र ये  सुभटरत्न इनके पिता श्रीश्वद्भारस्थ के भी दीक्षागुरु थे। जयरय ने बहुत 
कुछ अपने पिता से पढ़ा था । शेवागम, क्रमदशन तथा कुलदर्शन के ये अद्वितीय विद्वान्‌ 
और विशेषज्ञ थे, अन्य शास्त्रों में तो निष्णात थे ही । इन्होंने अभिनवगुप्त के आकरग्रन्थ 
श्रीतन्त्रालोक की व्याख्या लिखी है और अन्त में अपने परिचय में लिखा है 

“पदे वाक्ये माने निखिलशिवशास्रोपनिषदि 

प्रतिष्ठा यातोऽहं यदपि निरवद्यं जयरथः। 

तथाप्यस्यामङ्क क्वचन सुवि नास्ति त्रिकदशि, 

क्रमार्थ वा मत्तः सपदि कुशलः कश्चिदपरः ॥' ' 
यद्यपि मैं जयरथ, व्याकरण, मीमांसा और तकंशास्त्र के साथ संपूर्ण शेवशाज् में 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हुँ तयापि त्रिकदृष्टि ओर क्रमदर्शन में मुझ से अधिक कुशल प्री 
पृथिवी में कोई नहीं है । क्या ही प्रगाढ आत्मविश्वास प्रकट किया है इस विद्वान्‌ ने 
अपने वैदुप्य के प्रति । कभी कभी यह घातक भी बन जाता है । विद्वानों की राय है कि 
तन्त्रालोक की व्याख्या में भी जयरथ ने अनेक स्थानों पर प्रौडिवाद से काम लिया है - 
और मुलविरुद्ध निष्कर्ष निकाले हैं । विमशिनी में भी वे इसी प्रकार कहीं से कहीं पहुंचते 
दिखाई देते हैं । किन्तु इसमें संदेह नहीं कि जयरथ एक महान्‌ विद्वान्‌ और परिश्रमो 
लेखक हैं । | १ 

जयरथ की दूसरी आलंकारिक कृति है अलंकारोदाइरण । इसका पाण्डुग्रन्य पुना 

में सुरक्षित है और उसके आधार पर इसका विवरण डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी नि अलंकार- 
मीमांसा में प्रस्तुत कर दिया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि जयरथ ने सवस्वकार 
और शोभाकर के झगड़े को निपटाते-निपटाते ठीक उसी प्रकार स्वयं भी एक अलंकार- 
शास्त्रीय ग्रन्थ लिख डाला जिस प्रकार काव्यप्रकाश की टीका लिखते-लिखते स्य्यक ने 
अलंकारसूत्र, विश्वनाथ ने साहित्यदपंण ओर पण्डितराज ने रसगंगाधर । जयरथ ने इस 
ग्रन्थ में शोभाकर के अनेक. अलंकार स्वीकार कर लिए हैं। क्रियातिपत्ति, 'वितक, 
बिपयंय, उदाहरण, निदचय, आदर, म्युङ्खला, प्रसंग, समता, तुल्य, वेधम्य, परभाग, 
उद्रेक, विधि, प्रतिप्रसव, तन्त्र, प्रत्यूह, विवेक--इनमें उल्लेखनीय है । कुछ अळंकारों 
की कल्पना जयरथ ने स्वयं को है। तात्पर्य, अंग, अनंग, अभ्रत्यनीक, अभ्यास, अभीष्ट, 
दनी का पूणं नाम अळंकारविमशिनी है । इसे टोका न कहकर भाष्य कहना 
चाहिए । सैकड़ों नवीन ललित और उपयुक्त काव्य-पद्यो को उद्धृत करते हुए ग्रन्थ के 
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संकेतात्मना निर्दिष्ट अंशों को सोदाहरण विशद करना कम प्ररिश्रम का कायं नहीं है। | 
विमाशनीकार इस दृष्टि से एक आइ्चयंकारिणी मेधा के धनी हैं । ग्रन्थ के उदाहरण में ' 
जहाँ इन्हें अक्षमता दिखाई देती है वे तुरन्त अपनी ओर से कोई उदाहरण पद्य उपस्थित | 
कर देते हैं । उन्हें साहित्य संप्रदाय का ज्ञान है, अतः वे मम्मट पर किए कटाक्षों को ' 
समझते और स्पष्टीकरण के लिए मम्मट का नाम प्रस्तुत करते हैं । विमशिनीकार को ' 
अपने व्याख्येय मुलग्रन्थ के प्रति आदरवुद्धि है [ अतिशयोक्ति २२४-५ ] वे उसे प्रतिपक्ष . 


के आक्रमणों से वचाते और अपने तकां से प्रतिपक्ष का उत्तर देने में पुरे संरम्भ के साथ 
जुटते हैं। 


को पदे-पदे उद्धुत करते चले हैं। 


साहित्यशात्र बड़ा भाग्यशाली शास्त्र है जिसे इतने बड़े विद्वानों ने अपनी चतुरत्न | 
` विहता के निमंल चतुष्पथ पर चहुँओर दृष्टि फैलाकर अवधानपूर्वक बड़े परिश्रम से सींचा । | 


उद्धट, वामन, आनन्दवधन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्ट, भोज, मम्मट, रुग्यक, 


शोभाकर, जयरथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ--सभी शास्त्रों के अप्रतिम विद्वान्‌ | 


थे । विश्व के अन्य किसी वाङ्मय में काव्यशास्त्र को कदाचित्‌ ही इतने बड़े विद्वानो का 
इतनी बड़ी संख्या में इतने लम्बे समय तक योगदान प्राप्त हुआ होगा । 


विमशिनी ऐसी प्रासादिक रचना है कि अकेली यही अभ्यस्त हो जाए तो पाठक 
चतुरस्र पाण्डित्य का धनी बन सकता है । इसमें आए गम्भीर विवेचन यहाँ उद्धरण की 
अपेक्षा नहीं रखते । जहाँ कहीं पुस्तक खोली जाएगी यह विशेषता प्रकट हो जाएगी । 

अळकारविमशिनी में जयरथ ने अलंकारभाष्य [ ११८, १५३ ] भोर अलंकारसार 
[ ३६१, ७३७ ] नामक ऐसे दो ग्रन्थों को भी उद्धृत किया है जिनमें उरा 
का और भी विशद विवेचन था, किन्तु जो इस समय प्राप्त नहीं हँ । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसी कारिकार्ये भी उद्धृत की हैं [० २५] जो ध्वनिविरोधी तथ्य प्रस्तुत करती हैं । 
ये गा ग्रन्यो की हैं वे अवश्य ही अतीव महत्त्व के ग्रन्थ रहे हैं । दुर्भाग्य है कि हमारे 
पूवजों ने, विशेषतः ध्वनिवादी आचार्यो ओर उनके अनुयायियों ने अपने विरोध को 
पनपने नहीं द्या । जो उदारतावादी थे उन्हें मर्यादावादी चिन्तको ने उत्पथगामी माना 
` और अपने श्रद्धेय के विदद्ध आदर देना उचित नहों समझा । 
अन्य टोका-- ८ 


जयरथ ने 'अन्येः' [१० ६०३ ] कहकर किसी 
रश आदरणीय या अन्य 
सम्मान्य विद्वानो की ओर भी संकेत किया है । अवश्य ही जयरथ के समय तक वे इ 
पर अनेक कायं हो चुके होंगे । | 
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विर्माशनी का चिन्तन ही वह मुल है जिससे अप्पयदीक्षित को चित्रमीमांसा और | 
कुवलयानन्द लिखने की प्रेरणा और ज्योति दोनों मिली तथा पण्डितराज जगन्नाथ को | 
अपना अति प्रोढ़, रसगंगाधर । ये दोनो महान्‌ विद्वान्‌ सवंस्व, विमशिनी और रत्नाकर | 
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इमारा संस्करण ठ 
माऱा यह संस्करण मुख्यतः निणयसागरीय संस्करण पर आघत है। हम 
इसमें Ei [ सूत्र तथा वृत्ति | तथा उसकी टीका विमशिनी दोनों का 
अनुवाद भी किया है। मूल का हिन्दी अनुवाद डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी भी कर चु. 
थे, किन्तु विमशिनी का अनुवाद अभी तक नहीं हुमा था। टीका का अनुवाद मुल 
के अनुवाद के डिना आधारहीन प्रतीत होता अतः हमने मूल का भी हिन्दी ह करक 
करना आवश्यक समझा । यह भी सरळ कार्य न था । अनेक स्थलों में संदिग्वता थी । 
हमने वहाँ पं० रामचन्द्र द्विवेदी का अनुवाद देखा । उससे कहीं हमें सहायता मिली, 
कहीं उनके संदेह दूर हुए । 
अनुवाद के पहले विषय के अनुसार मूलपाठ का निर्धारण आवश्यक नुन ! हमने 
यथासाध्य वह किया है ओर पाठक यह्व जानकर प्रसन्न होंगे कि उक्त पाँचों संस्करणों 
में जो संशोधन छूट गये थे.ठन्हें हमने छूटने नहीं दिया है। उदाहरणाथ चोथे सूत्र को 
लीजिए । इसे निर्णयसागरीय, त्रिवेन्द्रमीय ओर वाराणसेय संस्करणों में वृत्तिरूप में छापा 


गया था। १९६५ के दोनों नए संस्करणों में भी वह वृत्तिल्प में ही छपा रह गया । 
हमने उसे सूत्र रूप में ही छपवाया है, जब कि संजीविनी ने भौ इसे सूत्र ही माना है । 
ग्रन्यसंगति भी उसके विना संभव न थी । ५ तथा ६ सूत्रों में शब्दपौनरुक्त के प्रथम 
भेद की चर्चा है। यदि उक्त सूत्र को सूत्र न माना जाए तो “प्रथम का अथ नहीं लगाया 
जा सकेगा । इसी प्रकार पर्यायालंकार के लिए निर्णयसागर तथा मोतीलालबनारसी- 
दास दोनों के संस्करणों में दो-दो सूत्र छपे हैं। वस्तुतः उनमें से द्वितीय सूत्र, सूत्र 
नहीं, वृत्ति है। हमने उसे वृत्ति रूप में ही छपवाया है। उसे डॉ० राघवन्‌ ने 
भी वृत्ति ही माना है, किन्तु चतुथ सूत्र को भी बुत्ति मान लेने से उनकी सूत्र संख्या 
८६ ही रह गई है । डॉ० द्विवेदी के संस्करण में सुत्र संख्या ८७ ही है, जो सही है, 
किन्तु वह संख्या पर्याय के लिए दो सूत्र मानने से आई है । अपने संस्करण में हमने 
इसे ठीक कर दिया है। नि्णयसागरीय संस्करण में व्याघात के द्वितीय सूत्र के 
आगे व्याघातः सूत्र में ही छपा हुआ है। वस्तुतः वह वृत्ति है और उसके आपे 
अनुवृत्तिसूचक “इत्येव' अन्य संस्करणो में प्राप्त हे । हमने उ वृत्ति ही माना है । 
सारालंकार के सूत्र में सार के स्थान पर उदार पाठ गयसागरीय संस्करण 
में छपा हुआ है। पाठान्तर में वहाँ सार ही पाठ था । अन्य संस्करणों के ही समान 
[र ही माना है । | ह 
हड यी पर्याप्त संशोधन करना पड़ा है । निम्नलिखित तालिका से संशोधन 
का आभास मिल सकेग[-- 


॥। ु प्रस्तुत संस्करण पृष्ठ | 
म बस म की 
- प्राधान्यं च काव्यस्य ` प्राधान्यं च [काव्यस्य] - २१ 
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भायः यही स्थिति विमशिनी की । उसमें संशोध 
पडा । इसके भी कुछ ह रही है भी पर्याप्त संशोधन करना 


प° पृष्ठ ` निणंयसागर प्रस्तुत | संस्करण 
नीलेसे ५ २ विमधिणीकार आळ दु 
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नहीं मिलते । 'लतासमत्व' से 'भतंत्वासमत्व' की कल्पना सरल नहीं । विराम, 
विरामाभूव, अनुच्छेद, प्रघट्टकपरिवत्तंन ओर ऐसे ही लेखधमं भी कहीं-कहीं आमक 
स्थिति में मिळे और उनको विषयसंगति के आधार पर ठोक किया गया । | 

संशोधन में हमने कल्पना को सबके बाद में स्थान दिया है, पहले रत्नाकर और 
रसगंगाधर के उद्धरणों को । जो उद्धरण विमशिनी ने रत्नाकर से लिए हैं उन्हें रत्नाकर 
से मिलाकर ठीक किया, यद्यपि कहों-कहीं स्वयं रत्नाकर में भी इस तुलना से 
संशोधन हुआ, ओर विमशिनी के जो उद्धरण्‌-.पण्डितराज'ने रसगंगाधर में दे रखे हैं 
उन्हें रसगंगाधर से मिलाकर । मुल का संशोधन भी पहले उद्धरणों के ही आधार पर 
किया है। १०९ पृ० का नायकताख्यधर्म पाठ रसगंगाधर से ही लिया गया है। ये 
सब निर्देश विमदॉ-नामक टिप्पणी में पाठान्तर-शीषंक देकर कर दिये गये हुँ। यद्यपि 
कहीं 'पाठान्तर“शीर्षक छूट भी गया है । 

विमशिनी की प्राकृत गाथाओं की संस्कृतच्छाया अपने संशोधन के साथ रत्नाकर 
से ली गई है यद्यपि एक दो स्थल विना छाया के छोड़ दिए गए हैं। वे समझ में 
नहीं आए | । 

विमशिनी के अनुवाद में पुरवपक्ष को समझने हेतु रत्नाकर के संबद्ध सभी उद्धरण 
हमने आगे या पीछे प्रस्तुत कर दिए हैं और पूना से छपे संस्करण के संदर्भ भी दे दिए 
हैं। ये संदर्भ भी कठिनाई से तैयार किए जा सके क्योंकि कुछ उद्धरण ऐसे हैं जो जिस 
अलङ्कार में दिए गए हैं उसमें न होकर रत्नाकर में किसी अन्य अलंकार के प्रकरण में 
रहे । इनमें भी कुछ कारिकाएँ गद्यात्मक रूप में छपी हैं, अतः उन्हे खोजना कठिन 
रहा है । 

विमशिनी में '“प्रत्यक्षाद्‌ विरलकरांगुलिप्रतीति” इत्यादि [ ५४० पृ० ] ऐसे भो 
कुछ स्थल हैं जिनके मूल संदर्भ खोजे नहीं जा सके हैं ओर इसीलिए जिनके अर्थज्ञान 
में संदेह रह गया है । दिण्डिकारागः [ पृ० ५३ ], वाहकेलि [ १८४ पृ० ], वाह्याली 
[ १८४ पु० ] भी ऐसे ही शब्द है। वाह्याली का प्रयोग राजतरंगणी में बाहरी बरामदे 
के लिए हुआ है । प्रस्तुत प्रसंग में इसका यह अर्थ नहीं जमता था अतः हमने घुड़सवारी 
का मंदान अर्थ किया । इसका एक प्रयोग घुड़सवारी के लिए भी काव्यादश के. पूना 
मीर [ पृ० १८ की ] टिप्पणी में मिळ गया । राजगंज [ ६२८ पृ० ] भी ऐसा ही 
शब्द है । | 

प्रत्येक अलंकार के अन्त में हमने भामह से लेकर विश्वेश्वर तक चली परम्परा र 
उद्धृत कर दी है और प्रत्येक अलंकार का : इतिहास दे दिया है । दण्डी को यत्र तत्र 
ही अपनाया गया है । कदमीरी अलंकार परम्परा उद्धूट की परम्परा है और उद्धट 
भामह से ही प्रभावित हैं। उन्होंने भामह के काव्यालंकार पर टीका भी लिखी थी 
जिसका उल्लेख जयरथ ने असकृत्‌ किया है । . उस कारण भामह को हो हमने प्राधान्य 
दिया है यद्यपि हमें यह निश्‍चय हो गया है कि भामह दष्डी के बाद के हैं तयापि | 
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हो सकता है हमने भी संस्कारवशात्‌ कहीं भामह को पूवंवर्तो लिख दिया हो । भोज 
के सरस्वतीकण्ठाभरण को भी हमने अधिक महत्त्व नहीं दिया है, क्योंकि उसका प्रभाव 
भी कइमीरी परम्परा पर कम है यद्यपि जयरथ ने भोजदेव का भी [ पृष्ठ ४४३, ७२० | 
उल्लेख कर दिया है । इस प्रकार दण्डी से विश्वेश्वर तक की आवश्यक ओर 
ऐतिहासिक सामग्री प्रत्येक अलंकार के अन्त में इस ग्रन्थ में सुळभ है । आक्षेप, काव्य- 
लिंग और संसृष्टि संकर के इतिहास पर गवेषक विद्वान्‌ ध्यान दे सकते हें । इतिहास 
के अन्त में श्रीविद्याचक्रवर्ती की निष्कृष्टाथं कारिकाएँ भी अनुवाद के साथ दे दी हैं । 


श 


अलङ्कारौं का क्रमिक विकास स्पष्ट समझ में आ सक्ने इसलिए हम दण्डी से 
सववस्व तक के अलड्कारों के इतिवृत्त पर दृष्टि डाले 


अलङ्कारो का इतिइत्त 
अलंकार'-शब्द का पूर्वपद 'अलम्‌' ऋक्संहिता में 'अरम्‌' के रूप में मिलता है 
अरम्‌ "ऋ'-धातु से निष्पन्न शब्द है । 'ऋ' का अर्थ है गति । 'गति'-शब्द बोध, मुक्ति 
और गमनव्यापार का भी बोधक शब्द है। अर्थ यह कि ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया 
इन तीन शक्तियों से बने विश्व की दो तिहाई तक व्याप्त है गति शब्द की शक्ति । वेद- 
विज्ञान 'गति'-तत्त्व को 'प्राण' ओर 'अझ्नि' कहता* तथा उसे 'इन्द्र' से अभिन्न मानता 
है3। ऋक्संहिता के ऋषि वसिष्ठ इन्द्र से ही पूछते हैं 'का ते अस्त्यरइकृतिः सुत्तेः= 
हे इन्द्र, सूक्तो में ऐसी कोन सी अलंकृति, कोन सी प्राणवत्ता, कोन सी आपूत्ति, कोन 
सी उपलब्धि रहती है जो उनसे तुम्हें प्राप्त होती है ।' अवश्य ही इस वाकय में 
सुक्तात्मक उक्ति के अन्तगंत रहने बारे अतिदय-तत्त्व की जिज्ञासा प्रकट हो रही है । 
मानों ऋषि यानी कवि, अळकायं से उसके उक्तिलभ्य अलंकार के विपय में प्रश्‍न कर 
रहा हैं । इस प्रकार 


जक “७ अर पारे रक ल 0600000 dak ck जा odd CE का अ" म न. NN) 





क 1 उपकनन्कनतीफल्टककरी, 


१. द्रष्ठव्प-00 Etymological note on the word Alamkara BY 
Dr. ७. C. Tripathi in ‘Principles of Literary Criticism in Sanskrta’ 
Ed. Prof. Dr. R. 0. Dwivedi, Udaipur: University. 

२-३ द्र० ( १ ) वेदिकविज्ञान और भारतीय संस्कृति: म० म० 


पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी । 
( २) आत्मविज्ञानोपनिपद्‌ आदि : पं० मोतीलाल शास्त्री । 





( ३ ) सहल्लाक्षरा वाक्‌ : डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 

(४) विज्ञानविद्युत्‌ : म० म० पं० मधुमुदनओझा । 

(५ ) वैदिकचावयकोप ५ श्रीभगवदत्त शास्री । 
*न०७॥। २९ ३ | न 
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ऋवसंहिता में अर्थात्‌ मानव-इतिहास के प्रथम ग्रन्थ या आदिकाव्य में हम 
परवर्ती अळंकार के लिए “अरंकृति” शब्द पांते. हैं, किन्तु यहाँ यह शब्द उपमा 
आदि के लिए प्रयुक्त नहीं बतालाया जाता । दूसरी ओर 


यास्क के निरुक्त में हम 'उपमा' शब्द ओर उसकी वही व्याख्या पाते हैं जो हमें 
परवर्ती आलंकारिको में मिलती है। गाग्य का मत उद्धत करते हुए यास्क लिखते 
हँ--“उपमा अतत्‌ तत्सहशम्‌'' । यहीं उपमाओं की व्याख्या करते हुए वे लिखते है-- 


“तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रस्याततमेन वा कनीयांसं वा 
प्रथ्यातं चा उपमिमीते अथापि कनीयसा ज्यायांसम ।? 


दुर्गाचायं इसकी व्याख्या करते ओर रिते. हैँ 


'ज्यायसा उत्कृष्टेन गुणेन यो यस्मिन्‌ द्रव्ये उत्कृष्टो गुणस्तेन; कनीयांसम्‌ अनुत्कृष्ट 
गुणम्‌ उपमीयते, तद्यथा 'सिंहो माणवक' इति। सिंहे शौर्यसुत्कृष्टम, माणवकमेतेन 
उपमिमीते सिंह इव माणवको विक्रान्त इति । प्रख्याततमेन चा _ अप्रख्यातसुपमीयते । 
प्र्यातश्चन्द्रसा, अप्रज्यातो माणवकः,तं तेनोपमिमीते “चन्द्र इच कान्तो माणवक? इति । 
अथापि क्वचित्‌, “कनीयसा गुणेन ज्यायांसमपि सन्तसुपमिमी ते ।! 
अर्थातू-'अनुत्कृष्ट की उत्कृष्ट के साथ तुलना ही उपमा है? । 

यास्क ऐसी उपमाओं के १२ स्थल' प्रस्तुत करते और उनमें से कुछ स्थलों को 
कर्मोपमा, ' भूतोपमा,' रूपोपमा) सिद्धोपमा,€ छुप्तोपमा,° अर्थोपमा“ भी कहते हैं। 
किन्तु इन्हें अलंकार नहीं कहते, यद्यपि इनमें भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा और 
ठुप्तोपमा जिसका दूसरा नाम भर्थोपमा है एसी उपमाएँ हैं जिन्हें अलंकार कहा जा 
सकता है । 


“पाणिनि जी उपमा, साहदय, सामान्य, उपमान, सहश, प्रतिरूप, उपमित शब्दों का 


* छू हाउ 








१. ( १) History of Samskrit Poetics By. Dr. 5. K. De. Page. 3. 
(२) निरुक्त : नेघप्टुककाण्ड पाद-३ आरम्भ, मोरसंस्करणभाग-२पृ० २८३ । 
२. निरुक्त प्रथम भाग पृष्ठ ३३४ मोरसंस्करण, 
३-७. निरुक्त भाग-२ पृ० २९१-३०८ मोरसंस्क्रण. 
८. उपमा ( १ ) तुल्या्थेरतुलोपमाभ्यां [ २।३।७२ |, 
नक) चिदित्युपमार्थ प्रयुज्यमाने [ ५।२।१० ] | 
ओपय्य ( १ ) जीविकोपनिषदावौपम्ये '[ २।४।७९ ], ( २) ऊरुत्तरपदाः 
दोपम्ये [ ४१।६९ ] ( ३ ) संज्ञोपम्ययोरच [ ६।२।११३ ] 
साहश्य ( १ ) अव्ययं विभक्ति [२।१।६] ( २) यथाऽसादृये [ २।१।७ ] 
( ३ ) सहृशप्रतिरूपयोरच साहरुये [ ६२११] ` 
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असकृत्‌ प्रयोग करते तथा 'पुरुषव्याघ्र' आदि ऐसे स्थलों पर दृष्टि रखते हैं जिनमें आई 
उपमा स्पष्ट रूप से अलंकार है, तथापि वे इन्हें उपमालंकार नहीं कहते, यद्यपि उन्हे 
अपने शास्त्र में वेसा कहने का कोई अवसर भी नहीं था । 
पतळ्जलि 'उपमान' शब्द का निवंचन करते और कहते हैं--* 
'मानं हि नाम अनिर्ञातज्ञानार्थेस्‌ , 
उप आदीयते अनिन्ञातमथ इमस्यामीति। 
तत्समीपे यलात्यन्नाय निमिते तद्‌ उपमानम्‌ ।' 
अर्थात्‌--उप यानी पास में अर्थात्‌ अज्ञात वस्तु के, ले जाने वाला अर्थ उपमान' । 


किन्तु वे इसे अलंकारत्व से अस्पृष्ट रखते ओर इसके स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण « * 
“वय गो जेसा' इस लोकवाक्य का देते हैं जिसमें उपमा तो है किन्तु चमत्कार नहीं, 
अतः जो अलंकार नहीं है । ४ 

किन्तु पतन्जलि के समय में ही 'अलंकारत्व' और 'उपमा? आदि दोनो. समानान्तर 
गंगा यमुना को मिला दिया नाता है । यह कायं भरतमुनि करते हँ । वे 'उपमा, रूपक, 
दीपक और यमक' को अलंकार मानते और लक्षण नामक तत्त्व के रूप में अन्य ३६ गुणों 
का भी निरूपण करते हैं जिनसे अलंकारों की दिशा में चिन्तन को विद्युदुगति प्राप्त हो 
जाती है ओर दण्डी तक्र के अनेक मनीषी उस दिशा में लगभग सात सी वर्षों तक 
निरन्तर -चिन्तन करते हें । इस महान्‌ अन्तराल के पश्चात्‌ हम दण्डी तक पहुंचते 
और उनमें अलकारों की संख्या ३७ पाते हैं । ये निम्नलिखित हैं-- 


कक करा आह जलन “० 








= US me 


सामान्य-( १ ) उपमानानि सामान्यवचनः [ २१।५५] . रै 
( २ ) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे [ २।१।५६ ] | 
(३ ) नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ [ ८।१।७३ ] | 
डपमित-उपमितं व्याघ्रादिभिः० [ २।१।५६ ] 


उपमान-( १) उपमानानि सा० [२१५१] (२) उपमानादाचारे . 
[३।१।१० ] ( ३ ) कत्तयुंपमाने [ ३।२।७९ ], ( ४ ) उपमाने कमणि च [ ३।४।४५ ], | 
(५) उपमानादप्राणिषु [ ५४९७ ] ( ६) उपमानाच्च [ ५४११७], (७) 
संज्ञायामुपमानम्‌ [ ६॥१॥२०४ ], (८) तत्पुरुषे तुल्या थंकतृतीयासप्तम्युपमाना ० 
[ ६।२।२ |, ( ९ ) गोबिडालसिहसेन्धवेषुपमाने [ ६।२।७२ ], ( १० ) उंपमानं शन्दाथ- 
प्रकृतावेद | ६।२।८० ], ( ११ ) चीरमुपमानम्‌ [ ६।२।१२७ 1, (१२) सूपमानात्‌ 
क्त; [ ६।२।१४५ ] ( १३ ) निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ [ ६।२।१६९ ] 

- १. 19. ७. ४. De. History of Skt. Poetics. 
२. “उपमा रूपकं चेव दीपकं यमकं तथा । . 
भरुकारास्तु चिज्ञेयाश्चत्दारो नाउकाश्रयाः ॥--भरतनाव्यशाख्न १७।४३ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र ( ३३ ) 


*द्ण्डी [ ६६०-६5० ई० ] 

१. स्वभावोक्ति २. उपमा ३. रूपक' ४. दीपक ५. आवृत्ति ६. आक्षेप 
७. अर्थान्तरन्यास ८. व्यतिरेक ९. विभावना १०. समासोक्ति ११. अतिदायोक्ति 
१२. उत्प्रेक्षा १३. हेतु १४. सूकम १५ लेश १६. क्रम १७, प्रेयः १८ रसवद्‌ 
१९. ऊर्जस्वि २०. पर्यायोक्ति २१. समाहित २२. उदात्त २३. अपहरति २४. इलेष 
२५. विशेषोक्ति २६. तुल्ययोगिता २७. विरोध २८. अप्रस्तुतप्रशंसा २९. व्याजस्तुति 
३०. निदर्शना ३१. सहोक्ति ३२. परिंवुत्ति ३३. आशोः ३४. संसृष्टि ३५. भाविक 
३६. यमक तथा ३७. चित्र । 

दण्डी ने दक्षिण भारत में जो अलंकारदशंन प्रस्तुत किया वह उत्तर भारत के, 
भामह को बहुत ही शोघ् सुलभ हो गया । भले हो वह दण्डी के अपने ग्रन्थ के हारा 
सुलभ हुआ हो अथवा साक्षातु उसी माध्यम-से जिससे ये तत्त्व दण्डी तक पहुँचे हों । 
स्वयं दण्डी के ग्रन्थ से ही भामह को अलंकार प्रेरणा का पक्ष अधिक स्वस्थ प्रतीत 
होता है । ऐसा लगतः है कि भामह किसी पक्ष को पूर्व पक्ष बना रहे हैं ओर उसे उसी 
की मुल पदावली में उद्धृत कर रहे हैं। यह पदावली दण्डी से अक्षरशः मिलती है । 
ऐसी स्थिति में दष्डी को पूर्ववत होते का थम ने देना त  क स्थिति में दण्डी को पूर्ववर्ती होने का श्रेय न देना तकविरुद्ध है" । 


१. ( १) यहाँ आचायो के समय का आधार हैं डॉ० काणे | 
(२) म० म० काणे आदि कहते है कि दण्डी के पूवं भट्टिकाव्य में अलकारों 
का विवेचन हुआ है । वस्तुतः उसमें अलङ्कारों के प्रयोगमात्र हे । अलद्धारों के नाम 
नहीं । नामों की कल्पना जयमंगळाकार ने की है, जो बहुत अंश में अशुद्ध है । 'वार्ता' 
` को भामह के अनुसार अलङ्कार बतलाना उसका प्रमाण है । देखिए यहीं आगे-- 

२. ऐसे अनेक स्थल डॉ० डे०, म० म० काणे; श्रीपोद्दार जी आदि ने उद्धृत किए 
हैं। इनमें प्रसिद्ध है हेतु सूकम आदि अळंकारों से सम्बद स्थल । “दण्डी कहते हैं-- 
'हेतुदच गी च वाचामुत्तमभूषणम्‌' ओर इनका निरूपण ६७ कारिकाओं में करते हैं । 
बहाँ वे--“गतोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । | 

इतीदमपि साध्वेच काळावस्थानिवेदने ॥”--यद्द उदाहरण देते हे । 
मामह कहते ह-'हेतुर्च सूचमो छेशोऽथ नाळंकारतया मतः । 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः॥ 
गतोऽस्तमर्को भासीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः 
इत्येवमादि किं काव्ये चात्तमितां ग्रचक्षते ॥' २८६-८७॥ 
जो इन कारिकाओं को भाषा की दृष्टि से पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि अवश्य ही दण्डी की 
कारिका पहले की है । दण्डी नाम लेते है तीन अलऊझ्भारों का किन्तु उनके लिए प्रयोग 
करते हैं 'भूषणम्‌' इस प्रकार एकवचन का । चाहिए था "भूषणानि? । भामह इसका सुधार 
करते और 'मतः में एकवचन हो रखते हुए यह बतलाते हैं कि यदि 'भूषणस' ही 
लिखना है तो 'सूधमछेशो' न लिखकर “सूदमो सेशोऽय' इस प्रकार अलग अलग लिखना 
अ० भू० | 
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'मामह [ ७००-७२५ ई० ] 


भामह ने अपने काव्यालङ्कार में दण्डी के रों गे नहीं 
ओर कुछ अलङ्कारों को अपनी ओर से नवीन अदरक न रक 
इनका विवरण 

(१) अमान्य अळङ्कार--आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश तथा ।चत्र । 

(२) मान्य अलङ्कार स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्त 
उत्प्रक्षा, क्रम (यथासंख्य नाम से) प्रेय, र , ऊज 
पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, 5223 च्या 
तुल्ययोगिता, विरोध, प्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदशना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, संसृष्टि, भाविक 
तथा यमक ।' 

(३) स्वकल्पित--( १) अनुप्रास (२) उपमारूपक (३) उत्पेक्षावयव 

( ४ ) उपमेयोपमा (५)सन्देह (६ ) अनन्वय । 


यह कहना कि दोनों ने किसी एक अन्य 
' पर उनका क्ति से अनभिज्ञता प्रकट करना है । आनन्दवर्धन और महिमा क 
गान जाना चाहिए। इतने पर भी डॉ० डे, पोद्दार, डॉ० रामचन्द्र आ 


१. ( १ ) 5. 2. De, Histo 
Fy of Sans [ता > ज़ 
५९९७) PV. ancy. 2. मज 49-50 
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सक्षम ओर लेश का तो भामह ने खण्डन भी किया है । उनके संदेह और उपमेयोपमा 
दण्डी की संशयोपमा तथा अन्योन्योपमा की ही पीठिका पर आघत है। दण्डी ने इन्हे 
उपमा से (पृथक्‌ नहीं माना था। भामह ने इनमें पृथक्‌ अलंकारत्व देखा । उत्प्रेक्षावयव 
उद्पेक्षा तथा उपमारूपक रूपक के चिन्तन का ही आंशिक परिवत्तंन है, जो पृथगलंकारत्व 
के लिए अपर्याप्त है ओर इसीलिए जिसे परवर्त्ती आचायों ने मान्यता नहीं दी । 
उद्भट [ ७५०-८०० ई० ] 
उद्भट ने अपने काव्यालंकारसंग्रह में दण्डी की अपेक्षा भामह को अधिक महत्त्व 
दिया यद्यपि उन्होंने स्वतन्त्र चिन्तन से काम लिया । उन्होंने दण्डी ओर भामह दोनों के 
कुछ अलंकारों को अलंकार न मानते हुए अपनी ओर से भी कुछ अलंकारों की कल्पना 
की । उनके अनुसार अलंकारों का विवरण-- 
(१) अमान्य (क) दण्डी के--आवृत्ति, हेतु, सुक्षम, लेण, आशीः, यमक तथा चित्र । 
( ख) भामह के--उपमारूपक तथा उपप्रक्षा वयव । 
(२) मान्य (क) दप्डी के--उपमा, ख्पक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, 
| व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, यथासंख्य, 
उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समा- 
हित, उदात्त, दिष्ट, अपढुति, विशेषोक्ति, बिरोध, तुल्ययोगिता, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति; निदशंना [ विदशना नाम से |, 
सहोक्ति, परिवृत्ति, संसृष्टि, तथा भाविक 
( ख ) भामह के-अनुप्रास, उपमेयोपमा, सन्देह तथा अनन्वय 
(३) स्वकल्पित ( १ ) पुनरुक्तवदाभास ( २) छेकानुप्रास ( ३ ) छाटानुप्रास 
(४) प्रतिवस्तूपमा ( ५ ) कार्व्यालग ( ६ ) दृष्टान्त तथा ( ७) संकर । 
इन स्वकल्पित अलंकारों में से उद्धट की अत्यन्त मौलिकता केवल पुनरुक्तवदाभास 
में हे । अनुप्रासों में लाटानुप्रास भामह ने अनुप्रास के अन्तार्गत मान छिया था, उद्धट 
ने उसे केवल स्वतन्त्र अलंकार के रूप में गिन दिया है। लेकानुप्रास उनको भामह 
के ग्राम्यातुभ्रास की कल्पना पर एक विरोधी कल्पना है । ग्राम्य के विरुद्ध छेक का 
अर्थ वेदग्ध किया जाता है । प्रतिवस्तूपमा को दण्डो उपमा के अन्तगंत गिना चुके 
थ। काव्यलिंग भी हेतु के दो भेदों में से एक का स्वतन्त्रीकरण है, किन्तु यह अनुमान 
के अधिक समीप है । दृष्टान्त अतिवस्तूपमा की छाया पर एक स्वतन्त्र कल्पना है ओर 
संकर संमृष्ट की छाया पर । तीनों अनुप्रासो को एक अनुप्रास के तीन भेद्र न मानकर 
तीन स्वतन्त्र अलंकार मानता हुआ उद्धट को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने. 
प्रत्येक अलंकार के भेद उस अलंकार के लक्षण के बाद दिए हैं, वर्ग के आरम्भ में सबके 
नाम की तालिका में नहीं । अनुप्रास के भेद नाम-तालिका में ही दे दिये हैं । | 
इस प्रकार दण्डी से लेकर उद्भट कें समय तक अल्डरो-की संख्या ५० हो जाती 
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है।' इनमें वे दण्डी के ३७ अलंकारों में से केवल ३० भामह के अलऊ्कारों स्वकल्पित 
६ में से केवल ४ अपना कर केवल ३४ अलंकार प्राचीन आचायो से अपनाते हैं तथा | 


र अलंकारों की कल्पना अपनी ओर से करते हैं। फलतः वे कुछ ४१ अलंकार मानते 
। वस्तुतः तीनों अनुप्रासों को एक अलङ्कार मान लेने लद्धारों 
की संख्या केवळ ३९ रहती है । हे ल 8 जि 
द्‌ चासन [ ८०० ई० ] 
उद्धट क समकालीन आचाय वामन ने भी अपनी 'काव्य में 
व्यलङ्कार 
को अधिक महत्त्व दिया । उनके अनुसार अलङ्कारो का विवरण-- nae 
( १ ) अमान्य ( क ) दण्डी के-- स्वभावोक्ति, आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश रसवत्‌, प्रेय 
ऊर्जस्वि, पर्यायोक्ति, उदात्त, भाविक, आशीः चिते 
( ख ) भामह के-उपमारूपक तथा उत्रेक्षावयव 
(२) मान्य (क ) दण्डी के--उपमा, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, अपहृति 
रूपक, इलेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोध, विभावना, परिवार 
क्रम, 7 निदशना, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक. विशेषोक्ति, 
व्याजस्तुत्ति, तुल्ययोगिता, आक्षेप न हित, सं न 
य » सहोक्ति, समाहित, संसृष्टि 
( ख ) भामह के--सन्देह, अनन्वय 
7 अनन्वय, अनुप्रास तथा उपमेयो 
(३ (कि ( १ ) वक्रोक्ति ( २) व्याजोक्ति (३) प्रतिवस्तूपमा बु 
स्वयं २ की पक अलङ्कारो की संख्या ५२ हो जाती है' । इनमें से वामन 
जळुद्धारा को कल्पना करते हैं। बे ५ अलंकार भामह के तथा २४ अलङ्कार 


वेज्ञानिक न्तकों हें 

देक उ ब 010 उ वर्गीकरण सजातीयता तथा विजातीयता हे भाई । चिन्तको ने मलद्वार का वर्गीकरण सजातीयता तथा विजातीयता 
र ८ क राममूति त्रिपाठी ने 'चित्र' को गणना छोड दी है अत: वे दण्डी से 

अलङ्गारो की संख्या ४९ बतलाते हैं। द्रष्ठब्य डॉ ः कक 
सारसंग्रह की भूमिका 8० २८-२९ 1 


` २- प्रतिवस्तुपमा की कल्पना उद्धटने | 
| की है, अतः बकारो 
सख्या ५२ हो होती है, ५३ नहीं । यद्यपि डॉ० a ह पक 


है। रचए--बलकरमीमा 7० यि डा» रामचन्द हिवेदी ने ५४ संख्या लिखदी 


021 
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० ( ३७ ) 
के आधार पर ठीक उसी प्रकार करना आरम्भ किया जिस “प्रकार वेशेषिक. सूत्रों में 
पदार्थों का वर्गीकरण महपि कणाद ने किया था । यह वर्गीकरण सबसे पहले रुद्रट के 
'काब्यालङ्कार' में मिलता है । 

रुद्रट ने अलङ्कारों को पहले तो 'शब्द' और 'अथं' के दो खण्डो में विभाजित किया, 
फिर अर्थालङ्कारो को ( १ ) वास्तव ( २) औपम्य ( ३ ) अतिशय तथा (४) वलेष 
नामक चार वर्गों में । | 

इन दोनों खण्डो और वर्गों में रुद्रट.ने ६२ अछद्धारों का निरूपण किया । इनमें 
से रुद्रट ने पुव॑वर्ती आचायों के केवल २७ अलद्धार ही लिए, शेष ३५ अलझ्धारों की 
कल्पना स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में उन्होने स्वयं की है । इनमें से ५ अलद्भारों को एक 
ही नाम से दो-दो बार गिनाया अतः कुछ विद्वानों ने उनके द्वारा निरूपित अलद्छारो 
की संख्या सत्तावन मानी है। इनका विवरण इस प्रकार है 


( १) अमान्य ( क ) दण्डी के- आवृत्ति, आशीः, अतिशयोक्ति,' तुल्ययोगिता, रसवत्‌, 
प्रय, ऊर्जस्वि, भाषिक, पर्यायोक्त, समाहित, विशेषोक्ति, हेतु, 
संसृष्टि । 

( ख ) भामह के--उपमेयोपमा, अनन्वय, उपमारूक, उत्प्रेक्षावयव । 
( ग ) उद्धट के--पुनदुक्तवदाभास, चेकानुभ्रास, लाटानुप्रास, प्रति- 
वस्तूपमा, काव्यालिग, संकर' [ पृथगलङ्कार के रूप मे] 
( च ) वामन की--वक्तोक्ति', व्याजोक्ति 
क्‌ ) दण्डी के--स्वभावोक्ति [ जाति नाम से ], उपमा, रूपक, .दीपक, 
A आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, ली विभावना, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, 
सूक्ष्म, लेश, क्रम [ यथासंख्य नाम से |, उदात्त [ अवसर नाम 
से ], अपहृति, दकेष, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा [ अन्योक्ति नाम 
से ], व्याजस्तुति, निदणंना, सहोक्ति, परिवृत्ति, यमक, चित्र 
( ख ) भामह के अनुप्रास, सन्देह [संशय नाम से ] 
(ग) उद्भट के- दृष्टान्त, 
[ वामन से कुछ नहीं ] 


FIT nnd क» बिन 


१. अतिशयोक्ति नाम से रुद्रट ने कोई स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं माना । उसके प्रायः 
वे सभी भेद जो दण्डी ने माते ये सद्रट ने अतिशय-वर्ग के अलद्धारों में गिन लिए हैं । 
२. रुद्रट ने संकर पर विचार किया है, किन्तु उनके प्रतिपादन से यह स्पष्ट नहीं 
हे कि वे उसे पृथक्‌ अलङ्कार मानते हैं। 
३, सद्रट ने वक्रोक्ति नामक एक अलङ्कार मांना है, किन्तु वह स्वरूपतः वामन 
की वक्रोक्ति से भिन्न है! | 


हि ाक. अ कक क ` त कळक. पा 
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१-२. समुच्चय, ३. भाव, ४. पर्याय, ५. विपम, ६, अनुमान, : 
७. परिकर, ८. परिसंख्या, ९. हेतु [नवीन], १०. कारणमाला, | 


११. अन्योन्य, १२-१३. उत्तर, १४. सार, ` १५. मीलित, | 


१६. एकावली, १७. मत, १८. प्रतीप, १९. उभयन्यास, : 
२०. भ्रान्तिमान्‌, २१. प्रत्यनीक, २२-२३. पूवं, २४. साम्य, ` 
२५. स्मरण, २६. विशेष, २७. तद्गुण, २८. पिहित, | 
२९. असंगति, २३०. व्याघात, ३१. अहेतु, ३२. अधिक, | 


३३. वक्रोक्ति ३४. सहोक्ति, ३५. इलेष [ तीनों नवीन ] । 


इस प्रकार रुद्रट ने अलड्ारों की संख्या ६२ मानी है? । 
इन सब अलङ्चारो का वर्गीकरण रुद्रट ने इस प्रकार से किया है--- 


[क ] शब्दालङ्कार 


१. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. इलेष, . ५. चित्र । 


१. वास्तववगं 


२. औपम्यवग 


३. अतिशयवगं 


४. इलेषवगं 


क याय श्या -- उ ककल क 


[ ख ] अर्थालकार 

१. सहोक्ति, २. समुच्चय, ३. जाति [ स्वभावोक्ति ], 
४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान, 
९. दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्ति, १२. परिसंख्या, 
१३. हेतु, १४. कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, 
१७. उत्तर, १८. सार, १९. सूकम, २०. लेश, २१. अवसर, 
२२. मीलित, २३. एकावली । | 

१. उपमा, रे. उत्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपहुति, ५. संशय, 


६. समासोक्ति, ७. मत, ८. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, | 


११. अर्थान्तरन्यास, १२. उभयन्यास, १३. ्रान्तिमान्‌, 
१४. आक्षेप, १५ प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूव, 
१८. सहोक्ति, १९ समुच्चय, २० साम्य, २१ स्मरण । 

१. पुव, २. विशेष, ३. उत्प्रेक्षा, ४. विभावना, ५. तद्गुण, 
६. अधिक, ७. विरोध, ८. विषम, ९. असंगति, १०. पिहित, 
११. व्याघात, १२. अहेतु । 

श्लेष 


= छि rs me eS १००० कवळ Cd 
Sm जातलकनक इ ~ >~ = td 


१. पोद्दार जी ने रुद्रट के अलंकारो की संख्या ५५ बतलाई है । वे अहेतु तथा 


बक्रोक्ति की गणना करना भूल गए हैं। इ 


न्होने रुद्रट में उदात्त का भी अभाव माना है, 


वस्तुतः रुट्रट ने इसे अवसर” नाम से अपना लिया है। पोद्दार जी ने अवसर की 
गणना कर ली है। द्रष्टव्य स्व० कन्हैयालाल जी पोद्दार का 'संस्कृतसाहित्य का 


इतिहास' पृ० ९३. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


hy > क ही फि 205 po, "~ 
LT se RTM NM: ETI ७1 OO FF 252. 


Fe ( ३६ ) 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रुद्रट ने सहोक्ति, समुच्चय, पूव, इलेष तथा उत्तर इन 
पाँच की गणना दो-दो वार की है । उद्धट में अनुप्रासभेदों को स्वतंत्र अलङ्कार माना 
गया है, अतः रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या ६२ ही मानी जानी चाहिए । 

उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अलङ्ारों की संख्या दण्डी से रुद्रट तक ८७ 
( सत्तासी ) तक पहुंच जाती है। 

रुद्रट का महत्व. हमें तब विदित होता है जब हमं भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण 
ओर मम्मट के काव्यप्रकाश पर ध्यान देते हैं । 


भोज [ १०००-१०५० ई० ] 
भोज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण में अळंकारों का विभाजन गब्दालङ्वार, अर्था- 
लड्कार तथा उभयालद्धार के रूप में किया । उन्होंने प्रत्येक वग के २४, २४ अलङ्कार 
माने फलतः उनके गलद्धारों को संख्या ७२ हो जाती है । विवरण-- 

(१) अमान्य (क) दण्डो के--आवृत्ति, प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, उदात्त, 
व्याजस्तुति, आशी 

(ख) भामह के--उपमा रूपक, उपप्रेक्षावयव, उपमेयोपमा (उपमा में), 
अनन्वय ( उपमा में ही), | 

(ग) उद्धट के--पुनरुक्तवदाभास, चेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रतिवस्तूपमा 
( उपमा में ), दृष्टान्त ( उपमा में ), संकर ( संसृष्ट में ) 

(घ) वामन के--वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, 

(ङ) रुद्रट के--उभयन्यास, प्रतीप (साम्य में), प्रत्यनीक, पूर्व, [दोनों] 
पिहित, मत, विषम, व्याघोत, विशेष, सार, अधिक, असंगति, 
एकावली, कारणमाला, हेतु, तदुण, परिसंख्या, सहोक्ति, ( १), 
उत्तर ( १ ), समुच्चय ( १) 

(२) मान्य (क) दण्डी के-यमक, इळेष, चित्र, जाति, विभावना, हेतु (काव्य- 
लिंग सहित), सूक्ष्म, विरोध, परिवृत्ति, निदशंना, व्यतिरेक (भिद 
नाम से), समाहित, उपमा, रूपक, अपहृति, समासोक्ति, उत्प्रक्षा, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोक्ति, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, विरोषोक्ति, दीपक, क्रम, अतिशयोक्ति, भाविक, संसृष्टि, 

(ख) भामह के-- अनुप्रास, सन्देह (संशय नाम से) 

(ग) उद्धट का--काव्यलिंग [ हेतु में ] 

(घ) रुद्दट के --अहेतु, उत्तर (१), अन्योन्य, न्ति, मीलित, भाव, 
स्मृति [ स्मरण ], शब्दइलेष, अनुमान, साम्य, समुच्चय, परिकर, 
पर्याय, वक्रोक्ति [ वाकोवाक्य में ] 

(३) स्वकहिपत १. जाति ( शब्दालङ्कार ), २. गति, ३. रीति, ४. वृत्ति, 
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५. छाया, ६. मुद्रा, ७. उक्ति, ८. युक्ति, ९. भणिति, १०. गुम्फना, 
११. दाय्या, १२. पठिति, १३. वाकोवाक्य, १४. प्रहेलिका, 
१५. गूढ, १६ प्रश्नोत्तर, १७. अध्येय, १८. श्रव्य, १९. प्रेक्ष्य, 
२०. अभिनीत, २१. संभव, २२. वितके, ? ३. प्रत्यक्ष, २४. आगम, 
२५. उपमान, २६. अर्थापत्ति, २७. अभाव, २८. समाधि । 


इन अलङ्कारौं का वर्गीकरण शब्द, अर्थ तथा शब्दाथंयुग्म दोनों के तीन वर्गों में 
भोजराज ने इस प्रकार किया है-- 


(१) शब्द्वग 


(२) अर्थेवगे 


(३) उमयवगं 


जाति, गति, रीति वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति, 
गुम्फना, शय्या, पठिति, यमक, इलेष, अनुप्रास, चित्र, वाकोवाक्य, 
प्रहेलिका, गुढ, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेष्य, अभिनीति। - 


[ जाति, विभावना, हेतु, अहेतु, सुक्ष्म, उत्तर, विरोध, संभव, 


अन्योन्य, परिवृत्ति, निदशना, भेद ( व्यतिरेक ), समाहित, रान्ति, 
वितक, मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव । 

उपंमा, रूपक, साम्य, संशय, अपहुति, समाधि, समासोक्ति, 
उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोक्ति, समुच्चय, 


आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति, परिकर, दीपक, क्रम, पर्याय, 


अतिशयोक्ति, रेष, भाविक, संसृष्टि । 


इनमें जाति ओर इलेष दो-दो बार आए हैं । .इनमें से इलेष तो दो रूपों में रुद्रट 
ने भी माना था, जाति का अर्थालङ्कागत रूप स्वभावोक्ति से. अभिन्न है । इस प्रकार 
केवळ शब्दजाति की कल्पना भोज की अभिनव कल्पना ठहरती है । 

इस प्रकार भोजराज तक अलझ्भारों की संख्या ११५ हो जाती है अर्थात्‌ ८७ प्राचीन 
तथा २८ भोज के स्वोपज्ञ नवीन । इनमें से भोज ने दण्डी के पदचात्‌ रुद्रट से ही सबसे 
अधिक आपूत्त की है । रुद्रट के काब्याळंकार से भोज ने १६ उदाहरणपद्य भी? लिए हैं। 


१. (१) सरस्वतीकप्ठाभरण उदाहरण २।८, काव्यालंकार उदाहरण ४।१९, 


(२) स. क. उ. 


(४) स. क. 
(६) स. क. 
(८) स. क. 


(१२) स. क. 
(१४) स. क. 
(१६) स. क. 


३।६६, का. ७५५, . (३) स. क. उ. ३३१५२, का. ७५७, 


. ३१५१, का. ७६०, (५) स. क उ. ३।९३, का. ७८७, 


३।५७, का ७।९७, (७) स. क. उ. ४२०४, का. ७११० 


उ 
उ 
उ. ४९, का. ८६, (९) स. क. उ. ४१, का. ८1१८, 
(१०) स. क. उ. 
उ 
उ 
उ 


४४, का. ८।२०, (११) स. क. उ. ४१७, का. ८।३०, 


- ४१८, का. ५।३१, (१३) स क. उ. ४३०, का. ८1५०, 
. ४५८, का. ८७८, (१५) स. क. उ. ४६३, का. ८१०८, . 
. १५९, का. ११।१३. ` | 
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श्छ 


उ ( ४१) | 


यद्यपि भोजराज का अलंकारविवेचन अपने आप में एक विशाल विषय है तथापि 
उनकी स्थापनाएँ अपनी मौलिकता में इतनी स्पष्ट हैं कि विचार केवल उनके द्वारा 
अमान्यब्यलंकारों के अन्तर्भाव या सवँथा प्रत्याख्यान के अनुसंधान में करना होता है । 
हमने यहाँ जो विवरण दिया है उससे “इस अनुसंधान में पर्याप्त सहायता मिल 
सकती हे । 

मम्मड [ १०५०-११०० ई० ] | 

मम्मट ने पूवंवर्ती सभी आचायों से मधुकरी ली ओर काव्यप्रकाश में उन सवका 
समन्वय करना चाहा । यद्यपि यह भी सत्य है कि मम्मट अलङ्कारचिन्तन में उतनी 
व्यवस्था नहीं ला सके हैं जितनी व्यवस्था वे रस, ध्वनि और दोषों के चिन्तन में लाते 
दिखाई देते हैं। अळंकारों में वे लड़खड़ाते दिखाई देते हे, विशेषतः अर्थाळंकारों में । 
इसका कारण उनका वार्धक्य या अस्वास्थ्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध दै कि वे 
वपरिकरालंकार” के आगे अर्थाळंकारों का विवेचन नहीं कर पाए थे। अवशिष्ट अंश की 
पुति क्सी अलक, अलट या अल्छट ने की है 

मम्मट ने अलंक्वारों को भोज को ही नाई शब्द, अर्थ ओर दोनों के तीन वर्गों 
में विभक्त किया । विवरण-- | 
१. अमान्य (क ) दण्डी के- आवृत्ति, आशीः, प्रेय, ऊजेस्वि, रसवत्‌, हेतु, लेश, 

( ख ) भामह के---उपमारूपक [ भोज द्वारा खण्डित ]. उत्रेक्षावयव 
[ भोज द्वारा खण्डित ] . | 

(ग ) उच्चट के--छेकानुप्रास, लाटानुप्रास [ पृथक्‌ अलंकार के रूप में] 

( च ) वामत--वक्रोक्ति [ 

(ङ ) रुट के--भाव, हेतु, मत, ` उभयन्यास | भोज द्वारा खण्डित |, 
पूर्व [ दोनों भेद अतिशयोक्ति में ], साम्य, अहेतु, सहोक्ति ( १ ) 
समुच्चय ( १ ) [ दीपक में ] 

(च ) भोज के- जाति [ शब्दगत ], गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, 
उक्ति, युक्ति, भणिति, ग्रम्फना, शय्या, पठिति, वाकोवाक्य, प्रहेलिका, 
गुढ, प्रवनोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेक्य, अभिनीति, संभव, वितक, 
प्रत्यक्ष, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, समाधिः, 


दकाः 2. काकाः स” कल `¬ ¬ `¬ दादा आलि. कः क शाला 00 = सा 





१. इस पर सागरिका ९।२ में देखिए हमारा-'मम्मटाभिमतं लक्षणायाः षडिवधत्वं 


हेत्वलंका रदच' लेख, इसमें हमने बतलाया है कि हेत्वलंकार और काव्यलिंगालंकार में 
से हेतु ही अलंकार है तथा काव्यालिग ही अलंकार नहीं है । 

२. मम्मट ने जिसे समाधि कहा है वह भोज के अनुसार समाहित है । भोज को 
समाधि मम्मट के सामान्य से मिलती है । [ [ 
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२. सान्य (क) दण्डी वे--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, 
सूक्ष्म, यथासंख्य, पर्यायोक्त, समाहित [ समाधि नाम से ], उदात्त, 
अपहुति, इलेष, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
व्याजस्तुति, निदशंना, सहोक्ति परिवृत्ति, भाविक, संसृष्टि, 
यमक, चित्र । 

( ख ) भामह के--अनुप्रास [ किन्तु उद्भट के ढंग पर |, अनन्वय, 
उपमेयोपमा, सन्देह । 

( ग ) उद्भट के--[ छेकानुप्रास किन्तु अपृथक्‌ ] पुनरुक्तवदाभास, प्रति- 
वस्तूपमा, काच्यरिग, दृष्टान्त, संकर । 

( च ) वामन की--व्याजोक्ति । 


( ङ ) स्ट्रट के-वक्रोक्ति, इलेष [ शब्दगत ], समुच्चय, पर्याय, विषय, 
अनुमान, परिकर, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर [दोनों], 
सार, मीलित, एकावली, प्रतीप, भ्रान्तिमान्‌, प्रत्यनीक, स्मरण, 
विशेष, तद्गुण, पिहित [ सामान्य नाम से ], असंगति, 
व्याघात, अधिक । 

(च ) भोज का--मालादीपक [ दीपक से अलग कर ] 


३. स्वकदिपत १. विनोक्ति ( २) सम ( ३) अतदुगुण* । 


_ इस प्रकार मंम्मट तक अलंकारों की संख्या ११८ हो जाती है अर्थात्‌ ११५ भोज = 
तक के तथा ३ स्वयं मम्मट के । इनमें से मम्मट ने केवल ६८ अलंकारों को अलंकाररूप | 
में स्वीकार: किया, शेष ५० को नहीं । 
र मामिक तथ्य यह है कि मम्मट ने भोज को सवया अमान्य कर दिया, जबकि रुद्रट 
उन्होंने ८७ जळकार अपनाए । इन २४ अलंकारो का अनुक्रम भी प्रायः वही है 
जो रुद्रट में पाया ज़ाता है। अनेक उदाहरण भी उन्होंने ज्यों के त्यो अपना लिएह । 
शब्दश्लेष तो रुद्रद की पूर्ण प्रतिलिपि है । । 
स्पष्ट ही मम्मट ने दण्डी और रुद्रट को अधिक महत्त्व दिया ओर उनके अलंकारों 
को विपुल मात्रा में अपनाया । बीच के आचायों से भी उन्होंने ग्राह्य विच्छित्तियों का | 
चयन किया । किन्तु यहाँ यह तथ्य स्पष्ट रूप से सप्रझ लेना होगा कि मम्मट ने जो | 
१. अतदुगुण नाम से एक भेद भोज ने भी. व्हि | ह्या | हें, किर उदे उनो 
मीलित के अन्तगंत गिना है और उसका जो लक्षण दिया $ र म पक 0212 
स्का हं आर उसका जो लक्षण दिया है बह मम्मट के अतदुगुण से 


SS “आयक क 
क जा “याळ, कू आजा - 
5 7 क?” “7 ० कक ~ 
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ने पूर्वनाम के दो अलंकार मानकर इस दिशा में सावधानी बरती थी, परन्तु मम्मट को 


| 


( ४३ ) 


अलंकार दण्डी से लिए हैं उनके लक्षणल्पी उस जल को उन्होंने अपने प्रातिभ पट से 
छान कर अपनाया है, जिसे भामह और उद्भट अपनी बुद्धिचालनी से छान चुके ये! 1 

मम्मट ने इन अलंकारों को निम्नलिखित वर्गों में निम्नलिखित क्रम से विभक्त 
किथा— 

१, शब्दालंकारवर्ग वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, स्लेष, चित्र, पुनरुक्तवदाभास । 

२. अर्थालंकारचर्ग उपमा, अनम्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, अपढुति, 
इलेष, समासोक्ति, निदशंना, अप्रस्तुतप्रशंस्रा, अतिशयोक्ति, प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्टान्त, दीपक, मालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, 
आभेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थान्तरन्यास, विरोध, 
स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
काव्यलिंग, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, 
व्याजोक्ति, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सूर्म, सार, 
असंगति, समाधि, सम, विषम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित 
एकावली, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तद्गुण, 
अतद्गुण, व्याघात, संसृष्टि, संकर । 


३. उभयालळंकार पुनरुक्तवदाभासः 

मम्मट के इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उन्होंने रुद्रट क॑ वास्तव, ओपम्य, अतिशय 
और इलेष इन वर्गों और उनके उक्त क्रम को महत्त्व नहीं दिया। केवल साहदयमूलूक 
अलंकारों को भी एक साथ नहीं गिनाया । उनमें गिने जाने योग्य स्मरण ओर भ्रान्ति- 
मान्‌ को उल्लास समाप्त करते-करते याद किया । यदि उन्होने परिकर तक ही दशम 
उल्लास का निर्माण किया हो, तब भी साद्ृश्यमूलक अलंकारो के बाद वे १८ अलंकारों 
का निर्वचन करने का अवसर पाए हुए हैं। इतना अवसर स्मरण को स्मरण करने और 
भ्रान्तिमान्‌ के प्रति भ्रान्तिमान्‌ न बनने के लिए पर्याप्त था । साहश्यमूलक अलंकारों 
में मम्मट ने सा हृद्येतर-सम्बन्धमूलक विच्छित्तियों को मिश्रित कर दिया, इसलिए अति- 
शयोक्ति में कार्यकारणभाव के पौर्वापयं के विपयंय से होने वाली अतिशयोक्ति को भी 
गिन लिया और प्रस्तुतान्यता तथा य्यर्थोक्ति से होने वाली अतिशयोक्ति को भी । रुद्रट 





TT nd 


१. यद्यपि कहीं-कहीं मम्मट की वृद्धि चालनी सिद्ध हुई है ओर भामह तथा उद्भट 
की प्रतिभा ही पट । 

२. मम्मट ने रुद्रट और भोज की यह स्थापना स्वीकार की है कि अन्य अलंकार भी 
उभयाछंकार हो सकते हैं। उनने इन्हें उभयालकारों में यह कहकर नहीं गिनाया कि 
प्राचीन आचार्य [ भामह, उद्भट ] ने वेसा नहीं किया है । | 
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दोनों अतिशय अभिन्न ही समझ में आए, गोछत और वनस्पति में उन्हें कोई फरक 
नहीं लगा । १ 


झूय्यक [ ११००-११५० ई० ] 
रुय्यक या रुचक को यह और ऐसी ही अन्य कमियां खटकों 1 इनके परिहार के 
लिए उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ के सूत्रों का 'मळंकारसुत्र' नाम से निर्माण किया । इनमें 
उन्होने अळंकारों को उनकी सजातीयता के आधार पर यथाशक्य वर्गीकृत किया । 
पहले उन्होने मम्मट के ही अनुसार अलंकारों को मुख्यतः शब्द और अर्थ के दो भागों में 
बाँटा, फिर उनमें से प्रत्येक भाग के अळंकारों का वर्गीकरण किया । दण्डी से मम्मट 
तक ११८ अलंकारों में से रुप्यक ने ७५ अलंकार अपनाए और ७ अलंकारों की कल्पना 
अपनी ओर से की । इनका बिवरण यह है- _ 
(१) अमान्य (क॑ ) दण्डी के--आवृत्ति, हेतु, लेश, आशीः । 
( ख ) भामह के- उत्रेक्षावयव, उपमारूपक । 
( म) वामन की--वक्तोक्ति । 
( घ ) भोज के- अर्थापत्ति और समाहित को छोड़कर शेष २५ सों । 
( ङ ) रुद्रट के--भाव, हेतु, मत, उभन्यास, पूवं [ दोनों ], अहेतु, 
सहोक्ति (१), उत्तर (१) समुच्चय (१) अथंरलेष 
(२) मान्य ( क ) दण्डी के--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक्र, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति ( १), 
अतिशयोक्ति (२), उत्प्रेक्षा, सूक्ष्म, क्रम (यथासंख्य), रसवत्‌, प्रेय, 
ऊर्जस्वी, समाहित (समाधि), पर्यायोक्त, उदात्त, अपहु ति, इलेष, 
विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदशना, सहोकिति, परिवृत्ति, संसृष्टि, भाविक, यमक, चित्र । 
(खे ) भामह के--अनुप्रास, उपमेयोपमा, अनम्वय, संदेह । 
(ग ) उद्धट के- पुनस्क्तवदाभास, छेकानुप्रास, छाटानुप्रास, प्रति- 
वस्तूपमा, कार्व्यालग, दृष्टान्त, संकर । 
( घ ) वामन की--व्याजोक्ति । 
\ ङ ) रुद्रट के-समुच्चय, पर्याय, विषम, अनुमान, परिकर, परिसंख्या, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सार, मीलित, एकावली, प्रतीप, 
भ्रान्तिमान, प्रत्यनीक, स्मरण, विशेष, तद्गुण, पिहित [सामान्य], 


असंगति, व्याघात, अधिक, वक्रोक्ति । 
SL CRW 0 पक मे 
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.१. हम यहाँ मम्मट के केवल उन्हीं दोषों का उल्लेख कर रहै हैं ल्ला परिहार | 


अळंकारसवंस्वकार ने कर दिया है । 
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( च ) भोज की--भर्थापत्ति । 
० ( छ ) मम्मट के--विनोक्ति, सम, अतद्गुण, मालादीपक, समाहित 
[ भावशान्त्य ङ्गतात्मक ] । 
(३) स्वकट्पित १. परिणाम, २. उल्लेख, ३. विचित्र, ४. विकल्प, ५. भावोदय, 
६. भावसन्धि, ७. भावशबलता । 
इस प्रकार सम्यक तक अलंकारों की संख्या १२५ हो जाती है । इनमें से ४३ 
अळंकार छोड़कर शेष ८२ अलंकार रुग्यक ने स्वीकार किए | इनमें से रुद्रट के पवं- 
नामक अळंकार को यदि अतिशयोक्ति में गिन ल, जो उचित है, तो कुल अलंकारों की 
संख्या १२४ रहेगी और यदि रुग्यक की दोनों अतिश्योक्तियों को 'मम्मट के समान 
एक अलंकार मान लिया जाए तो रुग्यक के द्वारा स्वीकृत अलंकारो की संख्या ८१ रह 
जाएगी । इनमें यदि भावोदय आदि तीन अलंकारों को घटा दिया जाए तो सम्यक 
द्वारा सूचित अलंकारों की संख्यां ७८ रहेगी । | 
वस्तुतः रुय्यक को भी भावोदय आदि अलंकार रूप से अभीष्ट . नहीं हे । अतएव 
उनके लक्षण रुग्यक ने नहीं द्रिए और उन्हें पृथगलकार' कहा अर्थात्‌ इनमें अलंकारत्व 
रहता अवश्य है, किन्तु वह और ही ढंग का अलंकारत्व रहता है । वस्तुतः रसवत्‌, 
प्रय, ऊर्जस्वी ओर समाहित को भी रुग्यक अलंकार रूप से मानते प्रतीत नहीं होते । 
हमें लगता हैं कि अन्त अन्त में जो ८३ और ८४ सूत्र आए हैं उन्हें इस प्रकार पढ़ना 


हिए 
[ सू० 4३ ] रसभ्भावतदाभासतत्प्रदामानां निबन्धनेन रसवस्प्रेयऊजंस्विसमाहितानि, 
आवोदयो भावसन्धिर्भावशाबलता च ॥ 


[ सू० <४ ] एते प्थग्ंकाराः ॥ 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुनरुक्तवदाभास से उदात्त तक जो अलंकार बतलाएः 
यए वे-ऐसे अळंकार थे जो अपने आपमें परिपूर्ण थे। आगे जो संसृष्टि ओर संकर आने 
वाले हैं वे ऐसे न होकर अन्यसापेक्ष हैं, अर्थात्‌ उनका स्वरूप अपने आप में कुछ नहीं 
है। बे जो कुछ हैं अन्य अलंकारो की चिन्थियो के जोड़ से बनी कथड़ी हैं। सूत्रों का जो 
पाठ काशी ओर त्रिवेन्द्रम्‌ के संस्करणों में मिलता है उसमें “एते? शब्द है भी। निर्णय- 
सागर, मोतीलाल तथा मेहरचन्द वाले संस्करणों में इसे किसी कारण छोड़ दिया गया | 
है । हमारी भी दृष्टि इस ओर अब जाकर गई है । 

इस प्रकार के सूत्रपाठ से स्पष्ट होगा कि रुग्यक ने रसवत्‌ से छेकर भावशबलता तक 
के ७ अलंकारो को अलेकार रूप से प्रसिद्धि के कारण गिना सर दिया है, उन्हें वे ` 
उपमा आदि जैसे अलंकार मानने को तैयार नहीं हैं। वृत्तिकार की बुद्धि पर आदचय . 
होता है कि वे ग्रन्थारम्भ की भूमिका में ध्वनि ओर गुंणीभूतव्यंग्य को पृथक्‌ कर केवल 
चित्रकाव्य के लिए सूत्रों का निर्माण-बतलाते हैं और अन्त में रसवदादि को भी अलकार 
वनी हैं। ये भी सब गुणीभूतव्यंग्य ही हैं। अवश्य हो सूत्रकार से वुत्तिकार 

| 
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इस प्रकार वस्तुतः रुम्यक के मत में ७५ अलंकार ही अलंकार रूप से मान्य हें । 
उनमें से वे ७१ प्राचीन आचायो से लेते और ४ अपनी ओर से उपस्थित करते हैं । 

सूत्रकार रुग्यक ने इन अलंकारों को जिन (खण्डों) वर्गों ओर अनुच्छेदों म विभाजित 
किया है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है-- 


२. शुद्ध लण्ड 
चर्म (१ ) शाब्दालंकारवर्ग या पौनदकत्यवगे 
पौनरुक्तयविच्छित्ति (१) अथंपोनस्व्त्य _ पुनरुक्तवदाभास 
(२) व्यञ्जन पोन रुक्त्य छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास 
(३) स्वरव्यल्जनसमुदायपौ० यमक 
(४) थब्दार्योभयपोन० लाटानुप्रास 


(५) स्थानविशेषर्लिष्टवणंपोन० चित्र 
वर्ग ( २) अथालंकारवगं 


(१) साहश्यविच्छित्ति 
(क) भेदाभेदतुल्यतामूलक उपमा, अनन्वय, उपमे- 
(ख) अभेदप्राधान्यमूलक योपमा, स्मरण 
(अ) आारोपाश्रित रूपक, परिणाम, सन्देह, 
श्रान्तिमान, उल्लेख, अपहृति 
(आ) मध्यवसायाशित उत्प्रेक्षा, अतिश्योक्ति (१) 
(ग) गम्योषम्यमूलक तुल्ययोगिता, दीपक, प्रति- 
वस्तृपमा, दृष्टान्त, निददांना 
(घ) भेदप्राध्यान्यमूलक व्यतिरेक, सहोक्ति 
(२) विशेषणविच्छित्ति | | 
(क) केवल विदेषणविच्छिति समासोक्ति, परिकर 
(ख) सविशेष्य विशेषणविच्छित्ति इलेप 
(३) गम्याथंताविच्छिति पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, 
आक्षेप 
(४) विरोधविच्छिति ` 
(क) शुद्धविरोध विरोध 
(ख) कार्यकारणभावाश्रित विभावना, अतिशयोक्ति(२) 
विरोधमुलक असंगति, विषम, वि चित्र, 
व्याघात 
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(ग) आश्रयाश्रयित्वमू ० अधिक, विशेष ' 
s (घ) व्यतिहारमूलक अन्योन्य - 
(५) शृद्धलाविच्छित्ति कारणमारा, ` एकावली, 
मालदीपक, सार 
(६) न्यायविच्छत्ति काव्यलिय, अनुमान 
... यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, 
(क) तकम्यायमूलक परिसंख्या, ख्रापिति, विकल्प 
(ख) वाक्यन्यायमूछक समुच्चय, समाधि 
(ग) छोकन्यायमूलक प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, 
तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर 
(७) गुढा थंपरताविच्छित्ति | 
(क) शुद्ध सूकम, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, 
` स्वभावोक्ति 
(ख) स्फुटाथंता भाविक _ 
(ग) उदात्तता | उदात्त 
(घ) चित्तवृत्त्याश्रित रसवत्‌, प्रे, ऊजस्वि, समा- 
हित, भावोदय, भावसन्धि, 
भावशबरुता 
२. मिश्र खण्ड 
(१) संसृष्टि (क) शब्दालंकार संसृष्टि; 
(ख) अर्थालकार संसृष्टि 
| (ग) उभयालंकार संसृष्टि 
(२) संकर. 


शेष पाँच में चार अलंकारों को वृत्तिकार ने इनमें से कुछ अलंकारों के वेपरीत्य के 
आधार पर तत्‌ तत्‌ संदर्भा में प्रस्तुत बतलाया है । ये निम्नलिखित है-- 


(१) विनोक्ति सहोक्ति-विपरीत 
(२) अप्रस्तुतप्रशंसा समासोक्ति-विपरीत' 
(३) विशेषोक्ति विभावना-विपरीत 
(४) सम विषम-विपरीत 


शेष बचता है अथांन्तरन्यास । इसको अप्रस्तुतप्रशंसा के सन्दर्भ में रखने का | 
कारण वृत्तिकार ने सामान्यविशेषभाव ओर उस पर आधित सम््यंसमथंकृभाव 
माना है । 

इस प्रकार सम्यक ने अलंकारो का विभाजन केवल दो खण्डो में किया ( १) शब्द | 


' खण्ड और'( २) अथ खण्ड । : उन्होने शब्दार्थोभय-खण्ड की कल्पना को उन्मेष तो. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८ ) 


दिया है परन्तु उसे मम्मट के ही समान अंकुरमात्रता तक सी नत रखा है, भोज के 
समान पल्लवित नहीं किया । | 

ऐसा लगता है कि 

जिन पत्रिकाओं पर अलंकार सूत्र लिखे गये थे उनमें से तुल्ययोगिता से लेकर 
निदशना तक की पत्रिका व्यतिरेक ओर. सहोक्ति की पत्रिका के पहले रख दी गई । 
अन्यथा अभेदप्राधान्य के बाद. भेदप्राधांन्य .को स्थान दिए बिना गम्यौपम्य को स्थान 
न दिया जाता !. 

« ङक्तः वर्गीकरण में समासोक्ति, प्रतीप, सामान्य और मीरित भी साइश्यमूलक 
अलंकार हैं .जिन्हें गम्यौपम्य में गिना जा सकता था, परन्तु समासोक्ति को परिकर ओर 
इलेष के साथ गिन. दिया गया है, जिनमें इलेष तो साहश्यमुलक माना जा सकता है | 
परन्तु परिकर नहीं । विकल्पालंकार भी सादृश्य की विच्छित्ति अपने गर्भ में छिपाए 

. है। अतिशयोक्ति के समान अभ्रस्तुतप्रशंसा को दो भागों में विभक्त कर उसके 
` सहब्यमूलक भेद को भी स्य्यकाचायं पृथक्‌ रख सकतेथे, अन्योक्ति नाम से, जैसा कि 
पूर्वाचायो ने किया था, परन्तु उन्होंने उस पर कृपा नहीं की (१ | 


४) 
| अलंकारतत्त्व 
भारतीय चिन्तन ने काव्य को अकाव्य से प्रथक्‌ करने वाले जिन तत्वों का 
: अनुसन्धान किया, संस्कृत के. काव्यशार्र ने उनके नामकरण का शताब्दियों व्यापी 
` एक रोचक इतिहास प्रस्तुत किया है । यह इतिहास वैज्ञानिक भी है। | 
कक (चिन्ने निरालम्बनसेव अन्ये प्रमेयसिद्धो प्रथमावतारम्‌ ।' | 
. “कहने वाले अभिनवगुप्त ने साक्षात्कार की मानस प्रक्रिया में वस्तु के प्रथम प्रतिबिम्ब 
: को जो पाइवंवरत्ती अन्य पदार्थों के प्रतिविम्बो से अस्पष्ट और 'स्व'-मात्र सीमित किन्तु 
` परिपूर्ण या समग्र माना था, उसका ठीक उदाहरण हमारा उपयुक्त काव्य-चिन्तन 
है । हमने सबसे पहले भरतमुनि के शब्दों में कहा रसः काव्यार्थ:' । काव्य की भुलभूत ' | 
र! रस है । दुसरे दाब्दो में काव्य ऐसी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जिनमें हमारा | 








: १. अलकारों के वर्गीकरण पर द्रृष्टव्य ग्रन्य-पं० मधुसूदनजी का 'साहित्य- शास्त्रीय 

तत्वों का आधुनिक समालोचनात्मक अध्ययन' पृ७ १२५-२८, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी | 

` 'की. 22000 प° .१८०-९६, . ्रीकन्हेयालालपोद्दारकृत 'संस्कृतसाहित्य का 

__ इतिहास! भाग २, १० १०३, पं० पुरुषोत्तमशर्मा ` चतुर्वेदी का 'अलंकारों का क्रमिक | 
„~ .विकास' पृ० १०९- ११६ । इन संबमें महत्त्व सय्यकसुत्रो को ही दिया गया है। | 
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चित्त रमता है, जो हमें प्रिय हैं और उनके द्वारा बह हमारे संवेदन को जगा देता है । 
हम हमारीर्वप्रय वस्तुओं का मानस मौर अभौतिक संभोग करने लगते हैं । कामशास्त्र 
के प्रणेता वात्स्यायन भी रस की वात करते हैं, किन्तु उनका रस काव्यरस से भिन्न 
है। उनका रस रति-परिणति में प्राप्त होने वाली वेदनामुक्ति है, जिसका अधिकांश 
परित्यागात्मक है । काव्यरस परिणति नहीं, उसके पहले की चवणा है । ताम्बूछवीटिका 
रसिक के मुख में छिपी बेठी रहती और किसो रस की सृष्टि करती रहती है । ऐसा 
नहीं कि उसका रस उसकी परिसमाप्ति की प्रतीक्षा करता हो । वस्तुप्रतिबिम्ब हमारी. 
चेतना पर अंकित होता और विम्वगत असाधारण्य से मुक्त हो वह इमारे लिए एकमात्र 
प्रेयोविषय ही वनकर उपस्थित होता है । इस प्रियोविषयी भूत प्रतिबिम्ब-घन के सुदीघ 
अंकन को काव्य प्रस्तुत करता और हमें इन प्रतिबिम्बो को गोपिकाओं से रास करते 
रहने का उत्तम अवसर देता है । बस, इसी रास-रस के कारण वह अकाव्य से भिन्न है । 
यह रस अपने भीतर उन भावों को भी समेटे रहता है जिन्हें लोक में रति, शोक, 
हास आदि कहा जाता है। अन्य समस्त सामग्री में इन भावों की सामग्री वरिष्ठ ओर 
श्रेष्ठ होती है । बाद में रसशन्द केवळ इसी सामग्री तक सीमित हो जाता है । 
सौन्दयंवाद--वामन 'रस'-शब्द को छोड़ते और 'सौन्दय'-शब्द को अपनाते 
हैं। वे काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाले तत्त्व को 'सोन्द्य ' की संज्ञा देते हैं । 
अवश्य ही सौन्दर्य रसकी अपेक्षा एक व्यापक संज्ञा है । सौन्दय प्रमातृसापेक्ष होने 
की अपेक्षा प्रमेयसापेक्ष अधिक है ! रस इसके विपरीत प्रमातृसापेक्ष अधिक था । इस 
प्रकार रसवाद के प्रमातृतट से काव्यचिन्तन की धारा सौन्दयं तक आते-आते प्रमेय- 
तट की ओर अधिक झुक गई । फलतः कला के 'स्व” की मीमांसा ह जोर पकड़ा ओर 
उसका ग्रहीतुपक्ष दुर्बळ हो गया । इस प्रकार रस और सोन्दये दोनों की उपलब्धियाँ 
एकाङ्गी रहीं । 
चारुत्वचाद--आतन्दवर्धन ने. रस और सौन्दयं दोनों की अन्विति और उसके 
लिए एक मध्यम मार्ग की खोज को । उन्होने 'चारुत्व को स्वीकार किया । चारुत्व 
प्रमातृपक्ष और प्रमेयपक्ष के मध्य का बिन्दु है । वह जितना व्यक्तिसापेक्ष है उतना 
ही बस्तुसापेक्ष भी । न वह मायावाद है, न भूतवाद ! वह परमशिववाद है । उसमें 
जितना सत्य शिव है उतना ही यह संसारात्मक भैरव भी। दोनों एक ही हैं। चाहे 
इस छोर से देखा जाए चाहे उस छोर से तथ्य एक ही है । 'चारुत्व' की इस समन्वय 
भूमिका में कला के 'स्व' का भी महत्त्व रकित था और प्रमाता फे संवेदन का भी । 


' इसमें रस की रक्षा भी थी और सौन्दयं की भी । इसे कहा जाए तो 'सौन्दर्ये-रस? 


या 'स्वसंवेदन' कहा जा सकता है । | 2 हर 
आनन्दवर्धन तक आतें आते काव्यरूपी पुष्पवीथिका के विषय में यह स्थिर हो गया 
कि उसका सर्वस्व चारुत्वरूपी 'सोरभ' है. । अब केवल पुष्पों की गवेषणा शेष रह गई | 
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यह भी. कोई नई बात न थी । यह भी भरतमुनि से ही होती आ रही थी । परवती. 


आचार्यो ने उसी पर कुछ नए परिवेष में विचार किया । 


अलङ्कार भरतमुनि ने अनुभविता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों के रूप में लक्षण 
और अलद्भारों के नाम से पुकारी जाने वाली कुछ विशेषताओं की खोज की । इन विशेष- 
ताओं में अळड्कारों को अधिक महत्त्व दिया गया । दण्डी और भामह ने इस दिशा में. 
पर्याप्त लिम्तन किया । उन्होंने अलड्भारों की अनेक विच्छित्तियोंको खोजा । अलङ्कारो के. 
ही साथ इन आचायों ने गुणनामक तत्त्व की भी खोज की और कुछ काब्यज्ञेलियों की. 
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया । वामन ने इन शैलियों को सर्वाधिक महत्त्व दिया और 
पुन्ह “रीति' के नाम से पुकारकर काव्यात्मा स्वीकार किया । वामन ने दो कार्य और 
किए । एक तो गुणों को रीतिगत विशेष धम स्वीकार किया और दूसरे अलङ्कार-संज्ञा | 
की शल्यचिकित्सा वेसे ही की जैसे परवर्ती आचार्य आनन्दवर्धन ने 'अथं संज्ञा की । ' 
आनन्दवर्धन ने काव्यगत अर्थ को वाच्य और प्रतीयमान नामक दो भागों में विभक्त : 
माना । वामन ने भी अलङ्कार तत्त्व को सौन्दर्य और उपमा आदि की विच्छति के | 
रूप में प्रविभक्त बतलाया । इन दोनों भागों में भी वामन ने 'सोन्दर्य' भाग को प्रधान | 
माना । वस्तुतः इन्हें दो भाग न कहकर व्यङ्ग्य और व्यञ्जक कहना चाहए और 
मानना चाहिए किं आनन्दवर्धन को व्यळ्जना की प्रेरणा वामन से ही मिली । वामन / 


मी वेयाकरण थे ही । 


सोन्दयं की इस व्याप्ति ओर सीमा को वामन के समकालीन आचाय उद्भट ने : 
नहीं पहचाना । उन्होंने केवल विच्छित्तिपक्ष को महत्त्व दिया: और काव्यारूड्रारसार्‌- _ 


संग्रह नामक ग्रन्थ में रूपक आदि के रूप में ही अलङ्कार को स्वीकार किया । 


ध्वनि--आनन्दवर्धन ने इन दोनों धाराओं में उद्भट की धारा को अतीव स्थुल । 


ओर अकिचन घोषित किया। वामन की सौन्दर्य-धारा को स्वीकार करके भी उन्होंने... 
ती उपादान के रूप में विविध प्रकार की सामग्री उपस्थित की । व्य्जना की. 
3-5 क्ते का आधय छे उन्होंने एक नवीन लोक की ही सृष्टि कर डाली, जिसमें न | 


रूपक आदि अलङ्चारो का ही महत्त्व था, न गुणों का और न रीति या वृत्ति का उसमें | 
अह्व केवल चारत्वनिष्पत्ति का था और था उसके लिए अपेक्षित उन सम्पूर्ण काव्य” _ 

घटकों का जो, गुण ओर अछ्कार, रीति और वृत्ति भी थे और उनसे परे भी । आनन्दः | 
वर्धन ने गुण आदि से परे ब्यम्यनामक एक प्रतीयमान अर्थं का अन्वेषण, किया और । 


च के आधार पर उसे घ्वनिसंज्ञा दे काव्यात्मा स्वीकार किया । उन्होंने अळड्कारादि 
वाग्विकल्प कहा और उन्हे गुणीभूतव्यंग्यनामक काव्यभेद के अन्तर्गत अन्तर्भृत 


pe ला ऐं को आनन्दवधंन ने बहुत ही उपेक्षापूणं दृष्टि से देखा । अभिनवगुप्त | 
के ER के इस पक्ष को तुळ दिया और उन्हें काव्यत्व की निष्पत्ति . 
के * महत्व का तत्त्व स्वीकार .किया। इन आचायों ने अळंकार के साथ | 
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ही अलंकाय की भी कल्पना की ओर अलंकाय के रूप में रस नादि को ही स्वीकार 
किया इनने यूह भी स्वीकार किया कि अलंकार कभी-कभी रसविरोधी भी बन 
चेता दै । 
बक्रोक्ति--इसी वीच एक ओर समदं आचायं हुए--कुल्तक । इनने अलंकार 
वक्ष को व्यापक्र परिवेय में देखा और उमे वक्रोक्ति के अतीव विस्तृत क्षेत्र तक फलाया । 
इस भंगिमा में उन्होने ध्वनि, अळंकार, गुणों और रीतियों को बैसे ही समाविष्ट माना 
जैसे महोद्थि में भिन्न तरंगों को अथवा मधुमास में पुण्यो को सभाविष्ट माना जाता 
हँ । इस चिन्तन ने काव्य की उन अनेक विधाओं को भी अपनाने का अवसर दे 
दिया जो अन्य चिन्तनों में अपनाई नहीं गई थीं । कथन के उस प्रत्येक प्रकार को इस 
भागं ने अपने परिवेय में समेटा जिससे चमत्कार का अनुभव होता था ओर उक्ति मे 
विच्छित्ति आती थी । वक्रोक्ति अपने आपमें एक अलंकार ही है। 
इस विवरण से स्पष्ट है कि उपादानमीमांसा में भी अलंकार को अधिक आचार्या 
ने महत्त्व दिया । उसके ऊपर काव्यात्ममीमांसा में तो सौन्दय के खप मे अलंकार 
को स्थान मिछ ही चुका था । इस प्रकार काव्यशास्त्र के चुनावी मंदान में न 0 जीत 
किसी की भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि चिन्तन का वास्तविक बहुमत अलकार'- 
तत्व पर अधिक टिका था । | 
अलंकारशब्द को रूढि से बाहर निकालकर ओर केवल उपमा-रूपक आदि तक 
निरुद्ध न मानकर यदि अपने विराट्‌ रूप में देखा जाए तो लगेगा कि गवेपको के अन्तमन 
में उसके प्रति जो एक समादर छिपा हुआ है, वह तथ्याश्रित और आदरणीय है । 
वस्तुतः जो अतिशय तत्त्व है वही 'अल॑"-तत्त्व है । अतिशय-शब्दआकारबृहस्व 
का अभिलापक न होकर “विशेषता' का अभिलापक है । सामान्य को विशिष्ट बनानेवाला 
तत्त्व ही 'अतिशय'-तत्त्व है । जो वाङ्मय लोक-साधारण और वक्तव्यमात्र तक, 
सुचनामात्र तक.सीमित रहता है वही अतिशय के आते ही रसनीयता, आस्वाद्यता 
मर स्पृहणीयता तक पहुंच जाता है । रसनीयता, आस्वाद्यता या स्पृहणीयता ही 
हैं वे 'विद्षेषः जिनसे उक्ति में काव्यत्व का आधान होता है ॥ इस प्रकार अतिषय 
तत्त्व या विशेष तत्त्व काव्यत्व के उत्स हैं और ये ही हैं अछ'-तत्त्व । अलंभाव या 
“अलंत्व” ही है अलंकार । हम इसे संक्षिप्त के विस्तार और विस्तृत के संक्षेप में देख 
सकते हैं। बीज का शतशत शाखाओं वाले वृक्ष के रूप में परिणत होना यदि उसका 
अलंभाव है तो विशाल वनधी का फोद् या चित्र में प्रतिबिम्बनद्वारा संक्षेपोकरण भी 
अलंभाव है । अतिशय दोनों में है। [ द्र० हमारा. लेख साहित्यतरवविमशः ] _ gn 
इस प्रकार के अर्लभाव को अलंकार मानकर कया हम उसे काव्य का. रि 
तस्व नहीं कह सकते ? Re हन बा 
जहाँ तक उपमा-रूपक आदि _विच्छितिओं क सुड ३े“उरेरटसर है तदितर 
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विविध पुष्प माने जा सकते हैं । वाक्य में अतिशय का आधान यदि उपमा आदि ३ | 
हारा होता है तो विभावादि की रससामग्री के द्वारा भी होता ही है । वस्तुतः 
रससामग्री का संयोजन भी एक उक्तिधम है । काव्यक्षास्रीय चिन्तको में भोज आदि 
का मस्तिष्क . इस ओर भी पहुंता। वे विभावादि योजना को “रसोक्ति' कहते, | 
गुणयोजना को स्वभावोक्ति और उपमा आदि की योजना को वक्रोक्ति । यानी उदि | 
विशेष ही है काव्य, ओर उक्तिगत जो 'विशेष' है अर्थात्‌ रस, गुण और स्वभावपद 
य तदतिरिक्त शेष सब, वे अलंकार ही हैं, क्योकि वे ही काव्यशोभा के जनह. 
धम हैं। | 
` इस प्रकार वस्तुवादी दृष्टिकोण से या प्रमेयनिष्ठ चिन्तन से गो 
अलभाव के जनक तरव ही हैं और दुसरे शब्दों में अलंकार ही हत मी न | 
नय ह 3 आचायं हें । उन्होंने इसी. दृष्टिकोण को अपनाया है और | 
पा ही सश्चिविष्ट किया है । कया कला का कोई स्वगत धर्म नहीं माना 


क्ला एक संरचनाभी तो है, माना कि वह स्वयं के अन्तिम रूप में विज्ञानघन : 
और अनङ्ग” है । क्या अनङ्ग अङ्गना [ उत्तम अङ्गों वाली नारी मुत्ति | की अपेक्षा | 
नहीं रखता । अनङ्गका स्थळ गज यानी शरीर भछे ही न हो, स्वयं में वह अत्यन्त | 
न हौ तथापि क्या उसका कोई मानस रूप नहीं होता । यदि होता है तो क्या | 
ड Ro जज्ञ कहा जा सकता है? क्या मन अङ्ग नहीं है? आखिर सुक्ष्म शरीर | 
८८, ib ही है। अवश्य ही जो तत्त्व मनोभव है, जो आत्मभू है वह अनङ्ग | 
2 ग अङ्गो है, शरीरी है और शरीरसापेक्ष है। उसका एक पक्ष झरीरपक्ष | 

। कला का विज्ञान विषयनिरपेक्ष नहीं । विषय का. अस्तित्व भी यहाँ केवल | 


"त्य ही यहाँ सवंस्व है; और ऐक्य नहीं, साहित्य ही यहाँ की प्रधान | 
कला का अ रा एक छोर के असत्य होने पर सम्भव है। निश्चित ही | 

र उस स्व में रहनेवाली । 
इन समस्त विशेषताओं की एक ही संज्ञा हे 'अळंका र” छि श्वः विशेषताय मी है) | 


ख़ अप्सरोमुत्तिया अजुपरत्यज्ो 
हुए हैं, व्य उनका कोई "अल पत्यक्धो में जो संतुलित मांसछता या उभार लिए 
धमं । कोई 'अलंकार* नहीं है? वया वह उभार कोई प्रातिभासिक | 


हे शोचा होया कि यह सामग्री जहां. नही रहती वहाँ रसनीमता बहो नहीं जाती ? 
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यदि वहाँ रसनीयता नहीं आ पाती और इस सामग्री के रहते ही वह आती है तो 
अवश्य ही यह सामग्री रस के प्रति कोई असाधारणता है और यदि असाधारणता है 
तो क्यों न उड़े उसके आश्रय का अतिशय' माना जाए, उसे उसकी विशेषता स्वीकार 


किया जाए, और अन्ततः उसे क्यों न अलंभाव का जनक अलंकारत॒त्त्व स्वीकार 
किया जाए ! 


सांकेतिक, प्रतीयमान, अप्राकरणिक या अन्य अर्थ की विभूति, . उसका इन्द्रजाल 


` घ्वनि-बाब्द से पुकार भले ही लिया जाए, किन्तु वस्तुपक्ष की दृष्टि से अवदय ही वह 


सी कला की 'स्व'-गत विशेषता भी है और इसलिए अन्वय तथा व्यतिरेक के आधार 


` पर वह भी अतिशय और अलंभाव की सीमा के भीतर है । इसीलिए उसकी संज्ञा 
' अलंकार की जा सकती है । आखिर अनेकाथंक शब्दों के प्रयोग में ध्वनि को दाब्द- 
' शक्ति के खूँटे से बंधा चन्चल वत्स माना ही जाता है । क्यों? शब्दषाक्ति से उसे 
' क्यों बांधा जा रहा है? इसीलिए न, कि वहाँ शब्द का 'अतिशय' मेटा नहीं जा 
' सकता । उसे स्वीकार करने हेतु चिन्तक बाध्य है । आखिर ध्वनि का बृहत्‌ कूष्माण्ड 
' उस शब्दशक्ति की तन्वी लता में हीन अटका हुआ है, भेले ही प्रमातृचेतना को 
छत भी उसे साथे हुए हो। कहना न होगा कि ध्वनि का घटोत्कच कितना ही 
' चिशाल वयों न बन जाए वह है किसी हिडिम्बा का प्रसाद । वह उस माता का स्तनंधय 
' वत्स है, उसके आँचल में मुँह लगाकर चुस्की दाबता उसके उत्संग का मांगलिक अलंकार 
| हे । निश्‍चित ही ध्वनिभूमिका भी कला-क्षेत्र से आत्यन्तिक पृथक्ता नहीं रखती। 


बह उसमें अलंत्व? का निष्पादन करती और इसीलिए उसका अलंकार बनती है । 
औचित्य --कला जिन प्रतिबिम्बो को हमारी चेतना पर अंकित करती है, हम 
उन्हें अपनी रुचि और अपने संस्कारों के ज के pe + 
जावट के साथ प्रस्तुत करने का जो औँ वह॒भी कला के 'स्व' का, 
आन का अतिशय है । अवश्य ही वह वेसा न हो तो हमें रुचेगा नहीं और यह 
उसका दोष होगा । इस दोष की मुक्ति यदि दोषाभाव है अथवा परित्यक्त-परित्याग 
है तो औचित्य नामक तत्त्व दोषाभाव से अधिक कुछ नहीं है । इसे हम उपादेयता 
में कारण मानेंगे ही, और अनुपादेयता में इसके अभाव को कारण मान इसे एक 
अस्तित्वसंपन्न वस्तु भी मानेंगे, और उस रूप में यह कला के स्वगत धर्मों में ही गिना 
जाएगा तथा 'अलंकारः-सीमा का उल्लंघन न कर सकेगा । के 
इस प्रकार रस, अळंकार, रीति, ध्वनि, वक्तोक्ति और औचित्य के परिक्षेत्रों में 
विभक्त काव्यचिन्तन मूलतः एक ही धुरी पर घुमता दिखाई देता है। वह है 
अतिशय की धुरी, अलंभाव की धुरी, अतएव अलंकृतितत्त्व की धुरी । एवं, अलंकृतितत्त्व 
एक सामान्य और व्यापक तत्त्व है काव्यात्मा का। काव्य एक कला है और 
क्योंकि वह स्वायम्भवी सृष्टि है, संकल्पयोनि, मनोभवा या प्रज्ञानधनीय सृष्टि है, 
प्रतिबिम्बात्मिका है अतः वह उसकी समग्रता में वेसी है, आंशिकता में नहीं । अभिप्राय 
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यह कि बिम्ब में लगा तिलक भले ही वाह्य हो, विम्ब से भिन्न हो, किन्तु प्रतिदिषर 
में लगा तिलक जिस प्रकार प्रतिविम्बात्मा की सृष्टि, निर्मिति, अभिव्यक्ति, प्रतिषे 
या प्रज्ञप्ति के साथ ही कर्ण के साथ उसके कवचकुण्डल के समान निष्पन्न होता है उई 
प्रकार लोकभूमि पर वस्तु और वस्तु के अतिशयाधायक तत्त्व भले ही भिन्न हों किन 
कडाभुमि पर वस्तु और उसके अतिशयाधायक तत्त्व वैसे नहीं होते । ऐसा 
नहों कि दपंण में वनमालाविभूषित श्रीकृष्ण [ परमात्मा | प्रतिविम्बित हों तो स. 
प्रतिबिम्ब में वे स्वयं ही प्रतिबिम्बित होकर रह जाएँ, उनकी वनमाला प्रतिविम्ब 
न हो ओर वह उनके प्रतिबिम्व में अलग से संयोजित की जाय । श्री कृष्ण का श्रीविश | 
ओर उनका अलंकरण वनमाला, दोनों एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं । कला में, प्रति 
विम्ब में, चित्र में, अळंकायं और अलंकृति दोनों सहजात होते हैं, ऋमोत्पन्न नहीं। 
इस स्थिति में यह केसे कहा जा सकता है कि अलंकार अलंकायं से भिन्न और उसकी 
घटकता से रहित रहते हैं । | 


अलंकार की वाह्यता की भ्रान्ति शरीर के दृष्टान्त के कारण हुई हे । कटक | 
कुण्डल आदि शरीर से अवश्य ही भिन्न रहते और आहायं हुआ करते हैं। शरीर में 
वे अवद्य ही ऊपरी वस्तु हैं, शरीर स्वयं नहीं, उसकी आत्मा भी नही । किन्तु यह 
साहरय एक विकलांग साहदय है । सोचना यह होगा कि भले ही सामान्य शरीर के 
घटक न हों अलंकार, किन्तु क्या सुन्दर शरीर के भी वे घटक नहीं होते.? सौन्दर्य 
अपने उपादानो के बिना क्या शरीर में आ सकेगा ? यदि नहीं तो उसके उपादामों को 
उसकी निष्पत्ति के पूर्व शरीर में मान ही लेना होगा । काव्य केवल शरीर नहीं, सुन्दर | 
शरीर है । केवल शब्दाथंयुग्म काव्य नहीं, अपितु रमणीय शब्दार्थं काव्य है, सुन्दर न 
शब्दाथ काव्य है । निश्चित ही शब्दार्थं की आत्मा यदि सौन्दर्य के बिना काव्यत्वशूय | 
है ओर सौन्दर्ग केवल शरीर से निष्पन्न नहीं, तो उसके उपादान काव्यत्व की निष्पत्ति क्‍ 
के पहले से दब्दार्थ के रोम-रोम में संनिविष्ट हैं। यौवन के साथ शरीर, किसी के सोभाग 
फा पात्र वनता है। ऐसा नहीं कि सौभाग्य पहले आकर बैंड जाए, यौवन बाद में 
आए । क्या सिन्दूरदान बाद में होता ओर वधू कोहवर में पहले ही पहुंच जाती है? 
अलकार ओर अळंकार्य के बीच लोक में भले ही संयोगसम्बन्ध हो, कलाभूमिका पर. 
दो उनके बीच एक ही संबन्ध संभव होगा--समवाय । इस प्रकार कला और काव्य | 
का सार एक आन्तर, अबाह्य और आत्मीभूत धमं है । धर्मी से उसका अभेद है। 
उसमें भेद ही एक प्रातिभासिक तथ्य है । ठीक ही कहा गया है 'सालंकारस्य काव्यता, ; 
न उुनः काव्यस्यालकारयोगः' [ कुन्तक १।६ ] । | 







उक्त आधार पर अलंकार अपने उपमा आदि के रूप में भी काव्य की आत्मा है, 
काव्य है, काव्यनिष्ठ अन्यूनानतिरिक्त धमं है, इसीलिए और काव्यनिष्ठ अलंकायँता का. 
अवच्छेदक भी है यानी काव्यत्वरूप ही है । टु 
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हः 


हम अशोक का अथं कर ळें केवल वृक्ष ओर फिर कहें कि उसकी आत्मा सौरभ है 
_ तो कह ही सकते हैं, किन्तु यह हमारा दोष होगा । वस्तुतः अशोक ऐसे एक समग्र व्यक्तित्व 
की संज्ञा है जिसका एक घटक सौरभ भी है। सौरभ उस व्यक्तित्व की विभूया है, उसका 
अलंकार है, यद्यपि अशोक का सारा व्यक्तित्व उसी के .लिए उपादेय है । हमने 
' काव्यात्मक अशोक को सौरभ से पृथक्‌ कर देखा केसे ? हम मनुष्य का अथं सद्योजात 
' बच्चा कर लें ओर कहें कि वह तो अलंकारमात्र है, अलंकाय है सुवासिनी और 
' सौभाग्यवती माँ का उत्संग जिसमें बह समाया रहता है तो ऐसा कह ही सकते हैं । किन्तु 

' क्या सद्योजात शिशु मनुष्य नहीं होता। 'गो' का अर्थ गोचित्र कर हम उसके ययाथ 

को समझाते हुए “गोमाता? के देवत विग्रह को भी गो-पद का अथ कहें और कहे कि 

' यह हमारी नई सुझ है, नूतन स्थापना है तो हमारा मुँह कोई नहीं पकड़ेगा और 

ऐसा हम कह ही सकेंगे, परन्तु इन कथन में नूतनता की डींग कोरा दम्भ होगी । 
| प्रथम दृष्टि गोमाता पर ही जानी चाहिए थी । हमने गोचित्र को 'गोमाता' समझ केसे 
' लिया? यह हमारी दृष्टि का दोष है; न अशोक का, न मनुष्य का ओर न गोशब्द 
| का। 'अलंकार' के विषय में भी हमारे चिन्तन ओर व्यपदेश-विधान की यहो स्थिति 
। है। हमने अलङ्कार-शब्द को उपमा आदि तक सीमित समझा हो क्‍यों ? यदि समझा, 
| तो यह भी समझना चाहिए था कि .अलङ्खारशब्द से अभिधेय समस्त तत्त्वों में कदाचित्‌ 
| उपमा आदि अधिक प्रभावी ओर अधिक चमत्कारी हैं । फिर हमें अन्य तत्त्वों की ओर 
, उन्मुख न होना था । और यदि रुचिभेद के कारण हम उन्मुख हुए भी तो हमें 
' अपने चिन्तन की स्वस्थता नहीं खोनी चाहिए थी, उसमें संतुलन बनाए रखना चाहिए 

' था । इतिहास साक्षी हे--'हमने वेसा नहीं किया । प्रमातृनिष्ठ चिन्तन की प्रधानता 

' ने हमें व्यक्तिवादी बना दिया, हमने वस्तुपक्ष से अपनी. आँख बहुत दूर तक फेर रीं 
| और हम असंतुलन के उपालम्भ में आ पड़े । आनन्दवर्धन का था यह प्रसाद । 

। इस प्रकार हमने देखा कि काव्य को आत्मा अर्थात्‌ काव्य को अकाव्य से पृथक्‌ 
| करने वाला तत्त्व या काव्य की उपादेयता, ग्राह्मता का बीज, एक ही है और उसका 
, एक ही नाम है 'अळङ्कार' । 

' - 'काव्यालङ्कार'--ताम से जिनने ग्रन्थ लिखे उनमें भामह, उद्धट, बामन और 
| रुद्रट ने अलद्छारो का विवेचन अवश्य प्रचुर मात्रा में किया परन्तु उनमें से किसी ने 
' 'अछद्भार को काव्य की आत्मा? भी कहा हो ऐसी बात नहीं है । उक्त चारों आचायों 

में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । परवर्ती कुन्तक ने अपने ग्रन्थ की कारिकाओं को 
| काव्यालङ्कार कहा ओर उनमें वक्रोक्ति को काव्यजीवातु स्वीकार किया; किन्तु यह 
' स्वीकृति आनन्दवधन के बाद की यी ओर इसके आधार पर अलंकार को काव्यात्मा 

। कहने का पक्ष समथन नहीं पाता, क्योंकि कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा स्वीकार 
| किया, जो एक पृथक्‌ संप्रदाय हे, जिसकी काव्यात्मवाद में अलंकार संप्रदाय से अलग 
गणना की जाती है । 
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रसः काव्यार्थः (२) रीतिरात्मा काव्यस्य 
इस प्रकार । काव्यस्यात्मा घ्वनिः ( ४ ) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ तया 
( ५ ) औचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ | 
के समान कोई वाक्य 'अलंकार' से सम्बन्धित नहीं मिलता, जिसमें अलंकार को ks 
त्मा या काव्यजीवातु कहा गया हो । वामन रीतिवादी आचाय है । उन्होंने “काव्य 
ग्राह्मलंकारात, सौन्दयंमलंकारः' कहकर जिस 'अलंकारतत्त्व' को कुछ महत्त्व दिया | 
है उससे भी उपमा आदि की काव्यात्मता का कोई पक्ष सामने नहीं आता, क्योंकि | 
यहाँ जिसे अलंकार कहा गया वह उपमादि नहीं अपितु सौन्दय है । फिर वामन स्वप 
ही 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर अलंकार-पक्ष से अलग हट जाते हैं । इस प्रकार यह 
जो प्रसिद्धि है कि साहित्यशास्त्र के ६ संप्रदाय हैं. और उनमें एक संप्रदाय अलंकार | 
को काव्य की आत्मा मानने वाला है न जाने इसका क्या आधार है। इसका 
आधार कदाचित्‌ 'काव्यालंकार' इस प्रकार अलंकार के नाम पर ग्रन्थों का नामकरण. 
है । वस्तुतः अलंकार को काव्यात्मा मानने की प्रसिद्धि अलंकार की उस छाप / 
पर आश्रित है जो आलोचक या काव्यकलाविद के अचेतन मन पर पड़ी हुई थो | 
और जिसके अनुसार अळंकार परिभोगयोग्य परिधान नहीं, अपितु प्रणम्य देवतरूपांकित | 
रत्न था । उदयन के अवरोध में अज्ञातवास कर रही या अग्निमित्र के अन्तःपुर में 
शापसेविका के क्षण व्यतीत कर रही दिव्यकन्या सागरिका ओर मालविका के समान 
अळंकृतितत्त्व का अतिश्चय भी द्रष्टा को प्रभावित किए हुए था और वह मन ही 
मन सोच रहा था कि यह कोई असाधारण महत्त्व की वस्तु है, जिसे काव्यात्मा | 
भी कहा जाए तो अनुचित नहीं । वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर अन्ततः सागरिका ओर | 
मालविका उदयन और अग्निमित्र की राजरानी बन ही जाती हैं । | 
चित्रकाव्य--यही कारण है कि आनन्दवर्धन ने वाक्य के रस आदि से रहित 
ओर एकमात्र उक्तिवेचित्रय से युक्त स्वरूप को काव्य न मानकर काव्यानुकार, काव्याभास | 
या काव्य की नकल यानी काव्यचित्र माना था और कहा था कि वस्तुतः कोई 
अलंकार ऐसा नहीं होता जो गुणीभूतव्यंग्य वर्ग में न गिना जा सके अथवा जिसे | 
्यग्यांश का अनुग्रह प्राप्त न हो । ये दोनों ऐसे वक्तव्य थे जो परस्पर विरोधी न ' 
होकर समन्वयसूत्र से सम्बद्ध ये । किन्तु परवर्ती मम्मट ने ध्वनि का पाठ दुहराते | 
समय इस समन्वयसूत्र को तोड़ दिया और अलङ्कार की प्रधानता से युक्त काव्य को चित्र | 
नामक काव्य मान .लिया तथा व्यंग्यप्रधान या व्यङ्ग्यबहुल काव्य को अलग वर्ग में 
गिना दिया । यह क्या हुआ? यह वस्तुतः अलङ्कार की प्रतिष्ठा हुई । अलंकार नाम से. 
पुकारे गए उपमां आदि को भी स्वतन्त्र महत्व दिया गया और उनमें भी व्यंग्य के ॐ । | 


भी काव्यत्व का उत्स स्वीकारा गया । यह अपने आपमें जो भी हो, अलंकार के | 


महत्व .की अभिस्वीकृति में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है, परिपुष्ट साक्ष्य है भार] 
उसके द्वारा दिया गया साथ्ष्य है जो अलकृरो को काव्यशरीर का अनिवार्य 
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नहीं, वैकल्पिक धमं. कहने की धृष्टता करता आ रहा था। अन्त में मम्मट ने 
भी ध्वनिकार आनन्दवर्धन की अनुभूति को आदर दिया और कहा कि अळंकार भी विना 
रस आदि ब्यंग्यांश के निर्जीव होते हँ । अभिप्राय यह कि अलंकार का उपमा आदि 
स्वरूप भी वह्नि से धूम के समान रस आदि व्यंग्यविभूति से ऐकान्तिक और अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध रखता है । यानी इन्हें मिट्टी और पानी की नाइ पृथक्‌ करके नहीं देखा 
जा सक्रता । जो जल अत्यन्त स्वच्छ है, अधामच्छद या पारदर्शी है, वह भी किसी 
कूप, तडाग, नदी या निझंर के ऐसे स्रोत का एकांश है जो मिट्टी-मॉ का आँचल 
पकड़े हुए है। क्या उसे अपार्थिव माना जा सकता है? क्या केवळ बरसाती पानी 
ही पाथिव कणों से मिश्रित कहा जा सकता है? केवल बरसाती जल को माटी से 
मिश्रित द्रव कहना हमारी दृष्टि की स्थूलता होगी, दोष होगा । वस्तुतः उस द्रव में 
भी मिट्टी छिपी हुई है जिसे हम सवंथा स्वच्छ कहू रहे हैं, अत्यन्त निमंल समझ रहे 


_ हैं। दाईनिको का पळ्चीकरण ओर औपनिषदों का निवुत्करण तो निर्मल जल के 


भूतपिण्ड की बरीकी में भी जलेतर तत्त्वो के अष्टमांश का वेज्ञानिक मिश्रण मानता 
है । अलङ्कार का निर्मल जल भी व्यंग्य की मिट्टी का सौगन्ध्य छिपाए हुए है। व्यंग्य 
की सरस मिट्टी तो जल के स्थूल स्पशं की तरलता स्वयं ही स्वीकार करती आ रही 
है । मम्मट का यह मानना कि अलङ्कार को काव्य से यदि हटाया जा सकता है तो 
उसके व्यक्त रूप में ही हटाया जा सकता है, अव्यक्त रूप में नहीं, उस रूप में वह 
काव्य का अविभाज्य, अयुतसिद्ध और समवायी धमं है, इस दिशा में सटीकता की 
सूचना देता है । यही न वह विवशता है जिससे अलङ्कारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 


ही गई और पूर्ववर्ती आलोचक जहाँ कोई अलङ्कार नहीं देखता था परवर्ती ने वहाँ 


अनेक नवीन अळङ्ारों की स्वस्थ खोज कर डाली ओर जिन स्थलों में पूर्ववर्ती आचायों 
ने कोई एक अलङ्कार माना था, परवर्ती आचार्यो ने उन्हीं स्थलों का विशकलन 
कर उनमें अनेक अलङ्कारो की प्रच्छन्न संसृष्टि और अव्यक्त संकीर्णता प्रमाणित "की । 
आनन्दवर्धन ने अलंकारों को वाग्विकल्प कहकर अनन्त बतलाते हुए उनकी उपेक्षा 
का जो शापवाकय बोला था वह दशरथ के लिए श्रवण-पिता के शापवाक्य, के समान 
अनुग्रह मन्त्र बन गया और उपेक्षा के भीतर से आदर की समुद्रगा स्रोतस्विनी को 

जन्म मिल गया । अळंकार तत्त्व की गवेषणा परिपूति तक न पहुँच सको, उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई । स्वयं पण्डितराज ने लिखा तो ग्रन्थ 'रस' के. नाम पर सपा नर 
किन्तु उसका प्रधान अंश बन गया अलंकार ही। वह भी अपूर्ण ही रहा। वे उसे 
पूर्ण नहीं ही कर पाए । ठीक ही है 1 भला सभ्य भाषा अलकार से रहित हो ही कसे 
सकती है । 


गे गळे - ® 2५. 
इस प्रकार अलंकार काव्य का अयुतसिद्ध, अवृयविस्थत ओर वसा हो धमं है जसा 
पृथिवी का गन्ध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पश और आकाश का 
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शब्द । काव्यरूपी पञ्चशत का तन्मात्र अलंकार ही है ओर अलंकार ही है काव्यरूपी | 
अक्षय्य और महान्‌ वट वृक्ष का अणिष्ठ बीज । 


कहा जाता है अलंकार को शब्दों में समझा जा सकता है, यानी वह वाच्य हो | 
सकता है ओर रस किसी भी स्थिति में वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'रस' या “पृङ्कार’ 
आदि कहने से रसात्मक आस्वाद अनुभव में नहीं आता। वह तभी अनुभव में 
आता है जब विभावादि सामग्री का समुचित, ललित और चार संनिवेश उपस्थित हो । 
ठीक है । रस अवाच्यं ही है, केवल व्यंग्य है, ध्वनि है । परन्तु अळंकार को वाच्य 
कैसे कहा जाता है? क्या केवल 'इव' या 'जेसे' शब्द का प्रयोग करने से उपमा का 
अलंकारत्व या चमत्कार अनुभव में आ सकता है? क्या उपमा को अलंकारभाव 
तक पहुंचाने के लिए उपमान आदि की सामग्री अपेक्षित नहीं । उपमान, उपमेय | 
ओर साधारण धम के साथ क्या 'इव' आदि उपमाप्रतिपादक शब्दों का प्रयोग रहता | 
ही है? तब लुप्तोपमा के भेदों की संख्या १९ क्यों मानी जाती है? क्या 'अभेद? या 
आरोप” कहने से रूपकालंकार या 'सभावना' या “संशय? कह देने से उत्प्रेक्षा या 
संदेहाळंकार का अनुभव संभव है । अवश्य ही अलंकार भी शब्दों में नहीं जकड़ा जा 
सकता । फिर रस भी तो ऊपर किए विवेचन के अनुसार अलंकार ही है। क्या जरूरी 
है कि अलंकारत्व केवल उपमादि विच्छित्तियों की चितकबरी बकरियों के गले की 
घण्टी रहे । उस रसरूपी दिव्य रय की सुवर्ण-किक्रिणी भी क्यों न माना जाए ? 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि--'अळंकार-तत्त्व काव्य का असाधारण तत्व है, 
वही काव्य की वास्तविक आत्मा है। “तस्यैव मात्रामुपजीवन्ति सर्वे” उसी के किसी 
अंश से वे सब तत्त्व निष्पन्न हैं जिन्हें रस आदि नामों से पुकारा जाता है। 'एकं 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'--उस एक तत्त्व को ही अनुशीलयिता जन अनेक रूपों में 
विभक्त देखते ओर भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते है । यदि यह विश्‍व किसी असीम 
बहमन, मायातीत भूमन्‌ और अनन्त विराट्‌ पर अंकित हे तो इस विश्‍व का चित्र भी 
इसका प्रतिबिम्ब भी किसी तत्त्व पर यदि अंकित हो सकता है तो एकमात्र स 
डू ही जो ब्रह्मतत्त्व है काव्य में बरही 'अलं 

» भूमा ओर विराट्‌ 
a (me जो अपनी-अपनी कटोरियों में हमने समेटा वह 


के अनुसार 'अलभाव' को अनुदीक्षक वास्सन हास्म्यवेदी जनः ॥! 
के एकांगी दृष्टिकोण ने या * 
स्थूल चिन्तन ने जिस-जिस रूप में बांधा, जिस-जिस रूप में शशि मई त भर : 
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आंशिक तथ्यता लिए हु ए था, किन्तु उस तत्त्व की समग्रता और उसकी परिपूत्ति उनमें 
से किसी स्ष्टिकोण गौर किसी चिन्तन में न थी । 


ब्रह्म से माया में उतरने पर वैबम्य और भेद का जो प्रतिभास होता है न 
रस आदि से अलङ्कार को भिन्न केवल उपमा आदि को लेकर किया जाएगा शत 
अलङ्कार की महत्ता इतने पर भी घटेगी नहीं । क्योंकि रस यदि कहीं ८ 
दोनों केवल सामाजिक या प्रमाता में रहता है, काव्य: मे नहीं । क्या काव्य ज र्‌ a 
एक हैं ? काव्य में यदि कुछ रह सकता है तो उपमादि अलङ्कार ही रह सकता व | 
गुण भी रसवाद के अनुसार रसधर्म हैं, अतः वे भी प्रमातृगत सिद्ध होते. हैं, क T टु 
नहीं । दोषाभाव कोई 20590910 नहीं है । रसवादी के यहाँ रीति और वृ ज 
कोई पृथक्‌ अस्तित्व होता नहीं। इनके अतिरिक्त किसी काव्यधमं की कल्पना रसवा १५ 
ने की ही नहीं है । उनका काव्मलक्षण तो इतना पगु है, विशेषतः म का, Ee 
वह उन्हीं के अनुसार वस्तु से वस्तु को ध्वनि वाली उक्ति में लागू ही नहीं हो 
क्योंकि न वहाँ अलङ्कार रहता, न गुण । यदि कहा जाए कि मम्मट के अनुसार वह | 
भी अस्फुट अलङ्कार तो रहता ही है, तो उस ध्वनि को अलड्धारमुलक कहना होगा 
फिर मम्मट के द्वारा ही स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु की ध्वनि के लिए उदाहूत 
'अलसंशिरोमणिः०' इत्यादि गाथा का व्यन्जक वाच्य अर्थ किस प्रकार के अलङ्कार से 
गुक्त है? क्या उसमें अस्फुट भी. अलद्ञार है ? स्फुट की तो वात ही अलग है। 


तब कैसे जाएगा. इस स्थल में काव्य लक्षण, यानी मम्मट द्वारा अभिमत काव्यलक्षणं । 


हन्त । ग 
देतदृष्टि और रसवाद के अनुसार काव्य का 'स्व' उसका अपना रूप यानी प्रमाता 
से पृथक्‌ उसका प्रमेयरूप अवश्य हो रसहीन, गुणहीन, ध्वनिहीन ओर एकमात्र 


अलंकार-युक्त है । और कुछ उसमें माना जाए तो केवल दोषाभाव माना जा सकता है, 


जिसे काव्यस्व की उत्यान-भूमि कहा जाना चाहिए । दूध यदि शुद होगा तो उसकी 

खीर में इलायची की सुगन्ध तथा केसर-वणं भी खिलेंगे। इन दो विशेषताओं के 
अतिरिक्त द्वैतवादी दृष्टि से काव्य की अपनी काया में अन्य कोई धम कदापि नहीं स्वीकार 

किया जा सकता । इनमें भी दोषाभाव अभावात्मक ही है, वास्तविक केवल अलंकार 
ठहरता है । फलतः काव्यशरीर का वास्तविक धमं और उसमें उपादेयता लाने वाली 

चारुता, सुन्दरता, रमणीयता, चमत्कारिता या असाधारणता का उत्स अलंकार ही 
ठहरता है। जहाँ कहीं अळंकार का उपमा आदि स्थूल रूप नही दिखाई देता ओर 

काव्यत्व माना जाता है वहाँ ध्वनिवादी या ये दैतवादी आलोचक दोषांभाव के अतिरिक्त 
काव्य दारीर में कोई धर्म सिद्ध नहीं कर सकते. फलतः वे अकाव्य से उस काव्य की 
अनुभवसिद्ध भिन्नता का कोई कारण नहीं बतका सकते, विशेषतः काव्यप्रक्राश के 
रचयिता मम्मट । 
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निष्कप यह कि अद्दैत दृष्टि से काव्यशरीर के भीतर रस आदि भी अलंकार है और | 

हवेत दृष्टि से भी काव्यशरीर का एकमात्र धर्म अलंकार ही है, निदान काव्य को अकाव्य . 

से पृथक्‌ करने वाला तत्त्व एकमात्र अलंकार है, इसलिए अलंकार ही काब्य की | 
उपादेयता का प्रथम और चरम निदान है, अलंकार ही काव्य की आत्मा? _ 

है । प्रमातृपक्ष में हम काव्य के परिणाम पर विचार करते हैं, जिसे काव्य से सम्बन्धित . 

वस्तुओं का विचार कहा जा सकता है, स्वयं काव्य का विचार नहीं । | 
काव्यस्वरुप-- | 

प्रक्ष : काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाला स्वगत धर्म तो 'अलंकार' हुआ। ' 

यह जो काव्य नामक धर्मी है यानी अळंकार का जो आश्रय है, माने अळंकार जिसमें | | 

रहता है, वह क्या है ? | | 

उत्तर : कहा जाता है वह “शब्द्‌? और “अर्थ का जोड़ा है। ठीक है, किन्तु 

भइन उपस्थित होता है कि शब्द और अथं काव्यरूप में परिणत होते समय कया उसी . 

रः में रहते हैं जिस रूप में वे संसार में दिखाई देते हैं या उससे भिन्न किसी अन्य रूप | 
य स्वीकार करने पर एक बहुत ही भीषण आपत्ति सामने सुरसा बनकर 
A ये । वह्‌ आत होगी अथं के विषय में। कालिदास ने कुमारसंभव 
आज मे हिमाल्य' कहा । क्या यह वही हिमालय है जिसके शिखर पर हम 

चढ़ने का अभियान कर रहे हैं और जिससे बहकर गंगा आज भी भुलोक का 

हिमालय का वह स्थावर रूप जिसमें शिला, वृक्ष और जल के 


निश्चित ही वह हिमालय स्यानो पर उपस्थित पाते हैं। क्या है यह बात? 
कर पड़ा हुआ है "य का हिमालय नहीं है जो उत्तर दिशा में भित्ति बन- 


यही प्रदन शब्द के विषय में उपस्थित होता 

वे 
उनके शताब्दियो प्राचीन ' ही समाप्त हो चुके होंगे । फिर हमें 
'छिपि या अनुकरण के हारा 
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इम उन्हें जिलाए हुए हैं ओर वे सांकेतिक रूप में हमें प्राप्त होते जा रहे हैं! यह उत्तर 
ठीक है, किन्तु प्रश्‍न उपस्थित होता है उन वाब्दों की बोधकता का । वे हमें अथं का 
ज्ञान करात्रे हैं। यदि वे शब्द अपने मूलरूप में ही काव्य हैं तो हमें किसी भी अज्ञात 
भाषा का काव्य अविदित प्रतीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द तो किसी भी भाषा 
में बदलते नहीं । वणंमाला और ध्वनियाँ प्राकृतिक वस्तुएँ हैं। उनका उपयोग ओर 
विनियोग हम जैसा चाहें कर सकते हैं, किन्तु उतने से उनके भौतिक और प्राकृतिक 
स्वरूप की हानि नहीं होती । शब्द यदि वही है जो लोक में प्राप्त है तो एक ही वाक्य 
के अनेक और विविध अर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूयं किसी को भिन्न प्रतीत नहीं 
होता । चन्द्र और अग्नि या समस्त प्रपळ्च प्रत्येक बोद्धा को एक ही स्वरूप में प्रतीत 
होते है । -कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चन्द्र को अंधकार समझता हो या अंधकार को 
वस्त्र । रात सब के लिए रात है और दिन सब के लिए दिन ही । फिर एक ही वाक्य 
का अर्थ बोद्धा के भेद से भिन्न क्यों हो जाता है? 


शब्द और अर्थ के 'जोड़े' की बात भी अस्वाभाविक-सी है । शब्द हमारे मुखाकाश 
या श्रोत्राकाश में है और अर्थ यदि है तो सैंकड़ों कोस दूर । फिर ऐसे कितने अर्थ हैं जो 
वत्तमानकालिक हैं? युधिष्ठिर आदि अब कहाँ ? कल्पितोपमा में चन्द्र से.सर्प के लटकने 
की कल्पना में चन्द्र और सपं के सम्बन्ध की बात तो आत्यन्तिक रूप से असत्य है । 
उसका तद्वाचक शब्दों से सम्बन्ध . केसे होगा ? सम्बन्ध के लिए अस्तित्व तो कम से 
कम, अपेक्षित होता ही है । बन्ष्यापुत्र, बाशम्ङ्ग, खपुष्प, कच्छपीपय और अन्धकार 
आदि जो त्रिकालबाधित तथ्य हैं, क्या इनके साथ सम्बन्ध बन सकेगा ? जब विद्यमान 
अथों के साय भी शब्द का सम्बन्ध संभव नही, तब अविद्यमान ओर कल्पित अयों 
के साथ खन्द का सम्बन्ध संभव केसे ? | ८ 

इस प्रकार शब्द, अर्थं और उनका सम्बन्ध तीनों अपने भौतिक और वैज्ञानिक 
रूप में अनुपपन्न और असिद्ध सिद्ध होते हैं। क्या इसी उलठवाँसी का नाम है काव्य ? 
यदि असंगति ही काव्य है, तो दोष किसे कहा जाएगा ? यदि उसी असंगति के पीछे 
शिष्ट ओर विशिष्ट सभी छुटे हुए हैं, समपित हैं, व्यामुग्ध हैं तो उनका और सिरफिरे 
व्यक्ति का अन्तर किस बात में है? तब असम्बद्ध प्रलाप और रामायण, गाली और 
महाभारत में फरक ही क्या ? क्यों वेद को ही पूजा जाए, अवेद को भी क्यो नहीं । 

वस्तुतः न शब्द काव्य है, न अर्थ और न इन दोनों का युग्म । काव्य है शब्द के 
माध्यम से होने वाछा अर्थज्ञान। अथंज्ञान के लिए शब्द स्वरूपमाच से कारण नहीं 
होता, उसके साथ अर्थ का एक बौद्ध संबन्ध अपेक्षित होता है । यह सम्बन्ध संकेतात्मक 


. होता है। संकेत व्यक्तिसापेक्ष-है, अतः उसमें अन्तर भी रहता है ओर भाषाएँ बदलती 


रहती हैं। सब्द भी अर्थ ही है अपने मूल और प्राकृतिक रूप में । मस्तिष्क के किसी 
कोने में हम शब्द का संस्कार बिठाए रहते हैं और किसी कोने में तदितर वस्तुओं 
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का । हम इन दोनों संस्कारों का एक संबन्धसूत्र भी बना लेते हैं, व्यवहार के लिए तय 
कर लेते हैं कि सूयं कहने से अमुक वस्तु का ज्ञान हो और चन्द्र कहने से अमुक वस्तु 
का। अर्थात्‌ हम शब्दस्वरूप या ध्वनिसमुदाय के ज्ञान तथा अर्थ के ज्ञानो में एक ज्ञान 
ही गाँठ बाँध लेते है । यह गाँठ ही शक्तितत्त्व है, यही वृत्ति है, यही व्यापार है, यही 
संकेत है और यही सम्वन्ध । अब हमारे मस्तिष्क के सम्बद्ध तन्तुओं में से कोई एक 
झंकृत होता है तो दूसरा भी झंकृत हो उठता है। हमारी बोधशकटी चर चू करती 
आगे बढ़ने लगती ह । वाद में उसमें गति आ जाती है और वह शकटी हेमपर्णा 
हंसिनी बनकर हमें न जाने किन-किन लोकों की सेर कराती रहती है । सारा खेल, 
सारी लीला, सारा इन्द्रजाल हमारी बुद्धि का है । यही बुद्धि काव्य भी बन जाती है । 
शब्द और अर्थ उसमें सहायक ही बनते हैं । ये तो दो अरणियाँ हैं जो अपने संघषसे 
काव्याग्नि को जगाती और उसे अभिव्यक्त करती हैं। इसीलिए हमने कला को संकल्प" 
योनि और अनङ्ग कहा है । 


इस भूमिका पर आख्ढ़ चिन्तन अवश्य हो पूर्वोक्त समस्याओं के समाधान की 
दिशा पा लेता है । उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती । 'कुमारसंभव' का “हिमालय' 
अपने भौतिक रूप में जहाँ का तहां है, वह अपने ज्ञानरूप को शब्द के गरुड पर 
बिठा देता है और वह देश तथा काल की परिधि को अतिक्रान्त कर संख्यातीत 
रूप में एक लीलालोक में प्रविष्ट हो जाता है । शीशमहल सा यह लीलालोक, यह 
भावलोक, यह कल्पनालोक या बुद्धिलोक एक को अनेक मूर्तियों में अंकित ओर 
प्रकाशित करता रहता है । कोई असंगति उपस्थित नहीं होती । क्यों न ऐसा हो? 
असंगति जिन स्थूळ प्रतिमानों की इयत्ताओं पर निर्भर है वे प्रतिमान अपनी स्थूलता 
से मुक्त हो इयत्तातीत जो हो जाते हैं, मिति और माया की सीमा से-ऊपर उठ ब्रह्मीभूत 
जो हो जाते हैं । पूर्वार्द की सीमा हूट जाती है और पराध की निस्सीमता छा जाती हे । 
मानो हमारे चन्द्र की सोलहवी कला शिव के मस्तिष्क पर जा बैठती है । 
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उक्त परिकल्पना से हमने यह देखा कि काव्य एक ज्ञान है ओर इसलिए वह केवल 
प्रमेय नहीं, प्रमातृगत, प्रमातुचेतना में प्रतिबिम्बित प्रमेय है यानी प्रमित है, बुद्ध है, 
प्रतिपन्न है4 फलतः हमने वस्तु ओर व्यक्ति के दोनों पक्षों में समन्वय और सापेक्षता 
का अनुभव किया । किन्तु यह एक वस्तुस्थिति है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
प्रमेयपक्ष कुछ है ही नहीं । कारण कि ज्ञान-जगत्‌ भी ढेतमुक्त नहीं रहता ओर उसमें 
भी इन्द, प्रपञ्च, अवयव, खण्ड, अंश रहते हैं। हम उन्हीं अवयवों और अंशों का 
स्वगत वैशिष्ट्य आंकते और तदनुरूप प्रमेयव्यवस्था करतें हें। फलतः काव्य प्रमातृ- 
व्योम के बीच उड़ने वाला सुपणं होकर भी उस व्योम से अभिन्न नहीं, और “उसके 
प्रत्येक पर्ण, उन पर्णों के प्रत्येक लोम उनमें से प्रत्येक की चित्रता' यह जो सब है यह 
भी स्वयं-उसकी ही विभूति है व्योम की नहीं ।' कविता तो प्रमातृरूप दाशरथि के महल 
की सीता है । वह वहाँ आई है, पैदा नहीं हुई । जब चाहती है पुनः निकल जाती और 
अपनी मूल-भूमिका में विलीन हो जाती है। उसे कभी रावण भी चुरा छे जाता है 
किन्तु वह भी उसे प्रतिष्ठित करता 'अश्चोकवाटी' में ही है ओर वहाँ प्रतिष्ठित करके 
भी अपने दौरात्म्य से उसे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाता । वस्तुतः रावण को 
अपने यहाँ की अशोक-भूमिका की वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं, किन्तु कविता की 
सीता उस भूमिका से अलग कहीं रह सकती ही नहीं । बह तो ऐसी शकटी है जो केवल 
चके नहीं, मागं-भूमि भी अपने साथ लिए रहती है और चलती है तो केवल उसी माग 
पर, नहीं तो चलती ही नहीं । 


अब हमें अपने चिन्तन के धरातल का ध्यान रखना है ओर प्रमाता या प्रमेय, 
किसी फे भी धरातल से विचार करते समय अपने धरातल को छोड़ना या उससे भटकना 


नहीं है । 


इस प्रकार अलद्भाररूपी जो धमं है उसका धर्मी है ज्ञान । अर्थात्‌ अलङ्कार ज्ञान 
में रहता है । वह स्वथं भी ज्ञानात्मक है। इन दोनों ज्ञानों का धमंधमिभाव ज्ञान 
और अनुव्यवसाय के धर्मंधमिभाव सा माना जा सकता है। अनुव्यवसाय में विषयभूत 
ज्ञान धमंरूप से निविष्ट रहता है अतः अनुव्यवसाय धर्मो होता है । इनमें सम्बन्ध 
विषयविषयिभावात्मक ही 'हो सकंता है, या तो हो सकता है 'स्वरूपात्मक' । लोकिक 
अळङारों के समान इनका अपने धर्मी से संयोग सम्बन्ध मानना कविता के स्वरूप के 
विषय में अपना व्यामोह प्रकट करना है। काव्यात्मक ज्ञान को अनलंकृति कहना भी 
शव को विवाहयोग्य दूलह कहना है अथवा कालिदास के शब्दों में एमशानशूल को 
यज्ञयूप बनाना है । काव्य में अलद्भार का अस्तित्व उतना ही अनिवाय है जितना , 
किसी श्रिय के कन्धे पर यज्ञोपवीत का अस्तित्व या किसी सुहागिन की मांग में 
सिन्दुर का । म 2 
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इन विचारों के साथ हमारा अलंकारसवंस्व साहित्यजगत्‌ की सेवा मैं, प्रस्तुत है। | 
इसके मुद्रण में अनेक दोष रह गए हैं । कुछ स्थलों के निर्देश हमने पीछे की संशोधन- . 
तालिका में किए हैं । अन्य कुछ ये हैं-- 


पृष्ठ. पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
3 कथनानव कथनेऽनव 
१४ '"भीम०' इत्यादि इलोक कायस्य कामस्य 
१७ 'महिला' इत्यादि इलोक अन्तीमा अमान्ती 
१७ विमशिनीकी अन्तिम पं) सचमत्कार सचमत्कारं 
२० - विम० की प्रथम पंक्ति १८ पृष्ठ की विमशिनी के 
'वामनेनतु-वामनेनेत्यादि साथ पढ़ें 
५१ नीचेसे ८ उत्तर अन्तर 
५१ नीचेसे ९ नहीं वही 
५८ विम० ८ कवाटविश्रममु० कवाटवि भ्रमममु 
६४ २२ रण रंग 
७० ११ नहीं मिलता द्र० २।१७१ 
७५ शीर्षक पञ्चालङ्कार लाटानुप्रासः 
१५७ शीर्षक उल्छेखालड्कार श्रान्तिमदलङड्कारः 
३६७ शीषक समासोकत्यलङ्कार इलेषालङ्कार 
४४८ १४ मन्यते मन्वते 
५२९ शोषक विशेषोक्त्य० 'एकावल्य ० 
५३१ शोषक समालङ्कार माळादीपका० 
५४० नीचे से २ . कण्ठागअ कण्ठागत० 
६५३ नीचे से ३ तस्य यथा 
तस्यान्यथा ० 
३२9 ६ चन्द्रपादपान्‌ जन्मपादपान्‌ 


३०६, ३४४, ५३३ पर छपी सुत्र 


बि मे सं० २८, २३, ५० को क्रमशः ३ १ ,३३ ,५७मानें । 
[ १. तुल्यंथुतीनां भिन्नानामभिघेये: 


काव्यालंकार परख्परसु । वर्णानां यः पुनर्वादो यमक 
काव्यालंकार २११७] रुट ने इसी लक्षण को अपने लक्षण का आधार aA: 
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अपेक्षाएँ--विमशिनी तथा सर्वस्व में प्राप्त नवीन स्थापनाओं पर भूमिका में 
विचार करना आवश्यक है, किन्तु हम उसे छोड रहे हैं, कारण कि वह प्रायः मूल में ही 
अपने स्थान पर किया जा चुका है । कुछ अवशिष्ट भी है । जेसे-- 

( क ) वृत्तिकार का भट्टनायक के विषय में यह कहना कि वे ही व्यापार- 
प्राधान्यवादी हैं, जब कि व्यम्जनावादी भी उस क्षेत्र में गिना जा सकता है । जेसे-- 

( ख ) व्यञ्जनानामक अतिरिक्त शब्दव्य़ापार स्वीकार क्या जाए या नहीं । 
लक्षणा को भी क्‍यों स्वीकार किया जाए । केवल अभिधा से ही पूणं बोध क्यों न मान- 
खिया जाए । अभिधा भी क्यों मानी जाए, क्योंकि शब्द तो मूलतः जड है और व्यापार 
चेतन में रहा करता है। 


( ग ) 'स्वसिद्धये पराक्षेपः' आदि वाक्यों के जो प्रयोग मम्मट आदि में प्राप्त 
सन्दर्भो से हटकर भिन्न सन्दभों में यहाँ मिलते हैं उनके स्रोतों की गवेषणा । आदि ॥ 


इनमें से शब्द की जडता का परिहार हम इसी भूमिका में कर चुके हैं। व्यम्जना- 
खण्डन के लिए हमने 'साहित्यदशने तात्पयंस्वरूपस्‌' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख दिया 
हे । 'स्वसिद्धये' आदि वाक्यों के सन्दर्भ रत्नाकर से खोजकर यथास्थान मुल में ही दे 
दिए हैं । व्यापार-प्राधान्यवाद को भट्टनायक्न तक सीमित मानना या केवल उन्हीं के 
सिर पर थोपना भट्टनायक की स्थापनाओं में व्यापारों की बहुलता पर निभर है। 
भावकत्व और भोजकत्व दो ऐसे व्यापार हैं जिनकी कल्पना शब्दव्यापार के रूप में की 
गई है और कदाचित्‌ केवल भट्टुनायक द्वारा ही की गई है। अधिक विचार स्वतन्त- 
रूप से किया जा सकता है । ` 


बिमशिनी के पाठ-संशोधन में हमने पाण्डुग्रन्यो की सहायता छेनी चाही तो उसमें 
बहुत विवाद पाया । उदाहरणाथं काशीहिन्दूविश्वविद्यालय में विर्माशनी की दो शारदा 
प्रतियाँ हैं। उनमें और डॉ० रामचन्द्रढिवेदी दवारा देखी प्रतियों में वृत्तिके 'प्रणम्य०' 
इत्यादि मंगल पद्य की विमशिनी “निजेति” प्रतीक से आरम्भ होती है । उसके पहले 
की जो व्याख्या निणंयसागरसंस्करण में छपी है वह उन्हें किसी एक प्रति में ही 
प्राप्त हुई है, किन्तु है मूल ही, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि टीकाकार मंगलपण की 
व्याख्या उसके उत्तराध से आरम्भ करे, वह भी तब जब पूर्वा में “परा वाणी' और 
उसके "त्रिविध विग्रह? की गूढ ग्रन्थि उपस्थित हो । फिर परावाणी तो काइमीरियों की 
सोमलता है । उसीके रस में विभोर रह वे अपना चिन्तन स्थिर रखते हैं। जयरथ 
उसे कैसे छोड़ सकते हैं ? तत्रापि इसकी जो व्याख्या यहाँ दी गई है उसकी गंभीरता, 
उसकी पदावली, उसकी प्रमाणसंपत्ति काष्ठागत वेदुष्य की अपेक्षा रखती है, वह 
जयरथ जैसे सवंशास्त्रवेत्ता के ही अनुरूप है । इसके अतिरिक्त 'देवी' शब्द की ऐसी ही 
व्याख्या जयरथ ने तन्त्रालोक आदि की टीका में भी की है । फलतः एक प्रति में मिलने 
पर भी उसे प्रामाणिक मूल मानकर अपनाना उचित है । हमने अपना लिया भी है। 
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सूत्रों का पाठ विमशिनी की काशी हिन्दृविश्वविद्यालय में प्राप्त एक शारदा 
प्रति में भी 'अलंकारसूत्र' नाम से पृथक्‌ दिया मिलता है, अतः हम भी उसे यही 
पृथक्‌ दे रहे हैं । जो चतुर्थ सूत्र वृत्ति मान लिया गया था इस प्रति में वड भी सूत्री 
में ही पठित है, किन्तु उसमें आगे पठित सुत्रपाठ के ८३, ८४ तथा ८४ सुत्रो को एक 
ही सूत्र माना गया है । उसमें 'एते' शब्द नहीं है । 

मूलपाठ अधिकतः विमशिनी के अनुरूप ही दिया है, किन्तु जहाँ उचित लगा है 
उसके बिपरीत नवीन पाठ भी अपनाया गया है । 


यह कायं 'मध्यप्रदेशशासन सेवा में रहते हुए किया गया हे । मैं उस णासन छै 
प्रति आभारी हूं । 


अन्त में में काशी के विदवविश्रुत प्रकाशनसंस्थान चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
तथा चोखम्बा विद्याभवन के अधिकारी श्रीमान्‌ मोहनदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ बिटुलदासत 
जी गुप्त को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बड़े कार्य को अङ्गीकार किया और 
साहित्यसेवियो के लिए सुलभ वनाया । मुझे दुःख है कि इस ग्रन्य की पूत्ति के पुव ही 
इस महान्‌ संस्थान के कर्णधार श्रीमान्‌ सेठ जयक्ृष्णदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ सेठ 
धीइष्णदासजी गुप्त कुछ ही दिनों के अन्तर से असमय में गोलोक सिधार गए । 
यदाकदा मैंने संदिग्ध अंक्षों पर अपने परमगुरु काशी-सप्े 
a र गुरु काशी-सुमरुपीठाधीइवर शङ्कराचार्य 
य कता द सजल जी सरस्वती, उसी भ्रुमिका के विदेहराज बलि 
2 रामश्वर जी झा तथा अपने पितृतुल्य गुरु पं० रामकृबे 
से परामशं किया है । उनको प्रणार्माजलि अपित करता हूं । क मत 
में इस दिशा में काये करने वाले र म 
टॅ अपने पूर्व सुरियों 
करता हैं, जिनसे मेरे चिन्तन को बल मिला है । ए 


इस ग्रन्थ के वृत्तिगत उदाहरणों तथा विमशिनीपद्यो 
St की सुची वि तकशि 
मुखोपाध्याय वज्भीय ने वनाई है । वे एतदथं शतक्षः साधुवाद के पाज. ह जळी 
नमः सुमेधसे तस्मै सुलेखाय च कोटिश्षः । 
बोधः शोषः प्रबन्धश्च सस्पर्धा यत्र जाग्रति ॥ 


__ श्रीगुरुपृणिमा, 
स० २०२५, वाराणसी 3 रेवाग्रसाद्‌ इचेदीः 
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राजानक-श्रीरय्यकस्य इतिः 


अढङ्वारसूत्रम्‌ 


'इहार्थपानरुवत्यं शब्दपोनरुकत्यं चन्दार्थपानुक्त्यं चेति त्रयः 
पौनरुक्त्यप्रकाराः | 

तत्रार्थपौनरुत्त्यं प्ररूढं दोषः। 

आमुखावमासनं पुनः पुनरुक्वदाभासम्‌ | 

शब्दपौनरुक्त्यं व्यव्जनमात्रपोनरुक्त्यं स्वरव्यज्ञनसमुदाय--पौन- 
रुक्त्यं च | 

संख्यानियमे पूर्व छेकानुग्रासः | 

अन्यथा तु वृत्त्यनुआसः | 

स्वरव्यज्ञनसमुदायपोरुक्त्यै यमकम्‌ । 

शब्दार्थपोनरुक्त्यं प्ररूढं दोषः | 

तात्पर्यमेदवचु लाटानुग्रासः। 

तदेवं पौनरुक्त्ये पञ्चालंकाराः | 

वर्णानां सज्ञाचाशतिहेतुत्वे चित्रम्‌ । 

उपमानोपमेययोः साध्ये मेदामेदतुल्यत्वे उपमा | 
एकस्यैवोपमा नोपमे यत्वेऽनन्वयः | 

द्वयोः पयायेण तस्मिचुपमेयोपमा | 

सहञ्ञानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्पृतिः स्मरणम्‌ | 

अमेदग्राघान्ये आरोपे आरोपविषयानपहलते रूपकम्‌ | 
आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः । 

विषयस्य सन्दिद्यमानत्वे सन्देहः 


अढङ्कारसूत्रभिति दृत्तिरद्दितो रुग्यकैकरचितः सूत्रसात्रात्मा णास पितो ल्यकेन्रधितः सूहसातातमा सतो अन्यः । अन्यः । 


कक 


२. शेति पद प्रतिसूत्रम्‌ आग्रन्धमनुवत्तेनीयम्‌ ः 
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साहश्याद्‌ वस्त्वन्तरग्रतीति्रान्तिमान्‌ | 
एकस्यापि निमित्तवश्यादनेकधा महणमुल्लेखः | 


विषयस्यापहवेऽपह्लुतिः | 


अध्यवसाये व्यापारम्राघान्ये उलेक्षा | 

अध्यवसितग्राधान्ये वतिञ्चयोक्तिः | 

ओपम्यस्य गम्यत्वे पदार्थगतत्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समान- 
धर्मामिसम्वन्धे तुल्ययोगिता | 


ग्रस्तुताग्रस्तुतानां तु दीपकम्‌ | 
वाक्याथगतत्वन सामान्यस्य वाक्यद्वये प्रथल्मनिर्देशे प्रतिवस्तूपमा | 
तस्यापि विम्बप्रतिविम्वमावतया निर्देश दृष्टान्त; | 


संभवताऽसंभवता वा वस्तुसम्बन्धेन गम्यमानं प्रतिबिस्बकरणं 
चिदर्शना । 


भेदप्रापान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः । ` 
उपमानोपमेययोरेकस्य  प्राधान्यनिदेसेऽपरस्य सहार्थसम्बन्धे 
सहोक्तिः | 

विना' किश्चिद्न्यस्य सदसत्त्वाभावो विनोक्तिः | 

विशेषणानां साम्यादपरसतुतस्य गग्यत्वे समासोक्तिः | 
'विशेपणसामिप्रायत्वं परिकर! | 

विशेष्यस्यापि साम्ये द्वयोव्रोपादाने रेष | 

अपस्पुताद अस्तुतस्य तामान्यविश्चेषमावे कार्यकारणभावे वा 
सारूप्ये च | 


सामान्यविशेषकार्यकारणभावाम्यां 
डली चिदिएप्रङतसमर्थनमर्थान्तर- 


गन्यस्यापि भङ्ग्यन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम्‌ | 
वो आकरणिकयोपिश्चेषप्रतिफत्यमै निषेधाभास 


१.२. सूत्रयोरनयो: संख्ये मूलगन्ये - रमेण एट 
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४० अनिष्टविष्याभासइच | 

४? विरुद्धामासले विरोधः | 

४२ कारणामावे कार्यस्योत्यत्तिविमावना | 

४२ कारणसामगथे कायनुत्पत्तिविश्ेषोक्तिः | ै 
४४ कार्यकारणयोः समकालले पोर्वापर्यविपर्यये चातिशयोक्तिः | 
४५ तयोस्तु मित्रदेश्नतेउसज्ञतिः | 

४६ विरूपकार्यानर्थयोरुत्पत्तिविरूपसंघटना च विषमम्‌ | 

४७ तद्ठिपयंयः समम्‌ | 

४८ स्वविपरीतफलनिष्पत्तये अयत्नो विचित्रम्‌ । 

४९ आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यम्‌ अधिकम्‌ | 

५० परस्पर क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ | 

५१ अनाधारमाधेयमेकमनेकगोचरमशक्यवस्वन्तरकरणं  विशेषः | 
५२ यथा साघितस्य तथेवान्यथाकर॒णं व्याघातः | 

५३ सोकर्वेण कार्यविरुद्धकिया च | 

५४ पूर्वस्य पूर्वस्योचरोचरहेतुले कारणमाला | 

५५ यथापूर्वं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावली | 

५६ पूवस्य पूवस्योचरोचरगुणावहले मालादीपक्रम्‌। ` 

५७ १उत्तरोत्तरगुत्कर्षः सारः | 

५८ हेतोर्वाक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । 

५९ साध्यसाघननिदेच्योऽनुभानम्‌ | 

६० उददिष्टानामर्थानां कमेणानुनिदेशो यथासंख्यम्‌ | 

६? एकमनेकस्मिचनेकमेकस्मिन्‌ कमेण पर्यायः। 

६२ समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूगेकिनिमयः परिवृत्तिः | 

६२ एकस्यानेक्य्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या | 

६४ दण्डापूपिकयाऽ्थान्तरापतनमर्थापत्तिः | 

६५ तुल्यबलविरोषो विकल्पः | 

६६ गुणक्रिया-यौगपद्यं समुच्चय: | 


क == क्क कक ब. कळ 


१. सूत्रेष्य मूलग्रन्थे ५० इति संख्या मुद्रिता । कृपया शोषयन्तु । 
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६७ एकस्य सिद्विहेतुलेऽन्यस्य तत्करत्वं च। 

६८ कारणान्तरयोगात्‌ कयस्य सुकरत्वं समाधिः | 

६९ प्रतिपक्षतिरस्काराग्नक्तों तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ | 

७० उपमानस्याक्षेप उपमेयताकल्पनं वा ग्रतीपम | 

७2 अस्तुना वस्त्वन्तरनिग्रहनं मीलितम्‌ | 

७२ प्रस्तुतस्यान्येन गुणसाम्यादेकात्म्यं सामान्यम्‌ | 

७३ स्वगुणत्यागादत्युळष्टयुणस्वरीकारस्तद्गुण: | 

७५ सति हेतौ तद्गुणावनुहारोऽतद्गुणः | 

७५ उत्तरात प्ररनोत्रयनमसङ्दसम्मान्यमुत्तरं चोत्तरम्‌ | 

७३ संलक्षितसूक्ष्मार्थप्रकाशनं सूक्ष्मम्‌ | 

७७ उद्भिचवस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिः | 

७८ अन्यथोकस्य वाक्यस्य काकृरङेषाम्यामन्यथा -योजनं वक्रोक्तिः | 

७९ सूकष्मवस्तुस्वभातयथावद्वर्णनं स्वमावोक्तिः | 

८० अतीतानागतयोः ग्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ | 

<? सश्द्धिमद्‌-वस्तु-वर्णनमुदात्तम्‌। ` 

८१ अन्नभूतमहापुरुषचरितं च | | 

८२ रसमाव-तदाभास-तलाञ्भमानां निवन्धेन रसतत्मेय-जर्जस्विसमाहि- 
तानि । है 

८४ भावादयो भावसन्धिमविद्रबलता च | | 

८५ "एते परथगलङ्ञाराः | | | 

८१ एषां तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रले तंसृष्टि 

८७ क्षीरनीरन्यायेन तु सङ्गरः | 

८८ एवमेते शब्दार्थोमयालझ्ञाराः संक्षेपतः सूत्रिताः | 

॥ कृतिः श्रीराजानकरुय्यकस्य ॥ 


2 +.. 4७००-5७ 410 १00 € 
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॥ श्रीः ॥ 
अलङ्कारसवस्वम्‌ 


नमस्कृत्य परां चाच देवी त्रिविधविग्रहाम्‌ । 
Ce ९ 
_गुवेलंकारखत्राणा वृत्या तात्पयञ्चच्यते॥ 


खविमशे अचुवाद्‌ 


श्रद्धां मन्ये मातरं खोकमा सा वै सर्वा ओपधीः संभप्रसूते। 
आन्वीक्षिक्यां किन्तु मे भावबन्धः सा ता एता निस्तुपाः संविधत्त ॥ 
आद्यं गुरु पितरमेव पुरा नतोषहमायां च लेखजननों जननां मयि स्वाम्‌! 
एवं तयोस्तदनु विग्रद्ममद्वितीयं काइयां महदेसवरयतीन्द्रफवि थितोऽस्मि ॥ 
यन्नाम तत्त्वगुरुभिर्ग॑रमिगंरायो ज्योतिमंयि प्रतिनवं प्रकटीकृत तत्‌ । 
कल्याणकोशसुपजीच्य मया सटीक सवंस्व-शोधन-विधो क्रियते प्रयत्नः ॥ 

रुग्यकसूत्रं, मञ्गोः सर्वेस्वाख्या च तत्र या दृत्तिः । 

ते झोधयते रत्नाकरो, विमझिंनी तमपि ॥ 

एतत्त्रिकङ्कतमार्गे दत्तधिया दीक्षितेन यद्‌ वस्मे । 

क्षण्ण, क्षोदयते तत्‌ पण्ठितराजो मद्दारम्भः ॥ 

विश्वेश्वर इति नामा विद्वन्मान्यः पराक्रमते । 

नव्यन्यायनदीष्णः पण्डितराजं निराकुवंन्‌ ॥ 

सर्वामेतां विदुषां, परम्परां वीक्ष्य, वीक्ष्य दण्ड्यादीन्‌। 

जरतः काव्यालङ्कतिकत्‌ न्‌ रेवाप्रसादनामाहम्‌ ॥ 

अनुवादेन समृद्धां व्याख्यां कुर्वे यथायथं विशदाम्‌ । 

रुऱ्यकमक्खुकजयरथकान्यालङकृतिसुचित्रयीङृतिषु ॥ 

“तोन प्रकार के शरीर से युक्त भगवती परा वाणी को प्रणाम कर गुरुत अलकारसूत्रों का 


तात्पर्यं वृत्ति द्वारा बतलाया जा रहा है ॥? 


परा वाचं देवी तराबधनि्रहांबहिरकचिळासयिपया परयन्तीसध्यमाचैखरीरूपेण प्रकारत्रयेणा- 
घिष्ठितशरीरां नमस्कृत्य निर्विञ्चचिकीर्षितग्रन्थसमातये तां प्रति कायवाइ्सनोभिः प्रह्वीभूय 
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र अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


निजारंकारसूत्ाणां बता तातर्वमुच्यव इति सङ्गछान्वययोजना। तथा चारत्रोक्तलक्षणार्थ- ` 


विस्तरः 

“येय विमर्शरूपेव परमार्धचमस्कृतिः। सेव सार पदार्थानां परा वागभिधीयते ॥ 
C ~ Fe ०७ ७९० को) 

नादाख्या सवभूतेषु जीवरूपेण सस्थिता। अनादिनिधना संव सूचमा वागनपायिनी ॥ 

अनादिनिधनं ब्रह्म राब्दतत््वं यदक्षरम्‌ । विचर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 

बो निप्प त्तिर्म टं तिगोच € ८ 

बखरी शब्द निप्पत्तिमध्यमा स्सृतिगोचरा। यो तिकार्थस्य पश्यन्ती सूचमा व्रह्लेच केवल्म्‌ ॥? 


इत्यादिशास्रोक्तिकमेण सर्वत्र सदोदितायाः सूचमायाः परायाः शाउदव्रह्मणः शक्तेतहि- . 


रुन्मिपन्स्याः प्रथसो चिवतः पश्यन्ती नाम । तथा चोक्तस्‌--- 


¢ -- | 
अविभागा तु पश्यन्ती सवतः संहृतक्रमा । स्वरूपज्यो तिरेचान्तःसूचमा वागनपायिनी॥! : 


अ ~ अचि क क 
इति । अस्थार्थ---अविभागा स्थानकरणप्रयत्नभकारेण वर्णानां चिभागहीना अत एव 


% 2.) 


जढुतक्रमा तथचान्तःस्वरूपज्योतिः स्वयंप्रकाशा स्वस्यात्मनो रूप ज्योतिश्च सर्वत्र हि 


सवविधायिनी शक्तिरेवेति वान्तःसूचसबीजादङ्करसिव वहिरुन्सिपन्ती किचिदुच्छूना 


ह मध्यमायाश्चावस्याँ तरस्था पश्यतीति पश्यन्तीस्युच्यते । ततः परं तु 
अम्तःसकल्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी । प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रवतेते॥' 


सिक न्या अन्तःसंकल्परूपा प्राणवृत्तिमतिक्रम्य श्रोत्रग्नाह्मवर्णा- 
4 पा त गज्चार क्र he ग्‌ ~ खर ६ 

जायते। मध्यमा किल [वयात ह्वितीयो विवतों मध्यमारूपो 
स्युच्यते । तद्नन्तरं च-- 
“स्थानेपु ` 6 
इद तत पायी इतवर्णपरिभ्रहा 1 चेखरी चाकू प्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिनिवन्धना ॥! 
दाब्यक्तमकारादिविछाससमुदयपदवा मान: श्ोत्रप्राह्मदुन्दुलिवीणादिनाद्परिचयो गहू- 
खमाकाशं सुखरूप राति क तीयो विचरतो वेखरोत्युच्यते । विशिष्ट 
जव । विखरे शरीरे सबा वेखरीति वा अ पाक 
कान्तिस्वप्नगतिपु” । देवीस्‌ 'दिजु कीडावि जिगी पाद्युतिस्तु- 
तृणां च स्वभावास्स्वेच्छय 1तिपु' इति यथायथं धात्वर्थानाम मतां 

, ° गाविणा च स्वभावात्स्वेच्छ्या समुच्छटन्ती 5 मजुस्मरणात्‌ शक्तिमतां 
शब्द तत्संकीतित चार्थमुपसर्जनी कृत्य कोडन्तीस्‌। तथा देवी विजिगीपु 


गङ्गायां घोष? 
नाभिघा। गङ्गादिशब्दाना दैत्य उ -घोपस्य यच्छेत्यपावनत्वादिक अतीयते 
शेत्यायर्थस्यावाच अतायते तन्न 


| 
अथ च व्यक्ष्यस्य सयमूलस्वेन प्रसि- 
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केस्वात्‌। न तात्पर्यात्मा । तात्पयंशक्स्या 


बिलय " परस्प्रमन्दयमात्र एव क्ीणत्व 
तस्मादभिधाताः तू! पर्यख्चणाब्यतिरिकचतु = ऽ र्थबाघा- | 
ड्यापार इत्यादि सोञ्यमेवाभे विसा टसणाव्यतिरिक्तततुर्यकचयानिशिती व्यञ्जन" 


योः पश्यन्तीचेखरीसंज्ञयोम॑ध्ये वर्तनान्मध्यमे- | 


® 
> ७५ > 
डक किन बिक Sse ७७०७०. क क 


Mat ॥ Fg 


भूमिका ३ 


दवखिविधो विग्रहो विशेषणानां भेदानां ग्रो यस्या इति वा। एताइशी तां नमस्कृत्य 
सङ्गळाचरणरूपत्वेन मनागुदिश्य न तु सूत्रदत्तिम्यां तास्पर्यकथनादिछ उ 
निर्णीय निज़ालंकारसज्नाणां वृत्त्या तात्पर्यसुच्यत इति । अस्याभिप्नायः--तथा च घ्वनस- 
नागुद्देशमात्रमेव करोति इह हि तावद्भधामह--? इत्यादिना । तदेतत्तावदास्ताम्‌ । निजेति ! 
परकीयाणां सूत्राणां तात्पयंकथनानववोधो$पि स्यादिति भावः। तथा न कश्चिदपि 
परेरीदंशि सूत्राणि कृतानीत्यपि ध्वनितस्‌ । तात्पयेमिति । संचिपार्थप्रकाशनमित्यर्थः 1 
अन्यथा हि कधनमेपां वहुनापि अन्थेन पारं न यायात्‌ | नचु- 

"आदिवाक्ये प्रणोक्तन्यममिघेयप्रयोजने । प्रतिपाद यितुं श्रोतुप्रवाहोत्साहसिद्धये ॥' 

इति नीत्या श्रोतृप्रदृत्त्यथं सवंत्रैवादिवाक्येऽ ॥ तच्चेह 
नोक्तमिति कथमत्र ओतुणां अदृत्तिः स्यात्‌। संवम्‌। अळकारा झत्राभिधेयाः। तेपामत्र 
साक्षादेवाभिधानात्‌ । तद्‌भिधायकं चेदमलंकारसवस्त्ाख्यं प्रकरणमित्यभिधानाभिषेययोनि- 
यमगर्भीकारेणार्धादिप्तो वाच्यवाचकभावळक्षणः संवन्धः। नह्येवंविधसेतद्मिधायक 
ग्रकरणान्तरमस्ति । तस्यान्विप्यमाणस्याप्युपछग्भयोग्यस्यानुपळम्मात्‌। अत पुवात्रान्या- 
छंकारप्रन्थवेळक्षग्योद्धोषगाय ब रा अभिषेयाश्चात्राळंकाराः काव्या- 
लंकारा न लोकिका इत्येतेपां काड्य द्वारेण पारम्पयंण-- र” 
«काव्य यशसेष्थक्कते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये। सद्यः पर निते कान्तासंमिततयोपदेदायुजे॥ 

इत्याद्यक्तनीत्या तद्विनाभावस्व भावत्वादर्थाचिससवंपुरुषार्थसिद्धिरूपा चतुवंगावासिः 
प्रयोजनस्‌। तयोश्च साध्यसाधनभावलरक्षणः संवन्धः। इति स्थितमेवादिवाक्यस्य श्रोत” 
अवणश्रद्धाविभाव निवन्धनत्वस्‌ । 

सविमशे अनुवाद 


ग्रन्यकार मंगल करने की इच्छा से अपनी इष्टदेवी को प्रणाम करते हुए [ अन्य के ] 
प्रतिपाय विपय का परामश भो एक ही वाक्य में करते हुए कहते हं--नमस्कृत्य० ॥ परा अर्थात्‌ 
वाढूमयमात्र की अधिष्ठात्री देवी और शब्दन को उससे अपृथक्‌ परानामक शक्ति, जो बाइर 
उल्लसित होने की इच्छा से पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन तीन झरीरों में अधिष्ठित होती 
है, उसको नमस्कार कर चिकीपित ग्रन्थ की निर्विव्न परिसमाप्ति के छिए उसके प्रति काय, वचन 
और मन से नम्न होकर अपने [ गुरु रुय्यकाचाय के ] अलंकार सूत्रों का तात्पर्यं वृत्ति लिख 
कर [ मुझ मडखु के द्वारा ] वतलाया जा रहा है? यह हुई मंगलवाक्य कौ पदार्थयोजना । 

उक्त मंगल पद्य में आए पदार्थों का लक्षणसद्दित चिस्तुत अर्थ इस प्रकार ई--“यह जो विमर्श 
रूप से हो विद्यमान परम अर्थ का चमत्कार है वही समो पदार्थों का सार है! उसी को परा वाणी 
कहा जाता है ।? 5 

“उसी ( परा वाणी ) का नाम नाद है । वही सभी भूतों में जीव रूप से अवस्थित हैं । न उसका 
आदि है और न अन्त । वह अत्यन्त सूक्ष्म ओर अनधर है ।” । 

“आदि और अन्त से परे जो अझ दै वढी शब्दतत्त्व ह। उसी का नाम अक्षर छ । अर्थतस्व इसी 
अक्षर तत्त्व का विवर्तं है । यही संसार की विचित्र रचना की जड़ है ॥: 

«निष्पन्न शब्द ( कायाग्नि द्वारा प्रेरित प्राणवायु का मूर्धा से स्कराकर कण्ठद्वारा शब्दरूप से 
निकल जाना ) वैखरी वाणी हैं [ जो कर्णगोचर होती है], मध्यमा ( कान से नहीं सुनाई देकर 
केवल ) स्मृति का विषय बनती है । पर्‍्यन्ती अर्थ को थोतित करती हे ओर जो अत्यन्त सूक्ष्म पर 
वाकू है वह तो केवल ब्रह्मरूप ही है 1? 
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च अलड्भारसवस्वम्‌ 


इत्यादि शाखवचना के अनुसार सर्वत्र और सदा उदित ( कथित. अथवा उदय को प्राप्त) . 


जो शब्दब्रह्म को सूक्ष्म परा वाणी नामक शक्ति हे उसका वाहर उन्मिषित होते समय जो प्रथम 
विवत्त होता है उसे पश्यन्ती कहा जाता हैं। जैसा कि कहा गया है- “पइयन्ती अविभागा = 
विभागरहित होती हे, उसमें क्रम बिलकुल नहीं रहता । वह ( पश्यन्ती ) आत्मज्योति रूप ही 


हे, अन्तःसूइमा और अनपायिनी ( अविनइर ) है।” --इसका अर्थ है--अविभागा = अर्थात्‌ | 


i ताल आदि ) स्थान तथा न्द्रया के ( आभ्यन्तर ओर वाझ ) प्रयत्नो से वणी में जो भेद 
|| जाता है उससे रहित, और इसीलिए कमरहित, अन्तज्यातिःस्वरूप अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश, 
स्वरूप = अपना अर्थात्‌ आत्मा का जो रूप वहा ज्योति अथवा स्त्र सर्वेविधायिनी शक्ति, जिसका 
अन्तराळ अत्यन्त सूक्ष्म रहता हे ऐसे वाज से अंकुर के समान वाहर उन्मिषित होती अर्थात्‌ कुछ- 
वया को आर उन्सुख होती तथा एक ओर परा ओर दूसरी ओर मध्यमा की स्थिति का 
ज्य दशन करती हुई जो वाणी ६ बढो पड्यन्ती कही जाती हे । इस पड्यन्ती के वाद 
बान क उसका टक्षण एं ) “जो वाणी अन्तःसंकरप रूप है, जिसमें क्रम ओर रूप 
लः a ) (इ किन्तु रो प्राणवृत्त से परे रहती है उसे मध्यमा वाणी कहा जाता 
कव ऱ्य में यह कहूं” ऐसा जो मानस-विचार तत्स्वरूप ओर इसीलिए अन्तः- 
नल कक से परे अर्थात्‌ कानों से सुनाई पड़ने वाले वर्णी की अभिव्यक्ति से रहित 
---] ङ्च टु 
वाची मानसिक जो वर्णोच्चारण उसके अनुसार विवत्तित होने वाली वाणी मध्यमा 
वह हुआ शब्द ब्रह्म का द्वितीय विवत्तं । 
बाणी के जो शेष दो विवर्त बैखरा और पइथन्ती हैः = गा नाम मध्यमा शतिर हे कि वह, 
“स्थाना में वायु के विवृत होने पर वर्ग स से गरा 
दाने पर वर्शरूप से व्यक्त वाणी वैखरी वाणी होती है 
णी होती हे । यह उच्चार- 


विता के प्राणव्यापार 
र पर निभेर रहती हू 1» 
मयत्न द्वारा क्रमपूर्वक व्यक्त होने वाली बाप 5... के अनुसार स्थान ओ 
दुन्दुभि, वणा क हाने वालों बागों वैखरी वाणी होती दै 3 र इन्द्रियों के 

' 1 गा आदि के नाद के समान होता हे । इसे अ ना ले नने यो 


वणी के द्वारा बनने वाळे वर्ण, पद तथा वाक्य भी । 


हल शिष्ट, ख = मुखरूप अ काश 
शरोर, असम उत्पन्न होने वाली - hi 


श्सो मगलपच के पू 
है वाध के पदों को अ 
जा अस्तुत अन्थ में प्रतिपा है । ८ वह तथ्य भी व्यक्त होता हैं 


जो अभिधा, लक्षणा ओ 
रि तात्पये वृत्ति से परे रहती ई दो काव्य की आत्मा ध्वनि 
विजयेच्छा, युति, स्तुति, व्यवहार, मोद, वसी म रैबीन५/दिब्‌ धातुका अर्थ हैँ क्रीडा, 


~ [ हुई 


होने से द्योतमान ध्वनित दाता हुइ, थोतन तेना 
है का उभा घ्वनिसंशक । स्तुति अध मर वनन दोनों के पर्यायवाचक 
कदा भो सन र दारा अभिवन्दित बी = स्तुत्य, ( ध्वनि रूपसे ) 
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है 4 ` भूमिका ५ 


` कान्ति = इच्छा ) । त्रिविधविग्रह्म = त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकार का है विग्रह अर्थात्‌ ब्यतिरेकी 
अह यानौ '्यतिरेकद्वारा अमात्मक शान कराने का प्रकार जिसमें; असे “गंगा पर घोष है? इत्यादि 
वाक्यों में घोष में जो झेत्यपावनत्वादि भमो का ज्ञान होता है उसमें अभिधा कारण नहीं होती 
क्योंकि शेत्य आदि अर्थी में गंगाशब्द की वाचकता ( संकेतग्रह ) नहीं रहती, न वात्पयझक्ति ही 
क्योंकि तात्पर्येशक्ति गंगा और घोष आदि में आधाराधेयभाव आदि संबन्धमात्र का शान कराकर 
नष्ट हो जाती है, न लक्षणा ही, क्योंकि लक्षणा के हेतु मुख्यार्थवाध आदि यहाँ नहीं रहते । फलतः 
अभिषा, तात्पर्यं और लक्षणा से भिन्न चतुर्थ कक्षा में निहित ब्यअनाव्यापार से शैत्यपावनत्वादि 
का ज्ञान हो पाता है । [ इससे स्वयं विमर्शिनीकार ही आगे विचार करेंगे ]। दूसरे प्रकार से 
( त्रिविधविग्मद्दा ) शब्दमूलक, अथमूलक ओर उभयमूलक, अतः तीन प्रकार का ई विग्र अर्थात्‌ 
वि = विशेषणों भेदों का अहृम्ज्ञान जिसमें । ऐसी उस उत्तम काव्यरूपा परा ( शक्ति ) को नमस्कार 
करने का अयं है मंगलाचरण के माध्यम से सूत्रात्मक ढंग से कुछ निर्देश करना, न कि सूत्र द्वारा 
तात्पय कथन ओर इत्ति द्वारा लक्षणपरीक्षा आदि के विस्तार के साथ। अपने अल्कारसूत्रो का 
तःत्पयं बृत्ति द्वारा वतलाने का अभिप्राय है कि यहाँ ध्वनि कातो केबल थोड़ा सा. नामकथन 
मात्र रहेगा; अर्थात्‌ “शद हि तावद्‌ भामह०” इत्यादि द्वारा [ इस पर अधिक विचार नहीं होया ] 
इस विपय की चर्चा इतने में ही समाप्त हो जावेगी । 


निज = निज इसलिए कहा कि किसा को यह शान न हो कि किसी अन्य के बनाए सूत्रों का 
तात्पर्य वतलाया जा रहा हे ।' इससे यह भी ध्वनित हुआ कि अन्य आचार्य ने ऐसे सूत्र नहीं 
बनाए हूँ । तार्पर्य॑स्‌ = तात्पय॑>संक्षिप्त अथे का प्रकाशन । अन्यथा यदि इन अखंकारसूत्र का तात्पर्य 
विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रन्थ रचकर भी उसका पार पाना संभव न दोगा । 
शंका होती है कि--“आदि वाक्य का प्रयोग अभिषेय और प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए 
किया जाना चाहिए जिससे -ओताओं में उत्साह वना. रहे--इस नियम के अनुसार ओता की 
प्रवृत्ति के लिए सभी ग्रन्थों में प्रथम वाक्य में अभिधेय तथा प्रयोजन आदि का प्रतिपादन किया 
जाता है । यहाँ वह नहीं वतलाया गया । फलतः इसकी ओर ओताओं [या पाठकों ] की प्रवृत्ति 
बन्से होगी ।” [ उत्तर ] ऐसा नहीं है। यहाँ अभिषेय है अलंकार, क्योंकि यहाँ उन्हीं का 
साक्षात्‌ नामोल्लेख हे। उनका अभिधायक है अन्यनाम--“अळंकारसक्स्व! । अभिधान और 
अभिभेय का वाच्यवाचकभाव संबन्ध रहता ही दै, अतः उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। 
इन [ अरंकारां ] का अभिधायक इस प्रकार का कोई ओर अन्य नहीं है क्योंकि वह मिळता 
नहीं है.। यदि [ ऐसा कोई अन्थ ] होता तो खोजने पर मिलता ही। इसीलिए अन्य अलंकार 
अन्धो से इसके अन्तर की घोषणा करने के लिए कडा--“तारपयंमुच्यते' । अभिधेय हे यहाँ 
अळंकार अर्थात्‌ काव्य के अलंकार न कि लौकिक अलंकार । इस प्रकार अळंकार शोभा बढ़ाते हैं 
काव्य को ओर--'काव्य यश प्राप्त कराता है, धन दिलाता है, न्यवहार का ज्ञान कराता दै, 
अमंगळ का शमन करता हँ; तत्काळ परा झान्ति देता है तथा कान्तासस्मित [ माधुर्य-भू मिका 
दारा ] उपदेश भा देता दे ।? [ काय्यप्रकाश के ] इस बचन के “अर्थ? शब्द से शृददीत [ धर्म, अथं, 
काम और मोक्ष, इन ] चारों पुरुषार्थो की जो प्राप्ति तद्रूपी प्रयोजन सिद्ध करते हैं, क्योंकि 
अळंकार काब्य से पृथक्‌ नहीं होते । इन दोनों [ पुरुषार्थ रूपी. प्रयोजन तथा अलंकार ] का संबन्ध है 
साध्यसाधनमावात्मक । [ अलंकार साधन हैं ओर पुरुषार्थ साध्य ] इस प्रकार आदि वाक्य में श्रोता 
में अवण के प्रति अडा उत्पन्न करने की क्षमता सिद्ध ही है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
बिमदिनी 


ननु यदीहाळंकारा अभिघेयास्तहि तद्‌ळ॑कयोंऽप्य-मिधेयः । “अळंकारा अळंकार्यापेच्षा? | 
इति नीत्या स एवेपां को नाम यडुपस्कारकत्वेनेतव्स्वरूपमभिधीयत इत्याशङ्कय तद्वतः | 
रणिकामेव वक्तसुपक्रमते-इदेत्यादिना । | 
शंका होती है कि यदि इस ग्रन्थ में अल्कारो का प्रतिपादन करना हे तो उनसे जो तत्त्व अझ | 
होते हैं उन अलंकार्यी का भौ प्रतिपादन होना चाहिए । अर्थ यह कि “अळंकार अल्कार्यसापेक्ष होते 
ह--इस नियम के अनुसार प्रश्‍न इस तत्त्व के विपय में ह जिसका उपरकार करने बाले तत्त के 
रूप में अलंकार का निरूपण किया जा रहा हे । इसके उत्तर में कहते हे | 
[ सवस्य ] EE 
इह हि तावद्‌ भआामदोद्गटप्रशृतयश्चिरंतनालकारकाराः प्रतीयमानमथ : 
चाच्योपस्कारकतयाळंकारपक्षनिक्षितं मन्यन्ते। तथाहि पर्यायोक्ताप्रस्तुतः ` 
ग्रशसासमासोकत्याक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमात्रै गम्यमानं | 
वाच्योपस्कारकत्वेन "स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम्‌? इति यथायोगं 
द्विविधया सङ्गथा प्रतिपादितं तैः । | 
रुद्रटेनापि आंवालंकारो द्विधोक्तः । रूपकदीपकापह्ृतितुल्ययोगितादा- 
चुपमायलकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः । उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना | 
कथिता | रसवत्परयःप्रृतो तु रसमावादिवाच्यशोमाहेतुस्वेनोक्तः। तदित्थं 
त्रिविधमपि प्रतीयमानमलंकारतया ख्यापितमेव । | 
र च) में ्वनिवादी आचार्यों से प्राचीन आचार्य भामह और उद्भट आदि | 
न हैं उनमें ( ध्वनिवादी दारा प्रधानरूप से स्थापित ) प्रतीयमान अर्थ को | 
पायक अतएव ( अप्रधान) अलंकार स्वरूप.माना गया है । इन आचायों के | 
आदि रों मे बसत बौ. (न्वा या गह गसि उपमेयोपमा और अननय 
शोभाधायक होती है । इस नथ्य को न दा त) अतीति दोती दै कन्त वह वाच्या 
का उन्हने दो प्रकार से स्पष्ट किया है (१) “अपनी सिद्धि के डिए | 


( वाच्याथे द्वारा ) दूसरे अथ १? ¢ 3 ' 
रट ने भो ( वस्तुध्वनि को र दाका र] गाना ता 


है और उसके दो भेद बताए है । ने वाला जतलाने वाला) भावनामक अलंकार माना | 


(इस वग के आचायी | 
वाच्यार्थं का पा र च अपहुति, तुल्ययोगिता आदि में उपमादि अळंकारों को. 
वहा हैं। ( द ने तो ) उत्मक्षा जिका 1 ( के एकभेद ) को प्रतीयमान हो कदा है। | 


का शोभाहेतु वतलाया है । इस प्रकार ( वस्तु, रस और भाव आदि को वाच्या ' 


मान अर्थ को इन आचार्यों ने अलंकारस्वरूप वीन आई त थे) तीनों ही प्रकार के प्रतीयः 


। 
° € र । | 
त्यर्थः । अथंमिति। वासना यत पतिरिक्तत्वेन स्वसंवेदनसिद्धमपीः | 
हकाराण | पादेयतालक्षणम । बाच्योपस्कारकतयेति । वाच्यों” | 
अल्कारपक्षनिश्षिप्तमित्ति । समग्रालकारान्तभूतत न । 
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अग्दतिना दुण्ड्यादयः तावच्छब्दो 
कारसतमेसिनं दृष्टमेति भाई, विप्रतिपत््यभावद्योतकः । चिरतनेत्यादि । ध्वनिः 





या « भूमिका ७ 


पुनस्तद्व्थतिरिक्तमित्यर्थः। मन्यन्त इति । तथात्वेन मन्यन्ते न पुनस्तथा संभवतीत्यर्थः । 
नहाभिमननमात्रेणेव आावानामन्यथाभावो भवतीति भावः । एतदेव दृशय ति-तयाहीत्या- 
दिना । तकस्तुमात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन प्रतिपादितमिति संबन्धः। वस्तुमात्रं न 
पुनरळंकारा रसश्च । स्वसिद्धय इति । 'ङुन्ताः ्रविशन्ति’ इत्यादौ ङुन्तेरात्मनः अवेझ- 
सिद्ध्यथं स्वसंयोगिनः पुरुपा आक्षिप्यन्ते । तेविना तेषां प्रवेशासिद्धेः । “गङ्गायां घोषः 
इत्यादौ तु गङ्गाशब्दुः परत्र तरे घोपाधिकरणतासिद्धये स्वात्मानसर्पयति। स्वयं तस्य घोषा- 
धिकरणस्वासंसवात्‌। यथायोगमिति | छचिद्धि वाच्योऽर्थः स्वसिद्धये परं प्रतीयमानमथं- 
साक्तिपति। कचिच्च स्वयमनुपपञ्ममानः सन्प्रतीयमान एवार्थे स्वं समपंयति । तेन यत्र 
याहक्तत्र ताइगेव योज्य मित्यर्थः । 

अग्ठति शब्द से दण्डी आदि की ओर संकेत है । तावत्‌= आरम्भिक--शब्द द्वारा उन 
सिद्धान्तो में विप्रतिपत्ति न दोना संकेतित किया गया । चिरंतन =प्राचीन कहकर यहद बतलाया 
गया कि इन आचाया ने ध्वनिकार का मत नहीं देखा दै । प्रतीयमान = वाच्य से भिन्न रूप से 
सबको अनुभव में आने वाला । अर्थ = उसी में तात्पर्य की - विश्रान्ति रहती है अतः वही परमो- 
पादेय होता है। वाच्योपस्कारक = वाच्य की शोभा बढ़ाने वाला दोना हो अल्कारो कौ 
अळंकारता है । अलंकारपक्ष निक्षिप्त = पूरे के पूरे को अळंकार के अन्तर्गत मानना, उससे भिन्न 
नहीं । सन्यन्ते = ऐसी उनकी मान्यता हैं, परन्तु ऐसा होता नहों है । अर्थ यह कि किसी कौ 
धारणामात्र से किसी वस्तु का वदळ जाना संभव नहों । वस्तुमात्र = केवळ वस्तु, अलंकार और 
रस नहीं । स्वसिद्धये = अपनी सिद्धि के छिए । “भाले भीतर जा रहे है? ( कुन्ताः प्रविशन्ति ) 
इत्यादि वाक्यों में भाले आदि शाब्द भीतर जाने रूपी क्रिया में ( जड होने के कारण असंभव ) 
अपना कतृंत्व सिद्ध करने के लिए स्वयं का धारण करने वाले ( चेतन ) पुरुषों का आक्षेप कर रेते 
हैं । क्योंकि उन ( पुरुषों ) के विना उन (भाला ) का भीतर जाना संभव नहीं! ( यह हुआ 
अपनी सिद्धि के लि अपना अर्थ विना छोड़े दूसरे अर्थी का ग्रहण ) “गंगा जी पर घोष” इत्यादि 
उदाहरणा में ( स्थिति भिन्न है, यहाँ ) गंगा का अथं दै विशिष्ट जलप्रबाह, वह घोष का आश्रय नहीं 
वन सकता, अतः उस--( आअयता ) की सिद्धि के लिए गंगा शब्द प्रवाहरूपी अथे को संथा 
छोड़ देता है और तटरूप अर्थ को अपना लेता हे क्योंकि वह घोष का आश्रय बन सकता हैं । 
यही उसका स्वसमपंण कइलाता है। यथायोगम्‌ अर्थात्‌ वाच्य अर्थ कहीं तो दूसरे प्रतीयमान 
अर्थ का आक्षेप अपनी सिद्धि के लिए करता हे ओर कहीं अपने आप असिद्ध रहने के कारण अपने 
आपका प्रतीयमान अर्थ को समर्पग कर देता हे । अतः वाक्य अथे की जहाँ. जैसी स्थिति हो वहाँ 
वैसी ही स्थिति समझ लेनी चाहिए । 

विमर्शिनी 


तत्र पर्यायोक्तं यथा-- 

“अधाक्षीक्नो छङ्कामयमयसुद्न्वन्तमतरद्विशल्यां सौमित्रेरयसुपनिनायोपधिवनात्‌। 
इति स्मारं स्मारं स्वद्रिवछभोचित्रलिखितं हनूमन्तं दन्ते दंशति ङुपितो राक्षसगणः ॥' 
अन्न राक्षसगणवृत्तान्तो वाच्यः सन्‌ स्वसिद्धये परं कारणरूपमरिपछायनाद्याक्तिपति। 
सरपछाय नान्तरेण राक्षसवूत्तान्तस्यासंग तेः । अम्नस्तुतप्रशंसा यथा-- 

याणा येन समर्पितास्तव बलाद्येन त्वसुत्यापितः 

स्कन्धे यस्य चिर स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि। 

तस्यास्य स्मितमात्रकेग जनयन्प्राणापहारकियां 

आतः अस्युपकारिणां धुरि परं वेताळलीलायसे ॥' 
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८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


अन्न वेतालचरितमम्रस्तुतं प्रकरणादिवशेन स्वयमनुपपद्यमान सद्‌ प्रस्तुते कृतघवृत्तान्ते | | 


स्वं समर्पयति । समासोक्तियंथा-- 
'दुल्तक्षतानि करजेश्च विपाटितानि प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके अवतः शारीरे. 
दृत्तानि रक्तमनसा सग राजवध्वा जातस्पहेर्मु निमिरप्यवलोकितानि ॥' 


अन्न बोधिसत्वे नायकव्यचहारों न संभवतीति स्वसिद्ध्यथ नायकत्वसाक्षिपति । 


आक्षेपो यथा-- 
कि भगिसो भण्णइ कित्ति अध किं चा इसेण भणिपुण । 
भण्णिहिसि तहवि अहवा भणामि कि पा ण भणिओसि ॥? 


अत्र वच्यमाणविपयो भणननिषेधो वाच्यः सन्‌ ववतुमेवोपक्रान्तस्य निषेधानुपपत्तेः 
स्वयमविश्राम्यन्‌ स्वात्मसमपंणेन स्वां प्रति सरिष्यासि जथदा स्रिये यष्टा सुता याव" | 


दनि विघित्रबसर्थान्तरमाच्चिपति । यत्त्वत्रान्येः 'वाच्योच्थः खसिद्धवेर्ञ्थान्तरसाचि- | 
न व्यक्त तदयुक्तसंव । तथात्वे हि निषेध एव पर्यवसितः स्यान्न निषेघासास इत्याः ` 
कार पुच न स्यात्‌ । 'आसुखावभाससमानो हि निपेधः आक्षेपलक्षणम्‌ ॥ न च विधिः 


निपेधयोविरोधात्साध्यसाधनभावो युक्त: । व्याजस्तुतियंधा-- 


स्या ङि । 
भतयुक्तस्‌। किन रच्षणायामफि रचसिद्धये ,पराक्षेपो न युक्तः । तथात्वे हि | 


छ षणायाः स्वरूपहानिः स्य॒ ३५ 
a ° इयात्‌ । दाच्यलक्षणस्ये स्वस्य सि स्व € 
= पकवा एकस्य वाधः सिद्धिश्च कम्‌ । पक स्य सिदत्वान्युख्याथंचाधासावांत। 


ति वरुं युक्तम्‌ । विप्रति पिद हेतत्‌ । वाच्यस्यैव यद्यत्रसि- 


द्धिस्तद स्यान्न लक्षणा । हे | 
इत्यादी च कुन्तानां स्वयं पऽ तस्या हि मुख्यार्थबाध एच जीवितम्‌ । “कुन्ताः प्रबिश्ञन्ति' । 


घान! स्वय अवेश्मसं भवान्सुख्या थे 
चय र बाघ न्तच्‌ कि. 
घ एतेति परस्य कुन्तवद्रूपस्य लचयस्पे- 


ले सिसा द प सय काय तदनिनाभावापर कारी 
उउडणामूळत्यं नी के पद विनाभावित्व देव नायकः 
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कंद रहा इ कि “हे देव] इसने 


र करके कुपित हुए राक्षस लोग | 
खित इमान्‌ को दातो से हंसने लगते है 1” | 





४ भूमिका ९ 


यहाँ अभिथाबृत्ति से तो कथित है राक्षसों का व्यवहार, पर वह व्यंजना से अतीत “राजा के झचुओं 
का भागना आदि” अर्थ के विना संभव नहीं है, अतः वह ( वाच्य राक्षस वृत्तान्त ) उस ( प्रतीय- 
मान झाडुपलाथन आदि ) का आक्षेप कर लेता है। उस ( प्रतीयमान ) का आक्षेप. इसलिए संभव 
भी है कि वह उस ( वाच्य ) का कारण है ( अर्थात्‌ स्तूयमान राजा के झघुराजाओं के भवनों में 
राक्षसा क, रहना और चित्रलिखित इनूमान्‌ जी को दातो से डसना तव संभव हें जब वे राजा 
भवन छोड़ कर भाग गए हों ) । विना राजाओं के भागे राक्षसो का चित्रित इनुमान्‌ को डसना 
आदि ब्यापार संभव नहां । HEP dh 

अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे--“हे भाई वेताल [ जगाया हुआ शव ] केवल तुम्ही प्रत्युपकारी व्यक्तियों 
में वरिष्ठ हो, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को भी केवल मुसकुराहट भर में निष्प्राण कर दिया जिसने 
अपने उद्योग से तुम्हारे भीतर बलात्‌ प्राण डाले, [ मृत पड़े ] तुम्हे [ जगाकार ] खड़ा किया, 
जिसके कन्धे पर भी तुम काफी समय तक चढे रहे और न केवल इतना ही, जिसने तुम्हारी 
पूजा भी की ।” यहाँ वेताळ का चरित [ किसी भी व्यक्ति द्वारा वेताळ को ऐसा उपाछम्भ देना ] 
अपने आपर्मे अनुपपन्न है, फलतः वह किसी कृतघ्न के वृत्तान्त के रूप में पर्यवसित हो जाता है, 
भौर प्रतोत्त होता है कि वक्ता का लक्ष्य कोई कृतघ्न व्यक्ति है । 

[ अग्रस्तुत प्रशंसा में अभिषा द्वारा अप्रस्तुत और प्रस्तुत ब्यंजना द्वारा प्रतिपादित होता हे । 
यहाँ कृतभ्न प्रस्तुत या व्यं हैं किन्तु शब्दों दारा वर्णन किया जा रहा है तत्सद्श वेताळ का । अतः 
यह सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा हे । 

वेताळ को उपालम्भ देना इसलिए अन्यवद्दार्य दे कि वेताळ उपाल्म्मकर्ता को भो चट कर 
सकता है । ] 

“रक्तचित्त ( सिंही = खून की इच्छा, नायिका = अचुरागयुक्त चित्त से) सिंहिनी ने 
९ हे वोधिसत्त्व ) पर्याप्तमात्रा और सघनता के साथ उभरे पुलक से युक्त आपके शरीर में जो दन्तक्षत 
ओर नक्षत किए हैं उन्हें निःस्पृद्द मुनिया ने भो सस्पृद होकर देखा ।? इस पच में ( दो व्यवद्दार 
प्रतीत हो रहे हैं एक नायिका द्वारा अनुरक्तचित्त से नायक के सात्तिकभाव रोमांचादि से युक्त 
शरीर में देन्तनखक्षत की प्रणयलीला और दूसरा--रक्तपानेच्छु सिददीद्वारा वोधिसत्त के वेदना 
से रोमांचित शरीर पर दाँत तथा नखों से घाव करना । इनमें से जो ) नायिका नायक व्यवहार है 
वह ( योतराग ) बोधिसत्त्व में संभव नहीं अतः उसका आक्षेप करना पड़ता दै । 

[ समासोक्ति के विषय में सामान्य मत यद दै कि उसमें वाच्यार्थ के अनुपपन्न हुए विना व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति होती है । यहाँ यह नवीन तथ्य स्वीकार किया जा रहा है कि “वाच्यार्थ को अनुपपत्ति 
के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही दै 17 जो बोधिसत्त्व है उसमें रति के सात्त्विक अनुभाव रोमांच 
आदि सचमुच सभन नहो अतः उसमें नायकत्व का आक्षेप विवश होकर करना है। ] 

आक्षेप जेसे-~किं भणागो सण्यते क्रियदिवाथ किं वानेन भणितेन । » 

भणिभ्यते तथाप्यथवा भगामि किंवा न भणितोऽसि ॥ 

"व्या कहे ? कहा भो कितना जाय? फइने से भी लाभ क्या? तब भी का तो जाएगा 
हो। पत्र भी अन्ततः यरदधयी क्या, और [ छुमसे} छुछ का नदों गया है क्‍या १९ यहाँ 
उस दक्त के बन का मिपेष अभिधाद्वारा बतजाया भा रदा है ओ अभो कदा जाने वाढा दें, 
वसा गया नहों दे । परन्तु यह एक असंभव बात है फि जिसका अस्तित्व हो नहीं उसका अभाव 
वराळाया जाए, अतः वर्‌ निपेथ संभव नहं होता, फडतः बहू अपने आपको-सुम्दारे लिए मर 
जाऊँगी, गर रहो हूँ अथवा वर्‌ भरो--इच तीन प्रकार के विध्यर्थो के रूप में ढालकर इन अर्था 
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का आक्षेप करता है । अन्य [ आचाय ] का यह कहना अमान्य है कि यहाँ [ निषेधरूपी ] वाच्य . 
अर्थ अपनो सिद्धि के छिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करता है”, क्योंकि ऐसा मानने पर | 
वाच्यार्थरूप न्निपेथ ही प्रधान रहता है, उसका आभास नहों । फलतः आक्षेप अलंकारता को ही प्रात | 
नहीं होता, क्योकि आक्षेपालंकार का लक्षण है-आरम्भ मात्र में भासित होने वाला निपेष : 
( सवे ) ।7 विधि ओर निषेध परस्पर विरोधी होते है. अतः यह संभव नहीं है कि इनमें परस्पर 


साध्यसाधनभाव हो । 
[ विमर्शिनीकार का यह मत यहाँ 


आप्यञ्ञापकभावरूप होता है वहाँ विधिनिपेध का परस्पर विरोध उसका विरोधी नहीं होता । ] 
व्याजस्तुति जेसे--“अधुना प्रभवः प्रभवः प्रभुत्व कि चिरंतनप्रभूणाम्‌ । 


“आज के ओ प्रभु हे वे ही वस्तुतः प्रभु कहने योग्य हैं, प्राचीन प्रमुओ में प्रभुत्व काहेका। | 


युणाँ को दोष और दोपों को गुण ये ( नवीन प्रभु ) ही जो वना सके हैं, प्राचीन नहां । 


[ अमान्य हे कि विधिनिपेध में साध्यसाधनभाव नहीं होता। | 
“म धार्मिक” आदि उदाहुरणा में विधि से निषेध और “गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिके 


आदि उदाहरणा में निपेध से विधि का ज्ञान साहित्य में बहुत चर्चित है । जहाँ साध्यसाधनमाद | 


है कि यहाँ लक्षा द्वारा स्वसिद्धि के लिए दूसरे का. 
रे होता है ब्योकि बसा माने पर रुक्षणा को नहीं र बनतो प 
में ही बने रहने से उसमें कोई आपत्ति नरी क क्योंकि वाच्यार्थ के वाच्यार्थ रूप | 


हू में और वाष होता है एम में 2 गौ नही कदा जा सकता कि वाच्य की सिद्धि होती है 


आरम्भ में अतः वाघ भी असंभव नहीं फलत: गना भी सं 
* लक्षणा होना भी संभव 
यह भानना परस्पर 1 
तो उसका बाध आरम र विरुद्ध है क्योंकि, यदि अन्ततोगत्वा 


में भो उपेक्षणीय 
लक्षणा नहीं । जहाँ तक 3०५, ही दोगा और तव अभिषा 


» णा का सम्बन्ध हैं उसका वा ८ . = 
आदि वाक्यों में ( अचेतन भे कि का की ' बाज बाघ ही है। “भाले भोतर जाते है” | 


८ उरप०--रूपो अर्थ लक्ष्य और प्रधान रहता हे । इसलिए 

को ) सक्षणा में रहता है । इसलिए . 

भिडा देता ई यही मानना उचित ह. पित होकर अपने से भिन्न लक्ष्य अथे में अपने आपको | 
मर्न उठता है यदि | 


सिद्धि के लिए उससे मि, "यति मे) पैसा है तो परयांयोक्त 


का आहेय होता आदि में भो जहाँ वाच्यार्थ की | 
दोगा। यदु मानना होगा = पर्यायोक्त में शवमा का डमा अतीत होता है वहाँ क्या मानना _ 
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1 वाच्य को ही सिद्धि करनी है | 


Po सनक 
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व्यंग्य में कार्यकारणभाव रहता है अतः वाच्य “मैं कैसे निष्पन्न होऊँ” ऐसा सोचकर अपने कारण 
व्यंग्य का आक्षेप या अनुमान कर लेता दै और उसी से उस ( वाच्य ) की निष्पत्ति हो जाती है, 
फलतः ( यहाँ पर्यायोक्त में ) लक्षणा का कोई उपयोग ही नहीं रहता। जैसे “बेल का अनुवन्धन किया 
जाय” इस श्रुति वाक्य में ( गोत्व जातिस्वरूप ) अर्थ का वाचक बैल शब्द जातिरूप अपने अर्थ 
का अनुवन्धन संभव दो इसलिए उससे नित्य सम्बद्ध व्यक्तिरूप ( शरीररूप ) अर्थ का आक्षेप कर 
लेता है वैसे हो यहाँ ( पर्यायोक्त के ) कार्यकारणभाव रूपी संवन्ध में भी संभव जानना चाहिए । 
इसी प्रकार समासोक्ति में भी नायक का व्यवहार नायक से कदापि अलग न होने वाले नायकत्व 
का आक्षेप कर लेता है, अतः वहाँ भो “लक्षणा से वह अर्थ प्रतीत होता है? ऐसी शंका नहीं को जा 
सकती | ग्रन्थकार ने ( स्वसिद्धये पराक्षेप ) यह बात प्राचीन के मत का अनुवाद करने के लिए 
कह दो और हमने भी अवसर पाकर उसका आवश्यक पर्यालोचन कर दिया, अतः अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं । अन्थकार ने पर्यायोक्तादि में वस्तुध्वनि को वाच्य का उपस्कारक बतलाकर अन्त 
में “स्वसिद्धये पराक्षेपः” और “परार्थ स्वसमर्पणम्‌” ये दो सूत्र दे दिए हैं जो क्रमशः उपादान 
लक्षणा और लक्षणलक्षणा के लक्षण बतलाए गए है । इससे सामान्यतः यह धारणा बनती है कि 
ग्रन्थकार पर्यायोक्त आदि समी अलंकारों में लक्षणा मानते हैं, परन्तु वस्तुतः वात ऐसी नहीं हुँ । 
अन्धकार ने वे सूत्र केवळ प्राचीन मत प्रस्तुत करने के लिए दे दिए हैं । उन्हें समी अलंकारो में 
लक्षणा मान्य नहीं हे। A 

[ ऐसा लगता हे कि “स्वसिद्धये०” इत्यादि वाक्य प्राचीन आलंकारिको में उक्षणालक्षण 
के रूप में प्रचरित नहीं थे । केवल मम्मट ने काब्यप्रकाझ में इन्हें खक्षणारक्षण के रूप में दे 
दिया है । मूल अन्ध और टीका दोनों के रचयिता मम्मट के वाद हुए हे अतः यहाँ लक्षणा का 
विवेचनप्रस्तुत करना आवश्यक था । व्याजस्तुति में भो टीकाकार के अनुसार अन्धकार को लक्षणा 
मान्य नद्दो दै । सूत्र अळंकारों में लक्षणा की सो प्रक्रिया प्रतोत होती है अतः लक्षणा का अम नहां 
होना चाहिए । इन अलंकारों में 'अन्य? शब्द से जिस आचार्य का खण्डन किया गया हे वे कदाचित्‌ 
अळंकाररत्नाकरकार शोभाकरभित्र दै । उदधृत अल्कारा के आगे आ रहे प्रकरणा में उनके मत 
देखे जा सकते हैं । ] 

विमरिनी 

उपसेयोपमा यथा-- अ 
रजोभिः स्यन्दनोदधतेरजेश्च घनसंनिभेः। झ्ुवस्तलमिव व्योम ङुव॑न्व्योमेच भूतलम्‌ ॥' 

अत्र द्वयोः परस्परसुपमानोपमेयत्वं वाच्यं सत्‌ स्वयमनुपप्यमानसुपमानान्तरविरह- 
लक्षणे परत्र वस्त्वन्तरे स्व समपंयति । अनन्वयो यथा-- we 
“भवानिव भवानेव भवेदू यदि परं भव । स्वश क्तिव्यूहसंव्यूढत्रछोक्यारम्भसंहृतिः ॥? 

अत्रैकस्येचोपमानोपमेयभावो वाच्यः सन्द्वितीयसअह्मचार्यसावे परत्र वस्त्वन्तरे स्वं 
समर्पयति । आदिशव्दः प्रकारे । तेनानि्विध्यामासाच्षेपादे्रहणस्‌ । यथा-- 
“वतु विदितं च्यथाळापेरळ प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोपोऽस्माकं वि विस्तु पराइमुखः । 
तव यदि तथा रूढ प्रेम प्रपन्नसिसां दशां प्रकृतितरले का नो ब्रीडा गते हतजीविते 0? 

अत्र कान्तप्रस्थानविधिर्वाच्यः सञ्निपेह्सेवोपक्रान्तस्य विधानाजुपपत्तेः स्वयसऽ 
विश्रान्तः स्वसमपणेन निपेधमाक्तिपति । एवं द्विविधया अङ्गया गम्यमान चस्तुसात्नं 
वाच्योपस्कारकमेवेत्युक्तस्‌ । 

पुचसपि प्रतीयसानस्यार्थस्य विविक्तविषपयान्तरोपाळम्भादलंकारान्तर्भावो न सिध्य- 
तीस्याशङ्कयाह- रुद्रटनेत्यादि । विधेति । गुणीभूतागुणीभूतवस्तुविषयस्वेनेत्यथेः । यदाह-- 
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यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । 

गमयति तदभिप्रायं तत्प्तिवन्थं च भावोऽसौ ॥ 

आमतरुण तरुण्या नववञ्जुळमञ्जरीसनाथकरम्‌ । 

पश्यन्त्या भवति सुहुर्नितरां मलिना सुखच्छाया ॥ 

अभिधेयमभिदृधानं तदेव तद्सदृशरुणदोपस्‌ । 

अर्थान्तरमवगमयति यद्वाक्यं सोऽपरो भाव: ॥ 
एकाकिनी यदुबळा तरुणी तथाहमस्मद्गुहे सुहपतिः स गतो बिदेशस्‌ । 
कें Fe वासमियं वराकी श्श्रमंमान्धवधिरा ननु सूढ पान्थ ॥? इति। 

यद्वा दविषेति पूर्ववदेव रक्षणाद्वयाश्रयेण व्याख्येयम्‌ । तेनाये स्वसिद्धये ; 

परत्र तु अपराध स्वसमर्पणस्‌ । यत्त्वत्रान्येभांदेनिर्वेदादिभिरुपळक्षितो चाच नल | 
उशा भावाळकारो व्याख्यातस्तदुससूत्रमेव । रुद्रटेन तथात्वेन तस्याप्रतिपाद्‌नात्‌। ` 
तत्र १७0 च वस्तुमात्रस्य वाच्योपस्कारकत्वाभिधानसमये बक्तुमुचितत्बात्‌ । तदेचं गुणीभू. | 
तागुणीभूतत्वेन द्विप्रकारं वस्तु तावद्ठाच्योपस्कारकत्वेन प्रतिपादितम्‌ । | 


उपमेयोपमा जेसे--“र॒थो से उड़ाई धूल और मेघोपम हाथियों से भूतल गौर 
त स सा बनाता हुआ ( रडु दिखिजय के लिए चला ) ।? यहाँ ऱ्य त्ब और | 
सास एक दूसरे के साथ की रर उपमा अभिषाबृत्ति से प्रतिपादित है किन्तु यह अपने | 
रन क 23५ ' नावन पाती फलतः तीसरे किसी -अन्य.उपमान के अभाव या निपेषं- | 
सम्पण कर देती है । क 

नं है व rs है तृतीयसइशव्यवच्छेद अर्थात्‌ किसी तृतीय समान | 
न Ss न हह र भूतरू और आकाश की करस्पर उपमा अपने आफ्ने नहीं 
क क rs रस्परोपमा में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तृतोयसट्शब्य- | 
अनन्वय जैसे = ( हे लकी अध अचमत्कारक” किया है । ] | 
का चक्र चलाने बाहे आग गत ) अपनी शक्ति के व्यूह से तीनों लोको का निर्माण और संहार 
यदि किसी के समान हो सकते हैं तो केवळ आपके ही समान 1? यदा. 


य और प 3 
समान पदार्थ के अभाव में। हा वाच्य है किन्तु वह पर्यवसित होता है किसी दूसरे | 


अर्थ देता है। यहाँ भी वाच्यार्थ के | 
अथे हे चमत्कार के लिए उसका | 


आदि शब्द का अयं है 
ज अ. प्रकार | उ से आरि | 
1 सकते हे । यथा--५ह प उन्नत अनिष्ट विध्यामास द्वितीय | 

पथा--“हो जाय तो हो जाय विदित, है ge [ द्वितीय ] आक्षेप आदि लिए | 
१ ६ 


श्समें आपका जरा भा > > व्यर्थ १ " 
अम इस दशा. को ह नहा, विधाता तो हमारा हीन दर का बकवास छोड़ो ओर जाओ; 
पाग निकल भी जाए तो छ * तो अच्छा हैं, यदि दारे मुल ह । यदि तुम्हारा प्ररूढ ' 
भा जाए तो लाज च हे ७, य्‌ 0३ भार ये स्वभाव से चंचल ( अस्थि ) हा * | 
यहाँ अनचाही “प्रयगमन” SER 
सस्नुः भाभातात्मक हो है, पारमाथि वह्‌ तु का विधान “जाओ? ज | 
* क नहों; अतः बंद जिपेष्य र Me किया गया है जो 
सेभव न होने के कारण | 
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अपने आपमें उखडा हुआ सा लगता है, और इसलिए अपना पर्यवसान निषेध में कर उसका 
वा कराता है । इस प्रकार दोनों ही प्रकार से गम्यमान वस्तु वाच्य के प्रति उपस्कारक ही होती 
1 कहा । ० 

ऐसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के लिए अळंकारवाले स्थलों से भिन्न स्वतन्त्र स्थल भी मिल 

जाते हैं, च अळंकार में अन्तर्भाव सिद्ध नहीं होता--? ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं-- 
इत्या 

द्विधा = दो प्रकारका, एक वह जिसमें वस्तु अप्रधान [ गुणीभूत ] रहती है और दूसरा वह 
जिसमें वह प्रधान रहती हे । जेसा कि [ रुद्रट ने कान्यालकार ५।३८ में?] कहा है--“किसी व्यक्ति में 
कोइ विकार [ भाव या: चित्तवृत्तिरूप कायं ] किसी ऐसे कारण से उत्पन्न. हो जिसके साथ उस 
[कार्य ] का [ कार्यकारणमावरूप ] संबन्ध निश्चित न दो [ अतः जो कारण, काये के साथ अप्रतिबद्ध 
या अनेकान्तिक हो ], फिर वह विकार एक ओर उससे युक्त व्यक्ति का कोई अभिप्राय व्यक्त करे 
ओर दूसरी ओर अपने कारण के साथ अपना [ कार्यकारणभाव ] संबन्ध निश्चित कर दे तो एक 
प्रकार का भावालंकार होता हे । उदाइरणाथ--“तरुणी जेक ऑमतरुण [ गाँव के सबसे सुन्दर और 
अपने प्रेमी युवक ] को मोळसिरी की ताजी मंजरी हाथ में लिए देखती है तो उसकी उसको 
सुखकान्ति अत्यन्त मलिन हो जाती हे ।? ध 

[ दूसरा भावालंकार ] कोई वाक्य अपने शब्दों का अभिषेयाथ बतलाने के पश्चात्‌ अभिषेय 
से भिन्न प्रकार का दूसरा अर्थ [ अर्थात्‌ अभिधेय यदि विधिरूप हो तो निषेधादिरूप ] व्यक्त 
करता है तो वह भी भावालंकार माना जाता है । उदाइरणार्थ-[कोई प्रोषितपतिका द्वारा- 
गत निवासाथी तरुण पथिक से कह्‌ रदो है ] इस घर में में अकेली हूँ और अबला हूँ। इस 
घर का जो स्वामी है वह परदेश गयादै। यहद जो मेरी सास हैं उसे भीन आँखों से 
सूझता और न फानों से सुनाता । इसलिए हे पान्थ तुम वास को याचना कर हा क्यो रहे हो । 
तुम सचमुच भोले ओर नासमझ हो 1? 

अथवा ( रुद्रट ने भावालंकार दो प्रकार का माना हे-इस वाक्य में) “दो प्रकारका 
अर्थ उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा नामक ( स्वसिद्धये० इस प्रकार ) पूर्वंचचित दो छक्षणाओं के 
आधार पर दो प्रकार का किया जाना चाहिए । इससे प्रथम उदाहरण में स्वसिद्धि के लिए पराक्षेप 
( उपादान लक्षणा ) मानना होगा ओर दूसरे उदाहरण में “परार्थ स्वसमर्पण ( लक्षणलक्षणा ) । 

कुछ लोगो ने भावाळंकार में भावशब्द का अर्थ निर्वेदादि किया है और दो भेदों में एक 
में वाच्य को निवेंदादि संचारी भावों से उपलक्षित माना हे और दूसरे में प्रतीयमान को । किन्तु 
व्याख्या मूखविरुद्ध हे, क्योंकि स्वयं रुद्र॒ट ने भावाळंकार का प्रतिपादन इस प्रकार से नहों किया । 
रुद्रट यदि ऐसा प्रतिपादन करना भी चाहते तो उन्हें इसे वहाँ प्रतिपादित करना चाहिए था जहाँ 
उन्होंने केवल बस्तु का वाच्य के प्रति उपस्कारकत्व प्रतिपादित किया था। इसलिए वस्तुतः 
भावालंकार में द्वैविध्य का मानदण्ड व्यङ्गय की शुणीभूतता तथा प्रधानता ही मानी जानी 
चाहिए । इन दोनों भेदा में अप्रधान और प्रधान दो प्रकार की वस्तु व्यंग्य 
होकर भी वाच्य का सौन्दयं वर्धन करती हुईं बतलाई गई है । 

विमश--यहाँ भावाळंकार के प्रथम उदाहरण में नायिका में मुखमालिन्यरूपी विकार उत्पन्न 
हुआ । उसका कारण दै मौलसिरो की मंजरी को देखना उस देखने के साथ उस माछिन्य का कोई | 
निश्चित कायकारणभावरूपी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उस मंजरी को देखने से सदा ही मुखः 
माठिन्य नहीं होता । यहद मुखमारिन्य नायिका का साव व्यक्त कर देता हे । यह वतला देता है 
फि निश्चित हो नायिका ने तरुण को मौलसिरी के बगीचे में मिलने बुलाया था किन्तु अन्य कार्य में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७ अलङ्कारख्वेस्वम्‌ 


छग जाने से यह स्वयं वहाँ नहीं पहुँच सकी किन्तु मोलिसिरी की नवीन मंजरी दाथ में लेकर 
आने से तरुण के विषय में उसे यह विदित हो गया कि वह मोलसिरी के वगीचे जा कर आ रहा 
हे फरुतः नायिका को यहद सोचकर दुःख हुआ कि “में सुख से वंचित रह गई” । ऐसा भाव मन 
में आते ही जो झुखमालिन्य हुआ उसका और मंजरीदशेन का कायकारणभाव भी निश्चित हो 
गया क्योंकि यदि वह मंजरी न होती तो कदाचित्‌ नायिका का तरुण के मौलसिरी उपवन जाने 
का निश्चय न होता । यहाँ वाच्य अथे व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी है अतः काव्यप्रकाश- 
कार ने इसे गुणीभूत वाङ्मय या मध्यमकान्य का उदाहरण माना है । 

द्विताय पद्य में “वास की याचना क्यों करते दो” इस प्रकार के प्रइनकाकु से वतलाया जा रहा 
है कि “याचना नहीं करनी चाहिए” परन्तु पूरे वक्तव्य में स्थिति ऐसी वतलाई जा रही है कि 
पान्थ को वास करने के लिए याचना भी अनावस्यक है, उसे तो स्थिति समझकर विना पूछे ठहर 
जाना चाहिए । यह है वाच्य ओर व्यंग्य का भिन्न प्रकार का होना । इसीलिए यह भावाळंकार 
हँ, क्योंकि व्यंग्याथे नायिका के हृदय का आव हे । यहाँ निपेधरूपी वाच्यार्थ से जो विषानरूपी 
व्यंग्यार्थ निकलता है वही अधिक चमत्कारकारी हो तो इस काव्य को उत्तम काव्य माना जा सकता 
हे । विमशिनीकार ने माना भौ हे । हमें यहाँ व्यंग्यार्थगत वैचित्र्य की अपेक्षा उक्तिवैचित्रय में 
अधिक चमत्कार प्रतोत होता हे अतः वस्तुतः वह उदाहरण भी युणीभूत व्यंग्य का ही उदाहरण 
दोना चाहिए । बिमसिनोकारका मन्तव्य केवळ इतना हो है कि प्रथम उदाहरण शुगोभूतन्यंग्य के 
उदाइरण के रूप में काब्यप्रकाझ आदि में प्रसिद्ध है द्विताय उदाहरण का उससे अन्तर करने के 
लिए उसे ध्वनिकाव्य का उदाहरण मानना चाहिए । यदि “एकाकिनी” यद उदाहरण ध्वनिकाच्य 
न भौ सिद्ध हो तो कोई दूसरा उदाहरण अपना लेना चाहिए। सर्वथा विमझिनीकार का 
कहना है अळंकारस्स्वकार के मत में रुद्र युणीभूतव्यंग्य और ध्वनि दोनों को मावालंकार रूप 


मानते हैं । 
विमशिनी 


इदानीमळंकारस्यापि प्रतीयसानस्य वाच्योपस्कारकत्वं अतिपादयति--रूपकेत्यादिना । 
तत्र रूपक यथा-- 


भीमभूकुटिपन्नगीफणमणिः कायस्य चण्डे चित्ता- 
कुण्ड कुण्डलितेन्दुनाळवल्यप्रश्नंशि रक्तोत्पलम्‌ । 
प्राणस्फाटिकम न्विकापरि चिते भालाग्रशालाजिरे 
दीपा दीपशिखा शिवस्य नयनं कार्शानवं पातु नः॥' 
अत्र नयनादीनां मणिप्रन्रुतीना चो ड i 
ह पमा वाच्योपस्कारायावगस्यते । तां विना साइश्या- 


[ अभो प्रतीयमान बस्तु | 
पपप तया हा ] अब प्रतीयमान अलंकार की भी 
बतलात हुए कहते ह--“रूपक०! | इसमें रूपक का उदाहरण जेसे--“भगवान्‌ 


शिव का तृतीय आग्नेय ने गी 
ठृताय आग्नेय नेत्र इम सबको रक्षा करे जो जुकुटिरूपो भयंकर नागिन को फणमणि है, काम 


है, [ या ] नासिकारूपी दोयर से निमित गोल वल्य में गिरा हुआ ठाङकमल पुष्प 
१ युक्त ललारंल्या आँगन 3 २ 

आ और मणि आदि की उपमा व्यंजनासे मरा द नेर dp 

परकार होता हुआ विदित होता है । क्योंकि र उससे वाच्य (रूपक) का 


फा शान उस ( उपमा ) के बिना संभव नहीं । जल जार है सोर 0000. | 
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विमशे-यहाँ उपमा तो व्यक्त होती है किन्तु वह उपमामात्र है। अळंकार नहीं । वह अळंकार 
तव होती जब उसमें चमत्कार दोत्ा। चमत्कार यहाँ रूपक में हो है अतः वही यहाँ अलंकार दै । 
विमशिनीकार यहाँ जो उपमालंकार को वाच्योपस्कारक बतलाना चाहते हे उसके पीछे ब्राह्मणश्रमण- 
न्याय छिपा मानना चाहिए । ब्राह्मण जव तक शिखासूत्रादि से युक्त ब्राह्मण था जव तक वद्द शिखा- 
सूत्रादि विहीन रमण (जेन या वोड भिक्ष) नहों था और जव सिखासूत्रादि को तोड़ताड़कर वह अमण 
वन गया तव वह ब्रामण नहीं रहता, इतने पर भी क्योंकि वह पहले ब्राह्मण था इसलिए अमण 
बने अन्य अब्राह्मण व्यक्तियों से उसका अन्तर वतलाने के लिए उसे “ब्राह्मणभमण” कह दिया 
जाता हे टीक इसी प्रकार उपमा रूपक आदि जव व्यंग्य होते हैं तब अलंकार नहों रहते क्योंकि 
उनसे किसी अन्य की शोभा नहीं बढ़ती फलतः वे अलकार्य हो जाते हैं और जव अळंकार रहते हैं 
तव व्यंग्य नहीं रहते, तथापि वाच्यावस्था में उपमादि अळंकार रहते हैं तत्सदृश कोई उपमादि 
व्यंग्य हो जाती है तो व्यंग्योपमादि को भी अलंकार न रहने पर भी अळंकारभूत वाच्योपमादि 
की नई उपमालकारादि कह दिया जाता है । रुद्रट ने उससे वाच्य का उपस्कार माना है । 


विमशिनी 
दीपक यथा-- 


“पाउअबंध पढिउं वंघेउं तहअ कुजकुसुमाइ। पोढमहिलं अ रमिउं विरलच्चिअ के वि जाणन्ति॥? 
अन्न आक्ृतवन्धपाठादेरुपमा वाच्योपस्कारायावगम्यते । प्रकृतस्य ग्रोढमहिलारसणादेः 
साइश्यो पादानायवो भयोरुपनिवन्धनात्‌ । अपहृतियंथा-- 
“अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शेलतनये कळङ्को नेवायं विलसति दाज्ञाइडस्य वपुषि । 
असुप्येय सन्ये विगलदमतस्यन्दशिशिरे रतिश्रान्ता रेते रजनिरमणी गाढमुरसि' ॥ 


अन्न कळङ्कस्य रजनिसादृश्यप्रतीतेरुपमा वाच्योपस्कारायावगम्यत एव । तुल्य- 
योगिता यथा-- 


'द्विगुणितादुपधानभुजाच्छिरः पुळकितादुरसः स्तनमण्डलस्‌ । 
अधरमधंसमपिंतमाननाद्‌ न्यघटयन्त कथंचन चळ वा ॥! रला 
अन्न हीनां यावगमादुपसा वाच्य गयावयम्यते । तुस्ययोरिता- 
दावित्यादि श्चि च उपमादील्यापिसब्दाइ पमेयो पमादी नाम । तत्तु यथा-- 
“प्रवातनीलोत्पळनिर्विरोषमधीरविप्रेक्षितमायताच्या । 
तया गुहीत नु सगाङ्गनाम्यस्ततो गृहीत चु खगाङ्गनासिः ॥? 
अन्न वाच्याया निद्शनाया उपस्कारत्वेनोपमेयोपमा गम्यते। तामन्तरेणासंभवद्वस्तु- 
संवन्थत्वेन वाच्यस्याविभान्तेः । अतश्चात्राळंकारो गम्यमानः स्थितो न वस्तुमात्रम्‌ । 
तेन पूर्वत्र यदादिग्रहणं सफलयितुमन्येरेतदुदाहृतं तदयुक्तमेव । तत्र वस्तुमात्रस्य 
ससर ग्रतिपिपाद्‌यि पितस्वात्‌। वाच्यो पस्कारकत्वेनोरप्रच्चा कथितेति समन्वयः। 


“महिलासहस्सभरिए तुय हिअए सुहअ सा अमायन्ती । 

दिअहं अणण्णअस्मा अङ्गं तणुअं पि तणुएइ ॥? इति । 
तेदिस्थिसलकारोऽपि प्रतीयमानो चाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्तः । 
दीपक यथा = 

“प्राकृतवन्धे पठितुं बद्धुं तथा कुष्जवुसुमानि । 

प्रौढमहिलां च रन्तुं विरळा एव केऽपि जानन्ति ॥?? 
“प्रोकृत बन्ध पडना, कुब्ज (१) कुसुमों को गुँधना तथा प्रोढमदिळाओं को भोगना विरले 

हो कोई जानते हैं ? यहाँ भी प्राक्कतत्रन्ष आदि की उपमा प्रतीत होती ह ओर उससे वाक्य का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


€ 


_ १६ , अलझ्ारसचस्चम्‌ 


उपस्कारक होता है” क्योंकि इस वाक्य में वर्णनोयत्वेन प्रकत है प्रौढमहिला उसके अतिरिक्त 
' ग्राकृतबन्धादि अप्रस्तुत पदार्थों का जो उपादान किया गया है वह 'ओढमहिला? के साथ उनका 


` साइझ्य वतलाने के लिए । देला 
[ दोपक में प्रकृत और अप्रता का किसी एक धमे या किसी एक क्रिया में संबन्ध दिखलाया 


जाता है जिससे सद्य व्यक्त होता है । ] हौ न. 

अपहुत्ति जेसे-[ भगवान्‌ शिव पार्वेतीजी से कह रहे हैं ] “हे पार्वती ! पर्याप्त मात्रा में खिलो 
कान्ति के इस चन्द्रमा के शरीर में [ पिता की गोद में शिशु के समान ] प्रगल्भता के साथ यहद 
_ जो है सो कलंक विकसित नहों दो रहा है, अपितु में समझता हूँ कि इसके झरती अश्तथारा से 
अत्यन्त शीतल वक्षःस्थल पर इसकी प्रिया रात रति से आन्त होकर गहरी नोंद में सो रहो है ।? 
यहाँ कलंक का रात के साथ सादड्य प्रतीत होता है वही उपमालंकार है और उससे वाच्यां 
अपछुति का उपस्कार प्रतीत होता ही है । 

[ अपछुति का अथ होता हे छिपाना । इस अळंकार में चमत्कारकारी तत्त्व यही छिपाना है । 
प्रस्तुत पद्य में कलंक का कलंकत्व “यह कलंक नहों हे”? इस निपेधोक्ति से छिपाया जा रहा है । यह 
छिपाया जाना साइझ्य के आधार पर दी संभव हे अतएव यहाँ साइश्य की व्यंजना होती है और 
साइश्य हो दै उपमाळंकार । उसके द्वारा वाच्य ( शब्दतः कथित ) अपछुति अलंकार का उपस्कार 
या पोपण होता है । ] 

तुल्ययोगिता यथा = 

'खियों ने द्वियुणित उपधानमूत भुजा से सिरको, पुलकित वक्षःस्थळ से स्तनों को, मुख से 
अर्घसमपित अधर को किसी प्रकार विघटित किया? ? यहाँ भुजा आदि का सादृश्य प्रतीत होता है 
इससे उपमालकार प्रतीत होता है और उससे वाच्य ( तुल्ययोगिता ) का उपस्कार होता है । 

(जहाँ एक ही धर्मे में अनेक ऐसे पदार्थी का अन्वय हो जिनमें प्रत्येक प्रस्तुत हीहोया 
प्रत्येक अप्रस्तुत दी वहाँ तुल्ययोगिता होती है । प्रस्तुत पद् में नायिका के सभी अंग प्रस्तुत हैं और 
एक बिघटन क्रिया में अन्वित होते हे । एकथमांन्वयित्वरूपी साधम्यं के आधार पर उन सभी अंगों 
म साइइय को प्रतोति होतो हे । साइश्य उपमालंकाररूप है अतः यहाँ उपमाळंकार की ब्य 

लि उससे ह्‌ गर कौ व्यचना मानी 
जाएगी ओर क्योकि उससे वाच्य तुल्ययोगिता का उपस्कार होता है अतः वह भी अळं 

गजो १ वह भी अलंकार ही है । ] 
मूल म जो 'तुल्ययोगिता आदि में” इस प्रकार आदि शब्द का प्रयोग किया गया है उससे 
निदर्शनालंकार आदि किए जा सकते हैं और इसी प्रकार “उपमा 

. आदि पद का अहण किया गया है उससे उपमेयोपमा आदि निदर्श 
पतत फोकीि दि । उदाहरणार्थं ( निदर्शना में उपमे- 
की झकोर में झुलते हुए ) नील 


वा ( की ) ने दिरनियां से छो होगी या ( येसी ही विशारनेत्रा ) हिरनियों 
पावती ) से ।” यहाँ ( पदार्थ ) निदर्शना वाच्य है, उसका उपस्कारक के रूप में यहाँ 


न हो तो वाच्य, जिसमें यहाँ पदार्थों 
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है तो उससे वाच्यार्थ संगत प्रतीत होता दै । उपमेयोपमा इसलिए व्यंग्य है कि यहाँ यह भी प्रतीति 
होती है कि इन दो चितवनों के समान कोई तीसरी चितवन नहीं है फलतः इस प्रकार के पूवं 
८उपमेयो पमानन्वयादी” इस पद में जो आदि शब्द आया है उसके उदाहरण के रूप में लोगो ने जो 
इस “प्रवातनीलो०? आदि पद्य को उद्‌धरत किया वह ठोक नहीं, क्योंकि उस प्रकरण में तो केवल 
वस्तुमात्र की व्यंजना का प्रतिपादन करना अभीष्ट रहा हैं, अलंकार कौ व्यंजना का नहीं। 
“वाच्यो पस्कारकत्व”-- इस विशेषण को आगे भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर इस प्रकार का 
अर्थ निकलेगा--“उत्प्रेक्षा को जो वाच्योपस्कारक कहा गया है”? इत्यादि । 
वाच्योप्रस्कारक उत्प्रेक्षा का उदाहरण है-- 
““महिळासददर्नभरिते तव हृदये सुभग ! सा अन्तीमा । 
दिवसमनन्यकर्मा अङगं तनुकमपि तनूकरोति” ॥ | 
अर्थात्‌ “हे सुभग ( जिसे कामिनियाँ चाहती हों ) तुम्हारा हृदय सइख महिलाओं से भरा | 
हैं अतः वह वेचारी उसमें बन नहीं पाती, फलतः दिन भर अन्य कोई कार्य नहीं करती, केवल 
पहले से हा दुबळे अपने आँग को और दुर्बल बनाती जा रहीहे ।” यहाँ काब्यरिंगालंकार वाच्य 
है क्योंकि हृदय में नाविका के न बनने फा कारण यहाँ उक्त है। वह दे हृदय का सहस्त, महिलाओं 
से घिरा होना । उससे उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती है । वह इस प्रकार कि नायिका के नायक के 
चित्त में वन पाने का मूलकारण तो है नायिका के प्रति नायक की रागझ्यून्यता, किन्तु उससे 
भिन्न “महिलासहस्रभरित्व” रूपी अन्य कारण वैसा होता बतलाया जा रहा है । यह हुई देतूत्ेक्षा । 
इससे वाच्य कान्यरिंग का उपस्कार होता है । इसप्रकार अळंकार भी प्रतौयमान दोकर वाच्य 
का उपस्कारक ( वाच्यझोभाधायक ) स्वीकार किया गया दे । 
विमशिनी .. - 15 ३९ हे 
अधुना रसस्यापि वाच्योपस्कारकस्वं दर्शयितुमाह--रसवदित्यादि .1 अग्ठतिशब्दादूजे- 
स्व्यादय्‌: | आदिशब्दाच तदामासादयः । तत्र.रसवद्लूकारों यथा-- 
'कृच्छू णोरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं ्रान्स्वा 
सध्येञ्स्याखिवलीतरङ्गविषसे निस्पन्दुतामागता । 
मद्दष्टिस्तृषितेव संप्रति शानैरारुढा तुङ्गौ स्तनौ . 
साकाङच् सुहुरीच्षते जलळवम्नस्यन्दिनी लोचने ॥' 
अन्न वस्सराजस्य परस्परास्थाबन्धरूपो रत्याख्यः स्थायिभावो विभावाजुभावब्यसि' 
चारिसंयोगाद्‌ रसीभूतः सन्‌ वाच्योपस्कारकः । तत्संवढितत्वेन वाच्यस्य सचमस्कार 
भ्रतिपत्तः । र 
अब रस को भी वाच्यार्थ का शोमावधंक वतलाने के लिए लिखते हँ---रसवदित्यादि । ग्रमृति 
शब्द से ऊर्जस्वी आदि का ग्रहण अभिप्रेत दै और आदि शब्द से उनके आभास आदि । उनमें से 
रसवदलंकार का उदाहरण है--“मेरी दृष्टि वडी कठिनाई से दोनों ऊरु पार कर और नितम्ब- 
स्थल में चक्कर खाकर ज्योंही इस ( सुन्दरी वासवदत्ता ) के त्रिवलीतरंग से ऊबद़ खाबड्‌ मध्यभाग 
में पहुंची तो निस्पन्द हो गई । फिर जिस किसो अकार वह धीरे-धीरे करके उत्त ग स्तनों पर 
चढी तो अब मानों पियासी होकर जळलव यद्दा रही आँखें वार-वार देख रही हे। यहाँ वत्स- 
राज का परस्पर में प्रेमरूपी रति नामक स्थायी भाव विभावानुभावव्यमिचारी के संयोग से 
रसरूपता को प्राप्त होकर वाच्य कौ शोभा बढ़ाता है; क्योंकि उससे युक्त दोकर प्रतीत होने पर 
6 दी वाच्य नें चमत्कार प्रतीत होता है । 
२ अ० स० 
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विमाशिनी 
प्रेयोळंडारो यथा--- 
«तिष्ठेत्कोपव शारप्रथावपिहिता दीर्घ न सा छुप्यति 
स्वर्गायोर्पतिता अवेन्सयि पुनर्भावाद्रेमस्या मनः । 
तां हु विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातिति कोऽयं, विधिः ॥! 
अत्र वितर्काख्यो म्यसिचारिआावो घाउयशोभाधायक एव । 


प्रेयोषछंकार जैसे--( उर्वशी के रतारूप से परिणत हो जाने पर पुरूरवा वितर्क करता. ह ) हो 
सकता है वह ( उक्शी अपने ) प्रभाव ( देवी होने के कारण तिरस्करिणी विद्या से कहीं छिपी हो, 
किन्तु बह अधिक देर तक तो कुपित रहती नहीं । संभव है वह ( अपने मूलस्थान ) स्वग के लिए 
उड़ गई हो, किन्तु उसका मन तो सानुराग है मुझ पर । मेरे देखते-देखते उसे राक्षस लोग भी 
हीं इर सकते। इतने पर भी वह आँखों से एकदम ओझल हो गई है । आखिर यह घटना क्या ई ।?? 
यहाँ बितर्कनामक संचारी भाव व्यंजित होकर वाच्य की शोभा बढ़ाता है । 


विमशिनी 
ऊर्जस्ष्यलंकारों यथा-- | 
'इरछीळासु सकौतुकं यदि मनस्तन्मे दशा विशति- 
निः्संघौ परिरम्भणे रतिरथो दोम॑ण्डली एर्यताम्‌ । 
दशसुखी वेदेहि ! सज्जा पुरः 
क पौळस्त्यस्य 'च राघवस्य च सहरपश्यो पचारान्तरम्‌ ॥! 
प प्रति रभव रतिरनौचिस्येन प्रवृत्तेति रसाभासो चाच्यो पस्कारकः । 


च 


प्रति दुष्टोक्ति )--“ 

तेरा मन आँखों की चेष्टाएँ पसन्द करता है तो मेरे पास वीस आँखें हजार चि 
पसन्द हो तो उसके लिए भो मेरे 
'मैरे और राम के बाँच, देख, 


भाव व्यंजित होता है फळत: यह रसामासं हुमा और ( 


बढ़ा रहा है इसलिए ऊर्जस्वी अलंकार ) यह यहाँ वाच्यार्थं की शोमा 
अकाझ आदि में ) स्वयं खोजे जा से ह ` अन्य ( समाइितादि अलंकार ) के उदाहरण ( काव्य- 
| विमझिनी 
, एतदेवोपसंहरति--तदित्यमित्यादिना भिविधभिति 
१ रसवदादौ Bree चिरंतन: ' पर्यायोक्तादौ वस्तु, रूपकादाव- 
तद ल्कः उनरात्मा पि नाभ्युपगतः । मतीयमानस्यांकारान्तमाव ' एव तावदुक्तः । 
'तदित्यस्‌ = तो इस प्रकार” 


अर्थात्‌ इत्यादि दवारा इस 
अकार का अगाद ( प्राचीनों ने ) पर्यायोक्तादि ` करण का उपसंहार करते है ।. 
अल्कारो में रख ( पा स्वीकार य उ, रूपकादि में अलंकार और ना 
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> भूमिका | १९, 
प्रकार का प्रतीयमान अर्थ ) प्रांचीनों ने अळंकार के हौ बीच अन्तभूंत वतळाया है क्यांकि उनके 
मत में तीनों ही प्रकार का वह अथ ( रूपक, उपमादि के ही समान) वाच्य का शोभाधायक 
होता है । ( ध्वनिवादी आचार्यी के समान ) इन प्राचीन आचाय में से किसी ने भी चाच्यको 

' उपस्कारक और प्रतीयमान को प्रधान ( आत्मभूत ) स्वीकार नहीं किया है । ळर 

[.अच्छा होता कि विमर्शिनीकार रसवत्‌ आदि के वे ही उदाहरण प्रस्तुत करते जो रुद्रट आदि 
ने दिए है जैसा कि उन्होंने भावालंकार के प्रकरण में किया है । ओ रामचन्द्र द्विवेदी ने “रुद्रंटेन 
तु” इस प्रसंग पर एक टिप्पणी देते हुए लिखा है--“प्रतीयमान अर्थ वस्तु अलंकार तया रसरूप से 
तीन प्रकार का होता है । प्रतीयमान वस्तु-रूप. अर्थ कहीं युणीभूत होता है ओर कहीं प्रधान । इन 
दोनों प्रकार के अर्थी का भावालंकार में, उपमा आदि भ्रतीयमान अलंकार.का रूपक दीपक आदि 
अलंकारो में तया रस, भाव आदि का रसवत प्रेय आदि में अन्तर्भाव रुद्रट ने किया है 1” 

इसमें “रद्र” के स्थान पर “रुद्र्टादि” पद चाहिए। रुंद्रट ने केवल आवालंकार के दो भेद 
अवश्य प्रस्तुत किए हैं किन्तु रस, भाव का रसवत्‌ प्रेय आदि में अन्तर्भाव नहीं दिखलाया । भामह 
और उद्भट ने अवश्य इनका प्रतिपादन किया है । 

वस्तुतः “इह हि०? से लेकर “त्रिविधमपि प्रतीयमानतया (-ख्यापितमेद )” यहाँ तक बक्तव्य 
और प्रघ्क एक हो है। औ द्विवेदी ने. 'रुद्रंटेन! से उसमें अन्तर कर दिया हे । उन्होंने पाठ भी 
इसलिए स्वतन्त्र वाक्य के ही अनुरूप “रुद्रटेन तु द्विघैवोक्तः” ऐसा स्वीकार किया है । ] 

वामन [ पूर्वोक्त आचायों से कुछ आगे हैं उन्होंने | अतीयमान को अळंकार में अन्तमूत 
दिखळाते हुए भी उससे उपस्काये ( अलंकायं ) भूत एक आत्मा भी स्वीकार की है? इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हुये आगे कहते हैं---“वासनेनेत्यादि?-- - 


. [ससव]. | 
_ खामनेन तु सादश्यनिबन्धनाया लक्षणाया op 7 वक्रोक्त्यलंकारत्व कारः र ब्रवता 
कञ्चिद्‌ ध्वनिमेदोऽलंकारतयैवोक्तः। केवळं गुणविशिष्ठपदरचनात्मिका रीतिः 
उद्भटादिभिस्तु युणाळंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌। बिषय- 
मात्रेण भेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधमंत्वेन चेष्टः । तदेवमळंकारा एव काव्ये 
प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ । | न 
( काव्यालंकारसूत्रद्षत्तिकार ) वामन ने तो [ “साइश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः इस प्रकार] साइश्य- 
मूलक लक्षणा को वक्रोफिनामक अळंकार कइते हुए ध्वनि का एक [ अविवक्षितवाच्य ] भेद 
[ स्वीकार किया है किन्तु उसे भी उन्दोने ] अल्काररूप ही . बतलाया है [ क्‍योंकि वक्तोक्ति एक 
अलकार ही हे ] कान्यकी आत्मा उन्दोने, युणबिशिष्ट-पद्र चनास्वरूप रीति को दी कहा दे। . 
उद्धट ने शण और अल्कारो का प्रायः साम्य दी यतछाया है [ उनके मत में दोनों दी, कास्य में 
समवायसम्बन्ध से दी रहते हैं, अलंकार संयोगसबंध से ओर केवळ गुण समवाय संवन्ध से नहो. बह तो 
रोकिक पदार्थों की स्थिति है द्रष्ट्य'न काम्यम्रकाशउल्छास ८ ] भेद उनमें केवळ इसलिए माना गया है 
कि दोनों के विषय में मेद है और युण संघटना का धर्म माना यया दै । इस मकार प्राचीन आचायों | 
के सत में काम्य में अलंकार ही प्रधान दै। २ ‘3 | 
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विमशिनी 


वामनेन प्रतीयमानस्यालंकारान्तर्भावमभिदधतापि तदुपस्का्य आत्मा कश्चिदुक्त 
इत्याह--वामने नेत्यादि । तुशब्दः पूर्वेभ्यो व्य तिरेकद्योतकः । आत्मनोऽपि प्रतिपादकत्वात्‌ । 
ब्रुवतेति। यदाह--'सादृश्याज्ञक्षणा वक्रोक्ति’ इति । एतदेवोदाजहार च उन्मिमील 
कमलं सरसीनां केरवं च निमिमील सुहूतंम' इति । कश्चिद्ध्वनिभेद इति । 'अविवक्षित- 
चाच्यादि/ । वेबलमिति। यदि परमित्यर्थः । गुणेति । यदाह--विशिष्टा पद- 
'रचना रीतिः' इति । काव्यात्मकत्वेनेति । यदाह--'रीतिरात्मा काव्यस्ये'ति काव्यत्वे- 
भ्युपगताया रीतेः “तद्तिशयहेतवस्त्वळंकाराः' इत्याद्युक्त्यान्त भावितध्वनयो5लंकारा 
उपस्कारका इत्येतन्मतस्‌ । 
यहाँ तु ( तो ) शब्द पूर्वाक्त आचायों से अन्तर का द्योतक दै । क्योंकि वामन ने काव्यात्मा 
का भी प्रतिपादन किया है। कहते हुए--जेसा कि कहा है “सदश्य से होने वाली लक्षणा वक्रोक्ति है । 
इसी पर उदाहरण भी दिया है--“तलेयो के कमल उन्मीलित हो गए और कुमुद निमीलित ।” 
( यहाँ उन्मीडन और निमीलन लाक्षणिक हैं ] ध्वनि का एक कोई भेद = अविवक्षितवाच्यरूप । 
कंचळ का अथ हैं यदि परम्‌नकिन्तु । गुण इत्यादि जैसा कि कह हे--“विशिष्ट पद रचना रीति हे? 
काव्यास्मकत्वेन--चैसा कि कहा हे--"रोति काव्य कौ आत्मा है”? इस प्रकार वामनका मत 
दै कि “विशिष्ट पदरचनारूप रोति काव्य की आत्मा है, और [गुणों सै उत्पन्न ] काव्यशोभा में अति- 


शय लाने वाले तत्व अलंकार कहलात हे इस प्रक ० ८८ 
_ [र से लक्षित अळंकार उस (रीति) के उपस्कारक 
( झोभावधक ) होते हैं? 1 . (राति) के उपस्कारक 


विमदिनी 


अ पुनरेतद्‌पि स्युक्तमिस्याह--उद्भटादिभिरित्या भरित्यादिना । प्रायश इदि | वाहुल्येने- 
४ । विपयमात्रेणति । भिन्नकचयाणा. ह्ुपस्कार्यो पस्कारकत्वस्याजुपपत्ते: । तथास्वे 
चाळकाराणामपि गुणोपस्कायंस्वं प्रसज्यते । समानन्यायस्वात्‌। तद्गुणाळं 


दभिधाब्यापारगोचर : ी 
i अप ४ एच ध्वनि» न पुनस्तद्वयतिरिक्तः कश्चिद्‌ध्व निर्नासेति चिरंतनानां 


अ स भक्स्यन्तभूंतत्वमुक्त॑ तदपि दृशयितुमाह--वकोक्ती त्यादि । 
न रतना भी स्वीकार नहों किया? इस बातको वतलाने के लिए लिखते हैं--“उद्धर” 

। आयशा: अर्थात्‌ बहुधा।। विषयमेदमात्रे ie 
जनकता और अळंकारों का सोभावर्भकता, किन्तु इन दोनों 
अलग-अलग समय मँ प्रत्तीति होने पर [ गुण हौ. र 


गणोभूतव्यंग्य में प्रतीयमान का ग 
क वाच्याथ के प्रति उपस्कारक 
"ग अर अलकारों में समानता ही मानते है। . होना )। इस कारण उद्धटानुयायी 


2 रिक यम 
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अर्थ को अभिधावृत्ति का विषय ही मान लेते ह, उससे: भिन्न नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उपमादि 
अन्य अलंकारों के ही समान ध्वनि भी अर्थ का ही एक अळंकार है । 

अब “वक्रोक्तिः? इत्यादि अग्रिम मन्थ में आचार्यो ने जो प्रतीयमानाथ को भक्तिं ( उपचारः 
वक्रता ) में अन्तर्भूत माना हे उसे वतलाते हे 


[ सवस्व | 


वक्रोक्तिजजीवितकारः पुनर्वेद्रध्यभङ्गीभणितिस्वमावां बहुविधां वक्रोक्ति- 
मेव प्राधान्यात्काव्यजीचितमुक्तवान्‌। व्यापारस्य प्राधान्यं च [ काव्यस्य ] 
प्रतिपेदे । अभिधानप्रकारचिशेषा पच चाळकाराः। सत्यपि त्रिभेदे प्रतीय- 
माने व्यापाररूपा भणितिरेच कचिसंरम्भगोचरः । उपचारवक्रतादिभिः 
समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः । केवलमुक्तिवेचित्यजीवितं काव्यं, न 
व्यङ्गथार्थेजीचितमिति तदीयं दशेनं व्यवस्थितम्‌ । 
वक्रोक्तिजीवितकार ( कुन्तक ) ने वक्रोक्ति को काब्य का जीवित माना हे। वक्रोक्ति को 
उन्होंने “वे दग्ध्यसङ्गीमणिति”--स्वरूप कहा है ओर उसके अनेक भेद बतढाए हैं । ( वक्रोक्ति को 
काव्य का प्रधानतत्त्व मानने के लिए ) उन्होंने यह मी प्रतिपादित किया हे कि काब्य में व्यापार 
तत्त्व भी प्रधानतत्त्व है । ( उनके मत में ) अळंकार अभिधान, ( कथन, उक्ति) के ही विशिष्ट-विझिष्ट 
भेद हें ( साथ ही ) काव्य में.( वस्तु, अळंकार और रस ) ये तीनों प्रकार के प्रतीयमान अथे रहते 
अवश्य हैं किन्तु कवि का संरम्भ ( जोर, अधिक ध्यान ) च्यापारस्वरूप भणिति (उक्ति) पर ही - 
रहता हे । ध्वनि के अन्य अवान्तर भेदों को भी [ उन्होंने ] उपचारवक्रता के अन्तर्गत स्वीकार 
कर छिया है । [ इस प्रकार संक्षेप में ] उन [ वक्रोक्तिजीवितकार ] का सिद्धान्त. केवळ इतना ही है 
कि “काव्य का प्राण ( प्रधानताव ) उक्तिवैचित्र्य ही दे, व्यंग्यार्थ नहीं ।” 
विमशिनी 
बेद्रध्येत्यनेन वक्रोक्तेः स्वरूपसुक्तम्‌ । यदाह--वक्रोक्तिरेव ववुरध्यभज्कीभणितिरुच्यते? 
इति । एवकारोऽन्यस्य कान्यजीवितस्वग्यवच्छेदकः । काव्यजीवितमिति काब्यस्यालु- 
प्राणकम्‌ । तां विना काव्यमेव न स्यादित्यथः। यदाह--विचित्नो यत्र वक्रोक्तिवेचिभ्यं 
जीवितायते' इति । व्यापारस्येति कविप्रतिभोल्लिखितस्य कमंणः । कविप्रतिभानिवेर्ति- 
तस्वमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यादिति कस्य जीवितत्वं घरत इति तद्नुचक्तमेवान्वा- 
स्यात्र प्राधान्ये विवक्षितम्‌। अतश्च द्वयोः प्राधान्यस्य दुर्योजत्वसत्र नाशङ्कनीयस्‌ । 
«वेदरध्यसङ्गीमणिति? यह वक्रोक्ति का लक्षण है, जेसा कि ( कुन्तक ने कारिका में ) कहा है-- 
“उम्रावेतावलकायों तयोः पुनरलक्कतिः । 
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभंगीभणितिरुच्यते ॥” १।१० कारिका ॥ 
शब्द और अर्थ अलंकार्य हैं, और उन दोनों का अलंकार है केवल वक्रोक्ति 'जिसका स्वरूप है 
वेद्रध्यभङ्गीभणिति' = अर्थात्‌ वैदरध्य के कारण भंगिमा ( बॉकपन ) के साथ बोलना । “केवळ 
वक्रोक्ति” इस प्रकार केवल शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि अन्य कोई तत्त्व काव्य का जीवातु नहीं 
हो सकता । कान्यजीवित शब्द का अर्थ है वह तत्त्व जो काव्य को (अकाव्य से भिन्न कर ) 
काव्यत्व प्रदान करे । फलतः आशय यह हुआ कि वर्कोक्तिके विना काव्य काव्य ही नहीं हो 
सकेगा । जैसा कि ( कारिका में कन्तक ने ) कदा भी दै--“विचित्र [मार्ग] वह है जिसमें वक्रोक्ति की 
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विचित्रता जीवन ( या प्राण ) का काम करती है॥” [ कारिका १४२ | व्यापार अर्थात्‌ कवि- 
प्रतिमा से उल्लिखित कर्म । वक्तोक्ति तव तक वक्रोक्ति ही नहीं हो सकती जव तक.वद्द कविप्रतिभा 
से निष्पन्न न हो और जव वह वक्रोक्ति ही : सिद्ध नहीं हो सकेगी तव: उसमें कान्यजौवितत्व कैसे 
संभव होगा ! इसलिए यहां जो ब्यापार की प्रधानता की वात कही जा रही है वह वक्रोक्ति की 
प्रधानता की बात को ध्यान में रखकर ही कही गई है, “इसलिए एक ही काव्य में दो कौ प्रधानता 
कठिन है”--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । Eh 
चिसशंः -निर्णयसागर और मोतीलाल्वनारसीदाससंस्करण में यह मूल छपा है “ब्यापारस्य 
प्राधान्यं च कान्यस्य प्रतिपेदे” । ` इसमें या तो “ब्यापारप्राधान्यं च कान्यस्य भ्रतिपेदे” ऐसा पाठ 
होना चाहिए जैसा कि संजीविनीकार ने स्वीकार किया है, या. फिर “व्यापारस्य . प्राधान्यं च 
प्रतिपेदे” ऐसा । अर्थात्‌ या तो व्यापार शब्द से पष्ठीविभक्ति हटाई जानी चाहिए या “काव्यस्य” 
यह पद । विमशिनी में “व्यापारस्येति??. ऐसा प्रतीक दिया हुआ है अतः उसके अनुसार “काव्यस्य? 
शब्द हो अधिक है । श्सलिए इमने उसे कोष्ठक में डाल दिया है। ं 
वक्तोक्तिजीवितकार ने एक बार वक्रोक्ति को प्रधान वतछाया और एक बार व्यापार को। इसको 
संगति लगाते हुए विमशिनीकार ने रिंखा कि है व्यापार का अथे कविप्रतिभागत व्यापार है । यदि 
बह न हो तो वक्रोक्ति में वक्रोक्तित्व दी निष्पन्न न हो क्योंकि कविप्रतिभा जिसमें नहीं रहती उंसकी 
उक्ति में वकता नहीं आती । फलतः साध्यसाधनभाव होने से दोनों की प्रधानता मानी जा सकती 
है, वस्तुतः रहती तो प्रधानता केवल वक्रोक्ति की ही है। के हीय 
हमारी समझ में टीकाकार की ऐसी संगति निरापद नहीं । वक्रोक्ति 'उक्तिःरूप है और उक्ति 
र व्यापार है, फत कान्य में यदि वक्रोक्ति प्रधान है तो इसका निषेध नहीं किया जा सकता 
ड ब्यापार भी अथान है। ्यक्तिविवेककार आदि के अनुसार कुन्तक को व्यापार का 
को अभिधाइत्ति जैसी वृत्ति हो यहाँ मान्य है। समुद्रवन्ध ने भी भडटनायक और वक्रोक्तिजीवितकार 
र ज्यापारमाधान्यवादी आचार्य माना है। यहाँ व्यापार को अभिधादिरूप व्यापार स्वीकार 
का स र मी किया जा सकता. है 'क्योंकि 'कविप्रतिभाव्यापार? की प्रधानता 
दावडी ( सरलती ) जो मोर हा इसीलिए माल अर्थ कौ व्यक 
| ) में. ओर विशिष्ट प्रतिभा का परिस्एरण 
फरण स्वीकार करते हे-- . 
हलक सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌। .... + 
तिमा का उन्मेष ही विश्व का उन्मेप है?--ऐसा अभिनव बा . 
im 12] विश्वमुन्मीठति गुप्त भी मानते ह-- 
ne द विस्वसुन्मीलति क्षणात्‌ ।? 
अत ने काव्य के प्रति = 
के मत में नयोपार न Ho = 
कि कथनन्यापार कण्ठताल्वादि के अभिघात से शोने झरने मओ आपतति ह वद यदी § 
अछंकाररूप है। अलंकार उच्चारणरुप नहीं है वाहा उच्चारणरूपी व्यापार है और वक्रोक्ति 
अकार उच्चारणरूप नहीं है, फलतः 
जा सकता । किन्तु अन्धकार अलंकार को र नाना पा उक्ति भी उन्हें नहीं कदा 


न उन्होंने ब्यापार को दल क gs 
करते हुए वे यद शंका को निर्मूऊ किया । 
: यहाँ यह भो इ भूछ गये कि उन्हें पूर्वेपक्ष पर विचार करना है जो खण्डनोय है । 


है कि बुन्तक ने अल्कार के 
नीं इमे नकरोखिजीनित में एक भी ऐसा स्थल नहीं फि ७ 
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भूमिका | २३ 
गया हो | उन्हे अभिषेय अवश्य कहा गया है ! किन्तु व्यक्तिविवेककार ने ध्वनिलक्षण का खण्डन 
करते हुए ध्वुनिकारिका में शब्द और अर्थ के ही समान अमिषा को भी शब्दतः उपादेय बतळाया 
है और लिखा हे-- Pr 000... 

“क्विच यथा' अभिघेयोध्थेः तद्विशेषणं चोपात्त » अन्यथा यत्र 
दोपकादेरलंकारादलंकारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्वभिष्टं न. स्यात्‌ , 'तल्लक्षणेनान्यासेः । 
अलंकारार्णा चामिथात्मत्वमुपगतं तेषां भङ्गीभणिति-भेदरूपत्वात” [ दिन्दीन्यक्तिविवेक पृष्ठ छ ] 

व्यक्तिविवेक के टीकाकार जो अलंकारसवेस्वकार से अभिन्न हैं ने इस प्रकरण.पर मी की 


अमिधात्मकता. पर व्यंजनावादी की ओर से आक्षेप किया है । -इमने .चौखंमा से प्रकाशित अपने 
हिन्दोन्यक्तिविवेक नें यद्द अंश .मलीभाँति स्पष्ट कर दिया है । उसे वहाँ से देख ठेना चाहिए । 


विमर्शिनी 


अलंकारा इति ।.. तेनोक्त: इति रोपः । प॒वकारब्विरंतनोक्तध्व निप्रकारविशेषब्यवच्छेदकः ॥ 
सत्यपीति । सदपि ्रतीयमानमनाइत्येत्यर्थः। ज्यापाररूपेति वक्रस्वभावेत्यर्थः। मणिति- 
रित्युक्तिः । कवोति । तत्रेव. कनिः, संरव्ध इस्यर्थः। तत्संरम्भमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न 
स्यात्‌। ननु च प्रतीयमानस्यानाद्रः किमभावसुखेनान्यथा वा कृत इस्याञ्ञङ्कथाह--उप- 
चारेत्यादि । उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्तर्खूत'इति तास्पर्यार्थ: । यदाह --- 
“यन्न दूरान्तरेऽन्यस्मात्सामान्यसुपचर्यते । लेशेनापि भवेस्कतु किजिद लि र ॥ 
यन्मूळा सरसोदलेखा रूपकादिरलंक्कतिः।:उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिविष्यते ॥ इति। 


एुतामेवोदाजहार च  ' ६, 3 ह 
“गअणं च मत्तमेहं धाराळुळि अज्जुणाई अ बणाई। 
निरहंकारमिअङ्को हरन्ति.नीळाओ अ णिसाओ ॥' 
सद्निरहंकारेत्वे औपचारिके इंश्युपचारवक्रता । आदिपदेन क्रियाचक्रतादीनासपि 
ण्‌ | एवं सर्वोञपि ध्वनिप्रपञ्चो वक्रोक्तिभिरेव स्वीकृतः सन्स्थित एव । यदि परं _ 
सस्य भाघान्यमेव नास्तीत्याह -फेवलमित्यादि । तदीयमिति । वक्रोक्तिजोदितकारसंयन्धीः 
स्यर्थः । तदिश्थं छचषणासूळवन्होक्तिमध्यान्तमााद्ध्वनेरेव तत्त्व अतिपादितस्‌ । 
अरू कार = वक्गोक्तिजीवितकार द्वारा प्रतिपादित अलंकार । ॥जञळंकार अभिधारूप ही हैं” यहाँ 
“हो शब्द द्वारा इसका खण्डन किया गया कि अलंकार भेदअभेदरूप से ध्वनि में अन्तर्भूत शो 
सकते है । सत्यपि अर्थात्‌ भरे ही तीनों ही प्रकारका अतीयमान अथ स्वीकार कर हिया तन भी 
कवि का आदर उसमें नहीं रहता है। ब्यापाररूपा5वर्कस्वभावा । अणिति «उक्ति 1 कविस्‌ =. 
अर्थ यर कि कवि मुख्यतः व्यापाररूप वक्रभणिति में दी प्रयत्नञ्षौछ रहता हे । क्योंकि फदिसंरंभ 
के विना कोई भी उक्ति वक्रोक्ति ही नहीं बन सकती ! RI FR 

प्रश्‍न उठता है कि प्रतीयमान अर्थ का अनादर वक्रोक्तिकार ने किस प्रकार से किया दै १ का 
अभाव मानकर अथवा और किसी प्रकार रे १ इस पर उत्तर देते हुप लिखते म्य १, 
इसका तात्पर्य यह कि ध्वनि को उपचारवकता आदि में ही अन्तर्जुक्त मान लिया है । ३ 
वक्रोक्िकार ने महा दे-“बढाँ ( अन्य युणों के कारण ) अत्यन्त भिन्न ( प्रसत / पन 
भिन्न ( अप्रस्तुत ) पदार्थ का सामान्य ( साधारण ) थेस सेठ ही वढ क शी छोटा क्य १ 
इसक्िए प्रतिपादित जिया जाता है कि उस वर्णनौय मस्छत पदार्थ में अतिशय आ सके, उसे 
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उपचारवक्रता कहा जाता है। अत्यन्त सरस रूपकादि अलंकार का मूल यही उपचारवक्रता होती 
है ।” [ १।१३,१४ कारिका वक्रोक्तिजीवित ] और उदाहरण भी दिया है-- 
गगनं च मत्तमेघं धाराळरिताजुंनानि च वनानि । 
निरहकारमृगाक्का इरन्ति नीलाश्च निशाः ॥? 


, अयात्‌ मत्त मेर्घो से युक्त आकाश, [ मेघमुक्त ] जल्धाराओं से धुळे अजुन वृक्षवाळे वन, तथा 
अहकारशून्य चन्द्रमावाळी नौली निशांएँ भी चित्त आकृष्ट करती हैं 77 [ गउडवह ] यहाँ मेथो 
में 'मद और चन्द्रमा में “अहंकारशून्यता” उपचरित ( अर्थात मेष तथा चन्द्र में नशे सें युक्त 
ओर इतप्रभ व्यक्तियों के साइश्य के कारण प्रयुक्त ) हैं। अतः यहाँ उपचारवक्रता (है। आदिं 
शब्द से क्रियावक्रता ) आदि भेद लिए जा सकते हैं ( क्रियावक्रता में भी कुन्तक ने “उपचारम- 
नोज्ञता-' नामक भेद बतळाया है । ( द्रष्टन्य-वक्तोक्तिजीवित्‌ पृष्ठ २६६ विश्वेश्वर संस्करण ) इस प्रकार 
ध्वनि का संपूर्ण प्रपंच भिन्न-भिन्न वक्रोक्तियों के नाम से अपना लिया गया है, परन्तु उसका 


माधान्यमात्र स्वीकार नहीं किया गया है । इस तथ्य को कहने के लिए लिखा = “केवळ? इत्यादि । 


तवीय - अर्थात बक्रोक्तिजीवितकार का । इस प्रकार 
कुन्तक'ने बतलाया तो 
हे नहीं अपितु ढक्षणामूठकवक्रोक्ति के भेदों में अन्तर्भूत करके । 2 अल रन 
ei र जार Fie औपचारिक इत्युपचारवन्र- 

Tr य रवक्रता?? के पश्चात्‌ “आदिपदेन: `` वक्रता- 
दीनामपि ग्रहणम्‌? यह अंश अवश्य ही रहा है. | कदाचित्‌ मुद्रण में छूट गया है । उपचारवक्रता के 


वाद कुन्तक ने “विशेषणवक्रता” का : ८ 
आता । भागे क्रियावक्रता के br reba ह्‌ किन्तु उसम उपचारः ( लक्षणा ) काम में नहीं 


हमने “वक्रतादीना” की पि ८ , आदि भेदों में हो वह काम में आतो है अतः 
से कोई प्रकाश नहीं 2 खि मकार कर दी है। इस विषय में संजीविनी 
५ .... विमशिनी र 
केश्चिदप्यस्य गविपयत्वादुळ्सणीयर्वयुक्तमित्याह 
छ - भट्टनायकेत्यादि । 


कुछ आचार्यो ने ध्वनि को वाणी का 
् का अविषय = अनि 
कहा है” उस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहते हे--भट्टनायक ना ओर एसलिए अलक्षणीय 


हे किन्तु उसका लक्षण नहीं किया और उसे 
९, ( उन्होंने ) प्राधान्य माना 


मान (दवा हुआ ) बतलाया है को उस (व्यापार) को. अपेक्षा गण 
ब्यापारो से उनके _ व्यापारो में भी ( इन्होंने ) य कात 
श्य गता पने वाह भोगनामक हर पा 
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भूमिका २५ 


चिमशिनी 


प्रौढोक्त्येति। न पुनर्ङक्षणकरणेन। अत एवोक्तेः प्रौढत्व यहृक्षयितुमशक्येस्तस्याप्यभ्युः 
, -पगमः । काव्यांशत्वमिति न पुनः काब्यास्मस्वस्‌ । यदाह 
{ “धचनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । - ` 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काब्यांदास्वं न रूपिता ॥' इति । 
व्यापारस्येति । कचिकर्मणः। अन्यथा शब्दप्रधानेभ्यो वेदादिभ्योऽपंग्रधानेभ्यञ्जति- 
हासादिभ्यः काब्यस्य वेलक्तण्यं न स्यात्‌। यदुक्त | 
“शब्दुप्राघान्यमाथित्य तत्र शास्त्र पुथग्विदुः । ` 
अर्थतत्वेन युक्तं तु व दन्स्याख्यानसेतयोः ॥ ` 
.-„ ्कयोर्गुणस्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यधीभंवेत? ॥ इति । 
तत्रापीति । कविकर्मरूपस्य व्यापारस्य प्राधान्ये सत्यपीत्यर्थ:। 'अभिधा भावना 
चान्या तञ्गोगीङ्कतिरेव च! इति काव्यं तावद्‌ ऽयंशं तेनोक्तम्‌ । तत्रापि 
| “असिधाधामतां याते शब्दार्थालंकृती ततः । | 
भावनाभाव्य पपोऽपि श्टङ्घारादिगणो सतः ॥' | 
इत्यंशद्वयस्य विषय प्रतिपाद्य 'तज्ञोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नरः इति ठृती- 
यॉज्शः सहृद्यगतस्तदंदाद्दयचर्वणात्मा 'इृश्यमानाथवा मोझे: यात्यङ्गस्वमिय स्फुटस' 
इत्युक्त्या परव्रह्मास्वाद्सबिधवर्ती विश्रान्तिधामतयाम्युपगतः। तदेव यद्यपि 
` ध्वात्पयोशक्तिरभिधा छत्षणाचुमिती, द्विघा। 
अर्थापत्तिः फचित्तन्त्रं समासोक्त्यायळंकृतिः ॥' 
«रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरबाधनस्‌ । 
द्वाददोत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः ॥' इति 
नीत्या बहवो विश्रतिपत्तिप्रकाराः संभवन्ति, तथापि. 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व- 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तच्वसूचुस्तदीयस्‌"- MRE 
इत्युक्तनीत्येव ध्वनेर्विप्रतिपत्तिप्रकारत्रय मिह प्राधान्येनोक्तस्‌ । [ 
प्रौढोक्तिद्वारा, न कि लक्षणनिर्वचन के द्वारा। इसलिए उक्ति को प्रोढ कहा गया क्योकि 
जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता उसको भी स्वीकार किया जा रहा हे। काम्या 
काव्यात्मत्व नहीं । जैसा कि ( भट्टनायक ने) कहा भौ हे--“ध्वनि नामक जो एक आर 
व्यंजनात्मक व्यापार हैं, उसकी यदि ( अभिधा भावना, भोग-इन तीन व्यापारों से ) भिन्नता सी 
सिद्ध हो जाय ऽब मौ उसे काव्य का एक अंश ही माना जाएगा, आत्मतत्त्व नह” व्यापारस्येव 
के व्यापारशब्द का अर्थ है कविकमं । नहीं तो शब्दग्रधान वेद आदि से तथा अर्थप्रथान पुराण आदि 
से काव्य की भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकेगी, जैसा कि कहा ई शाख कान्यादि से) भिन्न 
दोता है क्योंकि उसमें शब्दकी प्रधानता रहती है। ( पुराण आदि ) आख्यानो में अथे कि 
रहती ह्‌ । ये दोना ( शब्द ओर अथ ) काव्य तब फहलाति ह जब ये दोनों अप्रधान रहत ह्‌ | 
ब्यापार प्रधान । तन्नापि उसमें भी अर्थात्‌ न्यापार को प्रधानता रहने पर भी । भटनायक काव्य 
के तोन अंश माने हैं. (१) अभिधा (२) भावना और (२) भोग । इनमें भी अभिधा का त्रिपय 
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माना है शब्द और अर्थो के अळंकारों को तथा भावना का विषय माना है श््ञारादि के साधारणी- 
करण को । इस ( रस ) की भोगीकृति, भोग या भोजकंत्व को सिद्धिमान्‌ ( सहृदय.) जन के हृदय 
को व्याप्त कर देने वाळा वतछाया है । इस प्रकार येद तृतीय व्यापार सहृदय में रहता है और 
इसमें पूर्वोक्त ( अभिधा अर्थांत उसके विषय अल्कार तथा भावना अर्थात्‌ उसका विषय साधारणी- 


भूत विभावादि सामग्री ) दोनों भी प्रतीत होते है । यह ( भोगीकृति ) मोक्ष का भी अंग बनती | 


देखी जाती है ( २) ।” इस प्रकार तृतीय व्यापार को ब्रह्मास्वादतुल्य 
जा ल्य 

इसमें भौ वैसा ही विश्राम मिलता है जैसा ब्रह्मास्वाद में । पेर प 

इस प्रकार यद्यपि ( १ ) तात्पयांशक्ति (२ ) अभिधा ३ ) लक्षणा ( ४ ५ | 

श्स शा | -५ ) ( स्वार्थ ओर 
A की) अनुमित्ति ( ६-७ )-( द्वतायापत्ति और अर्थापत्ति इस प्रकार ) दो प्रकार 
वा त न a के रे बा ) ( ९ ) समासोक्ति आदि अलंकार ( १० ) 

ग ( १२ ) ( व्यंजनाख्य ): अलग 

प्रकार ध्वनि पर वारह विप्रतिपत्तियाँ हैँ !? इस कथन के अनुसार और मी है बिलियन 


विचित्र सी स्थापना दै । लोचन ७ आ 
| [ और अभिनवभारतो में यह अंश संजीविनी 

आयी रे असंग पर कोई हा br नद्दो है । भोगाव हो, हु 442 

रः फा हे तो उसका दर्शन स्पर्श॑रूप 
ना es स्थ्श्यमाना' शब्द अधिक उपयुक्त होगा या np 
र न नहीं किया जा सकता क्योंकि असावारणत्व के निर गद 
णीक ' अत कारण माना गया है भावनाव्यापार भोगव्यापार नरो! ब 
३ : अग शब्द 


मोश्च का र्त्र मुक्ति हो यहां कर अंग मानी गयी है, आवन' जा भोग नहीं। 


( २ ) यहाँ जो बारद आपत्तियाँ 
प्रसिद्ध है "पर्या ध्वनि के विपक्ष में उठाई गई पा 
हो “३ ५ रोचन में चर्चित 
आदि में, अनुभिति और अर्थापति: व्यक्ति “०५ उल्लास, साहित्यदर्पण 
उद्धट 22% १ विवेक, ध्वन्यालोक काज्यप्रक्‌ : > 
कक कवण आदि के अन्धां में अं प्‌ ) एरा आदि में तन्त्र और 
; ल रती 
रसगीमांसा वाळे सभी अन्यं गे । अनार काश, साहित्यदर्पण आदि अन्ध म भोग 
सत म निरूपण में व्यंजना का पथक्‌ पमी 
के अन्तर्भाव का संकेत दै मसे गब्दाल्कार और समासोक्ति 
दै । रलेप जहाँ अनेकार्थक शर्न्दा का ददज्या 
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संभव न हो शब्दालंकार माना जाता हे । शब्दशक्ति मूलक ध्वनि का उसी में अन्तमांव दिखलाया 
दई लत सभी आपत्तियाँ सुविदित हैं तथापि द्वादश दोष प्रस्तुत करने बाढी म 
शक्तिः? इत्यादि कारिका पहिली वार यहाँ विमर्शिनी में हौ मिळी है अतः यह लि यद 
विचारणीय है । महिमभट ने व्यक्तिविवेक में घ्वनि पर जो दस दोप दिखाएँ हँड संग्रह 
कारिकार्ग.से यह कारिका संथा. भिन्न है । लोचन और अमिनवभारती में यह कारिका हे 
मिली ।. संभवतः 'यद्द भी भट्टनायक की दी हो। भट्टनायक का हृदयदर्पण या उसके शा 
संभवतः बिमर्शिनीकार को उपलब्ध रहे । न | 
| विमदिनी हर 
्रतिपत्तप्रकार्यं निराकुरवन्‌ ध्वनेरेव काब्यात्सस्‍्वं साधयति--ध्वनि- 


. एवमिदानीमेतद्निप्रतिपत्ि 

कार इत्यादिना । | 
_ इस प्रकार उक्त तीनों विग्रतिपत्तियों का निराकरण करते हुए एवं ध्वनि को ही कान्य की साला 

सिद्ध करते हुए. लिखते हैं--ध्वनिकार इत्यादि -- 


[ सर्वेस्व ] ३ बया 
ध्वनिकारः पुनरमिघातात्पयंलक्षणाल्यव्यापार ध्वनन- 


द्योतनादिदाब्दाभिघेयस्य .व्यजनब्यापारंस्यावश्यास्युप 7 मामा व्यापारस्य 


° _ 
च वाक्यार्थत्वामावाद्‌ वाकमार्थस्यैच च व्यज्ञयरूपस्थ क 
व्यत्वेन. प्राधान्याद्‌ विधान्तिधामत्वादात्मत्व ss | - 
व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूण््रतिळम्मात se प्राधाभ्यात्‌ स्व 
रूपेण चिचार्येत्वामावाद्‌ विषयस्यैव समग्रमरसादिऽ ना तस्माद विषय ड 
पव व्यज्ञ्यंनामा जीवितत्वेन वक्तव्य, यस्य ॐ कारात रा प दास्य 
परिग्रइसाम्राज्यस्‌ ।  रसाद्यस्तु जीवितभूता नाळंकारत्वेन sar त्वेन सम 
अलंकाराणामु पस्कारकत्वादू, रसादीनां च पग न्येनो ठे ५ पक्षो य निता क 
व्यङ्य एव घाक्यार्थीभूतः काव्यजीवितसि > प्‌ ae 
सहद्यानामावजकः । व्यखनव्यापारस्य स णर्जपद्ुतत्वात्‌ [श्येण 
यक्षान्तरस्याप्रतिष्ठानात्‌ । ४ 
इन सव मतों के विरुद्ध ध्वनिकार ९ आजन्दवर्धनाचाय ) ने य सिर सा नी हे 
कि कान्य का वाक्यार्थ (अन्तिम अतः तात्पयोवपयीभूत क्य bt यार मी 
क्योंकि उसी में विभान्ति ( जिशासा का शान्ति) होती है अ म्य a (न्को 
शोभा बढाते है अतः वही अर्थ प्रधान और ( कान्य का ) आत्मन hd hs 
उन्न यम सिए कहा दै” छि इसको ती का आने वाला और ध्वनन; चोतन 
पाप से नहा हो पाचा उत चाया मतर रा व्यापार मानना पड़ता है, 
आदि शब्दों से पुकारा जाने वाला न्यंजनानामके ° अलावि 
क्योंकि ञ्यंजना एक व्यापार है और व्यापार व्या नइ ऐ सकता ( न ति फा 
साधनमात्र दै ) अतः उसके अभे व्यंग्य फो दी यावया और अवान साना जाता २ 5 
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(ओर यह ठीक भी है क्योंकि ) व्यापार को व्यापारता. तमी प्राप्त होती है जब वह अपने 
विपय को निष्पन्न करता है अतएव उस ( व्यापार ) में प्रधानता भी उस ( विषय ) की प्रधानता 
के कारण ( उपचार द्वारा ) आती है। इस प्रकार क्योंकि” व्यापार का विचार : ( विपयनिर- 
पेक्षतया ) केवल व्यापाररूप से नहीं किया जा सकता ( विपयसापेक्षतया ही किया जा सकता 
इ ) अतः ( विचार का ) समस्त भार केवल विषय हो उठा सकता है । श्सलिए ( व्यंजनाव्यापार 
नहीं अपितु उसका ) व्यंग्यनामक विपय ही ( काव्य का) जीवित ( प्रभानतत्त्व ) कहा जाना 
चाहिए और (पूर्वाचायौ द्वारा काव्यात्मरूप से सिद्धान्तित ) शुण तथा अलंकार जो शोभा उत्पन्न 
द न्य प्राप्ति का एकच्छत्र अधिकार भी उसी ( विपयरूप व्यंग्यार्थ) को है । व्यंग्यार्थ 
हो र यक मकी टी जी अर्थ रसादिरूप से (काव्य की ) आत्मा हे ( वह तो अलंकाये 
कप हित क द क्योंकि अलंकार का भम है शोभा वढ़ाना ओर रसादि 
दि Na हे । इसलिए वाक्याथे को समझने वाले सहृदर्यो को 
ह । “( स्वयं व्यंजना नहीं अपितु ) व्यंजना द्वारा प्रतिपाद्य ( व्यंग्य ) अर्थ 

पथ का ) प्रधान प्रतिपाय अर्थ है और व 
1) सबके सव ( आचार्य ) व्यअना का खण्डन नहीं. कर सके अँ 


विमर्शिनी 

समयापेज्षार्थावगमशक्तिर भिधा । सा 1 
हास : मान्यानां परस्परान्वितत्वेन न 
क ' सुख्याथवाधादिसहकायपेचषार्थप्रतिभासनशक्ति् 25182: 006 
शब्दश्च स्य तदतिरिक्तस्थेत्यथः । तथा च 'गङ्गाया घोषः इत्यत्र उतद्कयापार- 
Ss जरवाहे ग्रहनिकुरम्बे च संकेतितौ । न सनत सोस 

आनन्त्य 

ग्रहनिकुरम्वभात्रे च प्रतीतसिस् "यसिचारख्व स्यात्‌। ततआसिघया जलप्रवाहसात्न 


समर्था । 'विशेष्य द्या 
सा नामिधा गच्छेत्‌ च्ीणशक्तिविशेषणे' इत्याद्यक्तयुक्ट 


टे सिद्धेविश्ेप या तस्या विर 
सानान्यान्यन्ययासिद्ध रामयन्ति हि? 1 विरस्य 


इति न्यायात्तात्पर्य- 
यन्तीति तातपर्यण 


'सुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयो 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा ऊचषणाऽऽरोपिला रिय ॥' इति 


रर मूका। यश्च सामीष्यादिसंबन्धः स॒ च नल म ताळा वाधा तावस्प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 


ह तत न ताबव्मत्यक्षादेव तत्पती तिः क तरा देव युक्त प्रमाणान्तराप्रतिपन्ने मा 
स्वातू । दस, । तर परचुमानात्‌ । सामोप्ये$पि ३२ यात वगमासिदे: । शब्दार्थे 
देच है भुभवाभाव 1 
जस्मादेव च शब्दादेतदेव डुध्यत इति यासि वा तस्यां नियतस्मरण न स्यात । 
| इति को हेतु: | तस्मादृस्यैव इ. = त्‌ 

शग्द्स्यप उ्यापारोऽ- 
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भ्युपगन्तन्यः । निर्व्यापारस्यार्थप्रतीतिकारिस्वाभावात्‌। स तावन्नाभिधात्मा । समया- 
भावात्‌। न तात्पर्यात्मा । तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयात्‌ । न लक्षणात्मा। मुख्यार्थ- 
बाधादाभावात. । तस्मादभिधातात्पर्यलक्षणाव्यक्तिरिक्तश्वतुथकचयानिक्षिसतो व्यज्ञयनिष्ठो 
ब्य्जनाव्यापारोऽभिहितान्वयवादिनावश्याम्युपगन्तव्यः । अन्विताभिधानवादिनापि 
यत्परः झाव्दः स शब्दार्थ इति शरवदभिधाव्यापारमेव दीघंदीघमिच्छुतापि नेमित्ति- 
कार्थानुसारेण निमित्तानि कर्प्यन्त इति निमित्तपरिकहपनेऽपि समग्रेवेयं प्रक्रियाजुसरणी- 
` अवेस्युभयथापि सिद्ध, एव व्यक्षनव्यापारः। एतच्च गहनगहनमिति मनागेव सिद्धरस- 
न्यायेनेहो क्तम्‌ । . | पाटी | 

जो शक्ति [ इस शब्द से यह अर्थ विदित हो ऐसे ] संकेत के सांध अथे का ज्ञान कराता 
है उसे अभिया कहा जाता है । सामान्य ( स्वस्व- ) रूप से ( अलग-अलग ) उपस्थित अर्था का 
( कतुंकर्मत्वादिरूप से ) परस्पर अन्वित स्थिति में विशेष ( कर्ठृत्वादि की आयता आदि रूप ) 
अर्थ का शान कराने वाली शक्ति तात्पर्य कहलाता है । लक्षणा वह शक्ति ह जो मुख्य अर्थ के बोध 
आदि सहकारी कारणों के आधार पर अर्थ का ज्ञान कराती है । इन तीनों से उत्तीण अर्थात्‌ तीनों 
से. भिन्न । उदाहरणार्थ जैसे “गंगा पर घोपः” यह वाक्य । इसमें गंगाशब्द और घोपद्यब्द्‌ 
क्रमशः सामान्य ( असंबद्ध ) जल प्रवाह और गृहसमुदाय रूपी अथो में संकेतित है, क्योंकि 
शब्द को परवृत्ति सामान्य अर्थ की ही ओर होती है । यदि विशेष ( संबद्ध ) अर्थ में संकेत माना 
जाय तो अनन्त संकेत मानने होंगे ( क्योंकि संबन्ध अनन्त होते हैं ) और उतने संकेत मानने पर 
भा कुछ ( नष्ट, दूरस्थ और अनुत्पन्न ) अर्थ अविदित ही रह जावेंगे ( क्योकि संकेत केवळ सामने 
विद्यमान अर्थ में ही किया जा सकता है ) । इस प्रकार अभिधा के दारा केवळ अल्प्रवाह और 
गृहसमुदाय का ज्ञान हुआ । यह हुई ज्ञान की प्रथम कक्षा । अभिधा इतना अर्थ बतलाकर और कोई 
अर्थ नहीं वतला सकती । “अभिधा यदि विशेषण का ज्ञान करा देती है तो फिर वह विशेष्य का 
शान नहीं करा पाती क्योंकि ( वह एक ब्यापार है अतः) इसके एक वार रुक जाने के बाद 
उसको पुनः प्रबृत्ति संभव नहीं ।” सामान्य विशेष से रहित नहीं रहते अतः वे विशेष का शान 
कराते ही हैं? यह एक माना हुआ सिद्धान्त है। इसके आधार पर ( असंबद्ध और ) साधारणरूप 
से उपस्थित गंगा और घोष आदि तात्प्यंशक्ति के दारा परस्पर में संबद्ध गंगा और घोष आदि 
का शान कराते हैं । यह हुई ( संबद्ध अर्थो के ज्ञान की ) दूसरी कक्षा, किन्तु ( गंगा का अर्थ ) जल- 
प्रवाह घोष का आधार बन नहीं सकता, यह प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित ह्‌, श्सलिए गयादन्द 
( घोप ) के अधिकरण बनने योग्य तटरूपी अर्थ को लक्षणा द्वारा प्रस्तुत कराता है, यह हुई तीसरी 
कक्षा इनमें जो लक्षणा हैं वह “मुख्यार्थबाध, मुख्याथंसंबन्ध तथा रूढि और अयोजन में से कोई 
एक, इस प्रकार तीन को सहायता सै जो शक्ति दूसरे अर्थ का ज्ञान कराती द उसे लक्षणा कहा 
जाता हे बह वस्तुतः हे तो मुख्याथे का व्यापार किन्तु माना जाती दे मुख्यार्थबाचक शब्द में” 
( काव्यप्रकाश. २ उ० )। इस नियम के अनुसार भुख्याथंवाधादि तौनों के जुटने पर हो 
अथेज्ञान कराती है। उन तांनों में जो मुख्यार्थबाध हे वह शब्दप्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षप्रमाण से 
प्राप्त है। इस प्रकार ( गंगाप्रवाह और तट आदि काः सामीप्यादि संबन्ध भी अत्यक्षादि प्रमाणा- 
न्तरों से हो जान लिया जाता हैं। किन्तु यदद जो ( गंगागत ) सेत्यपावनत्व को धोष में मतीति 
होती है वह न तो किसी शब्द से ही कही जा रही है और न किसी अन्य प्रमाण से ही जानी 
जा सकती; अतः प्रश्न उठता ह कि उसकी प्रतीति कैसे होती हे । प्रत्यक्ष से ही उसकी अर्ताति 
नहीं मानी जा सकती । क्योंकि यह नहीं माना जा सकेगा कि [ गंगा आदि ] से हा उसका 
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३० अळछ्कारखचस्वम्‌ 


अतीति दो रही है [ जो कि अनुभव सिद्ध है ] । साथ ही प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्द प्रमाण से विदित | 
होने वाले अर्थ में नहों होती (क्‍योंकि शब्दप्रमाण से तभी अर्थशान: कराया जाता है जव वह | 
अन्य किसी प्रमाण से संभव नहीं होता ='अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः । उसकी प्रतीति अनुमान से 
भो नहीं होती क्योंकि गंगाप्रवाह का तट से या घोष से जो संवन्ध है वह सामीप्यरूपी संवन्ध है 
और सामीप्यसंवन्थ से गंगाप्रवाइगत शेत्यपावनत्व या तट या घोष में पएुँचना तंभव नहीं, अतः ' 
तट, घोष और शेत्यपावनत्वादि में ऐकान्तिकता ( व्यास्तिसंबन्ध ) नहीं है ( फलतः अनुमान: से 
शेत्यपावनत्वादि की प्रतीति संभव नहीं ) घोष में शैत्यपावनत्वादि का स्मृति रूप शान भी नहीं है 
क्योकि ( स्मृति अनुभूतपदार्थ की होती है और सुनने वाले व्यक्ति को घोष में ) उस... शैत्य- 
पावनत्व ) का अनुभव नहीं रहता । यदि शैत्यपावनत्वादि का शान स्मृतिरूप भी होता तो कमी- 
कभी ऐसा मी होता है कि गंगादिशब्दों को सुनने से रोत्यपावनत्वादि का शान कभी नहीं भी होता 
( क्योंकि स्मृति सदा हो ही ऐसा नहों, वह कभी नहीं भी होतो, जब कि गौत्यपावनत्वादि कौ 
प्रतीति नियमतः होती ही है ) फिर यह क्या बात है कि किसी शब्द से कोई ही अर्थ विदित होता 
दै ( अर्थात्‌ गंगाशब्द से शैत्यपावनत्व ही और 'कुन्ताः प्रविशन्तिः--में कुन्तशब्द सै पुरुष में 
तीद्णत्व ही ) । इसलिए यही मानना उचित है कि शेत्यपावनत्वादिप्रयोजनाभूत अर्थ के शान 
में गंगादिशम्द ही कारण हे और उन्हीं के किसी व्यापार से उस अर्थ का ज्ञान होता है क्योंकि 

शब्द विना व्यापार के अथे का शान नहीं करा 'पाता । ( जहाँ तक उस व्यापार का संबन्ध है) 

वह अभिधा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ( गंगादि ) शब्द का उस. ( शैत्यादि ) अथ में संकेत नहीं 

रहता, न वह तात्पर्यरूप हे क्योंकि तात्पये केवल पदार्थसन्बन्ध का ज्ञान कराता और उतने में 

ही समाप्त हो जाता दै (आगे नहीं वढता )। न वह व्यापार लक्षणारूप ही है क्योंकि इस अर्थ- 

अर्थ की प्रतीति कराने SR वताल रा मे क (रस. / न 

पार अभिद्दितान्वयवादी को अवश्य ही मानेना | 
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“बना हो ही स्वीकार करनी स त्यादि योधन का शान 
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भूमिका. ३१: 


माना जावे या अन्विताभिधान की प्रक्रिया से, लक्षणा में प्रयोजनश्चान के. छिए व्यञ्जनाव्यापार 
मानना ही पड़ता है । यह विषय ( अर्थात्‌ व्यक्षना कौ सिद्धि ) अत्यन्त ही गहुन ओर गंभीरः है-- 
टीक वैसे ही जैसे ( आयुर्वेद में पारद आदि की मूच्छित कर उसका ) रस बनाना ( किन्तु जैसे 
कोई किसी अन्यै के द्वारा बना बनाया रस किसी के लिए सुलभ करदे उसी प्रकार हमने भी यहाँ 
सरलता के साथ व्यज्ञनासिद्धि की प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि ध्वनिवादी आचायौं (आनन्द- 
वर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट ) ने इस विषय को पर्याप्त स्पष्ट कर दिया हे । 

इस संपूर्ण प्रकरण के लिए काव्यप्रकाश के द्वितीय तथा पचम उल्लास देख लेने 
चाहिए । हमने इन्हीं के आधार पर कोष्ठक में स्पष्टीकरण कर दिया है 


विमदिनी 


आदिरत्दएप्रत्यायनावगमनावीनामपि ग्रदणस्‌ । अवश्येति । तेन विना व्यङ्गयस्याथं 
स्यासंग्रहणाद । व्यापारस्येति। व्यअनास्मिकायाः क्रियाया ह्यर्थः । सा खल साध्यमानः 
वेनं पूर्वापरीभूतावयवत्वाञ्च स्वरूपेणोपलम्यत इति विचारपदबीमेव स्वयमुपारोढु 
नोस्सहत इति कथं नाम तस्या वाक्याथेर्वं स्यादिति भावः। यद्‌ व षयति--“न्यापारस्य 
विएयसुखेन स्वरूपप्रतिळम्भात्‌ तस्प्राधान्येन ग्राधान्यात्स्वरूपेण विच्ार्यस्वाभावाद्‌ विषय 
स्यैव समग्रभर सहिष्णुत्वम इति। उपस्कतेन्यत्वेनेति । तस्परतयावस्थानेसेस्ययः। यदुक्तस्‌-- 


वाच्यवाचकचारुस्व हेतूनां विविधात्मनास्‌ । 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥' इति। ` 


अत पुव विश्रारितधामस्वादिस्युक्तम्‌ । आत्मत्वमिति । सारभूतत्वमित्यर्थः । अतश्च 
तेन विना काय्यं काञ्यसेव न स्यादिति तात्पर्यंस्‌। नहि निर्जीव शरीरं छाप्युपयुक्तस्‌। 
नजु यथेवं तर्हि "गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि व्यङ्गयस्य सञ्गावात्‌ काव्यत्वं प्रसज्यते । नैतत्‌। 
इह -यद्वदास्मनो थ्यापकस्वाच्छुरीरे -घटादौ वर्तमानस्वेऽपि करणाविविशिष्टे शरीर एव 
जीवव्यवहारो न घटादौ, तद्वद्स्यापि विविघयुणाळंकार शरीरगतस्वेने 
वात्मत्वव्यवहारो नान्यत्रेति न कश्रिदोष:। ननु च सवंत्र क्रियाया एव प्राधान्यं सिद्धस्‌ 
इइ पुनर्विषयस्योक्तमिति किसेतित्यासड बाद नसर चेक तित 
यथा ह्योदनादेर्दिकित्यादिसुखेन पाकादेः, क्रियायः स्वरूपोपछश्भः । तत््ाधान्येनेति। 
विषयम्रघानसवेनेस्य॒र्थः । तेन व्यापारस्य प्राधान्यश्ुपचरितमिति भावः । स्वरूपेणेति । 
स्वरूपं हि तस्द साध्यमानत्वादू विदारयितुमशक्यस्‌। सिद्धस्य हि विचारा भवतीति 
भावः । पुवकारो ज्यक्षनव्यापारण्यवष्छेदुकः । समग्रेति । समप्रस्य भरस्यात्मेति 
च्यवद्दारादेः सहन शीलत्वमित्यर्थः । पुतदेवो पसंहरति--तस्मादित्यादिना । यस्येति। व्यङ्गः 
नास्नो रसाथंहसनो विषयस्य । युणालंकार इत त्वेति । गुंणानों* 
“ये रसस्याङ्गिनो घर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उसकर्षहेतवस्ते स्युरचछस्थितयो गुणाः ॥' [ का० म्र ८] 
इस्यादिनोत्या सासादेव तद्धमस्वात्‌। अछेकाराणामपि 
"उपकुंस्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
दारावियदळंकारास्तेऽलुप्रासोपमाद्यः ॥' [ का० ° < ] 
एव्यादिभीस्या राव्दार्भळउणाङ्गातिसयद्वारेण सजुपस्फारकस्वात्‌ । जलंकाराणां च 
रसादिरूपं व्यङ्गयमर्थस्ंकुर्यतां मुण्यया तृष्यालंकारस्वस्‌ , अळंकारयंसज्ञाननियत्धनः 
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त्वात्‌ तस्य, रसाद्यात्मन एव च व्यङ्गथस्याळंकाय्येन ग्रति्ानात्‌। अत एवं च यत्र स्फुटः 


व्यङ्गयार्थर हितव्वं तत्र 'गुणद्दस्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमेता' [क1०प्र०८] इत्यादिनीत्या 


शब्दार्थमान्न निबन्धनरवेनो क्तिवे चिम्यमात्रपर्यंचसितस्वादेपां' गोणमलंकारस्वस्‌ । यदुभिः 


प्रायेणेव च चित्राख्य काब्य मेदप्रकारस्वमछंकाराणां निरूपयिष्यते । अत पुवानुम्रासादृयोः 


5लकाराश्चित्रमित्याद्यन्येरुक्तम्‌ । स च ग्रतीयमानोऽर्थो यद्यपि वस्त्वळंकाररसर्वेन त्रिविधः, 
तथापि [ तेन विना काव्यास्मत्वाभावात्‌ ] सुख्यत्वेन रसस्यैवास्मस्वं युक्तम । अतश्च 
वस्त्वलंकारयोयंदळकार पक्तनित्तिप्तत्वमन्येरुक्त॑ तत्तावदास्तास्‌ , काव्यात्मनो रसस्य 
पुनरळकारः्वमत्यन्तमेवावाच्यमिस्याह-रसादय इत्यादि । आदिग्रहणाद्‌ भांवतदाभासा- 
दीनां अहजम्‌ । न वाच्या इति । वक्तुमयुक्ता एवेस्यर्थ:। अलंकार्यस्यालंकारत्वानुपपत्तेः । 
तस्य चाळंकारसकथनेऽलकार्यान्तरं प्रसञ्यते। तेन विनाळंकाराणामनुपपत्तेः। एतदेवो- 
पसंहरति-तस्मारित्यादिना । व्यङ्गय इति रसादिरूपः । तस्येवोपक्रान्तस्वात्‌ । वाक्याथाँभूत 
इति । अवाक्यार्थींमूतस्तु रसादिरिलंक्ारोऽपि स्यात्‌। यढुक्तम्‌-- 

'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थ यत्राङ्गं तु रसादयः । 

कास्ये तस्मिन्नछंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥? इति । 


एतच्च रसवदाद्यलंकारप्रस्ताव एव ; निर्णेप्यामः । इतिशव्दु: . प्रमेय परिसमात्तौ । 
एतदेव साह रप एवेत्यादि । सर्वेरिति । अवाक्यार्थविद्विरसहृद्‌यप्राये रित्यर्थः । 
पक्षान्त । तन्न ताबद्वाच्यवाचकमात्रा्यिणामलंकाराणां मध्ये व्यङ्गयव्यज्जकभाव- 
समाश्रयेण व्यवस्थितत्वादस्यान्तर्भावो न युक्तः। यढुक्तम्‌-- - 
व्यज्ञयव्य ज्ञकसंचन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । 
` चाच्यवाचक चारस्वहेरवन्तःपतिता कुतः ॥! इति । | 
छक्तणायामप्यस्थान्तभांवो न युक्तः | तदसद्धादेऽस्य सद्भावात्‌ तस्सञ्गावे चास्यासद्भा- 


चात्‌ । यदु्तम्‌-'अतिव्या सेने १ इति. 
कळ पेरथाव्याप्तन चासौ ळचयते तया" इति। नाप्यस्याळत्तणीयत्वं 


क्योंकि क्रिया का अथे यहां साध्यम 


रि अन्न चूढ पर चढ़ाना ओर र 
आपम कुछ नहीं जा सकता, ( अन्न पकता ति आदि ) इसलिए इसको अपने 


अवयव समुदाय को पचन क्रिया कहना संभव इसलिए उसके आधार पर हुए सारे 


ae कैसे कहो जा सकती ? 
नई भी कि व्यापार त्रिषय के द्वारा स्वरूपलाम करता हे, क 
अलग से उस [ व्यापार ] पर विचार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० $ 
SS ~ सम me ms sss ~ ७. 


= ०-०. >. es वक 


कक कान २ “का ० दे 


= 
= +«>-सुडक- EN 


ननक iS TTI 


> | ० » 


भूमिका | ३३ 


करना संभव नहीं होता, इसलिए सारा दारमदार विषय पर ही निर्भर रहता है।” उपस्कत्तंन्य = 
( व्यंग्य उपस्कार्य होता है और गुण तथा अलंकार उपस्कारक यहां ) उपस्काये का अर्थ 
है गुण तथा अळंकारां का व्यंग्य के हि होना जैसा कि ( आनन्दवर्धनाचाय ने घ्वन्यालोककारिका 
में कहा है )--“ध्वनि वहां होती है जहां अर्थ और शब्द की सुन्दरता के ( गुण अलंकार आदि ) 
विविध हेतु इसके लिए होते हैं (न कि यह उनके लिए )। इसी लिए उस. (व्यंग्य ) अर्थको 
ही विश्रान्तिधाम कद्दा। आत्मत्व = सारभूतत्व, और इसलिए ' निष्कपे यह निकला कि उस 
( व्यंग्य ) अर्थ के बिना काव्य काव्य ही नहीं हो पाता । ऐसा कहाँ नहीं देखा गया कि जीवात्मा 
से रहित शरीरः का उपयोग' ( व्यक्ति के रूप में ) किया जाता हो । प्रश्‍न यदि ऐसा हे तो “गंगा 
पर घोप” वाक्य भो काव्य होना चाहिए, क्योंकि यहां भी शैत्यपावनत्वादि व्यंग्याथं है । उत्तर = 
जी नहीं । जिस प्रकार घटादिरूपं शरीर में आत्मा का अस्तित्व ( माना जाता है क्योंकि 
आत्मा व्यापक है तथापि जीव केवळ उसी शरीर को कहा जाता है जिसमें आत्मा के अतिरिक्त 
इन्द्रिय प्राण आदि भी हों, घट आदि को नहीं, उसी प्रकार व्यंग्य भी ( जीवात्मा के समान काव्य 
की ) आत्मा तभो माना जाता है जव वह विविध गुण और अलंकार के औचित्यपूर्ण, अत एव सुन्दर 
शब्दार्थरूपी ( काब्य ) शरीर में प्राप्त हो, अन्यत्र ( गुणादिश्ज््य “गंगा में घोष आदि लोकिक. 
वाक्यां में ) नहीं। इसलिए ( व्यंग्यार्थयुक्त लौकिक वाक्य और उसके अथे को भी काव्य मानने 
का कोई दोप नहीं आता । 

“व्यापारस्य विषयमुखेन? इत्यादि = इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा कि “व्याकरण झा 
आदि में स्त्र व्यापार का ही प्रधान माना जाना प्रसिद्ध हे किन्तु यहां विषय की प्रधानता 
बतलाई जा रही है--”यह विषम मान्यता क्यों ! विषयमुखेन जैसे पाकादि क्रिया पाकादि शब्द 
से तब पुकारी जाती है जब वह भात आदि विषय में विक्लित्ति ( वद विकृति जिसमें चावल भात 
रूप प्राप्त करता है) उत्पन्न करता है । तत्माधान्य = उसका अर्थात विषय का प्राधान्य । इससे 
यह सिद्ध होता है कि व्यापार की प्रधानता औपचारिक है । स्वरूपेण = व्यापार (क्रिया) का 
स्वरूप तो साध्यमान है, सिद्ध नहीं, अतः उस पर कोई निवंचन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता £ 
क्योंकि विचार सिद्ध वस्तु का होता है । “विपयस्यैव” में “एव” शब्द के द्वारा व्यंजना = व्यापार 
का निराकरण किया गया । समग्र०-सारा भार अर्थात्‌ आत्मा जीवित, जीवातु आदि सारे ब्यवहारां 
को पचाने की क्षमता । इसका उपसंहार करते हुए कहते है -तस्मात इत्यादि । यस्य अर्थात्‌ 
व्यंग्यनामक-रसादिरूप विषय का । गुणालंकारक्तचारुत्व = गुण ( कान्यप्रकाशकारिका <-) आत्मा 
के शौर्य आदि धर्मों के समान जो प्रधान रस के धर्म हैं, जो सदैव ( रस में चमत्कार का ) उत्कर्ष 
ही करते हे और ( रस को छोड़ ) अन्यत्र नहीं रहते वे युण कहलाते है” इसके अनुसार साक्षाद्‌ | 
(न कि परम्परया ) रसधमे है । अलंकार भो ( काब्यप्रकाशकारिका <-- ) “रस यदि काब्यवाक्य | 
से प्रतोत हो रहा हो तो जो ( साक्षात नहीं अपितु) अंग ( वाच्य आदि) के दारा उसका 
चमत्कार कदाचित्‌ ( सदा नहीं ) बढ़ाते हैं वे अनुप्रास उपमा आदि तत्त्व दार आदि के समान 
अलंकार कहलाते हे-- के अनुसार शब्द और अर्थ रूपी अंगों में विशेषता छाकर उनके द्वारा 
(न कि साक्षात्‌) रसका उपस्कार कहते हे । अलंकार तमी अलंकार कहाते हे जब बे रस 
आदि व्यंग्य अथ की शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि अरंकारों का अळंकार तभी संभव है 
जव कोई अल्कार्य हो और अलंकार्य केवळ रसादि व्यंग्य अर्थ हौ माने जाते i न 
इसीलिए जहां कोई स्पष्ट व्यंग्य अर्थ नहीं रहता वहां अनुप्रास उपमा आदि शब्द और! 
अर्थ तक सीमित रहते है, इसलिए उनसे उक्तिमें ही वैचित्र्य संपादित हो पाता हे फलत? 
उनमें अलंकारत्व ठीक उसी प्रकार औपचारिक ही रहता है जिस प्रकार ( काब्यप्रकाशकारिका 
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८ । ७१ “युणवृस्या-इत्यादि के अनुसार ) .रसेकधमे गुणों का नीरस काव्य में युणत्व । और | 
इसी अभिप्राय से अलंकारा को चित्र नामक. ( अधम ) काव्य का भेद बतलाया जावेगा। और . 


अन्य ( ध्वनिकार आदि ) आचार्यौ ने भो अनुप्रास आदि को “चित्र” कहा है । 
. वह जो प्रतीयमान अथे है वह वस्तु, अलंकार और रस इस प्रकार यद्यपि माना तो तीन 


«७७५५५०. ७.० ५०८... “>> 


प्रकार का गया है तथापि वस्तुतः स्स फो ही काव्यात्मा मानना उचित है क्‍योंकि रस ही तीनों | 
प्रतीयमानों में प्रमुख है । इसलिए वस्तु और अलंकार को जो अळंकार कोटि में रखने का प्रयास | 
अन्य आचार्यो ने किया है ( हे तो वह भी अनुचित किन्तु यदि ) उसे छोड भी दिया जाय तब भी | 


रस को तो अलंकार विलकुल ही नहीं कहा जा सकता । इस अभिप्राय से कहते हैं = “रसादि? 
इत्यादि । आदि पद भाव और रसभास तथा भावाभास आदि का संग्राहक है । न वाच्याः = 
वाच्य कहना अनुचित है क्योंकि अलंकाय अलंकार नहीं हो सकता । यदि उसे अलंकार कह दिया 
जाय तो अलंकार कोई और पदार्थ को मानना होगा, क्योंकि उसके विना अलंकार अलंकार नहीं कहे 
जा सकेंगे । इसी का उपसंहार करते कुछ कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादि । व्यंग्य अर्थात्‌ रसादिरूप 
क्योंकि विचार उसी का चल रहा है। वाक्याथीभूत अर्थात्‌ जो रस आदि वाक्यार्थीभूत नहीं 
होते वे कदाचित्‌ अलंकार भी हो सकते हें जेसा कि ( ध्वनिकारिका २५ ) कहा है-“जहां प्रधान 
और वाक्‍्यार्थीभूत कोई अन्य तत्त्व हो और रस आदि अंग या अप्रधान रहो? हमारे मत में उस 
का रसादि को अलंकार मानना उचित है 1? इस विपय को हम रसवद्‌ आदि अलकारों 
भै द में तय करेगे । इति-शब्द है प्रमेय ( सिद्धान्त ) तत्त्व की पूर्णता का द्योतक । यही पक्ष ठीक 
छ तरे य इत्यादि द्वारा । सर्व: = सर्वो ने अर्थात्‌ उन सबने जो वाक्यार्थे का ज्ञान 
कि ' ^ भायः सहृदयताशून्य हैं। पक्षान्तरस्य दूसरे पक्ष ( प्रतिष्ठित नहीं हो पाते 
पया पक्षों ) में प्रधानता है अलंकार की जो अर्थ और शब्द तक सीमित रहते हैं जब कि 
र रस कक कट प हे अतः उनमें व्यंग्यपक्ष का अन्तर्भाव संभव नहीं । जैसा कि 
आना कहा हैं” ध्वनि व्यंग्यन्यंजकसंबन्ध पर निर्भर है । उसका वाच्यावाचकों 


“जिसमे सर्जनी 
होकर तथा अर्थ उपसर्जनीक्कत शब्द द्वारा उसका लक्षण) उपसजेनी- 
से करते है उस विशिष्ट काब्य को A मिडिया बा वयच 


है)! इस प्रकार इन तीनों "शस प्रकार ( कर दिया गया 
( अर्थात्‌ घनि का या गय 

उसकी अलक्षणीयता | अभाव, उसका लक्षणा आदि में अन्तभ 
) अनुपपत्तियों का निराकरण प्रस्तुत किया गया है । व और 


इदानीमन्योऽपि 
यसित्यादि । यः कश्चिद्विप्रतिपत्तिम्रकारः कैश्चिदुक्तः सोऽपि नोपपद्यते इत्याह-- 


- अब ओर विप्रतिपत्तियां माज्या 
शोती भी जो विप्रतिपत्तियां अन्य आलकारिको द्वारा प्रस्तुत की 


“5 व के अतिपादन के लिए अगजा अनथ “यत्त आदि गई हैं वे भी सिद्ध नहों 


प्रस्तुत करते है । 
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भूमिका ३५ 
[ सवेस्व ] 
यत्त व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति लिङ्गतया ब्य- 
सञनस्यालुमानान्तमीचमाख्यत्‌ तद्‌ वाच्यस्य प्रतीयमानेन सद्द तादात्म्य- 
तडुत्पच्यमाचादविचारितामिधानम्‌ । तदेतत्कुशाग्रधिषणेः क्षोद्नीय- 
मतिगहनसिति नेह प्रतन्यते । 
व्यक्तिविवेककार ( महिमभट्ट ) ने जो वाच्य अर्थ को हेतु ओर प्रतीयमान अर्थ को साध्य 
मानकर व्यंजनाब्यापार का अन्तर्भाव अनुमान में वतलाया है वह विचार कर कही गई वात नहीं 
हे क्योकि वाच्यका.प्रतीयमान के साथ नतो तादाल्य संबन्ध ही है और उत्पाचोत्पादकभाव 
संबन्ध । इस विषय पर अत्यन्त सूक्ष्म प्रज्ञा वाले सढ्दयों को विचार करना चाहिए क्योंकि यह 
विषय अत्यन्त गहन है । इसी लिए हम इसका विस्तार यहाँ ( जहां ध्वनि और. उसके विरोध 
की आनुपंगिकमात्र है ) नहीं करते । 


विमर्शिनी 


ध्वनिकारानन्तरभावी व्यक्तिविवेककार इति तन्मतमिह पश्चातिर्दिष्टस्‌ यद्यपि चक्रो क्तिः 
जीवितहृद्यदुर्पणकारावपि ध्वनिकारान्तरभाविनावेव, तथापि तौ चिरन्तरमताचुयायि- 
नावेति 'सन्मतं पूर्वसेवो दिष्टम्‌ । अनेन एुनरेतत्स्वोपज्ञमेवोक्तस्‌ । अनुमानान्तर्मावमिति । 
अनुमानरूपत्वमेवेस्यर्थः । आख्यदिति | यदाह 

“वाच्यस्तदचुमितो वा चत्राथोर्र्थान्तरं प्रकाशयति । 
संबन्धतः कुतश्चित्‌. सा काव्यानुमितिरित्युक्ता'॥ इति । 

अविचारिताभिधानमिति। इह लिङ्ग लिङ्गिनोस्तादात्म्यतदुरपत्तिम्यामेव तावत्मतिबन्धो 
निश्ची यते । तन्निश्रयेनेव च साध्यसिद्धिः । अन्यथा हि साध्य सिद्धिने स्याद्व्यशिचारात्‌। 
तत्र तादात्म्य यथा कृतकत्वानित्यत्वयोः । तदुत्पत्तियंथा वद्विधूमयोः । वाच्यप्रतीय- 
सानयोः एनस्तादास्म्यतदुरपत्ती न स्तः | तथाहि 

(निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निसेष्टरागो5्धरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेयं तजुः । 
सिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकस्‌ ॥' 

इत्यत्र विधिना निषेधो निषेधेन वा विधिः ग्रतीयते। न तस्य वाच्येन सह तादा“ 
त्म्यस्‌। विरुद्स्वात्‌। नह्मभावो आवात्मा भावोऽप्यभावात्मा । नापि तदुरपत्तिः। 
अभावस्य जन्यजनकत्वानुपपत्तेः। नापि निःशेषच्युतचन्द्नावीनां विशेषणानां तदन्तिक- 
गामनाचुमापकस्वं युक्तम्‌ , तेषां स्नानादावपि सद्भावादनेकान्तिकस्वात्‌। पतच भ्वनि- 
कारेणादूपितत्वाद्अन्थक्कता स्वकण्ठेन दूषितस्‌। अत एवानेनान्या विप्रतिपत्तयो न 
दूपिताः। एतदिति । चास्यस्य प्रतीयमानेन तादास्म्यतदुपत्यमावादि नेह प्रतन्यत इति 

वारे हि मयेचेतद्वितस्य निर्णीतमिति भावः । | 

व्यक्तिविवेककार ध्वनिकार ( आनन्दवर्धन ) के बाद हुए हैं इसलिए उनका मत यहाँ ( ध्वनि- 

कर के मत के ) बाद में बतलाया जा र्दा है। यथपि वक्रोक्तिजीवितकार ( कुन्तक ) तथा हृदय- 
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दर्पणकार (भट्टनायक) भी ध्वनिकार के वाद के ही हैं तथापि वे प्राचीन आलंकारिक : 
के मतों के ही अनुयायी हैं इसलिए उनके मत ( ध्वनिमत के ) पहले ही वतला दिए गए। | 
इन्होंने ( व्यक्तिविवेककार ने ) जो पूर्वोक्त मत प्रस्तुत किया है वह उनकी अपनी ही सूझ ई। | 
[ यद्यपि ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में भी अनुमान और व्यंजना के अभेद की चर्चा है, तथापि ' 
स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में पहिली वार प्रस्तुत करने के कारण व्यक्तिविवेककार ही इस मत के प्रवत्तं | 
मान लिए जाते है ] | 
अनुमानान्तर्भाव = व्यंजना को भनुमानरूप हो, आख्यत्‌-बतळाया है जैसा कि कहा है- | 
“वाच्य या उससे अनुमित अथे जहाँ दूसरे अथे का अनुमान किसी भी संवन्ध से कराते हैं उसे | 
कान्यानुमिति कहते हैं ।” ( व्यक्तिविवेक--३० १११, चोखंभा संस्करण-२ )। अविचारिता- | 
भिषानम्‌ = विना विचारे कही गई वात । हेतु और साध्य का जो व्याप्तिसंवन्ध हैं वह केवल दो हाँ: 
संबन्धा से निर्णीत होता हे (१) तादात्म्य और (२) उत्पादयोत्पादकत्व । व्याप्तिनिश्चय से | 
ह साध्य कौ सिद्धि होती है । व्याप्तिनिश्चय के अभाव में साध्य की सिद्धि नहीं होती क्योडि | 
धि गो रहता देतु व्यभिचरित ( साध्य से असंवद्ध भी ) रहता हे । ` दोनों | 
भित ही भि 7 शतकत्व ( निर्मितत्व ) और अनित्यत्व का । ( जो वनाया जाता है वह | 
त ही अनित्य होता है जेसे घड़ा ) । ( और )' उत्पाद्योत्पादकत्व जेसे-धूम और अग्नि मैं | 
( धूम  उत्पाच, जन्य, काये और अग्नि उसका उत्पादक, जनक, कारण ) । वाच्य और प्रर्त | 
तादात्म्य है और न उत्पाद्योत्पादकभाव । जैसे--“हे इत्ति ह 
अपने की पीर नहीं ये दूति तू झूठ वोलती हे । तुझे | 
र नहा । तू उस अधम के पास थोड़े. ही गई थी। ततो «| 
थी । देख तेरे आँचरो ० तूत यहाँ से वावडी नहाने गई | 
के उतार का चन्दन पूरी तरह झड गया है, तेर अपर की गेरू विलकुल | 
र गई है, आखों का काजळ आसपास से एकदम मिट गया दज रू विल्कुल | 
रहा ह।? यहाँ इस : 
( नायकसंगुक्ता दूती के प्रति खिन्न नायिका की ) उक्ति में ( वापीलान | 


वाले म संबन्ध ही है | 
वाळे ) पदार्थी में ( उत्पाद्योत्पादकत्वरूप स परस्पर विरुद्ध ( अन्योन्याभाव | 


पदार्थ ( नायकान्तिकगमनादि से भिन्न ) बी आदि का अनुमान हौ हो सकता क्योंकि वे विशेपण- | 


उसे इमने अपनी व्यक्तिविवेकटीका मे धिर संबन्धो पर यहाँ कोई विस्तार नही करते क्योंकि 7 
--उ्यक्तिविवेक प hs द ळे क विचा 11 मल | 
र्‌ अ 2 
को ही रचना है । त्रिवेन्द्रस्‌ तथा चौ नैकब्यार्यान' मिलती है जो अलंकारसबंखकार | 
विवेक के साथ इस टीक खभा से छपे व्यक्तिविवेकों में यह रीका दी हई ३ । 
वय भी विमाशिनी के हो समान दन्दो अः ट हैं । हमने व्यक्ति | 
"लाह सदोष बतलाया ह वहाँ ध्वनिकार की भर बस टी 
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देते हुए व्यक्तिविवेककार के मत का खण्डन किया गया है। किन्तु यह टीका अपूर्ण ही छपी है। 
“्वाच्यस्तदनुमितों वा” इत्यादि जो कारिक ऊपर उद्धृत हे उस पर यद्द टीका प्राप्त नहीं 
है। वह प्रथम निम में उसके पहिले ही खण्डित हो गई हे । 


विमशिनी 


तदित्थं परपरिकद्पितसमारोपापसारप्रत्याख्यानेन प्राप्तमतिष्ठानो ध्वनिरित्याह-- 
अस्तीप्यादि । 
इस प्रकार विरोधी आचार्यों द्वारा उपस्थित आरोपों का निराकरण होने से ध्वनिसिद्धान्त 
प्रतिष्ठित हो जाता है? यह वतलाते हुए लिखते हैं-- 
[ सचस्व ] 
अस्ति ताचद्‌ व्यङ्गथनिष्ठो व्यञ्जनव्यापारः । तत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्याप्रा- 
धाश्याभ्यां ध्वनिशुणीसूतब्यङ्गथाख्यो डौ कान्यभेदो । व्यङ्ञयस्यास्फुरत्वे- 
ऽलंकारवर्वेन चित्राख्यः काव्यभेद्स्तृतीयः । तत्रोत्तमो ध्वनिः। तस्य 
लक्षणाभिधासूळत्वेनाविवक्षित वाच्यविषक्षितान्यपरवाच्याख्यौ द्वौ भेदो । 
आद्योऽप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वेन द्विविधः। द्वितीयो- 
ऽप्यसं छक्यक्रमसंळक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यतया द्विविधः। लक्षणामूलः शब्दशक्तिः 
सूलो घस्तुध्वनिः, असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयः अथंशक्तिमूलो रसादिध्वनिः । 
संळक्ष्यक्रमन्यङ्गयः शाब्दाथोमयशक्तिमूळो वरुतुध्वनिरळंकारध्वनिश्चेति। तत्र 
रसाद्ध्वनिरलंकारमञ्जया ददतः, काव्यस्य श्टज्ञारप्रधानत्वात्‌ । fa शिष्टस्तु 
यथावसरं तत्रैव विभक्तः । गुणीभूतब्यङ्गयो वाच्याङ्गत्वाद्मिदेयथासभव 
समासोक्त्यादी द्दातः । 
यह मानने में अब कोंई आपत्ति नहों कि व्यंजना ( भी काव्य का एक स्वतन्त्र ) व्यापार है 
प्रतिपा विषय है ( प्रतीयमान ) व्यंग्य अर्थ । यह जो व्यंग्य अर्थ है वह (“उसका चमत्कारः 
कहीं ) प्रधान होता है और ( कहीं ) अप्रधान फलतः ( ब्यंग्यार्थयुक्त ) काब्य के दो भेद हो जाते 
हैं ( प्रधान होने पर ) ध्वनि और ( अग्रधान होने पर ) गुणीभूतब्यंग्य । जिस कान्य में व्यंग्य 
अस्फुट ( चमत्कारश्चन्य } होता है वह एक तीसरा भेद भी होता दै । उसे चित्र कहा जाता है 
क्योकि उसमें अळंकार की ही छरा रहती है । इन तौनों में ध्वनिनामक काव्य उत्तमकान्य होता 
हे । उसके लक्षण और अभिधा के आधार पर क्रमशः दो मेद होते हे (रक्षणा के 
आधार पर) अविवक्षितवाच्य ( जिसमें वाच्य अपने स्वरूप से उपयोगी नहीं रहता )और अभिधा 
यानी अभिषेया् के आधार पर ) विवश्षितान्यपरवाच्य ( जिसमें वाच्ये अर्थ बदलता तो नहीं 
किन्तु वह प्रधान नहो रहता )। इनमें से दूसरा (-विवक्षितान्यपरवाच्य नामक भेद) असलक्ष्य= 
कमब्यंग्य ( जिसमें वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति होती तो एक के बाद एक करके है किन्तु लगती 
वैसी नदो ) और संलक्ष्यक्रयव्यंग्य ( जिसमें वाच्य ओर व्यग्य की.प्रतीति एक के बाद एक होती 
इई दी प्रतीत होती है ) इस प्रकार दो प्रकार का दोता है । ( अभम जो लक्षणामूल्क ध्वनि दै वह 


शष्दशक्तिमूछक ही होती हे और उसमें ध्वनि वस्तुरूप ही रहती है (रस या अलंकाररूप 
नहीं ) । ( द्वितीय का प्रथम ) असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ( नामक जो भेद है वह ) येंसक्तिमूलक 
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दोता है ओर ( वहाँ ध्वन्यमान अर्थ रस आदि स्वरूप ही होता है, ( तथा द्वितीय ) संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ( नामक भेद ) शब्दिशक्तिमूलक भी होता है ओर अर्थशक्तिमूलक भी तथा उसमें व्यग्यार्थ 
वस्तुरूप भी होता है और अलंकाररूप भौ | इनमें से रसादिध्वनि अळकारमञ्जरी में दिखला 
दिया हैं क्योंकि काब्य में प्रधानता <ंगार को है । शेप ( वस्तुध्वनि अळंकारध्वनि भी ) जहां-तहां 
वहीं विभक्त कर दिया है । ( यह हुई ध्वनिनामक उत्तमकाव्य के भेदों की चर्चा, जहां तक ) युणीभू- 
तव्यंग्य (का संवन्ध हे उसके ) “वाच्यांग' आदि ( अनेक) भेद ( होते हे उन्हें ) समासोक्ति 
आदि ( अर्थालंकारों ) में ( ध्वनिकार आदि ने ) समासोक्ति आदि में यथासंभव दरसा दिया है !॥ 


विमशिनी 


_ तावच्छुव्दो विप्रतिपस्यभावद्योतकः। अस्येव मेदनिर्देश कर्तुमाह--तत्रेत्यादि' । व्यङ्गय- 
निष्टे व्यक्षनव्यापारे सत्यपीत्यर्थः । प्राधान्याप्राधान्येति । यढुक्तम्‌-- 


“तत्परावेव शब्दाथों यत्र व्यङ्गयं प्रति स्थितौ । 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्झितः ॥' इति। 


'अकारोडन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दश्यते । 
हर व्यज्ञ्थान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषेवत्‌ ॥' इति। 
मस्फुटत्व शति । व्यजञयस्याविवक्वितत्वे सतीत्यर्थः । यदुक्तस-- 
दा वि सियावर सति । अलंकारनिवन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥! 
के जि । तनेति । त्रयनिर्धारणे। तस्येति, उत्तमस्य ध्वनेः । आद्य इति अविवक्षितवाच्यः। 
ध्वनि द्विविधः यावत्तभेदोऽप्ययं द्विविध इत्यपिशब्दार्थः | यदक्तम-- की 
“अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । डे 
वड अविवशितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्‌ ॥' इति । 
Fe के अभाव का द्योतक है । ध्वनि के हो भेद बतलाने के लिए कहते 
( ध्वनिकार ने ) कद्दा है-“ाब्द No er 
ब्द ओर 


अर्थ जहां व्यं न 
( काव्य ) को ध्वनि का शुद्ध स्थल माना जाना अ बाको किड कवि हा 


१ ९० २३१ चौखंभा सस्करण ), तथा “काब्य 'वन्यालोक--संग्रहकारिका उद्योत- 
चमत्कार ) युणीभूत रहता है और जहां जम हण त ७ पा अस ळल 6 


है [ ध्वन्यालोक ३।४० कारिका ] । अस्फुटत्व 
कि कहा है-“रस, भाव आदि विषयों क! विवक्षा न र जया हा ममात 617 


तथा" 


स चित्रकाब्य कहलाता हे । ( ४९७ प० ध्वन्याळोक संग्र 
१५ भेदो के निर्धारण के लिए है । तस्य अर्थात्‌ 
भेद (भेद के... ) अबद का अर्थ है कि केवळ ध्वनि ही दो प्रकार 
सँ (भेद के भेद ) भी दो प्रकार के हैं । जैसा जू ध्वनि 
तार ade 'अविवक्षितवाच्यनामक ध्वनि 


अत्यन्त तिरस्कृत लक्षणलक्षण 
रुप अपना हेने वाळा, बे ष से कप, “मने भेरा. रूप विल्कुल छोड़कर दूसरे का | 
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भूमिका ३९ 


जो अपकार अर्थ में वदल जाता है । अथवा “निःश्वास से अन्या दपंण''-में दर्पण के लिए प्रयुक्त 
अन्ध शब्द का अर्थ?'-ध्वन्यालोक-२।१ ) । 


ड विमर्शिनी 


द्वितीय इति विवक्षितान्यपरवाच्यः | यढुक्तस्‌ 
“असंलचयक्रमोइयोतः क्रमेण द्योतितः परः । 
विवक्षिताभिघेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥! हि - 
इति। अत्रैव वस्तुरसालंकाराणां ध्वन्यमानत्वं दर्शयितुमाह-- । > 
सूळ इत्यविवक्षितवाच्यः । शब्दशक्तिमूल इति न पुनरथंशक्तिसूळः । यद्यपि शाब्दुशक्ति- 
मूलेच्थशक्तिरप्य स्ति तथापि तन्न तस्याः सहकारितया च्यवस्थानमिति आधान्याच्छु्दः 
शक्तिमूलस्वसुक्तस्‌ । एवमर्थशक्तिसूलत्वेऽपि ज्ञेयस्‌ स वस्तुध्वनिरिति । रसाळंकारव्यति- 
रिक्तस्य वस्तुमात्रस्य ध्वन्यमानस्वात्‌। तत्रार्थान्तरसक्रभितवाच चस्तुध्वनियंथा- 
“रिनग्धश्यामळकान्तिछिसवियतो वेल्लद्बलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदंसुहृदामानन्दकेकाः कलाः। 
कामं सन्तु इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सव सहे 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥' 
द्वितीय अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य । जैसा कि कदा है--/विवक्षितवाच्य नि का hr 
दो प्रकार का दिखाई देता है एक असंल्क्ष्यक्रमव्यंग्य ओर दूसरा संल्क्ष्यक्रमन्यग्य । ( ध्वन्य क 
२२) । यहीं वस्तु, रस और अलंक्रारो की ध्वन्यमानता वतलाने के लिए लिखते हैं--“लक्षणा 
इत्यादि । ळक्षणासूळ = अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य । शब्द्शक्तिमुलक अर्थात्‌ न 
नहीं । यथपि यहां शब्दशक्ति से ध्वनि प्रतीति होती दै वहां अर्थशक्ति भी रहती ही ९ तथ स 
वहां उस ( अर्थ शक्ति ) का सहयोगमात्र रहता हे अतः अधान होती दै शब्द शक्ति हदी, र 
नाम “शब्दशक्तिमूलक' रखा गया है । यद्दी स्थिति अर्थश्ब्द्शक्तिमूलक ध्वनि के ps 
भी है ( वहां शब्दशक्ति अप्रधान रहती हैं और नाम प्रधान के आधार पर दिया जाता hs 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? । ) चस्तुध्वनि अर्था वहां रस और अळंकार की नहीं, 
वस्तु को ही ध्वनि होता. दै । उनमें अर्थान्तर संक्रमितवाच्य वस्तुध्वनि यथा-( a 
राम प्राइट का मेघाडम्बर' देख कर रहे है ) “खिर और श्यामल कान्ति से 2 तर 
तथा वकपंस्ियों के नृत्य से युक्त ( श्यामश्‍्वेतवणेयोग से सद्दावने ) मेष उमड़ते न यी 
( शीतल पवन बहें और मेघो के मित्र मयूरो की आबन्दपूणे सुन्दर केका ( 2 )& ड के 
रहें, मैं तो अन्यत्य कठोर हृदय वाला हूँ, राम जो ठद्दरा, सब सता स्ताः र पक बि 
ही रहा हूँ; परन्तु इस समय ( सुकुमारचित्त ) सीता की स्थिति क्या होर प ro ३ 
तुम धीरज रखना, ( चळ न बसना ।” यहां रामशब्द “राज्यनिर्वासन आई अ ; अ 
पात्र होना” ध्वनित करता है जो ( न रसरूप है और न अलंकाररूप सामान्य बात | 


९०४ ) इ अतः ) वस्तुरूप दै । 
विर्मादीनी . 


अन्न रामदाब्दो राज्य निर्वासनागसंख्येयदुःखभाजनत्वस्वरूपं वस्तु भ्वनति। अत्यन्तः 
का ग श चिसंकरान्तसौमाग्यस्तुपाराृतमण्डरू 
निश्धासान्ध इवादर्शभ्नन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
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४०-. अळङ्कारखवंस्वम्‌ 


~ ९ 
अन्नान्धशब्दः स्वा निमित्तीङृस्याद्सनसाधारणविच्छायस्वादिधर्मजातं वस्तुरुप | 


व्यचक्ति । रसादीति । आदिरब्दाद्भावतदाभासादयः । तन्न रसध्व नियंथा— 
त्वासािख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
„ सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अस्रतावन्सुहुरुपचितेर्िराछिप्यते मे क्ररस्त- 
स्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥' 
अन्न विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्त एव रसः । 


अत्यन्त व ॥७ 

हे ह कर यथा--( हैमन्तवणन ) चन्द्रमा, जिसने अपनी सुहावनी कान्ति सूये 

SR र जिसका मण्डल ओस से धिर गया है, ऐसा लग रहा हे जैसे फूँक से अन्धा 

अ अ (का अर्थे दिख न सकना? और जहां यदद रहता है वहां मलिनता भी 
* „ अन्व शब्द ( अपने अर्थ अदर्शन से लगी मलिनता ओर ऐसे ही अन्य धर्मों 
दै । काररूप अतः ) वस्तुरूप हे । 

EIR = a शब्द हु भाव, रसाभातत भावाभास भावशान्ति, भावसन्धि, भावरावलता 

के आर संकेत है इनमें से रसध्वनि जेसे--( यक्ष का मेघदूत में संदेश ) * 


तुम्हारी तो से 
उम्हार| तो प्रणयकुपित मुद्रा गेरू आदि से शिलाखण्ड पर वना लेता हूँ किन्तु जव अपनी स्वयं 


को १ 
चरणपत्तित मुद्रा बनाने चलता हूँ तो वार वार उमड़ते आँसू मेरी दृष्टि लोप देते हे । विधाता 


हेम दोनों का समागम नहीं सहता” । यहाँ / यक्ष तथा 
व्यक्त अमपं आदि ) न्यभिचारो भावों से रस अभिव्यक्त हु र धवन 


आहो! 
भावध्वनियंथा-- i 


जाने कोपपराइमुखी प्रियतमा 
सता आ तस स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया 
मा मा सर्प पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता ततः । ` 
यावत्‌ परिरभ्य चाडुकडातेर प्रियां | 

आतस्तावद्ह शठेन चिधिना निद्राद्‌ ४॥! 

अन्न विधि अत्यसूयाख्यो च्य भिचा रिभावः । ल 
| 'स्तुमः क॑ वामाक्षि क्षणमपि विना य न रमसे ईक 

केः आणान्‌ रणसखमुखे य॑ सगय 
सुळग्ने को जातः शभ्षिमुखि यमालिङ्गसि ह 


तपःश्रीः कस्येपा मदननगरि ध्याय 


अन्नानेककासुकविषयो मिलाप इति पि तु यम्‌ ॥' 


अनेक मोट न छूना, न छूना 

निक मीट और प्यारी बातों से मनाना था किन्तु वह भत अपनी छाती से चिपका कर 
पाया ओ 

र र शठ विधाता ने मेरी 


भति असूया नामक संचारी ( शठ- 
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भूमिका ४१ 


श् 


रसाभासध्वनि, यथा--( किसी पुंअली से कोई विट कह रहा है ) दे सुन्दराक्षि ! हम किसकी 
प्रशंसा करें जिसके बिना तेरा चित्त क्षण भर नहीं लगता, युद्धरूपी यश में किसने प्राण दिए 
हैं ( जो यज्ञमें प्राणाहुति देता हैं वही इतना बड्मागी होता कि उसे दुर्म सौन्दर्य सुलभ रहता 
है ) जिसे तू खोजती रहती दे! अच्छी लग्न में किसका जन्म हुआ हैं जिसका :“आलिगन हे 
चन्द्रमुखि ! तू बलात्‌ करती है दे कामनगरि ! किसको इतनी तपोमहिमा है किं तू उसका ध्यान 
किया करती हे ।” यहाँ एक नायिका का अनेक नायकों के प्रति अनुराग व्यक्त हो रहा है अतः 
यहाँ ( शंगार ) रसाभास है ( क्योंकि यहाँ श्रङ्घार थङ्गाररस जेसी स्थिति तक ही पहुंचता ह, रस 
नहीं वन पाता ) । 
भावाभासध्वनि यथा--( परस्जी पर आसक्त कामुक चिन्ता कर रद्दा ह )-“ग्ह ( उसको स्री ) 
कितनी सुन्दर दै । उसका चेहरा पूर्णिमा के चन्द्र की नांई सुडौल, गौर और दमदमाती कान्ति 
लिए हे ) उसको आँखे चंचळ हैं, सुसकुराते यौवन के अनेक विभ्रम उसके अंग अंग में तरंगित हो 
रह हे । तो क्या करूँ किस प्रकार उससे मैत्री करूँ। वह कौन सा उपाय हो सकता है कि वह 
मुझे अपना ले? यहाँ १रखोबिपयक चिन्ता अनुचित ह अतः यहाँ चिन्तारुपी भावाभास 
ध्वनि है । 
विमर्शिनी 
भावाभासध्व नियथा-- 
'राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी सा स्मेरयौवनतरङ्गितविज्रमाङ्गी । 
तरिंक करोमि विदधे कथमत्र मेत्त्रीं तत्स्वीकृतिब्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥' 
अन्नानौचित्यप्रदृत्ता चिन्तेति भावाभासः | भावप्रशमो यथा-- 
“एकस्मिन्छुयने पराङ्मुखतया वीतोत्तर ताम्य- . 
तोरन्योन्य हृदयस्थितेञप्यजुनये संरक्ठतोगोरवस्‌ । 
दंपस्योः झनकेरपाङ्गवळना मिभ्रीभवश्चछुषा- 
भरनो मानकलिः सहासरभसब्यावृत्तकण्ठग़रहः ॥' 


रक्तम्रसाधितसुचः क्षतविग्रहाश्र स्वस्था भवन्तु ङरुराजसुताः सख्त्याः ह! Hr 
अन्न कौरवाणां उतशरीरादिकस्व॑ वस्तुरूपं शब्दशक्स्यैव प्रतीयते। स एवार्थशक्ति- 


यथा— र 
'अछससिरोमणि घुत्ताणेँ अग्गिमो पुत्ति घणसमिद्धिमओ 
इह भणिएण णअंगी प्फुच्चविलोअणा जाआ | 
अथार्थशक्स्या समैवो पसोग्योऽयमिंति वस्तु व्यञ्यते । स एवोभयशक्तिसूळी यथा 
“पृथि ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले ग्यामे । 
उग्गभपओहरं पेक्खिङण जइ *वससि ता यससु ॥' Ro 
अन्न यद्युपभोगक्तमोऽसि तदा आस्स्वेति वस्तु चक्गो चित्यमाश्रित्य झब्दाथंशकस्याभि- 
व्यज्यत इस्युसयशक्तिमूलस्वस्‌ । a 2 
भावप्रशम यथा--“एक ही शय्या पर एक दूसरे को ओर पीठ करके सो रदे, एक दूसरे का 
उत्तर देते हुए मुँह फुलाते जा रहे, साथ ही चित्त में दूसरे को मनाने कौ इच्छा रहने पर भी अपना _ 
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गौरव रखने में लगे हुए दम्पती ने ज्यों ही आँख टेडी कर थोरे से एक दूसरे को देखना चाहा तो 
दोनों की आँखें मिल गई तो तत्काल मानकलह टूर गया और दोनों के तिरछे कण्ठ हँसी के 
साथ पछभर में जुड़ गए।” यहाँ असूया नामक संचारी भाव का प्रशम (अन्त ) ध्वनित हैं अत्तः यह 
भावप्रदामध्वनि का उदाहरण है । 
वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि । दोनों में शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वानि का उदाहरण 
यथा--“शबुओं ( कौरवों ) के विकाश से वैराग्नि जिनकी शान्त हो गई है ऐसे पाण्डव श्रीकृष्ण के 
साथ आनन्द करें तथा कौरव पृथ्वी को रक्तप्रसाधित वना क्तविग्रह हो अपने सभी भूत्यो के 
साथ स्वस्थ हो जावें । (यहाँ रक्तप्रसाधित, क्षतविग्रह और स्वस्थ शब्द द्यर्थक हैं । (रिक्त अर्थात्‌ खून 
से सैंवार छौ है पृथिवी जिन्होंने तथा अनुरूप और सजी सेरी हैं पृथिवी जिनकी, क्षत है विग्रह 
बुद्ध या शरीर जिनका तथा स्वस्थ = स्वगंस्थ या शरीर से ठीक) यहाँ शरीर की क्षति आदि 
अथ वस्तुरूप ही हैं आर वे शब्दशक्ति से हो प्रतीत होते हैं ( क्योंकि यहाँ शब्द वदले नहों 
सकने ) । अर्थशक्तिमूलक वस्तुध्वनि यथा-- हि 
अलसशिरो मणिधूर्तानामग्रगी्धनसमृद्धिमयः । 
बि इति भणितेन नतांगी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥? 
नय या ने जब लड़की से कहा कि) वह्‌ ( तुम्हारे लिए निर्धारित लड़का आलसिर्यो में 
रामा हैं, शतो ( जुआड़ी. या घोखवाजो ) में अगुआ हे और घनसमृद्धि से है“ 
भरपूर ह “तो 


इस कथन से उस नतांगी की आखें खिल उड़ीं ।» यहाँ 
यहाँ यह 
बह युरुप एकमात्र उसी नतांगी तक सीमित रहेगा । कडक डल शाती ६ 


उभयशक्तिमूल्क वस्तुध्वनि यथा-- 
11 
पथिक नात्र लस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थळे गामे । 
उद्गतिपयोषर प्रेक्ष्य यदि वससि तद्‌ वस ॥? 


( वस्तु ) ध्वनित होती है कि “यदि पाता ह चाहो तो टहर जाओ” यहाँ यह बात 


बोलने वाळे के विपय में यह होने हो! तो यहाँ ठहरों “यह ध्वनि 
शब्द वदला जा सकता Dd होने से होती है कि वह च 


शब्दुशक्तिमूलोञ्लंकारध्वनियंथा-- 
| 'उच्नतः ग्रोज्ञसद्धारः काळागुरुमलीमसः 
कन 


कं 
भने शब्दुशक्स्या मेघलत्षणमर्थान्तरं प्रतीयते ४ 
बिस्व मा असाङ्वीदिति तयोरोपम्यं कल्यत कमर चार ना शक मिल 
“तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणस्मि दिजअमेक्वरस 
अन्न को जा णिवेसिअं ना 
ध्वनिः। ee केवरूयेवार्थरक्स्यौपम्यं कैसुमबाणेन ॥? 
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अन्नोमयशबत्या चिकुरभरखड्गयोरौपम्यं गम्यते । इति शब्दः प्रमेय परिसमाप्तौ । 
एवं ध्वनेः भेदजातं प्रदश्य क्रसप्राछँ गुणीभूतव्यक्र्यस्याप्यन्यतो योजय ति--यणीभूतेत्या- 
दिना । दुर्शित्त इति ध्वनिकारेण | यदाह 
व्यङ्गस्य यत्राग्राधान्यं वाच्यमान्रानुयायिनः। 
समासोक्स्याद्यस्तत्र वाच्यालकृतयः स्फुटाः ॥ इति ॥ 
एवं गुणीभूतव्यङ्गयस्याप्यन्यतो भेवृजातं योजयित्वा चित्रस्यापि प्रमेदजात दशयितु- 
माह--चित्रमित्यादि । 


शब्दशक्तिमूछक अलंकारध्वनि यथा-“उस तन्वी के खूब उभरे पयोधरो ने किसे सामिलाष 
नहीं वना दिया । पयोधर उन्नत, प्रोल्लसद्धार और कालायुरुमलीमस जो हें । ( पयोधर र 
स्तन तथा मेघ, प्रोल्लसद्धार = प्रोल्लसित हो रहे हे हार जिनपर ऐसे-स्तन, प्रोल्लसित हो रही हें 
धाराएँ जिनमें ऐसे = मेघ; कालागुरु से कृष्ण स्तन, कालागुरुतुल्य इष्ण = मेघ । यहाँ स्तन 
प्रस्तुत हे मेघ अप्रस्तुत और पयोधर आदि शब्द बदल देने पर मेषपक्ष कौ प्रतीति नहीं होती 
अतः यहाँ) शब्दशक्ति से ( ही) मेघरूप अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती हे और स्तन तथा 
घों में उपमानोपमेयभाव मानना पड़ता है अन्यथा दोनों अर्थ असंबद्ध पडे रद्द सकते हें जिससे 
वाक्यभेदनामक दोष हो सकता है । वाच्यस्थिति में अळंकार माना जाने वाळा यह ) उपमानो- 
पमेयभाव व्यंजना द्वारा प्रधानरूप से ध्वनित होता हैं अतः यहाँ अल्कारध्वनि है । 


अलंकार ध्वनि ही जो अर्थशक्ति से ध्वनित होती दै यथा-- 
“तत्‌ तेषां भरीसददोदररभ्नाहरणे ढृदयमैकरसस्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमत्राणेन ॥” 
अर्थात = “उन ( राक्षसों ) का ( समुद्रमन्थन से उत्पन्न रत्नों में से) आस न 
लक्ष्मी के साथ आ होने से उसका सहोदर और सुन्दर होने से भी श्री = शोमामयी लक्ष्मी का 
सहोदर ) रत्न ( कौस्तुभ) किसी भी प्रकार हडप लेने में सर्वात्मना सन्नद्ध हृदय इमा ने 
प्रियाओं के बिम्बाधर पर लगा दिया ।” यहाँ कौस्तुममणि और अधरोष्ठ क तुस्यता अपरिचत्तंनीय 
अर्थ से प्रकट होतो दै अतः यहाँ अर्थशक्तिमूज्क ही अळंकारध्वनि दै ( शब्द तो यहाँ कोई भी 
रखे जा सकते हैं ) । 
उभय-( शब्दार्थ ) शक्तिमूलक यथा 
“ज्नहृदयविदारणके धारासलिळललिते न रमते तथा । 
तव दृिश्चिकुरभरे प्रियाणां, यथा वेरिखड्गे ॥” 
अर्थात्‌ तुम्हारी दृष्टि जनों के हृदय विदारित करने वाळे तथा धाराजळ से ललित ( केश- 
पाशपक्ष में धारासळिल = नदी आदि की धारा का जर, खड्गपक्ष में--उसको धार का पानी-- 
प्रियाओ के क्रेशपाशों में उतनी नहीं रमती जितनी वैरिओ के खड़गों में।” यहाँ ( वारा. 
शब्द अपरिवत्तंनीय है, शेष बदले जा सकते हैं अतः ) शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से 
खड्ग तथा प्रियाकेशों की तुलना द्योतित तर क त यती 
इसके बाद जो उसका अर्थ है प्रतिपाय sea | 
इस प्रकार न प्रद hse उसके बाद आने वाले युणीभूतव्यंग्य के भी भेदो छ 
अन्य अन्थो में संकेत देते हुए छिखते है--गुणीभूतब्यंग्य आदि । दर्शितः दिखला दिया ; 
अर्थात्‌ ध्वनिकार ने । जैसा कि ( ध्वनिकार ने) कदा है | es 
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“जहाँ व्यंग्य अप्रधान रहता है, अर्थात्‌ वह केवळ वाच्य के पीछे चलता है वहाँ समासोक्ति 
आदअर्थोलकार हो होते हे ।” ( ध्वन्या० संग्रहकारिका उद्योत-१ पृष्ठ० १३० चौ० सं० १ ) इस 
प्रकार गुणोभूतव्यंग्य के भेद भी अन्यत्र दिखला दिए । 

अव चित्रकान्य के भेद भी दिखलाने के लिए लिखते हे-- 


[ स्वस्थ ] 
चित्रं तु शब्दार्थोळंकारस्वभावतया वहुतरप्रभेद्म्‌ । तथा हि-- 
[ स्रम्‌ १ ] इहाथपोनरुक्त्यं शब्दपौनरुक्त्यं शब्दार्थपोनरुक्त्य॑ 
चेति त्रयः पोनरुक््यग्रकाराः ॥ १ ॥ 


४ ह पकाइबजर् वक्ष्यमाणाल्काराणां कक्षाविभागघटना- 
त्य अथोपेक्षया शब्दस्य ्रतीतावन्तरङ्गत्वेऽपि प्रथमम्थगतधर्मनिदेश- 
दलिया पुनरुक्तवदाभासस्य पूर्व लक्षणार्थः । इहशाब्द्‌ः प्रस्थाने । 
ड्‌ Se जिशब्दादेच संख्यापरिसमातिसिद्धेः । 
_ चित्रनामक जो काब्यमेद दे तीन प्रकार का है शब्दालंकारस्वरूप, अर्थालंकारस्वरूप तथा 
हि क प्रभेरदा की संख्या बहुत अधिक है । जैसे-- 
“यहा (काब्य से) पौनरुक्त्य के तीन भेद होते हैं--(१) अर्थपौनरुक्त्य 
ड र थप 
न पौनसुक्त्य तथा (३) शब्दार्थ ( उभय ) पौनरुक्त्य ॥ ड कर 
[ इत्ति ] (अल्कारो के निरूपण के) आरम्भ में पौनरुक्त्य 


( इसके ) आगे निरूपित किए १५ 
अलंकार्रो का कक्षाविभाग ( अर्थ, बस क ( पुनरुक्तवदाभास आदि पाँच पौनरुक्त्यमूलक ) 


मे (पौनरकसय पानरक्त्य का उल्लेख. पहिले होना चाहिए १ 
'( कक पे ) निर्देश भाचीन ( उद्धयादि ) वारा स 
करने के लिए किया गया ई.» पुनरुकबदामास का सक्षण ( शब्दाल्कारों 
ए किया गया है । की अपेक्षा ) पहिले 
ह) । स (मा हे (क्योंकि अळंकार काब्य के दो 
सस्या कौ समाप्ति ( पूत्ति ) तरि-( तीन- ) शब्द से तः हक लि 


दे शेपः । तेनोभयालंकाराणामपि कः | के रद्यादस्य वैचण्यधोतकः । अत पुच बहुतरप्रभेदमित्युक्तस्‌ । 
का म दिक रावस किं पौनरुक्त्यप्रकारवचनेनेस्या य तदेव वृयितुमाह-तयाहोत्यादि । 
। [1 जुनरुक्तवदामासादयः पञ्च। शब्दप्रतीतिपुरःसरीका १ रि र ना 0. 

८ ¢ ट्ट अथे सिद्धे 
नारव पा एज ति स । 
तय पबाद्यंगत इति कमस्य न किंचित्ययोजन युर. YF eer pie: 
यवृन्यर्कत 
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| 


९ न क उणा क 
तदयक्तम्‌ । शब्दार्थयोः क्रमेणव प्रतीतावचभासनात्तथास्वनव घसनिदशस्योपपत्तेः कि च 
“वधमा नोस्कर्पाणि शास्राणि प्रथन्ते? इति नीव्या परिमितचमस्काराणामर्थारंकाराणां 
पश्चान्निदंशः कार्य इति सप्रयोजन पुव क्रमः। चिरंतनमताजुल्छङ्कनेन च चयं अत्त 
इस्ययुक्तमपि ग्रन्थक्कता तन्सतमाश्रितम्‌ । अग्रेऽप्यनेनाशयंन तन्मताश्रयण करिप्यत्येच । 
तेन वयं यच्चिरंतनमताश्रयणं व्याख्यास्यासस्तद्यक्तमंव । 
नु-शब्द ( ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य इन ) दोनों काव्यप्रकारों से इस ( चित्र काव्यप्रकार ) को 
विलक्षणता ( विशेषता ) का द्योनक है । इसीलिए कहा कि इस ( चित्रकाव्य ) के भेदों की संख्या 
अधिक है। दाव्दार्थपौनरुत्रत्य में शब्दाथंशब्द ने एकशेष समास है [ अर्थात्‌ इसका विग्रह 
इस प्रकार होगा झाब्दश्चायदचेति शब्दाथा, शब्द ( तत्सहितः ) अर्थश्चेति शब्दार्थी, शब्दाथा 
च शब्दार्थों चेति शब्दाथौं, अर्थात एकवार अलग अलग शाब्दार्थ का समासमात्रगत जोड़ा = 
_ इब्दाथो, दूसरा वार मिले हुए शब्दार्थ का जोड़ा, दोनों जोड़ों के वाचक दो “ाम्दारयाब्दों का 
पुनः समास और उसमें एकमात्र, का वचना ] उस ( एकशेष समास) से उमयालंकारों का 
ग्रहृण भी हो जाता ह । उसा को दिखलाने के लिए लिखना आरम्भ करते हैं “तथा हि = जसे”- 
इत्यादि । ( सूत्रकार ने तोन प्रकार के पौनरुक्त्य का निरूपण पहले किया उस पर प्रश्‍न 
उठा कि ) प्रकरण तो था [उत्रनामक काब्य के भेदा के निरूपण का, उसमें पोनरुक्त्य के भेदों को 
चर्चा क्यों ? इस पर उत्तर देते हुए लिखते हँ आदो = पहले, आरम्भ में इत्यादि । वचयमाण 
अळंकार अर्थात्‌ पुनरुक्तवदाभास आदि पाँच अलंकार । झंकाः-अर्थ कौ अतीति शब्द की 
प्रतीति को आगे करके होती है इस लिए पहले शब्दगत धर्मो का ही निदेश उचित था, न कि 
अर्थगत धर्मी का, उत्तर = अर्थः इत्यादि ' चिरंतनप्रसिद्धि = भाव यह कि प्राचीन आलकारिकों में 
पुनरुक्तवदाभास का हो निरूपण पहले किया जाता रहा है इसलिए हम भी यहाँ उसी का 
निरूपण पहले पहल कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उसी का निरूपण पहले किया जाना उचित 
है । चिरंतनप्रसिद्धि के लिए ( उद्धट के काब्यालंकार'सारसंग्रह की प्रथम कारिका = ) “पुनरुक्तः 
वदाभासँ छेकानुम्रास एव च” £ ली जा सकती हैं) । वस्तुतः पुनरुक्तवदाभास अर्थ का अलंकार है 
इसलिए इसका निरूपण अर्थालकारप्रकरग में होना उचित था । 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि “शब्द के धमा? का ही निर्देश पहले होना चाहिए, अथे के 

धमां का वाद में, यह जो क्रम है यह निरर्थक हे, उलटा क्रम भी अपनाया जा सकता द, उसमें 
भी कोई हानि नहीं दीखती । किन्तु उनका यह कहना तथ्यशुत्य है । क्योंकि शब्द ओर अर्थ की 
प्रतोति क्रम से ही होती है ( और उसमें शब्द की हा प्रतीति पहले होती हे ) अतः उसी क्रम से 
धर्मनिर्देश' करना ठीक रहता है । और क्रम साथंकभी है क्योंकि “शाख वे प्रसिद्ध होते हैं जिनमें 
उत्कपं बढ्ता जाय” ( उत्तरोत्तर अधिक मद्दख्व का विवेचन प्रस्तुत करने वाले शाख बढ़ते और 
प्रसिद्ध होते हैं ) इस व्यवहार के अनुसार अर्थालकारा का दे निरूपण बाद में किया जाना चाहिए 
क्योकि उन्हों में ( अपेक्षाकृत अधिक) चमत्कार होता ह । जहाँ तक हमारा संबन्ध है हम 
( अळंकारसवंस्वकार ) प्राचीन (उद्भरादि) के मत का उल्लंघन विना किए ही अपना ग्रन्थ बना रहे 
ह” इस भावना से प्रन्थकार युक्तिविरुद्ध होने पर भी प्रांचीनों का कम ही यहाँ दे रहे हँ । इसी 
भावना से प्रेरित हो वे आगे भी प्राचीनो फे मत अपना कर ही चलेंगे। इसलिए आगे भी हुम जो 
'आचीनों के मत के ही अनुसार व्याख्या प्रस्तुत करेंगे यह गलत नहीं होगा । 


__ चिमशिंनी 
एतदेव यथोदूदेश निर्णतुमाइ-तत्रेत्यादि । 


अब इसी ( पौनरुक्त्य ) को नामनिदे शक्रम से एक एक करके बतलाना आरम्भ करते हैं-- 
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४६ अळङ्कारखवस्वम्‌ 
[ सचस्व ] 
[० २] तत्रा्थपोनरुक्त्यं प्ररूढं दोषः ॥ 


परुढाप्ररढत्वेन द्वेविध्यम्‌। प्रथमं हेयवचनमुपादेये | 
तत्रेति त्र्‍रयनिधोरणे | यथावभासनविक्चान्तिः प्ररोहः । दैवे बाय | 


[सू० २] उन [ तीनों पौनरुक्त्य ] में रूढ अर्थपौनरुक्स्य दोष होता हे ॥ 


कं 
SS ims hs AEE ७. > th “०... पा 


रुक्त्य ] में से [ एक प्ररूढ के ] निर्धारण के लिए हे। [ प्ररूढ में ] प्ररोह् का 


प्रतीति के समान ही अन्तिम प्रतीति का होना? [ अथांत्‌ पदार्थ और वा पाज १. भारता 


क्याथे दोनों की प्रती- ' 
| 


किसलंकारप्रस्तावे 
री यथेति । यथेव इष्टस्तथैच पर्यवसित Ce ४० पाय त्यसका 
Mo हा अपरि क्क राजीवास्यां सरोजसमाननाम्‌ । | 
कि रोत्करां सुरतबिरतौ संभोगान्ते विकोकय ! 
'सारङ्गाणीमित्यादिु एनवचनं रूढम्‌ । अप्ररूढ व अ 


| 


१ ८८% हप्र ड्ड न क्यो किया जा रहा ह” 
“यथा? “जैसा शा वैसा ही उदरा” । या दि 
घरतपूत्ति ओर संभोगसमाप्ति में कामि 
और कुरंगविलोचना, कमलवदना तान त तह हरिण-नयना, सारंगाक्षी 
१ सर 


| 

| 

| 

चंचत्केशी और चल्चिकुरोत्करा | 

अक्षि और विलोचन; कमळ सर होती है । [ यहाँ हरिण, सार और कुरंगः नयन, | 

pe 0. व और सरोज; वदन, आस्य और आनन: बि यन, | 

त्य प्ररूढ [ आरंभ से अन्त St क रक हे ] यहाँ सारंगाक्षी इत्यादि पदो 

चेह अलकार्‌ माना जाता है। एक सा बना रहता ] हद । जो पौनरुक्त्य अप्ररूढ रहता ह | 
इनके [अ दद 

दो ३ क से यह नई मानना चाहिए कि “यह ( अधपौनरुकत्य ) | 

अमी यहीं बतछाया जाने बाला है। उसी को क याक रस अल्कारोचित विशिष्ट सौन्दर्य | 


[ सवंस्व ] 


[ब० ३] आ्च॒खावभासनं फेवदामासम्‌ 
७ सन १ 
आमुखमहणं कसते क नापुंसकः 
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पुनरुक्तवदाभासः ४७ 


संस्कारो लौकिकाळंकारवेधर्म्येण काव्यालंकाराणामढंकार्यपारतन्त्रयध्वन- 
नार्थः । अथेपौनरुक्त्यादेवार्थाधितत्वादथोळंकारत्वं ज्ञेयम्‌ । 
प्रभेकस्तु चिस्तरभयान्नोच्यन्ते । उदाहरणं मदीये ्रीकण्ठस्तवे यथा— 
'अद्दीन्ु जगाधीशवुर्व्यकङ्कणम्‌ । 
शेळादिनन्दिचरितं ्षतकद्पंदपंकम्‌ ॥ 
वृष पुगवळक्ष्माणं शिलिपावकलोचनम्‌ । 
ससर्वमङ्गलं नोमि पावंतीसखमीश्वरम्‌ ॥? 
“दारुणः काएतो जातो भस्मभूतिकरः परः। 
रक्त शोणाचिरुच्चण्डः पातु वः पावकः शिखरी ॥' 
` “झुजगकुण्डली व्यक्तराशिशुभ्रांशुशीतयुः । 
जगन्त्यपि सदापायादव्याञ्चतोहरः शिवः ॥! 

[ सूत्र-३ ] किन्तु [ केवल ] आरम्भ [ मात्र ] में भासित होने वाळे [अर्थ-पौनरुक्त्य- 

तो पुनरुकतव दाभास [ अळंकारभूत पुनरुक्त पद ] हैं । 

[ बृत्ति ] [ सूत्र में ] आमुख शब्द का अहण पर्यवसान [ अन्त ] में भिन्नता [ पुनर क्त के 
अभाव ] का ज्ञान कराने के लिए किया गया । लक्ष्य [ पुनरुक्तवदाभास के नाम] निर्देश में 
[ पुनरुक्तवदाभासशब्द के साथ पुलिङ्ग न होकर ] नपुंसकलिंग का प्रयोग इस तथ्य को ध्वनित 
करने के लिए है कि काव्य के अलंकार अलकार्य [ काब्य ] से वेषे होते हैं, लोकिक अळंकार [ हार 
आदि ] के समान [ अलंकाय से स्वतन्त्र ] नहों | यह अलंकार अर्थ के पोनरुक्त्य पर निर्भर हे 
अतः स्वयं भी अर्थ पर निर्भर है और इसीलिए इस अलंकार को अर्थालंकार समझना चाहिए । 
.  श्सके ] प्रभेद नहीं वतलाए जा रहे क्योंकि [ हमें ] विस्तार में नहीं जाना हे । उदाहरण जेसे 
मेरे श्रीकण्ठस्तव में--मैं भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करता हूँ जो अहीन [ अहि-सपं, इन = स्वामी, 
अ-हौन = पुष्ट ] भुजगाधीश [ वासुकिनाग ] के शरार के वलय [ मण्डलौकृत शरीरी का कंकण 
पहने हे, जो शेछादिनन्दिचरित [ शिलाद पुत्र = रेलादि अर्थात्‌ नन्दी, शेळादि नन्दी, पुनरुक्त. 

शैलादि को नन्दित प्रहृष्ट करने वाला चरित ] जो क्षतकन्दर्प-दर्पक है कन्दपे और दर्पक = 
काम = पुन०, कन्दर्प का दर्प ] जिनका निशान है दप पुंगव [ बृप = वेल नन्दी, पुंगव = बेळ 
नन्दो, वृर्षो में पुंगव श्रेष्ठ ], जो शिखिपावक से युक्त नेत्र वाले हैं शिखी = अभि ओर अझि- 
पुन०, शिंखायुक्त अभि जो ससवॅमंगल और पाव॑तीसहित हैँ [ सरवेमंगळा-पारवती, उनसे युक्त, 
तथा सबके मंगल से युक्त ] । | 

'दारुणः काष्ठ से उत्पन्न [ दारुणः = दारुण शब्द का पंचमी एकवचन, अतः दारु से और 
काष्ठ से = पुनरुक्ति; दारुण ८ क्रुर ] भस्मभूतिकर [ भस्म ओर भूति = भस्म पेदा करने वाले, 
भस्म की भूति = ढेर पैदा करने वाला ] तथा रक्तशरोणाचि [ रक्त = खून, शोण = खून, के समान 
छपर वाले शोण = लाळ ] शिखी [ शिखा = लपट वाला अभि ] उच्चण्ड पावक [ अग्नि और 
पवित्र करने वाला ] आपकी रक्षा करे ? क 
भी —ये स्थल है सुबन्त [ नाम पदों ] के पौनरुक्त्य के । त्रिङन्त [ क्रियापदों ] का पोनरुक्त्य 

उसी प्रकार वहीं [ मेरे औकण्ठस्तव में |-- हल ळा मी 
भुजंगकुण्डली [ कुण्डली = सर्प, कुण्डल वाले, ] व्यक्तशशिशुभांशुशीतयु: [ व्यक्त हे, आ 
चन्द्र, शुभाशुचन्द्रशीतय = चन्द्र जिसमें, शश = खरगोश से युक्त, शुभ किरणों वाला चन्द्र जिसमें ] 
चैतोइर [ चेतः चित्त को, इरः = शिव, चेतोहरः चित्त को द्रण करने वाले ] शंकर भगवान्‌ सारे 
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४८ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


ब्रह्माण्डा को सदापायात्‌ अव्यात्‌ [ सदा पायात्‌ = रक्षा करे, अव्यात्‌ = रक्षा करे “सदाऽपायातु= ` 
अपाय हानि से रक्षा करे ]” । [ यहां पायात्‌ और अव्यात्‌ पुनस्चा से लगते हैं ] । | 
निमी | 

अन्वथात्वेति ¦ यथाव भातस्यार्थस्य पर्यवसाने तथास्वेनेवाविश्रान्तिरिस्यर्थः। अन्यथा | 
ह्यक्तनीत्या दोपः स्यात्‌। ननु पुनरुक्तत्रदा भासशब्द्स्यालंकारशव्द्सामानाधिकर ण्यादुप- | 
सादिचिदजहिङ्गतव योगाच्च पुंलिङ्गत्वे किमितीह नापुंसकः संस्कारः कृत इत्याशङ्कयाह-- 
ल््येत्यादि । लचयस्य छक्षणीयस्य पुनरुक्तवदाभासस्य पुनःशब्दापेउया निर्देशो वचन- 
मित्यथेः । अलंकार्यपारतन्त्रयेति । काव्यसामानाधिकरण्येन निर्देशात्‌ ।. लौकिका हारादयः। 
एपा हालकायण सह संयोगः संवन्धः। अत एवेषां तत्परतन्त्रतापि न स्यात्‌ । काव्या- 
खकारागा उनरळंकार्येण सह समवायः संबन्धः । अत प्वेषामयुतसिद्धत्वादलूकारय- 
पारतन्श्यमेवति छौकिकालकारवैधम्यंसेव न्याय्यम्‌ । आश्रयाश्रयिभावे नाळका याळंकरण- | 


De eC TU मि SN 


प्रकार | अलंकार ु मो | 
अलंकार का वाचक है जिस प्रकार अळकारशब्द आर इसलिए “उपमा? आदि शब्दा | 


“छच्य्‌?! 
-आदि । छक्ष्य अर्थात्‌ लक्षणीय यानी उनरुक्तवदाभास का पुनःशब्दापेक्षया निर्देश | 


१ 2४ काव्य, उसके लिंग ( नपुंसक लिंग । 
शब्द में नपुंसक लिंग का प्रयोग ] लौकिक [ 225 न | 


) से संयोग सम्बन्ध रहता है 9 
; | 


आश्रय होना ही चाहिए । रन ( उपमादि ) अल्कारों का मी कोई न कोई 
भादे । यहाँ एव (ही) शब्द हू तल है श्सका उत्तर न 


गए जैसा लगना” । हस अर्थ में 
शब्द नहीं, फलतः यहां पुंछिंग ० आभासशब्द स्वतन्त्रशब्द | 
पवल वी य प्रयोग पुलिंग में ही होना न है किसी के छिप न 


भी मूळ कदाचि उद्भ 
अतीहारेन्दुराज ने नप ५४ उद्धट के काब्यलकारसारसंग्रह है | 
भडसकरिगान्त पुनरक्तवदाभास शब्द में नीहि अतिपादित दिया है गौर र 
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पुनरुक्तवदाभासः ४९ 


शाब्द को कोब्यपरक माना है अर्थांत उन्होंने इस शब्द का अर्थ किया है ऐसा काव्य 
जिससे पुनरुक्त ( पुनरुक्ति ) जेसा आभास हो । पुनरुक्तदामास कौ उद्धटक्कत परिभाषा“पुनरुक्ता- 
भासम्‌ अभिन्तरस्तु इव उद्‌मासि भिन्नरूपं पद्म” “उस काव्य को. पुनरुक्तवदामासयुक्त काव्य 
कहते है जिसमें स्वरूपतः भिन्न पद अर्थतः अभिन्न छगते हों?--पर वृत्ति लिखते हुए प्रतीहारे- 
न्दुराज ने लिखा-“पुनरुक्ताभासम्‌ अत्र काव्यमलंकार्य निर्दिष्टम्‌ , पुनरुक्तवद्‌ आभासमाने च 
पदे तस्यालंकारः। अत्र अळंझ्कार्यं यद्‌ काव्यं तदूधर्मत्वेन पुनरुक्तवद्‌ आभासमानयोः पदयोः अलका- 
रत्वम्‌ उक्तम्‌ , न तु स्वतन्त्रतया । फळं चेवममिधानस्य पुनरुक्तवदामासमानपदसमन्वयस्य अळंकार 
ताख्यापनम्‌। अळंकारस्य खळ अलकायंपरतन्त्रतया निरूपणे क्रियमाणे सुष्ट स्वरूपं निरूपितं भवति, 
स्वात्मन्यवस्थितस्य तस्यानळंकारत्वात्‌ समुद्गकस्थितद्दार-केयूर-पारिद्दायांधलंकारवत्‌ । अतः 
पुनरुक्तवदामासत्वस्य अळंकारताख्यापनाय काब्यपरतन्त्रतया निर्देशो युक्त एब ।” 


इस पूरे सन्दर्भ का कुल मिलाकर केवळ इतना ही अथे है. कि नपुंसकलिंगान्त पुनरुक्त- 
वदाभास में बहुत्रीहि है और उससे युक्त यह शब्द अलंकार का वाचक न होकर काव्य का वाचक 
है। ओर काव्यशब्द नपुंसकछिंगान्त होता है । काब्यवाचकरूप से इस शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया हे कि काव्य में प्रयुक्त होने पर दी पुनरुक्त जैसे लगते पद अळंकार बनते है । 

यहां अल्कारसवेस्वसूत्र के वृत्तिकार भी इसी वात को दोहरा रहे हे । टीकाकार के अनुसार 
वृत्तिकार प्राचीन आचायों की मान्यता का अनुसरण कर रहे हैं। उनका खण्डन नहीं। 

किन्तु इस तथ्य का इन दोनों वृत्तिकारो के पास उत्तर नहीं है कि उद्धट ने जहां पुनरक्त- 
वदाभास का उल्लेख - 


“पुनरुक्तवदाभास छेकानुप्रास एव च । 
अनुप्रासस्त्िधा लाराचुपासो रूपक चतुः ॥ 
उपमा दीपकं चेव प्रतिवस्तूपमा तथा। | 
इत्येत एवालंकारा वाचां केश्चिदुदाइताः ॥? 


¬ शस कारिका में किया है, वहाँ तो केवल अळंकारों का ही उल्लेख है । वहाँ तो कान्य के 

इस शब्द का प्रयोग नहीं है । यदि “पुनरुक्तवदाभास” शब्द काव्य के लिए हैं तो छेकानुप्रास 
आदि शब्दों को भी काब्य के लिए भी होना था, और इसीलिए उनमें भी नपुंसकछिंग होना 
चाहिए था । 

यहाँ 'पुनरुक्तवदाभास?-झब्द “पद? के लिए प्रयुक्त माना जा सकता है । “पद नपुंसकः 
लिंग शब्द है । “वह पद जिसका आभास पुनरुक्त सा हो”--काम्य का अळंकार होता दै ऐसा अर्थ 
करने पर उपर्युक्त कारिका में भी नपुंसकरिंग उचित सिद्ध होता है। अळंकाररल्ाकरकार ने 
सूत्र में 'आमुखैकाथपद पुनरुक्तवदामासम्‌" इस प्रकार “पदशब्द का अयोग किया मी है । छेका- 
चुभास आदि पद के धर्म नहीं, दृत्ति के धर्म हैं, अतः उन्हें स्वतन्त्ररूप से उनके अपने-अपने छिगों 
में हौ रखा उद्धट ने पुनरुक्तवदाभास का जो उक्षण किया है उसमें तो “पुनरुक्ताभास'”'""पदम्‌?' 
ईस प्रकार पदशब्द का प्रयोग है ही । | | र 

वस्तुतः अळंकारसवंस्वकार ने अपने सूत्र में उद्धट के शब्द को दोहरा दिया है । उसके अनुसार 
अर्थ यह होगा कि “जो पौनरुक्त्य आरम्ममात्र में प्रतीत होता है वह तो वही तत्त्व दै जिसे उद्भट ने 
पुनरुक्तवदाभासम्‌ कहा है ।? दोनों में अन्तर यह है कि उद्धट ने पुनरुक्त जैसे लग रहे 'पद!को अलं- 
कार कहा है और अलंकारसवंस्वकार ने पदगत 'पौनरुक्त्य' को जो अधिक वैज्ञानिक है। पद _ 
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तो कान्यरारीर का घरक है अलंकार नहीं । पदगत पौनरुक्त्य अंगगत हार आदि अथवा सुडौह | 
पन आदि के समान शोभाधायक अलंकार माना जा सकता है । | | 
यह भी संभावना की जा सकती है कि सूत्र में जिस प्रकार उद्देश्य में “आसुखावभासनं इस . 
प्रकार अवभासन शब्द है उसी प्रकार विधेय में भी “पुनरुक्तवदाभासनम्‌” इस प्रकार “अद ' 
भासन” शब्द रहा हो । 'अवभासन? शब्द नपुंसकरिंग होता ही है। किन्तु ऐसा सोचना संम | 
नहीं, कारण कि वृत्तिकार सूत्रकार के शिष्य हैँ, उन्हें मूल पाठ में इस प्रकार अम नहीं हो सकता। | 
यदि सपर ओर वृत्तिकार अभिन्न हैं तव तो पाठभेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । | 
यह भी नहों माना जा सकता कि सूत्रकार ने ल्युवृत्तिकार की मान्यता को दोहरा दिया हो; 
क्योंकि एक तो प्रतीहारेन्दुराज सूत्रकार से पळे के हैं यह निश्चित नहीं दूसरे प्रतीहारेन्दुराब | 
का यह कथन कि “पुनरुक्तददाभासम्‌?” पद काव्य के लिए दै, पौनरुक्त्य और काव्य में अभेद 
सिद्ध करता है, जो निरो भाइुकता है । पौनरुक्त्य काव्य धर्म हो सकता है काव्य नहं । इसीलिए : 
ह जे भी वृत्तिकार और सूत्रकार उंद्धर और प्रतिहारेन्द्राज के ही समान भिन्न ढा 
यह भी सोचा जा सकता है कि-“पौनरुक्त्य तीन प्रकार के होते हे--अर्थगत | 
i ७ थंगत, शब्दगत; उभव- | 
ल ` इनमें अथंगत पौनरुक्त्य यदि प्ररूढ हो जाय तो दोष माना जाता हे; किन्तु यदि वह केवढ | 
2 में प्रतीत हो, तो पुनरुक्तवदाभास होता है अर्थात्‌ उसमें पद पुनरुक्त जैसे प्रतीत होते | 
। इस प्रकार संदमं के क्रम से "पुनरुक्तवदाभास? शब्द पौनरुक्त्य के लिए वहुत्री है; अतः ' 
न दै हर उ यह भी अवेशानिक है; क्योंकि जब अरूढ पौनरुक्त्य be, | 
|| अप्ररूढ प्‌ - 
ता विरुद्ध अलंकार कइना ही स्वाभाविक है; और निरूपण भी अलंकारोंका ही | 
अ तट ते पद को “पुनरुक्तवदाभास? क्षा और पद को ह अळंकार माना । उनकी यह स्थापना | 
* कदाचित उनके इस दोप पर कटाक्ष करने के लिए तरकार ने बे | 
ला सूः उनका पद उन्हीं | 
| 


सक्या है यहाँ उद्भट के “पुनरुक्तवदाभास”शच्द॒ ब | 
का निरूपण मम्मट में मिलता है । सद्र ने इसे छोड दिया है। _ अट के पश्चात पुनरक्ततदाभात | 
चन इस प्रकार है-- रु मम्मट का पुनरुक्तवदाभास विवे- 

[ का० ] पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकार शब्दगा । 

[१०] भिन्नरूप त ल योर्क योरयम्‌॥ [ ९ । ८६ काव्यप्रकाश ] 
र दस्य समज्ञामज्ञरूपकेवल्शाब्दनिष्ठ: | अथात मुखे भासनं पुनरुक्तवदाभासः। स च 
का आरम्भ में एकार्थक भासित होना लक ह. सार्क और निरयंक शब्द 
दोनों प्रकार के शब्दों में रहता है । सि होता हे । शब्द में वह सभङ्ग और अमत 


छ 
Mass ० so mss es sof ms) पिन 


किया है । अर्थात्‌ “अहन? का अर्थ भी Re ता डव केवल पौनरुक्त्य को अथंगत स्वीकार 


हि ही अर्थ का कथन दोषतुल्य 
अष है ऐसा समझ में आते ही अथ ख्गता दै, किन्तु अदीन? शब्द का अर्थ 
. में डाळना भिन्न हो जाते हैं। पौनरुक्त्य 
उके शब्दच्छल सिद्ध होता है जो विरोधाभास के लक ड द कि बा 
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पौनरुक्त्य कदापि न आता यदि “अदीन? शब्द के स्थान पर पुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया 
होता । इसलिए पौनरुक्त्य अर्थ में भले ही दो किन्तु उसका प्रत्यायक हे, पद । फलतः अलंकार पद 
मेंही है । कानाप्रकाशकार ने इसीलिए अन्वयन्यतिरेक को गुण अलंकार ओर दोषों की शब्दार्थ- 
निष्ठता का मानदण्ड बतलाया है । यहाँ शब्द के रहने पर ही अलंकार रहता है । काब्यप्रकाशकार 
की इस स्थापना का पण्डितराज जगन्नाथने खण्डन किया है; किन्तु वह अबैधानिक है । अल्कार- 
सर्वस्वकार ने अलंकारनिरुपण का जो क्रम अपनाया है उससे मी यह स्पष्ट हों जाता है कि वे 
पुनरुक्तवदाभास को शब्दाल्ंकार मानते हैं। उन्होंने शब्दालंकारों के निरूपण के पश्चात्‌. अर्थाः 
लंकारों का निरूपण किया है । फलतः सूत्रकार के अनुसार पुनरुक्तददाभास शब्दालंकार ही है । 
उद्धट ने जो उपयुक्त कारिकाओं में अलंकारों का नामोल्लेख किया है उसमें से भी प्रतीद्वारे” 
न्दुराज ने पुनरुक्तवदाभास आदि प्रथम चार अल्कारो को . शब्दालंकार कहा है ओर शेष चार 
को अर्थालंकार । “तत्र चादौ चत्वारः शब्दालंकारा निरूपिताः, रूपकादीनां तु चतुण्णामयाँ- 
लंकारता” । यद्यपि मम्मट ने पुनरुक्तवदामास को शब्दालंकार मानकर उभवाळकार भी माना 
है तथापि उन्होंने, शब्दालंकारों में.ही गिनाया है। काव्यप्रकाश के नवम उच्छास में झब्दा- 
लंकारों का ही निरूपण है । इसी प्रकार शिष्टपरम्परितरूपक आहि को मी उभयाछंकार मानते 
हैं किन्तु गिनाते अथालंकारो में ही । कारण देते हुए कइते हैं कि उन अलकारों की प्रसिद्धि वेसी ही 
हे। उसयालंकार नाम से वे प्रसिद्ध नही हैं । वस्तुतः पुनरुक्तवदामास में अर्थ की अपेक्षा शब्द का 
अलंकार-निष्पादकत्व प्रधान है, और छिष्टपरम्परितरूपक आदि में शब्द की अपेक्षा अयं का । 
फलतः उनकी प्रसिद्धि शब्दालंकार ओर अर्थालंकार के रूप में ही है । मम्मट ने इनमें यदि पक एक 
की प्रधानता च देखी होती तो वे पुनरुक्तवदाभास, परम्परितरूपक आदि के लिए एकादस उत्छास 
और नवम में शब्दालंकार, दशम में अथांढंकार का निरूपण कर उसमें उमयाल्कार 
का निरूपण करते । वस्तुतः भम्मट को भी पुनरुक्तवदाभास में शम्दालंकारत्व हो अधिक मान्य है । 


इस प्रकार यह्‌ सत्य है कि पुनरुक्तवदाभास में पौनरुक्तथ अथंगत ही है; किन्तु यह मी सत्य है 
कि अलंकार शब्दगत ही है । यहाँ अर्थ में पौनरुक्तथ का दोष आता है । उसे उन्मेष मिलता है 
शब्द से । किन्तु शब्द का शिल्प उसे आमासात्मक ठएरा देता दै । अतः चमत्कार शब्द के 
शिरप में है। फळतः पुनरुक्तवदाभास शब्द का ही. अलंकार है। बृततिकार ने श्से अर्थालंकार 
कहा है और टीकाकार भी उसका समर्थन करेंगे । किन्तु यह सव मूळविरुद्ध है । 


(३ ) मम्मट ने आनन्दवर्धन के अनुसार अलंकारों को काव्यांग का धर्म माना हैः काव्याः 
त्मा का घमे नहीं; और उन्होंने उसे हार आदि के समान कहा है । इससे इस अम को जन्म मिलता 
दै कि वे अळंकार और काव्य में सम्बन्ध भी नहीं स्वीकार करते हैं जो हार ओर शरीर में 
स्वीकार किया जाता है अर्थात्‌ संयोग सम्बन्ध । किन्तु मम्मट ने ऐसा कहीं नहीं का । उन्होंने 

संयोग और समाम के आधार पर गुण और अळंकार का उत्तर प्रस्तुत करनेवाळे उद्धयदि के मत का 
खण्डन अवश्यक्रिया है किन्तु उनका वह खण्डन यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि अलंकारो 
का संवन्ध काव्य मै संयोगरूप ही हे, और गुणों का समवायरूप ही | उनका खण्डन इस" 
लिए है कि वे युग और अलंकारं में संयोग और समवाय को मेदक नहीं मानना चाहते । बे 
उनके साक्षात और' परम्परया उपस्कारकत्व को ही मेदक मानना चाहते है. । यह भी इसलिए कि 
संयोग और समवाय दार्शनिक शब्द हैं और वे विवादास्पद हैं। समवाय के खिए सम्बन्ध का क 
छोर (अनुयोगी) अवश्य ही भौतिक होना चाहिए। संयोग तो केव भौतिक पदमे दो होता है । 
काब्य इसके विरुद्ध सर्वथा अभौतिक है। उसमें संयोगादि की चर्चा रूट नहीं हो सरती । 
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यह सिद्धान्त बिलकुल मान्य है कि जिस प्रकार कान्यशुण काव्य से अलग करके नहीं पाए जा 
सकते उसी प्रकार काव्यालंकार भी काव्य से अलग करके नहीं पाए जा सकते, जव कि हार 
आदि पाए जा सकते हैँ । निष्कर्ष यह कि युणों को जो शौय आदि के समान कह? वह जितना 
संगत हे उतना अळंकारों को जो हार आदि के समान कहा वह नहीं । उद्धटादि की संयोग और 
समवाय आदि की चर्चा का यही सार है । टीकाकार ने जो “काव्याळंकाराणां पुनः अळंकार्येण सह 
समवायः संबन्धः” कह्दा उसमें समवाय का अर्थ “अयुतसिद्धत्व' ही है। अयुत शब्द में यु धातु 
का अथ मिश्रण नहीं अमित्रण है, अमिश्रण यानी पार्थक्य । फलतः उसका अर्थ है अपृथक। जो 
वस्तुएँ एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रइ सकतीं उन्हें अयुतसिद्ध कहा जाता है। जैसे गुण और द्व्य । 
चदा अल्कार भी काव्य से पृथक्‌ नहीं मिळते । न्यायशाख समवाय संबन्ध को द्रव्य में ही मानता 
है और काव्य द्रव्य नहीं है । अतः समवाय का अर्थ वही नहीं छिया जा सकता जो न्यायशाख में 
लिया जाता है । 
(४) टीका में यहां एक पंक्ति है “लक्ष्यस्य लक्षणीयस्य पुनरुक्तवदाभासस्य पुनः 
क „ननत्य । इसमें निर्णयसागर संस्करण के अनुसार “पुनः प्त देला; ओर 
निर्देश” ऐसा पाठ है । पुनः्शब्दापेक्षया का संकेत कदाचित सूत्रस्थ 'पुनः पुनरुक्त०” 
3 मकार आए प्रथम पुनः शब्द की ओर है । निणेयसागर संस्करण में 
केवल र “आमुखावभासन पुनरक्त्रदाभासम्‌? ~ सद्‌ सूत्र 
नहीं १ 
अब र ह्‌ा जोर बर कौ श्सी पक्ति के आधार परः “पुनः? शब्द जोड़ दिया है यथपि 
पजीविनीकार ने यहां 'तु' शब्द दिया है । प्ररूढ पौनरुक्त्य से अप्ररूढ का अन्तर 
व्यावत्तकया बैलक्षण्ययोतक ऐसे किसी शब्द का मे र, बताते समु 
सूत्र में होना आवश्यक था । “निर्देशे? यह सप्तमी 


न वस्तुतोः्थेस्यासत्वात्‌ स लंकारो नाप्युसयाळंकारोऽयमिस्यर्थः ! पय॑ 
धर्म: स्यादिति न भम्यभावे 'च धमंस्य निर्विषयस्वात्पौनरक्त्य 
चाच्यम्‌ । आयुखेऽर्थस्यावभासमानस्वेन लत्याड मिधमे सादे कस्य 
स का गयोरपयोगात। आसुलावगतेव च प्रतीतिरकारबीज न 
‘दारुणः काष्ठतो ‘3 ड विशेषः ` स्यात्‌ । द 
वाच्यः छ सन्नपि पि क 


[ काब्य प्रकाश ९।१८९ ] ` सन्नपि नालंकारस्वप्रयोजक इति ' ॥ 
इस्यादावप्यसता काया इ।त अरिवधदेहरारीरः 
बसानेश्यस्यासच्चस्‌ । हद्द हि 'याथनाविशेषास्समानः । कि त इतो न पर्य- 


स्थावमाससानत्वातवर बा तैमिरिकब्विचन्दप्रतीतिय 
भानसस्ति। वाघोरपत्ते: हरो | कराचर्योपल्म्मे काष्ठादेरथस्यापुनरुक्ततया 
शुक्तिकायामिव 
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इतना ही है । इसमें प्रथम “पुनः-झब्द | 
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पुनरुक्तवदाभासः ५ 


सत्यस्‌ । किं तु तथा वस्तुतो बहिरसंभवन्षपि द्वितीयश्नन्द्रः प्रतीती कंचन विशेषमाधातु 
नोत्सहते तथेहापि वस्तुद्दत्तेन कायादेरर्थस्यासंभवेऽपि प्रतीतौ न कश्रिद्विशेष इति दिण्डि- 
काराग एव वास्तवत्वान्वेषणस्‌ । तस्मादत्रावभासमानत्वमेवार्थस्य सत्त्वप्रतिष्ठापक 
प्रमाणस्‌ । 

क्योंकि [ पुनरुक्तवदाभास में ] पौनरुक्त्य [ अथ में रहता दै ] शब्द में नहीं रहता, इसलिए 
न तो यह शब्दालंकार है और न उभयाल्कार । (शंका ) “जिस अर्थ में पौनरुक्त्य रहता है 
वह मिथ्या है क्योंकि वह अन्त में तो रहता नहीं है अतः पौनरुक्त्य किसमें रहेगा! 
इसलिए कि धर्म विना धर्मी के नहीं रह सकता” यह शंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वह 
अर्थ आरम्भ में तो रहता हीं है। अतः धर्मपर्मिभाव का कुछ नहीं बिगड्ता [ यहाँ वस्तुतः 
“हेनेवेष्टेः?? पाठ होना चाहिए ] अर्थगत वास्तविकता और अवास्तविकता का यहाँ प्रतीतिपर- 
मार्थ कान्य में कोई उपयोग नहीं । यहाँ पुनपुनरुक्तवदाभास में आरम्मिक प्रतीति ही अल- 
कार का बीज है, अन्तिम नहीं । यदि वेसा होता [ अन्तिम प्रतीति को अलंकार-वीज माना 
जाता ] तो उपमा और रूपक आदि में कोई अन्तर न होता [ क्योंकि अन्त में तो दोनों ही सादृश्य 
में पयंवसित होते हे ]। 


[सच तो यह है कि ] अर्थ पर्यवसान में भी रहता ही है [ उदाहरणाथ ] “दारुणः काष्ठतो 
जातः” में इन्धनरूपी अर्थ अन्त में भी ( व्यंजना द्वारा ) प्रतीत होता ही दै । अतः जब उसकी 
सत्ता में संदेह नहीं ( अनैकान्तिकत्वाभाव ) है तब उसका शशश्क्ग ( खरगोश के सींग ) के समान 
अत्यन्ताभाव नहों माना जा सकता । इतना है कि यहाँ इन्नरूपी अर्थ पयंवसान में मी प्रतीत ती 
होता है किन्तु वह अलंकारत्व का कारण नहीं बन पाता ( उसमें आरम्भ के समान चमत्कार नहीं 
रहता ) इसलिए “अरिवधदेद शरीर” [ शत्रु को वध देनेवाली अरिवधदा इंदा है. जिनकी ऐसे 
शरी = वाण वाळे वीरों को ईर” = प्रेरित करने वाळा, काव्यप्रकाश में पुनरुक्तवदाभास का उदा- 
इरण ] इत्यादि में [ देह और शरीर दोनों का. अर्थ ] कायरूपी अये और इस ( इन्धनरूपी ) 
अथ॑ की स्थिति एक सी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ( यहाँ निर्णयसागर संस्करण में “काय” की 
जगह 'कार्य' छप गया है ) । वस्तुतः इन सव हेतुओं से भी पुनरुक्तवदाभास में अर्थ असत्य 
( अवास्तविक ) चहीं रहता । काव्य में सारा खेळ प्रतीति का है अतः इसमें जो जैसा प्रतीत होता 
है वह निर्विवाद रूप से वैसा ही मान छिया जाता है। वाद में उसका वाध भौ दो जाता है तव 
भी जैसे तैमिरिक रोग से पीड़ित को एक की जगह दो चन्द्र दिखळाई देते हें, और उनमें से 
एक के बाधित होने पर भी दोनों का दिखाई देना बन्द नहों होता उसी प्रकार उनसक्त 
अतीत हो जाता है तो फिर प्रतीत होता दी रता दै । फलतः द्वितीय असत्य अर्थ मी प्रतीति में 
सत्य ही रहता है । ऐसा नहीं हैं कि ( दारुणः काष्ठतः ) में दारण का अर्थ करर प्रतीत दो जाने 
पर काएरूपी अर्थ की प्रतीति बन्द हो जाती दो या उसमें पौनरुक्त्य की प्रतीति न होती हो । 
वाष होने से द्विचन्दर प्रतीति के समान पुनरुक्तमरतीति में केवळ अनुपपथमातता असत 
भात्र की प्रतीति होती है, न कि सीपी में रजतशान के समान उसका स्वरूपतः अमा हे 
होता है । इसोलिए पुनरुक्तवदाभास का स्वरूप अपौनरुक्त्य में पयंवसित होनेवाली वद अतोति 
जिसमें आरम्भ में पौनरुक्त्य आमासित होता हो । ( शंका ) “किन्तु ऐसा मानने पर भी ( हर 
वषदेदशरीर” इत्यादि में ) काय आदि अर्थ का अभाव बना ही रदा है, कय आदि वास्तबिक र 
हो नहीं जाते” १ ऐसा कहना ठीक है किन्तु यहाँ वास्तविकता का अन्वेषण ass | 
क्योंकि जिस प्रकार द्वितीय चन्द्रमा मौतिक रूप से वाहर उपछब्ध नहीं रहता तथापि न 
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५४ अलङ्कारसकस्वम्‌ | | 


अभाव ते द्विचन्द्रभतीति में कोई फरक नहीं पड़ता, उसी प्रकार यहाँ काय आदि अर्थ के भोतिक | 
रूप से वस्तुतः न रहने पर भी पुनरक्तत्वेन हुई उनकी प्रतीति में कोई फरक नहीं पड़ता । इस- | 
लिए यहाँ ( क्ाब्यक्षेत्र में) पदार्थ की सत्ता का प्रमापक उसकी प्रतीति या उसका रवभास ही है, | 
( अर्थात जिसका आभास हो रा हो वह काव्य में सत्य ही है, लोक में भले ही न हो) । | 


नु अवभासमानत्वं असातृधसं इति कथं तदाश्रयो धर्मः काव्याळंकार इति चेत्‌ | 
असदेतत्‌। अवभासभानस्वस्यावभाल्यनिष्ठतया प्रतीते best 
धलीतिवादिया- रथेधमंस्वात्‌ । तथा हि केपांचन | 
‘तथाहि वेथता नाम आवस्येच निज बपः। 

नेण दघ वीति कि न्न अतिआसते ॥: | 


इत्यायुऊ्युक्त्या छौमारिछव्चीछताया एव वेयताया आप्यर्थधर्म | 
तदुपक्रम एवेति न वस्तुवादसंस्पर्शो न्याय्यः । असा न ची | 


१ 


जातश्व 
इभ्या वाच्यत्वस्‌। 'अरिवधदेदशरीरः पत्वावगमादुस्स्येच झुर्यया 
सरल्या सपा एं वस्तुतः कायादेरवाच्येऽप्यवभातपौ- | 


| 

|| 

| 

j 

दारस्य कण्ठाळंकाररवेऽपि दर पयोधरानप्य सिभूषयन्ति? इत्यादिदझा - | 
पोर न पयोधरादावप्य- , 

| 


वाच्यत्वेन विवशितत्व तन्नेव आ स्याळंफारस्वं Ni i च पोनरुकत्याथयस्यार्थस्य यद्नैय 
दय विलासिनी करय 'जिरयुति: । सै 
वषयमाणानामध्यकंकाराणा कविबियय वास्यस्वेमाविव । एवं 
सवपामप्यलकाराणासुपसिता्थ पा ४ पभतिष्ठापक् अमाणं शेयम्‌। किं बहुना, 
त्वमस्य ज्यायः, यावता स्यात्‌। तद््थालंकार- | 


उनयक्तवदाथसमित्यन्वर्थसज्ञा श्च धुनरळतयाव भासो 
पाब्याजंकारस्य | अर्थस्य ऽस्य्‌ जी दितस्रू 
घाश्चित्य झग्दाळकारस्य भव द्निदक्तस्यात्‌ । हि वद हि कस्यचिद्विवाद, ताते 
तुसयार्यशब्दुता भत्यासत्तेस्तदाधयस्वमेवास्यालंकारल्व॑ 


पि व्यघ र 
5 एति सदाध्नयोअपि स्यादित्यनयस्थाम्रसङ्गः । 
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शंका होती है कि 'अवमासमानता तो वस्तुतः प्रमाता = अनुभविता ( सद्ददय सामाजिक ) का 
धर्म है अतः उस ( अनुभविता ) में रहने वाले धर्म को काव्य का धमे अळंकार बैसे कह सकते हैं £ 
उत्तरः--वह कथन गलत है । अवभासमानता थमं है अवभास्य वस्तु का, अतः प्रतीति मी वस्तुतः 
अर्थ का ही थमं है । जेसी कि कुछ प्रतीतिवादियों की “वेद्यता ( शेयता ) जो है सो पदार्थ का दी: 
अपना रूप दे, मैं जानता हूँ कि चेत्र को क्या विदित हे!7--इस उक्ति में क्या मासित होता दै ! 
[ अर्थात यहाँ वक्ता के शान में चेत्र का ज्ञान ही विषय है, अतः वह यहाँ वस्तुरूप है । ] इत्यादि 
युक्तियों से वेचता मी ठीक उसी प्रकार अथंथमे है जिस प्रकार कोमारिछ संप्रदाय ( भट्ट मत, 
पूवमीमांसा ) में नीळता ( अट्टमत में नीलादि वस्तुओं में जिस प्रकार नीलता आदि रहती हैं 
उसी प्रकार वेचता = शातता भी )। यहाँ ( पुनरक्तवदाभास में ) वदद ( अवभासमानत्व = वेद्यत्व ) 
आरम्ममात्र में रद्दता है ( अन्त में नहीं ) श्सलिए यहाँ वस्तुवाद ( वास्तविकता की चचां ) का 
संस्पश भौ करना उचित नहीं है । 


( शंका ) “यह जो आरम्म-आरम्म में तुल्य ( एक से दो ) अर्था की प्रतीति दै इससे आमुख- 
तुस्याथत्व ( आयुख = आरम्भ में है तुल्य = एक सा अर्थ जिसका = ऐसा शब्द, तदम, इस प्रकार 
से ) भर्म शब्द में रहेगा और जब वह शब्द में रहेगा तब इस ( पुनरुक्तवदाभास ) को शब्दा- 
लकार माना जाना चाहिए”, ऐसी शंका उठाई जा सकती है ( किन्तु क्योंकि यह शंका धर्मेष्मि- 
भाव ( आसुखतुल्याथंत्व धर्म, ` शब्द धर्मी ) के आधार पर की जा रही है ओर धर्मपर्मिभाव 
आारम्भमात्र में बनता है अन्त में नहीं, क्योंकि अन्त में अर्थ नहीं रहता, अतः ) इस शंका के बमे- 
धर्मिभाव में शशश्शंग के समान. दोष आ जावेगा । ( पूर्वपक्ष) यह और ऐसे समी दोष तो आपके 
उस पक्ष में भी आयेंगे जिसमें अर्थ का प्रातिभासिक या प्रातीतिक अस्तित्व माना गया है । और 
यदि अपने पक्ष के उत्तर में आप यह तर्क प्रस्तुत करते दों कि पुनरुक्तवदाभास में शब्द आरम्म 
में एकार्थक भासित होते हैं, तो इमारे पक्ष ने क्या अपराध किया है! पेसे तो विरोध में भी विरुद्ध 
अथे वास्तविक नहीं होता और बिरुद्वार्थता धर्म दोता दै शब्द का, अतः उसमें भी शब्दाल्कारत्व 
की प्राप्ति होती है । यह भी नहीँ कहा जा सकता कि विरोध में विरुद्ध अर्थ मिथ्या होते हुए भी 
कतो आदि से अन्वित रहने के कारण वाच्यरूप से स्वीकार किया जाता है ( यथपि मिथ्या होने 
के कारण उसका वाच्यत्व भी रहता झूठा ही दै ( इसके विपरीत पुनरुक्ततदाभास में पौनरुक्त्य 
का आश्रयीभूत अथे अन्वित नहीं रहता अतः वह वाच्य नहीँ माना जा सकता, क्योकि “दारुणः 
काऽतो जातः? इत्यादि स्थलों में पौनरुक्त्य कै आश्रय काष्ठ आदि अथे का जातत्व आदि के साथ 
अन्वय प्रतीत होता है फलतः वह ( पुनरुक्त अर्ध) भी यहाँ सच्चे अर्था में वाच्य है। यथपि 
“अरिवधदेदशरीरः? आदि में जहाँ पुनरत्यार्यकर,्द मंगर्ळेष दारा बना रइता है ( यथा शरीर- 
शब्द “शरिणः ईरयति’ इस प्रकार की व्युत्पत्ति से बना है) वहाँ ( पौनरुक्त्याअय शरीर आदि 
शब्दों के ) काय आदि अर्थ वाच्य नहीं होते ( क्योंकि वहाँ वाचकशब्द का दी अस्तित्व अवास्तदिक 
होता है ) किन्तु पौनरुक्स्य के आश्रयरूप से प्रतीत यह बनावटी अर्थ स्वामाविक और मूलभूत 
गयी की शोमा बढ़ाता है अतः वह वाच्यरूप से अवश्य दी विवक्षित है। यहाँ जितना चमत्कार 
अलकत और बनावटी अथं के द्वारा स्वाभाविक अर्थ के उपस्कार से होता है उतना उस ( कृत्रि- 

) के द्वारा उपस्कृत रूप से इसके अमिषा द्वारा कथन से नहीं होता । “ख्यां के कण्ठामरण 
शार रतनां को भौ भूषित करते है??--इशस उक्ति के अनुसार जैसे हार आभरण तो कण्ठ के होते 
त्य रहता तो कृत्रिम अर्थ में ही है किन्तु वह अइतरिम ( स्वामाविक ) अपे. की भी शोमा 
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बढाता ही है । यह अनुभवसिद्ध भी हे अतः इसको छिपाया नहीं जा सकता । इस प्रकार पौर | 
रुक्त्य का आश्रय अथ जहाँ वाच्यरूप से विवक्षित होता है वहीं यह अलंकार होता है, अन्यत्र नहीं। | 
“अङुष्णपक्षेन्दुमुखी, बन्धुजीव के समान अधरकान्ति वाली यह विलासिनी किसकी | 
ळच यह विठासिनी किसकी आसो मे । 
यहाँ ( “अकारो वासुदेवे स्यात्‌?, 'अक्षराणामकारोःस्मि’ इत्यादि वचनां के अनुसार 'भ | 

MR GUNS नुसार अग्र 

अर्थ है विष्णु और वही कृष्ण i का भी फलतः ) “अक्ृष्ण” शब्द में पौनरुक्त हो सकता हे तक 
नइ वाच्यत्वेन विवक्षित नहीं है ( कवि उसको वतळाना नहीं चाहता ) अतः उसे ( पुनरुचबदा- 
1 





किं यातर कसर 0444 ह । 
र णे न 
1 


हो मानना ठीक है “तो द्म न 3 होता है अतः अलंकार 
कया वशिष्ट्य हे ? क्या वह | 


मान्य वार उच्चारण | 
जही, क्योंकि ( यहा पुनरुक्तवदाभास "“वारण यहाँ होता नहीं है। दूसरा पक्ष भी | 
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माना जाय तो उसमें वाच्याथंज्ञान के विना भी अळंकारत्व मानना पड़ेगा जो अनुभवविरुद्ध 
होगा । वस्तुतः जब अर्था का शान होता है तब उनमें पौनरुक्त्य का ज्ञान होता है और तब 
चमत्कार इस्तीलिए स्वयं पूर्वपक्षी ने भी पुनरुक्तार्थवाचित्व” इस प्रकार वाच्यवाचकभाव को 
अपने पक्ष में प्रस्तुत किया है । इसीलिए, जैसा कि हमने पहले कहा है, अर्थ के ( उपमा, रूपक, 
उल्लेक्षा आदि ) सभी अळंकार शब्दालंकार माने जा सकते हैं क्योकि उपमितार्थवाचित्व ( आरो- 
पितार्थवाचित्व, उत्मेक्षितार्थवाचित्व ) इत्यादि धम शब्द में रहते ही हे । . | 
तोसरा पक्ष भी अमान्य है क्योंकि पुनरुक्तवदाभास? यह संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है ( इसमें स्वयं 
शब्द ही अपना प्रतिपाद्य अर्थ प्रतिपादित कर देता है क्योंकि व यौगिक शब्द हे ) इसके 
अतिरिक्त यहाँ जो अळंकारों का विवेचन किया जा रहा है वे पौनरक्त्य-जनित अळंकार ही हें 
अतः यहाँ आगे आने वाळे इलेप की चर्चा अप्रासंगिक और अनुपयुक्त है । वह ( शेप ) तो यहाँ 
एक निमित्त भर है जिससे अर्थपौनरुक्त्य प्रतीत हो सके । ओर निमिंत्तनिमित्तिमाव तो अलकारत्व 
का प्रयोजक होता है नहीं । इस प्रकार ( तीनों पक्ष अमान्य ठहरते हैँ और पुनरुक्तवदाभास से 
“ान्द्स्वरूपाश्रितत्व या शब्दालंकारत्व का ) कोई विवाद शेष नहीं रहता । 
उक्त हेतुओ से यही मानना उचित है कि पुनरुक्तवदाभास अर्थालंकार दी है क्योंकि यहाँ 
पौनरुक्त्य का आश्रय अथ ही है। 
इसी प्रकार ( पुनरुक्तवदामास ) की वक्त्रलंकारता ( वक्ता = कवि, तदूगत अलंकारता १ ) 
भो निरस्त हो जाती है क्योंकि वक्त्रलकार तो समी अलंकारो को कहा जा सकता है क्योंकि 
वे सव वक्त्रतिशयस्वरूप होते हे । [ वक्त्रळंकार से संबन्धित यहद पंक्ति रत्नाकर के पुनरुक्त- 
चदाभास प्रकरण की परिकर कारिका के बाद की पंक्ति पर निर्भर प्रतीत होती हे जिसमें 
अलंकार को कविप्रतीतिरूप थमे माना दै ] 2 
विमश--अलंकारसवं॑स्वकार के विरुद्ध रत्नाकरकार ने पुनरुक्तवदाभास को शब्दाल्कार माना 
है। उन्होंने इसके समर्थन में तकं प्रस्तुत करते हुए कहा हे कि यहाँ जो अथे पुनरुक्त 
प्रतीत होता है वह अपने आप में असत है और उसका जो आभास होता है वह मी ससर 
न द्दोकर प्रमाता का धर्म है जबकि अलंकार प्रमाता का धर्म नहीं हो सकता । संक्षेप में उनका 
भूळविवेचन इस प्रकार है— 
सू० आमुखैकार्थपदं पुनरुक्तवदामासम्‌ ॥ १ ॥ 
बृ०* **' ` आझुखतुत्यार्थत्वस्य च शब्दथमेत्वेन शब्दाअयत्वाच्छब्दालंकारोध्यम्‌। न त्वर्थवमेःपौन 
रुक्त्यमलंकार इत्यर्थालंकारता वाच्या, अर्भस्याविधयमानत्वात ।"”“न च वाच्य पारमार्थिकत्वमर्थस्या- 
जुपयोगि, अतीतिमात्रसारत्वात कान्यसयेति, अवमासमानत्वमपि न शब्दस्यार्थरय वा भमः, 
किन्तु प्रमातुः, तस्य तथा संबिदुसपत्तेः ।'`"न च अमात्राश्रयो धर्मः काव्यस्यालंकारः । न च कृत्रिम- 
स्यार्थस्य पौनरक्त्यादेध॑म॑स्याथों पस्कारकत्व॑ थुक्तम्‌, असत उपस्कारहेतुत्वासमवात । न चावभासः 
मानपौनरुक्त्यालडकृतेन 'कृत्रिमेणार्थेनाकृन्िमस्य अरिवषदैदशरीर” इत्यादौ रिपुदत्युपरदचेशदेर- 
तिशयः कञ्चित्‌ प्रतीयते, येन तदुपस्कारकता स्यात्‌ । चमत्कारित्व॑ तु शब्दस्य रूपबशिष्टय- 


निवन्धनम्‌ || 3 
अनन्वितत्वाद्‌ कायादेवाच्यत्वं न प्रकल्प्यते । 


अङकत्रिमस्य चाथैस्य न धर्मः पुनरुक्ता । 
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पुनरुक्तोऽपि वा तत्त्वे स एव स्यादलंकृतिः । 
पोनरुक्त्यमळंकारस्तेनार्थस्य न कस्यचित्‌ ॥ 
शति परिकररलोकाः । : 
तस्यात्‌ सक्त्र कान्यस्य वस्तुतः, कविग्रतिपादनया वा, संभवी कश्चित्‌ तत्प्रतीतिरूपो धर्मविशेषः 


क PP TS TT SY CT TT SSS SN 


शब्दागतोष्थेगतो वाऽलंकारतया वाच्यः। इह ल्वर्थाल्कारत्वे पूर्वोक्तनीत्या विरोधादिवत्‌ करिः ' 


अतिपादनया वा न संभवी कश्चिदर्थगतोऽपि धर्मविशेषः, इति 'अरिवधदेहरारीरे?-त्यादौ कायादिः | 


ह्वर विशिष्टं रूपमेकार्थत्वेनावभासमानं तद्धमंत्वेऽलङ्कार इति साधु । 
420२ अथप्रतीतिकृत ? न तु सुपिडन्तमेव । “इस प्रकार रत्नाकरकार ने सभी प्रकार की पद 
522 मान्यता का भी खण्डन किया है। पद का अर्थ केवल अर्थ प्रतीति कराने वाळा शब्द 
जव कि सवेस्वकार ने पद को सुवन्त और तिङन्त शब्द में विभक्त किया था । 
a विमशिनी | 
न । नतु चितनत्वाभावात्‌ । नोच्यन्त इति । वस्तुतस्तु संभवन्त्येवेत्यर्थः। 
ua क्याथंपदार्थाश्रयत्वात्मथमं द्विघासवन्‌ समस्तासमस्तपदत्वेन चतुर्दिधः। 


तुहिनचितिम्रुयुष्मान्पातात्सर्वत्र[- सर्वदा[-]ल्यातः 
हिमवानवतु सदा वो विश्वन्न पथ te 5 

शतवन्तं सनोहरहस्तसत्यजन्तं 
नीयं च, सङ्म्भंसकशचरन्तं च, सदानदन्तं च, सपर्याणां रुचि वहन्तं सर्व 
कादर मत कर च, र सदपर्याविछदुशन च, करदं कमपि दि 
संधायिन विराजमानं च, शारीभूतं सरसिकेद, झक (केष च, . राजमानवि- 
इत्यनङ्गछेखायां हस्तिवर्णने । न शवळीसूतं च, इति पुनरुक्ता्रयम' 


वतहन्तासितः कालो गोवि 

व क्षिपास्य रचावसितशेतराजयकषो उ री । 
असमस्तपद्‌ं तु अन्थकतैवोदाहतस 
विस्तरभयादिति = विस्तार के सय से 


अनरुक्तवदाभासळकार को पहले दो 


ख्याति समार माह, तुहिन पि मी सनक है) ख्यात भर 


अदतु = रक्षा करे । ” युप्मान्‌ तुम्हारी और व: = तुम्हारी दि bs 


पारण करने वाला, 


= तुहिन ऱ्द वफ तथा क्षित्ति = पृथ्वी को 
कुछ द्‌ = देने वाळा 


सबं = सबकी अ = 
1 >रक्षा करने वाळा, सबं = सव सवेत्र सबंदा ख्यात = 
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आख्यात = कहा जाने वाला | 





| पुनरुक्तवदामासः ५९ 


वः = ( नाम प्रथसाक्षर अद्दण करके ) विष्णु स्वरूप, विश्वत्र = विश्व भर. में सवत्र, सदा = सब कालों 
में ख्याति को प्राप्त समागत हिमवान्‌ ) = पर्वतराज हिमाचल युष्मान्‌ = तुम सबको पातात्‌ = अघः 
पतन से अवतु+= वचावे । यहाँ पूर्वा और उत्तरांधे के वाक्यार्थ प्रथम पक्षा में एकाथ है और 
“सर्वत्र सवेदा ख्यात में समास है अतः यहद उदाहरण वाक्यार्थत समस्त पदाश्रित पुनरुकबदा- 
भास का हुआ । 

वाक्यार्थत असमस्त पद।थित पुनरुक्तददाभास यया अनंगळेखा में “नदी प्रकरमुलिंग- 
तवन्तम्‌” इत्यादि इर्तिवणंन । ॒ 

इस में युनरुक्तार्थ = 

दीप्र = चमकने हुए कर = शुण्डादण्ड को न उढ्किगितवन्तम्‌ = न छोड़ते हुए मनोहर = 
सुन्दर हृत = शुण्डादण्ड को अत्यजन्तम्‌ = न छोड़ते हुए ( तो ) सपर्याणां = सपयाँओं = पूजाओं 
की रुचि शोमा को धारण किए हुए तथा संवंत्र पूजा पा रदे, सकुम्मन्कुम्भ (मस्तक) से युक्त तथा सक- 
लश =कुम्म के साथ चरन्तं = चलने वाले सदान = दान = मदजल से युक्त दाँत वाळे तथा 
मद = मदजल से पर्याविल = भौगे हुए हैं दशन दाँत जिसके कमपि किसी एक करट = कोए को 
धारण किए हुए और कवाटवि = कव = कुत्सितद्रव्य = मळ आदि पर अट=धूमने वाळा वि = 
पक्षी = कोआ, उसके भ्रम = घूमने को असुंचन्तम्‌= न छोड़ता हुआ (१), कुंजर = हाथी उसके 
साथ आजि = युद्ध उसमें बढ़ी है रुचि = इच्छा जिसकी ओर वारण = हाथी उसके साथ जो रण = 
युद्ध उसके लिए रणरणिका = इच्छा, ऐसे आकुलित,. राजा के मान के विसंधायी = दूर करने 
वाला वि = वियत है दूर है राज = राजकीय मान जिससे मदजळ से शारीमूतः अनेक वर्णमय; 
और शवलीभूत = अनेक वर्णमय इस प्रकार पुनरुक्त के आश्रय हाथी को”? | 

परिहार = नदी प्रकर = नदी समुदाय को उछिंगितवन्तम्‌ 5 पार करते हुए सकळ व्यक्तियों का 
शं=कस्याण, चरन्तं करते हुए ( हाथी का दर्शन शुभं माना जाता है) । सपर्यागां पर्याण = कुथ 
पालकी या हौदे से युक्त, सदानदन्त = सदा नदन्तम्‌ = चिंघाडते, करटं = गण्ड को, कुजाराजि = 
कुओं कौ राजि .पाँत, विराजमान « शोमित दो रहे, -शबळ ( इठेष में स-शके अभेद से ) = 
सवल = वल्झाली । र 

[ यहाँ पूरे वाक्य में पुनरुक्ता है किन्तु वैसे अर्थ प्रतिपादक पर्दो में समास नहीं दै अतः यह 
बाक्याथंगत असमस्त पदाश्रित पुरुक्तवदाभास? का उदाहरण इंआ 1] 

पदार्थगत समस्त पदाभ्रित पुनरुक्तवदाभास यया-- “बतइन्तादि” पद्चाथ । 

पुनरक्तार्थ = वत = खेद, दुन्त = खद, असितः = कृष्ण वणे का काऊः = ष्ण वरणे का, यो= 
किरण, विभा = किरण, वसु = किरण, दोधित = किरण; क्षिप = फेंको अस्य = को; रक्ष = रक्षा 
करो; सित = पफेद, दवेत = सफेद; राजय = विराजित शोओो) शोमय = विराजित होओ । Ee 

परिहार = दुःख की वात है कि असित काळ इष्ण पक्ष गो = चन्द्रमा ( गौः र्ग बने रस्म 
कने चन्द्रमसि स्मृतिः = विश्‍व प्रकाश ) और अरित फाल = वर्षा ऋतु अथवा दक्षिणानय सूर्य = जं 
( विभावसुदिनमणौ दारभेदे च पावके > विप्रकाश ) की दीषिति= किरणों को इन्ता = 


स करता । हे अगय और रक्षा में अनदित = रुगे शवेतराज अस्य = इसके यश को शिप = 
जा ॥१२ 9५ ३५ 


यहाँ पदार्थमात्र में पुनरक्ति दै । और जिन पदार्थों में वद ऐ उनके वाचक पास समास देव 5 


यहाँ पदायंगत समस्तपदाशित पुनरुक्तवदाभास दै । | 
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६० अतठद्धारसचस्थया 
पदार्थथत असमस्तपदाश्रित पुनरुक्तवदाभास के उदाहरण स्वयं अन्थकार | 
दिए हैं । की | 
यहाँ तक अर्थगत पौनरुक्त्य का विचार कर अव शब्दगत पौनरुक्त्य पर विचारः करते है- | 
सरवेस्व ] | 
स०४] शब्दपौनरुक्त्यं व्यञ्ञनमात्रपौनरुकत्यं स्वरव्यञ्जनसम- : 
दायपोनरुक्त्यं च ॥ 
अळकारप्रस्ताचे केवळ स्वरपौनरुकत्यमचारत्वाच्ञ गण्यते इति ज्ञे विध्य- | 


j 
| 
र | 


| ॥ 
[ सू० ४ ] शञ्दपौनरुक्स्य [केवळ दो प्रकार का होता ] व्यं | 
तथा स्वरब्यंजन दोनों के समुदाय का पौनरुक्स्य ॥” वाकाः पोर 


[३० ] अलंकारप्रकरण में नहीं | 
SE केवळ स्वर का पौनरुक्त्य चमत्कारकारी नहीं होता इसडिर | 


| 
१ 


विसशिनी 
केवलस्व॒रपौनरुकत्य किं न गणितमित्याशक्ल्याह--अल्कारेत्य | 
अन्न स्वरपौनर्क्स्यस्य अरब ल अन 2 
तत्र भ्रितमळंकारदृरय 
“केवळ स्वर का पौनरुक्त्य [ एक | छत्तयति--संख्येत्यादिना । 


पर उत्तर देते हुए छिखा 'अलंकार” दा री Re था उसे ] क्यों नहीँ गिना” इस शंका 


"तती स्वर के - 
करा नरो ह र हक । यहाँ स्वर ( इकार ) का पौनरुक्त्य तो है लिन अर 
दीपक ]। गी कहा जा सकता [ अल्कार है यहाँ तुल्ययोगिता या 


उक्त दोर्नो शब्दपोनरुक्त्यो में से केवळ व्यंजनगत पौनरुक्त्य 
“p { | 
इन दोनों में जो जो अळकार होते हें उनका लक्षण करते हैं-..- 


तह [ सवंस्व ] 
० ५] ह सक राणि पूवे छेकानुप्रासः ॥ 
नुदा र परस्पर साइचयं संख्यानियमः । पूर्व 


ET TTS VE FT SO “5. > ७७ PN 


और स्वरच्यञ्षनगत पौनरुक्त्य, 


iene nnn i SEPT" Y THESE FOR 2072९ ककल « कोळ 


अकरः । छेका विद्न्धाः । दस्य मासेन | 
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. छेकानुप्रासः ६१ 
[ खू० ५] “संख्या यदि नियत हो तो प्रथम [ व्यंजनपौनरवत्य ] देकानुप्नास [ कह- 


लाता ] ॥” ' | 

[ बृ० ] व्यंजनों के दो समुदायों में एकाधिक बार साइइय का होना संख्यानियम [ या संख्या 
का नियत होना ] है । प्रथम अर्थात्‌ ब्यंजनसमुदायाभित [ पौनरुक्त्य, उसका उदाहरण ] यथा- 
भुक्क नाम दर्दुर०” इत्यादि संस्कृतपद्य । [ इसका अथं इस अकार है ] “अरे नासमझ मेंढक ! 
गुस्सा सा होकर इस समय शाम को पूरा शरीर कँपा कर इतनी रर टर क्यों कर रहा है! 
इन उज्ज्वल पंख वाले हंसों की थुतिसुखद क्रीडामयी सरस वाणी सुनकर तुझें लज्जा नहीं 
आती ? यहाँ [ दुर दुर और साय साय” इस प्रकार दो दो व्यंजनों की नियत संख्या में आवृत्ति 
है अतः छेकानुप्रास दै, और 'सायं कायं इन दो पर्दो में केवळ ] यकार की आवृत्ति दै अतः [ यद 
वृत्यनुप्रास है फलतः ] सायं शब्द में [ दुरध्यवसाय के साथ. छेकानुप्रास और काय के 
साथ वृत्यनुप्रास होने से ] वृत्त्यनुप्रास के साथ [ छेकानुप्रास का ] एकवचनातुप्रवेश संकर है! 
छेक का अर्थ है विदग्ध । : 

विमर्श--अ्रतीहारेन्दुराज ने छेक को घोसलों में रहने वाळे पक्षिओं का भी वाचक माना है 
छेकशम्देन कुलायाभिरतानां पक्षिणाममिषानम्‌ , तदुक्तम्‌-'छेकान्‌ गृददेष्वभिरतानुशन्ति मृगपक्षिण? 
इति । जो पक्षी घोसलो में रहते हैं वे दूसरों से सताए नहीं जाते, अतः उनकी बोली इसी अनुप्रास 
के समान स्वभावतः मधुर होती है-तिषां कुलायाभिरतत्वादन्येन केनचिद्‌ अनायास्यमानत्वमने- 
नानुप्रासेन सइशी मधुरा वायुच्चरति ।' 

ड विमदिनी 


एकवचनस्य जात्या बहुस्वप्रसक्द्॒हवचनस्य च श्यादीनां स्वयमेव वहुर्वात्संक्याः 
नियसो द्विस्व एवं संभवतीति ट्वयोरित्युक्तम्‌ । दयोरप्येकघा साइश्य बृस्यजुप्रास पुदे- 
त्याशङ्कयाह-अनेकपेत्ति । यकारमात्रेत्यनेन द्वयोरेव साइश्यमस्य जीवितमिति ध्वनित । 

यद्यपि चायं व्य्जनमात्रपौनस्क्त्याख्यस्य सामान्यलक्षणस्य संभवाद्युभास एवान्ये- 
रन्तर्भावितः तथाप्यस्य ग्रन्थकृता उद्धटमताजुरोधादिद्द छक्षणं इतय्‌-अन्ययेत्यादि । 

दयोः इस प्रकार जो द्विवचन का प्रयोग किया गया उसका अर्थ यह है कि संख्यानियम 
केवल द्विवचन में ही संभव है, जहाँ तक एक वचन का संवन्ध है उसे जाति परक मानकर बहुत्व- 
परक मानना होगा और वहुवचन में बहुत्व के कारण संख्यानियम हो नहीं सकेगा। दो व्यक्षन- 
समुदायों का साइूइय भी यदि केवळ एक बार ही घटित हो तो वह वृत्यनुप्रास होता है। इसी 
लिए छेकानुप्राप्त में “अनेकधा शब्द का प्रयोग किया गया । यकारमात्र कहने का अभिप्राय यह 
है कि छेकानुप्रास विना दो ब्यञनों के साइश्य के संभव नहीं ( यहाँ केवल एक ही व्यञ्जन का 
साइर्‍्य है ) । 

यद्यपि यह छेकानुप्रास अन्य आचार्यो द्वारा सामान्य अनुप्रास में दी यिन लिया गया है 
क्योकि इसमें सामान्य लक्षण व्यक्षनमात्र पौनरुक्त्य समन्वित हो जाता है; तथापि अन्थकार ने 
उद्धट के अनुसार यहां [ छेकानुभ्रास का ] लक्षण अलग किया [इस तथ्य का निर्देश करते हुए 


अगला सूत्र प्रस्तुत कर रहे है--] सर्वस्व ] 


[स््‌०६] अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः ॥ FS 
केवळच्यञ्जनमात्रसाइच्यमेकधा समुदायसाहश्यं ञ्यादीना च परस्परः 
साइश्यमन्यथाभावः। दृत्तिस्त्‌ रसविषयो व्यापारः । तद्वती पुनयेणेरचनेद्द 
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६२ अळङ्कारखचस्वस्‌ 
चुत्तिः। सा च॑ परुषकोमळमध्यमवर्णारन्धत्वात््रि्ाः । तडुपत्रक्षितो 
चुप्रासः | यथा-- फी धर 
“आटोपेन पडीयसा यदपि सा वाणी कवेरामुखे 
खेळन्ती प्रथते तथापि कुरुते नो सन्मनोरञ्जनम्‌ । 
न स्याथावद्मन्द्खुन्दरणुणाळकारज्ञांकारितः 
समस्यन्दिलसद्र्सायनरसासारानुसारी 


यथा चा 


~ 
rn iii i Te HO © SO आक.“ CT TE 


रखः ॥? 


[ ३० ] ( १ ) केवळ [ एक ] व्यभनमात्र | 

का सादृश्य त 

तथा (३ ) तीन [ चार ] आदि [ संख्या वाले 2 he es 
ह शा र साइश्य यह हे अन्यथाभाव 


शति का [ मूलभूत ] अथं तो है. रसविषयक का अन्तर | [ वृत्त्यनुप्रास शब्द में] | 
वेषयक व्यापार । 
अ क बर्णरचना। वह [ रचना ] परुष, Re को है उस [रस विषयक 
उदाइरण है हे 480. भकार की । यह अनुप्रास re es प | 
आटोपेन ०४ इत्यादि [सं हाता ६। 
आरोप से यद्यपि नण (बाश नोर शच र क अर्थ र धड़े मा 
स्तार को भी रम्भ 
खुश नहीं कर पाती जब तक न भत उतने पर भी मेरे चित्त को वह पि क 
रखायनरस की बौछार जैसा वह रस न हो । अथवा ४ | 
सस्कृतपद्य । [ इसका अर्थ है--] जेते--“सह्या: ' पन्चगफूत्कृता०” इत्यादि 
“सप्‌ को फुफकार से उत्पन्न अग्निशिखा 
नशिखा हो या 
सव ही. हा पन [तिल पानी को हार [| पे तक गर जना 
वकक तवने है ये कमपि सह्य नहीं 7? परक इवेतश्याम; तिरछी, अळसाई, भावभरी, | 
—संजीविनीकार के अनुसार | | 
नसाम्य है । उसमें भी “अल अढंकारझांकारित el बे में से प्रथम के चारों चरणों में केवळ. 
रस? में तोन व्य «६, | 
मे गोडी सैति है, मन्दन न्यजन सायं का साइर हे और “रसायन- 
पर्दो से निकलने वाळे अ्थी से होता है ।  यणालकारझांकारित” में पांचाली डु 


श्र 
शर 
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क बुस्यनुग्राखः द्र 
इसी प्रकार द्वितीय पद्य में संजीविनीकार के अनुसार केवल व्यञ्ञनपौनरुक्त्य है । वृत्ति परुषा 
है क्योंकि यहां रोष का वर्णन है। संजीविनीकार ने ही “सास? ओर “मानानुविद्ध! पर इस प्रकार 
टिप्पणी की ऐ-- र ३ 
सालस = पइ्चात्तापपूर्वंक लौटती हुई चितवनें, जैसा कि भावप्रकाश में [ शारदातनय ] ने कहा 
_,आलस्य वह भाव है जिसमें लज्जादि अभीष्ट विषयों” से विमुखता आवे? ८ आलस्यं तदमो- 
ट्टाथाद्‌ ब्रीडादेयेन्निवत्तेनम्‌ ।' & 
मानानुविद्ध = रोषारुण, मान अर्थात्‌ देखे या सुने किसी अपराध से उत्पन्न रोष, उससे जळती 
हुईं चितवनें । “दृष्टश्ुतापराधजन्मा रोषो मानः, तेन समुच्छिताः ज्वलत्कल्पा इत्यरथः ।२' 
इन दोनों भेदों को संजीविनीकार ने वर्णालंकार कहा है और आगे आने वाले यमक को 
शब्दालकार । 


विमशिनी 
एतदेव भेद निर्देशं .कुर्वन्ण्याचष्टे केवलेत्यादि । समुदायः पारिशेष्याद व्यक्षनद्दयरूपः । 
एकपेति चात्रैव संबद्धव्यस्‌। केवलस्य श्यादीनां चानेकघापि साइश्यस्यानेन ब्याप्त- 
रवात्‌। एतज्व समस्तासमस्ताइरत्वेन संभवतीत्यस्य. प्रायः षट्‌ प्रकाराः कमेण यंथा-- 
“यया यायाय्यया यूयं यो यो यं येययायया । 
ययुयायि ययेयाय ययेयायाय याययुक ॥' 
असमस्ताशर तु ग्रन्थकृतवोदाहतम्‌ । | 
“दीनादीनां द॒दौ दानं निननाद्‌ दिने दिने । 
निदिन्द नन्दुनानन्दानदुनोदिननन्दनस ॥' 
प्रचुराभिस्तसशिखरापाचिताभिरुचितामिः 


“ततः सोमसिते मासि सततं संमतं सताम्‌ । 
अतामसोत्तममतिः सती सुतमसूत सा |, 
"कमलदहशः कसलासलकोसछकमनी यकान्तिवपुरम रूम । 
| कमलंङुसते तावस्कमळापतितोऽपि यो विमलः ॥' 
आदिशब्दाचतुरक्षरादेग्रंहणस्‌ । यथा 
«स ददातु वासवादिदेवतासंस्तच स्तुतः । 
सदा सद्दसति देवः सविता. विततां सतास्‌ ॥' 
वर्णरचने वृत्तिरिति । उपचारादिति भावः । त्रिपेति । यदुम्‌ 
| "दाषाभ्यां रेफसंयोगेश्‍वर्गेण च योजिता । 
परुषा नाम बृत्तिः स्यादहहदह्याचेव्व श ॥ 
सखूपसंयोगयुतां 


च तां च मन्यन्ते उपनागरिका बुधाः ॥ 
रोषव रचितां कोपछाख्यया । बि 
झाग्या sp ॥ [ उद्धट काष्या. सं. १४-६ | | 
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६४ अलङ्कारखवेस्वम्‌ 
यथा | 


करालेगलेरमी सडिति ताडितोइमरडिण्डिमोड्ामराः। 
सदाचसनचच्जुरप्रचुरचञ्चरीकोच्चयाः पणः परिणतिक्षणक्षततटान्तरा दन्तिनः ॥' 
Fleer सध्यसत्वसिति वृत्तित्रेविध्यम । 
सक से दृत्त्यनुप्रास के ] इसी [ अन्तर ] की व्याख्या भेद का निर्देश 
क ह—फेवळ इत्यादि । समसुदाय--अथांत्‌ दो व्य्जनों का, क्योंकि वह्दी शेप a के 
और तीन व्यज्ननों का साइश्य यहीं आगे और पीछे बतळा दिया गया है] 'एकथा = एकवार! 
हि [ दो व्यक्षनों के समुदाय से करना चाहिए । एक और तीन चार आदि 
द अ pl सब ] व्यज्ञनो ढा अनेकवार हुए सादृड्य भी इसी [ वृत्त्यनुप्रास ] में आ 
९ । यह अनुप्रास समस्त ( सभी ) अक्षरों में और असमस्त ( कतिपयमात्र ) अक्षरों में 
सकता हे इसलिए इसके [ एकन्य्नयतानेकसाइइ्य, दयषिकन्य्जनगतानेकसाइइ्य तथा xh 


इन तीन भेदों को समस्ताक्षर और और असमस्ताक्षर इस ! 
में विभक्त करने से ] प्रायः छ भेद होते हैं । एकएकका क्रमशः उदाहरण 2408 त 


१ ) एकज्यअन समस्ताक्षर--“यया यायाय्यया 
०११ इत्यादि पूर्ण पद्य 

(२) इसी के भसमस्ताक्षर का उदाहरण स्वयं अन्थकार द्वारा प्रस्तुत है | 

(३) व्य्षनससुदायद्वय समस्ताक्र--“दोदारदानां 

का 1 हत, ] दीन आदि को ( संप्रदान में षष्ठी ) 

स्व 

यील ) के आनन्दो की निन्दा की और 
(४)उसी में असमस्ताक्षर = “रुच्यासि 

= “रू १ प्रचुराभिः?? 

मात्रा में मचुर, डाल की पकी, छक छककर खार हुई और सद 


सागर संस्करण 
से छदा है| "£ पणी के अनुसार कश्मीर के खूबानि 


दान दिया, प्रतिदिन निनाद किया, 
इन-नन्द्न = सूवंपुत्र = यम को 


इत्यादिपचरत्न । [ अर्थ है--रुचिर 

ही कम घान चिरा [ निर्णय- 
नामक फर्ल से चित्त 

न Te बहुत दिनों 


"उसके पश्चात तामसीवृत्ति से ततः सोमसिते मासि०” इत्यादि पद्य । [ अर्थ 
समाइत सुत को जन्म दिया चिं और उत्तम अति बाली उस सती ने शुक्ल पक्ष में पज मे 


सुन्दर मा भाग्यशाली ऐसा कौन सोगा ति पद्य। [ र .है--विष्णु से भी 
पुरुष जिसे कमलनयनी 


चतुरक्षर 
ददातु०” पद्य [ अर्थ--« काभी किया जा सकता 
तर . आदि देवताओं द्वारा संस्तर्वो में प हरण यत 
सत्पुरु दा सद्वसति प्रदान करें जिसकी स्तुति की गई है, वह 


वर्णरचनेह वर, २ से, व त? इन वणी की अनेकवार 


कहा जाता है ।? 
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दुस्यंनुप्रास! दल 


[क्‌ क्‌, प्‌ प्‌ आदि ] 'सरूपवर्णों के संयोग से युक्त, तया स्पशे [क! से लेकर 'म' तक के ] 
वर्णी में से प्रथम वणे के माथे पर अन्तिम वणे के संयोग से युक्त बृत्ति को विद्वन उपनागरिका 
कहते हैं ।' [ काव्यालं०, सा० सं १1५ ] ट “जू 

[ उपर्युक्त दोनों वृत्तियों में उपयुक्त वर्ण से ] शेष [ छकार आदि ] वर्णी से यथायोग रचित 
ग्राम्या नामक वृत्ति को काञ्यप्रेमी जन कोमलावृत्ति कहते हैं ।' [ काव्यालं० सा० सं० १।६ ] 

[ इस तृतीय वृत्ति का उदाहरण ] यथा “निरगॅल-विनिर्गेळदू०” इत्यादि पद्य । 

[ इसका अर्थ है--“अब, बेरुकावट पड़ रहे और गड़-गड़ आवाज कर रहे गर्डो के द्वारा तडा- 
तड ताडित बहुत से विशाल डिंडिमों के कारण हड्वडाए, मदजल के आचमन में निरत झुण्ड के 
झुण्ड भौरो से घिरे तथा परिणति [ तिर्यग्दन्तप्रहार ] के क्षण [उल्लास ] में पर्वेत-तर्टो को दृक- 
टूक करने वाले ये हाथी हैं पण [ दयत पर चढ़ा धन ] !?? यहां कार आदि वर्णो की आवृत्ति है 

अतः यहां की वृत्ति मध्यम है--इस प्रकार वृत्तियां तीन होती हैं । 
विमर्श--दृत्त्यनुभास के लिए इन तीनों वृत्तियों के उदाहरण उद्धट ने इस प्रकार दिए है 
( १) परुषा = “तत्र तोयाशयाशेष व्याकोशतकुशेशया । 
चकाशे काश-र्किशारु-कपिशाशामुखा शरत्‌ ॥” 
(२ ) [ उपनागरिका मध्यमा ] = “सान्द्रारविन्दवृन्दोत्यमकरन्दाम्बुबिन्दुभिः । 
स्यन्दिभिः सुन्दरस्यन्दं नन्दितेन्दिन्दिरा कचित्‌ ॥? 
( ३ ) कोमला = “केलिलोलालिमाढानां कळेः कोलाइले: क्वचित्‌ । 
कुवेती काननारूढश्रीनूपुर-रव-भ्रमम्‌ ॥ वा 
संजीविनीकार ने अनुप्रास के उक्त विवेचन पर निम्नलिखित संप्रहकारिकाएँ बनाई हैं--- 
१--भ्रक्ृष्टो वर्णविन्यासो रसाचनुगतस्तु यः । सोच्नुप्रासः स च च्छेकवृत्युपाधिवसाद्‌ द्विषा ॥” 
२--*ससुदायद्वयं यत्र विविध साम्यमृच्छति । स च्छेकलालनात प्राशेः छेकानुभास रिक ॥ 
३--व्यज्षनव्यापृतिवत्तिपेर्णानां रसगोचरा । तत्संयोगादियं वर्णेरचना ता म ँ 
४--सा वैदर्भ्यादिभेदेन त्रिधा पूर्वैनिरूपिता । तयोपलक्षितत्वाच इत्यु 
दृण्डी--ने अनुप्रास का विवेचन माधुयं गुण के प्रसंग में किया है । उन्होंने अनुप्रास को 
विवेचन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक पद्धति से इस प्रकार किया ऐ-- 
वर्णावत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च। क्य 
पूर्वानुभवसंस्कारवोधिनी यधदूरता ॥ १ । 1 

अर्थात्‌ पार्दो और पर्दो में वर्णी की ऐसी पुनरुक्ति जिससे प्रथमोक्त कर pane 
सके अनुप्रास कहलाती है । यह तब होती है जब पादों या पर्दो में अदूरता विक पार: 
दण्डी ने प्कवार पुनः दुहराते हुए.लिखा-“भनुप्र नातिदूरान्तरक्ठतिस्‌ 
यमक में लाटानुप्रास का अन्तर्भाव दो सकता दै । 


जज 


किया है-'सरूपवर्णेविन्यासमचुमा - 
सासह--ने अनुभास का सामान्य रुक्षण इस अकार लाटानुभास । ग्रामानुप्रा | 
भचक्षते  भेर्दो को उन्होने दो नाम दिए है~-ग्रामानुप्रास तया आमद (र नहीं se 
जिसे छलितानुप्रास या कोमलानुप्रास कहा जाता हट क 22 वर्ण-साम्यरूप माना दै-'शेषः 
नामोल्लेख कर उदाहरणमात्र दिए हैं। वामन he दै | 
सरूपोऽनुप्रासतःः । शेष का अर्थ उन्होंने इस प्रकार (केया नोच्येत प्रयुक्तेन तुल्यरूपोऽतुमासः 7 
“पदमेकाथेमनेका्थे च स्थानानियतं तद॒धमक्षरं च शेपः। | > 
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] 
| 
६६ यळछारसचंस्यम्‌ | 
सारूप्य को आवृत्ति सै भिन्न वतलाते हुए मो उन्होंने लिखा है-“कात्स्न्येनैवादत्तिः, कात्स्न्येनेकदेशाम्य| । 
तु सारूप्यम्‌? अर्थात आवृत्ति में पूरे के पूरे पद को पुनः कहना पड़ता है जव कि सारूप्य में इसे 
साथ उस पद के अंश का भी पुनः कथन रहता है । अनुप्रास के विषय -में अत्यन्त रचि | 
टिप्पणी देते हुए वामन लिखते हैं-'अनुल्वणो वणांनुप्रासः श्रेयान्‌! वर्णानुप्रास वह अच्छा होता है बो! 
अभिक उत्कट नहीं होता । जो उत्कर होता है वह अच्छा नहीं 'उल्वणस्तु न श्रेयान्‌? । लारनुप्रात 
का उल्लेख वामन में नहीं मिळता किन्छु उसका स्वरूप उनमे स्पष्ट है । वे उसे पादानुप्रास कहने | 
हैं । छेक ओर वृत्ति नाम भो वामन में नहीं मिलते । 
उञ्भर-अनुप्रास का छेक, बृत्ति तथा लाट. नामक अनुच्छेदों में प्रचालित वर्गोकरण प्रथमतः उडू | 

में मिळता है । इसीलिए वृत्तिकार ने लिखा कि--'छेकानुप्रास प्राचीन आलंकारिको द्वारा सामानय | 
अनुप्रास में गिन लिया गया है ।? उद्भट का विवेचन इस प्रकार ऐ-- | 
'छिकानुप्रासस्तु दवयोद्दयोः सुसइशोक्तिक्ृती । यथा 'गरिषठगोष्ठी०'। उनका दृत्यनुप्रास न्न! 
विवेचन पिछले पृष्ठ पर दिया जा चुका दै । लारानुप्रास पर उनका विवेचन इस प्रकार हे 
स्वरूपार्थाविशेषेध्पि पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । | 

शब्दाना वा पदानां वा लटानुप्रास इष्यते ॥? । 

2 अर्थात्‌ “शब्द अयवा पर्दो में, स्वरूप और अर्थ में अन्तर न रहने पर भी तात्पर्य में अन्तर 
होने मात्र is की गई पुनरक्ति छायानुआस मानी जाती है। इसके भेद पांच माने है (१) 
22000 (२) परतन्त्रपदावृत्ति, ( ३ ) स्वतन्त्रपदावृत्ति, ( ४ ) परतन्त्रपादावृत्ति तथा (५) | 
8 भयात्मकपदादृत्त । उद्धट ने इनमें से प्रत्येक के उदाहरण भी दिए है । सर्वस्वकार ने | 
* काशा शव पथ उद्धट से ही लिया है। उन्होंने इसे स्वतन्त्रपदावृत्ति के उदाहरण के रूप में | 
दिया था । सवंस्वकार के Me 

र र के सभी उदाहरण इसी एक भेद तक सीमित हँ । 
खमु गे अनुप्रास को केवळ वृत्त्यनुप्रास तक सीमित रखा है । उन्होंने छेकानुप्रास तथा | 


| 
| 


a 


'कदिश्रन्तरितं व्यञ्चनमविवक्षितस्वर बहुदा: । 
आवत्यते निरन्तरमयवा यदसावनुप्रासः? ॥ २।१८॥ 


यहां 
गए आंच इचियों के निस्पण सि या मिता, परन्तु इस संदे में रूट द्वारा बिए | 
ही मानते हैं । पांच वृत्तियों के नाम उन्होंने इस पर बि कि वे अनुप्रास को वृत्तयनुप्रासात्मक | 
| 'मधुरा, प्रोढा परुषा, ललिता, मद्रेति र 
वर्णानां नानात्वादस्येति ’ इत्तयः पञ्च । 
शन सबके पृथक ल ४ ॥ ३1१९ ॥ 
अम्मर -ने र "हर रद्र ने इनके उदाहरण भी दिए हैं । 
१ गनुसार छेक, वृत्ति और छार? इन मेदों में विभाजन 
माना है । उनका विवेचन इस मदर हा अनुप्रास का 
०, द्विधा | 
शास्दस्तु सकतपूर्व एकस्याप्यसकृत पर: । 
अयाद “वर्णसाम्द है बनेपा चो भेदे तात्पयंमात्रतः ॥ | 
- रवा है। इनमें छेकानुपास भन के और इक्ति'-इस प्रकार दो भेदो में केवल वर्णगंत 
'वर्णो कौ एकवार आवृत्ति होती है और वृत्त्यनुप्रास में एक | 
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यसकस्‌ ६७ 


या अनेक वणो को अनेकवार । जो अनुप्रास शब्दगट होता है वह लारानुग्रास कहलाता है । इसके 
पांच भेद होते ह 
- “पदानां स पदस्यापि वृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नाम्नः स वृत्तवृत्त्योश्च तदेवं पंचध। स्मृतः ॥? 
प्रथमतः यह्‌ दो भागों में विभक्त रहता है पदगत तथा नामगत या प्रातिपदिकगत । ` इनमें पद- 
गत दो प्रकार का होता हे अनेकपदगत ओर एकपदगत । नामगत तीन प्रकार का होता. है एक- 
समासगत, अनेकसमासगत ओर एकानेकसमासगत । इस प्रकार कुल भेद पांच होते हैं । 
परवती आचाय नं रत्नाकरकार शोभाकरमित्र ने अनुप्रास का विवेचन उक्त भेदों में ही इस 
प्रकार किया हे-- 
२१--द्ययोद्योः ससुदाययोः साम्यं छेकानुप्रासः ! ३ । 
२--अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः । ४। 
३---तुत्यामिषेय-भित्नतात्पर्यशब्दावृत्तिर्लाटानुप्रासः ॥ ५ ॥ 
तीनो अनुप्रासों तथा यमक का अन्तर बतलाते हुए उन्होंने लिखा हे-'ब्यंजनमात्रससुदाय- 
मध्यगतं स्व॒रव्यअननसमुदायसाम्यमेकाक्षरव्यापि छेकानुप्रासः । शुद्ध वहक्षरमल्पाक्षरं वा नियतस्थान 
यमकम्‌ । अनेकद्धिकाभावे नियतस्थानगतमपि वृत्यनुप्रास इति भेदः । 
अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विइवेश्वर ने शब्दालकारो का निरूपण नहीं किया । 


विमशिनी 
पुवे व्यक्षनसात्राश्रयमलंकारहय॑ ळक्षयित्वा स्वरव्यज्ञनाश्रयं यमकं लक्षयति 
स्वरेत्यादि । 
इस प्रकार व्यंजनमात्र पर निर्भर दोनों अल्कारों के लक्षण निश्चित किए। अब स्वरव्यअना- 
थित यमक का लक्षण करते हैं-- 
[ सवेस्व ] 


[० ७] स्वरव्यज्ञनसमुदायपौनरुक्‍त्यं यमकम्‌ ॥ « 
अश्र क्चिद्धिज्ञार्थत्वं कचिदमिन्नाथंत्वे कचिदेकस्यानथकत्वमपरस्य 
साथेकत्वमिति संक्षेपतः प्रकारत्रयम्‌ | यथा-- | 
यो यः पद्दयति तन्नेत्रे रुचिरे वनजायते । 
- - तस्य तस्यान्यनेत्रेषु रुचिरेव न जायते ॥' 
शद्‌ स्य । पवमन्यज्हेयम्‌। 4०4 बा 
७ ७ £६ और ७ दोनों का] यमक 
त्मा य 
एक [ पद ] अर्थरहित रहता है तया दूसरा सार्थक) इस प्रकार संक्षेप मे तीन भेद होते इँ। 
उदाहरण जैसे-'यो यः पश्यतिं०” इत्वादि पथ । [अर्थः जो जो व्यक्ति तुम्दारे वनज | 
( कमळ ) के समान विशाळ और रुचिर नेत्र देखता है उस त्येक में अन्य ( ग आदि अववा 
अन्य नायिका ) के जत्रो पर कोई रुचि दी नही जागती ]' यहाँ [ रचिरे वनजायते' पर्दोकी | 
रदं और उत्तराद में आवृत्ति है और दोनों जग असक पद सार्थक है अतः यमक मा] सायक 
में । इसी प्रकार जन्य [ यमक भी ] जान रेने चाहिए । क टी 
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दिमशिनी 
एकस्येस्यायुपळछणपरस्‌ । अतो बहूनां यमकानां कचित्साथंकस्वं निरर्थकरवं च स्थित 
संगृहीतमेच । 'क़चित्साथंकत्वं छचिन्निरर्थकस्वस' इति तु पाठे प्रथममेव भेद द्वयसुक्तं स्याद | 
तृतीयः प्रकारः । अतश्च भेदनिर्देशअन्थो यथास्थित एव ज्यायान्‌। संक्षेपत इति | पुतच्च | 
काच्यात्मभूतरसचवणाप्रत्यूहकारित्वापञ्चयिलुं न योग्यमिति चिरंतनालंकारवन्न विम्य | 
छक्षितसिति आवः। एवं चित्रेऽपि ज्ञेयस्‌ । अन्यदिति । प्रकारद्वयम्‌ । तन्नानर्थक यथा--. | 
"सरसमन्थरतामरसाद्रश्रमरसजल्या नलिनी मधो । ्‌ 
.  जळधिदेवतया सही श्रियं स्फुरतरागतरागरुचिर्दधौ ॥” 
अन्न तरागेत्यनथकस्‌ । अनर्थकत्वसार्थकत्वयोर्यथा-- 
'साहार साहारं साहारं झुणइ सजसाहारम्‌ । 
सं ताणं संताणं संताणं मोहस्रंताणम्‌ ॥' 
अत्र सजसाहारमित्यनर्थकस्‌ । अन्यानि तु सार्थकानीति न कश्चिहोपः ॥ 
a न न अवति। यदुक्तम्‌--'पद मनेकार्थमत्तरं चावृत्त स्थान . 
न ते । अत कक न् 
स्यानतियमो ववो न बालतः] बया गियमायसकमित्पस्पानवर्चममिधानम्। स च 
| १ निनीजनसन प 
Ls ld र 
जन्नाचरद्वयानन्तर यमकचि नस्य निज मय es 
हर न्यासात्स्यानस्य नियतस्वम्‌ । यथा व[--- 
द्याद्र्‍याति तव कातिढेयः शशी जितो येन स कातिके यः । 


उत्खातदुन्तो गणनायकस्य स्वामी यदुन्यो गणनाय कस्य ॥? 


अन्न चाथद्वये यसकद्वयमिति द्विधेवे । 
सतश्च स्थाननियमो द्विधेवति नास्यालकारस्य इतिः काचित्‌। 


धु तरसिकळितरुकतरसिकलितरुजाळहरि ज्रालहरिणतमः । 
| 


६८४ अलङ्कारसपल्वस्‌ मु | 
| 


RT 
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हरिणतमञ्च ततस्तव 
इत्यञ्च सच्येऽपि स्वरब्यजनससुदायपौन 0040 


यृत्त्यनुप्रासः । गरकस्यस्य स्थाननियसाभावादयमकामासोध्य 


इसका अधिक विरतार करना उचित नहीं है (2 चेबंणा में विध्न उत्पन्न करता है इसलिए । 


|] 


` पद्य में तराग तराग शब्द । अ्थरहित है 7 | 
८ | है चह त है प्रथम श्ब्द - 
.-के “आग! के मिअण से बना है तथा द्वितीय द पराग शब्दे स्फुरतर के 'तर' और आगतं 


परकल्यितरयाळहरिणतमः [ नि. सा. से] 
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४ यमक ` ६ 
मिळने से वे सब शब्दांश हैं उनमें अभिवा नहों, अतः उनका कोई अर्थ नहों ]। [ इस पथ का 
अथे है--“मधुमास में कमिनी ने जलधिदेवता--समुद्र की देवी के समान शोभा घारण की । वे 
दोनों 'सरसमन्थरतामरसादरअमरसज्जलया ओर स्फुटतरागतरागरुचि थीं। जळधिदेवता = 
सरस-मन्थ-रत-अमर-सादर-श्रम-रसज्‌-जला (तृतीया एकव वन में '००जळया?) थी अर्थात्‌ सरसर 
समुद्र का मन्थ = मन्थ अथवा सरस = प्रलोभन. में पड़े तथा मन्थ = मंथन में रत अमरऱ्देवता, 
उनके द्वारा सादर = आदरपूर्वक ( व्यक्तिविवेक में पाठ हैं सोदर उसका अर्थ होगा देवताओं के 
भाई = असुर ) जो भ्रम = घुमाना उससे रसत्‌ = आवाज करता हुआ है जल जिसका उसकी 
तृतीया का एकवचन ]; नलिनी = सरस-मन्थर्‌-तामरस-आदर-भ्रमर-सज्ज-लया ` अर्थात 
सरस = मकरन्द युक्त, मन्थर = कुछ-कुछ हिल रहे, तामरस = कमल पर है आदर जिसका ऐसे 
अमरो से, सज्ज = आया हुआ है, लय = राग जिसमें अथवा अमरां में सज्ज हैं लय जिसके द्वारा । 
( सोदरपाठ होने पर अर्थ होगा तामरस के उदर में ).। स्फुरतरागतरागरुचि [ शब्द यहाँ ओर 
मूल हरविजय में प्रथमान्त है और व्यक्तिविवेक में द्वितीयान्त । द्वितीयान्त होने पर यह श्री का 
विशेषण वनता है तथापि विभक्तिविपर्यंय द्वारा नलिनी. तथा जलषिदेवता में भी अन्वित दो सकता 
है ] नलिनीपर में स्फुटतर आगत है - रागरुचि (.र्लोंई ) जिसमें जलधिवेवतापक में स्फुटतर 
आगत हे राग (पद्मराग) रुचि जिनमें श्रीपच में स्फुटतर आगत है राग (अनुराग, छालरंग कौ) रुचि 
जिसमें । अर्थरहित और सार्थक यमकों के योग -का -उदाहरण. यया--साहारं साद्दारस्‌०? 
इत्यादि का । [इसकी संस्कृतच्छाया _निर्णयसागरोय संस्करण में मो नहों है । गाया 
अव्यक्त है ] 


यहाँ 'सज्जसाहार” यह निर्थक = अथरहित है और शेष सब सार्थक हैं अतः कोई दोष नहों । 

यह स्थाननियम के विना नहीं होता । जैसा कि [वामन ने] कदा दै -“अनेकार्थक [मिन्नायंक] 
पदों या केवल अक्षरों की आवृत्ति यमक कहलाती है, यदि स्थाननियम दो--' [का० सू० ४१1१] । 
इसीरिए इस अलंकार का नाम भो यमक है क्योंकि इसमें स्थान ( चरणों के आदि, मध्य, अन्त 
भागः] का नियम रहता है, यह अन्वर्थ संशञा है । स्थान का यह नियम वास्तविक नहीं, विवश्ञादीन 
होता है । उदाहरणार्थ--[ हरविजय का २।२ ] 'मधुपराजि०' इत्यादि पद्य [ इसका अर्थ है” 
भधुपों की राजि ( पाँतों द्वारा पराजित कर दिए हैं मानिनी नायिकाओं के मन जिन्होंने ऐसे 
पुष्पो से सुरभि = सुगन्धित और खिळे तथा लाळवणे की विस्तृत अमराइओ से युक्त जगत्‌ ने कमल- 
विप्ल्वो से मुक्त शोभा को धारण किया । ] यहाँ प्रत्येक चरण में प्रथम दो अक्षरों के 060 दी 
यमक रखा गया है । इस प्रकार यहाँ उसका स्थान निश्चित दै । दूसरा उदाहरण जेते छिन्थाद, 
भयात्ति०? इत्यादि पद्य [ इसका अर्थः--तुम्हारी भयासि ( संभवतः भवात्ति ) को वें कात्तिसिय मग- 
वान्‌ नष्ट करें जिन्होंने कार्तिक का चन्द्रमा जीत छिया है और जिससे भिन्न ऐसा स्वामी किसको 
गणना में आएगा जिसने गणनायक ( गणेश ) का दाँत उखाड़ छिया हो ?] इस पच में दो यमक 
दे (१ कासिकेयः कार्सिकेयः तथा २ गणनायकस्य गणनायकत्य) दोनों में स्थाननियम मित्र दै [थम 
सात वरणो के बाद आने वाला है और द्वितीय पाँच वर्णौ के बाद] अतः [यह समझकर कि इस र 
एक ही यमक है ] यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ [ द्वितीय यमक में प्रथम से दो ter 
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इस प्रकार यहाँ [ आवृत्ति में ] स्थाननियम नहीं है यह यमक जैसा प्रतीत होने वाला वस्तुतः 
इत्तयनुमास है । [ इस पथ के पवाद का अर्थ स्पष्ट है, उत्तरार्ध का अर्थ है--इस कारण हे तत= 
बिस्तृत, स्तव = स्तुतिवाळे, जिसकी स्तुति पुष्कलमात्रा में हो रही है; आपका यशोराशि तांत्रयामा 
इरिणद्दो। ] 
विमश--यमक दण्डी, भामह, वामन, उद्‌भट, रुद्रट ओर मम्मट इन सभी आचायोँ में विवि 
घता के साथ मिळता दै । इसका विस्तार भट्टिकाव्य आदि में भी द्रष्टव्य हे । यह इतना व्यापक है 
कि इसके लिए उक्त आचार्यों के मूल अन्ध ही देखना चाहिए । 
उक्त आचायी के यमक सामान्य लक्षण ये हैं-- 
दण्डी - आवृत्तिमेव संघातगोचरां यमव विदुः । 
भामह--के कान्यालंकार में. यमकसामान्य का लक्षण नहीं मिलता । 
चासन-पदमनेकाथमक्षरं वाऽऽवृत्तं स्थाननियःे यमकम्‌ ॥ ३। १। १। 
उ्भट-उदूभट ने यमक नामक किसी भी अलंकार क्रा . निरूपण नहों किया! कदाचित वे 
यमक को छारानुप्रास से अभिन्न मान बैठे है । | 
रे्ट-तुस्यधत्तिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वणानाम्‌ । `पुनराबृत्तिर्यमकन्‌ | [३।१। 
काव्यालकार ] । 
सम्मर--अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति 
[ सववस्व ] 
७ । | शै = 
£ चः < ] “शब्दार्थपोनरुक्त्यं प्ररूढ दोषः ॥? 
', अरुढप्रद्दण चक्ष्यमाणप्रभेदवेल्क्षण्याथेम्‌ । यदाहु:--'शब्दाथेयोः पुनर्व- । 
अन पुनरुक्तमन्यचाचुवादात्‌ |? इति । र | 
Ti सू. - क 
[सु+ ८ ] शब्द [ और ] अर्थ [ दोनों ] का अरूढ पौनसक्य दोप होता है ।' > 
. [३०] प्ररूढ शब्द आगे कथित प्रभेद से [ इस पौनरुक्त्य का ] अन्तर के 
रे तर वतलाने के लिए । 
अपनाया गया । जैसा कि [ महामुनि अक्षपाद के संप्रदाय में ] कहा जाता है--'झब्द और अर्थ | 
उनः कथन पुनरुक्ताख्य दोष होता है अनुवाद को छोड़कर ।? बट | 
विमर्शिनो | 
प्ररूढमित्ति । यथाभासनं विश्रान्तेः। यथा-_ 
तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तमः । 
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दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः हीरनिधाविद ॥! 
सम चिन्दुरिति । अचिनेत्रचीरोगुजन्मत्वा दिन्‍्दोदित्वान्नैतसपरूदमिति न कार्यस्‌, कवि“ 


) : । आहुरित्याच्षपादाः। अन्यत्रानुवादादिति । । 
७ करियमाणं ७२ १ अप है दे शब्दार्थयोः 
उनवचन क्रियमाण न दोषाय । अक्रियमाण पुनर्दापाय भवतीति सि ! विश 
उदेति रक्त; रक्त | 


5 
* शाच स्वगांरप : चितिधर 
अधोधो थपतिशिरस्तः छि नाढु जङ्गादवनिमवनेश्चापि जळघिम । 
गक्षाषदवयसुपगता -नूनमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विति पे 
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७ खाटाचुप्रासः ; ७१. 


सन्नार्थपी नरुवत्येडपि शब्दस्यापुनवंचने प्रतीत्यन्तरजनकस्वाद्दोषः। ` 

तदेवाप्ररूढमळंकार इत्याह--पात्पयेत्यादि । | 

प्ररूढ अथीत जैसा आरम्भ में प्रतीत हो वेसा ही अन्त में भी। उदाहरण [ कालिदास का 
पथ ] उस ( वैवस्वत मनु ) के शुडियुक्त वंश में अत्यन्त शुद्धियुक्त दिलोप नामक राजेन्दु हुआ जैसे 
क्षीरसमुद्र में इन्दु । [ रघु० २ ] । यहाँ इन्दु [ शब्द और उसका अर्थ दोनों ही पुनरुक्त हैं क्यो- 
कि उनमें आरम्भ से अन्त तक एकरूपता बनी रहती है ] इसे यह कहकर अप्ररूढ नहीं बतळाया जा 
सकता कि चन्द्रमा दो हैं, एक अत्रिसुनि के नेत्र से उत्पन्न और दूसरा क्षीरसागर से उत्पन्न, 
क्योकि कविसमय में चन्द्रमा एक दी प्रसिद्ध दै दो बही । आहुः 5 कहा है अर्थात्‌ अक्षपाद मुनि 
ने। अन्यन्रानुवादात्‌ अनुवाद को छोड़कर; अर्थात्‌ अनुवाद में यदि शब्द और अर्थ पुनः 
कहे जाएँ तो उसमें दोप नहीं; वहाँ पुनः न कहना ही दोष होता है । उदाहरणायं--“उद्देति 
सविता० इत्यादि पथ में रक्तशब्द [पंथ का अर्थ:--रूर्य रक्त हो उदित होता है और रक्त ही डूवता 
है। जो महान्‌ होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक से रहते हैं] 'स्वगं से भगवान्‌ शंकर के 
सिर पर, पशुपति के सिर से पर्वत (हिमाचल) पर, उत्तुज्ञ शैल.( हिमालय ) से एयिवी पर, पृथिवी 
से जलधि में, इस प्रकार नीचे ही नीचे गंगा के समान हम पहुँचते गए, कारण यह कि जो विवेकः 
भ्रष्ट होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता' है । यहाँ अर्थ तो अवश्य दुवारा ( एक दी शिव 
आदि अर्थ मूल में श्व और पशुपति आदि तथा अनुवाद मे शंकर और पशुपति आदि इन शब्दों 
से ) कद्दे गए हँ किन्तु शब्द दुबारा नहीं कहे गए, उन्हें बदल दिया गया। शससे आरम्म म॑ ऐसा 
कुछ ख्यता है कि जैसे कोई दूसरा अर्थ बतलाया जा रद्दा है फलतः यह दोष हं! ( अनुवाद का 
उद्देश्य अर्थ तो दै हो किसी के शब्दों का अक्षरशः उच्चारण या अनुकरण भी है, किन्तु टीका- 
कार का उस ओर ध्यान नहीं गया । व्यक्तिविवेककार ने इस पर अच्छा विवेचन किया है, एतदर्थ 
देखिए हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ व्यक्तिविवेक पृष्ठ, १६, चौखन्वा संस्करण। ] 

वही [ शब्दार्थ पौनरुक्तय हो ] यदि अप्ररूढ होता दे तो अलंकार बन जाता है? इसीका 

प्रतिपादन करते हैं-- 


[ सचस्व ] 
| सरू. ९ ] 'तात्पयमेदवत्त लाटानुप्रासः ॥! 
तात्पर्यमन्यपरत्वम्‌ । तदेव मिद्यते, न शब्दा्थे-स्वरूपम्‌ । यथा. 
ताळा जाअंति गुणा जाळा दे सदिअपदि घेप्पति । 
रइकिरणाणुगादिआइ होति कमलाई कसलाई ॥ 
“ब्रमः कियन्नय कर्थंचन काळ यी, 
मतराव्जपत्रनयने नयने निमील्य । 
हेमाम्बुजं तरुणि तत्तरसापहृत्य 
देवद्विषो$यमहमागत इत्य 
अ चिमक्त्यादेरपौनरुक्त्येऽपि बहुतरशब्दार्थपौनरुकत्याल्लाटाउ' 
त्वमेव । 


१, हिन्दी का यदद वाक्य सूल संस्कृत वाक्य 
भतीत होते हे । 
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दा हतः इसमे वे सब दो हैं जोसूलमें 





७२ अठकारसवस्वस्‌ 


'काशाः काशा इचाभान्ति सरांसीच सरांसि च । 
चेतांस्याचिक्षिपुयूनां निम्नगा निज्ञगा इव ॥? 


इत्यादावनन्वयेन सहास्यैकामियानलक्षणो न संकरः । अन्योन्य पेक्षया 
शब्दाथंगतत्वेनाथेसाभगतत्वेन च व्यवस्थितेमितन्नविषयत्वात्‌ । 
अनन्वये च शाब्दैक्यमौचित्यादाजुषङ्गिकम्‌ । 
अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेच प्रयोजकम्‌ ॥? 
तदे ९ ०२) = 9 
[ 8० १० ] तदेवं पोनरुक्स्ये पश्चालंकाराः ॥ 

बिगद्व्याख्यातमेतत्‌ । 
[ सू० ९१: कु ¢ म 
कि गड के भेद से युक्त [ शब्दार्थ पौनरुक्त्य ] काराबुप्रास [नामक 


[१० ] तात्पर्यं का अर्थ है अन्यपरता [ यहाँ ] भेद 


दग डे केवळ उसो में रहता है, शब्दाथ-स्वरूप 


स जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेगह्यन्ते । 
र ० म भवन्ति कमलानि कमलानि ॥? 
यु जव वे सढूदयां 
कब दे ति हहे जन बे सा दारा माने जाते हैं । कमल कमल तब बन पाते है 


कमलपत्रतुल्य क 
तुम नयन माँ हर 
निलो, और यह समझो कि--हे तरुणि ! देवों 2 स यन मांच कर यही. थोड़ा समय 
| उस हेमाम्बुज को वराद छिनाकर यह 


कि प्रथम नयन ब्रीहि के दि का तो पौनरुक्त्य नहीं है। कर 
रतो कारण खीरिग में है. और 4. पौनरुक्त्य नहीँ है [ क्यों 
जव कि द्वितीय नयन नप मेह आर संबोधन के कारण 
प्रति नपुसकलिंग द्वितीया के द्विवचन में है ] तथापि (ना स 
धिकांश ॥ a दै 


ही पा ] पुनरुक्त ही है अतः यहाँ लाटानुप्रासत्व 
पम | काश काश से ल्ग रहे है 
और 
240 र्गो [ नीचों से ] इ सरोवर से । क ( वर्षा में निम्नगाएँ 
समान युवको के चित्त बिगाड़ 


त्यादि में छाटानुप्रास का 
द्ध अनन्वय के एकवाचकानुप्रवे 
कैत मिन्‍नहैं । लारानुप्रास का क्षेत्र है ह र. फर नहीं हे क्योकि दोनों 


केबल अर्थ 

वा में जो पी सदरह और अनन का क्षेत्र है 
अतः अन्द की पुनरुक्ति होती है वह इसलिए कि उसके बत 
जमाएका संवन्ध है इसमें झब्दपुनतक्ति १.” चमत्कारकारी नहीं] आनप है पा संमव नही? 


[ सू० १० ] इस प्रकार योर रत अवोजक है „पग है । जहाँ तक लाटा" 
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पञ्चालङ्काराः ७३ 
विमर्शिनी 


अन्यपरत्वमिति । पुक्स्य चाय्यविश्रान्तत्वेऽन्यस्य छचये ब्यङ्घये वार्थ वाच्य- 
विश्वान्तिरिस्य्थः । भिद्यत इति पर्यवसाने । आमुखे हि शब्दवदर्थस्याप्येकस्वेनवाव- 
भासः। अत पवाह न रान्दार्थस्वरूपमिति। एवं च नाय हृयोर्वाच्यविश्रान्तत्वेऽनुवाद्‌- 
मात्रमलंकारः। नहि दोपाभावमात्रमळंकारस्वरूपस्‌ । एवं हि सत्यपशव्दाद्यमावस्याप्य- 
लेकारत्वप्रसङ्ग: । यर्परमादाबुक्तं तत्परमेव पुनर्नोच्यते इस्येव सामान्येन न 
मुच्यते तद्विरोधादिवत्‌ उदेति रक्तः सविता-' इस्यादौ दोषाभावमात्रत्वेप्यळंकारत्वो- 
चितस्यान्यपरत्वाख्यस्यातिरायस्यापि आवालकारत्वप्रसङ्ग: । न चतावतेव कश्चिदतिदयः 
प्रतीयत इति यथोक्तमेव युक्तस्‌ । एकः कमकशब्दो वाच्यपर्यवसितः अन्यश्च सौरभवन्घु- 
रत्वाद्यनेकधर्सनिष्ठ इति तात्प्यंमेद्‌ः । 

अन्यपरत्व = द एक शब्द के अर्थ की वाच्यरूप में ही विश्रान्ति और दूसरे के अथे की 
लक्ष्य या व्यंग्य अर्थ में । भिद्यते = मिन्न होता दै अर्थात्‌ पर्यवसान ( अन्त ) में । आरम्भ में तो 
शब्द के समान अर्थ भी एक से ही प्रतीत होते हैं । इसीलिए कहा “न शब्दार्थस्वरूपस्‌' । इस 
प्रकार निष्कर्ष यह निकळा कि यदि दोनों वाच्याथै में हीं ठइर जाएँ तो वह अनुवादमात्र ( द 
इयमात्र या पुनःकथनमात्र ) होता दै अलंकार नहीं । [ वहाँ पुनः कथन न करना दोष प 
अतः पुनः कथन दोषामावस्वरूप और] दोषाभावमात्र को अलंकार नहीं माना जा सकता र 2 
दोपाभाव को ही अलंकार माना जाय तो अपशब्द आदि के अभाव को मी अलंकार मानना बैगा! 
जो शब्द जिस अर्थ के लिए एक बार बोला जाता है वह दूसरी वार भी व्र प 
लिए नहों वोला जाता?, इसी को यदि सामान्यतः अन्यपरता कहा जाता है तो 
अलंकारों के समान उदेति रक्तः सबिता' इत्यादि स्थलों में पुनरक्ति कर अ 
मानने पर भी और उसमें अलंकार त्वनिष्पादक अन्यपरत्वरूप विशिष्ट तत्त्व का 


अतिशय (वैशिष्टय ) प्रतीत नहीं होता अतः [ अन्धकार ने ] जो क कक 
शब्दाधंस्वरूपाभेद ये दो विशेषताएँ लाटानुप्रास के लिए आवर्तक wa ह 
में ] ठोक है । 'कमलानि कमलानि! में ] एक [ पथम ] कमर सयको उतार-चढावदार शोमा 
होता हे आर दूसरा [ छितोय ] सौरभ, सौन्दर्ये या पट न 7 मेद | 
आदिःअनेक धर्मी का प्रतिपादन करता है । अतः यहाँ ® 
[ इसीको ध्वनिवादियो ने अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वचि कहा है]! डॉ० रामचन्द्र दिवेदी . 
विमर्श-इस प्रकरण में “मः कियत०' इत्यादि पूर्ण पथ मूल न Me इत्यादि को ही मूल 
ने अनेक पाण्डुझन्थों के आधार पर इसके केवळ द्वितीय चरण अत्रान्ज भी ब्रमः-हमःअत्रा 
माना है । निशंयसागरीय संस्करण में पूणे पद्य के साथ जन्त ड द्विवेदी ने 'काशाः काशा इव०' 
ब्जपत्रनयने नयने निमील्य इत्यादौ-इस प्रकार दिया हुआ है । डॉ” शो संस्करण में वह 
इस्यादि पथय का भी 'काशाः काशा इव' इतना ही अंशु मू साना वः ले 
भी पूण है किन्तु वहाँ मो पादटिप्पणी में एक प्रति में 'काशाः काशा सा 
ह । विमर्शिनीकार ने “ब्रम०? इत्यादि पद्य के चारों चरण ज (मः कियदिति’ इस 
तो मूळ अवश्य माने है क्योंकि उन्होंने प्रतीक दिया है प्रथम चर ग पुनः आए द्वितीय 
मकार । हमने इसी टोका के अनुसार मूल रखकर निणंयसागर!य | 


ण 


क ददा था। क 
दा दिया है वह आवश्यक ` Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . > 





७४ (टि 
अळळारसदस्वम्‌ | 
यथपि लारानुप्रास के लिए द्वितीय और त पद्य के | 
30000. 1 द्वित् तृताय उपादेय अं ६ १ 
नयन! आर काशाः काशा इव' ये हो हैं ओर अन्धकार को भी केवल ता ht पारि यी 
च माना जाय या नहीं, विशिष्टस्थिति में लाटानुप्रास तदर्थ उतने से अधिक पूर्ण ला | 

र बे दौ 

! 


ह सूत नहीं माना जा सकता । राकाकार' इछोक की य्या 
ना और पिमझिनी दोनों में इलोकों को व्याख्या नहीं के.वरावर ह्‌ । 


“मत्कारकारक होता है। 'काझा; काझ रानुप्रास में तात्प 
। 'काशाः त दानुगत पदपुनरुक्ति 

शस मरन का सान भप 1 श्व०? पद्य में छारानुपास लिक हिए Be 
[| ॥ हद चाहिए या अनन्वय 


[| देखकर क उचित 
स कोर अतिशययुक्त 2 रना ह हे कि क्या यहाँ द्वितीय काशादि शब्द 
। यदि नहीं तो यहाँ वाचक हैं जिस प्रकार कमलानि के द 
अनन्बय्‌ कमलानि त 


जाने मात्र से यहाँ लाटानुप्रास उपर ih दो दो काश आदि पदों के एकसाथ प्रयुक्त हो 


८ ७ " 1 अन्न 
अन्न हि दूय जव्जशब्दस्याप्यपौनरुक्स्य 
स दि इयोरपि नयन शब्दयोर्वाच्यविश्रान्तत्वादस्थ पर माना गा चिन्त्यस्‌। 
स्याह भावान्नास्ति तारपर्यभेवः । 


किंचित्मयोजनं वाधः पुनः सिनेमा ४ सुख्यार्थस्य 
कु *। नाप्यत्र 


१ 

| 

| 

। 

| 

- 

। 

3५ सरा नहीं बै हे 

उपमा आर उपभेयोपमा से भरा न ॥ स रब्यवच्छेद । इसी को लेकर अनन्य 
| 


फ़चिन्नेति व त । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 0/0८ या angotri 


पञ्चालङ्काराः . १७५ 


“यचक्षर्जगतां सहस्रकरवद्धाम्नां च घामाकव- 

न्मोनद्वारमपावृतं च रविवद्‌ ध्वान्तान्तकृत्‌ सूर्यवत्‌ । 
१ आत्मा सवंशरीरिणां सवितृचत्‌ तिग्मांशुवत्‌ काछझत्‌ 
साध्वीं नः स गिरं ददातु दिनकूद्‌ योन्यरतुश्योपमः ॥' 
अत्र सह्रकरादयोऽन्य इवाभासमाना खनन्त्रयग्रतीति विष्वयन्तीति झब्देक्या- 
भावोऽनौचित्यमावहति, न एुनरनन्वयस्याभावस्‌ । 

“स्थेयांदू भू्र्यापकत्वाद्‌ वियद्खिळजगत्माणभावान्न सस्व 
भास्वान्‌ विश्वप्रकाश्ाद्युगपदपि सुधासूतिराह्वादृनाच्च । 

चह्विः संहारकस्वाउनजळमखिलजनाप्यायनाच्चोपमानं 
सत्यास्मत्वेऽपि यस्य ्रभवतु भवतां सोऽए्सू्तिः शिवाय ॥' 


अग्र निर्विभ्नमेचानन्वयस्य प्रतीतेः शव्दैक्यभावो नानौचित्यावहः । तुशब्दो व्यति 
रेके । साक्षादिति । शब्देक्यं विनास्याचुत्थानात्‌। उ 

एतदेवोपसंहरति--तदेवमित्यादि । पुन रुक्तवदासासमर्थपौनरुकस्या्रतं, छेकाजुप्रासा 
दृयख्रयः शाददपो नरुवत्याश्रयाः । छाटाजुप्रासस्तृभयाश्रित इति पञ्च पौनरवत्याश्रिता अरुः 
काराः । यद्यप्युक्तेः दाट्दार्थरतत्वेनोच्वरणासिधानतया भदात्‌ सामान्याभावात्‌ कस्य as 
प्रकारत्वं तथापि तस्या द्वयोरप्य नुगमादेकस्वेन प्रतीतेरक्तिसामान्यनिवस्धनमेव र ु 
प्रकारभाववचनम । यज्चार्थमेदेन शब्दस्यापि भिन्नस्वं तबुवास्तवस्‌ । प्रतीतावेकतयंवा 
वभासात्‌ । अत पुवानेकार्थवर्गाद्ष्वपि तथास्वेनेच व्यवहारः । | 

८ परमः कियत्‌? इस [ पच ] में (अब्ज शब्द भी पुनरुक्त नहीं दै अतः यहाँ अलकार मर 
छाटानुप्रासत्व ही हैं? यह विचारणीय है। यहाँ दोनों ही नयन शब्द अन्तत पल यै 
ही सीमित रहते हे । उनमें तात्पर्यमेद नहीं है । और बडी [ ताते भेद ] तो यर 
प्राण है । उसके विना यह ( छाटानुप्रास ) अनुप्रासमात्र होगा, अकार नहीं | 250. अपने 
कदा जा सकता है कि यहाँ जो नयनशग्द स्वतन्त्ररूप से ( समास से अलग ) प्रयुक्त ६ वद मा 
वाच्य अर्थ तक ही सीमित रहता दै, किन्तु जो नयनशब्द 'अन्जनयने' इस प्रकार बढुनीदि अन्य 
में आए पद के साथ है उसमें उसका वाच्यार्थ अप्रधान है और प्रधान है (बबुव्रीहिका 
पुरुष ) नायिकारूपी अर्थ । इस प्रकार यह नयनशब्द अपना अर्थ छोड्कर दूसरे क 
अर्थ में पर्यवसित होता, फलतः शस नयनशब्द में तो [वाच्यैतर ] लकष अर्थ 8 ( क 1 ४ 
` दिखलाई देती दै । ।कन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ लक्षणा के लिए .अ 


बाध आदि कारण-- ) सामग्री नहीं है। यहां बहुत्रौहि में अपार थे 


यहां न तो लक्षणा के लिए अपेक्षित प्रयोजन दी | 
पोनरक्त्यमात्र है (अलंकार नहीं ) । यही बात 'हे विभाकर । सूर्य | के समान, र 
-कर-रुचिर-विभा ( सितकर = चन्द्र उसके कर ह | 
विभा>कान्तिवाली ] कोति तथा पौरुषकमळा ( पौरष ही है कमछ "वासस्थान जिस 
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न किरण उनके समान रात सुन्दर 
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७६ अलङ्कारमर्षल्यम्‌ 


कमला ( लक्ष्मी ) भौ तुम्हारे ही पास दै अन्य किसी के पास नहीं। इत्यादि स्थलों में भी है। 
यहां जो चमत्कार इं उसका कारण अनुप्रास हो मानना चाहिए । 


प्रन उठता फि “शब्दपौरळक्त्य अनन्त्रय में भी रहता है, वहाँ छाटानुप्रास मनना चाहिए 
या अनन्वय “इस पर उत्तर देते हुए कदा अनन्वय इत्यादि? आनुषंगिक अर्थात्‌ साक्षाद्‌ प्रयोजक 
नहीं । क्योंकि अनन्वय दाब्देक्य के बिना भौ प्रतिपादित किया गया है । इस ( अनन्वय ) में 
कहाँ तो शब्दैक्य न रखने से दोप आ जाता है कहीं नहीं । यथा “वद दिनकृत सूर्य हमें साधु- 
बाणी प्रदान करे जो सहस्रकर ( सूय ) के समान जगत का चक्ष है, अके ( सूर्य ) के समान 
घाम ( प्रकाश, तेज ) का धाम हैं, रवि ( सूर्यं ) के समान खुळा हुआ मोक्षद्वार है, सूयं के समान 
ध्वान्त ( अन्धकार, अज्ञान) का अन्त करने वाला हैं, सविता ( सूर्यं ) के समान सभी झरीरधारियों 
के लिए आत्मा है [और ] तिग्मांशु [ तीक्ष्ण किरणों वाळे सूर्य ] के समान काल [ समय ] का 
निर्माता है? । यहाँ [ एक ही सूर्य के लिए ] जो सहस्रकर आदि ( भिन्न-भिन्न ) शब्दों का प्रयोग 
किया गया हे, उसमें ऐसा प्रतीत होता फि कदाचित उपमान और उपमेय भिन्न-भिन्न हैं फलतः 


वे अनन्वय के चमत्कार में विघ्न वन जाते हैं : । 
४ ते हैं, इसलिए यहाँ शब्देक्य के अभाव से अनौचित्यमात्र 
आता हे अनन्वय का अभाव नहीं ।॥. १ हा शब्देक्‍्य के अभाव से अनोचित्यमात्र 


वै भगवान्‌ अष्टमूत्ति [ पंच महाभूत, सूर्य, चन्द्र तथा चैतन्य ]. आपका कल्याण करें जिनके छिए 
स्वयं उन्हीं की सातो मूत्तियों एकसाथ उपमान हैं, स्थेर्य के कारण पृथिवी (रनका उपमान है), व्यापकता 
के कारण आकाश, निखिल जगत के प्राण होने के कारण वायु, विश्वमान्न को प्रकाशित करने 
के कारण सूर्य [ विश्वमात्र को ] आहादित करने के कारण चन्द्रमा ( सुधासूति ), संहारक होने के 
कारण वहि और अखिर जगत्‌ को आप्यायित करने के कारण जल यहाँ अनन्वय की प्रतीति 
बिना विप्न के हो जाती है अतः यहाँ शब्दैक्य का अभाव दोषावह नहोंहै। 


. _ पु-शाव्द्‌ भेदप्रत्यायक है 
बिना संभव नहीं रोता ६ । साशात्‌ अथांद इस [ जारानुप्रास ] का अळंकारत्व ही शब्दैक्य के 
a करते ईैं--तदेखस्‌ पुनरुक्ततदाभास अर्थपौनरुक्त्य पर निर्भर हे ओर छेका- 
न [ आदि पद से वृत्यनुप्रास और यमक ] शाब्दपौनरुक्त्य पर । लाटानुप्रास 


जोहे सो ॒ 
निर्भर सपना तत ठी पौनरुक्त्य पर निर्भर रहता हे । इस प्रकार पौनरुक्त्य पर 


अर्थ न फितलो] जो] उक्ति तत्त्व [है वह ] शब्द में उच्चारणस्वरूप होता है और 
नहों, इसलिए पाँचों वव अतिपादन] स्वरूप, इसलिए दोनों में भेद रहता है, एकरूपता 
उक्ति उक्तित्वेन हर रचर दी सकते ह | किसी एक के पाँच भेद नहीं हो सकते ] तथापि 
होती है फडा यह स र कौ उक्तिओ में समान है अतः उन दोनो उक्तया में प्रतीति अभेद की हो 
सामान्य उक्ति पर निर्भर भकारमकारिभाव [ प्रकार-भेद, अकारो = भेदवाला ] संबन्य है वह केवळ 
हो जाता है, अवास्तविक ८ नो हा जाता हैं कि अर्थ में भेद होने से शब्द में भो मेद 
के अनेकार्थ वमे आदि गया में ( छर अवाति डा तो एकरूपता ही भासित होती है। इसीलिए कोर्षो 
हो मानने का प्रचलन ३ । ( अर्थ अनेक होने पर भी शब्द को ) बैसा ( एक और अभिन्न) 


विमशं-(स्ैयांद भू०? 
पथ में याँद्‌ भू०? इत्यादि पद्य में टोकाकार ने जो अनन्वय माना दै वह विचारणीय हे । 


वतछाया गया है सि को सात मूत्तियां का उनकी अष्ममू्ति के साथ उपमानोपमेयभाव 
उपमान । इस प्रकार 'अनुहरति मळे उपमेय सिद्ध होते हैं और अन्यमूतिस्वरूप शिव 
उसी के दक्षिणांग का अनुकरण करता है? तस्या वामार्धे दक्षिणाधस्य' = “उस सुन्दरी का वामांग 
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वामत्व और इक्षिणत्व का भेद हो आने से उपमान और उपमेय दोनों में अभेद को प्रतीति नहीं 
होती और उससे अनन्वय सिद्ध नहीं हो पाता उसी प्रकार यहाँ मी शिव के अभिन्न होने पर मी 
उनकी मूत्तिया,में परस्पर भेद होने से उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति नहीं होती, फलत 
यहाँ भी अनन्वय सिद्ध नहीं होता । 
यदि यहद कझ जाय कि यहाँ अष्टम यजमान या चेतन्यभूत्ति उपमेय न होकर अष्टमूर्ति ही 
उपमेय है और प्रत्येक मूत्त उसकी हो एक-एक इकाई दै, फलतः उनसे अभेद की प्रतीति ओर 
ततः अनन्वय असंभव नहीं, तव भी निर्वाह नहीं क्योकि अष्टमूति सामान्यस्वरूप का वाचक 
शब्द हें और भू आदि विशेषस्वरूप .के वाचक । सामान्य और विशेष अभिन्न अवश्य होते 
हैं किन्तु उनमें भेदप्रतीति नहों होती ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ अनन्वय की ध्वनि कदाचित संभव है क्‍योंकि केवळ सात मूर्तियों में अपना-अपना 
औपम्य बतलाने से यह प्रतीति होता है कि अष्टम आत्ममूत्ति का कोई उपमान नहीं है । [ सूक्ष्म 
विवेचन के लिए देखिए रसगंगाधर का अनन्वय प्रकरण ] । सब कुछ के बाद यहाँ यदि अभेदः 
प्रतीति मान भी ली जाय तो यह तो नहीं माना जा सकता कि यहाँ भिन्न शब्द प्रयोग से 
जनितभेदग्रतोति अनन्वयनिष्पत्ति में बाधा नहीं डाळती । “आत्मा होने पर भू आदि हो उपमान 
वन पाते हैं? इस प्रकार आत्मत्व के प्रतिपादन से भेदप्रतीति अवश्य ही दुर्बळ हो जाती है । 
संजीचिनीकार ने छाटानुप्रास और अनन्त्य का भेद इस प्रकार संग्रद्दीत किया दै-- 
“यत्र तावेव शाब्दाथों तात्पर्यं तु विभिद्यते । 
तत्‌ पौनर्क्त्यमाचायेलारानुप्रास इश्यते ॥ 
दोषापत्तिमयादेव शब्दैक्यं स्यादनन्वये । 
अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव हि लक्षणम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ 'जष्ठां शब्द और अर्थ वे ही हों किन्तु तात्पर्ये में भेद हो उस पोनरुक्त्य को आचार्य- 
गण लाटानुभास मानते हैं । अनन्वय में झब्द की एकता दोपापत्ति के भय से होती है, 
लारानुम्रास में वद्द लक्षण ही है ।” 
संजीविनीकार ने 'अब्जपत्रनयने नयने? में प्रथम नयनशब्द को बहुत्रीहि के कारण अन्य 
पदार्थपरक मानकर लारानुप्रास मान लिया है! 
[ सववस्व ] 
| स ११ ] वणोनां खज्बाद्याकृतिहेत॒त्वे चित्रम्‌ ॥ 
पौनरुत्यप्रस्तावे स्थानविशेषशिळिएवणपोनरुवत्यात्मळ॑ चित्रचचनम्‌ । 
घद्यपे किप्यकषतणां लज्बलादिस॑निवेशविशिएत्व तथापि क्षोत्राकशसमदेत 
उप्तैस्मुकश्ल्दामेदेन तेषां रोके प्रतीतेब्रोचकशान्दाळंकारोऽयम्‌। आदि 
ग्रण३द यथछुयुत्पत्तिसंअचं पद्मयन्धादिपरिग्रद्ः । यथा 
सरे ्तिमांसार रसाभाता इताबिभा । 
भावितात्माशुमावादे देवाना यत ते समा ॥' 


कुस ऽएद्लपञ्चयन्धः । अभ. दिग्दलेषु निर्गमप्रवेशाभ्यां ` शिळशाक्षर- 
। विदिग्वकेश त्वन्यथा ! कर्णिकाझरं तु दिछएमेब । ` 
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७८ अलङ्कारलवंस्वस्‌ 


[ सू० ११ ] “जहाँ वर्ण खड्ग आदि के आकार को जन्म दें उसे चित्र [ अलंकार ] 
कहते हैं ।! 

[ दृ० ] पौनरुक्त्य के प्रसंग में [ उसके तुरंत वाद ] चित्रालंकार का निरूपण “इसलिए किया 
जा रहा है कि इसमें भो [ गअन, कपालिका, कुण्डिका आदि ] विशिष्ट-विशिष्ट स्थानों में झिलिष्ट 
वर्णी का पोनरुक्त्य रहता है । 

यद्यपि खन्न आदि के आकार से युक्त केवल लिपि में खिल्ले अक्षर होते हैं तथापि इस अलंकार 
को याचक शाब्दा का अलंकार मान लिया जाता है कारण कि लिप्यक्षरो का भोत्राकाश में समवेत 
[ समवाय संबन्ध से विद्यमान ] वर्णात्मक झब्दों से अभेद प्रतीत होता है । 

आदि शब्द के अहण से व्युत्पत्ति के अनुसार यथासंभव पश्चवन्धादि का संग्रह हो जाता है 
यथा--'भासते प्रतिभासार० इत्यादि पद्य अष्टदलपश्चबन्ध का उदाहरण है । 





[ इकारे | [ प्रतिभासार ] प्रतिमा ही है सार 
= बल जिसका ऐसे 
ET CO की अविर हो रही है। वह [ स Bs दा न 
इ रस परिखत है, या = व्यामोद्द को [ दृत ] दूर कर दिया है, [ भावितात्मा ] 
शभा | वादों में झुम है अतः [ देवामा ] देव [समा] 


यहाँ दिग्दछों में प्रवेश तथा ह 
र है। कणिकाङर रि शे है. कै १ ते अकषर रिल हे। विदिन्दळो में स्थिति उससे 
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चिचाठङ्कारः ७९ 


यिमदिनी 


वर्णानामित्यादि । नच्चारणकाले स्थानविरेपरिलए्वर्णास्मकसङ्गादिसं निवे्स्या भावात्‌- 
पौनर्क्त्यम्रीतिनात्रिति किमाश्रयोऽयमलंकार इस्याञङ्कया -यद्यपीत्यादि । छिप्यच्षराणां ` 
सपीचिन्दुरूपाणां श्रयमाणतासतत्ववणशब्दामेदप्रतिपत्या भऔपचारिकोऽ्यं शब्दालंकार 
इति तास्पयार्थः । आदिग्रहणं सफलयितुं पद्चबन्धेनोदाहरति--मासतेत्यादि । खङ्गयन्धः 
चुनर्यंथा-- 


«स्‌ पात्रीभविता मोक्षक्षणलकया भवारसः। 
समस्तजनतायाससमुवाभिन्नतामिद्‌ः ॥? 


डिलिष्टमेवेति । अश्टदिक्लमपि निर्गमप्रवेशयोः । 


उच्चारण के समय विशिष्ट स्थानों में डिछष्ट जा वर्ण तत्स्वरूप खङ्ग आदि के आकार का 
अभाव रहता है अतः यहाँ पौनरुक्त्य की प्रतीति नहों दोती अतः यह जिज्ञासा होती है कि यह 
अलंकार किसके आसरे रहता है । [ इस जिज्ञासा और ] इस [के उत्तर] के लिए लिखा 'यद्यपि०! 
इत्यांद । तात्पय यह कि लिपि के अक्षर स्याही की बूंद होते हे । उनके साथ सुनाई देने वाले 
वर्णी से अभिन्न शब्दों की अभेदप्रतीति धोती दै । उसी के आधार पर इस [ चित्र ] को लाक्षणिक 
रूप से शब्दालंकार कहा जाता है । आदिशब्द को सफल करने के लिए [ नीचे के] उदाहरण 
के रूप में पद्मबन्ध प्रस्तुत करते हैं “आसते०' इत्यादि । खब्नवन्ध का उदाहरण यह है 'स 
यात्रीसविता ०? ॥ 





[ इळोकार्थः = ] { मवारस ] भव = [ संसार, उस ] के रस से रहित [ अरस ] वह समता 
जनता के आयासरूपी समुद्र की अभिन्नता तोड्ने वाली मोक्षक्षण को लक्ष्मी का पात्र बनेगा ।? 
श्छिष्टमेव अर्थात्‌ आठों दिशाओं में प्रवेश करते ओर निकलते समय भी । 
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विमशै--श्रीविधाचक्रवत्ती ने संजीविनी में पद्मवन्य और खज्ञवन्थों का निष्कर्ष इस प्रकार 
दिया है-- 
'अत्रायं निक्षः -- न 

“कर्णिकायां लिखेदेकं दवौ द्वो दिक्षु विदिक्ष च । 

प्रवेशनिगंमौ दिश्ल॒ पद्चवन्धो भवेदयम्‌ ॥ 

आरोप्य लिपिवर्णानां साम्याद्‌ वाचकतणेताम्‌ । 

खज्नवन्धादिक चित्रं काव्याळंकार इष्यते ॥? इति । 


अर्थात्‌ = कणिका में प्रथम एक अक्षर लिखकर दिशाओं और विदिशाओं में दो-दो अक्षर 
लिखे जायें और प्रवेश तथा निर्गम केवल दिझाओं में रहें तो उससे पञ्चवन्ध वनता हे ह 

“साम्य के आधार पर लिपिवर्णौ के ऊपर वाचकवर्णों का आरोप करने से काव्य में 
ख्नवन्ध आदि [ चित्र ] को अलंकार मान लिया जाता है । 

संजीविनीकार ने यहाँ तक के सभी अलंकारो को शब्दालंकार कहा हा इस प्रकरण के अन्त 
में उन्होंने इस प्रकार की पुष्पिका दो है--'इति भ्रीवियाचक्रवत्तिनः इतो अलंकारसवेस्वसंजीविन्यां 
शब्दालंकारप्रकरणम्‌ ।? 

अगले प्रकरण का आरम्भ उन्होंने इन शब्दों से किया है 'अथ अर्थालंकाराः ।' इससे स्पष्ट 
है कि संजोविनोकार पुनरक्तवदाभास को भी शब्दालंकार हौ मानते हैं । वृत्तिकार से पुनरुक्तवदा- 
भास को जहाँ अर्थालंकार कहा है वदा संजीविनीकार ने उसपर कोई विचार नहीं किया है । 
कदाचित्‌ ते उसे उपेक्षणीय मानते हैं । 

इतिहास- चित्रबन्ध का संग्रह प्रथमतः दण्डी ने किया है । इनके पश्चात्‌ चित्रबन्थ रुद्रट 
और मंम्मट में हो मिळते हैं । मध्यवती माम, वामन और उद्धट के काव्यालंकारो में इनका 
अभाव है । 


[ सचंस्व ] 
[सू० १२] उपमानोपमेययोः साधम्यं भेदाभेदतुल्यत्वे उपसा॥ 


अर्थोलंकारप्रकरणमिद्म्‌ । उपमानोपमेययोरित्यप्रतीतोपमानोपमेयनि- 
षेधार्थम्‌। साधम्ये अयः प्रकाराः । भेद्प्राधान्यं व्यतिरेकादिवत्‌। अभेदः 
धान्यं रुपकादिवत्‌ । ड्योस्तुल्यत्वे यथास्याम्‌ । यदाहुः--“'यच किचित्सा- 
_ मान्य कश्चिञ्च विरोषः स विषयः सरदातायाः' इति । उपमेवानेकप्रकार- 
चैचित्र्येणानेकाळंकारवीजभूतेति प्रथमं निर्दिष्टा । अस्याश्च पूर्णालुघात्व- 
भेदाञ्चिरंतनेवहुविधत्वमुकम्‌। तन्नापि साधारणधर्मस्य कचिद्लुगामितयैकः 
रूप्येण निर्देशः, कचिद्स्तुप्रतिवस्तुभादेन पथङनिर्देरः। पृथङनिर्देशो च 
संवन्धिमेदमाच पतिचस्तूपमाघत्‌, बिञ्चप्रतिबिम्बसावो घा उष्टान्तवत्‌ । 
क्रमेणोदाद्दरणम्‌-- | 
प्रभामद्दस्या शिख्येच दीपस्करिमागयेव निविवस्य मार्ग: । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया ल पुतष्ष विभूषितश ॥' 
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उपमालङ्कारः ८१ 


“यान्त्या सुहु्चेलितकंधरमाननं तदादुत्तवुन्तशातपत्रनिभ चहन्त्या । 
दिग्धोऽसुतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढं निखात इव भे हृद्ये कटाक्ष; ॥? 
अन्न दलितत्वादृत्तत्वे संबन्धिमेदाद्भिन्ने। धम्यभिप्रायेण तु बिम्चप्रति- 
चिस्वत्वमेव । a 
'पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बद्दारः फ्ूधाङ्गरागो दरिचन्द्नेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिझेरोद्वार इवाद्रिराजः ॥' 
अत्र द्वाराक्करागयोनिझरवाळातपौ प्रतिविम्बत्वेन निर्दिणे । 


[सू० १२] “उपमान और उपमेय का समानधमं के साथ ऐसा संवन्ध जिसमें भेद और 

अभेद [ प्रधान या अप्रधान न होकर ] समान हों उपमा [ नामक अळंकार | 

कहलाता है ।! 

[ ३० ] यह प्रकरण अर्थालंकार का है ! [ साधम्यं केवल उपमानोपमेय का ही होता हे 
कार्यकारण आदि का नहीं तथापि सूत्र में उपमानोपमेय का शब्दतः कथन अप्रतीत उपमान और 
वैसे ही उपमेय के निषेध के लिए किया गया हे । साधम्यं में तीन भेद होते हें [ एक वह ] जिसमें 
भेद की प्रधानता रद्दती है जैसे व्यतिरेक आदि में, [ दूसरा बह्‌ ] जिसमें अभेद कौ प्रधानता रहती 
है जैते रूपकादि में [तीसरा वह] जिसमें दोनों की समानता रद्दती है जैसे इसी उपमा में । जैसा कि 
[ भाष्यकार आदि ने ; कहा है--'सइशता = उपमा का विषय [ स्थल ] वह द्वोता है जहां कुछ 
[ सामान्य--] समानता [ साधम्यं अभेद ] और कुछ [ विशेष--] असमानता [ वैधर्म्ये- 
भेद ] रहे !? 

[ यद्यपि प्राचीन आचार्यों में भामह और उदूसट ने अर्थालंकार का निरूपण रूपक से आरम्भ „ 
किया हैं और रुद्रट ने सहोक्ति से तथापि ] ग्रंथकार ने ( वामन के समान ) उपमा का हों निरू- 
पण पहले किया यह इसलिए कि [ वामन के ही समान उन्होंने भी यह माना है कि] उपमा ही 
थोड़े थोड़े से अन्तर को लेकर अनेक अल्कारा में वीज का काम करती है । 

[ वामन, उद्‌भट और मम्मट ] ने इसे पूर्ण और छ॒प्ता इन दो भागों में बाँटा है ऑर उनके 
भी अनेक [ उद्‌मट ने १७, मम्मट ने २५ ] भेद वतलाये हे, [ भामह और रट में ये भेद नहीं 
हैं ] तथापि [ कुछ और भो मार्मिक भेद किए जा सकते हैं यथा ] कहीं साधारण धर्मे [ एक शब्द से 
कहे जाने पर भी ] अनुगामी ( उपमेय और उपमान दोनों में वे-रुकावट लागू होने वाला ) दोता 
है अतः उसे एक ही रूप में [ एक ही शब्द से ] प्रस्तुत किया जाता हैं किन्तु कहीं ( वह अनुगामी 
नहीं होता एक शब्द से नहीं कहा जाता और ) वस्तुप्रतिवस्तु-स्वरूप ( एक होने पर भी भिन्नः 
भिन्न झाब्दों से पृथक पृथक प्रतिपादित फलतः भिन्न प्रतीत दौने वाला ) रहता है अतः भिन्न- 
भिन्न रूपों में ( पृथक पृथक्‌ शब्दों से ) प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रति- 
पादित किया जाता है. वहाँ मेद केवल सम्बन्धियों ( उपमानोपमेयों ) में रहता दे ( धमे में नहीं ) | 
या तो ( वहाँ साधारणधमे में ) बिम्बप्रतिविम्बसाव ( भिन्न होने पर भी साइस्य के कारण 
(अभेदशान ) रहना है । (दोनों के ) एक एक करके उदाहरण--( साधारण धरम का उपमान और 
उपमेय दोनों के लिए एक ही बार उपयोग अर्थात अनुगामी साधारण भर्म का उदाहरण). 
«बह पर्वतराज ( हिमाचळ) उस ( नवजात ) कन्या ( पार्वती ) से ठीक उसी प्रकार पचित्र भी 
हुआ और विभूषित भी जिस प्रकार पर्याप्त प्रकाशवाढी ( अग्नि ) शिखा से दीप, ( मन्दाकिनी ) 


६ अ० स? 
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गंगा से स्वर्ग-मागं ( अन्तरिक्ष ) (अथवा ) संस्कृत भाषा से विद्वान्‌ ( पवित्र और विभूषित होता 
है? (कुमारसंभव-१ सर्ग ) । | 

[ यहाँ पूतत्व और विभूपितत्व दोनों धर्म साधारण धर्म हे । इन्हें इलोक में एक हो वार कहा 
गया.है किन्तु ये उपमानभूत दीपक, स्वर्गंमागं और विद्वान्‌ तथा उपमेयभूत हिमाचल दोनों में 
समन्वित हो जाते हैं अतः इन्हें अनुगामी कहा जा सकता है ] 

[ वस्तुप्रतिवस्तुरूप से पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों द्वारा पृथक्‌ पृथक रूप से प्रस्तुत अतः अननुगामी 
साधारणधमं का उदाहरण ]-- 

'जत्र वह [ मालतीमाधव की नायिका मालती ] जा रही थी तो उसने अपनी ग्रीवा के साथ 
अपना चेहरा ( मेरी ओर ) घुमाया । ( उस समय ) वदद ऐसा लग रहा था जैसे वृन्त ( डंठळ ) 
के साद तिरछा किया गया सो पंखुड़ी का कमलपुष्प हो । उस स्थिति में घनी बरौनी वाली आखो 
से जो कटाक्ष किया मेरे ( माधव के ) हृदय में बहुत ही गहराई से गड़ गया इ । ऐसा लगता है 
कि वद्द अमृत आर विष दोनों से बुझाया गया है।' ( यहाँ अनुवाद में उपमान और उपमेय 
दोनों के रिए दो वाक्य हों गए हैं, मूळ पद्य में वाक्य एक हो है वही होना भी चाहिए, अनुवाद में 


'वैसा करने पर काव्यशिल्प मरियामेट हो जाता ) 


हि यहां [ वलितत्व ] घुमाव और आवृत्तत्व [ तिरछापन ] केवळ संवन्धियों [ आनन = चेहरा 
आर शतपन = कमल | के भिन्न होने से भिम्न हैं स्वतः तो वे एक ही है ] यदि इन धमां से युक्त 
{ आनन ओर ग्रीवा तथा झातपत्र और बृन्त ] वस्तुओं को लेकर उपमा मानी जाय तो उनमें तो 


` [ यहां भो विम्ब प्रतिविम्वमाव { साइश्य के आधार पर प्रातीत्तिक अभेद ] ही मानना होगा । 


[ मूलतः भिन्न साधारण धमे के अलग अळग शब्दों से अळग-अळग रूप में प्रस्तुत किए 
जाने पर भी साइऱ्य के आधार पर अभेद अर्थांत विम्वप्रतिविम्वभाव का उदाहरण ]-- 
¢ 
पातण्डथ देश का [ विशालकाय ] यह राजा कर्न्धो पर हार लटकाए हुए है ओर लाल- 
१ दन का अगराग ( छेप ) लगाए हुए है अतः ऐसा सुशोभित हो रहा हे जेसे कोई पर्वतराज हो 
पपर झरने वह रहे हों और जिसकी चोटियो पर सबेरै की लालो आई हो ?—-(रघुत्रंर ६सग) । 
ह हे डया हार और राग के लिए [नझर वाळातप प्रतिविम्बरूप से प्रस्तुत किए गए 
ह और निर्झर भ लम्वायमानत्व तथा शुक्छत्व की समानता है अतः उनमें अभेद प्रतीत 


इनमें भो अभेद की प्रतोति होती दै । इस प्रकारः इत स्वगत साधारणधमौ के कारण अभिन्न हुए 


हार + निर्शर अंगराग + वालातप रे 
न राजा ओर पर्वत की उपमा में साधारणधर्म हें 
ततः विम्बप्रतिविम्बभाव पाच ए देते द 
अत आर ह यता रणथमे का काम कर देते हैं, 


गन विमशिनी 
उपमानेत्यादि । अर्थेति । शाब्दालंकारनिर्णयानन्तरमवसरप्राप्तमित्यर्थः। ० 
नर ००० संभवति न कार्यकारणादिकयोरिति कि रहिम म 
८ ता पमानस्याप्रतीतत्व लिङ्गभेदादिना प्राच्येरुक्तम । यथा-- 
कह फणन्तो मलदायकाः खलास्तुदुन्त्यळं बन्धनश्टङ्खका इव । 
सनस्तु आ पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनुएरा इव ॥! 
ल भर आय शिर 3न्यतां करोतीति ठिङ्गमेढो दुष्टः। यद्यपि साधारणधर्मस्यो- 
दुपमाने तत्संबन्धस्य स्वयमेवावगमात्‌ तस्य न शाद्दता 
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उपमाळङ्कार ट्ट 
युक्तेत्युपमानपारतन्ज्येण छिङ्गादिवि परिणामो न काये इति न ङिङ्गमेदादेढुष्टत्वस्‌, तथाप्यु- 
प॒सानवाक्यस्य साकाङ्कत्वासप्रतीतिविश्रान्तेः शाव्दस्तत्संवन्ध उपयुक्त पुव । नहि प्रभा- 
सहत्यादाडुपमानवाक्ये पूतस्वादिर,बरघं विना समन्वयविश्रान्तिः स्यात्‌ । केवळं समान- 
भर्सस्योपमेये विधीयमानस्वसुपमाने चानूद्यमानस्वसितीयानेव विशेपः। तदुभयत्रापि तत्‌ः 
संवन्धस्यावश्योपयोगादुपपद्यत एद समानधर्मस्याचुगामिस्वस्‌ । तह्लिङ्गमेदादेरपि दुष्टत्वं 
युक्तम्‌ । उपमेयस्याप्रतीतत्वमवर्ण चीयस्यापि वर्णनीयत्वस्‌। यथा 


"गौरः सुपीवराभोगो रण्डाया सुण्डितो भगः। 
सेरोरऋहयोज्लीड-राऽप-देम-तटायते ॥' 


अन्न तन्वङ्कया रूपवर्णने अगवर्णनमनौ चिस्याव इमित्युपसेयस्प्राप्रतीतरवस्‌ । 
उपमानेत्यादि । अथेति अभिप्राय यह है कि अर्थालंकार का निरूपण राब्दाछंकार निरूपण 


के पश्चात्‌ अवसर प्राप्त दै । | 

शंका ८[ मम्मट ने उपमा लक्षण में उपमानोपमेय का निवेशन कर कहा हुँ कि] साध्ये 
उपमान उपमेय में ही रहता है कार्यकारण आदि में नहीं [ इसलिए उन्होंने अपने उपमालक्षण 
“साधर्म्यमुपमा भेदे”? में उपमान उपमेय का निवेश नहीं किया ] तव यहाँ उनका उपादान क्यों 
किया जा रहा है । 'इसके उत्तर में कहते हैं?--उपमानेत्यादि । यहां जो उपमान का अप्रतीतत्व 
है उसमें [ वामन आदि ] ग्राचीनों ने लिंगभेद आदि को कारण माचा है । यथा- 

"कडु बोलते और कालिख लगाते खळ लोग वन्धनश॑ंखला के समान बहुत अधिक सताते हे । 
इसके विरुद्ध सत्पुरुष मीठी वाणी से मणिनूपुर के समान पद पद में चित्तको दुर लेते हें । 
१ कादस्बरी आमुख ]।' | 


यहाँ [ उपमानभूत शकवा जरीकिंग हे और क्वणन्तः पुंहिछग । इस प्रकार विशेषण विशेष्यों 


में ] रिङ्गमेद' है और वह क्वणन आदि धर्म को उपमान में अन्वित नही होने देता इसलिए 
दोप भी है । यद्यपि साधारणधर्म का संबन्ध दोनों से होता दै [ अतः उसम एकमात्र से संबन्ध 
रखने वाला दोष नहों होना चाहिए ] किन्तु उपमान के साथ उस [ साधारण घन ] का संबन्ध 
स्वतः विदित हो जाता हैं क्योंकि उपमान में वह [ धमे लोकप्रमाण से ] सिद्ध रहता हे खरा 
आदि में कडुक्वणनादि धर्म लोकप्रसिद्ध हैं ] निदान उसे शब्द द्वारा कहना युक्त चा आवश्यक 
नहीं होता, फलतः उपमेयगत धर्मे लिंग विपरिणाम द्वारा उपमान में भी लागू किया जाय यह भी 
आवश्यक नहीं है और इस स्थिति में लिंगभेद दोष नहीं ठहरता, तथापि उपमानवाक्य उसके 
शान तक साकांक्ष रहता है इसलिए प्रतौति अटकी न रहे, वह शीघ्र पर्यवसित हो सके बा 
साधारणधर्म का सम्बन्ध उपमान के साथ भी शब्दतः कथित ही होना चाहिए । “अमामइत्या०, 
इत्यादि पद्मों में जबतक उपमानवाक्य में पूतत्वादि के सबन्ध प्रतीत नहीं हो जाते, समन्वय 
टे कित जल ssh 
१. 'स्तम्बेरमा मुखरश््वलकर्षिणस्ते [ रघु० ५] आदि में “य्ाळशब्द भा हे । अनेकार्थ 
संग्रह में हेमचन्द्र ने इसे लोइरज्जुवाचक माना दै ओर नपुंसकलिज्ञान्त । अमरकोष ने इसे पुरुष 
की करधनी का वाचक माना है किन्तु तीनों छिंगां में । यद्यपि रघुवंश के उक्त पद में हेमाहि 
और मलिनाथ ने शट्टलशम्द को नपुंसकलिङ्गन्त ही माना है तथापि लोहरज्जु के भी अर्थ में श्सका 
प्रयोग पुंछिज्ञान्त संभव है तभी वाणभट्ट ने विशेषणवाची शब्द में पुंस्छिगीय शतृप्रत्ययदिया हे अतः 


यहां लिंगमेद मिटाया भी जा सकता है । 
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[पदार्थों का संवन्ध ] तय नहीं दो पाता । अन्तर इतना ही रएता है कि साधारणधर्म उपमेय में 
विधेय रहता है.ओर उपमान में उद्देश्य । इस. प्रकार उपमान और [ उपमेय ] दोनों के साथ 
उपयोग आवश्यक होने से साधारण धर्म का अनुगामी [ उभयान्वयी ,] होना उपयुक्त ही है। 
इसीलिए लिंगभेद आदि को दुष्ट मानना भी ठीक हँ । | व 

उपमेय तव भी अप्रतीत होता है जव किसी अवर्णनीय का भी वर्णन कर दिया जाय । यथा-- 
“राँड़ खी का गोरा, चौडा चकळा और मुण्डित भग [ योनिवेदिका ] मेरु के उस सुवर्ण तर के 
समान रुगता हे जिसकी घास सूर्य के घोड़ों ने चर ली हो ।? 

यहाँ किसी तन्वंगी के रूप का वर्णन करते करते उसके भग का वर्णन करना अनौचित्यकारी 
है इसलिए यहाँ उपमेय अप्रतीत हैं । 

सूत्रकार ने सूत्र में उपमान और उपमेय को स्थान देकर ऐसे उपमान उपमेय का परिहार 
आवश्यक माना हैं, अतः उनका सूत्रमे इन दोनों का उपयोग करना उचित है ] 


चिमर्शिनी 


भेदामेदतुख्यस्व ज्याख्यातु साधय्यंस्य विषयविभागेण न्यवस्थिति दृर्शयति--साधर्म्य 
इत्यादिना । एतरेव च त्रिसिः ्रकारेः साधर्याश्रयः समग्र एवालंकारवर्गः संग्रहीतः । तेन 
तिलक सहोक्स्याद्यः संगृहीताः रूपकवदित्यनेन परिणामोस्प्रेक्षाद्यः । किंतु 
रूपकोरभेचयोर मेदप्राधान्यसङ्गावेऽप्यारो पाध्यवसा यक्त एव विशेषः । यद्वचयति--“आरो- 
लाय मरृप्यते' इति। अतश्चाध्यवसायरभेप्वळंकारेषु जुद्धामेदरूपश्चतुर्थः 
कारो न कश्चिदाशङ्घनीयः। तत्राप्यभेदमाधान्यस्येच भावात । अनयाप्युपसेयो पसादय; 
७4 । सामान्यमित्यभेद्हेतुकम्‌ । विशेष इति भेद्देतुकः । एवं च भेदाभेदतुल्यत्व- 
क ण भागे तस्योपमाविषयत्वसुक्तस्‌ । ननु च सत्स्वप्यनेकेष्वर्था- 
यमेव कि निर्दिशेत्याशक्कयाह--उपमेवे फेन्लंकाराः 
राग मनपा शक्कयाहू--उपमेवेत्यादि । अनेकेऽलंकाराः साधर्ऱ्या- 
या भेदे पूणां छप्ता च साभिमा । | 
टु श्र यार्थी च अवेद्‌ वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥' इत्यादिना । 
यस्ता के तदाविष्करणेनेति भावः । पुदं च तेयां गणने तथा न चै चित्र्यं किचि- 


भेदामेदतुस्यता की व्याख्या करने के लिए विषय विभाग 
Ris [ग द्वारा साधम्यं कौ व्यवस्था दिखाते 
प ह से त स्वार भेदों में साधम्यांश्रित समी अळंकारों का संग्रह 

3 न ने { 

मर पक के सात लग दा 1 कहने से सहोक्ति आदि का संग्रह दो जाता है 
यी कने पर भो र आरोप [ रूपक ] और अध्यवसाय [ उत्प्रेक्षा ] को लेकर होता है । 
हे ती आरोप की अपेक्षा अध्यवसाय उत्कृष्ट होता हे । इसलिए अध्यवसायवाले 
ज्यु 2 ee माल क चतुर्थ भेद की संभावना नहीं की जानी चाहिए । वहाँ 
कि अधानता । इस [उपमा] के द्वारा उपमेयोपमा आदि का संग्रह 
सामान्य अभेद के आधार पर,.विशेष 


अमेद दोनों की बराबरी रहती है वहाँ जो मेद के आधार पर । इस मकार जहाँ भेद और 
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१ उपमाळड़ारः ८५ 
माना गया । [ प्रश्‍न ] “अर्थे के अलंकार तो और भी अनेक है, अर्थाल्कारनिरूपण उनसे आरम्भ न 
कर उपमा से हौ आरम्भ क्यो किया” इसपर उत्तर देते हुए छिखा-उपमैव इत्यादि । अनेक 
अलंकार कहने का अर्थ है वे अलंकार जो साधम्यं पर आभिः दे क्योंकि उपमा केवळ उन्हीं में 
वीजभूत होती है । 


उक्तस [पूर्णा छप्ता आदि अनेक भेद कहे हैं] अर्थांत “साधम्यँसुपमा भेदे पूर्णा छप्ता०” [ काच्य- 
प्रकाश उ० १० ] “भेद रहने पर समानधर्म का जो सम्बन्ध उसे उपमा कहा जाता है। वह दो 
प्रकार की होती है पूर्णा ओर लपता । इनमें से प्रथम [ पूर्णां ] वान्य, समास तथा तद्धित में औती 
और आथां [ इस प्रकार छ प्रकार को ] होती है । यहाँ से लेकर आगे लपता के १९ भेदों के 
निरूपण तक । अभिप्राय यह कि प्राचीन आचारयो-द्वारा निरूपण कर दिए जाने से पुनः उनका 
निरूपण करना आवश्यक नहीं है। इससे यह भी ध्वनित हुआ कि प्राचीनों के इन भेदों में 
कोई चमत्कार नहों है [ रसगंगाधरकार ने भी यही कद्दा दै 'अस्याश्चोपमायाः प्राचामनुरोषेन 
केचिद्‌ भेदा उदाडियन्ते ५० २१३ निर्णयसा० सं० ६ ] 


विमशिनी 


तत्रापोति । चिरंतनोक्ते पूर्णव्वादिमेदनिदशे” सत्यपोत्यथः । साधारणधमंस्येत्ति । 
धर्म: पराश्रितः, तस्य च तदृतद्गामित्वात्‌ साधारणत्वम्‌ । तदेव चोपमाद्यत्थाने 
निमित्तम्‌ । स च चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति मद्दाभाष्यप्रक्रिपया जातियुणक्रिया- 
द्रव्यात्मकेषु धर्मिप्देवंरूप पुव भवति | न चैतद्विरुध्यते । घर्मिधमंभावस्य न वास्तवत्वम्‌ । 
जात्याद्यामनो धर्सिणोऽपि कदाचिद्न्याश्नितस्वे धर्मत्वात्‌ | एवं च तदतिरिक्त 
घमंमात्रमपि साधारण न किंचि्वाच्यम्‌ । चतुष्टयया एव शब्दानां प्रवृत्तरुक्तस्वात्‌। 

"सद्यं बुभुजे महासु जः सहसोद्वेगमियं ब्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां बघूसिव ॥' 

इत्यादाबुपमानादौ क्रियारूपत्वादेयोजयितुं शाक्यस्वात्‌ तस्य एव च समग्रविषयावगा- 

हनसहिष्णुत्वातु । ननु जातेः साधारणधमंत्वे तज्वातीयत्वाव तत्त्व न स्यात्‌, न सरशत्व- 
ति कथसुपमाङ्गस्वमस्याः स्यादिति चेत्‌, न। चिम्बप्रतिचिस्बभावाश्रयेण तथात्वा" 

आवात्‌। तन्न छासकृन्नि्देशाद द्वयोहारादिकयोर्जात्योः श्वैव्याथमेद्निमित्तावकम्बनेने कस्व- 
साश्रित्य सादश्यनिमित्तं साधारण्यं स्यात्‌। एतश्च सविस्तरसुपरिष्टाद्‌ वचयासः । 

तत्रापि = तब भी अर्थात्‌ प्राचीनां के द्वारा निर्दिष्ट पूर्णा आदि २५ भेदों के रहने पर सी । 

साधारणधर्मस्य = थम का अर्थ है ओ दूसरे में रहे । बह जब दो भिन्न-भिन्न [ तद्‌ अतदू ] 
वस्तुओं में रहता हैं तो साधारण कहलाता है । यही साधारण धर्म उपमादि अळकारां के अलंकारत्व 
का कारण होता है। धर्मों चार प्रकार के होते है जाति, गुण, किया ओर द्रव्य, जैसा कि 
मद्दामाष्यकार ने कहा है “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति? । इन पर्मियों में ये ही चारों साधारण 
घमेरूप भी होते हें । [ यह धमीं का धर्मरूप दोना ] कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि [ कान्य में ] 
धरमेधर्मिमाव [ विवक्षाधीन अतः काल्पनिक, न कि भौतिक स्तर पर सत्य ] आभ्रयाश्रयिभावरूप 
से रहता है । इसीलिए धर्मधरमिमाव वास्तविक नहीं होता । जाति आदि धर्मों भी यदि अन्याभित 
[ रूप.से प्रतिपादित ] होते हैं तो धर्म मान लिए जाते हे । इससे यह बात आती दे कि इन 
[ चार ] के-अत्तिरिक्त अन्य किसी को भी साधारण धर्म नदीं माना जा सकता क्योकि शब्दों के | 
अथे केवळ चार दी (जाति आदि ) बतलाए गए हैँ” । “उस मद्दाबाडु (अज ) ने तुरन्त प्राप्त 
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८६ अळज्ञारसबेस्वम्‌ 


पृथिवी का भोग नवोढा वधू के समान यह सोचकर दया के साथ किया कि कहीं यह उद्वेजित 
न हो जाए।” यहाँ उपमान आदि में कियारूपत्वादि की योजना की जा सकती है और वही 
[ क्रिया ही ] यहाँ समञ्रविपयावगाहनसदिऽ्णु हैं [ अर्थात्‌ क्रिया हो यहाँ उपमालंकार निष्पादक 
है]। ( प्रन ) जाति उपमा का अंग कैसे मानी जा सकती दे क्योंकि न तो [ उपमानोपभेयगत 
भिन्न-भिन्न ] चे [ जातियाँ ] अभिन्न हो सकतीं क्योकि वे अधिक बे अधिक तब्जातीय ही हो 
सकती हैं और न उनमें परस्पर का साइदय ही रद्द सकता [ क्योंकि दोनो सर्वथा भिन्न होंगी ]। 
[ उत्तर ] ऐसा नहीं । जातियों के भेद कौ प्रतीति विम्वप्रतिबिम्वभाव से मिट जाती है । “पाण्डयोऽ- 
प्यामंसापितलम्बदार आदि में, उपमान ओर उपमेय के साथ [ वार-वार कथित हारत्वादि 
जातियों का शैत्य आदि के आधार पर ऐक्य दो जाएगा और उस [ शैत्यादिजनित ] साइश्य 
के आधार पर उन [ जातियों ] का साधारणत्म भी निष्पन्न हो सकेगा । यद्द विषय और भी 
अधिक विस्तार में हम आगे वतळावेंगे । 
विमशिनी 
तन्न धर्मिणो जात्यादिरूपता यथा-- 
“घनोद्यानचछुयासिव मरुपथादू, दावदहनात्‌ 
तुपाराउभोचापीसिव विषविपाकादिव सुधास । 
प्रवृद्धादुन्मादाव प्रकृतिमिव निस्ता्यविरहा- 
ज्ञभेय त्वद्धक्ति निरुपमरसां शंकर कदा ॥? 

अन्न च्छायावापीसुधाप्रकृतीनासुपमानानां जातिगुणद्वव्यक्रियात्वम्‌ । छायायास्तु जाति" 
रूपत्वादू गुणत्व नाशङ्कनी यसर । उपमेयस्य पुनरेतत्स्वयमेवाआ्यूद्वास्‌ । 

जात्यादि को धमिरूपता का उदाहरण-- 

“मरुपय से धनोद्यानछाया के समान, दावाझि सै शीतलजलवापी के समान, विपविपाक से 
झुधा के समान, परकर उन्माद से प्रकृति [ स्वस्थचित्तता ] के समान दुस्तर विरह से आपकी 
भेक्ति को हे भगवान्‌ शंकर में कब पाऊँगा ।?? 

यहाँ छाया, वापी, सुधा और प्रकृति क्रमशः जाति, गुण, द्रव्य ओर क्रिया खप हु (१)1 
छाया आतिरूप ह्‌ । उसमें गुणत्व की सका नहीं करना चाहिण। उपमेय में ये [ जाति आदि ] 
स्वयमेव समझ लेना चाहिए । [ इसी शोक में विरइ और भक्ति उपमेय हैं इनमें विरद जातिवाचक 
शब्द हो सकता है क्योंकि वह अभाव पदार्थ हे और विरह अनेक हो सकते हैं, जिनमें विरहत्व - 
जाति रह सकती है; भक्ति रागात्मक भावतत्त्व है जो स्पष्टरूप से गुण है। द्रव्य के रूप में यहाँ 


शंकर भगवान्‌ को उपमेय माना जा सकता दै । प्राप्तक्रिया यदि छाया आदि प्रत्येक 
कौ जाय तो वद्द भी भक्ति के साथ उपमेय वन सकती दै ] aa 


विमर्शिनी 
घर्माणां तु यथा-- 


'वेदेहि परया मळयाद विभक्त मत्सेतुना फेनिल्मम्बुराशिम 
छायापथेनेच शरस्मसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारम ख, 
अत्र विभक्तमित्यस्य क्रियास्व 


म वदम्‌ । पुत्रं प्रकृतामे 
महाभाष्यप्रक्रियामपष्टाय निनिसित्तमेव न्म i ७ 
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त्यळ॑ चहुना । एवंविधस्य चास्य भावाभावरूपतया द्वेविध्यस्‌ । पृतष्च न तथा 
बैचिन्यावहमिति ग्नन्थक्कता नोक्तम्‌ । 

धर्मों की जात्यादिरूपता यथा-- 

“हे वैदेहि ! देखो फेन से युक्त यह अम्बुराशि मेरे सेतु से मलयाचल पर्यन्त दो भागों में बँट 
गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाशगंगा से सुन्दरतारों भरा शरत्काछीन निमेळ आकाश ।' 

यहाँ विभक्त होना [ बँटना ] क्रियारूप है, रामसेतु ओर छायापथ ( आकारागंगा ) द्रन्यरूप 
हैं, फेन और तारे जातिरूप दै तथा प्रसन्नता ( निमंछता ) गुणरूप । ये सव आकाश और अम्बुराशि 
में विद्यमान वतलाए गए हैं जो द्वव्यात्मक हैं। इस प्रकार मद्दामाष्य क्री प्रकत [ प्रसिद्ध ] प्रक्रिया को 
छोड़कर [ उद्भट, मम्मट, और रक्षाकरकार ] अन्य आचार्यों ने अकारण ही [ पूणा इप्ता आदि की ] 
जो, दूसरी. प्रक्रियाएँ अपनाई हैं वह ठीक नहीं है। हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं । 
इस प्रकार [ चार प्रकार ] का यह' [ साधारण धमे ] भावात्मक मी होता हे ओर अभावात्मक 
भी किन्तु इसमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए ग्रन्थकार ने इसका प्रतिपादन नहीं किया) 


जि धर्मस्येवाद्यपादाने सक्रन्निद 

ऐकरूप्येगेति । सकृत,। यद्वचयति--“तन्न सामान्य धर्मस्पेवायु कृन्निदेश उपमा' 
इति । एथडनिर्देश इति । असक्रदित्यर्थः । यद्दचय ति--वस्तुप्रतिवस्तुभावेनासझन्निदेशेअपि 
सैव? इति ,॥ साधारणधमंस्येत्यत्रापि संवन्धनीयस्‌ ।. वसतुप्रतिवस्तुभावेऽपि द्वेबिध्य- 
सित्याह--एथड निर्देश इत्यादि । सम्वन्थिभेदमात्रमिति । न पुनः स्वरूपभेदः कश्चिदित्यथः । 
यद्ददयति--असङन्निदेशे शुद्धसामान्यख्पत्वं विस्बप्रतिबिस्बभावो वा" इति । एतश्च मेद- 
त्रय प्रायः सर्वैषासेव साइश्याश्रयाणामळंकाराणां जीवितभूतत्वेन संभवतीत्यप्रत एव तन्न 
तत्रोदाहरिष्यामः। क्रमेणेति यथोद्देशम्‌ । सम्बन्धिभेदादिति । संबन्धिनोः कंघराब्जन्तयो- 


 सेंदात्‌। न तु ह।रनिर्धरादिवस्स्वरूपतो भेदः । वस्तुत एकस्वाद्वछितस्वाबृत्तत्व योरभेद्‌ः। 


ननु यदि वलितत्वाबृत्तत्वाख्यो घमे आननदातपस्त्रयोः शुद्धसामान्यरूपतयोपात्तस्तद्धर्मी 
कंधरावृन्तरूपः पुनः किंख्पतयेत्याशद््याह-धम्येमिप्रायेणेत्यादि । एवकारः प | 
रूपत्वव्यवच्छेदकः । कंघराबुन्तयोश्च यथोक्ते घसिंत्वे$ऱ्याननशतपत्त्रापेक्षया | ई 
युक्तम । आश्रयाश्रयिभावेन घर्मिधर्मभावस्य भावाव्‌॥ अत एवास्यावास्तवत्व वसुस्‌ । 
अतश्चाननशतपत्त्रापे्ञया इति न व्याख्येयम्‌ । तयोरुपमानोपमेयभाववाचोयुक्तेरेव युक्तः 
स्वात्‌। एवं च सति कंधराबुन्तयोः स्वरूपमनभिमतं स्यात्‌। बनेन प्व विस्वप्रतिबिस्ब- 
भावस्य स्वरूपे दर्हितेऽप्यसंकीणंप्रकटनाशयेन एनः 'पाण्डयो यस्‌ ps 
सकृत्‌ एक बार [निर्देश] जैसा कि कहेंगे--'उनमें सामान्यषस का, इवादि २ क 
उपादान होने पर यदि एक ही वार निर्देश हो तो उसे उपमा कहा जाता दे? पुथक 
अर्थांत अनेक बार निर्देश, जैसा कि कहँगे--वस्तुम्रतिवस्तुभावपूर्वक [ साषारणधग का ] एकाधिक 
बार निर्देश होने पर भो बद्दी [ उपमा ही ] होती दै।' इस वाक्य में साधारण क का का] 
और जोड़ देना चाहिए [ हमने जोड़ दिया है ]। वस्तुप्रतिवस्तु भाव जहाँ त वहांभीदो 
भेद होते हैं इस बात को पृथक्‌ निर्देश इत्यादि के दारा बतढाया । सम्बान्धनदमान न कि 
किसी प्रकार का स्वरूपभेद, जैसा कि कहेंगे --/[ साधारण के ] अनेक बार कहे जाने पर या तो 
वह शुद्ध सामान्यरूप रहता है या उसमें बिम्बप्रतिविम्बभाव रता हे ? ये तीन भेद साइश्यमूलक 
प्रायः सभी अलकारों में प्राण का काम करते'हैं इसछिए इन्हें जहाँ तहाँ शुरू शुरू में दौ बत- 
राते रहेंगे । कमेण = क्रम से अर्थांत. जिस क्रम से नामोल्देख किया गया है। संबन्धिसेद्‌ से 
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.संवन्षिया अर्थात कन्धरा और बृन्त के भेद से। वस्तुतः [ वलितत्व और आवृत्तत्व में ] वेसा 
स्वरूपभेद नदी दै जेसा द्वार और निझर में है। मूछतः एक होने से वलितत्व और आवृत्तत्व 
[ झन्मेद होने पर भी ] अभिन्न ही हे । यदि वलितत्व और आवृत्तत्व आनन तथा शतपत्र में 
शुद्धसामान्यरूप से उपात्त है तो प्रश्‍न उठता है कि उनके धमो कंधरा ( ग्रीवा) और बृन्त 
(व ) क्रिस रूप से उपात्त हैं। इस पर उत्तर देते हैं--“बम्यृभिप्रायेण०” एव शब्द यहां शुद्ध- 
सामान्यरूपता का निवत्तक है । कन्धरा ओर बृन्त यहाँ उपयुक्त क्रम से धर्मी ही हैं तथापि आनन 
आर रातपत्र की अपेक्षा वे धर्मरूप भो हो सकते हे । क्योंकि (काब्य में ) धर्मधर्मिभाव आश्रया- 
अविभावरूप से व्यवस्थित होता है। इसीलिए [ अभी कुछ ही ] पहले इसे अवास्तविक भो कहा 
ह्‌। इसीलिए व्याख्या में “आनन और शतपत्र की अपेक्षा” ऐसा कहना भौ ठोक 
नहीं ह [ वस्तुतः यह संशोधन वृत्ति द्वारा प्रस्तुत “धम्यपेक्षया”-ईइस विचार पर है] उपमानोपमेय- 
भाव कौ वाचोयुक्ति ही उनमें उपयुक्त और उचित है । | अर्थात्‌ कन्धरा और बृन्त मे उपमानोपमेय- 
भाव ही मानना पर्याप्त तथा उचित हैं, विम्बप्रतिविस्वभाव द्वारा अभेद नहों ऐसे धर्मरूप मान 
लेने पर ] तो कन्धरा और इन्त के अपने स्वरूप अनंभिमत [ व्यर्थ ] सिद्ध हो जावेंगे । [ इसलिए 
इनम विम्बप्रतिविम्बभाव नहों मानना चाहिए ] और इसी अभिप्राय से “पाण्डयोध्यमंसापिंतलम्ब- 
दार: यह एयक उदाइरण प्रस्तुत किया गया हे । इसमें केवळ विम्बप्रतिविम्बभाव ही है वस्तुप्रति- 
ह के नष। । वस्तुप्रतिवस्तुभाव से संकीणे विस्वप्रदिविम्वभाव तो इसी “यान्त्या मुहुः०” पद 
[ कन्थरादृन्त में उपर्युक्त क्रम से विन्वप्रतिविम्बभाव मानने के कारण ] स्पष्ट हो सकता था । 


चिसरिनी 
दाराङ्गरागयोरिति । स्वरूपयोरिति शेषः । न 'चात्र विम्बप्रतिविस्वभावस्य चिपयान्तर 


€ 
00५0 का युणसाम्यनामा चतुर्थः प्रकारो वाच्यः । यावता हि 
प निच रूपस्‌, स चात्र धों चिर्दिष्टानिर्दिष्टस्वेन द्विदिधः। निर्देश- 


य | ना निर्दिष्ट: साधारणधो व्यवस्थित इति का नाम चतुर्थप्रकार- 
य पसागन्घोडप्यत्र नास्ति। स हानेडेपां धर्मिणां परस्पराव च्छिन्नानां 
धर्मिभिः साम्ये भवति । यथा... 


'जनयिन्याः कुछाल्याश्र रर्तिभ्या चिदितो 
ररनसूते्ुजंग्याश्च प्रच्छन्न इच सः 


अच जनयिश्र्यादीना रस्नसूत्याद्‌ं न्यु 
बिम्बप्रति : पुनर्धमि १ -उपमानान्युपात्तानि। एतेषां धर्मिस्वे च स्फुटमे 
तरभावः विशेपमतिपादनोन्युखानां घर्माणां भवति । फस े 
के 
इ्न्दु 
त्वात्स्वात्मन्येवाविश्रान्तिरिति का 1 ४ १ रो न्युख- 
द्िघसंनिमित्तेवोपमा, नमाज नम ईन पाण्डथस्याहिराजेन हारनिझरा- 


च सादश्य पयंचसानात्‌ । रादेः 
वस्य E ६ इष्टान्तन्यायस्येतत्सूदाहरणमेद । te Cs 


मानो है द्रष्टव्य ४।२।३- 
] “यह कहा जा सकता 
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हे कि यहाँ विम्वप्रतिनिम्वभाव का विचार विषयान्तर दै, क्योकि विचार प्रस्तुत है उपमा का, फलतः 
यहाँ वाक्यार्थोपमा माननी चाहिए और उसे उपमा का गुण साम्यमूळक एक चौथा प्रकार स्वीकार 
कर लेना चाहिए । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, कारण कि उपमा का जो स्वरूप है वह 
निर्भर है साधारणधर्म के ऊपर, ओर जो साधारणधमे है वह दो प्रकार का होता है निर्दिष्ट और 
अनिर्दिष्ट । निर्देशपक्ष में उसके तीन प्रकार वतलाए हे । अनिर्देशपक्ष में उसमें कोई चमत्कार 
नहाँ रहता अतः उससे संभव भेदों का निरूपण नहीं किया है । इस प्रकार इस प्रसंग में क्योंकि 
केवल निर्दिष्ट साधारण थमं का ही विचार किया गया हैं अतः ( अनिर्दिष्ट साधारणधर्मरूप. युण- 
साम्यमूलक ) चतुर्थ भेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता। जहां तक वाक्यार्थोपमा का संबन्ध हैं यहां 
उसकी गन्ध भी नहो है । वह तो तव होती है जव परस्पर संवद्ध अनेक धर्मियों का वैसे ही भामियां 
से-साम्य दिखलाया जाता है। जेसे-'बद्द केवल जन्म देने वालो माँ और रक्षा करने वाली 
कुलाली = कुम्हारिन ही जानती थी उसी प्रकार जिसप्रकार छिपे हुए कोप को रत्नगर्भा पृथिवी ओर 
सर्पिणी [ रत्नसूति = रत्न उपजानेवाली भूमि पर प्रायः सर्पिणी या सर्प रहते हैं )!। यहाँ माँ 
आदि [ आदि पद से कुछालो ओर 'स? इस पद से कथित'व्यक्ति के लिए रत्नमति आदि [ आदिः 
पद से मुजंगी और शेवधि या कोष ] उपमानरूप से अपनाए गए हैं । इनका धमित्व और परस्पर 
में संवद्धत्व स्पष्ट ही है । विम्बप्रतिविम्बत्व जो होता दै वह उन धर्मों में होता हैं जो किसी विशिष्ट 
धमां का प्रतिपादन करने के लिए होते हे । जेसे इमी [ पाण्डयॉऽयमंसा० ] पद्य में ही! इसमें 
हार ओर अंगराग फा जो उपादान है वह पाण्डयराज में विशेषता छाने के लिए हो । यह भी इस- 
लिए कि कवि उसे इन्दुमती के प्रति विशिष्ट [असामान्य] आलम्वन विभाव के रूप में चित्रित करना 
चाहता है । इसीलिए वे [ हार और अंगराग ] परस्पर के प्रति उन्सुख हैं इसलिए वे अपने आप 
में विश्रान्त तक नहीं हो पाते, उनमें उपमेयता की वात ही बैसे की जा सकती है । शस प्रकार 
पाण्ड्य और अद्रिराज की उपमा हार और निझ॑र आदि धमो पर ही निर्भर हैं। उन दो में 
साइश्य का बोध केवल इन्दों धर्मों से होता है । और बह [ साइश्य ] शात हाता दै हार आदि 
थमो के विग्बप्रतिविम्बभाव से अतः इनमें इ ्टान्त जैसी स्थिति का बतलाया जाना उचित ही है । 


विमशिनी 


ननु हार निझरयोस्तदतद्गासित्वाभावात्कथ साघारणधर्मतेति चेत, उच्यते-- 

, जस्यास्तावद्धरमस्य साधारण्यं जीवितम्‌ । क भवति । न च वस्तुतोऽत्र 
धमस्येकत्वम्‌ । नहि य एव झुखगतो छावण्यादिधमंः स एव चन्द्राद्‌, तस्यान्वयासभ- 
यात्‌ अपि तु तउ्जातीयोऽन्नान्योऽस्ति घमः । एवं घर्मयोमेदाव्साधारणरवाभाचाङुपमायाः 
स्वरूपनिष्पत्तिरेव न स्यात्‌ । अथ धर्सयोरपि साइश्यमभ्युपराम्यते तत्तत्रापि साइशय- . 
निमित्तसन्यदन्देप्यम्‌ । सत्राप्यन्यदिस्यनवस्था स्यात्‌ । तत घर्मयोवंस्तुतो भेदेऽपि 
अतीतावेकतावसायाज्ेदे$प्यभेद इत्येतर्निमित्तमेकत्वमाश्रयणी यस । अन्यथा दापमाया 
उस्यानमेद न श्यात्‌ । एवमिहापि द्वारनिर्शरादीनां यस्तुमरतिवस्दुतयोपात्तानां _बरतुत्ो 
भेदेऽप्यभेत्‌विवनषेत्येकरबं ग्राडाम । अन्यथा ह्यपां पाण्डयाड्विराजयोरोपम्यससुत्थाचे निमि 
त्त्वसेच न स्यात्‌ । च सैषामोपम्यं युक्तमिति समनन्तरमेवोक्तस्‌ । अस पवात्र बिस्व- 
अतिविभ्वभावव्यपदेशः। लोको हि दर्पणादौ विस्वाठातिविस्वस्य भेदेऽपि मढीयभयात्र 
चदनं संक्रान्तमित्यभेदेनासिमऱ्यते । अन्यथा हि प्रतिबिखद्शने छशोऽह स्धूलोऽदसिस्या- 
थसिमानो नोदियात्‌ भूपगविन्यासादौ च नायिका नाद्रियेरन। आच्ये रपि , 
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'स सुनिर्लान्छितो सौन्ज्या कृष्णाजिनपर्ट वहन । 
च्यराजन्नीलजीमूतभागरिलए दंवांशसान ॥! इति, 
तथा--स पीतवासाः प्रगुहीतशाङ्गों सनोकझृभीरं चपुराप छृप्णः । 
शतहदेन्द्रायुधवान्निशाया संसुज्यसानः शशिनेव सेघः ॥' 
इस्यत्र मोञ्जीतडितोः शङ्घशशिनोश्च वस्तुतो भेदे$प्यभेदविवक्षासेवाध्रित्य साधारण- 
धर्मस्य ही नत्त्रसा धिक्यं चोक्तम्‌ । अत एव चात्र पूर्व अन्धक्कता वस्तुप्रतिवस्तुभाववद्‌ चस्तु- 
द्यस्य प्राच्योक्तमेव व्यवहार दुर्शयितुं म्रतिवस्तूपमावद्‌ इष्टान्तवच्चेति तदुक्तमेच दष्टान्त- 
इयं दत्तम्‌ । एवं चात्रामेदविवच्षेच जीवितस । 
प्रश्‍न उठता हे कि [ जिसमें ( पाण्डय में ) हार है उसमें चिझेर नहों और जिसमें ( पर्वत 
में) निर्झर हे उसमें हार नहीं इस प्रकार ] हार और निझंर दोनों में से कोई. भो परस्पर भिन्न 
दोनों वस्तुओं [ पाण्डय और पर्वत ] में रहने वाला नहीं है [ दोनों एकही एक में रहते है ] अतः 
ये साधारण धर्म कैसे माने जा सकते है । उत्तर में कहा जाता है कि इस [ उपमा ] का प्राण है 
धमे का साधारण्य । वह [ साधारण्य ] तभी होता है जब धर्म एक हो [ भिन्न नहा और धर्म 
यहाँ वस्तुतः एक नहीं हैं । ऐसा नहीं कि जो लावण्य आदि धमे मुख [ आदि ] में रहता है वही 
चन्द्र आदि में रहता हो क्योंकि उस [ झुखगत धर्म ] का [ चन्द्रादि से ] सम्बन्ध [ दो ] संभव नहीं । 
चन्द्रादि में जो धर्म रहता है वह सुखादिगत छावण्यादिकर्म का सजातीय और उससे कोई भिन्न 
धर्म होता ह । इस प्रकार धमो के भिन्न होने से साधारणता नहा बनेगी फलतः उपमा का स्वरूप 
ही चिप्पन्न नहों होगा । 
यदि धमां में भी अभेद के लिए साइश्य स्वीकार किया जाता हो तो वह साइश्य अपनी सिद्धि 
के लिए विसी अन्य सादृश्य की अपेक्षा रखेगा और वह [ तीसरा साइश्य ] भी [ अपनी सिद्धि - 
के लिए ] अन्य [ किसी चौथे ] साइइय की । इस प्रकार अनवस्था आ पड़ेगी। इसलिए 
धर्मो में वस्तुतः भेद रहने पर भी प्रतीति में एकता ही भासित होती है अतः “अतः भिन्नता होने 
प्र मी अभेद” शस तथ्य को निमित्त मानकर [ चन्द्रादिगतं और सुखादिगत ] भिन्न-भिन्न धमा 
में अभेद मान लेना पड़ता है। ऐसा न मानने पर [ सुख और चन्द्र आदि में ] उपमा खड़ी ही 
पाण्डयोऽयमंसार्पित० में ] भी आ 
वस्तुप्रतिवस्तुरूप से (१) उपात्त है, इनमें वस्तुतः मेद है स या स र 
एकता मान लेनी चाहिए। नहों तो ये [ हार निझर ] पाण्ड्य तथा पर्वत की उपमा में निमित्त 
हो नहीं वन सकेंगे। इनमें उपमा तो बनती: ही नहीं [ क्योकि ये तो. परस्परोन्सुख रहते हैं 
आत्मविश्रान्त नहीं ] ऐसा अभो कुछ ही पहिले कहा है । इसीछिए यहाँ विम्बप्रतिविम्वभाव [ शब्द 
का व्यवहार होता हे । कोई भो व्यक्ति विम्ब से [ स्थानभेद आकारभेद आदि के कारण ] 
प्रतिविग्व का भेद रहने पर भी “मेरा ही मुख दर्पण में संक्रान्त हुआ है” इस प्रकार दोनो में 
अभेद ही मानता है । नहों तो प्रतिविम्त देखकर 'में दुबला हूँ या मोटा हूँ” यह भाव उसमें उदित 
स सकता और खियाँ भी [ दपण में देखकर अंग प्रत्यंग में 1 भूषणों का विन्यास करने में 
रे पुडी ढा सकतीं । प्राचीन आलंकारिकों ने भी-“मौंजी मेखला बाँधे तथा कृष्णसृगचर्म पहने 
द भूघ के ड॒कडे से घिरे सूय असे लग रहे थे” इस पद्य में [ वामन तथा मम्मट ने ] 
इण भगवान्‌ पीताम्बर पहने थे और शाङ्ग धनुष लिए शुए थे। उनका स्वयं का शरीर 
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चन्द्र का वस्तुतः भेद होने पर भी अभेद की विवक्षा को ही लेकर साधारणधमंत्व माना है और 
उसमें होनत्म [ प्रथम उपमा में तडित्‌ की ] और अधिकता [ द्वितीय उपमा में चन्द्र की | बतलाई 
डे और इसी कारण यहाँ ग्रन्थकार ने भो [ उदाहरण देने के ] पहिले वस्तुतः वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
से युक्त दो वस्तुओं में शचोन आचार्यौ द्वारा किया गया व्यवहार दिखळाने के उददेइय से दो 
उदाहरण दिए, एक प्रतिवस्तूपमा का और दूसरा दृष्टान्त का । इस प्रकार यहाँ [ पाण्डर्यो० इत्यादि 
स्थलों को उपमा में ] अभेद की विवक्षा ही प्राण है । 

विमर्श--टकाकार ने इस मार्मिक विवेचन के अन्त में यहाँ तो विम्बप्रतिविम्बभाव को. प्राची- 
मिमत वतलाकर “पाण्डयोश्यम०” इत्यादि स्थलों की उपमा मे वस्तुम्रतिवस्तुभाव को 
हो अन्धकाराभिमत वतलाया हैं, किन्तु पहिलें उसी प्रकरण में वे इन स्था में कन्धरा-इन्त 
आदि के वीच उपमा स्वीकार कर आए हैं और आगे भी विम्बप्रतिविम्वभाव हो स्वाकार करेगे । 
उनके इस बौद्धिक पलायन में कोई ठोस आधार नहों दे! बिम्बप्रतिविम्वभाव और वस्तुप्रति- 
वस्तुभाव दोनों में एक तथ्य सामान्य है । वह दै भेद और अभेद भी समष्टि। वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
में शानधारा प्रातिभासिक भेद से पारमार्थिक अभेद की ओर बढ़ती है जब कि विम्बग्रतिविम्वमाव 
में पारमार्थिक भेद से प्रातिमासिक अभेद की ओर । इस प्रकार शानधारा को प्रइृत्ति भी दोनों 
एक ही है भेद से अभेद की ओर । अन्तर केवळ भेद तथा अभेद में दोनों भावों कौ विपरीत स्थिति 
का है। इस प्रकार “यान्त्या मुहुईलित०” में कन्धरा और इन्त दोनों “पाण्डयोऽयन्‌०' के हार 
और निर्झर के समान हो वस्तुतः भिन्न और विवक्षया अभिन्न होने से विम्बप्रतिविम्बभावयुक्त हो । 
चाहें तो टीकाकार प्रथम पद्य में आवृत्तत्व और वलितत्व के वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्रधान मान 
सकते हैं और कन्धरावृन्त के बिम्बप्रतिबिम्बमाव को अप्रधान, किन्तु उसे वे अमान्य नहीं 
ठहरा सकते । परस्परोन्मुखता से उनका अर्थ नहीं बदल जाता जो उन्हें आत्मविश्रान्त न 
माना जा सके । 


बिमशिनी 


एपा च छचये सुप्रचुरेव । यथा-- 
'विद्यस्वन्त छछितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतसुरजाः स्निग्घगस्भीरघोषस्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयसुवस्तुङ्गमञ्रॅछिदामाः Fe 
प्रासादास्स्वां तुछयितुम यत्र ऱ्या! | 
अन्न विद्यह्कनितादीनां मेघप्रासादुवि शिष्टताधाय कतया धमंत्वेनेवोपादानस्‌ । अत एव 
तेस्तेविंरेयेरिरयुक्तम्‌। तेषां सकृन्निवे । पकार्थत्वाभावान्न शुद्धसा- 
मान्य रूपत्वमिति पारिशेष्याद्विम्बग्रतिबिम्यभाव एव । एतेषां चामेदेनेव प्रतीतेः साधारणः 
रवम्‌ । एवं हारादेरपि शेयम्‌। अमेदप्रतीतिक्ात्र साइरयनिमित्ता। न 'चंतावतवपासुप- 
मानोपमेयत्वं वाद्यम्‌ । तथात्वाविषक्षणात्‌। साहश्यस्य च सितस्वादिगुणयो रिस्वं नास 
निमित्तम्‌ । पुवममेदग्रतीतिसुखेनात्र हारादेः, समानधरमत्वम्‌। क्वचिन्निमित्तान्तरेणाप्य- . 
भेदप्रतीतिमंतति । यथा-- । 
धहेन्यो5पि संमतः शिष्टस्तस्यातंस्य ययौषघस्‌। ; 
त्याज्यो दुष्टः प्रियो$ऱ्यासीदू दृष्टो$छगुष्ठ इवाहिना ॥' women ती र 
अश्रोत्तरार्घे दृध्दुष्योदों पकारिस्वादिना एककार्यकारि्वमज़ेदुकारणमित्यक चहुना। | 
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[ बिस्वप्रतिबिम्बभावमूलक ] यह [ उपमा ] कार्यों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है । यथा-“हे 
मेघ ! [ अल्का के ] प्रासाद उन उन विशेषताओं से तुम्हारी समानता भळीमांति कर सकते हैं । 
तुम्हारे पास विद्युत है उनमें ललितबनिताएँ हे, तुम इन्द्रचाप से युक्त हो उनमें चित्र बने हैं 
तुमने स्निग्ध और गम्भीर घोष है उनमें संगति के लिए मृदंग वजते रहते है, तुम्हारे भीतर सा 
है न भौ मणिमय भूमि से युक्त हैं, तुम बहुत ऊंचे हो और उनके शिखर भो गगनचुवी हे ।? 
यहाँ बिधर और वनिता आदि का उपादान भेघ और प्रासाद में विशिष्टता लाने वाले धर्म के रूप 
में ही दिया गया ६, इसीलिए [ स्वयं कविने ] “उन-उन विशेर्पो दारा, इस प्रकार उन्हें विशेष 
ह क ता है । किन्तु ये अनुगामी धमु नहीं हे क्योकि उनका निर्देश अलग-अलग किया 

गया. २५ न वे शुद्धसामान्य स्वरूप हैं क्‍योंकि उनमें एकार्थकता नहीं है । इसलिए अब उनमें 
भाव हो शेप बचता हैं। इन्हें जो साधारण धर्म कह्दा-है वह केवळ इसलिए कि इनकी 
प्रतीति अभिन्नरूप से होती ह । हार आदि के नल अमेव 
20208 पडी वह यहाँ साइश्यमूलक द्‌ । किन्तु शतने भर से [ साइड्यमात्र होने से ] इनमें 
ड त डा जा सकता क्याफि इनकी उस रूप में यहाँ विवक्षा नहीं हे । साइइय 
न र ड आदि में ]सफेदी रूपी गुण से युक्त होना है । इस प्रकार अभेद प्रतीति 
अब द साधारण धर्म बन जाते हैं । 
पदा य से भी अभेद प्रतीति होती हे । यथा-- 
५ शिष्ट हाता २ जैसे गौ 
3 मी य बा था र बीमार को औषधि । इसके विरुद्ध प्रिय 
चतुर्थचरण 'अंयुळोवो रगक्षता? है । टी र पब गुडा 2 ( रबुवंश--१. रघुवंश में 
स ६ । टोकाकार ने यह पाठ कदाचित्‌ उपमानोपमेय मे पूर्वा 

क्य के लिए पसंद किया या स्वयं बनाया हो ] यहां | सर्प न $ एला 
क वर यहां [ सप ] दृष्ट [ अंगुष्ठ ] और दुष्ट इनमें 
"3 आधार पर हे दोपकारित्वादि गुण दोनों में छी 7 $ 

बिस्तार से लाभ नहीं । है 32 


जल dnt सझुञ्चिता भवति । क्रमेण यथा 
बुभुजे सहाशुजः' इत्यादि । अन्न म्योरचिरोपः 
के Sa वधूमेदिन्योरचिरोपनतत्वात्प्रकृतत्वेन सद्‌- 
स्वरेण तस्यामस्नतस्रते 
बुततेव प्रजल्पिता 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशव्दा श्रोते सा इ 
न सोव र “दी श्रोदुवितन्शरीरिच ताडयमाना 17 
5 पत्यपहयान्यपु चि तन्ञ्योरप्रकृतयोः प्रतिकूळदाव्दत्वे ससरि 
कदेशविवर्तिन्यपि । यथा-- ०७३४८ 
€ च क =, रि ७५ Ser 
किव उश्च रिय केसरे विराजन्ते । 
न ख्यरख्करिव कसलवंदनेरिवद नलिन्यः ॥? 
नो नायिका उपसानस्वेन नोपात्ता इस्पेकदेशचि तति 
र शा नवतिस्वस्‌ । इयं च सादश्य- 


ढाढर्याथ कविप्रतिभा > 
६ कल्पिते साधम्द कल्यित 

< र ज्या भवति । तच्च क्य > 
इपमाननापि कल्पितमिति द्विघास्यभस्या: । यहुक्तम्‌ मः कक अप बि: 


उपमेयस्य वेश्ि 
ध्यम्ुपमान स्य चाव चितः ? RN, 
प्रकार: पुनरस्या न वाच्य. न्‌ इति । चधम्यणापि साधर्म्य सिति तृतीयः 


।. अस्योपमायासेच सं 
सभवाहाढ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ह ाहाढयेनि मानती तेश्न॥ ०0 


“उस [ दिलीप ] को द्वेप्य 


ककन आको कळ २७ ७ ७ ७७” ». > 
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य [ उपमा ] ऐसे दो पदार्थी के साधम्ये में भी होती है जिनमें से दोनों दी मरकत ददोते. हें 
या दोनों ही अप्रकृत क्रम से उदाहरण यथा [ दोनों प्रकृत कौ उपमा ] “सद्यं बुमुजे महाभुजः०? 
इत्यादि [ पूर्वोदाद्वत पथ में ] यहाँ वधू और मेदिनी दोनों दी अचिरोपनत [ तुरन्त पास भाई 
आंस ] है । अतः दोनों ही प्रकृत दै फलतः सदय उपभोग में दोनों का ही समुच्चय है । [ अप्रकृतों 
की हो उपमा ] यथा--“उस [ पार्वती ] की वाणी बढी ही अभिजात ग्री । जब वह बोलती थी 
तो उसका स्वर असूत सा वरसाता था । तव कोकिळा कौ कूक भी सुनने वाले को वैसे ही प्रतिकूल 
छगती थी जैसे [ वीणा की ] झनकारी गई कोई उलटी तन्त्री [ तार ]। [ कुमार-१ ]। यहाँ 
भगवती पार्वती [ प्रकृत हैं, उन ] की अपेक्षा कोयल ओर विततन्त्री दोनों दी अप्रकृत हैं। इन दोनों 
का एक ही प्रतिकूल शब्दत्वरूपी धर्म में समुच्चय कर दिया गया है । 

यह [ उपमा रूपक के समान ] एकदेशविवत्तिनी भी होती दै [ अर्थात्‌ इसमें आरम्भ से 
अन्त तक उपमानोपमेयभाव का निर्वाह शब्दतः करते करते किसी एक अंश में उसे आथे बनाकर 
छोड़ दिया जाता हैं ] उदाहरणाथं-“अधर के समान कमल की पंखुद्धिओं से; दाँतों के समान 
केसरों से अलका के समान अलकवलय से और केसरों के समान कंमलपुष्पों से कमछिनी सुशोमिद 
हो रही दे 1? इसमें कमलिनी के उपमान के रूप में [ विवक्षित धोने पर भी ] नायिका का उपादान 
शब्दतः नहीं किया गया [ उसे वाक्यार्थं सामथ्यं से आक्षेप्य रहने दिया इसलिए यह एकदेश 
विवत्तिनी है [ विवत्तं का अर्थ पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अभाव किया हैं । उसका स्रोत कदाचित 
विमशिनी का यही स्थल है । काब्यप्रकाशकार की “एकदेश में विशेषरूप से वर्णन रहना? इस 
पदावली में विशेपशब्द कदाचित्‌ 'अन्तर या भिन्नता? का वाचक है । टीकाकारो ने उसे स्फुरता 
का वाचक माना है जो विरुद्ध है। अन्तर अर्थ करने पर अमाव अर्थ चला आता है, अभाव का अर्ध 
है शब्दानुपादान । यही उपमा तव कल्पित उपमा कहलाती है जब साइश्य को दृढता के लिए 
साधम्यै कनिप्रतिभाकल्पित होता है । वह साधम्यं कही तो उपमेय में कल्पित किया जाता दै और 
कह उपमान में, अतः यद्द [ कल्पितोपमा ] दो प्रकार की हो जाती है । जेसा कि कहा है “कहीं 
उपमेय का वेशिष्टय वतलाया जाता है और कहीं उपमान का” ॥ १॥ 

“म्य से साधम्य? नामक एक तृतीय भेद भी होता है ऐसा नहीं कहूना चाहिए क्योंकि 
यह भद्‌ केवल सामान्य उपमा में ही हो सकता हे ओर [ कल्पितोपमा में यह मेद 
मानने पर उपर्युक्त ] इढ़ता का प्रतिपादन नहीं हो सकता । 


विमशिनी 
क्रमेण यथा-- 
तं णमह णाहिणलिनं हरिणो गअणङ्गणाहिरामस्स । 
छुप्पअछुग्पिअगत्तों सळो व्व चन्दृम्मि जत्थ विही ॥! 
_ अन्नोपमेयस्य पट्पदाच्छादितत्वं कर्पितस । 
“आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसानाऽतरुणाकरागस्‌ । 
संजातपुष्पस्तचकाभिनञ्रा संचारिणी पढ्छविनी ठतेव ॥' 
अन्नोपमानगतत्वेन संचारिणीत्वं कल्पितम । न चास्याः एथग्लक्षणं वाच्यम्‌ , द्वयोः 
रौपस्यप्रतीतेः । सामान्यळणस्यात्राप्यनुगमात.। अथात्र कढ्पनास्तीति चेत्‌, न। एवं 


हि प्रतिभेदं छक्षणकरणम्रसद्ठः । ससुच्चितत्वादेर्विशेषान्तरस्यापि भावात । अथोपमानगुण- 
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दिञ्षिएोपमेयावगमफळत्वेनोपमायाः अतिभटभूतवस्त्वन्तराभावप्रयोजनत्वेन चास्याः पंथ- 
गलंकारत्वमितिं चेत्‌ न । अत्रोपमेयस्यो पर्मांनयुणविशिष्टतयव प्रतीतेः फलभेदाभावाद्‌। 
तथा हि 'आवर्जिता' इस्यादौ भगवत्या छताय्राः साइश्यस्य संचारिणीव्वेनाभावो मा 
प्रसाडक्षीदिति तयोः साधम्यंमेव ब्रढयितुं कविना छतांयाः संचारिणीत्वं, कहिपतम। 
नन्वत्र भगवत्या अन्यदुपसानं नास्तीति प्रतीयते । अनन्वयादिवदुपमा नान्तरनिपेधस्य 
वाक्यार्थत्वात्‌ । सैवम्‌ । पुवसुपमेयस्यापि चंशिष्ट्यकङपन उपसेयान्तरनिपेधफलस्बं 
वाच्यम्‌ । समानन्यायत्वात्‌ तद्यथा इढारोपे रूपके विपयविषयिणोरभेद्मेव  दढयितु 
कस्यचिःइसंस्य हानिराधिक्य चा करुप्यते, तथेहापि सामान्यदार्क्योयेच कल्पितत्व॑ नयस | 
अन्नाप्यमेदालंकाराख्याळंकारान्तरस्वं न वाच्यस्‌ । रूपक्रेणवास्या चि च्छित्तेः संगुहो- 
तस्वात्‌ । विपयविपयिणोरमेदो हि रूपकसतस्वस्‌। स एव चात्र दाढर्थेन अतीयत इति 
को नामास्य खूपकात्पृथग्भावः। आभेदमान्रप्रतीतो रूपकस्‌ , नियतधर्महानावन्यतः 
सर्वतो5प्यभेद्प्रतीतावभेद इति प्रतीतिमेदोऽप्यस्तीति चेत्‌ , न । एवं ह्यस्ति तावदभेद्‌- 
ग्रतीतिरत्रानुगता । यस्तु विशेपः स एथग्मेदृत्वे ्यवस्थापकोऽस्तु न एथगळंकारत्वे। नहि 
झावलेयतामात्रेण गोस्वमश्वत्वव्यपदेश्यं अवति । एवं च--- 

'गृहीतविग्रह: कामो वसन्तः सार्वकालिकः । 

जहार हृदय कामी नित्यपूर्णः सुधाकरः ॥' 

इत्यादौ गुहीतचिग्रहर्वादे्नियतस्य धर्मस्याधिक्येऽप्यळंकारान्तरप्रसङ्गः । इयं च 
मालात्वाद्नानन्तभेदेति तद्‌ग्रन्थ विस्तरभयान्न प्रपञ्चितस्‌ । 

क्रम से उदाहरण 

“तन्नमत"नाभिनरिन इरेर्गगनांगनभिरामस्य । 
पट्पदाच्छादितगात्रो मल इव चन्द्रे यत्र विधिः ॥' 

“गगनांगण के समान अभिराम भगवान्‌ विष्णु के उस  नाभिकमळ को प्रणाम कौजिए जिसमें 
अमरों से ढेंके ब्रह्माजी चन्द्र में कलंक से प्रतीत होतें हैं ।” यहाँ उपमेय [ विधि ब्रह्मा ] का भ्रमरो 
से ढेंकना कल्पित है । 

'स्तर्नो से थोडी सी झुकी हुई तथा अतरुण [ बाळ ] सूर्य के समान वस्न धारण की हुई 
[ पात्री जी ] निकले पुष्प के स्तवका से झुकी पल्ला से ढेंकी और चलती फिरती लता सी 
[ दिखलाइ दी ]' यहाँ उपमान [ लता ] ने संचारिणीत्व कटिपत हैं । 

ऐसा नहीं कि इसका लक्षण [ सामान्य उपमा से] अलग किया जाए क्योंकि अन्ततोगत्वा 
इसमें भी प्रतीति साइश्य की ही [ चमत्कारकारिणी ] होती है । अतः सामान्यलक्षण इसमें भी 
लागू होता है । यदि कहा जाय कि यहाँ कल्पना [ तत्व अधिक ] है तो वह भी ठोक नहीं, क्योंकि 
ऐसा करने पर प्रत्येक मेद का पृथक पृथक लक्षण करना पड़ जायगा । क्योकि समुच्चितत्व आदि 
भो नवीन भेद हें । यदि कहा जाय कि उपमा का फल हैं उपमान के गुर्णो का उपमेय में शान 
तथा इस [ कल्पितोपमा ] का फल हूँ अन्य किसी समान वस्तु के अभाव का ज्ञान। इस प्रकार 
फल्भंद के कारण इस ( कल्पितोपमा ) का लक्षण अल्ग किया जाना चाहिए तो वह भी टीक 
नहीं; क्योंकि यहाँ [ कल्पितोपमा में ] भी उपमानगुर्णों का उपमेय में शान नियमतः होता है ! 
अतः फलभेद भौ नहीं है । स्पष्टीकरण के लिए “आवर्जिता०” इत्यादि पद्य ही लीजिए। इसमें 
छता स्थावर है और मयवती पार्वती जंगम [ संचारशील ] अतः पार्वती में लता का सादृश्य 
( सचारिणील को लेकर ] घटता नहीं है । ऐसा न हो इसके लिए उनके साधर्म्य को दृढ़ करने 

हैत कवि ने लता में भो संचारिणीत्व को कल्पना कौ । शंका = यहाँ [ करिपतोपमा में लता 
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को छोड़ ] अन्य कोई वस्तु भगवती पार्वती का उपमान नहीं है यह प्रतीति भी दोती है, क्योंकि 
यहाँ जो वाक्यार्थ है उसका स्वरूप अनन्वय आदि के समान ही अन्य उपमान का निषेध है] 
किन्तु ऐसा मानना ठोक नहीं, क्योंकि ऐसे तो जहाँ उपमेय में वैशिष्टय की कल्पना की जाती है 
वहां भौ अन्त उपमेय के निषेध की प्रतीति मानी जा सकती है, क्‍योंकि वात वरावर है। इसलिए 
जसे इृढारोप रूपक'में विपय और विषयी के अभेद को इढ करने के लिए किसी धर्म की हानि 
या अधिकता की कल्पना कौ जाती है उसी प्रकार यहां [ कट्पितोपमा में ] भी सामान्य [ साधम्यँ ] 
को दृढ़ता के लिए कल्पितत्व को जानना चाहिए । यहां [ कर्पित रूपक में] भी अभेदनामक 
भिन्न कोई अलंकार नहीं कहा जा सकता क्योकि इस विच्छित्ति का संग्रह मा रूपक में ही हो 
जाता है । रूपक का रूपकत्व है विषय और विषयी का अभेद । यहां वह केवळ इढ्ता के साथ 
प्रतीत होता हं इसलिए इसे रूपक से पृथक केसे माना जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि 
रूपक वहाँ माना जाना चाहिए जहां केवल अभेद की प्रतीति होती हो और अभेद वहां जहां 
किसी निश्चित धर्म को हानि होने पर अन्य सबसे अभेद, इस प्रकार इन दोनों की प्रतौतिओं में 
भी मेद है तो वह भो ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर भी अभेदप्रतौति तो अभेदालंकार में 
रहेगी ही और वही रूपक में भी रहेगी । अतः वह दोनों में ही रहता है। सामान्य रूपक से 
[ कल्पित रूपक ] का जो अन्तर है इसे रूपक का स्वतन्त्र मेद तो माना जा सकता हैँ किन्तु 
एथगलंकार नहों, केवळ चितकबरेपन से गोत्व को अश्वत्व नाम से थोड़े ही पुकारा जाता हे । यदि 
ऐसा मानों तो “वह कामौ पुरुप शरीरधारो काम ऐै, सर्वदा रहने वाळा वसन्त है और सदा 
पूण रहने वाला चन्द्रमा । उसने हृदय हर लिया है 17 इत्यादि में नियत धर्म गृहतविग्नहत्व 
आदि को अधिकता है । यहां भी भिन्न अलंकार की कल्पना करनी पड़ जायगो । 


यह [ उपमा ] मालत्व, कल्पितत्व आदि के क्रम से इतने मेद्वाली हो जा सकती है कि 
जिनका अन्त नहीं, अतः ग्रन्थविस्तार के भय से उनका निरूपण विस्तारपूर्वक नहीँ किया । 
हक विसशः-- कढिपतोपमा भरतमुनि ने भी दिखलाई है। “मतंगजा विराजन्ते जंगमा इव पव॑ता:?*- 
में जेगमपर्वेत कविकल्पित है अतः उपमान के कविकल्पत होने से उपमा कल्पित है । विमर्शिनीकार 
को कल्पितोपमा का कदाचित यही मूल है । वामन ने भी मानी है । किन्तु उनकी कल्पितोपमा 
विमर्शिनीकार की कङ्पितोपमा से भिन्न है । विमर्शिनीकार ने भी ! (मै कविकश्पना का अस्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु इनकी कविकल्पना सादूइय में आ रहे विघ्न को दूर करने के लिए अनिवार्य 
ह्टै। वामन ने कल्पना को प्रसिद्ध उपमानातिरिक्त उपमानकल्पना तक सीमित रखा है यथा “नारंगी 
केसी है ? जैसे मत्त हूण ( पठान ) की तुरंत मुडी दाढी'?। “शिरीष पुष्प कैसा दै ? जैसा तुरंत फूटा 
ऊुशाअभाग” स्पष्ट ही यहाँ साइश्य में कोई विध्न नहीं आ रहा जिसका निवारण करने के 
लिए कवि ने प्रसिद्ध -उपमानों को छोड़ नवीन उपमानों कौ योजना की है। मृच्छकटिक में भी 
“मेषो जलादंमहिपोदरभ्क्ननीलः” “ मेघ पानी से भोगे मेले के पेट और भंग सा नौला है” इत्यादि 
अनेक नवीन उपमान मिलते हैं। कान्यमीमांसा में “असिनववधूरोषस्वादुः करीपतनूनपात्‌”० 
इत्यादि पद्य इसका अच्छा उदाहरण है । इसमें भी कंडे कौ आग को ठंड के दिनो में नवोढा के 
कोप की उपमा दी गई है । नवोन उपमानो की कल्पना भवभूति, राजशेखर और श्रीदृष॑ आदि 
परवत्तों कवियों ने पर्याप्त मात्रा में की है। 


उपमा के लक्षण पूक्‍वत्ती आचार्य में इस प्रकार मिलते हे-- 


भामह—'निरुढेनोपमानेन देशकालक्रियादिमिः । 
उपमेयस्य यत्‌ साम्यं गुणलेशेन सोपमा ॥ २ । ३० ॥ 
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देश, काळ, क्रिया आदि [ अनेक तत्त्वो ] में परस्पर असमान रहने पर भी उपमान और 
उपमेय का जो किसी युण में समान होना वतलाया जाता है वह उपमान है |? [देशकालक्रियादिमिः 
बिरुद्देन असमानेन उपमानेन देशकालक्रियादिभिः विरुद्धस्य असमानस्य यत गुणलेशेन केनचिद्‌ 
गुणेन साम्यं समानत्वं तदेव उपमा’ इति भावार्थः |? ] ; 
घासन--'उपमानेनोपमेयस्य युणलेशतः साम्यसुपमाः ॥ ४।२।१॥ 
“उपमान के साथ युणळेश में जो उपमेय का साम्य वही उपमा? 
निश्चित ही यह भामह के लक्षण का संशोधन है । 
उद्भट = “यच्चेतोहारि साथम्टसुपमानोपमेययोः । 
भियो चिभिन्नकालादि राव्दयोरुपमा तु तत्‌ ॥ १।१।५ 


“विभिन्नकाळादिवाचक शब्दों दवारा प्रतिपादित उपमान तथा उपमेय का परस्पर में जॉ 
चित्ताकर्षक साधम्ये वही उपमा है! 
रूद्रट = “उभयोः समानमेकं गुणादि सिद्ध भवेद्‌ यथेकत्र । 
अर्थेऽन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा ॥? ८।३॥ | 
(गुण आदि ऐसा कोई थमं जो दो वस्तुओं में समानरूप से प्रसिद्ध हो तो [ दोनों वस्तुओं 
में से | एक की ही भाँति दूसरे में भी जो उसकी सिद्धि की जाती है उसीको उपमा कहते हैं ।' 
सम्मर = 'साधन्येमुपमा भेदे ।? | 
“भेद रहते हुए जो समानधर्मसंबन्ध उसीको उपमा कहा जाता है ।? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्कारसर्वस्वकार ने उद्धट और मम्मट का अनुसरण किया है । 
साधम्ये ओर साइश्य में प्राचीन आचायी ने [ मम्मट के समान महिमभट्ट ने भी ] उतना अन्तर 
नहीं देखा जितना परवत्तों - पण्डितराज आदि ने साधम्यं और सादृश्य में, जो समास के कारण 
“सा?-शब्द के रूप में परिणत समान शब्द है वह इन दोनों का एकमात्र वुद्धिधगेत्व सिद्ध 
करता है । जो कुछ मी समानता या साम्य है वह द्रष्ट्रसापेक्ष है. वस्तुसापेक्ष नहीं । 'समानो धर्मो- 
ययोस्तौ सधर्मो तयोर्भावः साधर्म्यम्‌ १ “समाना इक्‌ [ दशनं ] ययोस्तौ सइशौ तयोभांवः 
साइसयम्‌” इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से दोनों हो प्रतीतितत्त्व पर निर्भर लगते हैं । वस्तुतः जो 
साम्य विषयगत दृष्टि से साधग्ये है वही विषयिगत दृष्टि से साइइ्य हे । प्रतीहारेन्दुराज की इस 
पंक्ति से यह तथ्य अथिक स्पष्ट है--“उपमानोपयमेययोः .यत्‌ साधर्म्य समानो धर्मः तेन संवन्धो 
यः सा. उपमानोपनेययोः साइश्यद्वारेण सामीप्यपरिच्छेदहेतुत्वादुपमाः-समानधम-संबंन्धरूप 
साधम्यं दस्तु को सादृश्य के द्वारा सहृदय के पास पहुँचता है अर्थात्‌ साम्यश्ञान में वस्तु को 
उपादानरूप से प्रस्तुत करता दै ।” यह विचारमात्र का क्रम है । चमत्कारानुभव जो अलंकार 
का बीज है प्रतीतिरूप ही है फलतः महत्त्व साम्यप्रतीति को ही मिलना चाहिए । कहिपितोपमा 
का जो रूप विभशिनीकार ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुसरण पंडितराज जगन्नाथ ने 
किया है वह इस मान्यता में और मी सबळ प्रमाण है। वहां तो उपमान या तदूगत धर्म एकमात्र 
प्रातीतिक ही है ।. छता में संचारिणीत्व धर्म केवळ बौद्धिक या प्रातीतिक है । इसीप्रकार 
“स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोलात्‌ कुरिलोऽलकः । 
शशांकबिम्बतो मेरो छम्बमान इवोरगः ॥” रसगंगा० ॥ 
न्स का कुटिछ अलक कपोळ पर से होता हुआ विपुळ स्तनों पर पढ़ता हुआ ऐसा लग रद्द 
असे चन्द्रबिम्ब से मेरु पर छटका हुआ कोई सर्प ।--यहाँ चन्द्रबिम्ब में सपं का अस्तित्व उसके 
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मेरु पर ल्टकने के हो समान काल्पनिक या प्रातीतिक हे । इस तथ्य का विशदीकरण का श्रेय 
एकमात्र विमशिनीकार जयरथ को है । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने लक्षणा के खण्डन में सादृइय 
और साधरम्यकूब्दों का पर्यायशब्दों के रूप में हो प्रयोग किया है-- 
“न हि अनुन्मत्तः करिचत कत्रित्‌ किचित्‌ कथंचित्‌ साध्यम्‌ अनुत्पश्‍यन्नय अकस्मात्‌ तत्त्वमारो- 
यति? इति परिशीलितवक्षतृस्वरूपः प्रतिपत्ता 'तत्त्वारोपनिमित्तं साइइयमात्रमेव प्रतिपत्तमह त्ति 1* 
[ द्रव्य = इसपर हमारा हिन्दी विमञ्च ए० ११४-१६ ] 
उपमान और उपमेय के लक्षण भी आचार्य ने दिए हे । वामन ने-- 
“उपमीयते साइश्यमानीयते येनोंस्कृष्युणेन अन्यत्‌ तद्फ्मानस' 
“यदुपमीयते न्यूनयुणं तदुपमेयम्‌? 
अर्थात्‌ु--“उत्छृष्ट गुणवाली जिस वस्तु से अन्य बरतु साइइय को पहुँचाया जाता है वह उप- 
मान कहलाता है और न्यूनगुणवाली जो वस्तु उपमित होती ढे वह उपमेय कहलाती है”-इस 
प्रकार उपमान और उपभेय में गुणगत अधिकता और न्यूनता को भो महत्त्व दिया है । 
उद्‌भरकृत काव्यालंकारसारसंग्रह के टीकाकार प्रतीहारेन्द्राज ने इनका विवेचन इस प्रकार 
किया हे-- 
“साटइ्र्यसम्बन्थित्वेनोपादायते यत्‌ प्राकरणिक तत्‌ उपमेयन्‌ 1? 
जो प्राकरणिक पदार्थ साइइ्यसंबन्धीरूप से वाक्य में अपनाया जाता हे वह उपमेय हाता है। 
इसके स्पष्टीकरण में एक एक विशेषण पर बल देते हुए उन्होंने अत्यन्त सहृदयता के साथ 
लिखा ह ` 
“न खल प्राकरणिकस्यापि साइझ्यसम्वन्धित्वेन अनुपादीयमानस्य उपमेयता । यथा राज्ञः 
पुरुषमानय” इत्यत्र पुरुषस्य । पुरुषो हि अत्र आनीयमानत्वेन चोद्यमानत्वात्‌ सत्यपि प्राकरणिकम्वे 
साइरयसम्बन्धित्वेनानुपादीयमानत्वान्नोपमेयः। सत्यपि च सादझ्यसंवन्धित्वेनोपादाने यस्य प्राकरणि- 
कत्वं नास्ति तस्योपमानत्वम्‌ न तूपमेयत्वमिति प्राकरशिकसित्युक्तम्‌। तदेवं साइश्यसंवन्धित्वेनोपा- 
दीयमानं यत्त प्राकरणिकं तदुपमेयम्‌। तद्धि उपमानेन सादृ स्यप्रतिपादनद्वारेण समीपे श्षिप्यये 
तस्मादुपमेयम्‌ । अप्राकरणिकं तु तयाविधमेवोपमानम्‌ |? 
जो प्राकरणिक भी हो किन्तु साद्श्य सम्बन्धी के रूप से उपात्त न हो वह उपमेय नहीं 
होता ।.जेसें 'राजा फे आदमी को लाओ? में आदमी । आदमी जो है वह यहाँ आनीयमानरूप से 
कथित है न कि साइश्यसम्बन्धिरूप से । अतः प्राकरणिक होने पर भी वह उपमेय नहीं है । इसी 
प्रकार साइइ्यसंबन्धिरूप से उपात्त होने पर जो प्राकरणिक नहीं होता वह उपमान होता है, उपमेय 
नहीं । इसलिए जो प्राकरणिक मी हो और साइझ्यसम्बन्धी भी वही उपमेय होता है । वह उपमान 
के द्वारा साइइ्यप्रतिपादन द्वारा उप = समीप में फेंका जाता है [ मेय | इसीलिए उपमेय नाम से 
पुकारा जाता है । जों अप्रकारणिक दो ओर सांदृश्यसम्बन्धी भी वह उपमान कहलाता हैं । 
इस प्रकार प्रतौहारेन्दुराज उपमान आर उपमेय में युणगत न्यूनाभिकभाव पर निभर न 
रह उनके प्राकरणिकत्व ओर अप्राकरणिकत्व पर बल देते हूँ । 
अर्थाळकारों का.विवेचन भिन्न भिन्न आचायों ने भिन्न भिन्न अळंकार से आरम्भ किया हे । 
भरत मुनि ने उपमा से दी आरम्भ किया है। विष्णुधमत्तरपुराग ने रूपक से। भामह और 
उद्धट ने रूपक से आरम्भ किया है । रुद्रट ने अर्थालकार्रो को चार वर्गों में बाटा है । इनमें प्रथम 
दै वास्तव, द्वितीय है औप्रम्य, तृतीय है अतिशय और चतुर्थ है इलेप । उपमा की गणना औपम्य बे. 
अन्तर्गत की गई हे । यद्यपि अपने इस वर्ग में प्रथम स्थान उपमा को ही दिया गया हे, तथापि 


| ७ अ० सत० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr a 


९८ अळङ्कारसचंल्वम्‌ 


अर्थाल्कारों का विवेचन वास्तव वर्ग से कर ओर वास्तव में प्रथम स्थान सहोक्ति को दे उसे वांछित 
गौरव से दूर रखा है। दण्डी वामन और मम्मट ने उपमा से ही अर्थालंकार का विवेचन 
आरम्भ किया हे, किन्तु दण्डी को ग्रन्थकार ने कम आदर दिया ऐ। इस प्रकार अलंकारसवंस्वकार ने 
मम्मर और वामन के अनुकरण पर उपमालंकार से अर्थालंकारो का विवेचन किया हे । मम्मट 
और अलंकारसवस्वकार ने उपमा के विवेचन में वामन का अनुकरण करते हुए भी उन्हें आंशिक 
महत्त्व डी दिया है । वे उद्भट के अळंकारसारसंग्र पर अधिक निर्भर रहे हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने अळकारसर्वस्व के उपमा लक्षण को अछूता छोड़ दिया - यह आश्चर्य की 
वात है । आश्चर्यं कौ एक वात यह भी है कि वृत्ति ओर विमशिंनी दोनों के रचयिताओं ने सूत्र में 
उल्लिखित 'भेदाभेदतुल्यत्व' का एक भी उदाहरण नहीं दिया । विम्वप्रतिविम्यमाव और वस्तुप्रति- 
चस्तुभाव पर उन्होंने अधिक बल दिया । 

वस्तुतः चमत्कार का कारणही अलंकारा का विभाजक होता है। उपमा में वह साधम्यं का सादृश्य 
हे । व्यतिरेक आदि में व्यतिरेक आदि चमत्कार के कारण हें । अतः भेदाभेदतुल्यत्व विशेषण 
छोड़ा जा सकता हे । ‘उपमानोपमेय? शब्द भो अधिक आवश्यक नहीं । साधर्म्य एकमात्र उपमानो- 
पमेय में ही होता हे । इसीलि। मम्मर ने उन्हें लक्षण में स्थान नहीं दिया । अप्रतीति या अवर्णनी- 
यता का निराकरण साधम्यंगत चमत्कारकारित्व से ही हो जाता है| ये दोप रहते हुंए चमत्कार 
निष्पन्न नहीं होगा । “चमत्कारि साधर्म्यमुपमा” चमत्कारकारक साधम्यं उपमा हैं--इतना लक्षण 
ही उपमा के लिए पर्याप्त दै । उपमाध्वनि में चमत्कार ध्वनि से होता है, अतः पण्डितराज द्वारा 
प्रदत्त विशेषण 'वाक्यार्योपस्कारत्व? भो व्यर्थे है । जहाँ केवल शब्दार्थ रहते हैं वहाँ उन्हीं का उप- 
स्कार होता हे । पण्डितंराज जगन्नाथ के उपमा लक्षण में 'उपमालंकृति” यह जो अलंक्कति शब्द है 
यह भी अनपेक्षित है, क्योकि प्रकरण अलंकार निरूपण का है । अतः अल॑ंकारभूत उपमा का ही लक्षण 


pt नि अलंकारभूत उपमा का लक्षण प्राप्त ही नहीं होता । अस्तु, यह स्वतन्त्र विवेचन का 
पय द्दै । 


संजीविनीकार ने उपमा का लक्षण कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
'भेदाभेदतुावृत्तो साधम्य॑मुपमोच्यते । 
थमंविच्छित्तिवशातखेविध्यमुपयाति सा ॥? 
[ सवेस्व ] 
एकस्येवो च 
[ ६० १३] पसानोपमेयत्वेऽनन्बयः ॥ 
वाच्याभिमायेण पूवरुपानुगमः । णकस्य तु विरुद्धधर्मसंसगो छ्वितीय- 
सत्रह्मचारिनिवृत्त्थेः । अत पवानन्वय इति योगो5प्यत्र संभवति । यथा-- 
'युद्धे5जुंनो5जुंन इच प्रथितप्रतापो 


भीमोऽपि भीम इच वैरिषु भीमकर्मा 
न्यग्रोधवर्तिनम याधिपति कुरूणा- न 
| सुत्माखनाथमिव जग्मतुराद्रेण ॥' 
नया एक 0९ । राम्‌ ] का उपमान [ और ] उपमेय [ दोनो ] होना 
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अनन्व यालङ्कारः ९२ 
विमरिनी . 


एकस्येवेत्यादि । ननु साइर्याश्रयाणासळंकाराणां छक्तयितु अस्तुतत्वात्साइश्यस्योभय- 
निइत्वेनेव संशवादेकस्य च तद्भावात्कथमिहातदाश्रयस्याप्यस्य वचनमित्यादाइयाइह--- 
वाच्यामिग्रायेणेत्यादि । 

शंका होती है कि प्रकरण है साइश्यमूलक् अल्कारो के लक्षण का और अनन्वय में साइश्य- 
मूलता है नहीं, क्योंकि साइश्य दो भिन्न पदार्थो में रहता और अनन्वय पदार्थ केवळ एक हो दोता 
है, ऐसी स्थिति में इसका लक्षण यहाँ क्यों किया जा रहा है। इसके उत्तर में कहते हैं-- 
वाच्याभिप्रायेण आदि । 


[ ३० | वाच्य को लेकर [ यहाँ ] पूर्वरूप [ साइश्याश्रयत्व = उपमात्व ] की प्रतीति होता है। 
वस्तुतः तो [ उपमानत्व और ध्प्रमेयत्व इन परस्पर ] विरुद्ध धर्मों का एक ही [ पदार्थ ] के साथ 


सम्बन्ध का प्रयोजन है [ व्यंग्य के रूप में ] द्वितीय उपमान की निवृत्ति । इसी [ विरुद्ध धर्मों के | 


एक के साथ संवन्ध के ] कारण यह अनन्वय इस शब्द का ] “अनन्वग्र” = [ अन्वय = उपचानोपमेय- 
सवन्ध का अभाव ] यह योग [ शक्तिळभ्य अथे ] मी यहाँ हों सकता है । उदाहरण-- 

युद्ध में प्रताप फैलाने में जो अजुंन अजुन के हो समान है और शज्जुओं के बीच भयंकरता 
यरतने में भीम भीमके ही समान हे, वे दोनों वटवृक्ष के नीच बैंठे कुरुओं के स्वामी [ घृतराष्ट्र ] 
के पास उसे मानो और भी अधिक लब्जित करने के लिए आदर पूर्वक पहुंचे 1? 


विमर्शिनी 


पूर्वरूपेति । साइर्याश्रयस्वस्येर्यर्थः । अस्त्येव हन्न शाव्दी साइरयग्रतीतिः। सुखं चन्द्र 
इनतेत्यादि व देचात्रो पमानोपमे यस्वस्य वाच्यतयोपनिवन्धनात्‌ । अत पुवाह--वाच्यामिप्रा- 


येणेति। न पुनवेस्त्वभिप्रायेणेत्यर्थः 1 वस्तुतो ह्येकस्यैव साध्य सिद्धधसंरूपरवासंभवादुप-. 


सानोपमेयस्वेऽपि विरोधः स्यात्‌। इत्थं शाब्दमेव साइश्यानुगममाश्रित्येहास्य छत्तणस्‌ । 

नचु यथेवमेकस्योपमानोपसे यस्व विरुध्यते तटिक वस्तुविर्द्धेन निष्फलेन चैतेनेत्याश- 
ङ्याह-—एकस्येत्यादि । 

पूर्वरूप = साइश्याभ्रयत्व = साइश्यमूलरूप । यहाँ भी सादृश्य का ज्ञान शाब्द से तो होता 
दी है । क्योंकि “मुख चन्द्र के जैसा है? इत्यादि वाक्य के समान यहाँ मी उपभानोपमेयभाव वाच्य 
रूप से उपनिबद्ध रहता हे । इसीलिए कहा “वाच्य को लेकर । अर्थ यह कि वास्तविकरूप से 
नहीं । वास्तविक रूप से तो यह संभव नहीं कि एक ही वस्तु साध्य भी हो और सिद्ध मी । अतः 
एक ही वस्तु में उपमानस्व ( साध्य ) और उपमेयत्व ( सिद्ध) का दोना विरुद्ध है। इसलिए 
केवक शाब्दिक साइश्य की प्रतीत देखकर यहाँ (साइझ्य के प्रकरण में) इस [ अनन्वय ] का लक्षण 
किया जा रहा है । 

शंका होती है कि यदि एक ही पदार्थ का उपमान और उपमेय दोना विरुद्ध है तो वास्तविक 
रूप से विरुद्ध होने के कारण [ कान्य में ] इस [ प्रकार के ] निरर्थक [ लिखने ] से क्या लाभ । 
रसपर उत्तर देते हुए [ वृत्तिकार ] रिख रहे है-'एकस्य इस्यादि' | 


| बिमर्शिनी 
एव चास्य द्वितीयसमरह्मचारिनिषृत्तिरेवालंकारस्वप्रतिष्ठापफ प्रमाणस्‌ । अन्यथा 
कारत्वम्‌ । यथा-- 
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'तस्या्येव परि पालयतः भन्ये कर्णोपर्कण्ठपळितंकरिणी जरेयम्‌ । 
यहर्भरूपमिव सासच्ुधयोरिति"सोश्यसद्याएि तन्सयि गुरोगुरुपक्षणातः ॥! 

अन्न यधैद गर्भरूपं मां गुररन्वश्ञातर्थेवायाप्यचुद्यास्तीति सत्यप्येकस्योंपसानोपसे- 
यस्बे हितीयसव्रह्मचारिनिद्ृत्तिप्रतिएत्यभावान्नायमलळंकारः । एकस्यवावस्थाभेदेन च 
सिद्धसाध्यधर्मसंमवाजोपमानोपमेग्रत्वरूपविरुद्धघर्मसंसर्गः । अत एवेति । विरुद्धधर्म- 
संचोगात । एकस्येव सिद्धसाध्यरूपेणोपमानोपसेयत्वेनाविद्यसाबो$स्वयः संघन्धी यत्र 
तथोक्तः । अजुनादल्यो युद्धे मरथितग्रतापो नास्तीति द्वितीबसत्रह्मचारि निडत्तिरत्र 
1वितमूदा प्रदीयत एव । अत पुव कार्तवीयहिखसर्वयोइपसानरूपी रप्रतीदेः शुद्धः 
वेतदुदाहरणस्‌ । 

"इत्तिअसेतुस्मि अप सुन्द्रमहिलासहर्सभरिअग्मि । 
खणुहरद्द णवरें तिस्सा, चामाद्ध दढाहिणदरए ।' 
इत्यादी चानन्दयोदाहरणस्वं न बाच्यस्‌। अत्रान्याधनान्यार्धेस्योप॒मीयमानर्वेनोप- 
माया अभसिधीयसानत्दात्‌ । अस्य झएसाचान्तरनिपेधपर्यंचसाय्यमिधीयसान मेकस्ददोपः 
मत्नोपरमेग्रत्वं स्वरूपस्‌ । न चच तद्‌ शब्देनासिधीयतेञपि तु व्यज्यत इति प्रतीयसानतेत् 
युक्देति न वाच्यत्वसस्येति वाच्यस्‌ । एवं हालेकारध्वनेविषयापहारः स्यात्‌ | पुवन 
'गन्धेन सिन्धुरघुरंधर वक्१मेस्त्रीमेराचणप्रम्द्तयोऽपि न शिक्षितास्ते । 
तत्त्वं कचस्त्रितय नाचलरत्न भित्तिस्वीयप्रतिच्छुश्पु यूथपतित्व मेपि ॥' 
हूस्यत्राप्यनन्वयो नं वाच्यः । स्वीयप्रतिविस्वे रेव सादश्यप्रतीतेस्तद्वन्धस्याप्यभावात्‌ । 
यदि नाम घ्यत्तत्पतीयेत तदप्यस्य प्रतीयसानत्व॑ स्यान्न वाच्यत्वम । यथोक्तन्यायात्‌। 
एवं च तदेकदेशेनावसितभेदेन वेत्यपास्य उपमानतया कल्पितेन तेनेव सादश्यसनन्वय 
इत्थव त्वया सूच्रणीयण । 
'्रसमानमिवोजांसि सद्स्येगोरदेरितरू । 
, नास यस्याभिनन्दन्ति ह्विपोडपि स पुमान्पुसान ॥ 

इत्यन्न पुसः एुस्त्वारोपादनन्दयरूपकमिति यदन्येरक्‍्तं तद्युक्त । एकस्येद विध्य- 
नुवाच्‌भावेनावस्थानादारो पाआावात्‌ । 
_ शस प्रकार द्वितोय'समाच को निवृत्ति हा इस [ अनन्वय ] का अळंकारत्व प्रतिष्ठापक प्रमाण 
है । इसके विना इसमें अलंकारत्व संभव नहीं । यथा-- 

“उसीको आज्ञा से! प्रजा का परिपालन करते हुए मेरी यह जरावस्था आ गई जिसने मेरे 
कान के पास के केश पका दिए हैं । क्योंकि आज भी मुझे नवजात शिशु के समान समझते हैं, 
अतः गुरुजीका भेरे ऊपर वी मह्दान्‌ अनुग्रह है? 

इसम “जिस प्रकार गुरु जी मुझे तब समझाते थे जव मैं नवजात शिशु तुल्य अनोध था उसी 
मकार आज भी मुझे समझाते हैं” इस वाक्य में यद्यपि उपमान और उपमेय एक हो तत्त्व है तथापि 
व द्वितीय समान को निवृत्ति नहँ होती, अतः यहाँ यह अलंकार नहीं होता । यदि अवस्थागत 
कीत एक हौँ बस्छु में सिद्धसाध्यमाव बन जाता है तव 'उपमानत्वः और 'उपमेयत्व? इन 
5 पल नहीं होता [ दोनों एयक-पुथक रहे आते हैं। एक दूसरे से मिल नहीं पाते ]। 

= इसौछिए अथात विरुद्ध धर्मे संसर्ग के.कारण । एक ही वस्तु के सिद्ध और साध्यरूप 
छ ओर्‌ उपसेयत्व रूपसे नहीं होता दै अन्वय = संवन्ध जिसमें ऐसा । 'अजु'न से भिन्न अन्य 
र इड से प्रथितप्रताप नहीं है? इस प्रकार द्वितीय समान की निवृत्ति ही यहाँ प्राणस्वरूप 
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प्रतीत दोती हे । इसलिए [ अजु'न का न ] कातंवीये शब्द का. अर्थ ] हिसक प्राणी 
उपमानरूप से ग्रह प्रतीत नहीं होते, फलतः यह [अनन्वय का] सक्या शुद्ध [निर्दोष] उदाहरण है । 


"एतावन्मात्रे जगति सुन्दरमहिलासहस्रभरितेऽपि । 
अनुहरति केवलं तस्या वामार्धे दक्षिणाधेस्य ॥? 
यह संसार इतना बड़ा दे और सहल्नों सुन्दर महिठाओ से भरा हुआ है, तथापि उसका 
यस्मांग केवळ उसीके दक्षिणांग को बनावट का है ।? इस्यादि को अनन्वय का उदाहरण नहीं मानना 
चाहिए [ जेसाकि शोभाकर मित्र ने अपने अळकाररत्याकर में माना है ] । यदद इसलिए कि यहाँ 
एक अंग से दूसरे अंग की उपमा है ओर वहु स्वयं अभिधावत्ति के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित है [पर्यवसान में 
अभावात्मक सिद्ध नहीं होती ]। यह जो अनन्वय है इसका स्वरूप है एक हो वस्तु का अभिधा 
दारा प्रतिपादित ऐसा उपमानोपमेयभाव जो अन्य उपमान के अमाव में परिणत हो। शंका--वह 
अभाव यहाँ शब्द से नहीं कदा जाता । उसकी प्रतीति तो ब्यंजना से होती हे । इसलिए उसका 
व्यंग्य होना ही उचित है वाच्य दोना नहीं। समाथान--ऐसा नहीं कददना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
मानने से तो अलंकारध्वनि के लिए कोई स्थान दी नहीं रह जायेगा । इसी प्रकार 
“हे सिन्धुरधुरंधर [ गजराज = गणेश ] तुम्हारे गन्ध के कारण ऐरावत आदि को मो तुम्दारे 
चेहरे की समानता पाने का अभ्यास नहीं है । इसलिए तुम कैलाश की दीप्त रत्नभित्तियो पर प्रतिः 


` फलित एोती अपनो ही अनेक प्रतिच्छविओं के बीच यूयपतिपद प्राप्त. करते हो।” यहाँ मी 


[ शोमाकरने जो ] अनन्वय [ माना है वह ] नहीं मानना-चादिए। प्रतिबिम्ब मले ही स्वयं के 
ही हों किन्तु उनके साथ साइश्य प्रतीत हो ही जाता है। अतः यहाँ उस [ अनन्वय ] 
की गन्ध भी नहीं है। यदि यह [ अनन्वय ] यहाँ प्रतीत भो होता हो तो व्यंग्यरूप में 
ही दोता होगा, वाच्यरूप में नहीं। हेतु ऊपर दिया जा चुका है । श्सलिए [ शोभाकर 
मित्रजी ] आपको [तेनेव तदेकदेशेनावसितमेदेन वा उपमानतया कल्पितेन अनन्वयः = 
एक ही पदार्थ या उसका एकदेश यदि उपमानरूप से कल्पित किया जाय तो वह 
अनन्वय होता है" ऐसा सूत्र न बनाकर केवळ “उपमानतया कल्पितेन तेनेव साइस्यमनन्वयः 
न उपमान रूप से कल्पित उसी ( उपमेयभूत ) पदार्थ के साथ साइश्य अनन्वय”' इतना दौ 
सूत्र बनाना चादिए। 

“समासदों द्वारा गौरवपूवक उच्चारित और मानों ओज को पीता हुआ सा जिसका नाम 
शङ द्वारा भौ अभिनन्दित हो वही पुरुष है ।” यहाँ पुरुष पर पुरुषत्व के आरोप के कारण जो कुछ 
रोगों ने अनन्वयरूपक माना है वह ठोक नहीं है । यहां आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो 
पदार्थ उद्देश्य है ब्दी विथेय है ।? 

विमरः--( १ ) निर्णयसागरीय संस्करण में 'बाच्यामिप्रायेण” इत्यादि इत्यंश इस प्रकार का 
दै--“बाच्यामिप्रायेण पूवरूपावगमः 1? विमर्शिनोकार ने “सादूइयानुगममाश्रित्य” लिखा द अतः 
हमने अवगम को अनुगम वना दिया है । संजीविनी में भी यशी पाठ दै उस में 'अन्न-शब्द और 
जुड़ा हुआ है “वाच्याभिप्रायेणात्र? इस प्रकार । 

संजीविनीकार ने पूर्वरूप. का अर्थ किया है, पूर्व = पूर्वतः सिद्ध उपमेय तद्रूप ओर इसके 
आधार पर उपमान को अपूर्व कदा दै । “पूर्व र्पसुपमेयत्वस्‌ अपूर्व रूपसुपमानत्वस्‌ ।' 
अचुयन का अर्थ किया है उपमेयत्व का अनुगम ! व | 

(२ ) डॉ० रामचन्द्र दिवेदो ने 'विरुद धर्म का अथे किया दै 'अपने से विरोधी. धम ।' 
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इन दोनों के हक यह माननों पड़ेगा कि उपमेय भिन्न उपमान से अन्वित होता हे न कि एक 


हौ पदार्थ [ अर्जुन आदि ] का [ परस्पर विरुद्ध ] उपमानत्व और उपमेयत्व से अन्वय होता है। ` 
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( ३ ) निर्णयसागरसंस्करण में “एकस्यैव अवस्थाभेदेन च सिद्धसाध्यधर्मसंभवाज्ञोपमानोपमे- ' 
वत्वस्य विरुदधधर्मसंसगः” ऐसी पंक्ति है [ यहाँ एए १०० पर पंक्ति ४-५ ] । हमने अथे स्वारस्य को | 


दृष्टि से पष्ठी के स्थान पर “रूप? शब्द जोड़ दिया है । 
( ४ ) अवस्थाभेद्‌ से व्यत्तिमेद होने पर भी शोमाकरभित्र ने. अलंकाररत्नाकर में अनन्वय 
माना दे ओर उसके वे ही उदाहरण दिये हें जो यहाँ विमर्दिनीकार ने विमशिनीकार रत्नाकर 


का उपर्युक्त रूप भी उद्धत करते और उसका परिष्कार करते हैँ । रत्नाकर की इस मान्यता का | 


खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है । वस्तुतः शोभाकर ऐसे स्थलों पर अनन्वयध्वनि की 
ओर संकेत करते हें जिसका अपाप नहीं किया जा सकता । 
संजीविनीकार ने इस प्रकरण को इस प्रकार कारिकावद्ध किया है-- 
“विरुद्धमंसंसर्गेस्तुस्यान्तरनिवृत्तये । 
ततस्तदन्वयाभावाद्‌ भवेदयमनन्वयः ॥' 


. विरुद्ध घमे संसर्ग का अर्थं उन्होंने भी “एकस्यैवोपमानो पमेयक्छुप्तिः? एक ही को उपमान और | 


उपमेय वनाना, किया है । 
अन्य आचायों ने अनन्वय के छंक्षण इस प्रकार किए हैं-- 
भरतमुनि = भरतमुनि ने अनन्वय को “सदश उपमा? नामक उपमाका मेद माना है । 
उनके 
यत्त्वयाथ कुतं कम परिचत्तानुरोधिना । 
सदृशं तत्‌ तवैव स्यादिति मानुपकर्मणः ॥ [ १६।५० नाट्यशास्त्र बडौदा सं. ] 


इस उदाहरण से वह तथ्य स्पष्ट हे । अभिनवगुप्त ने इसका सइशी के स्थान पर ' असइशी' | 


नाम भी वतळाया है । असाइश्य और अनन्वय एक ही है। 
सामह तथा उद्धट = “यत्र तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असाइश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ ४४५ काव्यालं० 


कहते हैं ।? र 
वामन = विरोधप्रसंगेनानन्वय दशेयितुमाइ-- 
“एक स्योपमानो पमेयत्वेऽ्नन्वयः ॥? 
अन्यासाइश्यमेतेन प्रतिपद्यते । 
विरोध के प्रसंग में अनन्वय दिखलाते हुए लिखते हैं कि “एक ही पदार्थ यदि उपमान ओर 


सरस तो अनन्वय होता दै ।' इससे अन्य के साथ उसका सादृश्य नहीं है ऐसा प्रतीत 


सद्रट = रुद्रट में अनन्वय नहीं मिलता । 
सम्मर = 'उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे । अनन्वयः ।? 


दी पदार्थं यदि एक ही वाक्य में उपमान और उपमेय दोनो ही हो तो उसे अनन्वय | 
'झोभाकर = "तेनैव तदेकदेशेनावसितभेदेन वोपमानतया कहिपतेन अनन्वयः ।! अथं विमर्शिनी 


में किया चुका है । 
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इसे स्पष्ट है कि अनन्वय में 'द्वितीयसइश निवृर्तिः पर आचार्यो का ध्यान आरम्म से ही 
था । विरोधमूलक कहकर वामन ने उसमें विरुद्ध धर्मसंसर्ग को मी आँक लिया था । पण्ठितराज 
म्या ने “प्राचीन सभी अभिप्रायो को चाञनोन्याय से बीन वटोर कर इस प्रकार प्रस्तुत 
किया हे- 

“द्वितीयसइशव्यवच्छेदबुद्धिफळक यदेकोपमानोपमेयक सादृइयं तदनन्वयः 1? 

“ऐसा साइश्य अनन्वय होता है जिसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही पदार्थ हो तथा 
जिससे किसी संभावित द्वितीय सइश का निराकरण फलित हो ।! 

पण्डितराज जगन्नाथ ने जयरथ के इस मत पर कि “एतन्मात्रे०? तथा 'गन्येन०! इत्यादि 
पर्यो में अनन्वय ध्वनि हो सकती है--आक्षेप करते हुए लिखा है कि द्वितीयसद्शव्यवच्छेदमात्र की 
ध्वनि को अनन्वय की ध्वनि नहीं कह सकते, क्योंकि वह कर्पितोपमा में भी होती हे और अत्ति- 
शयोक्ति में भी । असमालंकार में भी उसका अस्तित्व रहता दै । कल्पितोपमा में विमर्सिनीकार भी 
इसे स्वीकार कर चुके हैं । 

वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ ने विमर्शिनी को ठीक से नहीं देखा । पण्डितराज ने उसका 
मत इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- | 

“यद्यपि चालंकारसवंस्वकृता अनन्वयध्वनित्वमशः भविष्यति, अन्यथ;ऽळकारध्वनेबिषः 
यापहारः स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ , तदपि तुच्छम्‌ 1? . 

यहाँ एक तो उन्हें यह विदित नहीं है कि यह मत अळंकारसबंस्वकार का नहीं विमाशिनीकार 
का है, जिसका आधार अळंकारसर्वस्व के वाद बना अलंकाररत्ना$र है । दूसरे उन्हें यह विदित 
नहीं कि विमशिनीकार भौ दवी जवान से दी यहाँ अनन्वयध्वानेल्व की बात करते हूँ । पण्डित- 
राज ने या तो केवळ खण्डन के लिए ही इसे तूळ दे दिया है या उन्हें पाण्डुखिपियाँ गलत मिली 
हें हो सकता है रसगंगाधर को ही पाण्डप्रतियों में दोप रदा हो और संपादक उसे सुधार न 
पाए हाँ ।. 

[ स्स्व ] 
[ स्‌० १४ ] इयोः पयायेण तस्मिन्डुपमेयोपमा ॥ 


तच्छब्देनोपमानोपमेयत्बप्रत्यचमशेः । पर्यायो यौगपद्यामावः । अत 
एवात्र चाक्यभेद्‌ः। इयं च धर्मस्य साधारण्ये चस्तुप्रतिवस्तुनिद्‌शे च 
द्विधा । | 
आये यथा-- 
"मिव जळे जलमिव खं इंसश्चन्द्र इच हंस इव चन्द्रः । 
कुमु दाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥? 
द्वितीये यथा-- 
'सच्छायाम्भोजवद्नाः सच्छायवदनाम्बुजञा । 
वाप्यो5ज्ञना इवाभान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः ॥ 
[ स्‌० १४ ] दो का वह [ उपमानोपमेयभाबं ] यदि क्रम से हो तो उपमेयोपमा 
[ कहळाता है ]। | 
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[ दृ० ] [ तस्मिन्‌ के ] तव्‌ = वह = शब्द से यहाँ उपमानोपमेयत्व का परामशे किया गया हे 
[ सन्निद्ठित अनन्वय का नहीं ] । पर्याय-क्रम का अर्थ दै एक साथ [ होकर, न कि भिन्न भिन्न वाक्यो 
में एक के वाद एक इस क्रम से ] होना । इसीलिए इसमें वाक्य वदर जाते हें । छह दो प्रकार 
को होती है एक जहाँ धर्म साधारण होता हैं और दूसरी जहाँ वस्तुप्रतिवस्तुनिदेश होता है । 
प्रथम का उदाहरण | 

“आकाश के समान जल हैं और आकाश जल के समान; हंस चन्द्र के समान है ओर चन्द्र 
हंस के समान; तारे कुमुद के समान हैँ ओर कुमुद तारों के समान ।": 

द्वितीय का उदाहरण--- 

धापियाँ अंगनाओं के समान प्रतीत होती हैं और अंगना वापियों के समान । एक [वापियो] 
सुखतुल्यं शोभायुक्त कमल वाळी हैँ ओर दूसरी [ अंगनाएँ ] कमल तुल्य झोभायुक्त 
मुख वाली ।? 


विपषरिनी 
दयोरित्यादि । दयो रिस्युपसानोपमेययोः, न पुनह्दिसंख्याकयोः । तेन, 
'कान्ताननस्य कमर्स्य सुधाकरस्य पूव परस्परमभूदुपमानभाव: । _ 
स्यो जरातुहिनराहुपराष्ट्रतानासन्यः परस्परमसावरसः प्रसूतः ॥' 
इत्य न्नयाणामप्युपसानोपसेयरवं स्थितसस्या पवाङ्गम्‌ । तच्छुब्देनेति तस्मिन्नित्य- 
नेन। योगपद्याभाव इति क्रमखूपस्वात्‌ । अत इति यौगपद्याभावात्‌। स च वबाह्यमेदः 
झाव्द्‌ आथश्च । तत्र शाग्दो यथा -- 
रजोभिः स्यन्दुनोद्पूतेगंजेश घनसंनिलेः । 
सुवस्तछमिव व्योम झुर्बन्व्योमेच भूतलम्‌ ॥: 
अन्न झुवरतछं व्योमेव कुदज्ञिति वाक्य परिनिप्पत्तः स्फुट एव झाव्दो वाक्यभेत्‌ः ! 
आर्थों यथा-- 
'अचरपादाश्रयादेद अङ्गा भक्तिश्च शाश्वती । 
इतरेतरसाइरयसुअगामेति वन्द्यताम्‌ ॥? 
ड अन्न स्फुदेऽपि याव्दे पुकदाक्यस्दे गढ़ा अक्तिवद्धक्षिश्च गङ्गाचदू वन्धेस्यरत्येचाथों वाक्य- 
सदुः । अस्याश्चो पमानान्तरतिरस्थ्वार पुव फरूस्‌ । अत पुरोपमेयेन्रोपमा इस्यस्या 
अन्वर्थाभिधानस्‌ । यत्र पुनरुपमानान्तरतिरस्कारो न प्रतीयते तत्र नायमळंकारः । यथा--- 
हु 
सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यासिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखव झीकृते गनसि ॥' 
नद्यत्र विघुसवित्रादीनासुपमानान्तरतिरस्कर ] 
र 1१५११२ ण्‌ चि $ 3] कि spe 
मय तलास चेचखिते कि तु सुखदुःखवशीक्कत- 
रक र गात; और उपमेय । दो संख्यावाले नहीं । इससे -- 
° आर चन्द्र का पह्छे परस्पर में उपगानभाव संवन्ध था । बहुत शीघ्र ही 


[ की री अपे र्न सत i | { 


यहाँ जो तीन पदार्थी में उपमानो 


तत्‌ बदु भवाद्‌ 'तस्मिनः प्रभेयमाव दै यद्द भी इसी [ उपमेयोपमा ] का अंग है। 


रस पद कौ प्रकृति कै रूप में आया तद्‌ शब्द । योगपणा-भाव 
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साथ न दोना अर्थात्‌ क्रम के.कारण अतः अथात. योगपद्य के ही कारण वह वाश्यमेद दो 
प्रकार का होता दै शाब्द ओर आर्थ । इनमें प्रथम शाब्द यथा-- , 
(रथाँ से'ऊपर उड़ाई गई घूली से और मेष के समान हाथियों से आकाश को पृथिवीतछ के 
समान और पृथिवीतळ को आकाश के समान वनाता हुआ [रु दिग्विजय के लिए पूर्वे दिशा 
की ओर बड़ा ] यहाँ पूथिवीतळ को आकाश फे समान बनाता हुआ--श्स प्रकार वाक्य को पूत्ति 
हो जाने के कारण शाब्द वाक्यभेद स्पष्ट ही दिखाई देता दे।. आथ यथा-- _ 
“गंगा और शाश्वत भक्ति आपके चरणों के आश्रय से ही परस्पर साइर्य से सुभग वन्यता 
को प्राप्त होती है ।? 
यहाँ शब्दवः तो वाक्य में एकता दी प्रतीत होती दे, कित गंगा भक्ति के समान वन्य हद 
और भक्ति गंगा के समान वन्य है, इस प्रकार यहाँ अर्थतः वाक्यभेद है हौ । इसका फल दे 
उपमानान्तर [ अन्य किसी उपमान ] का निराकरण । इसलिए “उपमेय से उपमा? इस प्रकार 
इसका नाम भी सार्थक है । जहां कहीं अन्य उपमान का निराकारण प्रतीत नहीं होता वहां यह 
अलंकार नहों माना जाता । यथा— 
“नित्त जब सुख और दुःख में डूबा रहता दै तब सूर्य चन्द्र सा लगता और चन्द्र सूय सा । 
इसी प्रकार राते भी दिन सी लगती हैं और दिन भी रातसे? व 
यहां कवि की सूर्य औरः चन्द्र आदि के अन्य उपमांनों की संभावना निरस्त करने की कोइ 
इच्छा नहीं है । केवल इतना हो बतलाने की इच्छा है कि जिसका चित्त सुख ओर दुःख से आक्रान्त 
होता है उन्हें ऐसी विपरीत अनुभूति होने ह है । 
(| 
साधारण्य इति । एतञ्च घर्मस्य निर्देशानिरदे्तरूपपक्षर्‍यागूरकत्वेजञोक्तस । तत्र निर्देश" 
पेसाघारण्यमर्ति तथाप्यत्र सङून्नि्देदो नेवाचुगतत्वात्तकुपलम्भः स्फुट इत्यत्र भावः। 
अनिर्दृशपच्षे तु वास्तवमेव साधारण्यस्‌ । यद्नुसार खमिव जळमित्यायदाहृतस्‌ । घसस्या- 
सुगामिस्वे — 
'कमलेब सतिर्सतिरिव कमळा तनुरिव विभा विभेव तचुः। 
अरणीच एतिर्तिरिव धरणी सततं विभाति यत यस्य ॥' 
अन्न विभातीति सङ्न्निर्वि्म्‌। बस्तुप्रतिवस्तुनिषज्यश्च पूर्ववदिहापि छद्धसासान्यः 
सहपर्वविउ् प्रतिबिम्दभावाम्यां द्विधा । तन्न विम्वप्नतिबिग्बभावो ग्रन्थक्तते वोदाहृतः। 
सत्र झम्भोजवद्‌ नयो विम्वप्रतिविम्वमावः । शुद्धसामान्यरूपत्व यथा _ 
“तद्वक्गुना युगपढुन्मिपितेन तावध्सद्यः परस्परतुळामधिरोहतां दे । 
प्रस्पन्द्मानपरुषेतरतारमन्तश्रज्ञस्तव प्रछचितञ्जसर च पञ्चम्‌ । 
( सन्न ) प्रश्पन्दमानप्रचकितस्वेन छद्धसामान्यरूपस्वम्‌ । तारक्ञ्रमरयोस्तु दिभ्यः 
अ्रतिविञ्बसावः । उन्मेषाभिम्रायेण चानुगामितेति मेदऽयस्याप्येतदुदादरणस् "| 
साधारण्य इति य इस बात को वतलाने के छिए लिखा कि साधारण धर्म { यं] दो 
प्रकार का होता हैं १-निर्दिष्ट और २-अनिर्दिष्ट। जदी साधारण धर्म का निदेश रएता इ वहां 
की विशेषता यदद रहती है कि उसका उल्लेख एक हो वार होत हे अतः बह अनुगामी रूप से 
शात होता है। जहां निर्देश नहीं रहता वहाँ साधारण धम वास्तव = नस्दु से आक्षिप्त आर्थ 
होता है, जिसके अनुसार 'आकाश के समान जळ' इत्यादि उदाइरण दिया । अनुगामी भमे के 


लिए उदाहरण-- 
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“जिसको मति लक्ष्मी के समान प्रतीत होती हे और लक्ष्मी मति के समान, शारीर के 


समान कान्ति प्रतोत होती है और कान्ति के जिसकी 
म समान शरोर । 
सभान लगती हे और धरणी धृति के समान ।?? का केला न्य 


प्रतिबिम्बभाव युक्त इस प्रकार दो प्रकार का होता है । इनमें से 


क हदी रे तेवा और सुख का बिम्वप्रतिबिम्वभाव है । शुद्धसामान्य 
'ये तुम्हारे नयन जिनमें स्निग्ध कोमल पुतलियाँ चल । 
कमल जो कोष में बन्दी बनाए भ्रमर' चंचल । 
दा खुळ जाएँ तो उपमान बन जाएँ परस्पर ।? [ मद्दादेवी जौ ] 
की ह ऱ्य से दो वस्तुएँ परस्पर तुला पर शीत्र ही चढ़ जायें; एक तो भीतर 
आ र कोमल पुतली से युक्त तुम्हारा चक्ष और दूसरा अमरसंगर 


भामह = उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत्‌ । 


म गोदिताम्‌ ॥ ३।३७॥ 
(0 1 उपमानोपमेयत्व हो उसे अपने अर्भ के ही अनुरूप उपमेयो- 


वामन = क्रमेण एकस्येवोपमानो पमेयत्व उपमेयोपमा b 


वाक्य में ] उपमान और म एका हो पदार्थ यदि 
पमा होती है । [ एक वाकय में ] उपमेय वनाकर प्रस्तुत किया जाए तो ह 7 
उद्गर = अन्योन्यमेव यत्र स्यदुपमानो पमेयता । व 


उमेयोपमामाडस्तां 
कत 'पा पक्षान्तरहानियाम्‌ ॥ 
i प ४ र क. बीच उपमानोपमेयता हो उसे उपमेयोपमा कहते हैँ । शसक 
a मात्व ] का निराकण ।' 


सम्मट = “विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥? 


तयोः उ 
* । परिवृत्तिः [ विपर्यासः 1 अ वाक्यद्वये पमानव्यवच्छेदप 
उपमेयेन उपमा इति ह भं डक हट 


का परस्पर दूः 
। तमी इसका नाम गि प में एक दूसरे के रूप में आना। यह दो वाक्यों में ही 


क अर्थात्‌ उपमेय के दारा [ उसे उपमान बनाकर ] 
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झोभाकर = परस्परसुपमानोपमेयत्वमुपमेयोपमा !' 
उपमानस्य उपमेयतापि, 'उपमेयस्यापि उपमानत्वम्‌ इति उपमेयोपमालकारः, स चोपमानान्तर- 
निषेधार्थः ? 
परस्पर में उपमानोपमेय भाव उपमेयोपमा कहलाता है । यहाँ उपमान भी उपमेय बना 
दिया जाता हैं और उपमेय भी उपमान ! इस अळंकार का प्रयोजन है अन्य किसी उपमान 
का निराकरण । व 
इस ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट है कि उपमेयोपमालंकार के निम्नलिखित चारों तत्तों 
पर प्राचीन सभी आचार्यों की दृष्टि थी १८मिन्न भिन्न पदार्थों में परस्पर उपमानोपमैयमाव, 
२ = एतदर्थं वाक्यमेद, २= इसका उद्देश्य वाक््योपात्तपदार्थातिरिक्त पदाथे की उपमानता का निरास 
तथा ३ = इसकी अन्वर्थ ता । 
परवत्ती शोभाकर और पूर्ववत्ती वामन ने अळंकारसवंस्वकार द्वारा उदृत 'खमिव जळम्‌?' 
पद्य हो उदाहरणरूप से प्रस्तुत किया है। शोमाकर ने मम्मट द्वारा अन्योन्योपमा के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत “सविता विधवति” पद्य को मौ उपमेयोपमा का उदाहरण माना है। उन्होंने 
“सूये और चन्द्र का परस्पर उपमानोपमेयमाव विरोध को लेकर माना है। सुख और दुःख में 
सूयं के विरुद्ध चन्द्र हो है ओर चन्द्रके विरुद्ध सूये। इस प्रकार दोनों में परस्परविरुद्धत्वेन उप- 
मानोपमेयभाव माना है। वस्तुतः “यहाँ चित्त के दुःखी होने पर सुखकारी चन्द्र मी सूर्य सा 
संतापकारी बन जाता है' और सुखी होने पर संतापकारी सूर्य मी चन्द्रमा सा सुखकारी 
वन जाता है । इस प्रकार सूर्य चन्द्र कौ उपमा में एक बार सुखकारित्व ओर दूसरी वार 
दुःखकारित्व साधारण धर्म हैं। साधारण धर्म के भिन्न होने पर तृतोयसइशब्यवच्छेदप्रतीति 
नहीं दो पाती । विमशिनीकार ने जो विवेचन किया है वह बड़ा ही हं है। पण्डितराज ने 
भी उसे मान लिया है । Ro 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अळंकार सवेस्वकार, अळंकाररत्नाकरकार तथा विमशिनीकार तीनों 
की उपमेयोपमाविपयक समस्त मान्यताओं का अक्षरशः खण्डन किया है। उनके खण्डन का 
केन्द्र केवळ एक ही तत्त्व है । वह है उपमेयोपमा में वाक्य भिन्न दो जाने पर भी साधारण धर्म का 
एक होना । उपमानान्तरनिषेध की प्रतीति साधारणधर्मे के दोनों वाक्यों में एक न दोने से नहीं 
हो सकती । उन्होंने "रजोभिः० इत्यादि पद्य को सविता विध० पद्य के ही समान अन्यो- 
न्योपमा का उदाहरण माना है । उनका कहना है कि यहाँ उपमानान्तरनिषेष की प्रतीति , नहों 
होती । कारण कि यहाँ दोनों उपमाओ में साधारण धम एक नहीं दै । भूतल तुल्य व्योम' इस 
उपमा में रजोरूप साधारण धर्म अनुगामी दै किन्तु “न्योमतुल्य भूतळ' इस उपमा में वह विनि 
बिम्बात्मक है । वहाँ हाथी ओर मेघों का ऐक्य आकार और वर्ण के आधार पर भासित होता है। 
हमारी समझ में यि 'रजोगज' और 'रजोमेध' ऐसे दो वर्ग वनाकर इनमे विम्बप्रतिबिम्द और | 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव मानकर ऐक्य मान छिया जाय तो धम में एकत्व हो सकता है, किन्तु तृतीय- 
सदशव्यवच्छेद की प्रतीति तब भी होगी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । अलंकारकौस्तुभ 
कार विश्वेश्वर पण्डित ने भी इसी प्रकार का तके प्रस्तुत किया है । ० अ० को० १० १७९ काव्य 
कस जप ने सर्वस्वकार के “इयोः इस विशेषण पर आक्षेप करते हरा कि 
वह न्यथे दै । उन्होंने कारण यदद बतळाया दै कि “वाक्यमेद' शब्द अपना न पूर बयो: क 
कार्य हो जाता हे । डोक मी है! किन्तु पण्डितराज यद नदीं सोच पाए कि दयो> सून का अंश. 
है और 'वाक्यभेद? वृत्ति का । | स 
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१०८ अलछूगरसयेस्थस 
पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उपमेयोपमा. का लक्षण इस प्रकार किया गया हे-- 
'तृतोयस£शन्यवच्छेदवुद्धिफल्कवणनविपयोभूत 
परस्परमुपमानो पमेयभावमापन्नयोरर्थयोः साइइयं सुन्दरमुपमेयोपमा 1: 


'ऐसे पदार्थ का सुन्दर साइश्य उपमेयोपमा होता है जो परस्पर में ऐसे उपमानोपमेयभाव 
से युक्त हाँ जिसके वर्णन का फल तृतीयसइशब्यवच्छेद हो ।? 


त्ति का इसी का स्पष्टीकरण उन्होंने इस प्रकार किया है--'एकेन धर्मेण एकप्रतियोगिके 
परानुयागिके साइश्ये निरूपिते .अपरग्रतियोगिकस्य एकानुयोगिकस्यापि तेन धर्मेण सादुइयस्य 
अर्थतः सिद्धतया शब्देन पुनस्तदुक्तिः स्वनैर थेक्यपरिहाराय ठृतीयसइशब्यवच्छेदमाक्षिपति । 
अथात--एक ही धर्म के आधार पर किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ में. साइश्य 
बतला देने पर उसी धर्म के आधार पर दूसरे पदार्थ का प्रथम पदार्थ में साइश्य भी स्वतः ही 
हो जाता है, तथापि उसे जो पुनः शब्दतः कहा जाता है वह अपनो निरर्थकता के परिहार 
के छिए दोनों से भिन्न तृतीय सद्दश के निराकरण का आक्षेप करता है । 
उपभेयोपमा में पण्डितराज ने जिस साधारणपर्मक्य पर वल दिया है उसकी ओर पांहेली 
दार अप्पयदीक्षित ते ध्यान दिया है । चित्रमीमांसा में उनका वाक्य है--“एकधर्माश्रयेण पर- 
कु Da द्यनयीरस्मिन्‌ विषये दृतीयः सब्रह्मचारी नास्तीति फलति । कस्यचित्‌ 
स॒ वर्णिते तरस्याप्यन्येन साढ्इ्यमर्थसिद्धमपि | 
di RS सुखतो वर्ण्यमानं तृतीयसदृशब्यव- 
अर्थ वही हैं जो पंडितराज के उपयुक्त वाक्य का है। 
इस प्रकार तृतीयसइ झाग्यवच्छेद के : मेयोप 
Le र्‌ इशन्यवच्छद के लिए . साधारणधर्म की एकता भी उपमेयोपमा में 
यहाँ एक बात यह ध्यान देने की हे कि विमशिनीकार 
'यृद्द जो उदाहरण दिया हे इसमें दो से. अधिक पदार्थी 
rani ह पा यह विशेषण लक्षण में अग्यास्ति दोष छाता है । 
पमा का लक्षण कारिका में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
उपमानोपमेयत्वव्यत्ययो न क्रम विना | 
उपभेयोपमा तेन वाक्यभेदे कगोचरा ॥? 
¬ 'उपमान ओर उपमेय में परिवर्तन हो 
ce हो किन्तु उसमें क्रम का अभ 
४031 होतो है । यह नियमतः भिन्न बाक्यो में ही होती है । buds 
सर्जाविनीकार के अनुसार यहाँ विम्वप्रतिविस्वभाव 


भेद वतळाया है । वाक्यभेद होने 
2 होने से विम्बप्रतिविम्बभाव 
ह पाता | ति 


ने “कान्ताननस्य कमलस्य सुधाकरस्य, 
का परस्पर में उपमानोपमयभाव है । 


नहीं होता । इसका कारण उन्होंने वाक्य- 
का चमत्कार, उनकी दृष्टि से, प्रतीत नहीं 


रे [ सवेस्व ] 

[ सूर ् १५ | सहशानुमवाद्‌ वस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणस्‌ ॥ 
चसचन्तर सदशमेव । अविनाभावाभावाज्ञानुसानम्‌ । यथा-- 
अतिशायितसुरासुरमभावं शिशुमधलोक्य तथैष तुस्यरूपस्‌ । 

प्रमाथे शुतघनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥' 
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२ स्मरणाळङ्कारः १०९ 


सादडछय चिना तु स्टुतिनायमलंकारः। यथा - 
'अचाचुगोद सुगयानितत्तस्तरङ्चातेन चिनीतखेद्‌ः । 
रहस्त्वढुत्सङ्गनिषण्णमूध्षो स्मरामि चानीरग्र्देघु सुत्त: ॥' 


अज्र च कठ्विशेषणाना स्मतव्यद्शाभाचित्वे स्मतृदशाभाचित्वम- 
समीचीनम्‌ । 

[ सू० १५] समान [ वस्तु | के अनुभव से दूसरी वस्तु की स्म्वृति. स्मरण नामक 
अळंकार कहलाती है । 

[३० ] दूसरी वस्तु अर्थात्‌ दूसरी सइश वस्तु .हो। यह अनुमान नहीं है क्‍योंकि यहाँ 
व्याप्ति का अभाव है। . 

[ उत्तररामचरित मं सारथि सुमन्त्र लव को लक्षित कर चन्द्रयेतु फे प्रति ] 'देव और दानवों 
के प्रभाव से भी अधिक प्रभाव वाले उन्हीं से [ राम के दौ समान ] शरीर वाले तथा हमारी 
सेना पर धनुप ताने हुए इस शिशु [ ळव ] को देखकर मुझे विश्वामित्र के यश के विनाशक राक्षसा 
को नष्ट वरने लिए धनुप खौचे हुए राम का स्मरण हो रहा हें ।? 

जो स्मृति साइश्य के विना होती है वह यह अळंकार नहीं वन पाती । यथा-- 

[ रघुवंश में पुप्पकारुढ राम की भगवतो सीता से उक्ति ] मुझे स्मरण आ रहा है कि गोदावरी 
के किनारे इसी पंचवटी में मृगया करके लोटता ऑर वेंतों के वने इन घरों के एकान्त स्थान में 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटा करता था। उस समय गोदावरी की तरंगों से शीतळ 
पवन झारा मेरी थकावर दूर होतो थी । 

यहाँ एक [ आनुपंगिक ] वात यह भी ध्यान देने योग्य है फि [मूल में स्मरण क्रिया के] 
कर्ता के जो विशेषण हैं [ सृगयानिवृत्त विनीतखेद,. त्वदुत्संगनिपण्णमूर्धा, सुप्त ] उन्हें 
उस दशा का विशोषण बनाना चाहिए जिसका स्मरण किया जा रहा है । अतः उन्हे जो स्मरण 
कत्ता का विशेषण बनाकर प्रस्तुत किया गया वह ठोक नहाँ । 


सदृशेत्ति। वस्त्वन्तरमिति स्म्यंसाणस्‌ । सद्गशमेवेत्ति। साहश्यस्योमयनिष्ठर्वात | 
अतश्च स्मर्यसाणेनाचुभूयमानस्य, अचुभूसमानेन वा स्मर्यमाणस्य साइश्यपरिकल्पनमय- 
मळङारः 1 
यदुक्तम्‌ 
यथा दृश्येन जनिता साम्यधीः स्मयंमाणगा । 
स्मर्यमाणङ्ताप्यस्ति तयेयं इरययामिनी ॥' इति । 
तत्राद्यः भकारो अन्धकृढुदाहरणे । तन्न हि शिशोरेव रधुनन्द्नेन सादर्यं विव क्षितिस्‌ । 
ट्वितीयरतु यथा— / 
“तस्यास्वीरै रचिसशिखरः पेशलेरिन्द्रगीलेंः क्रीडाशलः कनककद्ली वे्टनप्रेततणीय: | 
मरेहिण्याः मिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रे चयोपान्तस्फुरिततडित त्वां तमेद स्मरासि ॥' 
जदानुभूयमानेन मेघेन स्मर्यमाणस्य क्रीडाशलस्य सादृश्यपरिकल्पनस्‌ । एवं थात्र 
साहरयश्योभयसंयन्पेऽप्पचुसूयमानेनेव पुनः स्मबंसाणप्रतीतिसबतीप्यवसेयस्‌ । | 
ननु यथेनं तत्परस्मात्परशतिपत्तेः कि नेद्मनुसानमिस्याश्चङ्कथा-अविनाभावेत्यादि ! 
अविनाभाचस्तादास्म्यान्निस्यसाहचर्या ह्व । अदुमूयमानस्सयंमाणयोश्च तदभाव:। शिशु- 
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रघुनन्दनयोः साइश्यपरिकएपने घातिशयितसुरा घुरम्रभावस्वादिधिमोऽचुयामितया 
निर्दिष्टः । वस्तुग्रतिवस्तुआवेनापि धर्मस्यायं अवति । तत्र छुडसासान्यरूपस्चेन यथा-- 
'सान्द्रां सुदं यस्छुतु नन्दको चः सोइळासळच्मीग्रतिविग्चगभीः । 
कुर्वन्नजस्रं यसुनाप्रचाहसलीलराधास्मरणं सुरारेः ४ 
अन्न सोउळाससळीळत्वयो रेकस्वम्‌ । विस्घग्रतित्रिम्बभावेनापि यथा - 
'पूर्णन्दुना सेघढघाङ्कितेन यां सुद्रितां सुन्दरि वीक्षमाणः । 
विवाहदोसानळघृमलेखामिलरकपोळां भवतीं स्मरासि ॥! 
अन्न सेघलवघूमलेखादीनां यिम्ब्रतिचिम्वभावः। एतदेद साइरयनिमित्तस्वं द्रढयितुं 
प्रभ्युदाहरति--साइश्यमित्यादिना । सदृ्यानुभवामवात्तरस्खतेनं साइश्यहेतुकस्वस्‌ । 
स्मर्तव्यदज्ञाभावित्व इति । स्मतेच्यद्शामावितवं चाच्यं सदृनारत्येत्यर्थः। अत एव वाच्य- 
स्यावचनम्‌ । स्मतदशाभावित्वमित्यवाच्यस्य वचनम्‌ । यद्यपि स्मर्वृद्‌शायामतीतस्वात्‌ 
कर्तृंचिशिएणानां स्टृगयानिद्त्तस्वादीनामप्यतीतकाळावस्छिन्नानां तद्भावित्वं तथापि 
वर्तमानकालावच्छिन्नण्य स्मतुर्विरेषणसावेनोपनिवन्धात्तेपां तदवच्छिन्चतेच प्रतीयत 
इति यथोक्तमेव दूपणद्वयं युक्तसिति सहृदया एच प्रमाणस्‌ । 
सहशेति । वस्त्वन्तरम्‌ = दूसरी वरतु अर्थांत स्मर्यमाण वस्तु । सद्दशसेवेति = सद्र हो = 
क्योंकि साइड्य दोनों में रहता है इसीलिए स्मर्यमाण [ याद किये जा रहे] से अचुभूयमान का 
अथवा अनुभूयमान से स्मयेमाण का साइश्य बोध होना यह अळंकार है। जैसा कि कहा है-- 
'जिस प्रकार इर्य = दिखाई दे रही वस्तु से उत्पन्न साम्यश्ञान में स्मर्यमाण वस्तु भी विषय वनती है 
रसी प्रकार स्मयेमाण बस्तु से उत्पन्न इस [ साम्यज्ञान ] में दृश्य वस्तु (१) 7 इनमें से प्रथम 
मकार [ इस्यसाम्य का स्मर्यमाण तक पहुँचना ] अन्थकार द्वारा प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट हैं। 
वहाँ शिशु (व) का राम से सादृश्य विवक्षित है। दूसरा प्रकार [ मेघदूत के ] इस पद्य 
| मैरे भवन में बनी ] उस [.वापी ] के तट पर सुवर्णकदळी को वृति [ घेरे ] से अधिक दशैं- 
नौय और लभावने इन्द्रनील खण्डो से रचित शिखर का कीडारीळ हैं । वह मेरी गेहिनी [ = ठेठ 
घरवाछी, यक्षी ] को प्रिय हे । शसकिए दे मित्र [ मेघ ] आसपास चमकी बिजली से युक्त तुम्हे 
देखकर कातर चित्त से में उसी का स्मरण कर रहा हूँ । 
ह कनान मेघ से न ह का साइश्य बतलाया गया हे । 
का सम्वन्ध साथ रहने पर भी मानना यही टीक हे अनुभूयमान 
से ही स्मर्यमाण का [ साइश्य ] वोध होता है । क श 
यदि ऐसा हे तो भिन्न पदार्थ से भिन्न पदार्थ का ज्ञान होने के कारण इसे अनुमान क्यों न 
माना जाय। इस रा पर उत्तर देते हे-“अविनामाव” = व्यासि । अविनाभाव = पृथक 
शक्‌ न रहना, या तो तादात्म्य से होता हे या नित्यसाहचर्य से । अनुभूयम 
में ये Rs या साहचये ) नही रहते । न" और सममा 
र रनन्दन में जो साइस्य की कल्पना है उसमें 'अतिशयितसुरासुरप्रभावत्व 
धर्म अनुगामी [समानरूप ३ चिर ? आदि 
अठुगामी [समानरूप' से उभयनिष्ठ] रूप से निदि है, किन्तु यह धर्म के वस्तुप्रतिवस्तु भावान्न 


होने Ss हे । हुक भी शुद्ध सामान्यरूप वस्तुप्रतिवस्तुमाव यथा-- 
भगवान्‌ विष्णु का खडग ] आपको करे 


पड़ता है तो विष्णु भगवान्‌ को यमुना प्रवाह में छील।युक्त राधिकाजी 
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का स्मरण आ जाता है । [ विक्रमाकदेव चरित मङ्गळपद्य ] । यहाँ 
दक ही हे । विम्बप्रतिविम्वभाव के साथ भी यह होता गी | न तवचा कन 
द्यौ[्‌ अन्तरोक्ष ] को मुद्रित देख रहा हूँ तो दे सुन्दरि ! विवाइहोमाग्नि की धूमलेखा से स्पृष्ट 
कपोछ वाली तुम्हारा स्मरण का रहा हूँ (१ ) । यहाँ मेघखण्ड और धूमलेखा आदि का विम्ब- 
प्रतिविम्वभाव हे [ वस्तुतः लव और लेखा में वस्तुप्रत्तिवस्तुत्व ही है क्योंकि दोनों वस्तुतः एक हैं ] । 

साइश्यनिमित्तता को दृढ करने के लिए इसी [ स्मरण ] का प्रत्युदाहरण देते हे-सारश्यम्‌ 
हु [ शो अत्रानुगोदं पय में ] सददशवस्तु का अनुभव नहीं है, अतः उसकी स्मृति साइश्य जनित 
नहीं है । 

स्मत्तेव्यद्‌्शाभावि अर्थात्‌ ( विशेषणों को ) स्मरण की जा रहो दशा के विशेषणरूप से 
प्रस्तुत करना उचित था । वैसा नहों किया । इसीलिए वाच्यावचन नामक दोष हुआ । [ वाच्या- 
वचन के लिए द्रष्टन्य व्यक्तिविवेक विमशं-२, पृष्ठ-३८७ हिन्दी अनुवाद ] स्मतृदशा के विशेषण- 
रूप न प्रस्तुत किया इससे अवाच्यवचन दोष हुआ [ अवाच्यवचन के लिए द्र्ष्टव्य व्यक्तिविवेक 
-२ ए० ४३६ हि. अ. ] यथपि स्मरणकत्तां| राम ] की दशा [ गोद में सिर रखकर सोना 
आदि । ] बीती दशाएं हैं अतः [ स्मरण ] कर्ता के मृगय;निवृत्तत्व आदि सभी विशेषण मौ बीते 
समय अर्थात्‌ भूतकाळ के ही हैं, अतः इलोक में मो इन्हें वेसा ह बतलाया जाना चाहिए था, किन्तु 
[ उन्हे स्मरणळत्तां की दशा का विशेषण न वनाकर स्मरणकर्ता का ही विशेषण वनाया गया है 
और ] स्मरणकत्ता अतीतकाल का नहीं, वत्तमानकाळ का दी है। अतः उसके विशेषणों में मी 
वत्तेमानकालिकता प्रतीत होती है । फलतः [ हमारी दृष्टि से] वाच्यावचन तथा अवाच्यवचन 
दोनों दोष यहाँ ठीक ही हैं । आगे इस विषय में सहृदय हीं प्रमाण हैं । 


[ सवंस्व ] 
प्रेयोळंकारस्य तु सादश्यव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापिता स्मृतिर्दिषयः। 


यथा 'अद्दो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌’ इति। तत्रापि विभावाद्यागूरितत्वेन 
स्वशन्द्साचप्रतिपाद्यत्वे यथा --'अत्रानुगोदम्‌? इत्यादि । 


'येदंशेऽसिं तदा छलाटपतितप्रासप्रद्दारो युधि 
स्फोतास्क्घतिपाटलीकृतपुरोभागः परान्‌ पातयन्‌। 

तेषां दुःसहकामदेद्ृद्दनपरोद्भतनेत्रानळः 
ज्वाळाळीभस्मास्वरे स्मररिपाचस्तं गतं कौतुकम्‌ ॥' 


, इत्यादी सदशचस्त्वन्तराजुभवेऽशक्यचस्त्वन्तरकरणात्मा विशेषा- 
छकारः, करणस्य क्रियासामान्यात्मनो दराने5पि संभवात्‌ । मतान्तरे काञ्य- 
लिङ्गमेतत्‌ । तदेते सारश्याश्रयेण मेदामेदतुल्यत्वेनाळकारा निर्णीताः । 


[ वत्ति ] प्रेयोलंकार का विषय बह स्मृति है जो साइश्य से भिन्न कारण से उत्पन्न होती है । 
यथा--अहो, कोप में भी मुख कमनीय था 7 किन्तु [ साइशयेतर निभित्त से उत्पन्न होने पर ] 
उस [ स्मृति ] में विभावादि द्वारा व्यंग्यता रहनी चाहिए। वेवर [ स्मरण आदि ] स्व [ वाचक ] 
अ मात्र से कह देना मात्र नहीं; जैसा कि “अत्रानुगोदम्‌” आदि में कदा गया है ]। | 


1 
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युद्ध में आपके भाळ पर भाले का प्रहार पढ़ा । उससे वह पड़े पर्याप्त रक्त प्रवाह से आपका 
अगला भाग लाल दो गया । उस समय भी युद्ध में [ एक नंहीं ] अनेक शत्रुं को ढहाते इए 
आप जिस किसी को भी दिखाई दिए उसका दुःसद्द कामशरीर को जलाने के लिए भयफरता के 
के साथ उद्भूत नेत्रारिन की ज्वाळावळी समुदाय से जगमगाते कामान्तक भगवान्‌ शंकर के 
विषय में जो कोतूळ था बह शान्त हो गथा ।? 

इत्यादि स्थर्लो में [ स्व ] भिन्न [ किन्तु स्व- ] समान किसी वस्तु के अनुभव से अन्य अशतय 
वस्तु का जो निर्माण है तद्रप विशेषालंकार है । क्योंकि निर्माण = अर्थात्‌ करना [ विशेषालंकार 
के रक्षण में 'करना? ही उपात्त ] एक सामान्य क्रिया [ जेसे भू ओर अस्‌ ] है अतः वह दशंनस्वरूप 
भी माना जा सकता हैं । दूसरे मत में यह काब्यलिंग हूँ । 

तो इस प्रकार साइइयमूळक किन्तु भेद ओर अभेद चोंनों को वरावरी से 
का [ लक्षण ] निर्णय किया गया । 


७, 


दोने वाले अलंकारों 


चियशिनी 
प्रत्युदाहरणान्तरमपि दक्षंयति-प्रेयोजंकारस्येत्यादिना । तुशव्द्श्वार्थ । साइश्यव्यदि- 
रिक्ति संस्कारादिनिसित्तळ्‌ । तत्रापीति । एवं स्थितेऽपि सतीस्यर्थः ! दिसादाद्यागृरित्तरदे 
प्रेयोलंकारस्य साइश्यव्यतिरिक्तमिमित्ततोत्थापिता स्म्तिर्दियियो न स्वृश्मब्दसाश्प्रति- 
पायस्वे स्ट्तिर्विषय इति संचन्धः। तत्र विभावाद्यायूरितत्वे स्छतियंधा--'अहो कोपेऽपि 
कान्तं सुखम्‌? इति । स्वशब्द्मान्रभतिपाद्यस्वे यथोदाहृतस्‌ 'अत्रानुगोद र!-इत्यादो । 
अन्न च यथा प्रेयोळंकारो साचध्वनेश्चास्य यथा भिन्नविषयरव॑ तथाग्र एव चदयासः। 
एवं = प्रस्युदाहरणद्वयस्यापि प्रयोजनं भिन्नविषयत्वात्‌ । 
फ़चिल साइृश्यनिमित्तापि स्म्तिरवाक्याथत्वान्नास्मिन्पर्यदस्यतीत्याह-_'येृष्टोइति-! 
इत्या! । वस्त्वत्र जयापीडद्शनम्‌ । वस्त्वन्तरं तु भगवज्ञक्षणस्‌ । अन्न स्वदशनससिछषता 
जनाना न त्वदृशनाशत्तिरेवाभूयादत्तेपाससंभाज्यं अगवद्दशनमपि जातसित्यशक्‍्य- 
वस्त्वन्तरकरणस्‌ । री > 
विशेषालंकारस्थ द्यशक्यवसस्वन्तरकरणं रूपस्‌, इद पुनरशक्यवस्स्वन्तरदशन॑ स्थित- 
सिति कथमत्र दिरेपाळंकार इत्याशङ्कयाह-करणस्येत्यादि । एतच्च गस्यगमकसाच- 
सात्रित्यान्येः काव्यलि्गत्वेनाग्युपयतमिति शंयितुमाह 
ग्युपगर्तासात दृ --मतान्तर इत्यादि । एतदिति 
स्मरणम्‌ । सतान्तर इत्योद्धटे । यढुक्तम्‌-- | 
“छुतसेके यवुन्यत्र स्वतेरनु भवस्य वा । 
हेतुतां प्रतिपद्येत काव्यलिफ' तदुच्यते ॥! इति । 
इह्‌ पुनर्गस्यगगकभाद नुभूयमानस्मयमाणड हारो ० 
कारतयेतदुक्तम्‌ । पर सनयद ता विहित द म 
स्वारोऽछाराः। इस्याद । पुत इरयुपमाद्याश्च- 
सरा प्रत्युदाहरण ण ब्‌ ~ गों ~ र 
र SS 8० तळात है- अर्याककार इत्यादि । तुशब्द "च? शब्द के अर्थ = 
स मल प्रयुक्त है । साइड्य भिन्न अर्थात्‌ संस्कारादि जनित । तञ्नापि ऐसा 
पर भौ [ अयोलकारस्य - स्वशब्दप्रतिपायत्वे ] इतने अन्ध का अर्थ इस प्रकार है---'चिभावादि' 
पी स पद रति साइस्वातिरिक्त निमित्त से हुई हो तो प्रेयोलंक्रार बनती है, न कि 
वलं स्मरामि, स्मर तिवाच वी क 
” स्मरति, स्मरण आदि स्मृतिवाचक शब्दों द्वारा उसके उल्लेखमात्र से । इनमें 
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से विभावानुआवव्यमिचारी से व्यंग्य स्मृति का उदाहरण द्रिया “अहो कोप में भी मुख की कमनी- 
यता” । स्वशब्दसात्रप्रतिपाद्यता का उदाहरण दिया--“अन्रानुगोदम”--यहां इन [ दोनों में से 
प्रथम ] में प्रेयेडंकार ओर आवध्वनि जिस प्रकार हैं यह आगे चलकर वतळावेगे । इस प्रकार जो दो 
्रत्युदाइरण दिये उन दोनों के विषय भिन्न भिन्न हे [नहीं तो एक हो प्रत्युदादरण पर्याप्त हाता] । 

कहीं कहीं स्मृति सादश्यमूळक होकर भो वाक्यायरूप न होने के कारण स्मरणालंकार नहीं 
बनती । इसी के लिए उदाहरण दिया = येदंशोई्सि । यहाँ वस्तु है जयापीड का दर्शन, वस्त्वन्तर 
है भगवान्‌ शिवरूप । यहाँ, तुम्दारा दर्शन चाइने वाले व्यक्तियों को केवळ तुम्दारे ही दशन का 
लाम नहीं इुआ, अपितु जो सक्था असंमव था वह भगवान्‌ शिव का दर्शन भी छो गया। इस 
अकार अशक्यवस्त्वन्तरकरण [ अन्य अशक्य वस्तु का कर देना = बना देना ] यहाँ हुआ [ जो 
विशेषालंकार का लक्षण है । ] | 

विशेषालंकार जो है वह अशच्यवस्त्वन्तरकरणरूप है, और यहाँ (“यैइंशेघ्सि” पद्य में ) 
है अशक्यवस्त्वन्तर दर्शन । अतः यहाँ विशेषालंकार कैसे है शस शंका पर लिखते है --'करणस्य? । 
यहाँ गम्ययमकमाव माचकर कुछ आचार्यों ने काव्यलिंग माना है । इस बात को वतलाने के लिए 
कददा-'सतान्तर' इति । एतत्‌ यह = अयात स्मरण । मतान्तरे = अर्थात्‌ उद्मद के मत में, जैसा 
कि कहा हे एक सुनी वस्तु-यदि स्मृति या अनुभव का हेतु बने तो उसे कान्यकिंग कहा जाता 
है? [ उद्भर, काव्या. सा. सं. ६।७ ]। | 

यहाँ गम्यगमकमाव से अनुभूयमान और स्मयंमाण का व्यवहार भी विशेषता को :प्राप्त होता 
है, इसलिए इसे अलग अलंकाररूप से कहा । 

अव इसका उपसंदार करते हुए अन्य अलंकार को प्रस्तावना करते हैं तदेतद्‌ इति । एते = 
ये अर्थांत उपमा आदि [ अनन्वय, उपमेयोपमा और स्मरण ] चार अलंकार । 

विसशेः-“करण और दर्शन” को अभिन्नता पर संजीविनीकार ने अपनी प्रयोगदीपिका में 


. निम्नलिखित विवेचन किया है-- | 


“तेष्स्त्यया धातवो दया य उदासीनकत्त काः । 
विकुर्वाणप्रयुझानकतुका भूकुञर्थकाः ॥?? 

“जिनके कर्ता उदासीन रहते हूँ वे घातुएँ अस्ति धातु के अर्थ की होती हैं, जिनके कर्ता विकृति 
को प्राप्त होते हे वे भूषातु के अर्थ की और जिनके कत्ता प्रयोग में आते है वे इथाठु के अर्थ की होती 
९ 17 दृशधातु का कर्ता प्रयुक्त होता है अतः यह कुधातु [ करण शब्द कौ प्रकृति ] से अभिन्न 
अ्ंचाली है । | 

_ उदासीन = जिसका प्रयोग अनिवार्य न हो! विकृति को प्राप्तम अवस्थामेदः को प्राप्त । 
प्रयुजान--जिसका प्रयोग अवश्य ही किया जाय । 

'येद्षशोसि? पद्य में स्मरणालंकार न होने पर संजीवेनीकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

. अत्र योऽयं सइृशवस्त्वन्तरानुभवो येडँंटोष्सौति निर्दिष्टः नासौ स्मररिपुस्मरणजननात, स्मरणा- 
स्कारः, किन्तु अशक्यस्मररिपुदर्शनकौतुकास्तमयरूपार्यान्तरकरणात्मा विशेषालंकारः । एतद्दशः 
नेन तदपि सिद्धमिति प्रतौतेः । ॒ 

¬ यहाँ जो यह सदशवस्लन्तर का निर्देश “येइंशोअसि” शस प्रकार किया गया है यह 
अरणालंकार नहीं है यद्यपि उससे स्मरणीय ( शंकर ) रूपी वस्त्वन्तर का स्मरण होता है, अपितु 
पए विशेषालंकाररूप है, क्योंकि यहाँ अशक्य जो शंकर दर्शन के कोतुक का शमनरूप दूसरी वस्तु | 

< अ० स० 2 
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११४ अलझ्ञारसचेब्थम्‌ 
है उसका किया जाना वतलाया जा रहा है जो विशेषालंकार रूप है । क्‍योंकि यहाँ इसके दोखने में 
वह भो सिद्ध हो गया 'ऐसौ प्रतौत्ति होती है । 
संजीविनोकार ने स्मरणालंकार का विवेचन कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
“स्मृतिः सा स्मर्येते यत्र सद्दशात्‌ सद्शान्तरम्‌ । 
असाइश्यादवाच्यत्वादितः प्रेयान्‌ विभियते ॥? 
“से स्मरणालंकार कहते हैं जिसमें समान वस्तु से समान वस्तु का स्मरग किया जाय । 
क्‌ प्रेयोइलकार भाव को अप्रधान व्यंजना का नाम है। भावों.में जिस प्रकार रतिनामक भाव 
मेयोऽरंकार बनता है उसी प्रकार स्वृतिनामक भाव भो बन सकता है, फिर स्मृति को प्रेयोइलंकार 
न मानकर स्मरणालंकार क्यों माना गया इसका उत्तर भी संजोविनीकार ने उक्त कारिका के 
उत्तराध॑ मे इस प्रकार दिया है— 
इससे प्रेयोलंकार इसलिए भिन्न हो जाता है कि वह न तो साइइ्यमूलक होता और न 
वाच्य ही । 
स्मरणालंकार पर पूरववत्तो आचाये भामह, वामन, उद्धट तथा रुद्रर ने इस अलंकार का 
विवेचन नहीं किया है । इन आचायां ने कदाचित स्मृति को भो मावालंकार माना है इसीलिए 
अन्धकार ने उसका पक्ष उठाया और अन्तर किया है । 


सम्म = “यथानुमवम्थस्य दृष्टे तत्सइशे स्मृतिः स्मरणम्‌? दिखाइ देने 
: सद्दा दे 
अनुभव के अनुरूप सदृश वस्तु को स्मृति स्मरणालकार ।? beni 
उदाहरण = 'पूर्णन्दुना मेव ००१ इत्यादि पथ जो विमशिनी में उद्धृत है । 
स्मरणालंकार, आवध्वनि प्रेयान्‌ नामक भावालंकार त 
क है. र तथा स्शृत्तिमात्र में अन्तर दिखलाते हुए 
इद्यमूलकत्वे स्मरण निदर्शनादिवदलंकारः, तस्याभावे 
भावस्य हि आवायङ्गतायां प्रेयोपलक्वार त्वम्‌ । 


आता है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रेयोऽळड्वार और स्मरण 
ने प्रस्तुत किया है उसे प्रामाणिक माना है 


रत्नाकरकार का भी खण्डन किया हे 

र 2 2 

लक जिया re i अनका कहना हे कि स्मरणालंकार को 
उदाहरण के रूप में उन्होंने अपना यह पद्य प्रस्तुत किया है-- 


हे त वहवः पक्षिणी रम्यरूपा- 
मम तु महती वासना चातः 
येरघ्यक्षरथ निजसखं नीरद स्मारयद्भिः 5 


स्टत्यारूढं अवति किमपि ब्रहम कष्णाभिधानम्‌ ॥? 
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--'इस संसार में बहुत से सुन्दर सुन्दर पक्षी हैं किन्तु चातक उनमें मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, 
क्यों कि उन्हें देखते हो स्मरण आ जाता हे उनके मित्र मेघो का और उनसे स्मृति में आ जाता 
है कोडं एक क्रुषण नामक अह्य' यहाँ [ कृष्ण सइश ] चातक द्वारा सम्बन्धित्वेन स्मर्यमाण है । उससे 
स्वसदश श्रोकृष्ण का स्मरण साइश्य दारा होता है। पण्डितराज का कहना है कि 'सइझानुभव? 
शब्द के स्थान पर यहां 'सद्शशान”--शब्द अधिक उपयुक्त है। इससे उपयुक्त स्थल में भी लक्षण 
संगत हो सकता है । मेघ का अनुभव भले हो न हो ज्ञान अवऱ्य हो रहा है। 

पण्डितराज ने स्वयं इसका लक्षण इस प्रकार किया है-- 

“साइश्यज्ञानोदबुद्धस॑स्कारप्रयोज्य स्मरणं स्मरणालक्षारः । 

'साइश्यशान से जागे संरकार से जनित' स्मरण स्मरणालह्वार कहलाता है ।7 पण्डितराज 
जगन्नाथ के आलोचक विश्‍वेश्‍वर पण्डित ने अपने अलंकारकौस्तुम में पण्डितराज के उपर्युक्त 
संशोधन को अक्षरशः स्वीकार .किया है--- 

'सइशश्ानोदबुद्धसंस्कारमवा स्मृतिः स्मरणम्‌? अनुभवे व्यभिचारवारणाय भवान्तं ज्ञान- 
विशेषणम्‌ । 'उद्‌वोधकान्तरसमवधानजन्यस्मरणवारणाय सइशश्ञानेति । ज्ञानः च स्मृत्यनुभवो- 
अयसाधार णम्‌ । अतः स्मरणस्येवोदवोधकत्वस्थले नाव्याप्तिः ।? 


अब अभेदप्राधान्य से होने वाले अळंकार कहे जा रहे हैं-- 
| [ स्वस्व ] 
[ स० १६] अभेदब्राघान्ये आरोपे आरोपविषयानपह्वदे 


रूपकस्‌ । 

अभेद्स्य प्राधान्याद्भेदस्य वस्तुतः सद्गावः। अन्यत्रान्यावाप आरोपः । 
तस्य विषयविषय्यवए्ब्यत्वाद्विषयस्यापह्वेऽपहुंतिः । अन्यथा तु विषयिणा 
विषयस्य रूपवतः करणावुपकम्‌। साधम्यं त्वचुगतमेच । यदाइः- ‘उपमैव 
तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यत्ते' इति आरोपादभेदेऽध्यवसायः प्रकृष्यते इति 
पश्चात्तन्मूळालंकारबविभायः । | 

[ स्‌० १६ ] अभेद की प्रधानता होने पर आरोप हो किन्तु आरोपविषय छिपा न 
'हो तो रूपक [ होता है ] । 

[ बृ० ] अभेद की प्रधानता कहने का अर्थ है कि इस अलंकार में भेद का भी अस्तित्व रहता 
हे । आरोप कहलाता है दूसरे पर दूसरे का आवाप [ अध्यास, थोपना ] वह [ आरोप ] विषय 
ओर विषयो से बघा रहता है । तब यदि विषय [ जिस पर आरोप किया जाता है ] छिपा दिया 
जाय [ शब्दतः न कडा जाय ] तो अपहुति अलंकार होता है । अन्यथा [ यदि विषय छिपाया न 
जाय उसे शब्दतः कद्दा जाए तो ] रूपक होता है । क्योंकि तब विषय विषयों के द्वारा [ उसके ] 
रूप से युक्त बनाया जाता है । [ क्योंकि यह अलंकार साभम्यंसूलक अल्कारो के सन्दर्भ में बतळाया 
जा रहा है इसलिए ] साधम्यं तो [ इस अलंकार में प्रकरण से हो ] चला आता है। जेसा कि 
कहा हे---“उपमा हो भेद को छिपाकर रूपक मानो जातो है”-[ दण्डी काम्यादश--२।६६ ] 

अभेद में आरोप की अपेक्षा अध्यवसाय अमिक उत्कृष्ट होता है, इसलिए तन्मूलक [अध्यवसायः 
भूलक] अलंकारो का विभाजन बाद में किया जायगा 1 | | $ 
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बिमदिनी 


संप्रतीति। भेदासेद्तुक्यत्वाक्रयालंकारानन्तरममेद्भरधान लक्तयि तुसुचितत्वादवसर- 
आघाविर्यर्धः । तन्न तावत्मथसं रूपळं ळछलयति--अभेदप्राधान्य इत्यादि । वस्तुत इति । न तु 
भतीतितः। सद्भाव इति । भ्रधानाप्रधानयोः संचन्धिराव्द्र्वात्‌। अन्यत्रान्यावाप आरोप 
इति । अम्य्रेति मरते शुखादौ। अन्यस्येत्यप्रकृतस्य 'चन्द्रादेः । स च सामानाधिकरण्येन 
चेयाधिकरण्येच च निदेंहे भवति । न तु सामानाधिकरण्येन निर्देश एव सः । एवं हि-- 
"याताः कणादुतां केचित! इत्यादावारोपसद्धावेषपि न सामानाधिकरण्यमस्तीत्यव्याप्तिः 
स्या्‌। आर्थ सासानाधिकरण्यसस्तीति चाव्याप्तिरिति चेत्‌ , न। भिन्नयोः सामानाधिक | 
रण्येन निर्देशों [ अ० र० सू० २६ ] छारोपछतणस्‌। न च तदुन्न निर्दिष्टस्‌ । वेयधिकरण्येन | 
निदेशासस्यार्थावलेयस्वात्‌। अर्थावसायो. निर्देशश्च नेकं रूपस्‌। विग्रतिषेधात्‌। नीळ- ) 
झुरपछसित्यादावपि गुणजातिरूपत्वेन मसिश्ययोर्नीकोरपछयोः सामानाधिकरण्येन निर्देशादा- | 
रोपः असज्यत इस्यतिष्यास्िः स्यात्‌। न चारोपे भिन्नयोः . सामानाधिकरण्येन निर्देश . 
उच्यद इत्यसंभवोर्ञपे । इति च निरवग्रमेतदारोपळकणम्‌। ययेवं तरिक शब्दे झाव्दान्तरः . 
सथ वार्थान्चरसारोप्यत इति चेद्‌ भमः। तत्र न शब्दे शब्दान्तरारोपः। सुखशब्दादेश्चन्द्रः 
शच्दादिरुपत्देमाभतीतेरम्योन्यविवि्स्वविश्रान्तरूपोपछम्मादिति भवजिरेवोक्तस्वाद । | 
कि व्वर्थऽ्थान्तरारोपः। स च ग्रयोजनपरतयाःतथा निर्दिश्यते न भ्ञान्त्या! अत एुव | 
एक्तिकायानिव रजतारोपो न सुखे चन्प्रारोएः। तस्य स्वरसत पुचोस्थानेच भ्रमखूप- 
स्वात्‌ । अत यूज तच्रारोपविषयस्यारोप्यसाणेनारछादितस्वेन प्रतीतिः। हह पुनर्जानान एवः 
कश्चिणन्द्रदिदिं मुखे तत्र मयोजनपरतया चन्द्राथभारोपयति। अत एवोक्तमारोपविष- 
यानपह्व इति। भवनिरप्यनेनेवाशयेन 'प्रतिपादनश्नमोज्यं न झ्ान्ता प्रतिपचिरित्या- 
दुख । तर्पेत्यारोपल्य विषयः मरतः विषयी 'चाप्रक्ृतः । ताम्यामवष्टव्यत्वं युक्तवम्‌ । 
सङ््स-'सारोपान्या तु यत्नोक्ती विययी विपयस्तथा' इति । 


र सप्रति अर्थात्‌ भेदाभेद की तुल्यता वाळे अलंकारों के निरूपण के पश्चात्‌ अमेदप्रधान अलंकारो ' 
हि छश््य करना उचित ऐोने के कारण अवसर आ जाने पर । उनमें पहले रूपक का लक्षण करते 
च इत्यादि । वस्तुतः वास्तविक रूप से न कि केवल प्रतीतिमात्र से । सद्भाव 
झै क और ह सम्बन्धिवाचक शब्द हॅ । अन्यत्नान्याचाप आरोप अन्यत्र = | 
Len 1 आदि प्रकृत वस्तुओं में। अन्यस्य = दूसरे का अर्थात्‌ चन्द्र आदि | 
यह आरोप दोनों ही प्रकार के निर्देशों से होता है सामनाधिकारण्यपूर्वेक [ | 

सामानाधिकरण्य]= 
उपमानोपमेय या विषय विषयी के एक ही विभक्ति में रहने से और वेयधिकर ण्यपूर्घक [ मैयधः । 
न्य क उनको भिन्न-भिन्न विमक्तियों में रइने से ऐसा नहीं कि केवल दी | 
श से यह 0 जेसा कि अलकार्रत्नाकरकार ने माना है ]। ऐसा मानने पर [ कि. केवल 
रा गा हो आरोप होता है] “कुछ छोग कणादता को प्राप्त हुए” इत्यादि में आरोप ' 
सामानाधिकरण्य न होने से । Ss लक्षण लागू नद्दो होगा फलतः ] अव्याप्ति ; 

पकार्यकत्व ] यहाँ है ही अतः अग्याप्ति नहों दोती' 

यदि पेसा कहें ; टु 
शनि न भो ठीक नहीं, क्योकि [ आपने अलकाररनाकर में] आरोप का रूप ही | 


सामानाधिकरण्यपूर्वक [ एक विभक्ति के साथ ] निर्देश [ बतकाया ] है । वइ | 
सामानाधिकरण्य ] यहाँ [ फगादतां केचित = कुछ कगादता को प्राप्त हुए में ] निर्दिष्ट नहीं है। | 
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` रूपराळङ्कारः ११७ 


चैययिकरण्यपूत्रक निर्देश होने पर उस [ सामानाधिकरण्य ] का शान अर्थतः होता दे । अर्थतः ` 
शान होना ओर [ शब्दतः ] ये दोनों एक नहों हैं । क्‍योंकि इनमें परस्पर विरोषःदे । 

[ आपके आरोप लक्षण के अनन्तर ] “नीळ उत्पऊू” इत्यादि [ विशेष्यविशेषणभाव के 
स्थलों ] में भी आरोप मानना होगा क्योंकि यहाँ एक [ नीले ] गुणरूप है और दूसरा [ उत्पऊ ] 
जातिरूप हे, अतः दोनों मिन्न हें ओर दोनों का सामानापिकरण्यपूर्वक शब्दतः निर्देश मो दै । 
इस प्रकार यहाँ [ जों किआरोप का स्थल नहीं है आरोप का लक्षण ल'गू होगा अतः ] अतिव्याप्ति 
दोष होगा । आरोप में भिन्न-भिन्न वस्तुओं का [ सामानाधिकरण्य तो शब्दतः कथित रहता है 
पर उनका ] सामानाधिकरण्यपूर्वक निर्देश शब्दतः कथित नहीं रहता { किस मी आरोप में आरोप 
लक्षण लागू नहीं होता ] अतः असंभव [ नामक दोष ] सो [ आरोप लक्षण में होगा ]। इस 
अकार आरोप का [ अळंकाररत्नाकर में ] उक्त लक्षण निर्दोष नहीं है । 

यदि ऐसा दै तो क्या शब्द पर दूसरे शब्दः. का आरोप होता है या अर्थ पर दूसरे अथ 
का? यदि ऐसा पूछते है. तो सुनिए हम कहते ह-शब्द पर शब्द का आरोप नहीं होता 
क्योंकि रूपक या आरोप ऐसी प्रतीत्ति नहीं दोती कि सुख आदि शब्द चन्द्र आदि शब्द रूप है । 
उन [ शब्दों ] की प्रतीति एकदम पथकू-ृथक्‌ रूप से होती है ओर वे अपने आप तक ही सीमित 
हे । यइ आपने ही स्वयं कहा.है । आरोप अर्थ पर अर्थ का होता है। ओर वह किसी प्रयोजन 
से दोता हे भ्राक्मित से नहीं। इसीलिए मुख पर चन्द्र का आरोप सीप पर चाँदी के आरोपः जेसा 
नहीं होता । क्योंकि वह सीप पर चाँदी का आरोप स्वभावतः होता है अतः उसे कहा भी, 
अम जाता है। इसीलिए यहाँ [ सीप ओर चाँदी में ] आरोपविषयोभूत वस्तु [ सीप ] आरोप्य 
माण [ चांदी ] से आच्छादित प्रतीत होता है । यहां [ सुखचन्द्र आदि स्थलों में | तो कोई मी 
व्यक्ति जानते हुए कि सुख चन्द्र से भिन्न है उत [मुख ] पर प्रयोजनविशेष से चन्द्ररूपी अयं 
का आरोप करता है । इसीलिए कहा फि आरोप विषय का अनपहव = अकरत्व, शब्दतः कथन 
रहना चाहिए । आप [ झोभाकरमित्र अर्थात्‌ अळंकाररत्नाकरकार ] ने भो इसी आशय 
सै--“यह प्रतिपादन का अम है कि प्रतीति आन्तिपूणे दै” ऐसा कहां है। 

तस्य = उसका = अर्थात आरोप का विषय = प्रस्तुत ओर विषयी = अप्रस्तुत वस्तु । उन दोनों 
से अवष्टब्ध होना अर्थात्‌ युक्त दोना । जेसा कि [ मम्मर ने ] कह्य है--वह लक्षणा सारोपा 
कहलाती है जहां विषय और विषयी दोनों कथित हों [ कान्यप्रकाश--२ ] । 

विसशः---अलंकाररत्नाकरकार दे रूपक के विषय में जो लिखा हैं वह इस प्रकार है 

"आरोपो रूपकस। भिन्नयोः सामानाधिकरण्यनिर्देश आरोपः । नत्वन्यत्रान्यारोपः । 
नझर्थे अर्थान्तर वस्तुत .आरोप्यते, नापि प्रतीतितः । नझ्नुम्मत्तेन “मुखं चन्द्र इत्यादो 
खुक्स्या इब रजतेन मुखस्य चन्द्रेणाच्छादितत्वं प्रतोयते, सुखस्य प्रथयुपात्तस्य स्वरूपेणेव भासमा- 
नत्वम्‌ । नापि द्विचन्द्रादिवद्‌ ` बाध्यमानैव प्रतीतिः, बाधोत्पत्तावपि तत्र तस्या अनिदृत्तेः । इहृ 
त्ववगतचन्द्रविविक्तिमुखस्वरूपस्य निश्चितशुक्तिरूपस्येव प्रमातुश्चन््रोऽयं र॒जतमितिवच्छतशो- 
प्युच्यमाने न तद्रूपतया प्रतिपत्तिः। किन्तु नोलसुत्परमित्यादिबत्‌ सामानाषिकरण्यदशैनात्‌ प्रतिः 
पादनञ्रमोऽयं न न आता प्रतिपत्तिः। । द्विचम्दादिट्द. बाध्यमानाया अपि तस्या अमावात्‌ । नापि शब्दे 
शब्दान्तरारोपः, मुखादैश्न्द्रादिरूपतयाऽप्रतीतेः । अन्योन्यविविक्तस्वविभ्रान्तरूपोपलम्मात्‌ । 
तस्मात्‌ तदधमंत्यादिप्रतिपत्त्यथः सामानाभिकरण्यनिर्देश एवारोपः।आरोप रूपक कहलाता 
है । आरोप है दो भिन्न वस्तुओं का सामानाधिकरण्यनिदेश [ झब्दतः सामानाधिकरण्य 
चतछाना ]। न कि दूसरे पर दूसरे का आरोप । क्योंकि एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का आरोप 
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न तो वस्तुतः होता और न प्रतीत्तितः ही । स्वस्थचित्त वाले किसी भी व्यक्ति को “सुख चन्द्र! है 
इत्यादि में सुख का चन्द्र द्वारा वेसा आच्छादन प्रतीत नहीं होता जैसा शुक्तिकएका रजत के 
द्वारा अतीत होता है । सुख तो अलग कथित रहता है [ जव कि शुक्तिका का बोधक कोई प्रमाण 
नहीं रहता ] अतः उसका भान अपने रूप में ही होता है [ जब कि शुक्तिका का भान सर्वथा 
रुजतरूप से ही होता हे ] यह प्रतीति “दो चन्द्र'-इस प्रतीति के समान [ उत्तरकाल में मिटने 
वाली अतः ] बाधित भी नहों है, क्‍योंकि बाध की प्रतीति हो जाने पर भी यह प्रतीति हरती 
नहीं [ होती ही रहती है ]। यहां जिस प्रमाता [शाता ] को मुख की प्रतीति चन्द्रभिन्नत्वेन 
हो जाती दै उससे यदि सौ वार भी कद्दा जाय कि यद्द चन्द्र है तो ताद्रूप्य को प्रतीति नहीं होती 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शुक्ति का शुक्तित्वेन ज्ञान दो 'जाने पर उसमें ' रजत की प्रतीति । 
यदद तो “नीळ उत्पल इत्यादि के समान सामानाधिकरण्य देखने से हुआ प्रतिपादन भ्रम है, न कि 
शन्त प्रतिपत्ति । क्योंकि “दो चन्द्र” आदि के समान वह वाधित नहं पाई जाती । 

न तो शब्द पर हौ शब्द का आरोप होता क्योंकि मुखादि: [ शब्द ] चन्द्रादि [ शब्द.] 
रूप से प्रतीत नहों होते । उनका [ दोनों शब्दों का ] स्वरूप परस्पर भिन्न रूप से प्रतीत होता 
दै । वे [ दोनों ] तो अपने तक दी सीमित रहते हैं । [ 
च ३ लिए “तदूधमत्वः आदि को प्रतीति के लिए सामानाधिकरण्यनिर्देश ही आरोप 

त , 

स्पष्ट है कि विमशिनोकार ने रत्नाकरकार की उपयुक्त पंक्तियों को अक्षरशः उद्धृत किया 
है और रत्नाकरकार ने जिस “अध पर अर्थ के आरोपका खण्डन किया ह उसे ही उन्होंने 
सिद्धान्त वतलाया है। रत्नाकरकार का कहना इतना ही है कि जब तक दो वस्तुओं को शब्दतः 
कहकर उनमें से एक पर दूसरे को न थोपा जाय, आरोप नहीं होता ।: 

व जि " विमशिनी 
न्ययेति । अनपहनवे । एवमनेनापहुतिरूपकयोभेदोप्युक्तः । आहुरिति दुण्ड्यादयः । 
अतश्च साघम्यसञ्चावातदचुयायिमेदुन्रयाजुप्राणितस्वसप्यस्य ज्ञेयम्‌ । यथा-- ड 
'कंदर्पद्िपकणेकम्दुससिते्दानास्बुभिान्छिठं | | 
सळ्ग्नाञञनएुकालिमकळं गण्डोपधानं रतेः । 
व्योमानोकहपुष्पगुच्छुमलिसिः संघाद्यमानोद्‌र 
परश्येतच्छशिनः सुधासहचरं विम्बं कलङ्काङ्कितम्‌ ॥? 
Eo Ro वा ssi । छान्चितरवा ङ्कितस्वयोः शुद्ध सामान्य- 
'सहचरस्वस्यानुगतस्चादन॒गामितेति भेदन्नयानुप्राणितत्वस्‌ । अनेन च 
साइश्यनिमित्त पुवारोपो रूपकमित्युक्तं भवति। केषांचिद्‌पि संबन्धान्तरहेतुरप्यारोपो 
„भतल । यदाद्दाळकारभाप्यकारः-'छ्षणापरमार्थं यावता रूपकस्व रूपम्‌? 
इत्युपकस्य “सारोपान्या च साहर्याद्दा संघन्धान्तराह्वा? इत्यादि । स तु यथा- | 
bo Here प्रमोद्रसप्रपा ` 
भनि पी शकटं चापी तुपारघर ट्टिका। 
| शज्ञारश्नीविमानमहो नु भो ग 
द्‌ श्रद्धा इष्टेः कती १ 
. अश्नन्दुरूपे कारणे कार्यरूपायाः बा अ 
खन्न 'अद्धाहेतुत्वारळ्ब्ेःस्यभिधाय 'विशपे 
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द्धाया प । अन्थकृताप्यळका रानुसारिथ्या- 
णक स्मन्ननेकवस्वारोपान्माळारूपकमित्यसि- 
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या रुपछालडझारः ११९, 


दधतायमेव पच्चः कटाडितः । ननु चाध्यवसायगर्भाणामप्यलंकाराणाममेद्प्राधान्ये सति 
प्रथमारोपगर्भा अठंकाराः किमिति चिता इत्याशङ्कयाह---आरोपादित्यादि । : 


अन्यथा अर्थात्‌ अपव होने पर । ऐसा कहकर अन्यकार ने अपहुति और रूपक का भेद 
भी वतला दिया । आहुः कहा दे अर्थात्‌ दण्डी आदि ने। [ रूपक में ] साध्यं का सदूमाव 
बतलाने से उस [ साधर्म्य] के साथ चलने वाले [ विस्वप्रतिविम्वमावमूखक : वस्तुप्रतिवस्तुमाव, 
शुद सामान्य रूप वस्तुप्रतिवस्तुभाव तथा अनुगामी-धम-इनके आधार पर दोने बाळे ] तीनों 
भेद मी रूपक में आ जाते हैं । यथा-- | 


“देखो यह चन्द्रमा का बिम्ब, इसमें सुधासहचरत्व [ सुधायुक्त होना तया सुधासदश सफेद . 
होना दोनों का एक हो शब्द से कथन होने के कारण अभेद है ] भी है और कलंक मी इसलिए 
यह कामरूपी गज के कान का शंख है जिस पर मर॑मेले मदजल का धब्बा पड़ गया है; यह 
रत्ति का गण्डोपथान [ गार का तकिया ] है जिसमें काजल की कारिख छग गई दै; यह आकाश- 
वृक्ष का पुष्पगुच्छ हे जिसके बीच भोरे भर गए हैं ।? | 

यहां [ बिम्वभूत ]. कलंक कै मदजल, काजल, मोरे प्रतिबिम्ब हैं । लंछितत्व = धब्वा पड़ना 
और अंकित होगा = लगना शुद्ध सामान्य वस्तु प्रतिवस्तु हैं और सुधासहचरत्व अनुगत धर्म 
है अतः यद्द अनुगामी साधारण धमे हुआ । | - 

इससे यह निष्कर्प निकला कि साइश्यमूलक आरोप ही रूपक होता है । 

कुछ लोगो का यह भो मत हे कि [ साइइझ्य से भिन्न] अन्य संबन्ध से होने वाला आरोप 
भी रूपक का हो अंग होता है । जैसा कि अलंकारभाष्यकार ने कहा है--'रूपक का जो स्वरूप 
है उसमें सार हैं लक्षणाः--यहां से लेकर 'दूसरी जो सारोपा हे वह या तो साइश्य से होती 
है या दूसरे सम्बन्ध से !' यहां तक ।' [ सादढृश्यमिन्नसम्बन्धमूलक ] इस दूसरे रूपक का उदाहरण 
यह है-- 

“य॒ह कृती चन्द्र अमृतग्रास दै, शोमा की राशि है, प्रमोदरस कौ प्याऊ है, सफेदी का छकडा 
है, ज्योत्स्ता की वावडी है, तुषार की घट्टो है, काम की आसन है, सहारश्री का विमान है, 
और कितना कहें, निरवधि सुख की अद्धा है ।” [ सोमपाछ विळास ]। 

यहाँ चन्द्ररूपी कारण पर कार्यरुपी अडा का अरोप है । ग्रन्थकार ने भी “अलकारानुसारिणी” में 
उक्त श्लोक की रीका में इस इलोक पर अद्धादेतु होने से अद्धा” ऐसा कहकर यदद कहते हुए कि 
“खासकर एक में अनेक वस्तुओं के आरोप से यहाँ मालारूपक दे? इसी पक्ष की ओर संकेत 
किया है । 5 

विमश--अलंकार र॒त्नाकरकार ने भी साइश्यातिरिक्तसम्वन्धमूलक आरोप को .रूपक माना 
है । उन्होंने विस्तारपूवंक लिखा दै-- | | 

“ह अन्ये साइइयनिमित्त एव आरोपो रूपकं न सम्बन्धान्तरनिमिन्तंको५पि, तेन सम्बन्धान्तर 
पूनेक आरोपो वैचित्र्यमात्र न त्वकक्वार कदिचदिति मन्यन्ते, तन्न नयनिपुणद्ददयावर्जकम्‌ । तथाहि 
द्द द्विविधा लक्षणा ( १ ) प्रयोजनरहिता लढा, ( २) तदयुता च कार्या । तत्र रूढायां प्रयोजन- 
रूपव्यंग्यारथांभावाद. अभिधावद्‌ बैचित्र्यचारुताबिरहान्न सदददय-हृदयाझादकारितया रसपरिपोष- 
कत्वमिति नालंकारता । कार्या पुनस्तदवैलक्षण्येन काव्यजीवितायमाना सवेथा कविभिरादरणीयेति 
सर्वेपां ध्वनिकारादीनामविभ्रतिपत्तिः । न च तस्याः I सम्बन्धान्तरे वा कश्चिद्‌ विशेषः येनकत्र 
अल॑कारता अपरत्र तदभाव इति स्याद्‌ । न च सम्बन्थान्तरचिमित्त आरोपोऽसंकारतया लक्षितः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० अळङ्कारख्चस्वम्‌ 

नापि तद्‌ युज्यते । रूपकसाजात्येन , तदन्तमावस्येवोचितत्वात्‌ । अत एव 'आरोपो रूपकमित्ति 

समान्येनेवेद्द सूचितम्‌, न च साइश्यमित्यनुषक्तम्‌ । 
साइइ्यसम्वन्धनिवन्धनाया अलंकृतित्व॑ यदि लक्षणायाः । 
साम्येऽपि सवस्य परस्य, हेतोः सम्बन्धमेदेऽपि तयैव युक्ता ॥? इति संग्रहः । 


“यहां कुछ आचायोँ को मान्यता है कि “साइश्यमूलक आरोप ही रूपक हैँ, सम्बन्धान्तरनि- 
भित्तक नहीं । इसरिए सम्बन्धान्तरमूलक आरोप वैचित्र्यमात्र है कोई अलंकार नहीं; जैसा कि 
कहते हैँ--उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते” इत्यादि [ अर्थ अमी आचुका है ]'7 यह मत नौति- 
निपुण सब्जनों का हृदय आकृष्ट नहों कर पाता । क्याँकि लक्षणा दो प्रकार की होती है--( १) 
प्रयोजनरदित निरूढा और (२ ) प्रयोजनसहदित कार्या । दोनों में निरूढा प्रयोजनरूंप व्यांयार्थ 
से रहित रहती है अतः वह अभिधा जैसी हो होती है, उसमें वैचित्र्य तो रहता है पर उसकी 
चारुता नहों रहती । इसलिए वह सढ्दयहृदयाहादकारी होकर रसपरिपोषक नहीं बन पाती 
अतः उसे अलंकार नहीं ही माना जाता । कार्या लक्षणा उससे विलक्षण होती है अतः वह काव्य का 
प्राण मानी जाती है । कवियों के लिए वह संथा आदरणीय होती है। इस तथ्य में सब के सब 
ध्वनिवादी भी अविरुद्ध हैं। वह साइबश्यमूलक हो या सम्बन्धान्तरमूलक उसमें कोई अन्तर नहीं 
आता जिससे एक को अलंकार माना जाए और दूसरी को नहीं । सम्बन्धान्तरमूलक आरोप को 
अलकाररूप से जो छक्षित नदीं किया गया है बह भो अनुचित है । जैसा रूपकत्व साइश्यमूलक 
आरोप में रहता है वैसा ही सम्बन्धान्तरमूलक आरोप में, अतः उसका भो रूपक में गिना जाना 
उचित है। इसोलिए [ हमने ] “आरोप रूपक कहलाता दै? इस प्रकार सामान्य आरोप को हो 
रूपक लक्षण में रूपक कहा है । उसमें साइश्य की अनुवृत्ति नहीं की । निष्कर्ष यह कि-- 


यदि साइश्यसम्बन्धमूलक लक्षणा को अलंकार माना जाता है तो अन्य 
| कल न्य सब हेतुओं के समान" 
रूप से बिद्यमान रहने पर केवळ सम्बन्धभेदमात्र से [ साइस्येतर-सम्बन्धमूछक आरोप को रूपक न 
मानना अनुचित है उसमें ] भौ अल्कारता स्वीकार करना ही उचित है 1? 
रद्र ने इते हेतु नामक अळंकार बतलाया है-- 
“हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदळद भवेद्‌ यत्र । 


सोऽलङ्कारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथरभूतः ॥77 ७८२ ॥ 
जहाँ कार्य के साथ कारण का इस प्रकार का कथन दो जिससे उनमें [ 
उस अलंकार को हेतुनामक अळंकार सर दी रहा हो तो 
स्का [र माना जाता है । यह अन्य सव अलकारों से भिन्न होता हैं।। 
"अविरलकमलविकासः सकलारिमदश्च कोकिलान्दः | 
रम्योध्यमैति संप्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ॥? 


अव बह्‌ ऐसा रम्य समय आ रहा है जो लोगो में 
अ गस हाह उत्कण्ठा जगाने वाढ 
धना विकास है, समो भरा का मद दै आर कोयलों का आनन्द ।? | क 


रहर के कान्यालकार के टीकाकार नमिसाधु उदाहरण 
24 औँ | ड थु दा इस उदा उद्र वक 2 
दे अर उदाहरण के रूप में अपनी ओर से यह पद्य प्रस्तुत किया दस TN aS 


आयुष नदौ पुण्य भयं चौरः सुखं प्रिया । 
वेरं यतं गुरुशान श्रेयो आक्षणपूजनम्‌ ॥! 


। । 
क 
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- रुपकालङ्कारः १२१ 
“घी आयु है, नदी पुण्य है, ओर भय चोर है, प्रिया सुख है, जुआ बेर है, गुरु शान दै, 

ब्राह्मण पूजन, श्रेय हूं ।? 
मम्मट गे रुद्रट के इस मत का खण्डन किया है ओर 'हेतु को काञ्यडिगात्मक रुप से दो 
मान्य बतलाया है, तद्धिन्न उपयुक्त रूप से उसमें कोई चमत्कार नहों माना । कहा दै कि “अबिरल” 
आदि पद्य में काव्यत्व का कारण कोमळ अनुप्रास दै । भामह ने भो हेतु को अलंकारत्व योग्य नहों 


माना है। उन्होने 
हेतुश्च सूइमो लेशोऽय नालंकारतया मतः । 


समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥ २।८६ ॥ 
अर्थात्‌ हेतु सूक्ष्म ओर लेश को अलंकार नहों माना कारण कि इनमें वाक्यार्य ( समुदाया- 
भिषान ) वक्रोक्तिशन्य होता है । भामद के मत में वक्रोक्ति हो अळंकारों का मूल ह। 
संपा स्त्र वक्रोक्तिरनयायों विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोऽलकारोऽनया विना ॥' 
यद्यपि सूक्ष्म को मम्मट ने अळंकार मान छिया है। उद्धट ने भो देत्वलंकार को चर्चा नहं 


की । आचाय दण्डी ने मामह के विरुद्ध इेतु सूक्ष्म और ळेश इन तीनों को वाणी का भूषण दी 
नहीं उत्तम भूषण कहा है -- 
तुझच ` सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम्‌ [ २।२३५ काञ्यादशे ] उसके बहुत से भेद 


भी वतळाए हे । किन्तु उनका देतु रुद्रर के हेतु से संथा भिन्न है। शोभाकर, अप्पयदोक्षित 
और पण्डितराज ने अलंकाररलाकर, चित्रमोमांसा ओर रसगंगाधर में हेतु को अळंकार नहीं 
माना ।.यथपि पण्डितराज जगन्नाथ ने ‘उल्लासः फुल्०? पद्य में हेत्वलङ्कार की संभावना व्यक्त की हे । 

प्रश्‍न उठता है कार्यकारणमावादिसम्बन्धमूलक आरोप को अलंकार माना जाय या नहीं । 
हमारी इष्टि से अलंकाररत्नाकरकार का यह कथन संगत दै कि इसे अलंकार न मानना सढ्दयता 
के साथ अन्याय है । इसमें चमत्कार का अनुभव किसे नहं होता। केवळ ध्यान देने की वात 
इतनो है कि यहाँ चमत्कार का कारण क्या दै। यदि घृत आदि कारण पर ,आयु आदि कार्ये का 
आरोप चमत्कारकारी है तो यहाँ अवश्य ही रूपक होगा । किन्तु हमें यहाँ आरोप में नहों अति 
शाय में चमत्कारकारणता लगती है। अतिशयोक्ति का एक भेद मम्मट ने भो कार्यकारणों के बौच 
पौयांपर्य का विपर्यय माना है और उसमें वे साइश्य भो स्वीकार नहीं करते । कायकारणके 
पौवाँपर्यविपर्यय' के समान मम्मट को उनके अभेद में भी अतिशयोक्ति स्वीकार करनी चाहिए । 
कार्यकारण का अभेद भी वस्तुतः पौवांपर्यविपर्यंय ही है। क्योंकि काये ओर करण में कारण को 
पूत्रवत्ती और कार्य को परवता प्रत्येक दाशनिक मानता है ! रुद्र ने अहेतुनामक 
अलंकार को अतिशय वर्ग के मौतर गिना है वस्तुतः हेतु को अतिशय वर्ग में गिनना था । उन्होंने 
उसे वास्तव के भीतर गिना यही एक अरुचि का 

अनुभव के आधार पर कार्येक्रारणभावसम्बन्धयुक्त वस्तुओं का अभेद अतिशय को जन्म देता 
है ओर साइइययुक्त वस्तुओं का अभेद आरोप को अतः दोनों अल्कारों में भेद मानना भौ उचित 
हे । रलाकर के समान अभेद नहों । वस्तुतः काव्यो में प्रयोग साइश्यमूलक अभेद का दी अभिक 
है, अतः उसी के आधार पर रूपक की व्याख्या सब ने को दै। इस विषय पर देखिए इमारा 


लेख 'मम्मराभिमतं लक्षणायाः .पड्विषत्बं हेत्वलझ्वारश्व' । [ उदयपुरविश्वविधालय से १९६८ में 


प्रकाशित ] र 


[ 
इदे तु निरचयवं सावयवं परम्परितमिति त्रिविधम्‌ । आद्य केवलं 
मालारूपकङचेति द्विधा । द्वितीयं समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवति | 
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द्विघेव । तृतीयं हिळए्शाब्दनिबन्धनत्वेन द्विविधं खत्प्रत्येकं केचलळमालारूप- 
_ कत्वाञ्चतुर्विधम्‌ । तदेवमष्टौ रूपकसेदाः। अन्ये त प्रत्येकं वाक्योक्तसमा- 
सोक्तादिभेदाः संभवन्ति तेऽन्यतो द्रष्टव्याः । 

[ वृत्ति ] यह [ रूपक ] निरवयव, सावयव तथा परंपरित. इस प्रकार तीन प्रकार का होता है। 
से ] प्रथम केवल [ शुद्ध ] तथा माळारूपक इस प्रकार दो प्रकार का होता है । द्वितीय [मौ] 
समस्त-वस्तुविषय और एकदेशविवत्ति इस प्रकार दो हो प्रकार का होता है । तृतीय रिछ्ट- 
[ इनमें झब्दमूलक और अहिछष्ट शब्दमूलक होकर केवळ और मालारूपक होने से चार 
प्रकार का होता है । तो इस प्रकार रूपक के भेद आठ होते हे । प्रत्येक में वाक्योक्त 
समासोक्त आदि [ जो ] कुछ ओर मो भेद होते हैं उन्हें अन्य ग्रन्थों में देखा जा सकता है । 


विमशिनी . 


चशब्दोञ्न्यालकारापेच्वया भेदसमुच्चयार्थः । विपयद्योतकस्तुशव्दः । अवयवेभ्यो 
निष्क्रान्त आरोप्यमाणो यत्न तत्तथोक्तम्‌ । सहावयवेरारोप्यसाणो चतंते यत्र तचथोक्तस्‌। 
परम्परयकस्य मःहात्म्यादपरस्यारूपणस्वमायातं यन्न तत्तथोक्तम्‌ । आद्यमिति निरवयवस्‌। 
माळा चकस्यानेकस्य वानेकारोपाद्भवति । एवं परम्परितत्वेन माछारूपकं ज्ञेयम्‌। 
द्वितीयमिति सावयवस्‌ । समस्तमारोप्यमाणात्मकं वस्त्व भिधाया विषयो यत्र तत्तथोक्तम्‌ । 
एकदेश आरोपविपयाणाम; अर्थस्तदात्मक एवारोप्यमाणप्रयोजनप्रतिपाद नाय तद्रुपतया 
विवतेते परिणमति यन्न तत्तथोक्तम्‌ । तृतीयमिति परम्परितस्‌। यद्यपि श्ळेपनिवन्धनेऽ 
स्सिन्गुणक्रियास्मकधर्मनिचन्धनम्य साइर्यस्यासंभव एव तथापि शब्दमात्रकृतमेवा- 
हा बा ग्राह्मस्‌ । re पुतद्भेदाएक्रव्यतिरिक्ताः। संभवन्तीति 

तनाळकारमन्थेष्वेच । न पुनळचयन्त इति .भावः। तत्र हि तेपां तत्तेऽप्येतद्गेदाष्टंक 
कृतमेच वेचिञ्र्यं प्रतीयते । तथा च--- ब 


“पादः कूरमोऽन्न यष्टिभृजगपतिरयं भाजन भूतधात्री 
तळापूराः समुद्राः कनकगिरिरयं वृत्तवतिप्ररोहः । 
अचिश्ण्डांशुरुच्चेगंगनमलिनिमा कज्जळं दह्यमाना 
वरिश्रेणी पतङ्गा. उवलति नरपते स्वरप्रतापप्रदी पः ॥! 

इत्यन्न सत्यपि वाक्यार्थोक्तस्वे समस्तवस्तुविषयक्कतमेव वैचित्र्यम्‌ । 

“च? | और ]--शब्द अन्य अल्कारों के अभेद भेद का समुच्चायक है। “तुः शब्द विषय 
का योतक है [ निरवयव = ] अवयो से निष्क्रान्त हो आरोप्यमाण. जिसमें ऐसा [ सावयव ] 
जहाँ आरोप्यमाण अवयवों से युक्त हो । । परम्परित = ] परम्परा अथात्‌ एक के प्रभाव से 
दूसरे का आरोपण संभव बुआ हो जिसग ऐसा । आय = प्रथम = निरवयव । माळा एक या अनेक 
के आरोप से होता है । इस प्रकार का और परन्परितत्व से युक्त होने के कारण [ रूपक को ] 
मालारूपक माना जा ह । द्वितीय = अर्थात्‌ सावयव । [ समस्तवस्ठु विषय = ] समस्त आरोप्यः 
माणात्मक वस्तु जहां अभिधा का विपय [ झच्दतः कथित ] हो वैसा । [ एकादेझविवत्ति = ] एकः 
देश = अर्थात्‌ आरो पचिषयो का; जहू। अर्थ अपने हो रूप में वना रहे और आरोप्यमाण का प्रयो* 


जन वतळाने के लिए आरोप्यमाण रूप से विवत्तित = अर्थात्‌ 
७ | > १ her = परिणत हे 
परम्परित । यद्यपि जहाँ यह इलेपमूळक परिणत हो। तृतीय अर्थात 


तथापि शब्दमात्र से जनित अभेदाध्यवसाय से वहां साइशय वन जाता है । अन्य इन आठ मेदां 
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से भिन्न । संभवन्ति = हो सकते । अर्थात्‌ प्राचीन अलंकार ग्रन्थों में ही । हम उसका लक्षण नहीं 
करेंगे । वहाँ उन मेदां के.रहने पर भो इन आठ भेदो से होने बाळा चमत्कार ही अनुभव में आता 
दै [ अतः चर्यैत्कारकारण भिन्न न होने से उन भेर्दो से भिन्न नहों माना जायगा ] । जैसे-- 
“हे राजनम्‌! आपके प्रताप का प्रदीप जळ रहा है, इसमें पाद कूम दै, सुजगपति = शेपनाग 
यष्टि हे, पृथ्वी पात्र है, समुद्र तेल का भराव है, यह ( सोने का शैल ) सुमेरु गोलाकार बत्ती है, 
सूर्य ऊँची अचि है, आकाश की नीलिमा काजळ हैं, [ तथा ] दह्यमान बैरियाँ की पाँत है पतंग ।? 
यद्यपि यहाँ रूपक वाक्यार्थ में व्याप्त हे तथापि यहाँ चमत्कार समस्तवस्तुविषयत्वक्कत ही है । 
विसरदः--समासगत और वाक्यगत भेद रुद्रट ने: बतलाए' हें । दण्डी: और वाग्भट ने भी 
इसकी चर्चा की हें । | | क 
| [ सवंस्व ] .. 
क्रमेण यथा-- ei de 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां . 
पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये । 
उद्यत्कठोरपुळकाङ्करकण्डकाघ्े- 
. यंत्लिद्यतेः तव,पदं ननु सा व्यथा मे 0! 
. 'पीयूषप्रसतिनेवा, मखभुजां दात्रं तमोलूनये 
स्वर्गङ्गाविमनस्ककोकतद्नस्रस्ता सणाछीठता । . 
द्विभौवः स्मरकासकस्य किमपि प्राणेश्वरीसागसा- 
माझातन्तुरुद्ञ्चति प्रतिपदि प्रालेयभानोस्तजुः ॥' 
'चिस्तारशालिनि नमस्तळपत्त्रपात्रे ˆ 
कुन्दोज्ञ्वळप्रम-भ संचयमूरिभक्तम्‌। 
गङ्गातरङ्गघनमाहिषदुग्धदिग्धें | 
जग्धं मया नरपते कलिकालकणं ॥' 
'आभाति ते क्षितिश्रृतः क्षणदाप्रभेय . 
निरखिशमांसलतमालवनान्तलेखा । 
इन्दुस्विषो युधि इठेन तवारिकोर्ती- 
रानीय यत्र रमते तरुणः प्रतापः ॥' 
'क्षितिभ्वत इत्यत्र दिएं पद्म | परम्परितम्‌-- 
“कि पद्मस्य रुचि न इन्ति नयनानन्द्‌ विधत्ते न वा 
वृद्धि वा झषकेतनस्य कुरुते नाळोकमात्रेण किम्‌। 
चक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युदगतो 
दर्पः स्याद्सृतेन चेदिद्द तदप्यस्त्येव बिम्वाधरे ॥! 
अत्र वकत्रेन्दुरूपणहेतुकमधरासृतस्य पीयूषेण इििएशब्दः रूपणम्‌ । . 
'विद्वन्मानसदंस वैरिकमलासंकोचदीसर्‍्ते * तिन 
दुर्गामागंणनीळलो दित समित्स्वीकारचेश्वानर । 
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सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयप्राग्भावभीम प्रभो | 
साम्राज्यं वरवीर वत्सरदातं पेरिञ्चमुच्चैः क्रियाः ॥! 
अत्र त्वमेव हंस इत्यारोपणपूर्वको मानरूमेव मानसमित्याद्यारोप इति 
श्लिएशब्द मालापरम्परितम्‌ । 
'यामि मनोवाकायेः शरणं करुणात्मक जगन्नाथम्‌ । 
र जन्मजरामरणाणवतरणतरण्डं इराङघ्रियुगम्‌ ॥? 
'प्यङ्ञो राजळक्म्या दरितमणिमयः पो रुषाच्येस्तरज्गो - 
सञ्नप्रत्यर्थिचंशोरवणचि जयकरिस्त्यामदानाम्चु पट्टः । 
सडङ्झामच्रासताम्यन्सुरळपतियशोइंसनीलास्चुबाददः 
खज्नः छमासो विदल्लः समिति विजयते माळचाखण्डळस्य ॥? 
अन्न श्मासौविद्लछ इति परम्गरितमप्येकदेशविवर्ति । एवमाद्यो ५न्ये- 
ऽपि भेदा लेशतः सूचिता एवं । 3 | 
[ वृत्ति ] फ्रम से उदाहरण-- 
[ १ = निरवयव शुद्ध |--"-'अपराध करने पर स्वामी का सेवक पर प 
RR 7 ः दप्रहार उचित ही 
होता है द हे सुन्दरि ! [ तुम्हारे पादप्रहार करने पर भी ] मुझे कोई खेद नहीं है, व्यथा 
मुझे 1 दे कि तुम्हारे सुकोमल चरण में मेरा कठोर 'रोमकण्टक' न दट गया हो 1? 
हाँ पूरे वाक्यार्थ में एकमात्र रोम पर एकमात्र कण्टक का आरोप है अतः वयवायय- 
विभाव न होने से निरवयवत्व तथा शुद्धरूपत्व भी है; ]। न 
[ बृत्ति ][ २5 निरवयव मालारुप यथा ] --प्रतिपद्‌ । 
कल द्‌ तिथि को शोतकिरण चन्द्रमा का विस्व 
३३०५ रहा है। यह देवताओं के छिए नवीन अमृतभरी पसो ( अंजलि ) है, "वा काटने 
जी डा क नम में उदास बंठे चक्रवाक की चोच से टपकी मृणाल लता है, 
तह मजरा पतुप है, ओर प्राणेश्री के प्रति सापराष व्यक्तियों के छिए यह आशा का 
( यहाँ न तो आरोपविषय चन्द्र में उसके अंग चन्द्रिका ५ 
पीय ` आदि का चरणन है औ - 
2 त आदि में हो । अतः यह निरवयव है। साथ ही यहाँ पात जता 
नर । जब कि आरोप्यमाण अनेक है पौयूषप्रसति आदि, अतः यह मालारूप है । फलतः निरवयव 


मालारूपक यहाँ संगत है 
प [त है )। अनेक आरोपविषयों में से एक एक पर अनेक के आरोप का उदाहरण 


[ ३ = सावयव समस्तवस्तु 
SSF विषय रूपक यथा किसी भूखे विद्वान्‌ की सहायता के किए राजा 
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[ वृत्ति ] आप स्षितिभ्रद [ राजा, पर्व॑त ] ह । आप को जो तलवार है वह “रात्रि तुल्य इयाम- 
कान्ति की मांसल ( घनी ) तमालद्रुमराजि है, जहाँ आपका तरुण प्रताप शत्रुओं की चन्दरतुल्यकान्ति 
वाली कोर्तिओँ,को बलात्‌ ले आता है और उनके साथ रमण करता है|? यहाँ 'क्षितिमृत? यह . 
पद ड्लिष्ट दै । 

[ यहाँ राजा पर पवत का ओर राजा की तलवार पर पर्वत की तमाळमाला का तो आरोप 
शाग्द है किन्तु राचुओऔ की कौति पर अपहृत सुन्दरियों का आरोप झाब्द नहीं है वह अर्थतः प्रतीत 
होता है । अतः यहाँ एकदेशविवत्ती सावयव रूपक दै । वस्तुतः यहाँ समासोक्ति है । सावयव रूपक 
केवळ राजा और पर्वत तक सीमित है उसमें एकदेशविवत्तिता नहीं दै। जिस कीत्ति में वह है वह 
समासोक्तिस्थल है। "तरुण? शब्द में इलेप समासोक्ति में शिथिलता ला देता दै । उधर 'क्षणदा- 
प्रमा? और 'इन्दुत्विपः? में उपमा मी दै । अतः यह उदाहरण संकरालकार का माना जाना उचित 
है। विमरिनीकार ने इसीलिए सावयव एकदेशचिवत्ता रूपक के लिए नवीन उदाहरण दिया 
हे--“भवत्संवित्‌०7 ] 

[वृत्ति ] [ ५= ] परम्पारित = 

“( तुम्हारा सुखरूपी चन्द्र ] क्या पद्म की कान्ति नष्ट नहीं करता और क्या आंखों को आनन्द 
नहीं देता, या आलोक [ दर्शन = प्रकाश ] मात्र से कामदेव को नहा बढ़ा देता ? जो तुम्हारे मुख- 
रूपी चन्द्रमा के रहते हुए यह दूसरा चन्द्र उदित हो रहा है, यदि [ इसे ] अमृत का दपं हो तो 
वह भी तो विम्बफलतुस्य अधरयुक्त इस [ मुख ] में है दी ।” यहाँ सुख पर चन्द्र के रूपण [आरोप] 
के आधार पर अधरामृत पर पीयूष का [ अमृत-रस ] रिष्ट पद दारा रूपण किया गया हैं! 

[ यहाँ अमृत शब्द अधर का भी वाचक है ऐसा मानकर इलेष स्वीकार किया गया है, किन्तु, 
कोपों में अमृत का अथर अर्थ नहों मिलता | मुख पर चन्द्र का आरोप न होता तो अधर पर 
अमृत का आरोप न हो सकता, अतः एक रूपक दूसरे का कारण होने से यहाँ दिलष्ट परम्परित 
है किन्तु आरोप्यमाण की संख्या अनेक नहीं है अतः यहाँ केवळ रिशष्ट परंपरित रूपक हुआ ] 

[ ६= माला रिलष्टपरम्परित = ]¬ 

[ १०] “हृ प्रभो ! आप अक्षा के सौ वर्षौ तक उच्च साम्राज्य करे। आप विदन्मानस के. 
एंस हैं, वैरिकमछासंकोच के छिए सूयं है, दुर्गामागंण के लिए शंकर दे, समित्स्वीकार के लिए अभि 
दै । सत्यप्रीति में दक्ष है, विजयप्राग्माव के छिए भौम हैं ओर उत्कृष्ट वीर हैं ।” 

यहाँ।तुम्दी इंस दो? इत्यादि जो आरोपण [ आरोप, रूपक ] हैं उन्दी के आधार पर “मानस 
दी मानस है” इत्यादि आरोप होते हैं, अतः रिलष्ट शब्दों से युक्त माळा-परम्परित [ रूपक ] है। 

[ मानस > मन तथा मानस सरोवर; कमलामकोच = शश्पक्ष मे कमला = लइ्मी 
का संकोच और सूर्य पक्ष में कमळ का असंकोच । दुर्गामार्गण = राजपक्ष में दुर्यो का अमार्गंग = न 
खोजना, शिवपक्ष में दुर्गा = सती का मागग खोजना, समित = युद और समिधा; सत्यप्रीति = राज 
पक्ष में सत्य पर प्रीति और दक्षप्रजापति. के पक्ष में सती को अप्रीति; बिजयप्राग्भाव = राज- 
पक्ष में = विजय = जीत उसका प्राग्भाव पदले से दी रना; भीमसेन पक्ष में विजय = अजुन उससे 
भाग्भाव = प्राक्‌ पहले हुआ है भाव = उत्पत्ति जिसको, भौम अजुन से बड़ा था । इस प्रकार विद्वानों | 
के चित्तरूपी मानस पर मानस-सरोवररूपी मानस झा आरोप किया गया, तब राजा पर हंस का 
आरोप हो सका । इसी प्रकार उैरियों की कमला का जो संकोच एतत्स्वरूप जो कमलासंकोच उस 
पर 'कमळों का असंकोच? एतत्स्वरूप कमलासंकोच का आरोप होने पर राजा पर सूर्य का आरोप 
दो सका, दुर्ग का ममागंण पतरस्वरू दुर्गामार्गण पर दुर्गा का सागंण पतत्स्वरूप दुर्गामागंग का आरोप 
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होनेसे राजा पर शिव का आरोप हुआ, युद्धरूपी समित्‌ पर समिधारूपी समित का आरोप करने 
पर राजा पर अग्निका आरोप दुआ, “सत्य पर प्रीति? एतत्स्वरूप सत्यप्रौति पर “सती पर अप्रीति' 
एतत्स्वरूप सत्यप्रीति का आरोप करने पर राजा पर दक्षप्रजापति का आरोप हुआ तथा जीत 
रूपी विजय के उपर अर्जुन रूपी विजय का आरोप होने से राजा पर मीम का आरोप सम्मव 
हुआ । इनमें देतुभूत आरोपों में विषय और बिपयौ का साइइय 'एकशब्दवाच्यत्वः-रूपी साधारण 
धर्म से हुआ । एकशब्दता का अभे है शाब्दा की वर्गानुपूर्वो का अभिन्न होना । मानस, कमलासंकोच 
दुर्गामार्गग, समित , सत्यप्रीति, विजय ऐसे ही शब्द हैँ जिनमें 'मू+ आ+ न्‌+अ + सूक! 
इस प्रकार वर्णानुपूर्वी एक है ओर जो चित्त और तलावविशेप आदि ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न अथी 
के वाचक हैं । एक ही शब्द जिन अनेक अर्था का ज्ञान कराता है उनमें एक वृन्त में लगे फंल के 
समान अथवा एक आवरण में छिपो दो दार्ला के समान अमेद माना जाता हे । इस इलेप को 
एकबृन्तगत्तफलद्वयन्यायेन हुआ इलेप कहते हैं । वस्तुतः एकबोजगतदळद्र्यन्यायेन इलेप कहा जाना 
चाहिए । यहाँ आरोप विषय एक हो है राजा, किन्तु आरोप के विषयी आरोप्यमाण अनेक हैं 
हंस, सूये आदि, अतः यह रूपक मालास्वरूप हुआ । फलतः इसे मालादिलष्ट परम्परितरूपक कहना 
ठोक है ] [ ७ = अझिलष्ट = केवळ परम्परित = ]-- 


[ वृत्ति ] भमु मन, बाणी और शरीर से भगवान्‌ शंकर के चरण युगल को शरण में जाता ह 


जो करुणात्मक हैं, जगत्‌ के प्रभु हैं और जन्म, जरा, मृत्यु रूपी समुद्र से पार उतारने वाले 
तरण्ड = नौका हैं ।? 

[ यहाँ जन्म जरा मृत्यु पर समुद्र का आरोप शिव चरणों पर नौका के आरोप का कारण है, 
आरोप को संख्या एक ही है और यहाँ इलेष नहों है अतः अर्िलिष्ट केवळ परम्परित हुआ ] 
[ < = अदिलष्ट मालापरम्परित = ]— 

[बृत्ति ] “मालवेन्द का खड्ग युद्धस्थल में सर्वोत्कृष्ट दै । वह राजरूएमो का मरकत या इन्द्र- 
मणि का वना पलंग है, पोरुषसमुद्र का तरंग है, नष्ट शघ्ुकुछ पर विजय रूपी हाथी की [ मद से ] 
सरावोर कनपटी [ दानाम्बु पट्ट] है, युद्धभय से घवराए मुरर देश के स्वामो के यशरूपी हंस के 
लिए नोलमेष है ओर पृथिवीरूपी पट रानी के लिए कंचुकी है ।! 

यहाँ दैमासीविद्ल्ल” पदमे रूपक परम्परित होते हुए भो एकरेशविवर्ति है [ इमा पर रानी 
का आरप शाब्द नहीं आय है ] ऐसे ओर भो भेद अंशतः सूचित कर हो दिए गए हैं।” [ यह 
बषम्य स भो होता ह, उसके उदाहरण आगे दिए जाएँगे 11 


विमशिनी 


क्रमेणेति यथोद्देशम्‌। द्विर्भावः स्मरकारसुकस्येर 
। : स्म यन्न च वाक्याथपर्यालोचनयेन्दोः 
स्मरकामुरवारोपप्रतीतेः कुटिरूत्वायनेकधर्मनिमित् साइश्यमेव संबन्ध; । a 
चहव आरोपा इति माळारूपकम्‌ । अनेकस्य तु यथा-- 


वाहू बालूस्टणालिके कुचतटी माणिक्यहम्य रते- 
मुक्ताशछशिला नितम्वफलक हासः सुघानिशर: । 
चाचः कोकिलकूजितानि चिङुराश्रेतोभवश्चामरं 
टर तस्याखस्तकुरङ्गशावकरदशः किं कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' 
बानेकेपामनेकारोपाद्रूपकमाला । इयं च रलेषनिवन्धनापि दश्यते । यथा-- 
नेत्रे पुष्करसोद्रे मधुमती वाणी विपाशा सत्ति- | 
श्चेतो याति नदीनतां कलयते शोणत्वमस्याधरः । 
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चारित्रं ननु पापसूदुनमहो मामेष तीर्थाश्रयः 
-स्नातुं वान्छति भूपतिः परमितीबोषणोद्‌कं बक्ति ॥? 
अत्रानेकेपां श्लिष्टा अनेक आरोपिता इति रिल्ट्टार्थछपकमाला । 
आर्भातीत्यत्र समासोक्तिमन्ये मन्यन्त इप्युवाहरणान्तरेणोदाहियते । यथा-- 
नेत कामम षयवनराजीविकसिताम्‌ । 
सवोद्याने भक्त्या तव सह झसितया विहत्त ब्यग्रः ता! 
अक्तेर्नायिकारो पस्याशाडदृत्वादेकदेशबिव तिर्वम्‌ । पा 
'पीयूयस्याधराग्ृतेन रिलिटशब्द्‌ निरूपणम्‌? इति लेखककह्पितोऽयमपपाठो ज्ञेयः। 
अधरास्ट्तस्य हि पीयूयेण निरूपणमत्र स्थितम । अतश्च. अघरास्रतश्य पीयूषेण शिलष्ट- 
दाव्दनिरूपणम्‌' इति पाठो ग्राह्मः । अत्र च पी यूषव द्‌स्ूतशब्दुस्याध ररसावा बकत्वमन्ये 
उक पारमा । यथा— 
'अळोकिकमहालोकप्रकाश्चितजगत्त्रय । स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्न न केरभवान्‌ ॥? 
अत्र सुक्तारर्नमित्यारोपपूर्वंको .वंश एव वंश इत्यारोप इति रिछिष्टशब्दं 
परम्परितस्‌ । 
विद्वदिरियादां हंसरूपगामाद्दाल्यान्मानसरूपेगेति परम्परितस्‌ । पबमर्णदरूपणा 
तरण्डारोपस्य हेतुरिति परम्परितम्‌ । पर्यङ्क इत्यश्रेकस्य बहव आरोपा इति माळापरम्परि- 
तस्र । अनेकस्य तु यथा— 


'श्रीः श्रीघरोरःस्थरखेन्दुलेखा श्रीकण्ठकण्ठाञ्रतडिच्च गौरी । 
शक्राजक्षिपआकरराजहंसी शची च घो यर्छुतु सङ्गळानि॥? 
अन्न चहुनामनेकारोपारपरस्परितमाळा। एवमादय इति। परग्परितमप्येकदेशविवतीस्येचं - 
अकाराः। सूचिता इति। पुतव्मदद्वांनादेव | ततश्च सावयवं द्विविधमपि रिष्टं हरयते । 
तन्न समस्तवस्तुविषय यथा— 
'विद्दढन्तोठठद्ळउडं फुरन्तदन्ताकार बहळकेसरपअरम्‌ । 
पहरिसचन्द्ाळोए इसिअं ङुसुएग सुरहिंगन्धोग्गारम्‌॥? [ सेतुबन्धे ४६ ] 
अत्र कुमुदस्य रिठष्टस्वम्‌ । एकदेशविवतिं.यथा— 
“यृत्तारामौखिकाघप्रकरपुळकितं चन्द्रिका चन्दनाग्भो- 
दिग्धं सपतर्षिहृश्तस्यितकरकपयोधौतमाकाशळिङ्गम्‌ । 
तोयाधारे प्रतीचि च्युतवति दिनकृद्विस्वनिर्माल्यपदुमे 
तस्यार्चापुण्डरीक व्यधित हिमकरं सत्वर मूष्नि काळ: ॥' 
अत्र काळविषये पूजकादिरारोप्यमाथो न झाब्द इत्येकदेशविवर्तित्वम्‌ । तोयाः 
धारस्य समुद निर्माढयोद्‌ क आाण्डवाचकस्वा च्छि छष्टस्वस्‌ । 

_ कमेण = कम से अर्थात्‌ जिस क्रम से नाम लिए गए हैं उसो क्रम से। “दिर्भावः स्मरका- 
सुकस्य? = इस स्थल में वाश्यार्थ का विचार करने पर चन्द्रमा पर स्मरकामुकत्व के आरोप को 
प्रतोति होतो है । उसमें कुरिळता आदि अनेक धर्म पर आश्रित साइश्य दी संबन्ध है। और एक 
इन्दु पर अनेक का आरोप हैं इसलिए यह माळारूपक भो हँ । अनेक [ पर अनेक के आरोप ] का 
उदाहरण यथा--“हुरिण के डरे हुए छौने को सो आँखों बालो उस सुन्दरा का क्या लोकोत्तर नहों 
६ उसको वाहं कोमल बाळ मृणाल हैं, कुचस्थल रति का माणिक्यहम्य है, नितम्ब मुक्ताशेलशिला 
र, हाथ शुधानिर्शर है, बोलो कोयल की कूक है और केश काम के चेंबर है।” यहाँ अनेकों का | 
अनेकों पर आरोप होने से इसे रूपकमाळा कहना चाहिए । यह रूपकमाला कंहों इलेपमूलक भी 
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होती है । यथा--“यद भूपति तोयोँ [ पुण्यस्थान और गुरु, शाख, प्राडिववाक आदि | का आश्रय 
है। इसके नेत्र पुष्कर [ पुष्करनाम तीर्थं और कमल ] के सहोदर हैं, इसकी वाणी मधुमती 
[संभव है कश्मोर में इस नाम का कोई तीथं हो, सामान्य अर्थ भिठासयुक्त ] है, इसको मति 
विपाशा [ इस नाम कौ नदी और पाश = उलझ या कुण्ठा से रहित ] है, चित्त नदोनता [ नदो 
का इन स्वामी = समुद्र तदभाव तथा अदोनता को प्राप्त होता दै, इसका अधर झोणत्व [ शोणनद 
तद्रूपता और रूळाई ] को धारण करता है, इसका चारित्र्य पापसूदन [ पापनाशक ] हैँ । परन्तु 
आइचर्य है कि यह नहाने के लिए मेरे पास आ रहा है, केवळ इसोखिए यह उष्ण जल निकल 
रहा है।” इसमें अनेक पर भनेक दिलों का आरोप दै इसलिए यह रिल्टार्थरूपकमाला है 

“आसति ते? इस पथ में दूसरे लोग समासोक्ति मानते हैँ । इसलिए इसके लिए दूसरा उदा- 
हरण प्रस्तुत किया जाता है-“संसाररूपी उद्यान में विवेकरूपी प्रियमित्र को साथ ले मैं नाना- 
विषयरूपो वनराजि में विकसित और अद्वितीय आमोद [ सुगन्ध तथा आनन्द ] से मधुर आपको 
संविदरूपो पुष्पभो का चयन करते हुए भक्ति के संग विहार करने हेतु कव व्यग्र दोऊंगा ।” यहाँ 
भक्ति के ऊपर नायिका का आरोप झाब्दतः न हो कर अर्थतः हुआ हे । अतः रूपक में यहाँ एक- 
देशविवत्तित्व हुआ । 

[ अत्र वक्त्रेन्दु०' इत्यादि पंक्ति में ] 'पीयूपस्य अधरामृतेन दिलष्टशाव्दनिरूपणम्‌? यह पाठ 
[इस ग्रन्थ के ] रिपिकार ने अपने मन से गढ़ लिया समझना चाहिए । यहाँ अधरामृत पर 
पीयूष [ रूपी अमृत ] का निरूपण किया जा रहा दे इसलिए “अधरामृतस्य पीयूषेण दिलट्टशब्द- 
निरूपणम्‌? यद पाठ ग्राह्य है। इस पद्य में कुछ लोग अमृत शब्द को पीयूष अर्थ का वाचक तो 
मानते हैं, परन्तु अधररस का वाचक नदों । अतः एम दूसरा उदाहरण देते है--“ हे देव, आप 
सद्वंश [ कुल ओर बाँस ] के मुक्तामणि हैं ओर अलोकिक महान्‌ आलोक से तीनों लोकों को 
प्रकाशित करने वाले हैं । अतः आपको स्तुति कौन नहीं करता ।” यहाँ राजा पर मुक्तामणि का 
जो आरोप है उससे “कुलरूपी वंश हौ वॉसरूपी वंश? «स प्रकार के वंश पर बंश का आरोप संभव 
होता दै, अतः यहाँ रिलष्ट शब्दपूवंक हुआ केवल [ अमाछा ] परम्परित रूपक है । 

“विदवल्मानसइंस' इत्यादि पख में इस के आरोप के माहात्म्य से [ विद्वानों के चिसरुपी मानस 
पर ] मानस का आरोप छुआ है, अतः यहाँ भो परम्परितरूपक है [ वस्तुतः मानसरूपक कारण है 
और इंसरूपक काये रूपक दै--उद्देश्यविधेयमाव ऐसा मानने पर ही र 

र ही रक्षित रह सकता है] इसी 
प्रकार [ यामि० इत्यादि पथ में | अणेव का आरोप [ शंकरचरणों पर ] तरण्ड के आरोप का 
हेत है, इसलिए वहाँ भी परम्परितरूपक है । “पङ्गो राजछकषम्याः०? प में एक पर अनेक आरोप है 
अतः माळापरम्परित हुआ । अनेक पर अनेक के आरोप का उदाहरण यथा--“विष्णु के ब 
आकाश को चन्द्रलेखा रूदमो, शिव के कण्ठरूपां मेघ को तडित्‌ गौरी - 
सरोवर कौ राजहंसी शची आपका मंगल करे ।” यहाँ अनेक प अनेक के 'जारोप ले मारा 
गाणार, र्‌ः आरोप से परम्परित- 


एवंमादुयः अथोत्‌ परम्परित भी एकदेश-विवत्ती होता है, इस प्रकार के अन्यभेद । 


सूचिता अर्थात्‌ पूर्वोक्त भेदो को दिखलाते दिखलाते दी । इस प्रकार विचार करने पर दोनों | 


मकार का सावयव रूपक भो दिलष्ट होता है । दोनो में से समस्तवस्तुविषय याय 
[ सेतुबन्ध में कुसुदवानर का वर्णन ४1६ 1--. च 


“विघरमानोष्ठदलपुटं स्फुरद्दन्ताकारवद्दलकेसरप्रकरम । 
प्रहपचन्दाळोके हसितं ङुझुदेन घुरभिगन्भोङ्गारस्‌ ॥” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~~ SSS se कळ बक कन 





प्र्षे की चादनी में कुमुद हँस पड़ा, उसके पंखुड़ियोंबपी ओठ खुळ गए, दन्त के आकार के 
जहर तत (-रेशे ) साफ-साफ दिखाई देने लगे तथा सुगन्ध पूर्ण अछेला ( उद्गार ) भो इष्टिः 
गोचर होने लगा ।? यहाँ कुसुद शब्द दिलिष्ट हे गं 
Po td मता कया द्‌ [ यहाँ कुसुदवानर के ऊपर कुमुदपुष्प का आरोप 
“तारारूपी मुक्तामय अर्ध्य से पुलकित, चांदनीरूपी चन्दनरस से लिप्त तया सप्तपिमण्डल के 
दांथों में रखे करक ( कमण्डल और ओले ) के जळ से धौत जो आकाशरूपी शिवलिंग है उसपर 
'काल' ने. चन्द्ररूपी पूजापुण्डरोक चढाया जव सूयरुपो निर्माल्यपद्च पड्चिम दिझा में स्थित तोया- 
भार ( समुद्र जलपात्र ) में जा पड़ा । 
यहां कालरूपौ विषय के ऊपर पूजा करने वाले आदि (१) का आरोप शब्दतः नहीं हुआ 
अतः यह एकदेशविवत्तीं हुआ | तोयाधार शब्द समुद्र और निर्माल्य के लिए निश्चित जङपात्र का 
वाचक होने से रिल्ष्ट है [ करक शब्द भी दिछष्ट दै । “करको दाडिमे पक्षिमेदे इस्ते कमण्डलौ ॥ 
लट्वाकरंजयोमेघोपले च'--अनेकाथेसंग्रह के इस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ कमण्डछ भौ है । 
इसी पद में हाथ के लिए हस्त शब्द का प्रयोग होने से करकका दूसरा अयं वर्षोपछ > अर्थात 
ओले लेना होगा । तब करक शब्दवाच्यत्वेन अभिन्न 'कमण्डल रूपी ओळे के जल से? ऐसा अधे 
निकाला जावेगा] |] ` | | 
विमशिनी 
फचिच्चाभेदमेव द्रढयितुं विर्षायणो निषधपूर्वमारोप्यमाणत्वेन तदीयस्य वा मेव 
देतोर्घसस्य हानिकल्पनेनाधिक्येच वा इडारो पस्वेनापीद्‌ दश्यते। क्रमेण यथा -- 
“कछिप्रिया शश्वदृपालिताज्ञावज्ञां गुरुज्ञातिषु दृर्शयन्ती । | 
| जाया निजा या नजु सेव इत्या कृत्या न कृत्या सरलस्य धामे: ॥' 
| अत्र कृत्या निषेधपूर्व आायायामारोपिता। तच्चिपेधेन दि जायाया इस्यया दुढर्येन 
| साम्य प्रतीयते । कृत्या तथा न स्वकर्मणि व्याम्रियते यथेयं तस्कर्मणीति झ्त्र वाक्या । 
| अत्र च यदन्ये विशेषालंकारमाहुस्तद्मेदालंकारनिराकरणादेव निराकृतमिति न पुनराय- 
| स्यते । हान्या यथा-- पु 
| “वनेचरागां वनितासखानां दुरीगृदोत्सङ्घनिषक्तमासः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥? 
| अत्रातेळपूरे रा हानिकदपनम्‌ । आधिक्यन यथा-- 
| “तुरीयो ह्येष भेध्योऽरिनराग्नायः पदञ्चमो5पि वा । 
| अपि वा जंगमं तीथ घों वा मूर्तिसंचरः ॥' 
| अन्न तुरी यत्वादेधंमंस्याधिक्यस्‌ । 
| 'इढ तरनिवदसुधेः कोषनिषण्णस्य सहजमछिनस्य । 
। 
| 


PP TN 2१७ 


कृपणस्य कृपाएस्य च केवलमाकारतो भेद: ॥' 
_ इत्यत्रापि इढारोपमेव रूपकं जेयम्‌ । अत्र हि कृपाणस्येति समुच्चीयमानस्वेन 
निदंशाच्छाव्दस्यारोपस्याम्रतीतेरप्याकारमात्रेण भेदस्योवाक्या्थंपर्यालोचनमाहास्म्या ' 
3 र शिष्टसमस्तघमोन्तर सद्धावाभ्यचुज्ञाचारपयंवसाने hes | स 
:। सेव खस रूपकसतश्वमिति पूवमेबोक्तम । अन्येऽपि भेदाः स्व किक | 
क्र कहीं कहीं क विल मिति क के लिए विषयी का आरोप निषेधपूर्वक किया जाता 
| 13 ऐ। कहो कदो उसी विषयो के उस थम की हानि-या भषिकता दिखलाकर आरोप किया जातः 


९ झ० स० 
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है जो [ अभेद के विरुद्ध ] भेदक होता है । क्रम से उदाहरण यथा-सीधे और धर्मप्रिय व्यक्तिं को 
करुइप्रिय, कभी कभी आणा न पालने वाली, बड़ों की सदा अवशा करने वाली अपनी जो खरी हो वही 
` वस्तुतः कृत्या है, कृत्या कत्या नहों। यहाँ जाया पर कृत्या का आरोप निपेधपूर्वंक किया गया है । उसके 
निषेध से जाया पर कृत्या का अभेद और अधिक दृढता के साथ प्रतीत होता है । इस पथ का 
. चाक्यार्थ है कि “अपने कार्य में कृत्या उतनी तत्परता नहा दिखलाती जितनी उसके कार्य में ककंशा 


CP 


पत्नी। यहाँ शोभाकरं आदि] अन्य विद्वानों ने जो एक विशेष अलंकार माना है उसका निराकरण हमने ' 
[ उपमा के प्रकरण में ] अभेदाळंकार के निराकरण द्वारा ही कर दिया है, अतः अब पुनः परिश्रम | 


नहीं करते। [ भेदक धर्म की ] हानि के द्वारा [ अभेदपुष्टि का उदाहरण ] यथा-“जिस [ हिम- 
गिरि ] पर गुफागर्दो की गोद में छगी रोशनी वाली ओषधियाँ ही सपत्नीक वनेचरों के लिए 
रति में त्ेळापेक्षारदित सुरतप्रदीप का काम किया करती हैं ।” यहाँ 'अतेळपूर' तेल।पेक्षारेहित 
कइकर दानि की कल्पना की गई है । भेदकधमे की अधिकता के द्वारा [ अभेदपुष्टि का उदाहरण ] 
यथा--“बह या तों. चतुर्थं यशाग्नि है, या पाँचवा वेद है, या फिर जंगम तीं है अथवा शरीर- 
थारी धमे ।” यहाँ चतुर्यत्व आदि विशेषणो की अधिकता वतळाकर अभेद दिखलाया गया है। 


PROT कक 


“कृपण ओर पाण में केवळ आकार [ स्वरूप तथा 'आ? अक्षर ] मात्र का भेद रएता हैं, दोनों | 
डी इढतरनिवड्युष्टि [ मुष्टि = मूठ, मुठ्ठी ] होते है, कोपनिषण्ण [ कोप = ग्यान, खजाना ] रहते हँ 
और स्वभावतः मछिन [ कृष्णवर्ण का, गन्दा ] होते हैं ।” यहाँ भी इढारोप रूपक ही है। यहाँ | 


कृपाण का निर्देश समुचीयमान पदार्थ के रूपमें छुआ है, अतः [ कृपण पर ] उसका आरोप शब्दतः 
प्रतीत नहीं होता, इतने पर भेद केवळ आकार मात्र को लेकर वतलाया गया है अतः वाक्यार्थ की 
विवेचना करने पर दोनों का शेष सभी धर्मों से युक्त होना प्रतीत होता है । इस प्रकार विषय- 
विषयी का अभेद अन्त में दृढता द्वारा हो होता दै । यह अभेद प्रतोति ही वस्तुतः रूपक का 
स्वरूप है यह पहले हो कइ दिया गया है। ऐसे ही अन्य भेद भो स्वयं आँके जा सकते है । 
[ न्यक्तिविवेककार ने इस पय में अभेद को असंमव बतलाया है, द्रष्व्य-द्विन्दीन्यक्तिविवेक पृष्ठ-४२९) 


अंवाच्यवचन दोष ] । [ “वनेचराणां०! तया 'दढतरनि०? में अछं० रत्नाकरकार ने अभेद नामक एक 


स्वतन्त्र अलंकार माना था ] 
इदं वैघम्येणापि इश्यते । न 
सौजन्याम्बुमरुस्थली खुचरितालेख्ययुमित्तिगुंण- 
येरेषापि दुराशया कलियुगे राजाबली सेविता 


तेषां शूलिनि अक्तिमाघसुलमे सेवा कियत्कौशलम्‌ " ` 
अन्न चारोप्यमाणस्य पर्मित्वादावि्ळिङ्गसंख्यात्वेऽपि कचित्स्वतोऽसंभः 


मरणं च जळदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विष बिया तम |> 
विशेषोत्थापितो गरठारथप्रमाबितो चिषदाब्दे 


श्छेष एव । जळदशुजगजमिति रूपकसाधकमिति पूर्व सिद्धत्वामावाज्ञ तक्नि- 


बन्न विषशाब्दे शित्त्रशब्दं परम्परितमिति शेष पवातरेत्याहुः । 
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[ वृत्ति ] यह [ रूपक ] वेधर्म्य से मी देखा जाता है। यथा--'जो सौजन्यरूपी जळ के लिए 
मसुस्थली है, सुचरितरूपी चित्र के लिए आकाशभित्ति है, गुणरूपी चन्द्रिका के लिए अँपेरे पाख को 
चोदस है; तथा ] सरलता [ सौथेपन ] के लिए कुत्ते की पूँछ है ऐसी इस अत्यन्त दुष्ट चित्तवाळी 
राजावली को मी कलियुग में जिन्होंने किसी भी दुरेपणा में पड़कर सेवा कर ली उनके लिए केवळ 
अक्तिमात्र से सुलभ भगवान्‌ शूली ( शिव.) को सेवा कितना बड़ा कौशल है 1? 


इस [ रूपक ] में आरोप्यमाण पदार्थ धर्मों होता है इस कारण उसमें [विषय का 1 लिंग 
और संख्या अवश्य ही रखे जाते हैं किन्तु विषय को संख्या भो जो उसमें कमी-कमी स्वमावतः नहीं 
रहती; उसमें रखी जाती है क्योंकि आरोप करते समय प्रत्येक धर्म का आरोप किया जाता है । 
जेसे “कहीं जटावल्कल का अवलम्बन करने वाली दावाग्नियाँ कपिल हैं ।--इत्यादि स्थलों में। [यहाँ 
“कपिलाः-इस प्रकार ] कपिर [ मुनि पक्ष ] में जो बहुत्व है वह स्वाभाविक नहों है। [ वह केवळ 
विषय दावाग्नि के अनुरोध से लाया गया है ]। | 


“जल्द-भुजय से उत्पन्न विष वियोगियों में अम [ चकर ] अरुचि आलस्य, शुन्यता ( प्रलय ), 


. मूच्छा, विषाद, शरोरशेथिल्य तथा मृत्यु वरवश उत्पन्न कर रहा दै १. 


“यहाँ उन उन गिने गिनाए काये [भ्रमि आदि] से कुछ कुछ प्रतीति विषय बनाया गया तथा 
गरळ अथे में अधिक प्रभावपूर्ण वनाया गया ,विषशब्द में जो इलेष है उसमें 'जलद-मुजग'- मैं रूपक 
कौ सिद्धि होती है अतः [ रूपक के इलेष से ] पहले न रहने के कारण यहाँ उस [रूपक] के 
आधार पर विष शब्द में श्लिष्ट पद परम्परित रूपक नहीं माना जा सकता, अतः यहाँ श्लेष ही है 


ऐसा कहा गया. है । 
विमशिनी 


वेधम्यंगापीत्ति। न केवल साधम्यँगेत्य्थः । अस्य च विच्छित्तिविशेषान्तरं दुर्शायितु- 
माह--अत्रेत्यादि । आविष्टलिङ्गस्वेऽपीस्यनेन धर्मिगः स्वरूपमात्रपयंदसितत्वेऽपि धम्यंन्त- 
रसबन्धिनः संख्यात्मनो धर्मास्तर स्यापि स्वीकार इस्यावेदितिम्‌ । . असंमवत्संख्यायोगस्येति । 
यद्यप्येकादिञ्यवहारहेतुः संख्येति नीत्या एकस्मिन्नपि दब्ये तयोगः संभवति तथाप्यनेक- 
दष्यव्तित्वाच्भिम्रायेणेतदुक्तमर । प्रस्येकमारोपादिति अयमभ्निः कपिलोऽयमझिः कपिल 
इध्यवरूपात्‌ । अतश्चारोप्यमाणस्य क पिलमुनेवंहुस्वायोगा द्विषयसंख्यत्वस । रिङिष्टतानि- 
यःधनस्य परम्परिंतस्य र्ळेपाद्वेछऱ्यं द्योतयितुमाह-ञ्रमिमिति । प्रभावित इति। 
प्रथमसेव प्रतीतिगा चरी कृत इत्यर्थ: । | 

वेधम्ये से भी अर्थात्‌ केवल साधर्म्य से हो नहों। इस [ रूपक ] के अन्य प्रकार दिखलाने 
के लिए कहते है-'अत्र' इत्यादि । आवि्टलिङ््वेऽपि ऐसा कहकर अन्धकार यह वतलाना 
चाहते हें कि [ आरोप्यमाण ] धर्मों यद्यपि अपने हो रूप में रहता है तथापि उसमें दूसरे थर्मों 

सम्बन्धित संख्या &पी धर्म भी आ जाता है। असंभवत्संख्यायोगस्य “संख्या एक दो आदि 

व्यवहार का हेतु धर्म हे! इस नियम के अनुसार एक द्रव्य में मो संख्या रद्द सकता हे तब भी 
अनेक द्रव्यों में रहने आदि के अभिप्राय से यह कहा । प्रत्येकमारोपात्‌ अर्थांत. यह अरिन कपिल. 
६' 'यह अग्नि कपिल हे? इस प्रकार के आरोप से इसी कारण आरोप्यमाण कपिलमुनि में 
बहुत्व न होने पर भो उसमें विषय ( दवाग्नि ) की संख्या लाकर बहुत्व दिखलाया गया । 

इलेपमूलक परम्परित रूपकों का इजेष से मेद दिखाने के लिए कहते है--अमिमरतिम्‌?। | 
अभावित अर्थात्‌ पहले ही प्रतीतिपथ में अवतीणे । | 
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पूर्व सिद्धत्वामावादित्ति । रूपकस्य शलेपहेतुत्वात्‌ । तन्निबन्धनमिदि रूपकनिबन्धनम्‌ । 
इति शब्दो हेतौ । अतश्च श्लेष पवात्रालंकारो न परम्परितं रूपकमित्यन्न तारपरयंम्‌। 
चिन्त्य चैतस्‌ । यतः श्ळेपस्तावद्वाच्ययो योः अक्षतयोरप्रकृतयो: प्रकृता प्रकृतयोश्र भवति। 
अन्न च न द्वयोः प्रकृतत्वं नाप्यप्रकृतर्वम्‌ । वर्षासमये जलदस्येव जलस्य वर्णनीयस्वात्‌। 
अक्तताप्रकृतयोश्र विशेषणसाम्य एव श्ळेपो भवति इह तु विरोप्यस्यापि साम्यमिति 
शाब्दशायस्युस्थितस्य ध्वनेरयं विषयो न श्छेपस्य। अतश्च नात्र श्लेपाळंकारः। नापि 
ध्वणिः। जळदभुजगजमिति ङूपक्रमाहात्ग्याच्छुब्द्हात या गरळार्थस्याभिधानात्‌। एवमत्र 
श्लिष्टशब्दनियन्धन [ रूपकमेचारंकारः ] जळदसुजगजमिति रूपकान्तरेणापि गरलार्थों 
यदि प्रतीयते तत्स ध्वनेर्विषयः स्यादित्युकंम्‌। स्थिते तु जलदसुजगजमिति रूपके 
तन्माहात््यादेव विषदाब्दे श्लिष्टशब्द्नियन्धर्न रूपकम्‌ । - अन्यथा हि जलद्‌सुजगजमिति 

रूपकं व्यथं स्यात्‌। तेन विना हि गरछार्थः ग्रतीयत इत्यलं बहुना । 
- पूर्व सिद्धत्वामावात्‌ = पहले से सिद्ध न न होने के कारण अर्थात्‌ क्‍योंकि यहाँ रूपक इलेपमूलक 


दै । तजिबन्धनमिति रूपकमूलक । इति शब्द यहाँ हेत्वर्थक हे । इसलिए तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ. ` 


इलेप ही अलंकार हे, डिलुष्टपरपरित रूपक नहीं । 
किन्तु यह मान्यता शोचनीय है, क्योंकि इळेष होता है केवळ दो वाच्य अर्था में चाहे वे केवल 
प्रकृत हों या केवळ अप्रकृत अथवा प्रकृताप्रश्‍त दोनों । इस [ भ्रमिमरति० ] पद्य में न तो दोनों 
भकृत ही हैं न अप्रकृत ही, क्योंकि वर्षा काल में जैसे वादलों का वर्णन किया जाता है पैसे हो पानी 
का भी [ अतः यदि एक प्रकृत है तो दूसरा अग्रत और यदि एक अप्रकृत है तो दूसरा प्रकृत ] 
प्रकृत और अप्रइत दोनों का इळेप केवळ वहीं होता है जहाँ केवल विशेषशों में समानता 
होती दे [यथा समासोक्ति में ] किंतु इस पद्य में विरोष्यां में भो समानता है | इसलिए यह 
पथ शब्दशक्ति मूलक ध्वनि का स्थल [ हो सकता जैसा कि मम्मट ने भी माना है ] है; इलेप का 
द र इसलिए यहां इलेपालकार नहीं है। | वस्तुतः ] यहाँ ध्वनि भी नहीं है। इसलिए कि. 
-अुगग-च पद मं जो रूपक हुआ है उसके बल से गरल-रूपी अर्थ शब्दशक्ति [ अभिधा ] 
2) छौ अतीत हो चाता हे । इस प्रकार यहां दिलष्ट शब्दमूलक रूपक ही अळंकार है। हों यदि 
ह पक हारा भी गरळ रूपी अर्थ [ अभिधा द्वारा कथित न होकर ] 
- उ [ब यहां 
जलदभुजगअ-पद्‌ में रूपक हो रहा वता को करा Nee yds 


रूपक ही मान्य द्वोगा । ऐसा न मानने पर “जलदभुजगज? का रूपक निरेक ठहरेगा । क्योंकि गरछ- 
विवेचन से कोई लाम नहीं। [रा ] प्रतीत हो जाती है । अस्तु,--अधिक 
विमशः- प्रकृताप्रकृतनिष्ठ इलेप भी इलेप 
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में इलेप तो माना जा सकेगा, किन्तु उसे अळंकार नहों कहा जा सकेगा क्योंकि वहाँ चमत्कार 
समासोक्ति से हो होगा, अतः उसो में अलंकारत्व माना जायगा । टीकाकार ने प्रकृताप्रकृतोमय में 
कदाचित इलेपालंकार स्वीकार न कर केवल इलेप स्वीकार.किया दै । यदि ऐसा है. तो वह मान्य है । 
दझारूपक के टोकाकार धनिक ने 'उद्दामोत्करिकाम्‌! इत्यादि उपमापद्य में समासोक्ति स्वीकार 
को है और अप्रस्तुतप्रशंसा के “येनास्यभ्युदितेन? पद्य में मम्मट ने मो। वहाँ समासोक्तिपद 
केवल टुल्यविशेषणमात्र के लिए प्रयुक्त किया गया माना जाता है। अलंकारत्व उपमा और 
अप्रस्तुतप्रशंसा में ही माना जाता है । इसो प्रकार समासोक्ति में भो इळेष का अर्थ यहां पूर्व- 
विइलेपित एकडृन्तगतफलद्वयन्यायेन दृघर्थकतामात्र या दो अर्था का अस में चिपरे रहना ही मानना 
होगा ! प्राचीन आतार्य ने इलेप को महत्त्व दिया है ओर अलंकारान्तरस्थर्लो में मी उसी को अलंकार 
माना हैँ, किन्तु यह नहों कहा जा सकता कि विमर्शिनोकार उन्हा के अनुसार विवेचन कर रहे हे, 
क्योकि प्राचोनों के इस मत का नन्मट'ने नवम उल्लास में भछोमाँति खण्डन कर दिया है और 
विमशिनीकौर उन्हों के अनुयायी हैं, किन्तु आगे स्वयं अळंकार सवंस्वकार ने भी प्रकृताप्रकृतो- 
नयगत इलेप स्वीकार किया है! टीकाकार ने उन्द्दो के अनुसार यहाँ इलेपविवेचन क्रिया है । 


रूपक का इतिहास :-- 
सरतसुनि = “स्वविकस्पेन रचितं तुस्यावयवलक्षणम्‌ । 
किंचित्साइइयसपन्न यद्रूपं रूपक तु तद ॥ १६ ॥ ५६ ॥ 
अपने [ उपमान के ] रूप से निहपित जो उपमेय का रूप वहो रूपक होता है। उसके दो 
भेद होते हैं सांग [ तुल्यावयव ] ओर एकदे शविवतीं [ किंचित्साइर्य ] । 
उदाहरण = “पद्साननास्ताः कुसुदप्रमासा विकाशनीलोत्पलचारुनेत्राः । 
| वापीस्त्रियो हंसकुलेः स्वनद्धिरविरेजुरन्योन्यमिवालपन्त्यः ॥? - 
भामह = उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
` गुणानां समतां दृष्ट्या रूपकं नाम तदूबिदुः ॥ २ । २१॥ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवत्ति च । 
द्विथा रूपकमुद्दिटमेतव्‌ "` "`° `° °° ॥ २। २२ ॥? 
Ee युर्णां को समता देखकर उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद या ताद्रप्य बतलाया आता है 
उसे रूपक कहा गया है । यह दो प्रकार का होता हे १--भमस्त वस्तुविषय और २--एकदेश- 
विवत्तीँ । तै 
चासन = 'उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्याद तत्तारोपों रूपकम? । ४1 ३। ६ | 
'गुणों के साम्य से उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद वह्दी रूपक 7? 
उद्धट = वत्या सम्बन्धबिरहात्‌ यत पदेन पदान्तरम्‌ । 
युणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपक तु तव' ॥१॥ १२१॥ 


अभिवाद्वारा सम्बन्ध न हो सकने पर लक्षणाद्वारा पद का दूसरे पद के जो संबन्धित होता 


शे वही रूपक है । भेद = 


“वृन्धस्तस्य यतः ध्र॒त्या धुत्यर्थाभ्यां च तेन तत्‌ । 
समस्तत्रस्तुदिपयमेकदैशविवत्ति च ॥ १। १२॥ 
समस्तवस्तुविषयं मालारूपकमुच्यते । 
यद्‌ दैकदेशवत्ति स्यात पररूपेण रूपणात्‌” ॥ १३ ॥ 
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यइ या तो पूरा का पूरा शब्द द्वारा दी प्रतिपादित रद्दता है या तो अंशतः शब्द और अंशतः 
अर्थ द्वारा इस कारण इसके क्रमशः दो भेद हो जाते हैं । समस्तवस्तु विषय तथा एकदेशविवत्तीं। 
समस्तवस्तुविषय को माळारूपक भी कहा जाता है । एकदेशविवत्ती रूपक केवळ एड: स्थान में 
उपमान के स्पष्ट उल्लेख न होने से होता है। कारिका में आए “एकदेशवृत्ति”-शब्द का विग्रह 
अतीहारेन्दुराज ने इस प्रकार किया है-“एकदा अन्यदा इंशः प्रभविष्णुयोऽसौ वाक्यार्थः तद्वृत्तित्वं 
रूपकस्यामिमतम्‌ 177 


अर्थात्‌ एकदा = एकबार ईश = प्रमावपूर्ण जो वाक्याथ उसमें बृत्ति = ० रहने वाला रूपक । यह 
एक विचित्र व्याख्या है। यहां जो गुणवृत्ति शब्द आया है उसका अर्थ गौणी सारोपा लक्षणा 
है। [ द्र० काव्यप्रकाश उल्छास-२ ]। 
इ्द्रट = “यत्र युणानां साम्ये सत्युपमानो पमेययोरभिद्रा । 
अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपकं प्रथमम्‌ ॥ ८। ३८ ॥ 
उपसजेनोपमेयं कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 
यत्तु प्रयुञ्यते तद्‌ रूपकमन्यत्‌ समासोक्तम्‌ ॥ ८ । ४० ॥ 
सावयवं निरयबं संकीर्णे चेति भिद्यते भूयः । 
द्यमपि पुनढिधेतत्‌ समस्तविषयैकदेशितया ॥ ४१ ।। 


जहाँ साम्य हो और उसके आधार पर उपमान तथा उपमेय का जातिनिरपेक्ष [ अविवक्षित 
उडा ] अभेद वही रूपक कहलाता है । जढाँ उपमान और उपमेय दोनों का समास होता है 
नि जवान पदता ई वह रूपक समासरूपक कहलाता है । इसके सावयव, 
तीन भेद होते हैं। यह दोनों प्रकार का रूपक समस्तवस्तुविषय 
भोर एकदेशी इस प्रकार से पुनः दो दो प्रकार का होता है । 
झभ्मट = 'तद्‌ सूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।? 
समस्तवस्तुविषयं ओता आरोपिता यदा ॥ 
भौता गाथाश्च ते यस्मिन्नेकदेशविवत्ति तत्‌ । 
साजभेतन्निरंगं तु शुद्ध माला तु पूर्ववत्‌ ॥ 
नियतारोपणोपप्यः स्यादारोपः परस्य यत्‌ । 
के परम्परितं डिलिष्टे वाचके भेदभाजि वा ॥ 
उपमान 
Cs क जप ण है । नइ तीन प्रकार का होता है साङ्ग ( सावयव ); 
द जिसमें सभी आरोपित पर) नम य दो प्रकार का द्दोता हूँ समस्तवस्तु विषय 


ड बा दोनों का एथकू-एथ% उल्लेख रहता है । दोनों प्रका 
i था शुद्ध । इस प्रकार रूपक आठ प्रकार का होता है । 
2 दद क प विमशिनी में आए आरोप के संदर्भ में दिया जा चुका हैं । 
आर अलकारसबेस्वकार दोनों का रुपकनिरुपण (सिद्धान्ततः एक और 
° भो 


अभिन्न है। दण्डी की “उपमैव तिरो 
| भूतभेदा रूपकमिष्यते? 
से या गई दै । बैसे दण्डी का कोई प्रभाव यर्लकारस्स् मे नही दा ध्या Ms 
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संजीविनीकार ने रूपक का विवेचन संग्रदकारिकाओं में इस प्रकार उपनिषद्‌ किया है 
। “यत्‌ त्वभेदप्रधानं स्यात्‌ साधम्यं तद्‌ द्विषा मतम्‌। | 

“० आरोपाध्यवसानाभ्यामारो पे रूपकं भवेत्‌-॥ | 
वस्तुतो भेदसद्मावाद्‌ शकक्या, नातिशयोक्तिता । 
विषयस्यानपछुत्या न चैतद्‌ स्यादपढुतिः ॥ 
ततो विषयिरूपेण रूपवान्‌ विषयो यतः । 
आरोपणेन क्रियते तेनेतद्‌ रूपकं मतम्‌ ॥ 
भेदस्तुतीयो यस्त्वत्र परम्परितसंश्चकः। 
साधर्म्येणेव तत्सिद्धिवेधर्म्येणापि दृड्यते ॥ 
विषय्यारोप्यते येन प्रतिस्वं विषयेषु तत्‌ । 
भवेद्‌ विपयसंख्यात्वं संख्याभेदे विषर्मिणः॥ . 
रूपकं पूव॑संसिद्धं इलेपमुत्यापयेद यंदि । . 
तदा रूपकमेव स्यादन्यथा इलेष इष्यते ॥? 


अभेदग्रथान साधम्यं दो प्रकार से होता है आरोप और अध्यवसान से । इनमें से आरोप होने 
पर रूपक एता दै। इसमें भेद वस्तुतः रहता है इसलिए इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता और 
न अपहुति हो, क्योकि इसमें विषय छिपाया नहीं जाता । इसलिए क्योंकि इसमें विषयी विषय को 
आरोप के द्वारा अपने रूप से रूपित करता है अतः यह रूपक माना जाता है। इसका जो तौसरा 
भेद परम्परित रूपक दै उसको निष्पत्ति साधम्य के अतिरिक्त वैषम्ये से मी शेती हे! इसमें 
' विषयों में से एक-एक करके ] प्रत्येक विषय पर विषयी का आरोप होता है अतः उस [ विषयी ] 
में विषय की संख्या चली आती दै और मिनन धर्म से युक्त होने पर भी उस [ विषयी ] मे विषय- 
खिता का समावेश मी कर दिया जाता हे । पहले से निष्पन्न होकर यदि रूपक इलेष कौ 
उष्भाक्ना को जन्म दे तो यहां अलंकार रुपक ही माना जावे, इसके विपरीत इलेष ही अळंकार 
साना जाता दे. 


[ सस्व ] 


[ ० १७ ] आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोमित्वे परिणामः । 


आरोप्यमाणं रूपके प्रकतोए्योगित्वाभावात्मकृतोपरअकत्वेनेब केव- . भ 


छेमाण्ययं मजले परिणामे तु प्रकतात्मतया आरोप्यमाणस्योपयोग इति 
मङ्तमारोप्यमाणरूपत्वेन परिणमति । आगमानुगमविगसख्यात्यमावात्लां- 
ख्यीयपरिणामवैळक्षण्यम्‌ । तस्य सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यप्रयोगाद्‌ 
द्वैविध्यम्‌ । आद्यो यथा-- 
“सोर्त्वा भूतेशामोलि्जममरघुनीमात्मनासो तृतीयः 
स्तस्मै सौमित्रि मैश्रीमयमुपतवानातरं नाविकाय । 
व्यामग्राह्मस्तनीभिः शबरयुवतिभिः कौदुकोदश्दक्लं  / २ 
कच्छरादन्वीयमानस्त्वरितमथ गिरि चिश्रकूठ प्रतस्थे ॥' 
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अञ्च सोमित्म्रिसेत्नी परसा आरोय्यमाणलमानाधिकरणातररूपत्वेन 
परिणतः। आतरस्य मैत्त्रीऊपतया प्रते उपयोगात्‌। तद्‌त्र यथा समा- 
सोक्तावारोण्यमाणं प्रकृतोपयोगि तच्चारोपचिषयात्मतया तत्र स्थितम्‌ , 
अत पव तच तळ््यवहारसमारोपः पचमिद्दापि ज्ञेयम्‌ , केचळं तत्र विषयस्यैव 
प्रयोगः, विषयिणो गस्यमानत्वात्‌ । इद तु द्वयोरण्यभिधानम्‌ | तादात्म्यात्‌ 
तु तयोः परिणामित्यम्‌ । द्वितीयो यथा-- 
अथ पकित्रमताश्ुपेयिवद्भिः खरसैवक्रपथाञ्चितेकचोशिः । 
क्षितिमलुंदपायने सकार प्रथमं तत्परतंस्तुरंगमाद्यैः ॥? 
राजलंघडने तूपायनशुसितस्‌। तच्चान्र वजोरूपसिति वचसां व्यधि- 
करणोपायनरूपत्वेन परियाः । 


[ इत्ति ] रूपक में आरोप्यमाण केवल प्रकृत अथे का उपरंजक [ शोभावधंक ] होता है, क्योंकि 
वह प्रकृतोपयोगी नहीं होता । परिणाम में आरोप्यमाण का प्रकृतरूप से उपयोग भी होता है 
MS प्रकृत काम से परिणत होता है। सांख्यशासत्र के परिणाम से यह 

अलकारभूत | परिणाम भिन्न होता है, इसलिए कि इसमें आगम अनु 
गम, अनुगम तथा चिगन कौ ख्याति 
[ज्ञान ] का अमाव रहता है । PS ड्या 


उस [ परिणाम ] के दो भेद होते हैं । एक बह जिसमें सामानाधिकरण्य का उपयोग किया 


८. ~ वैयधिकरण्य्‌ 
जाता दै और दूसरा वह जिसमें वेयधिकरण्य का । इनमे प्रथम का उदाहरण-- 


[ एक लमण ओर दूसरी सीताजी इनके अतिरिक्त ] तीसरे स्वयं ! 

2 : रे स्वयं [ भगवान्‌ राम ] ने शंकर- 
हे ie देवनदी [ गंगा जी ] को पार किया तथा नाविक [ निपाद प ] को बद्री 
खी नरर र रूप में दी। इसके पश्चाद वे अतिशीप्र चित्रकूट गिरि की ओर चले । उस 

5 4 कोतूएळ्वश आँखे उठाकर शबर प्रमदाएँ कठिनाई से चल रद्दी थीं जिनके स्तन 
दोनों भुजाए फ पर पूरे तरट 


यहाँ लक्ष्मण की मैत्री प्रकत है ओर वह ( आतरम्‌ 
५ तरम्‌ इस प्रकार रक 
[ द्वितोया ] के साथ प्रयुक्त तया अभिन्नरूप से विवक्षित आतर त क 


मैत्रोरूप से हो हो सकता हैं । इस प्रकार 


प्रकृतोपयोगी हो 
से हो अवस्थित रहता है जिस कारण उस [ आरोप्यमाण क A 


[ इतना ही रहता हे कि] वहाँ [ समासोक्ति में ] केवळ ्रिपयमाश्र दाब्दतः [ अभिधावृत्ति से ] 


कथित होता हे क्योंकि वहां विषयों ब्यंग्य | ब्यं 

में ) दोनों ग्य [ व्यंजनावृत्ति से कथित रहता ऐ, और यहाँ 

में ] दोनों ही अभिषा दारा हो कडे जाते हैं। परिगाम इनमें य ऐ, शीर यहाँ [ परिणाम 
तादात्म्य रहता है । पछिए साना जाता कि इनमें 


दूसरा यथा-- 


इसके पश्चात्‌ पहले तो परिभाक को प्राप्त तथा सरस कि 


उपायन [ उपहार ] किया उसके पश्चात बोड़ो आदि से ।” छि वकोकिपूर्ण बचनों से राजा का 
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यहाँ राजा के मिलने पर उपायन [ भेंट ] देना आवश्यक [ उचित ] होता है । ला वह वचन- 
रूप है इसलिए यहां वचर्ना का भिन्नविभक्तिक उपायन के रूप से परिणाम है । 


विमर्शिनी 


आरोप्यमाणस्येत्याढि । आरोप्यारोपविपयभावसाम्येऽपि रूपकाङ्वेल घण्य दर््षयन्नेतदेव 
व्याचशे--आरोप्यमाणमित्यादिना । प्रकृतोपरक्षकत्वेनेति । यढुक्तम्‌--विषयिणा विषयस्य 
रूपवतः करणाद्रूपकमित्ति | प्रकृतात्मतयेति । प्रकृता्ठःतयेत्यथः । उपयोग इति । तेन विना 
शकृताथस्यानिप्पत्तेः । परिगमतीति । ग्रकृतमग्रकृतव्यवद्दारवि शिश्तयावतिष्ठते । प्रकृत- 
स्वरूपमात्रावस्थाने प्रकरणार्थानिप्पत्तेः । एवमत्र प्रकरणोपयोगित्वाभावादित्यारोप्यमाण- 
स्योपयोग इति चान्वयव्यतिरेकाभ्या प्रकतोपयोगित्वस्यासाधारणत्व दुशितम्‌। असा- . 
धारणत्वस्य हि धर्मस्य तत्त्वव्यवस्थापकत्वालक्षणत्वम्‌ । अतश्च नास्स्येचाळंकारान्तरेषु 
प्रकृतोपयोगित्वस्‌ । एवस | 
'आझास्ममन्यत्पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजरसुपस्ते । 
पुत्रं ळभस्वात्मगुणाचुरूपं भवन्तमीडय भवतः पितेव ॥! 
इत्यन्नोपमायाम्‌ , “अत्रान्तरे सरस्वस्यवतरणवार्तामिव कथयितुमवततार मध्यमं 
रोकमंझुसाळी? इत्यादाबुव्मेक्षायास्‌ , न 
'मन्दूरमेहकखोहिअससिकळहंसपरिभ(सु)छसलिछो च्छुक । 
मरगअसेवाळोद रिणिगणणतु दिक्वमीणचक्काअजुअस ॥' 
इत्यन्न चच रूपके तथान्याळंकारेप्वौचित्यमेव नोपयोगः। औचित्य हि सिद्धस्य सतः 
मकृतार्योपरम्भक भवति । उपयोगः पुनः सिद्धावेव मङ्तार्थहेतुतां अजते इत्यनयोः 
ऊअंद्दान्सेदुः । तया हि— 
"अनन्वये च शाञ्देक्यमौचिस्यादाचुपङ्गिकस्‌ । 
अस्मिस्तु छाटाजुआसे साचादेव प्रयोजकम्‌ ॥' 
इत्यत्रेकस्येब शन्देक्यस्योचित्योपयोयाभ्यां भेद उक्तः। अतश्चोचित्योपयोगयोभेद्‌ः 
मजानुद्धिः सर्वत्रेव ग्रक्कतो पयो गित्वसन्येयंदुक्त तदयुक्तम्‌। तस्माद्रपकावन्य एव परिणामः । 
इद्द पुनः अप्रकृतार्थस्य प्रङृतार्थारोपमन्तरेण सिद्धिरेव न भवतीति प्रह्तवोपयोगितेव 
जोचितस्न्‌ । 
“दाहोऽग्भः प्रसृतिपचः प्रचयवान्‌ वाष्पः प्रणाळोचितः 
शासाः प्रेद्धितदी प्रदीपछतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वुः । 
कि वान्यस्कथयामि रात्रिमखिछां स्वन्मार्यवातायने 
हस्तच्छुस्त्रनिरुद्चन्दमहसस्तस्याः  स्थितियंतंते ॥? 
अन्न हि च्टुरत्रारोपमन्तरेण चन्द्रातपरोध एव न भवतीति तश्य प्रहतोपयोगिस्यम्‌ । 
अतश्च प्रद्तमप्रक्रततया परिणमतीति परिणामः। ययेवं तहि सांख्योयपरिणामाद्स्य | 
को विशेष इस्याशङ्कयाइ--आगमेत्यादि । 
'जहडर्मान्तरं पूर्वमुपादत्ते यदा छायस्‌ । 
तच्वाद्‌प्रच्युतो धर्मा परिणामः स उच्पते ॥' | 
इति सांख्योयपरिणामलच्वणस्‌ । मैल्रीरूपतयेति । मेज्यात्मतयेत्यथः । उपयोगादिति । 
आतरमन्तरेण तरणायोगात्‌। अतश्च प्रकृते यत आतरस्योपयोगस्ततश्च प्रकृताया एव 
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मेश्यास्तर्कायकारित्वात्तद्वयवहारारोपः। एतदेव दष्टान्तमुखेनापि प्रतिपादुय ति--तदत्रे- | 
त्यादिना । अन्नेति परिणामे। समासोक्तौ चारोप्यमाणस्य प्रकृतोपयुक्तः्वस्‌ । प्रकृत | 
सिद्यथमेवाग्रकृतस्यात्तेपात्‌। आरोप्यमाणसपि तत्र प्रश्‍तावच्छेदकत्वेन रिदं न पुनः ' 
रांच्छादकस्वेनेत्याहू--तच्चेत्यादिे । अत एवेति । आरोपविषयात्मकत्वादेव । तत्रेति / 
सोच । एतदेव प्रकृते योजयति-- एवमित्यादि । यथेवं तहि समासोक्तिपरिणामयोः | 
प इ्त्याशङधाइ--केवलमित्यादि । तयोरिस्यभिषीयमानयो हुयोः । | 
उपयुक्ततयेति दोष: । > कोण | 
आरोप्य-आरोपविपयत्वरूपी सम्वन्ध का साम्य रहने पर भी रूपक से मिन्नत | 
1 दिखलाते हुए | 
इसी [ परिणाम ] की व्याख्या करते है आरो प्यमाणस्‌० आदि के द्वारा । कः । 
प्रकृतोपरभ्षकत्व जैसा कि [ स्वयं अन्धकार ने ही ] कहा है-- "विषयी के 
अपने रूप से युक्त बनाए जाने दे; कारण रूपक कहलाता हूँ ।? गए 0 | 
अद्धतात्मत्या प्रकृत के अंग के रूप से = उपयोग क्योंकि उसके विना 
प्रकृत अर्थ को निष्पत्ति 
नहीं होती । परिणमति प्रकृत अप्रकृत के व्यवहार से विशिष्ट होकर प्रस्तुत होता है। यदि . 
केवल मश्तस्वरूपमात्र से प्रस्तुत हो तो प्राकरणिक अर्थ की निष्पत्ति न हो । इस प्रकार यहां ` | 
परकरणोपयो गित्वाभाव? तया 'आरोप्यमाणोपयोग' दो पर्दो के द्वारा अन्वयव्यतिरेक दिखलाकर | 
स क्या के ] मरतो पयोगित्व को [ अळंकारान्तर से ] असाधारणता दिखलाई। यह | 
च: किजो धर्म असाधारण होता है वइ वस्तु का मूलभूत रूप [ तत्त्व ] स्थापित करने वाला 


म॑ प्रकृतो पयोगित्व नहीं रहता । इस प्रकार-[ कोत्स की 
रघु के प्रति उक्ति = रघवंश सर्ग- 
Ni कर चुके आपके लिए अन्य कोई चाहने योग्य वस्तु [ उसकी प्राप्ति bd 
दगा । आप आत्मयुणों [ आपके अपने गुण तथा राजा के व्यक्तित्व के लिए 'आत्मसम्पत! 


मकार पाएं जिस प्रकार आप के: | 

जा उपमा में; “इस वीच सरस्वती के अवतार की | 

अवतीर्ण हुए ।” इत्यादि उत्प्रेक्षा में, तथा-- 
'मन्द्रमेपक्षोभित-शशि- कएसपरिमुक्तसलिलोत्सङ्गम्‌। कवि | 
"रकत-शवालोपरि-निषण्णमीनचक्रवाकयुगम्‌ I? | 

'मन््राचछरूपी मेघ से क्षोभित चन्द्रमारूपी राज्ञा > 

तथा मरकत [ हरितमणि ] रूपी शेवाळ पर वेढे हुए हैं 5 छोड्‌ जुका है जखरूपी गोद जिसका | 


होती हे। छाटानुप्रास में व दिए इस ] कारण होती है अत - 
इ स्वरूप निष्पा १ बह आलनुपक्षिक 
भोवित्य तथा उपयोग के आधार पर भेद 0 होती है ।!?-.. इस स्थल में एक षी शग्दैक्य में 


ह न जानने वाले जिन छोगों ने समी स्थल में जो प्रकत च्य कारण औचित्य और उपयोग का 


1 इसलिए व । योग नहीं | 
परिणाम रूपक से भिन्न ही है । यहाँ परिणाम में] मार पर [नहला जो जय 4 
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क विसा अप्रकृत अर्थ कौ सिद्धि [मुख्यवाक्यार्थ में अन्वय] नहीं होती, अतः यहाँ प्रकृतोपयोगिता दी 
सर्वेस्व है । | 

, “दाइ श्तूज़ा हैं कि पसो [ अंजलि ] भर पानी तक को सुखा दे, ओतू इतने उमड़ रहे हैं कि 
पनाले से वद्दाए जा सके, सांसे डोळ रहे ओर टिमटिमाते दिएकी लो बन गई है, सारी काया पीले- 
पनः में डूव गई हे । और क्या कहूँ हाथ के छत्ते से चाँदनी रोक रोक कर तुम्हारे रास्ते की खिड़की 
| में वह रात भर वेठी ही रद्द जाती है ।”--यहाँ छत्र के आरोप के विना चांदनी का निरोध 
' .. बनता ही नहीं श्‍सलिए वह प्रकृतोपयोगी है । इसलिए इसे परिणाम कहा जाता दै । क्योंकि इसमें 
प्रकृत अप्रकृत रुप से परिणत हाता है । र 

“यदि ऐसा है तो सांख्यशास्त्र के परिणाम से इस परिणाम का क्या अन्तर है?--ऐेसी 
शंका कर उत्तर देते दै--आगम इत्यादि । सांख्या के परिणाम का लक्षण या, है--“धर्मी जहाँ 
पूववत्ती धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना ले किन्तु उसका स्वरूप [तत्त्व] नष्ट न हो तो उसे 
परिणाम कहा जाता हे ।? 
सेत्रीरूपतथा मैत्री रूप से उपयोगात क्योंकि 'आतर” [ तरण शुल्क ] के विना तरना [ पार 

करना संभव नहों है । इस कारण क्योंकि प्रकत में आतरं उपयोग है इसलिए प्रकृत मेत्री पर उसके. 
उसके व्यवहार का आरोप हो रहा है कारण कि वह [ मैत्री ] उस [ आतर ] का कार्य कर रही 
है। इसी तथ्य को दृष्टान्त के दारा भी बतलाते हैं--'तद्‌ अन्न इत्यादि द्वारा । अन्न इसमें 
अर्थात्‌ परिणाम में समासोक्ति में मौ आरोप्यमाण का प्रकत में उपयोग धोता है । क्योंकि अप्रकृत 
का आक्षेप प्रकत की सिद्धि के हौ छिए किया जाता हैं “उसमें भी जो आरोप्यमाण होता है 
वह प्रकत का अवच्छेदक [ धर्म ] होकर ही स्थित रहता है आच्छादक दोकर नहो” तथ्य को 
प्रतिपादित करते घुए लिखते हे--तरप्य इत्यादि । अत पुष श्सौ कारण अर्थात्‌ आरोपः 
विषयात्मता के कारण । सत्र उसमें अर्थात्‌ समासोक्ति में । इसी को प्रकृत प्रसंग में सम्बन्धित करने 
के लिए कढा--पुवस्र इत्यादि । यदि ऐसा है तो समासोक्ति और परिणाम में अन्तर क्या होगा? 
इस शंका पर लिखते है--'झेवल्म' इत्यादि । तथोः= उनका अर्थात्‌ जो दो अमिषा दारा 
अतिपादित होते हैं उनका । उखितस्न अर्थात्‌ उपयुक्त रुप से । 

` यिसरशः---विमशिंनीकार ने अन्य अन्य अलंकारो में अप्रकृत के प्रकृतूूप होने की जो बात 
कही है वही रसाकरकार ने भी की है किन्तु उन्होने इसे दूसरों का मत कदा है। संभव है यह 
मत अळंकारमाष्यकार ने प्रस्तुत किया हो जो अप्राप्य दै । इतिहास- पूर्ववर्ती आचार्यों में से मरत, 
आमइ, दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्रट तया मम्मट--श्न सभी आचार्यों में परिणाम नामक अल्कार 
नहीं मिळता । उसका प्रतिपादन ही नहीं खण्डन भी इनके ग्रन्थों में नहीं दै । स्पष्ट ही यइ स्वयं 
भलंकारसदस्वकार की ही सूझ है । परवत्ती शोमाकर के डौ समान पण्डितराज जगन्नाय ने 
रसगंगाधर में परिणाम को अलंकार माना है, किन्तु उन्दो ने अलंकारसर्वस्वकार के परिणाम- 
निर्वचन में वाब्छित स्पष्टता की कमी बतळाई है। उन्होंने “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे 
परिणामः” इस सूत्र से लेकर “प्रकृतमारोप्यमाणतया परिणमति” इस वृत्ति तक का अंश 
अविकङरूप से उद्धत कर लिखा दै कि “आरोप्यमाण के प्रकृतोपयोग?? का अभिप्राय यदि प्रकृत 
कार्य में उपयोग हो तो अलंकारसरवस्वकार द्वारा/ी उदूशतर “दासे इतागसि०? इस रूपक के 
उदाहरण में खेदरूपी प्रश्‍ूत काये के कॉर्ये का उपयोग का दी स्थल: मानना दोगा ओर यदि 
भत = विषय तद्रूप से उपयोग” ऐसा अभिप्राय हो तो न्यधिकरण-परिणाम के उदाहरण 
फे रूप में उद्धृत "अथ पकित्रमता०” इस पथ में परिणाम नहीं माना जा सकेगा । क्योंकि 
पदो वचन आरोप विषय है और उपायन आरोप्यमाण और वह आरोप्यमाण उप।यन स्वरूप से 
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हो राजा से भेट करने रूपी अर्थं में उपयुक्त होता है, वचनरूप से परिणत होकर नहों। बक्ति 
उलटे वचनों का ही उपयोग तव संभत्र हो पाता है जव वे उपायनरूप से विदित होते हे । स 
लिए इस “अथ पकित्रिमता०' पथ को वस्तुतः व्यधिकरण रूपक का उदाहरण माना जाना 
चाहिए । 
_ पण्डितराज जगन्नाथ ने एक तथ्य को ओर ओर ध्यान आकृष्ट किया दै । वद्द यह कि परिणाम 
म॑ यइ मानना वास्तविकता के विरुद्ध है और उससे उलटे रूपक की सिद्धि होतो है कि “परिणाम ३ 
अक्तपदार्थ अप्रकृतपदार्थ रूप से परिणत होता है 1? उनके अनुसार माना यह जाना चाहिए 
कि परिणाम में अप्रकृत प्रकृतरूप से परिणत होता है । अलंकारसर्वस्वकार और विमर्शिनोकार 
दोनों ने प्रत को ही अग्रकृत् रूप से परिणत होता हुआ माना है! दोनों के बोच हुए अल्कार 
रलाकरकार ने “प्रकृतमप्रश्‍तरूपतया परिणमतीति परिणामालङ्कारः? इस प्रकार प्रकृत को ही अप्र- 
कतरूप से परिणत होता माना है । पण्डितराज का ही मत यहाँ मान्य है । 
हमारी दृष्टि से परिणाम अलंकार नहों दोप है । जिसका उपयोग न हो सके उसका काव्य- 
द. कळ होता है जो अपुष्टाथत्व दोप है । कदाचित इसी कारण पूनवत्तो किसी मी आचार्य 
नामका कोई भो अलं मा : 7 

i oe TS नहा माना । उन्हाने किसी अन्य नाम से भो इस या ऐसे 
Re ने परिगाम का पूण विवेचन संग्रहकारिकाओं में इस प्रकार प्रस्तुत 
'आरोप्यमाणः प्रकृते यदासाचुपयुज्यते । 

परिणामस्तदा तेन रूपकादस्य भिन्नता ॥ 
रूपमात्रसमारोपाद रूपके ब्यज्ञको &्यसौ । 


भद परिणाम होता हैं । इसोते परिणाम रूपक ते 


८ तेप [ अभिवा द्वारा = जब 
यवहार का, और वह भो व्यंजना द्वारा । रूपक में रत्तिदारा ] होता है जब कि परिणाम में 


क 
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[ सवेस्व ] | 

| खू० १८ ] विषयस्य संदिद्यमानखे संदेहः । 
स या आरोप इत्ये । बिषयः पक्ततो 5 थे: यद्धिसित्वेनाप्रक्रतः | 
हते । अग्रकते संदेहे विषयोऽपि संदिहात एव । घेन ^ गावः | 
त्वेन कविप्रतिभोत्थापिते संदेहे संदेहालंकार: i त का पक । 


[ सू० १८] “विषय यदि संदे 
होता है]? यदि संदेहास्पद बतळाया जाय दो संदेह [ नामक अर्थालंकार | 
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सन्देहालङ्कारः १९१ 


[ बृ० ] आरोप जिसमें अभेद की प्रधानता हो? इतना यहाँ [ रूपकलक्षण से ] प्राप्त ही है 
विषय का अर्थ [ यहाँ भी ] प्र्त अर्थ हैं जिसको भित्ति बनाकर अप्रकृत अर्थ का संदेह किया 
जाता है । अप्रकृत पर संदेह होने पर [ प्रकृत ] विषय भी संदेह का विषय वन ही जाता ई। 
इसे प्रकार संदेहालंकार [ का निष्कृष्ट लक्षण ] इ-“प्रइत और अप्रइत दोनों [ पदार्था ] पर 
कविप्रातमा द्वारा उद्भावित संदेह” । 

विमशिनी 


विपयस्येत्यादि । विषयविषयिणोः संवर्धिशब्दस्वाद्विपयस्योकर्विषयिणो5प्याचषेपादत्र 
ग्रहणम्‌ । तेन विषयस्य विषयिणश्च संदेहप्रतीतिविषयत्व सूत्राथः। नन्नु विषयशब्देन 
विषयिशब्दस्य संवन्धिशब्द्रवादाक्षेपेडप विना वचनमा पमात्राद्विषयिणः कथं संदिह्म- 
मानता लभ्यत इति चेत्‌ , न । अनियतोभयांशावळम्बिविम्ारूपरबाह्वि पयमात्रगतस्वेना- 
संभवारसंदेइस्यान्य थानुपपच्या विषयिणस्तरसंबन्धिस्त्रं छभ्यत एवेति यथासूत्रितमेव 
ज्यायः । एतदेच विभज्य व्याचध्े-विषय इत्यादिना । यद्भित्तित्वेनेति। अन्यथा ह्यप्रकतस्य 
निचिपयत्वमम्रभ्तुतामिघानळछणो वा दोषः स्यादिति भावः । तेन विषयभित्तितया 
विपयिणामेव तथामावो अवतीश्याशङ्कयाइ-अप्रकृतेत्यादि । विषयोऽपीति । न केवलं विष, 
'यिण एव संदिद्यामानस्वं यावद्विषयस्यापास्यपिशब्दाथः । तन छचिद्विषयिणामेव संदिद्य- 
मानरवे छक्िच्ठ विषय विषायणोरप्यळंकारो भवेत्‌ । उभयत्रापि सामान्य छक्षणानुगमात्‌। 
अनियतोअयांशावछम्यी हि विम: संपायः। स च विषयिणासेव भवति । दिषयः 
विपयिणोरेव संदिह्ामानरवात्‌। अत एव च प्रकृताप्रक्ृतगतत्वेनेति यथासंभवं योञ्यस्‌ । 
प्रतिभोत्यापित इति । न पुनः स्वरसोत्यापितः, स्थाणुर्वा पुरुषो वेस्येवमादिरूप इत्यर्थः । 

विपयेस्यादि । विषय और: विषयी दोनों शब्द परस्पर सम्बन्धित शब्द हे, अतः 
केवल “विषय? के कहने ते विषयी का शान भी यहाँ आक्षेप से दो जाता दै । इस कारण सूत्र का 
अर्थ होगा 'विषय और विषयी दोनों का संद दात्मक प्रतीति का विषय बनना । यहाँ शंका होतो 
इ कि “माना कि विषयिझब्द सम्बन्धिशब्द है, इसलिए बिपयशब्द से उसका आश्षेपद्वारा लाभ 
संभव दै तथापि विना शब्दतः कहे केवल आक्षेपमात्र से प्रतीत विषयी का संदेहविषय दोना कैसे 
संभव ईँ ।? किन्तु पेसी शंका टीक नहीं । इसलिए कि संदेह सदा ही दो अनियत अंशों पर निर्भर 
शान का नाम ह । अतः उसका केवळ विषयमात्रगत दोना संभव नहीं। इस कारण अन्यथानुः 
पपत्ति प्रमाण द्वारा विषयी कौ विषयसंबद्धता विदित दो दौ नाती है। इस प्रकार अन्यकार ने 
असा सूत्र बनाया वैसा ही कहना अधिक उपयुक्त द । इसी तथ्य को प्रकट करने के हेतु सूत्र- 
गत अर्थो की विवेचना अळग अलग करते ई--विषय इत्यादि । यत्नित्तिर्देन अर्थात्‌ यदि विषय 
को भित्ति [ आधार ] न हो तो अप्रइत अर्थ निराधार हो जाए अथवा अम्रस्तुताभिषान रूप दोष 
यहां चछा आवे । “ यदि ऐसा दै तो विषय को भित्ति पर विषयी ही वेसा [संदेइविषय] बनता हे 
ऐसा ही क्यों न मान छिया जाय”-इस शंका पर कइते हैं--अग्रकृत इत्यादि । बियोऽपि विषय 
भी, अर्थात्‌ न केवल विषयी दवी संदेइविषय बनता, विषय भी संदेहविपय बनता है यह है अपि = 
शब्द भी-शब्द का अभिप्राय, इससे निष्कर्ष वह निकला कि कहीं तो वेवळ "विषयौ? के दी संरेइ-- 
विषय होने पर संदेहालंकार होता है और कहीं विषय और विषयौ दोनों के ही संदोइविषय 
होने पर । कारण कि दोनों दी दशा में संदेह का सामान्य रक्षण लागू होता है । संशय जो है 
वइ ऐसा शान है जो दो अनिश्चित अंझों पर निर्भर दो । यद शान केवश विषयी के विषयमे ही 
होता है क्योंकि संदोइ विषय विषय और विषयी दोनों दी होते दै । और इसीछिए 'अइताप्रइतगत' 
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| 
१४२ अल्रारसवंस्वस्‌ | 
का अर्थ जहाँ जैसा हो वेसा छगा लेना चाहिये । प्रतिभोत्यापित अथात्‌ साधारणरूप से उत्थापित | 
नहों । जैसा कि 'यह दूंठ है या आदमी” में होता है । Fs: 
विमर्शः -सूत् में केवल विषय का उल्लेख है । वृत्ति विषयो को भी जोड़तो... है। टीकाक्रा, 
विषय को अपेक्षा विषयी को ही अधिक महत्त्व दे रहे हैं । वृत्तिकार ने संदेह को दो दो वार 
'अनियतोभयांशविपयक? विमशं = शान कहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसके आधार पर : 
“साइझ्यभूळा भासमानविरोधका समवला नानाकोटयवगाहिनी धी रमणोया ससंदेदाळछकृतिः? = ' 
अर्थात्‌ साइइ्यमूल ऐसे सुन्दर ज्ञान को ससंदेहालंकार माना जाता है जिसमें विरोध भासित हे 
रहा हो, जिसके विषय एकाधिक पदार्थ हो तथा उन सब पदार्थों में से किसी एक पर अभिक | 
झुकाव न हो--श्स प्रकार ससंदेदालकार में विषय और विषयी को स्थान देकर ज्ञान में एकाधिक | 
विषयकतामात्र को स्थान दिया है । विचारना यह है कि इनमें मान्य क्या है । हम ऐसा सोचते | 
है कि संदेह में महत्त्वपूर्ण तत्त्व है अनिश्चय और उसका विषय एकमात्र वही होता है जिसका ' 
विचार चलता दे अर्थात्‌ प्रस्तुत । इस प्रकार वस्तुतः चमत्कार का कारण विषय का अनिश्नय है। | 
अन्य पदार्थ उसपर विकहिपत रहते हैं । वे आगमापायौ होते है । उनके शानचक्र की धुरी प्रस्तुत | 
या वर्णनीय पदार्थे हौ ऐता है । अतः अळंकारसबंस्वकार का सूत्र ही इस दिशा में अधिक मान्य | 
है यह तथ्य ओर सत्य है कि संदेह में शान नानाविषयक ही ऐता है और उसमें भी शाता | 
कौ संवित्तिधारा का मोड़ संभावना के समान किसी एक दिशा में .प्रबळता से नहीं होता, तथापि | 


संदेहालंकार से चमत्कार का कारण बिषय का विषयत्वेन अनिश्चय 
अधिक वल देना वेशानिक और उचित हे । पतव हो होता है भवया 


Soe 


€ 


ख च त्रिविधः , ह 
Se '' ञो निश्चयगर्भो निश्चयान्तश्च । शुद्धो यत्न संशय 
“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्ञा नवा वल्लरी 


लीलाप्रोच्छलितस्य कि लद्दारिका ठावण्यवारनिधेः 

उद्गाढोत्कलिकावता स्वसमयोपन्यासविखस्मिय फि 

Ee कि साक्षादुपदेशयछिरथवा देवस्य श्टक्वारिणः ॥' 
यगभ यः सशयोपकमो नि्चयमध्यः सशयान्तश्च म 
भय साण्डः कि ख खलु तुरगेः सप्तमिरितः i 

रुशाजः कि साक्षात्मसरति दिशो मच ४ 

कृतान्तः कि साक्षाल्मदिषवदनो3साविति त, | 

मर समालोक्याजौ त्वां विद्धति विकव्पान्यतिभ्रदाः ॥' 

यत्र संशय उपक्रमो निञ्चये पर्यवसानम्‌ । यथा-- 


iin अ यचा 


| 
| 
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ह `  सन्देदाळङ्कारः १७३ 

अत्रारोपविषये तिमिरे दि, विभिष । के 
चित््वध्यवसायाथ्यत्वेन । अन्ये तु ताध समा- 
खनाद्योतकुत्वा दुतप्रक्षाग्रकारमिममाचक्षते | ` 

[ वृत्ति ] वह [ संदेहाल्कार ] तीन प्रकार का होत्रा है (१ ) शुद ( २) निश्चयगर्भ और | 


(३) पत [ इनमें से ]--( १) शुद्ध वह होता हे जिसका पर्यवसान संशय में हदी हो 


“यह क्या तारुण्यतरु की पर्याप्त रस लेकर खिली नई मंजरी है ? या ० 
जलनिधि को नन्दी सी लहर या कि [ उत्कण्ठित जनों में ] प wes आह 
देखने से आश्वस्त “ज्वारी देव [काम] के द्वारा देने के लिए गाढतम उत्कण्ठा (हूक) से भरे [कामि-] 
जनों को उपदेश देने के लिए गृहीत झड़ी ! ( २ ) निश्चयगर्म संदेदालंकार वह होता हैं। जिसमें 
आरम्म और अन्त दोनों में संशय रहे किन्तु मध्य में निश्चय हो । उसका उदाइरण-- 

यह क्या सूय हॅ, किन्तु वह [ सूर्य ] तो सदा सात धोड़ों से युक्त रहता है, क्या यह साक्षाद 
अग्नि है, किन्तु वह एक एक करके दिशाओं में योजनावद्धरूप से [ सब दिझाओं में एक हो साथ ] | 


नहीं फेलता; तो क्या झं 
युद्ध में सामने देखते ह रारा तारो सें पर सवार रहता है?--आपको 


[ यहाँ सूर्य आदि के संशय का निराकरण हो जाता है उतने हो अंश में यहाँ निश्चय है 


अर्थात यहाँ सूयांदि के अभाव का निश्चय 
नह स a डौ RU र ग बीच में आता गया है, निश्चयगर्भ का अर्थ यह 


( ३ ) निश्चयान्त संदेहालंकार में वहाँ होता है जहाँ आरम्भ में संशय हो और अन्त में निश्चय । 


चन्द्रमा है क्या, पर कलंक कहाँ गया ? क्या कमल है परन्तु जळ कहाँ गया? [ ऐसे कर्प- 
विकल्प करने के] पश्चाद, हे मृगाक्षि! ललित और विलासपूर्ण वचनो ते विदित हुआ कि यह 
सख ६ । कहीं कहाँ आरोप्यमाण का आश्रय [ आरोप विपय से] भिन्न होने से भो [यह 
अलकार | देखा जाता हैं। यथा--“अन्यकार ने विविध [ रंग के ] वृक्ष और पर्वतों को रंग सा 
दिया; आसमान को झुका-सा या ढॅक-सा दिया है, ऊबड़ खाबड़ स्यर्ला पर पृथिवी को भरवा दिया 
[ ओर ] दिशापें [ नोरक्षोरवत ] मिळा-सौ दी है” : 
यहाँ आरोप का विपय जो अन्धकार है उसपर राग आदि का आरोप किया तो गया किन्तु 
उन [ राग आदि ] को तरु आदि पर आश्रित वतलाया गया है । 
ठ्य कुछ लोग [ इस स्थल में] संदेह का अध्यवसायमूलक [न कि आरोपमूल्क नवोन ] भेद 
ते हे और कुछ लोग इस स्थल को उत्प्रेक्षा का अंग मानते हैं, क्याँकि 'नुः ७ 'सा? या “मानों? 
चन्द [ उत्प्रेक्षा बोज.] संभावना का योतक होता हैं । 
विमशिनी 
एतदेव भेदत्रयं विजृण्वन्नुदाहरति--शुद्ध इत्यादि ! अत्र प्रहतायास्तन्व्याः संदेहप्रती- 
पपयत्वाभावाद्विषयिणां मअर्यादीनामेव संदेहः । विषयविषयिणोयंथा-- 
“कि पहुज किसु सुधाकर विम्बमेतरिक वा सुख क्महरं मव्रित्तणायाः । 
यद्रश्यते मधुकराभकुरङ्गकान्तिनेत्रद्वयानुक्ति काष्ण्यममुष्य मध्ये ॥' 
भवति र क्छमहरस्वादिः समानो धर्मोड्लुगामिस्वेनोपात्तः। क्वचिद्वस्तुप्रतिवस्तुआवेनापि 


'किमिद्मसितालिकछितं कमळं किं वा मुखं सुनीछकचम्‌ । 
इति संशेते ळोकस्त्वयि सुतबु सरोवतीर्णायाम्‌ ॥' 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





९४४ अळट्ारसचस्वम्‌ 


अन्नासितव्वसुनीङस्वयोः ` शुद्धसामान्यरूपस्वय्‌ | अलिकचानां च विम्वप्रतिविम्ब- 
भावः । एवं चास्य साहश्यनिमित्तत्वास्समा नघर्मनेकघर्मनिमित्तस्वेन द्विभेदस्व न व्या. 
कार्यस्‌ । सादश्यनिमित्तत्वेनेवास्य संग्रहर्सिद्धेः । विग्नतिपत्त्यादिनिमित्तान्तरवच्चारुखा- 
भावाच । भिन्नाश्नयत्वेनेति चे यधिकरण्येन । र 


इन्हीं तीनों भेदों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण देते हैं--शुद्ध इत्यादि । यहाँ [ गुद 
के उदाहरण--“कि तारुण्यतरोः” में ] तन्वी प्रकृत हैं किन्तु वह संदेह प्रतीति बा 
विषय नहीं, अतः यहाँ मरी अदि जो विषयी, हैं उन्हीं का संदेह है । विपय और 


विषयी दोनों के संदेह का उदाहरण--दुःख दूर करने वाला क्या यह कमल हैं, | 


या चन्द्र बिम्व ह. अथवा किसी मदिरेक्षणा का सुख, जिसमें भोरे से समान, हरिण के तुस्व 


ओर दो नेत्रां का अनुकरण करने वाली यए॒ कालिमा दिखाई दे रही है? [ यहाँ चन्द्रमा रुप : 


बिषय और अन्य सव विषयी है। शन दोनों का 
सन्दे र्‌ ४ 
ried द किया जा रहा है। यहाँ, जो साधारण धग 
i क युगामा धम ६'। कहीं वस्तुप्रतिवस्तुमावात्मक साधारण धर्म से मः 
हाढकार निष्पन्न होता है । यथा--“हैं सुतनु॒ जब तुम ताळाव.मे उतरती हो तो लोग 
यह संदेह करते हैं कि असित भौरों से देका हुआ यह कमल हँ या सुनील केशों से घिरा मुख! 


5 पनन Se Sass = 


~ 


1 


। 
| 
| 


| 


[ यहाँ भी झुख जो कि विषय है उसका और कमलरूपी विषयी का साथ-साथ संदेह है ] यहाँ “असिः | 


तत्व और ' | 
त्व ऑर 'सुनीलत्व' एक और अभिन्न हैँ, अतः इनका यह जो साधारण धर्म है यह शुद्ध सामा- 


है वद॒ विम्बपरतिविम्वभाव से निष्पन्न होत 
त्त कृष्णवर्ण-रूप 
धम के कारण अभिन्न प्रतीत होने लगते है ll करो वा 


धर्म, शस प्रकार धर्म के आधार पर दो 


ने 

oe ग अश्कार एक साइस्यमूलक अलंकार है इसलिए उक्त 
जैसे कि [ रत्नाकरकार के ही SR । दूसरे श्समें चारुत्व मी नहीं रहता 
सिचचाश्चयस्व का अर्थ है वैयधिकरण्य । पचि-भादि अन्य निमित्तो में चारुत्व नहीं रहता। 


७ विमर्श अजंकाररत्नाक र्क संदे ८ से 1 


व्यवस्थात इत्यनेकथोक्तः तथापि la समानपर्मानेकपमं-विप्रतिपत्त्युपलब्ध्य- 


निमित्तत्वेनेह द्विविध एन्‌ ।? 
के अर्थ से मिश्रित प्रतीत्ति का २7% जा तो कमल है या सुख है?--इस प्रकार वा-( या )-झब्द 


संदेह है। वह यद्यपि-- , अनेकधर्म 
वो के क कर न ग लाएर परे जार रा गण है कि 
र पाले सेह में चारत्व नहीं होता । 

अतः केवल उसे दो ही प्रकार का 
के उदाहरण दे रूप में उन्होंने “कि य रा अनेकपमेजिमित्तक्‌ । शन दोनों में से प्रथम 
के रूप में कालिदास के चि क्रमो १०२" पद्य ही अस्तुत किया है तथा द्वितीय के उदाहरण 
सभी कै वीच 'क्लमइ प का 'अरयाः सगंविधो० यह प्रसिद्ध पद्य " पद् में 

धम । विमशिनोका यहद एक ही समान धम है । द्वितीय द्य दि 
र नेहा है कि ध्म की सं मं पथ में कान्ति, “क्षार आदि अनेक 
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संदेदालड्भारः १४५. 
विमर्शिनी 


अचां त्रपशान्तरसाह- केचित्यादि । अनेन च संदेहस्याध्यवसा यमूलत्वमपि ग्रन्यकृते- 
वोक्तस्‌ । तेनाध्यवसायाश्रयोःप्ययं स्वरूपहेतुफळानां संदिह्ममानस्वेन र्व भवति । 
तत्र स्वरूपसदेहो यथा--“रञ्जिता' इत्याद्येच। यथा वा- .. 
एतत्तकंय केरवक्कमहरे श्वङ्घारदीचागुरौ 
छु दिल्वान्ता मुकुरे चकोरसुहृदि प्रौढे तुषारस्विषि । 
कपूंरः किसपूरि कि मळ्यजेराळेपि कि पारदे- 
रच्षाछि स्फटिकोपलेः किमघटि द्यावाएयिव्योवंपुः ॥' 
अन्न कोंसुदीधवलिम्नः कर्प्रपूरणादिनाध्यवसितस्वादध्यवसायमूलर्बम्‌ । हेतुसंदेहो 


यथा-- 
“देवि त्वघ्वरणाम्बुजस्सतिविधो गाढावधानस्एह्या 
_ धन्यानां प्रसरन्ति संतततया ये बाष्पधाराभराः। ` 
कि ते स्युश्चिर काळभावितमवाप्रशनक्रिया वेगतः 
किं वासादितमुक्तिचन्द्रवद्नासंदझनानन्दतः ॥' 
तान्य संसारवियोगो सुक्िसांसुर्यं चेति हेतुद्वयमध्यवसितम्‌ । फल- 
यथा— 
'नुत्तान्ते पारिजातं किसु विघटयितुं सपरष्टमाकासगङ्गां 
_ किस्विष्टा चन्दर सूयों किसु विद्छ यितु खेतरकाब्जबुद्धया। 
रुब्छु न चत्रमालाभरणभरसुत स्वगंजं दाभियोदूषु 
दूरो दृस्तः समस्तस्तव गणपतिना स्वरतये सोऽस्तु इस्तः ४! 

, अन्न करिणो निष्पाद्‌नस्य विघटनादिफूलमध्यवसितम्‌ । अत्रेवादिशब्दवन्चुशन्द्स्य 
सभावनादोतकस्वासपद्चान्तरमपि दुक्षंयितुमाह--अन्य इत्यादि ! अतश्च रज्जिता इवेत्यर्थः । 
पूर्वच्नार्थ तु नुशब्दो वितक मात्र एव ब्यार्येयः । | 

विमसिनी-इसी [ रक्षिता नु० ] पर दूसरे पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखते है “केचितः- 
कोई'-इत्यादि । श्ससे यह बात आई कि ग्रन्यकार स्वयं संदेह को अध्यवसायमूलक भी मानते 
। इस कारण [ हम इसके भी भेद बतलाए देते हैं ] अध्यवसायमूलक संदेश भी तीन प्रकार का 
होता हे--( १ ) जिसमें स्वरूप का संन्दे होता है (२) जिसमें हेतु का संदेह होता है और 
(३ ) जिसमें संदेह होता है फल का । इनमें से प्रथम स्वरूपसंदेह यथा--'रजिंतानु०? - इत्यादि 
पूड में उद्धृत पद्य ही । अथवा--'कुमुम का क्लम इरने वाळे, श्रक्ारदोक्षा के गुरु, दिशारूपी 
उररी के दर्पण , चकोरों के मित्र (इस ) शौतररिमि [ चन्द्र ] के मौढ होने पर, थोड़ा यह तो 
कि यावाएयिवी का संपूर्ण शरीर क्या कपूर से भर गया है, या धवळ चन्दन से छिप गया 
है, या पारदरस ( पारे ) से धो दिया गया है या स्फटिकमणि से जड़ दिया गया दै। यहाँ चाँदनी 
धबलता [ का स्वरूप ही ] कपूरपूर आदि द्वारा अध्यवसित है [ चाँदनी स्वशब्दतः अनुक्त 
अत; यह भेद अध्यवसायमूलक [ स्वरूप संदेह का ] भेद हुआ । 


हेतुसन्देद यथा-- - ९ | 
मे भगवति ! आपके चरणारविन्द का ध्यान करने में गाढ समाधि तक पहुंचे स महात्माओं 
जो अविर रूप से अनेकानेक अभुधाराएँ बहू निकलती हें वे चिरकाल तक सेबित संसार 
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का प्रश्‍न न रहने के वेग से निकलती हैं अथवा मुक्तिूपी चन्द्रमुखी के संदर्शन से प्राप्त | 
आनन्द से । | | 
--यहाँ अश्रुपात का कारण आनन्द है । उस [ आनन्द ] की उत्पत्ति में दो हेतुणां का संदेह ' 
किया जा रहा है एक संसार से छुट्टी और दूसरा मुक्ति का आमिमुख्य । ये दोनों हेतु अध्यवसित | 
हैं । [ देखिएः-इस प्रकरण के.अन्त का विमश ] | 
फलसंदेह यथा-- | गा | 
(गणपति जी का वह हाथ आपके लिए कल्याणकारा हो जिस पूर्ण हाथ को उन्होंने यातो | 
इसलिए दूरतक फेळाया है कि उन्हें स्वगं का पारिजात टसाड़ छाना है, या इसलिए कि उन्हें | 
आकाश में गंगा का स्पशे करना है, या इस लिए कि सफेद और छाल कमळ समझ वे चन्द्र ओर | 
ओर सूर्य को ले छेना चाहते है, या इसलिए कि वे नक्षत्र माला [ इक्कीस-रलों या यरिर्या की माग | 
तया ग्रह नक्षत्रों की .माछा ] के. आभूषण पहना चाइते हैं या तो वे स्वगे के हाथी हे | 
जूझना चाइते हैं ।' --यहाँ दायी का जो निष्पादन ( गणपति पर आरोप है) उसका फल दिषट- 
नादि गणपतिगत विघटनादि से अध्यवसित है । _ ( | 


यहाँ [ काव्य में ] एव-आदि, [ आदिपद से मन्ये, शंके, भुवम्‌, प्रायः,- नूनम्‌ आदि] शब्द | 
के ही समान 'नु*--शब्द भी [ उत्प्रक्षावीज ] संमावना का द्योतक होता है इसलिए. [ रंजिता नु०- | 
शष मे क i निज इत्यादि द्वारा । इस [ उक्षा. ] पक्ष में “रञ्जिता | 
का अथ हुआ 'रजिता शव? | मानों रंजित = रंगे इए ] पहले अर्थ में 'नुः-शब्द की ब्याख्या 
केवळ वितके ही की जानी चाहिए । : 359 ह नक । 
हन विमशः-अध्यवसायमूलक अस्तुत तीनों भेदो में से अथम के उदाइरण “एतत तर्कय० में वो | 
संदेइ साइश्यमूलक है, किन्तु दूसरे तथा तीसरे के उदाहरण साइस्यमूलक नहीं हैं, इतने पर मी | 
इनमें संदेदालंकार, माना जा रहा है। यद विचारणीय है ।.:अल्काररलाकरकार ने साइश्येतर | 
मूळ संदेए को भी उसी प्रकार अलंकार माना है जिस प्रकार . आयुतम्‌ = 'धृत आयु है” आदि | 
साइश्येतरसम्बन्धमूछक रूपक को रूपकालंकार । उनकी पंक्ति हैं-- 

'स्थाणुवा पुरुषा वेति न स्वारसिकः संदेहोऽठकारः, अपि ` तिमोत्याः 
२ :, अपि तु कविप्रतिमोत्यापितः । तेन साधर्म्य 
त ति अका कविप्रतिमोत्यापितः संदेद्दो६्ल्कार एवं | उदाहरणम्‌--“देवि- चः ' 
र । अत्राषारारुपस्य कार्यस्य संसारवियोगो मुक्तिसाम्मुख्य चेति हेतुद्वयं संशयितम्‌ | | 

पा आदमी? यह छोकिक [ स्वारसिक ] संदेह है । यह संदेहालंक 

| संदेहालंक द्‌ र नहीं हो सकता, . 
क्योंकि वहीं न होता है जो कविप्रतिभोत्याप्रित होता है। यहाँ तक कि संदेह यदि करि । 
द्वि es 'इर्यसूरूक न हो तब भी वह अळंकार माना जा सकता है । ;उदाहरण- 

स ° पथ। यहाँ जो अश्चधारारूपी कार्य है उसके हेतुरूप से दो तथ्यों का 
20% गया है--एक संसारवियोग० और दूसरा मुक्ति-साम्मुख्य ।? 

त हौ विमशिनीकार ने असाइश्यनिमित्तक संदे ८ | 
ल्या. 
है जो मूलविरुद्ध दै । मूलकार साइश्यमूलक संदेह को ही rose यर 
यी निया देने कौ वात है कि *देवित्वचर०” पथ में अलंकाररलाकरकार 
प मति दो कारणों का संदोह बतळाया है जब कि विमशिनौकार ने “अहो 
मान कर उसके प्रति दो मुक्तिसाम्मुख्ये चेति०” इस प्रकार “अश्लु के कारण आनन्द को का. 

दैठु का संदेहु वतळाया है। वस्तुतः कथन अल्काररलाकरकार कारी. 


| 
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मान्य है । क्योकि यहाँ “आसादितमक्तिचन्द्रवदनासंदर्शनानन्दतः” श्स प्रकार जिस आनन्द को 
कारण वतलया जा रहा हे वह कायं नहीं माना जा सकता है। दूसरे अलकाररलाकरकार के 
पाठ से “चिरकालमावितमवाप्ररनक्रियावेयतः? का अर्थ "चिरकाळ तक मावित संसार पर विचार न 
करने या उसके छूरने के आवेग से? करना होगा तमी संसारवियोग में 'वियोगः-शब्द का स्वारस्य 
ठौक वैठेगा, नहीं तो संसारत्याग अथे करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वाक्यां की दृष्टि से भी यह 
अर्थं अधिक रुचिर है। इसलिए कि ऐसा मानने पर देतु रूप से विरुद्ध पदां गृहीत होते हैं 
“आवेग और आनन्द ।?? फिर अश्रुपात होता.मी आवेग या आनन्द से ही है। आवेग! अथ 
शाळे क से भी सहायता मिळती है । यहाँ अलंकाररलाकर में “आवेशितः” पाठान्तर 
1 गया है । उसे “आवेशतः होना चाहिए संस्कृतग्रन्थों में आवेग 
प्रायः सार्वत्रिक ही है। .,. . . केंर 
संदेहालंकार का घतिदास-- | | 
सामहः— | 
“उपमानेन तत्वं च भेदं च वदतः पुनः । सन्देहं वचः स्तुत्यै ससन्देद्द बिदुयंथा ॥ 
किमयं शशी न स दिवा विराजते कुलुमायुधो न घनुरस्य कौसुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्‌ विसृशतो5पि ये मतिस्त्वयि वीक्षिते न रमतेऽथैनिश्चयम्‌ ॥? 
उपमान के साथ उपमेय का अभेद और तत्पश्चात मेद उपमेय कौ प्रशंसा के लिए जिन 
i में बताया जाय वे शब्द ससन्देद शब्द होते हे । उसी को ससन्देहाल्कार क जाता 
। उदाहरण यया--“तुम्हारे दिखाई देने पर.क्या यह चन्द्रमा है, पर वह दिन में शोभित 


नदी होता, क्या यह कुसुमायुध = काम है, किन्तु इसका धनुष कुसुम का नहीं हैः--ऐसा 


भाश्चयंपूर्वक विचार करता रहता हूँ किन्तु वास्तविकता का निश्चय नहीं कर पाता [7 
चासन = “उपमानोपमेयसंशयः सन्देदः--।7 ४।३ ११ 
सपमानोपमेययोरतिश्या्थं यः क्रियते संशयः स सन्देइः। यया--. ` 
` इदं कणोत्पळ॑ चष्ठरिद वेति विलासिनी । न निरिचिनोति इदयं किन्तु दोळायते मनः ॥ 
जो इ. मानो पमेय का संशय संदेह होता है। अर्यात. उपमानोपमेय में अतिशय जतछाने के किए 
३ राय किया जाता है वह॒ संदेशालंकार कहलाता दै । यथा “हे विकासिनि॥ चित्त को. कर्णोत्पळ 
' पा चश्च है” ऐसा निश्चय नहों हो पाता । चित्त केवळ वोलायित दी रशा आता है . 
Se उद्धट :--उद्भटने संदेशलकार के दो लक्षण दिए है । प्रथम में उन्होंने भामह की ऊपर उद्भ 
ज्यों की त्यो अपना लो है । केवळ उसमें अन्तिम पद यथा? के स्थान पर “बुधाः 
कर दिया है । दूसरा लक्षण इस प्रकार है-- | 
जळबारान्तरच्छायां यत्कृत्वा धोषु बन्धनम्‌ । असन्देहेषपि संदेहरूपं संदेश्नाम तत्‌ ॥' 
पा "दूसरे किसी अळंकार की छाया ( शोमा ) चित्त में रखकर संदेश होने पर भो जो संदेश 
निरूपण उसे भी संदेद कहा जाता है । यथा- | 
नौडाब्दः किमयं मेरौ धूमोऽथ प्रल्यानळे । इति यः शङ्क्यते स्यामः पक्षौन्द्रेधकेत्विषि स्थितः ॥ 
के ¬ भगवान्‌ स्वयं श्याम है और वे जिस पक्षिराज गरुड पर विराजमान दै वह्‌ है सूर्य 
"मान लाळ । अतः उन्हे. देखकर संदेश होता कि क्या यइ मेर पर्वत पर कोई नील मेष 


हया भरूयाज्ि I 
गया है | पर धूम ॥ यहाँ उपमानोपमेयभाव को मत में रखकर संदेह प्रस्तुत किया द 
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१४८ अळज्ारसचस्वसू 
इद्र श १ ) 'वस्तुनि यत्रैकस्मिन्ननेकविषयस्तु भवति संदेएः । 
प्रतिपतुः साइश्यादनिश्चयः संशयः स इति ॥? ८।५९॥ 
उदाएरण = 'किमिदं नीळाळिङुछं कमलं किंवा सुखं सुनीलकचम्‌ । 
एति संशेते छोकस्स्वयि सतनु सरोऽवतीर्णायाम्‌ ॥' | 
(२ ) 'उपमेये सदसंभवि विपरीतं धा तयोपमानेऽपि । | | 
यत्र स निश्षयगमँस्ततोऽपरो निश्चयान्तोऽन्यः ॥ | 


जहां एक वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह होता है, इसलिये कि शाता सादूइय के कारण | 
निश्चय नहीं कर पाता उस सेट को संदेहालंकार कहा जाता है । उदाहरण विमझिनो में 
उदधृत ६ किमिदम्‌०? || | 
जहाँ उपमेय में संभव वस्तु भी असंभव वतलाई जाए तथा असंभव मी संभव थोर | 
इसी भकार उपमान में भी, तो वह भी संदेहाब्कार होता है। वह एक तो निश्चय ' 
होता है भोर दूसरा निश्चयान्त । उदाएरण उसी प्रकार के है जिस प्रकार के स्वयं अन्थकार ने 
प्रस्तुत किए हैं ययपि पद्य मिन्न हैं । डीडी 
सम्मटः = 'ससन्देएस्तु भेदोक्ती तदनुक्तो च संशयः ९ | 
संशय का झर नाय ससंदेहाल्कार है । वए भेदोक्ति और भेदानुक्ति में होता है। भेदोक्ति का | 
उदाएरण = "आर्य मात्तण्डः० तया मेदानुक्ति का 'अस्या: सर्गविषौ०७ । | 
रलाकरकार = अल्काररलाकरकार शोमाकरने उक्त उदाएरणों के आधार पर सदेहालंकार ' 

से भिन्न एक वितर्कालंकार मौ खोज निकाला दै । उनका संदेदालंकार का लक्षण इस प्रकार है-- | 
[ सूत्र ] “तस्यापि संदिशमानत्वे संदेएः ।? | 

[ बृत्ति] विषयस्येत्येव तच्छब्देनारोप्यमाणप्रत्यवमर्शः । 'कमल वा वदनं वा०? [इत्यादि | 
| 


1 
९ | 
| 
| 
| 
| 
। 


पूर्वोदक्षत ]। 
विषय के साथ साथ यदि विषयी मी संदेह का विषय बने तो संदेदालकार होता है । 
इसके पश्चात उन्होंने संदेह के भेद इस प्रकार किए है। ( १ ) साइस्यमूलक तथा साइश्वेतर 
सन्त मूक । इनमें से साइश्यमूलक के भेद इस प्रकार किए है--२ = विषय और विषयी दोनों का 
नि क च 20270 ०7] 
Sie र २०जहाँ न एो। शनमें से प्रथम, जिसमें विष | 
१० जिसमें विषय का भपएव ( छिपाव ) र्‌इता है और २ = जिसमें नही है १ 
ही भेद आरोपगमित ही एते ह । दूसरा जहाँ विषय का. व्य मध्य” 
वसावमूळर संदेह माना जाता है । उत र “1 य का शब्दतः उपादान नहीं रहता 
१ = आरोपगमित उभय संशय---“ पंकजं किन्न०४ 
सों धमे केवळ एक है क्खमएरत्व । 20000 
रिसाल दिल दाया गया है यदी उसका अपदव है । | 
'चिरं चित्तोयाने चरसि च दुखाग्जं पिवसि च 
कषणादेणाक्षीर्णा विरद्दविषवेगं हरसि च। 
रप स्व मानादि दळ्यसि च कि कौतुककरः कुरकः कि को मी र नी 
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र संदेदालङ्लारः २४९ 
हे नृप! तुम ( १) चित्तोयान में चिरकाळ तक विचरण करते दो ( २) सुन्द्रियों के 
मुख कमळ का पान करते दो, (३ ) सुन्दरिर्यो के विरइविषवेग को क्षणभर में दूर करते हो 
औरं मानाद्वि"का भेदन करते ऐ । इसळिए तुम क्या आद्ययेकारी (१) कुरंग हो (२) क्या 
मुंग हो ( ३ क्या मरकतमणि हो या कि (४) वज्र हो ?। इन दोनों पर्यो में घमे अनेक है। 
प्रथममें रंगार कान्ति आदि तथा द्वितीय में उद्यानचार पान आदि। 
४ = विषय का उपादान करने पर विषयिसंदेष्ट - कि तारुण्यतरोः०?। साइश्येतर संवन्वमूलक 
का उदाहरण इस संदर्भ में उद्धृत किया जा चुका है--'देवि त्वचरणाविन्द०' इत्यादि । 
शोभाकर ने इसके पश्चाद वितर्कालंकार का निरूपण इस प्रकार किया दै-- 
[ सूत्र ] 'सम्मावितसम्भाव्यमानापोषो वितः ।? | 
[ वृत्ति ] सामान्येन इष्टे वस्तुनि आशक्वितस्य आशङ्क्यमानस्य वा विशेषस्य वापकेनोत्पुंसनं 
वितकेः । अतएव वाधकसद्भावाद साथक-वाषक-प्रमाणामावनिमित्ताद्‌ संदेदादस्य भेदः । किंच तन 
सन्दिह्ममानानां “वा’-र्थसम्मिन्नेकप्रतीतिविषयोकृतत्वम्‌ , इह पुनः अनेकविकस्पेन सम्मावितस्य 
वाष रेनोरपुंसितस्य अपरविकरपोदयसमयेऽनुसन्पानासावाद्‌ मिन्नम्रत्यययोचरस्वस्‌। 
अर्थात्‌ संभावित अथवा सम्माव्यमान का. निराकरण वितके कहलाता है । अयात्‌ सामान्य 
रूप से प्रतीत वस्तु में यदि विशेष की संमावना की जा चुकी दो या कौ जा रहौ हो और यदि उसका 
किसी वाधक को पीच में लाकर निराकरण कर दिया जाय तो उसे वितक कडा जाता है। इसमें 
वाषक उपस्थित किया जाता है, इसलिए इसका संदेषाल्कार से भेद है, क्योंकि संदेह में न तो साधक 
ही उपस्थित किया जाता, न बाधक ही । संदेह में एक विशेषता यह भी रहती दै कि बढाँ जिन 
जिनका संदेह किया जाता है वे सब “वा” अर्थात्‌ “अथवा” शब्द के अर्थ कौ प्रतीति से सिमित 
प्रतीति में साथ साथ विषय बनते हैं, जबकि वितर्क में अनेक विकल्प रहते हैं ओर इसमें संभावित . 
वस्तु का वाधक द्वारा निराकरण कर दिया आता दै । फलतः दूसरे विकत्य में होने वाळे शान में वह 
सम्मिलित नहीं हो पाता, अतः प्रत्येक संमावित पदार्थ का शान अरूप अल्य पूर्वापरयाव के साय 
होता है । इस पूरे विषय का संक्षेप शोभाकार ने इस प्रकार का दिया है-- 
“अर्थद्रयोल्लेखवती मतिर्या स संशयः, केवलवस्तुचिष्ठा ! 
संभावना वाधकयाषनीया यज्ज स्फुटस्तभ भवेद विसे: धः | 
'जिस छान में एकाधिक पदार्थ भासित हो वह संशय, और केवळ एक पदा को देसी संभावना 
जो बाषक द्वारा बाध्य हो १ 
उन्होंने संदेष के प्रसिद्ध उदाइरण--'अये' सातंण्डः फिर खे दिक क उदाइरण बताया 
दै । इनमें राजा या मातंण्ड की संभावना की जाती दै फिर उसका दाघ प्रस्तुत कर दिया जाता 
यह कह कर कि सूर्य सात घोड़ो से युक्त रहता है ओर राजा देसा नहों है। श्‍सके एश्वाद दूसरा 
प किया जाता है अग्नि का और उसका भी वाप कर दिया जाता है। शसो प्रकार तीसरा 
स्प यमराज क] किया जाता है और उसका मी बाध प्रस्तुत फर दिया जाता रे: ए पकार 
भरिन आदि को परवताँ विकव्पजुद्धि में प्त संभावित पदार्थ मातेण्ड आदि झा सेड रही 


' रहता अर्थात्‌ वे पूव॑कत्तों पदार्थ के शान के विषय नहीं बनते । उनमें पररतो शार को. विषयता 


भ अभाव रहता है। इसछिए वितक का उक्षण इसमे पूर्णरुप से छागू होता है ! 
के भाश्ये है कि पण्डितराज बगचाथ इस मार्मिक मीमांसा पर चुप हैं! न तो उन्हाचे संदेश 
“करण में इसका खण्डन किया है न इते खोकार शे! | 
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१५० अलङ्कारसर्षल्वम्‌ | 
अँ तक एस अळंकार के नाम का संवन्ध है उदद्षत लक्षणों के अनुसार इसे पूर्ववत्तॉ भामह, | 
उद्भट और मम्मट ने 'ससन्देद नाम दिया है तथा परवत्तीं पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसका ' 
अनुकरण किया है । भामद के लक्षण से स्पष्ट है कि ससन्देइपद सन्देहप्रतिपादक पर्दो के भि | 
आया है। वे पद ही कान्य में अलंकार मान लिए जाएँ तो यदद नाम अलंकार के लिए भो उपदुक्त 
माना जा सकता है | पण्डितराज ने पद को संदेहयुक्त न मानकर 'श्ञान? को संदेइयुक्त मात्रा 
द्दै। ससन्देइ जैसा .ही एक नाम “आन्तिमान्‌? भी है । हम सोचते हैं यदि सन्देइयुक्त अर्थ या | 
आन्तियुक्त अथ या शान को अळंकार माना जाता है तो उपमा रूपक आदि में भी उपमा रूपढ़ | 
से युक्त अथं या शान को ही अळंकार मानना चाहिए । और इसौलिए उन्हें भी 'उपमावानू' | 
'रूपकवान्‌? ऐसे कुछ नाम दिए जाने चाहिए । फिर यह एक अत्यन्त स्थूळ तथ्य है कि अर्थ और 
अलंकार में अंगाङ्गिमाव है । अभेद नहीं । पद को ससन्देदादि नाम देने पर अलंकार में शब्दा, | 
ॐकारत्व मानना होगा जवकि हैँ वे अथाल्कार । शान को अलंकार मानना कुछ समझ में आदे । 
की वात दै किन्तु संदेह और भ्रान्ति भी अपने आप में शान शी हैं । अतः 'शानवान्‌ ज्ञान कहने | 
के समान ससन्दे या भान्तिमान्‌ कयन अन्योन्याभ्रयत्व या पौनरुक्त्य दोष से युक्त उदरा ' 
है । वस्तुतः विरोधाभास में जैसे विरोषश्ञान कौ आभासात्मकता अथवा प्रांतिमासिक विरोषश्ञान | 
छौ अलंकार हैँ और इसी कारण 'विरोध' को "विरोधवान्‌? नाम नहीं दिया जाता वैते हो | 
संदेहात्मक या आन्त्याश्मक शान ही वस्तुतः अलंकार है, अतः उनका नाम भी समंदेइ या आन्ति- ' 
सान्‌ ER सन्देह तथा आन्ति ही होना चाहिए । सबसे अधिक मइत्व की वात यह हैड़ि 
Bn रप का निश्चय चमत्कारकारी तत्त्व के आधार पर होता है। इसीलिए साइल | 
ee प्त पर भी अनन्वय उपमेयोपमा और प्रतीप को भिन्न अलंकार माना जाता | 
ह जी गुठि अतिशयोक्ति ओर रूपक में अभेद की समानता र्‌इने पर भी संभावना, | 
व पमा आरोप इन चमत्कार हेतुओ में भेद होने से उन अळकारों में स्वरूपतः | 
* भेद माना गया है । प्रस्तुत्त सन्देह में चमत्कार का कारण सन्दे ही है । इसी प्रकार . 
आन्तिमान्‌ में भो आन्ति एी। अतः इन अल्कारो के नाम भी केवळ संदेह और आन्ति दी | 
ने चा इ ओर आा | 
कौ अन्तिम पंक्ति में “नु । 
में ब्दस्य संमरावनाचोतक ०५0०-०७ के स्थान पर | निर्णयसागरीय प्रति | 
चन्द्र द्विवेदी नने 'नुशव्दस्य यो तकत्व जा हित छपे संस्करण में डा० राम” | 


ओर पाठ दिया है। एमारा पाठ विमर्शिनी पर आधूत है 
व्य क प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । | 
| ३ ताइशः ॥०---२।२३४ काव्यादशे. | 


इसमें आए 
आदि पद के अनुसार 'नुर-शब्द उत्म्षा का. वाचक माना भी जा सकता है। 


में अत्रेवादि०' के स्थान पर छपा हि गान तः निणेचसागरीय विमशिनी 
अत्रैव चेवादिः भी दिया है। असंगत है । वहाँ इस अंश का 'पाठान्तर' 


“संदेह अप्रकृत के दारा यदि ४ ४केतिमैतः ॥? 
वह सन्दोहाङकृति माना जाता है? करे और यदि वह संदेह प्रतिभोत्यापित दो तो. 
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> च्सम्तिमानळङ्कारः २५१ 
[ सबंस्व] - 
[ स्र० १९ ] साइश्यादू वस्त्वन्तरप्रतीतिश्नान्तिमान । 


असम्यर्श्ञानत्वसाघय्यांत्लंदेद्दानन्तरमस्य लक्षणम्‌ ।  ञ्रान्तिञ्चित्तः 
धर्मः। स विद्यते यस्मिन्भणितिप्रकारे स म्विमान्‌। साहच्यप्रयुक्ता 
व श्रान्तिरस्य विषयः | यथा-- 
'ओष्ठे विग्बफलाशयाल्मलकेष्त्पाकजम्बूधिया 
कणोलकतिभाजि दाडिमफलभ्रान्त्या च शोणे मणौ । 
निष्पत्त्या सङदुत्पलच्छद्डशामात्तक्ळमानां मरौ ` 
राजन्गुर्जरराजपञ्जरशुकेः सद्यस्तृषा मूचितम्‌ ॥' 
गाढममंप्रदारादिना तु श्रान्तिनास्यालंकारस्य बिषयः | यथा-- 
'दामोद्रकराघातचुर्णितारोषबक्षसा । 
इष्ट चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तळम्‌ ॥' 
साउश्य ददेतुकापि श्राम्तिर्विच्छित्यथ कविप्रतिमोत्थापितैव गुह्यते, योः 
दातम्‌ , न स्वरसोत्थापिता शुक्तिकारजतवत्‌। एवं स्थाणुवों स्यातपुरुषो 
चा स्यादिति संशयेऽपि बोद्धव्यम्‌ | | 
'[ सूत्र १९ ] साहश्य के कारण [ एक वस्तु पर ] दूसरी वस्तु की अतीति आन्तिमात 
[ अळंकार कइळाती है ]। | 
[ वत्ति ] सम्यक्‌ शान के अभाव की समानता के आधार पर संदेह के [ तुरन्त ] पश्चात, 
श्सका लक्षण दिया जा रहदा है । आन्ति चित्त का एक धम है । वह रइता है जिस उक्ति प्रकार में 
बह्‌ होता है आन्तिमान्‌ । [ किन्तु ] श्स आन्तिमान्‌ उक्तिप्रकार = अलंकार का क्षेत्र [ केवळ ] साइ- 
रयमूछक आन्ति दै । जैसे--- 
दे राजन्‌! एकाएक ज्यों ही यद विदित हुआ [ निष्पत्ति ] कि ये नीलकमल की पंखुडी सेः 
नें वाली थकी थकाई सुन्दरिया हे तो [ निराश होकर ] गुजेराज के पज्ञरवदध शुक मरुस्यळ में 
। से तत्काल मूच्छित हो गए; क्योंकि [ इसके पहिले ] वे [उन इन्दरियो के] ओर्ठो 
को विम्वफल समझ बैठे थे, नीळे केशों पर तो उन्हें परिपक जामुन का आत्यन्तिक निश्चय 
शो दो गया था और कर्णफूछ के छाल ( माणिक्यमणि ) को वे मान बैठे थे अनार! i 
इसके विरुद्ध जो आन्ति [ चकराना ] ममेस्थान पर गहरी चोट आदि से होती दै वह इस 
अलंकार का क्षेत्र नहों होती | जैसे 
'औङष्ण की सुट्ठी की चोर से जिसकी पूरी छाती चूर चूर दो गई थी ऐसे चाणर नामक 
ले देखा मलाइ में कलो चन लिखे है ५ 
साथ ही ] जो भ्रान्ति साइश्यमूलक भी होती है वह भी तमी अळंकार बनती दै जब वह 
का *विकस्पित होतो है, जैसा कि पूरव॑दत्त उदाहरण ['ओ8०' इत्यादि] से स्पष्ट है न कि छोकिक जन्ति 
छिपनी में चाँदी की आन्ति । इसी प्रकार (यातो यह हूँठ होगा या भादमी होगा इत्यादि 
संशय में मी समझना चाहिए [ कि वह कविकश्पित न होने से भडंकार नहीं दै] ! 
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१५२ अलङ्कारसचंस्वम्‌ | 
विमदिनी | | 


साइझ्यादित्यादि । असम्यग्ज्ञानस्वसाधर्म्यादिति न पुनरारोपगभंत्वसाजात्याप्वद्वित- | 
मिति भावः | आरोपो हि विपयविपयिणोयुंगपदेकप्रमातृविषयीकृतस्वे अवतीति नारोफ | 
गर्भो मः छचिद्पि संभवति, शुद्धिकादीनां छक्तिकादिरूपतयाघगसे रजताद्यमिमाना- | 
सावात्‌। | 
नजु आन्तिश्चित्तघमः स यस्यारित स ञआन्तिमानिति वक्तुं न्याय्यं तस्कथमलकारस्पेः . 
तदुसिघानमिस्याशङ्कयाइ-भ्रान्तिरित्यादि । स इति अणितिप्रकारः अतश्षाळंकारे आन्तिः | 
सच्छुच्द उपचरित इति भावः । सादृश्यप्रयुक्तेति । न तु | 
'कामशो कसयोन्मादुचौरस्वप्नाणपप्छताः । 

अभूतानपि पश्यम्ति पुरतोऽचस्थितानिव ॥' 


इस्यायभिहितावान्तरनिमिद्दोत्थापितेत्यथः । अतश्च साएश्यनिमिसैव आन्तिरळंकार' 
विषय इति तात्पर्याथः । एवं च--- 

"प्रासादे सा 2220 ह पुतः सा पुरः सा | 

पर्यक्कै सा शे च सा तह्वियोगातुरस्य । | 

हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति ते कापि सा सा | 

. ` सा सा सा सा जगति सकले कोज्यमदहदैतवादः ॥? | 

इत्यन्नकस्या एव परिमिताया अपि योषितो गाढाजुरागहेतुळ॑ तन्सयतानुसंघानं | 

प्रासादादावनेकत्र युगपप्रतीती निमित्तमिति न आम्तिमदळंकारः। स हि आसादादेवल्ळ | 

भारूपत्वेन प्रतीतौ स्यात्‌ । अन्यस्यान्यरूपस्वेन सम्यगमिधानास्मा निश्चयो हि आन्ति | 

सदळक्षणस् । न च प्रासादादिवेल्लभात्वेन प्रतीयत इति स्फुट पुवायं विशेषालंकारस् | 

विषयः । अथ आसादादावसूताया अपि वए्ळभाया दृद्ांनादू आन्तिरिति चेत्‌ , नेतत । एवं | 

छात्र भ्रान्तिमान्रं स्यााळंकारः । याढाचुरागारमकनिमित्तसामध्यरिस्वरस्त पुव प्रासादा" ! 
दावसत्या अपि युवत्याः प्रतीतिससुख्छासाः। कविग्रतिमानिवंर्तिस्वामावात्‌। 'देवमपि 
इयं पितृशोकविहवळी इत शरियं शाप इति महीं महापातकमिति राज्यं रोग इति भोगान 
निक निल्यं निरय इत्यादि मन्यमानस्‌’ इत्यादावपि न आन्तिमद्छंकारः। तप्र 

एनवगम एव निमित्तसामर्थ्यासस्वरसत एव विषयप्रती तिरुल्छसेत्‌ । शु ्िकादीनां | 


FT क 


~= Sis i “७७ कक कळक झिया 


ज्यायान्‌। 
'दाठ वान्छति दृ्िेऽपि नयने वामरः करः कज्जलं 

, भौजंगं च झुजोऽङगदं घटयितुं वामेडपि वामेतरः। 
इत्य स्व स्वमशिकतितं भगवतोरधे वपुः पश्यतोः 


|| ७ 
संस्कारहेनुका हि rs न चिना तद्‌ भावाद्न्जनदार्ग' 
चेतत । प्रत्युतात्र हि भगवदर्धस्य पा संगवत्या भ्रान्तिरेवेति चेद्‌” | 
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स्रान्तिमानळङ्कारः १५२ 


सुपागत इति कारणस्यैव स्खलद्धतित्वात्तस्कायंस्य अमस्योत्पाद एवं न संभवतीति न 
श्रान्तिमतोऽचकारः। प्ररूढ एवं दि संस्कारो भ्रमः । स्वास्ममात्रावस्थितस्तु संस्काराः 
लंकारः। अत पुच दातुं वान्छ्॒तीव्यु्स। एवं चात्र नेत्रद्वयाम्जनदानसतताम्यासहेतुकः 
संस्कार एव प्रतीयते न तु तन्निमिसकोऽपि अरमः परमः। परमेश्ररार्घस्य तथास्वेनेवादः 
गमात्तद्गन्धस्याप्यभादास्‌। अत एवाशिक्तित स्मितछान्चितं चेस्यु्तम्‌ । अवान्तर एवा- 
नयोर्विशेषोऽछकारभाष्य एवोऊ इति तत एवानुसतंब्य इति। एवं च सारश्यनिमित्तव 
आन्तिरलंकारविषयो न निमित्तान्तरोस्थापितेति न छच्षणस्याव्यापकत्वं वाच्यम । 
एवं साइश्यनिमित्तकस्वादस्य साघारणधमंस्यापि त्रयी गतिः। तश्रानुयामिता यथा— 
नीळोत्पछमिति न्त्या विकासितविलोचनस्‌ । 
अनुधावति दुग्धादि परय मुग्घो मधुधतः॥! 
` अत्र विकासीत्यनुगामित्वेन निर्दिष्टो धर्मः । शुद्धसामान्यरूपस्वं त यया -- 
'अयमहिमरुचिमेजन्प्रतीची कृपितवलीसुखतुण्डतात्रविस्बः । 
जळनिधिमकरै रुदीचयते द्वाउनवदघिरारुणमांसपिण्डछो भाव्‌ ॥! 
अन्न ताम्रत्वारुणस्वयोः शुद्धसामान्यरूपरवम्‌ । बिम्बप्रतिबिम्बभावो यथा-- 
'पुसिआ कण्णादहरणेन्दुणीलकिरणाहआ ससिमउद्दा। 
साणिणिवअणम्मि सकजळं सुसङ्काए दृइएण ॥' आ 
अत्र सकज्छस्वेन्द्रनीळकिरणाहतस्वयो बिंम्बप्रतिविम्बभावः । साहर्यनिि 
चास्य दढयितुं प्रस्युदाहरति-गादेत्यादिना । साइर्यनिमित्तकस्वेऽपि कवि प्रति मोस्यापि- 
तेव आन्तिरस्येव विषयो न पुनर्वास्तवीत्याह-साइस्येत्यादि । उदाइतमिति । ओष्ठे 
बिम्बफलाशयेस्यादि । पुतदेव संदेहेडप योजयति--एवमित्यादि। संशय इति । . अथांदाः 
रोपगर्भ एव । तन्नेव दास्य सादश्य निमित्तम्‌ । अध्यवसायमूऊे हा हि संदेहे साइश्यात्सस्ब- 
न्घान्तराद्वा विषयविषयिणोः संदिह्ममानस्वं स्यात्‌ यथोदाहृतं प्राक्‌। एवमारोपगर्भत्व 
एव साइश्य विना नायमलंकार, ्वत्यवगन्तब्यस्‌ । तस्मादविशेषेणेव साधर्ये बिहायापि 
निमित्तान्तरसवकम्ब्य नास्याळंकारत्बं वाच्यम्‌ । साहश्येईपि कविप्रतिभोत्या पितर 
छंकारस्वं न पुनः स्वारसिकस्येति । ४ महक 
विमर्शिनी--असम्यर्शानत्व के साधम्यं से न कि आरोपगर्मत्व के साम्य से gu: 
लक्षण संदेह के बाद तुरन्त किया । आरोप जो है तब होता है वह जब विषय और विषयों ' 23 
एक ही शांता के शान का विषय बनें इसलिए अम कमी भी आरोपामित नहीं हो 0171 
कि शुक्ति आदि का शान यदि शुक्ति आदि के रूप में ही होता दै तो उसमें रजत आदि का 


यात्मक शान नहीं होता । 
व्य | आन्ति हो उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए; 
_आन्ति एक चित्त धर्म है अतः आन्तिमान्‌ जिसे भा दो उत्तर देने देतु लिखते दे-- 


अलंकार को आन्तिमान्‌ क्यों कहा जा रदा है”-ऐसी शंका कर उसका 
भान्तिः? इत्यादि । सस अर्थात्‌ मणितिप्रकार । इस अका हिए मासाः 
शब्द का भ्रान्तियुक्त व्यक्ति का पहत 

भयोग छादणिक है'[ यूछतः वाचक रै पह ७ 12 न सादि, से दहल व्यि 
हे? इत्यादि वाभ्यां में प्रतिपादित अन्य 
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माना हे और “प्रासादे सा०' आदि पद्य ही उदाहरणरूप से प्रस्तुत 

में विमशिनीकार लिखते हैं ] इस प्रकार-- चा क्य स 
उनके वियोग में आतुर मुझे प्रासाद में वही दिखाई देती है और रास्ते रास्ते में वही, पीछे 

बही सामने वही और दिशा दिशा में बढी, अरे चित्त तुझे कुछ और सूझता- ही नदी । संप 

विश्व में केवळ वद वह वह वह । आखिर यह कैसा अद्वैतवाद है ! 

- यहाँ नायिका एक ही है और उसकी अवस्थिति भी कहीं एक ही स्थान पर है तथापि 
प्रासाद आदि अनेक स्थानों में एक साथ उसकी प्रतीति हो रही है। इस प्रतीति में कारण है 
गाढ अनुराग से जनित तन्मयता का बोध । अतः यह भ्रान्ति आन्तिमदळंकार नहीं ह। वह तव होता 
श मासाद आदिका ज्ञान वलभारूप से दोता क्‍योंकि ऐसे निश्चय को हौ तो भ्रान्तिमान्‌ माना जाता 
यहाँ प्रासाद आदि का वलभारुप से प्रतीत नहीं हो रहे हैँ इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ विशेषालंकार 
हे । यादे यह कहा जाय कि मासाद आदि में अवियमान होने पर भी. वलभा के दिखाई देने से 
a र 2: 2 निरर्थक है । क्योंकि ऐसा मानने पर यहाँ आन्तिमान्न सिद्ध होगी आन्ति 
स नव । 4 सा. रहि कि यहाँ प्रासाद आदि में अविद्यमान होने पर भी वमा 
त व ज Ms बह कविप्रतिभाप्रसूत नहीं है । उसका कारण है गाढ अनुराग । अतः 
अ र । इसी प्रकार [ रत्नाकरकार ने ] महाराज हपं भी पितृशोक से विह 
1 नि 1 को महापातक, राज्य को रोग भोर्गो को भुजग, प्रासाद को नरक आदि 
भी भाम्तिमदल्कार र पनाया तना र अ यया 
आभर] मो गी गदा € । क्योकि उस [ आन्ति ] के [ वास्तविक ] विषय [ आन्ति के 

प्रतीति नहीं शोतो [ अपितु किसी ] निमित्त [ जिसे दोष: कषा जाता है] 


भ्रान्ति 

डि र गती ४, मस्तुत [ देवः इषेः० ] उदाहरण में -ओ विषय है ओर औहपं को उसकी 
क > राप ल्प इस कारण मानता है कि वह पितृशोक से विहल है । अतः 
दाल re है। [ इसी प्रकार अलंकाररत्नाकरकार भट्टशोभाकर ने-- ] 
बि भ काजळ लगाने लगता है और दाहिना दाथ भी वारं हाथ: में सर्प 
लगता ह । इस प्रकार नवीन अभ्यास से रहित अपने-अपने अर्धे भाग को देखकर 
हम व परि लो यि नरूप [साधार = साधारण = समान] से या सकारण 

ली 1 चाहा लाभ प्रदान करे । ८ 
क्या 
दाल ब गह. अजन ल्यने का जो सदा का अभ्यास है. उसी से उन्हे के भी 

अना ह दाहिने नेत्र में भी काजळ लगाने की वासना दरखा? 
रय बाध्य कर देती दै । इस 


के बिना पैसा होना संभव न से षि ह" शा जाप कि 'संतकारमवोष 


है । वस्तुतः स्थिति उल्टी है । यहाँ भगवती पावंती द्वारा 
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आन्तिमान्‌ नामक अलंकार संभव नहीं दै । जो संस्कार प्ररूढ हो जाता है वही अम होता हे । 
यहाँ तो संस्कार अपने तक ही सीमित है अतः संस्कार नामक ही अलंकार हे । इसीलिए स्वयं 
कवि ने भी कहा है--'देना चाहता है? [ न कि देता है ]1 इस प्रकार यहाँ दोनों आँखो में 
अंजन लगाने के सतत अव्यास से बना केवळ संस्कार ही प्रतीत होता हँ, न कि उस संस्कार 
से होने वाळा भ्रम भी । न तो यह भम यहाँ ऐकान्तिक रूप से भम ही सिद्ध हो पाता क्योंकि 
शिव का अथंशरीर यहाँ उसी रूप में अर्थात्‌ शिव के अर्घ शरीर के रूप में ही मासित होता 
हे । इस कारण भ्रम का यहाँ गन्ध भी संभव नहों है। इसीलिए इलोक में भौ 'अशिक्षितः और 
स्मितळान्छित' ये विशेषण रखे गए हैं । इस प्रकार इनमें थोड़ा सा दी अन्तर हे । वह अलंकार- 
भाष्य में वतलाया जा चुका है, अतः उसे वहीं से समझ लेना चाहिए । इस प्रकार सादृइय 
निमित्ता भ्राम्ति हो भ्रान्तिमान्‌ नामक अलंकार का विषय है, अन्य निमित्त से हुई आन्ति नहों। 
इसलिए [ सर्वस्वकार के आन्तिमान्‌ के ]छक्षण में अन्याप्ति दोष नहीं निकाला जा सकता । 

इसी प्रकार साइश्यमूलक होने से इसमें मौ साधारण धर्म तीन प्रकार का होता है । उसमें 
अनुगामी साधारण धम का उदाइरण यथा-- 

हे झुग्धाक्षि ! देख, तेरे खिले हुए नेत्र को नीले कमळ समझकर भ्रम में पड़ा भोला 
उसकी ओर दोड़ रहा है ।? ; 

यहाँ “विकासी? = 'खिले हुए? यह धर्म अनुगामी धमे के रूप में कथित है। शुद्ध सामान्यरूप 
धमे का उदाहरण यथा-- ८ | 

'कुपित वानर के मुख सा तात्रबर्ण का यह प्रतीची में पहुँचा सूयं समुद्र के घडियाछों द्वारा 
मांस के रुधिराद्र नवीन पिण्ड के लोभ से बड़ी तत्परता के साथ देखा जा रद्दा है।' 

यहाँ ताम्रत्व और अरुणत्व शुद्धसामान्य धर्म हैं । विम्बप्रतिविम्बमाव का उदाहरण यथा-- 

'प्रोन्छिताः कर्णांमरणेन्द्रनीलकिरणाइताः शशिमयूखाः । 
मानिनीवदने सकज्जळाश्वुशक््या दयितेन ॥! 

'करनफूळ के नीलम की किरणों से चन्द्रकिरणों को प्रिय ने मानिनौ के चेहरे से यह समझ 
कर पोंछ दिया कि ये कज्जलमिश्रित आँसू हैं ।' ] a 

“यहाँ सकञ्जखत्व [ अर्थात्‌ कज्जळ ] तथा इनद्रनीलकिरणाइतत्व' [ भयात इन्द्रनीडमणि- 
क्रिण ] में विमबप्रतिविम्वमाव है । | 

श्सकी साइइयनिमि त्तकता को ही और अधिक दृढता से सिद्ध करने के छिए विपरीत 
उदाहरण प्रस्तुत करते है- गाढ इत्यादि अन्यांश द्वारा । 'साइश्यनिमित्तक होने पर भी कविकस्पित 
आन्ति ही आन्तिमदळंकार का विषय बनती है, वास्तविक नदीं-“शस तथ्य को स्पष्ट करते हैं-- 
साइरय इत्थादि दारा । उदाहृत अर्थात ओष्ठे बिम्वफलाशया' इत्यादि पथ के रूप मे। यही 


सन्देह में भी लागू करते हुए कहते हैं--पुवस्‌०। संशय = भथांद भारोपगर्मित संशय 


ही । वहों जो संशय का कारण साइश्य बन पाता है। संदेश को यदि अध्यव्रसायमूळ्क भी मान 

छिया जाए तो उसमें विषय तथा बिपयी साइश्य तथा तदितर अन्य संबन्ध से मी संदेह विषय 
नने लगेंगे। जैसा कि पहले उदाइरण देकर वत्परया जा चुका है । ८ इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिए कि. आरोपगर्मित भी हो किन्तु यदि साईश्यसूछक न हो तो संदेह नहीं बनता । भ श्सी 
मकार आन्तिमान्‌ को मी साइइय छोड़कर अन्य कारण से जनित होने पर अलंकार नर्ही मानना 
चाहिए । साइस्यमूखक होने पर भी कविकह्पित होने पर ही यह अळकार अढकार होता है, 
भे कि वास्तविक, छोकिक या स्वारसिक होने से । | 
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विमर्श :--अलंकार रत्ञाकरकार ने आन्ति को साइश्यमूलक न होने पर भी अलंकार माना 
है, और 'प्रासारे सा०१ 'देवमपि हृषंम्‌०' 'दाठुं वान्छति०'-ये तोनों पथ्य भी प्रस्तुत किए हैं। 
विमशिनीकार ने उन्हें एक एक कर उद्धृत किया है और उनका खण्डन किया है ।, खण्डन-में 
विशेषता यह है अलंकःररल्ाकरकार की पदावली का किंचित हेर फेर के साथ उसी प्रकार प्रयोग 


किया गया है जिस प्रकार व्यक्तिविवेक में ध्वन्यालोक की पदावली का विमशिनीकार 'प्रासादे 


सा०' पद्य में प्रासाद? आदि कौ प्रतीति वछमा के अधिकरण के रूप में मानते हैं ओर कहते है 
कि यदि प्रासाद आदि की प्रतोति वछमारूप से होती तो भ्रान्ति संभव थी । रलाकर प्रासाद आदि 
में वछमारूपत्व ही मानते ह । उनकी पंक्ति ऐ--प्रासादे सा०-अत्र गाढरागानुमवहेतुक तन्मय- 
तानुसंधानं प्रासादादेवेछभारूपत्वेन प्रतोतो निमित्तम्‌ ।' विमशिनौकार ने अनुभव की दुहाई देकर 
इसका खण्डन इसी पदावली में जिस प्रकार किया है वद--'इत्यत्रेकत्या एव परमिताया अपि 
योषितो याढानुरागहेतुकं `` विशेषालंकारस्य विषयः---इस पंक्ति से स्पष्ट ऐ। इसी प्रकार रल्ला- 
करकारने 'देवमपि इर्षम्‌” में माना है कि यहाँ “श्रीः-आदि का छान कविनिष्ठ है और 'शाप! 
आदि का इषंनिष्ठ । अतः प्रमात्‌भेद होने से यहाँ वे आन्तिमान्‌ स्वीकार करते हैं। उनकी पंक्ति 
ऐ-- भ्रियम्‌ इत्यादि हि कवेरुक्तिः शाप-इत्यादि आआन्तस्य श्रीद्दुर्षस्य श्रान्तिप्रतीत्यनुकरणमिति 
मिन्नप्रमातृश्त्ययविषयीकृतत्वेनारो पसंमवादध्यवसायमूल एव अमः ।? पु० ५३। विमशिनीकार 
इसके विरुद्ध यहाँ और और शाप? दोनों का शाता केवल दर्प को ही मानकर प्रमातृभेदाभाव के 
कारण आन्तिमान्‌ को असंभव यतळाते और विपमालंकार का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । पक्ष 
विमशिनीकार का ही दृय है । । 
इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तिओ की पदावली भो विमशिनी पदांवली से तुलनीय है-- 
` १ = एकप्रमातृविषयोकृतत्वे विषयविषयिणोरारोपो मतः। न चारोपगर्मो अमः क्वचिदपि 
संभवति । शक्तिकादीनां शुक्तिकादिरूपतयाऽवगमे रजताथमिमानानुदयात्‌ । 
बनि २=“दाएुं वान्छति०7 = सत्यत्र सतताभ्यासप्रवृद्धसंस्कारहेतुका आन्तिरेव । संस्कारवोधं 
2058 जन्लिमााद । न च संस्कारस्य प्रदृद्धत्वे प्रवोधत्वे वा कश्चिद्‌ विशेषो आन्तौ । तेनैवमादौ 
RES च “साइइयादू वस्त्वन्तरप्रतीतिः आन्तिमान्‌?' इत्यब्यापक लक्षणं तद्दि छक्षणान्तरं 
“ल्काररत्नाकरकार का यह सिदान्त ध्यान देने योग्य है-- 
मतीतिभेदे हि दिनात ग ये न das अळंकारानन्त्यप्रसंगात्‌ । तदसेदे तु कवि" 
अर्थात अळंकारों में भेद मा त बोध में भेद न होने में 
अ न होने पर, 
भेद होने पर, कारणभेद से अढंकारमेद मानने पर तो अलंकार इतने दा he 


आन्तिमान्‌ के विषय में उनका कहना है-- 
'साइस्यब्यतिरिक्तनिभित्तोत्थापितायां च श्रान्तो 


जो आन्ति सइश्यातिरिक्त निमित्त से जनित जे चुने 
हो तो उले अउकारलदीन कैसे कहा जा सकता है। गें मो विश्छिसतिविशेष का सा 


संपूर्ण विवेचन का संक्षेप अळ्काररत्नाकरकार ने इस 
व्लदेदसमावनयो येय रित ५ अकार किया है 
ययास्ति प्रतीतिभेदः स्फुट एव, तपत्‌ । 
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सादृञ्यदेत्वन्तरयोञ्रैमेषु न लेशतः कापि विरोषबुद्धिः ॥ 
प्रतीतिभेदेन विना न वाच्यः कुत्राप्यलकारगत्श्च भेदः । 
दु निमित्तभेदेन च मिन्नतायां प्रसज्यते सा ख संशयादौ ॥? 
अर्थात्‌ जैसे संन्देह और, संभावना में प्रतीतिगत भेद स्पष्ट रूप से लक्षित होता है सादृश्य 
तथा तद्भिन्न हेतु से दोने वाली आन्ति में वेसा लेशमात्र भी नहीं। जबतक प्रतीति में भेद न हो 
अलंकार में भेद नहीं मानना चाहिए । यदि निमित्त भेद से मौ भेद माना जाने लगे तो फिर 
संशय आदि में भी अवान्तर भेदों को मिन्न मिन्न अलंकार मानने की नौबत आ खड़ी होगी ।! 


भ्रान्तिमान्‌ का इतिहासः-- 

सासहः— + + + 
वामनः— + = र 
उस्टः— न + न्‌" 


शुद्रट--“अर्थविशेपं पइयन्नवगच्छेदन्यमेव ससश | | 
निःसन्देहं यस्मिन्‌ प्रतिपत्ता आन्तिमान्‌ स इति ॥' ८1८७ LE 

जाता यदि [ उपमेयरूप.] पदाथ विशेष को देखकर उसके सद्दश किसी अन्य ही पदार्थ का 

निश्चय कर बैठे तो उते आन्तिमान्‌ कहते हैं । उदाहरण-- 
“पालयति त्वयि वसुधां विविषाष्वरभूममाछिनीः ककुभः । 
पझ्यन्तो दूयन्ते घनसमयाशक्ष्या हंसाः ॥? ८।८८ 

“आप के पृथ्वी को रक्षा करते रहते दिझाएँ विविध यश के धूम से युक्त रहती है । उन्हें 
देखकर हंसों का चित्त दुखता है क्योंकि वे उन्हें बादल समझकर बरसात आने के अम में पड़ 
जाते हे 1? | 

मम्मटः--'आम्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुल्यद्शने ' . | 

प्राकरणिक ( उपमेय ) के समान [ अप्राकरणिक = अ ] वस्तु के दिखाई देने से 
प्राकरणिक ( उपमेय ) में उसी समान वस्तु की प्रतीति आन्तिमान्‌ । 

उदाइरण--'कपाछे मार्जारः पय इति कराँस्लेढि शशिनः । = कसोरे में पड़ रही चन्द्र-किरणों 

को विज्यौ दूध समझकर चाटने लगती है ? 

इस विवरण से स्पष्ट है कि आन्तिमान्‌ के प्रवर्तक रुद्रट शो हैं। मम्मट ने भी कदाचित 
आान्तिमान्‌ को अलंकारो में नद्दो गिना, क्योंकि यह अल्कार प्रिकरालंकार के बाद ० 
में है । ऐसी प्रसिद्धि है कि काव्यप्रकाश का निर्माण मम्मट ने परिकर तक ही किया ६1 सव 
की पूत्ति हरविजय के टीकाकार अलक अथवा किसी अल्लटनामक विद्वान्‌ ने को लन 
प्रमाणा से यह तथ्य वास्तविक मी प्रतीत दोता है । परिकर के बाद काव्यप्रकाश की न 
वैसी कसावर नहीं है । दूसरा प्रमाण यह है कि काव्यप्रकाश में जैसा कि उद्धृत प्रमाण ₹ हु 
शै, भान्तिमान्‌ को सादृश्यंमूछक अलंकार माना गया है किन्तु उसकी गणना फुटकळ ' | 
बहुत आगे जाकर की गई दै । 

आचार्य दण्डी ने आन्तिमान्‌ को उपमालंकार के अन्तर्गत मोहोपमा नाम से रबीकार 
Ars > 
क 001. 
शन्दुम प्यनुधावामौत्येपा मोहोपमा ५३ 

मैं तुम्हारे चेहरे को चन्द्रमा समझ बैठता हँ, अतः तुम्दारे विर में चन्द्र को तुम्हारा सुख सम 
पकड़ने दौडता हूँ । 
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अर्निपुराग में मोहोपमा को आन्तिमान्‌ कहा भी है-- 
'प्रतियोगिनमारोप्य तदभेदेन कोीत्त॑नम्‌। 
उपमेयस्य यन्मोहोपमासौ आन्तिमद्‌ वचः ॥? 
लगभग १२ वीं शती में हो हुए वाग्भट ने भ्रान्तिमान्‌ स्वीकार किया है-- 
'वस्तुन्यन्यत्र॒ कुत्रापि तततुस्यस्यान्यवस्तुनः । 
निश्चयो यत्र जायेत भ्रान्तिमान्‌ स स्मृतो यया? ॥ ४।७३॥ 
'हिमकमळमिति वदने नयने नौलोत्पलमिति प्रसुताक्षि । 
कुसुममिति तवद्दसिते निपतति अमराणां श्रेणिः ॥? 
जहाँ अन्य वस्तु में तत्तुल्य अन्य किसी वस्तु का निश्चय हो जाय उसी. को आन्तिमानू कहा 
जाता हे । यया--'दे आयताश्चि ! मौरां की पात तुम्हारे चेह र पर उते हेमाम्वोज समझकर टूट 
पड़ती है, नेत्र पर नोलकमल समझ तया हँसी पर पुष्प समझकर ।? संजीविनोकार ने इस 
अलंकार को संक्षिपरूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 4399 
'साइइ्योत्यापिता आन्तियंत्र स आन्तिमान्‌ भतः। 
अर्थात्‌ आन्ति जहाँ साइश्यजनित हो वह भान्तिमान्‌ । 


[ स्वस्थ ] ¬ - 
 छ० २० ] एकस्पापि निमित्तवशादनेकधा ग्रहणमुल्ठेखः । 


यघेक वस्त्वनेकधा गुह्यते स रूपबाइुल्योललेखनादुल्ळेखः | न चेवं 
नि्निमित्तमुस्छेलमात्रम्‌, अपि तु नानाविधधमेयोगित्वाख्यनिमित्तवशादेत- 
त्क्रियते । तत्र जग यथायोगं प्रयोजिकाः | तदुक्तम्‌-- 

०... यथारुचि.यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । 

आभासोऽप्यर्थं पकस्मिचनुसंघानसाधिते ॥' इति ॥ 

यथा _ यस्तपोचनमिति सुनिभिः कामायतनमिति चेइयान्निः संगीतशा- 
लेति लासकैः' इत्यादि दृर्षचरिते अीकण्डाख्यजनपद्वर्णने । अन्न झेक एव 
श्रीकण्डाख्यो अनपद्स्तत्तदूगुणयोगात्तपोबनाद्यनेकरूपतया निरूपितः। रुच्य- 
थित्बचयुत्पत्तयश्च गाश; समस्तव्यस्ता योजयितुं शक्यन्ते । नन्वेतन्मध्ये 
वज्रपञ्ञरमिति शरणागतैरसुरविवरमिति वातिकैः! इत्यादौ रूपकालंकारः 


योग इति कथमयसमुल्ठेखाळं ; - 
इस्यादौ रुपकबिविको कारविषयः | सत्यम्‌ । अस्ति तावत्‌ 'तपोषनम्‌' 


ऽस्य विषयः । यज्ञ चस्तुतस्तद्रूपतायाः संभवः । य्न | 


तु रूपक व्यवस्थितं तत्र चेदियमपि भङ्गिः संभावितो तर Re 
त्वेतावतास्याभावः शक्यते च ऽस्तु 
विषये भान्तिमद्ळंकारो ऽस्तु सुम । ततश्च न दोषः कश्चित्‌ । एवं हि तत्र 


he पूवेस्या तिशयस्याभाबात्‌ १ तेद्धेतुकत्वाच्चास्यालंकार' 
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उस्लेखालकार का विषय कैसे दो सकता है? [ उत्तर ] टी है [ 
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विडिछत्त्यन्तररूपत्वात्‌ 'सवंथा नास्यान्तर्मावः शक्यक्रिय इति निश्चय: । 
यथा वा-- म ibs 
_ ° 'णाराअणो त्ति परिणअवआंद्ि सिरिवलद्दो त्ति तरुणीदि । 
बाळाहि उण कोदूइलेण पमे अ सञ्चविओ॥' ' 
एवम 'गुरुवंचसि पृथुरुरसि अज्ञुनो यशसि’ इत्यादावबसेयम्‌ । इयांस्तु 
विशेष: पूर्वत्र ग्रद्दीतृभेदेनानेकधात्वो ल्लेखः, इद तु विषयभेदेन । नन्वने- 
कधात्वोल्ळेखने गुचीदिरूपतया श्लेष इति कथमलकाराम्तरमत्र स्थाप्यते । 
सत्यम्‌ । अनेकधात्वनिमित्तं तु विच्छित्त्यन्तरमन्न इश्यते इति तत्प्रतिमो- 
त्पत्तिहेतुः श्ळेषोऽत्र स्यात्‌ । न तु सवथा तद्भावः । अतश्चाळंकारान्तर 
यदेवंदिघे विषये श्ठेषाभावेऽपिं ` विच्छित्तिसङ्गावः। तस्मावेवमादावुल्ठे ल्न 
एव श्रेयान्‌ । पवमळंकारान्तरविच्छित्यांश्रयेणाप्ययमंलंकारो निदशेनीयः | 

[ सू० २० ] कारणवशाद्‌ एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से ज्ञान उल्लेख _ 

[ वृ० ] जहाँ एक ही वस्तु अनेक प्रकार से जानौ.जाती है वह अलङ्कार उल्लेख कहलाता 
है। उल्लेख इसलिए कि उसमें रूपवाहुस्य का उस्लेखन [ अवगम.क्षान ] रहता है। यह यूं ही 
हो जाने वाळा सामान्य उल्लेखन नहीं होता, अपितु. [ यह अरंकाररूप होता दै ओर ] Ruri इसका 
[ यत्नपूर्वंक ] निष्पादन किया जाता दै जिसमें उपाय बनता है [पदार्थ की ) त 
नामक तत्त्व 1--इस [ विविवधरमेयुक्तता ]. में कारण बनते हैं (१ ) रुचि, (२) अर्थिता तथा ( ३ ) 
व्युत्पत्ति, किन्तु, योग्यता के अनुसार । जैसा कि [ औमान्‌ उत्पदेवाचायं ने ] कहा है--पदाय 
एक ही हो और -उसका ज्ञान भौ, यत्न-पूर्वक ठोक ढँग से किया गया. हो तयापि वृ शान उसी 


रूप मे. बदल जाता है जैसी. धाता की. रुचि रइती, दै, जेसी उसकी गरज रहती है और जैसी 


ब्युटपत्ति ! जेते --हर्षचरित के अन्तर्गत कण्ठ जनपद के वर्णन में [ निर्णयसागरौय श्छ 
९७ पर ] 'जिसे मुनिओं ने तपोवन, वेश्याओं ने कामायतन, नर्टो ने संगीतशाला [ समझा कर | 
इत्यादि । यहां श्रीकण्ठ नामक एक हो जनपद तपोवन आदि अनेक रूप से निरूपित है, क्यों । 
उस [ जनपद ] में उन [ तपोवन आदि ] के गुण थे।- ये जो रुचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति हँ 
इनकी योजना एक साथ और प्ृथक्‌-परथकू भौ की जा सकती दै। हस [ म्रीकण्ठ जनपद के 
वर्णन ] में “शरणागत व्यक्तिओं ने वज्र का पिजरा, वातिकों [ भूगम में छिपकर साधना करने 


वालों ' इत्यादि स्थलों में सपकाउहर का पुट भी है तब यह 
] ने असुरविवर [ पाताल माना ]' इत्या किन्तु ] तपोवन? इत्यादि स्थल 


मॅ उल्लेख रूपक से पृथक्‌ भी विद्यमान दै, जहां वस्तुतः पूपा हँ । हाँ! बहा रच दो 


वहां यदि इस अलंकार की भी छाया आ जाए तो उसे संकराङकार माना जा य 
इतने [ सांकयै ] भर से इस [ उल्लेख ] का अभाव नहीं माना जा सकता । श्सलिए यहाँ 
दोष नहीं आता । शंका होती ईै--कि यहाँ [ तपोवनम्‌० इत्यादि स्थळ मे a 
नहीं है तो ] श्रान्तिमदलंकार क्यों न माना जाए, क्योंकि यहाँ अलंकारत का पडत as 
स्तु के अभेद का ज्ञान [ जो आन्तिमान्‌ का जनक है 0 [ उत्तर ] ऐसा नहीं अप ७ 
नहीं माना जा सकता ] क्योंकि [ उसमें ] अनेक प्रकार से अदण ( शान) ख्पी ल 
विचित्र विशेषता नहीं रहती और यह [ उल्लेख ] अलंकार इसौ विशेषता पर निर रहता 
ऐै। जहां तक सांकये फी प्रतीति का प्रश्‍न दै उसे तो स्वीकार कर दी लिया गया दै । 
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| 
[ शंका ] यदि ऐसा है [ यहाँ आन्तिमान्‌ और संकर नहीं मानना है ] तो यहाँ 'अभेद में 
भेद'-नामक अतिशयोक्ति यहाँ मान छी जाए [ उल्लेख दी क्‍यों माना जा रहा है], [उत्तर] | 
यह दोष भी नहों ठहरता क्योंकि एक तो यहाँ [ अनिवायं रूप से ] ज्ञाता अनेक ऐोते हैँ [जब कि | 
अतिशयोक्ति में शाता की अनेकता अनिवार्य नहा रहती । इसलिए इन दोनों के विषय सिन्न हो जाते | 
हैं, ] दूसरे यहाँ एक ही वस्तु का शान [नियमतः'] अनेक प्रकार से होता है | अतिशयोक्ति | 
के समान केवळ मिन्नरूपमात्र से नहों ] जो एक स्वतन्त्र ही विच्छित्ति दै [ अतः विच्छित्ति मेंमी । 
भेद पड़ जाता है ]। | 
सवंथा, इस [ उल्लेख ] का अन्तर्भाव करना संभव नहीं है [ इमारा ] यही निश्चय दै । 
[ उल्लेखका ] अन्य उदाहरण यथा-- | 
“नारायण इति परिणतवयांभिः श्रीवछम इति तरुणीमिः । 
बालामिः पुनः कोतूएलेन एवमेव सत्यापितः ॥? 
= यीकृष्ण भगवान्‌ को ] 'इद्ध महिलाओं ने नारायण, युवतियों ने लक्ष्मीपति तथा बश्चिओं | 
ने कुतूदळ्पूवंक ऐसा दी समझा? इसी प्रकार -वाणी में गुरु [ बृहस्पति तथा गंभोर ] वक्षःस्थठ 
में पृथु, [ एयुनामक राजा तथा विस्तीर्ण ], यश में अर्जुन [ अजुंननाम पाण्डव तथा धवल ]' 
श र Rs 5 [ इन 8 में ] भेद इतना ही दै कि प्रथम में ज्ञातृगत अनेकता 
यगत अनेकता है ओर दूसरे में i : स्थल ` 
पर क क्या दू [ शयु तथा अजुन के आरोप के ] विषय [ वक्षः स्थल 
(शंका ) यहां ‘शुरु’ [ बृहस्पति तथा गम्भीरता ] आदि रूप से | 
अनेक रूप से शान होने पर [ यहाँ ] इलेष मानना चाहिए, यहाँ न्त र me 
गोपा जा रहा है। [उत्तर ] ठीक है आप की शंका किन्तु ] यहाँ जो [ विषयगत ] अनेकता 
का भाव है उससे एक नए चमत्कार को जन्म मिलता है, अतः [ यहाँ एक नया उल्लेख नामक | 


[ उपरिदत्त ] स्थलों में जहाँ इलेष नहीं भी रहता व शिष्ट चमत्कार 
शॉ भी यद विशिष्ट में आता 
ss ऐसे स्थलों में [ इलेप रहने पर मी ] उस्लेख ही मानना अधिक अच्छा । इसी 
अल्कारो की विच्छित्ति के सहारे मो इस अळंकार की निष्पत्ति दिखलाई जा 


सकती है । 
विमदिनी 


न पुनरनेकधा कएपनस्‌ ): 
क्यासुत्पादितायां च प्रतिपत्तौ संभवति न तु स्वारसिक्थामेच । वळ दा 


नन्तरमे 
वशावित्याइ--न दर र 7 तन्येणानेकघामहणस्‌ , अपि तु तत्तव्मयोजन* | 
; । शनेकधा अद्वणस एकस्येव नानाविधधर्मयोगिम | 
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आखण्ड्येन अतीतिगोचरीभावात्कथमेकेकघमंविषयमनेकधाग्रहणं युक्तमिर भी 
तत्रेत्यादि । तन्रेत्यनेक्घाअइणे । स्वातन्श्येण विकदपनं रुखिः। RS अर्थक्रियासिळापपरत्वमर्थि- 


_त्वम्‌ । बृद्धन्यवहारशरणता य्युरपत्तिः। उक्तमिति श्रीप्रत्यसिज्ञायास्‌ । तत्तद्गुणयोगा- 


दिति विविक्तत्वा दिनानाविधधमंसंवन्धात्‌ । सुनीनां तपोवनविषयमर्थित्वस। वेश्यानां 
ख कामायतनविषयसर्थित्वम्‌ । एवं लासकानां तु संगीतशाळाविषया व्युत्पत्तिरर्थित्वं च ।. 
प्रायश इति, अनेन उचिरत्र नास्तीति सूचितम्‌ । ननु योऽयं श्रीकण्ठाख्यजनपदुवर्णन- 
अन्यखण्ड उदाहरणत्वेनानीतस्तत्राळंकारान्तरसंवन्धोऽप्यस्तीति कथमेतद्विषय एवेत्याह-- 
नन्वित्यादिना । एतदेवाभ्युपगम्य प्रतिविधत्ते-सत्यमित्यादिना । तावच्छुग्दो रूपकाभाव- 
चिम्रतिपत्तिद्योतनार्थस्‌ । तदूपताया इति तपोव नादिरूपतायाः। अत्रापि यद्न्येरव यवाः 
वयविभावसंयन्धात्सारोपाया छरच्णायाः सरवाद्रपकाळंकारमाचाङ्क्य विविकत्वस्य चिन्त्य 
त्वसुक्त तदयुक्तम्‌ । अवयदावयदिमावसंबन्धाभावाज्ञणणाया एवासरवात्‌ । न हि 
श्रीकण्ठाख्ये जनपदे तपोवनमवयवन्यायेन ङुत्राप्येकदेशेऽस्ति यत्तन्नावयचिनि सुनिमिरा- 
रोपितम्‌ । किं तु तत्तद्गुणयोगिनः श्रीकण्ठस्य ` विविखत्वादितपोचनादिगुणमुखेन निज- 
निजवासनाचुसारेणार्थिस्वादिना सुनिप्रसुतीनामीदयाभासः! अथापि यचस्त्यवयवावय- 
विभावचिवछा तज्ञच्षणमाचं न रूपकम्‌ । तस्य रूक्षणापरमार्थत्वेषपि विषयस्य रूपवतः 
कफरणादुलकारस्वम्‌ । अन्यया तु रछणामात्रमेव । नहि छड्णापि रूपकपरमाथां । इह्‌ व 
तपोवनायारोपेणारोपदिषयस्य नातिशयः कश्चित्‌। वस्तुत एव तव्रृपतायाः संभवात्‌। 
शतश्च स्थित एवात्र रूपकदियिचोऽस्य विषयः । न केचळमन्याळंकारबिविकोऽयमेवास्य 
विषयो यावद्‌ यत्रापि रूपकालंकारयोयोऽस्ति त त्राऱ्ययं संभवत्येवेति दर्शयितुमाह--यत्रे- 
स्यादि । इयमपि अङ्गिरिति एकस्यानेकधाग्रहणरूपा । पृतावतेति रूपकप्रयोगमात्रेण। 
ततश्चेति रूपछोल्ळेखयोः संकरात्‌। ननु यत्र रूपकयोगो नास्ति तद्‌छंकारान्तरयोशः 
संअवतीत्याइ---एवं हीत्यादि । अतद्रपस्येति । अतपोवनरूपस्यापि तपोवनरूपस्वोपनिदन्धः 
नाद । अतस्मिस्तद्अहो आम इत्येतदेव हि अमसतत्त्वम्‌। अपूवस्येति आन्तिमद्संअः 
दियः। सद्धेतुकस्वादृति अनेकधामग्रहणाख्याति्यनिमित्तरत्वात्‌। यदि चाघ्र आन्तिः 
सानप्यस्ति त्तेन सहास्य संकर पवास्रिवत्याइ-संकरेत्यादि । ययेवमिति । आम्तिमतो- 
अस्थ विशेषस्तेन सहास्य संकरो वेस्यर्घः। एप शति अतिशयोकिस्रादः। तस्येति अहीत्‌- 
ae विभागस्य । दिच्छिस्यन्तरस्वमेव हि स भ दवा 2% 
्छुछानिरासपवमसुमेव सिद्धान्तीकृत्य प नरष्युदाइरति--णारामणो चीति। 
यणरवाधएलेखने अ यथाक्रम ग्युर्पत्त्पर्थित्वर्चयः । पुतदेवान्यत्रापि योजः 
अति--एवमित्यादि । विशेष इति पूर्चस्मात्‌ । विषयमेदेनेति वचनादिमिन्नत्वेन । अनेकषात्वो- 
लेले शुर्वादिरूपतया इसेप इति गुर्वादीनामुभयाय॑वाचित्वात्‌ । तत्मतिमोत्त्पतिहेतरिति । 
नलस कावी । तदभाव इति, उल्ळेखाभावः । अतश्चेति , रळेषाभावेडप्ये- 
सडिर्छिसिसंभवात्‌ । एवंविध इति विषयभेदरूपे । तत्‌ यथा 
“सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचमास्बरे 
'त्रासा शुजगे सविस्मयरसा चन्प्रेऽसतस्यन्दिनि 1 
सेप्या जहसुतावलोकनविधौ दीना कपालोद्रे 
अच्चैकस्या पार्दस्या नवसंगमप्रणयिनी इष्टिः शिवायास्तु वः ॥' 
स्या एय इष्टेस्तत्तद्विषयभेदेन ना । पर 
एकस्यापि = एक का यो अनेकधा ग्रहण अनेक प्रकार से अहण च कि अनेक प्रकार से 
११ अ० 


स्‌० 
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कल्पना करना [ जैसा कि रत्नाकरकार ने माना है ] । ग्रहण जो है वह तमी संभव है जव प्रतीति 
स्वारसिक [ = लौकिक सामान्य ] भी हो ओर [केवल कविद्वारा] उत्पादित मी । प्रतीति केवल स्वा- 
रसिक = लौकिक हो तो वह संभव नहीं होता । जेसा कि कहा. है--'सभी प्रकार का प्रत्यक्ष 
जाति आदि [ युण, क्रिया, संशा ] को विषय बनानेवाला माना जाता है, भले ही झब्दानुसंधान 
से रहित होया मिश्रित ।' कल्पना पौनरुक्त्य आदि रूप है और वह एकमात्र ज्ञानात्मक 
ही है । इसलिए स्वारसिक = छोकिक प्रतीति में वह संभव नहीं है। इसलिए [ उल्लेख का ] 
जैसा लक्षण मूल-[ सवंस्व ] कार ने किया है वैसा ही ठीक है क्योंकि उसमें [ग्रहण शब्द 
के प्रयोग से स्वारसिक तथा कल्पना ] दोनों प्रकार के ज्ञान का संग्रह हो जाता हें । अतः 
“एकस्यानेकधा कस्पनसुरलेखः' इस प्रकार रत्नाकरकार द्वारा अहण शब्द को वद्ल कर 'कल्पन'- 
शब्द का प्रयोग करना अनुचित है ] । 
. [यहाँ यह शातन्य है कि रलाकरकार ने स्वारसिक तथा उत्पादित दोनों को परस्पर 
उक से उल्लेख रजक वतलाया है. । उन्होंने “प्रथम का उदाहरण “नारायण 
०० यह पय माना हे और द्वितीय का श्री कृष्ण को मछों ने पर्वतराज ) 
सुन्दरिओं ने काम० समझा'-यह्‌ ] । eo दर कि 
रूपबाहुल्य इसीलिए आरम्भ में अन्य वस्तुओं की प्रतीति रहती ही है। ऐसा न हो तो 
एक का अनेक प्रकार से अएण शी न दो । इसीलिए इस अलंकार का लक्षण आन्तिमान्‌ अलंकार के 
दुरन्त पश्चात किया गया है। एक वस्तु का अनेक प्रकार से अइण देसे ही ( स्वातन्त्र्येण ) नहीं अपि 
त॒ प्रयोजन कै आधार पर होता है-इस तथ्य पर लिखा--'न चेदम्‌०' इत्यादि । एतद्‌ अर्थात 
अनेक प्रकार से शान । एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के भर्म होंगे तो केवळ एक एक धर्म लेकर 
अनेक प्रकार से शान होना संभव कैसे होगा--'क्योंकि उस वस्तुका शान तो अ से होगा-! 
इस शंका पर उत्तर देते हुए लिखते हैं = “न्न? 03:32 
रचि राद “जवत ६८ तन्र' इत्यादि । तत्र = अर्थात्‌ अनेक. प्रकार से अएण 
स्वतन्ततापूवक विकल्प करने का, अभीष्ट काम की इच्छा का नाम है अयित्व तया 


व्युत्पत्ति नाम = 
में [ द्रषटन्य = दै दद व्यवहार का आमय होना । उक्तम्‌ = कहा है अयांद उत्पलदेव ने औपरत्यमिश 
नवयुसत की विमशिनी से ही लिए गए हैं। 


वा - 
फ म उ्दन्यवहार वा, अनतिक्रम्य आभासा भिचन्त प इति सूत्रार्थः । ] तंत्तद्गुण- 
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उल्लेलालछारः १६३ 
[विविक्तत्व] आदियुणों के द्वारा अपनी-अपनी वासना के अनुसार मुनि आदि को प्रयोजनवशात ऐसा 
आमास हो रहा है । इतने पर भो यदि अवयवावयविभाव की विवक्षा हो मौ तब भी यहाँ लक्षणा- 
मात्र दो सकती है, रूपक नहीं । क्योंकि यच्चपि रूपक लक्षणा के विना नहीं होता; वह वहीं अळंकार 
होता है जहाँ विषयी के द्वारा विषय को अपने रूप. से रूपित किया जाता है । जहाँ 
ऐसा नहीं होता वहाँ लक्षणा मर होकर रद्द जाती है । ऐसा नहों है कि लक्षणा रूपकपरमार्था 
हो अर्थात्‌ उसका स्वारस्य केवल रूपक में हो । फिर यहाँ . तपोवन आदि के आरोप से आरोप 
के विषय ( श्रीकण्ठजनपद ) में कोडं अतिशय नहीं आता क्योंकि यहां तद्रूपता वस्तुतः ही विद्यमान 
है ( रूपक तो कल्पित या आहाय॑ तद्रूपता में होता दै 1 ) इसलिए यहाँ रूपक से सक्था स्वतन्त्र 
ही है उल्लेख । | 


इस प्रकार “इस ( उल्लेख ) का स्थल केवळ वही नहीं होता जहाँ अन्य किसी अळंकार का 
स्परां नहीं रहता यया यह तपोवनम्‌० इत्यादि, अपि तु उन स्थछों में भी यदी अलंकार होता 
है जहाँ अन्य अल्कारो का स्पर्श मी रहता है? ।--इसी तथ्य के लिए छिखते हे-'एवं हि? इत्यादि । 
अतद्रूपस्य = जो तद्रूप अर्थात्‌ तपोवनरूप नहीं है उसे मो तपोवनरूप से बतलाया गया है।? 
भिन्न ( अतद्‌ ) में भिन्न ( तद्‌ ) रूप से वोध भ्रम होता है?-ओर यही अम का समान्य रूप है | 
अपूर्व = नवीन अर्थात जो आन्तिमान्‌ में नहीं होता । तद्धेतुकर्वाद्‌= अनेकधा अहण नामक 
जो अतिशय ( विशेषता ) तन्निमित्तक । “यदि यहाँ आन्तिमान्‌ भी हे तो उसके साथ हुए उल्लेख 


का संकर ही माना जाय'-इस शंका को मन में. रखकर स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए कहते ह - 


संकर? इत्यादि। सच्चेवस्‌ यदि ऐसा है अर्थात्‌ यदि आन्तिमान्‌ से इसका अन्तर दै अथवा 
उसके साय इसका संकर है तो । एष = यह अथांद अतिशयोक्ति का सद्भाव । तस्य = उसका अर्थात्‌ 
अहीता के भेद नामक विभाग का। सभी अळंकारों का भेदक विच्छित्तियत मेद ही होता हे । इस 
प्रकार विभिन्न झंकाओं का निराकरण करके फिर से उल्लेख का ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
“गाराअओ = नारायण? इत्यादि! यहां जो 'नारायणत्व' आदि का उल्लेख है उसमें बृद्धा आदि का क्रम 
से व्युत्पत्ति, अर्थित्व और रुचि निहित हैं । श्सो को दूसरे स्वरको में मो. लागू करते इए कहते हैं-- 
'एवम्‌० । विशेष = अन्तर अर्थात्‌ पहले से। विषयभेदेन अर्थात्‌ वाणी आदि की भिन्नता से । 
'अनेकषात्वोल्लेख०० इछेषः गुरु आदि के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेख होने प्र इलेष होगा = 
कारण कि शुरु आदि शब्द अर्थद्रय के वाचक हे । तत्प्रतिभोस्पत्तिहेतुः क्योंकि यहां इलेष के 
विना उल्लेख की निष्पत्ति नहीं होतो। तद्भाव =उल्लेख का अभाव ! अतश्च अर्यात्‌ इलेष के 
न होने पर भो इस उल्लेख की विच्छित्ति की निष्पत्ति संभव दोने से | एवंविध = ऐसे = विषय- 
भेदरूप स्थला में। इसका उदाहरण--पार्वती की शिवजी का नवीन समागम चाइ रही 
( प्रणयः = याच्ञा ) दृष्टि आप के शिव = कल्याण के लिए हो, जो (दृष्टि) भियमुख पर सळ, 
गजचम पर सकरुण, सपं पर सभय, अमृतवर्षी चन्द्र पर सविस्मय, गंगा पर इष्यांयुक्त, कपाल 
पर्‌ दीन हो जातो है [ अर्थात--बइ उन-उन मार्वो को न्यक्त करने वाली मुद्रा से युक्त हो जाती 
] यहां एक हो दृष्टि का ( प्रियमुख आदि ) विषयों के भेद से मनेकत्व उल्लिखित है । 

विमझेः--'एदंविधे विषये इस प्रकार के विषय में? इस मूल का अर्थ जयरय और औविदया- 
चक्रवती इन दोनों रोकाकारों ने 'विषयभेदरूप विषय? किया है किन्तु किया जाना चाहिए “एक 
वस्तु के अनेक प्रकार से शान वाले स्थढों मे । शस पंक्ति के तुरन्त पूव विषय उल्लेख 
भेद का ही निरूपण है किन्तु इलेष का अभाव 'ग्रशीतमेद से भनेक प्रकार का शान” इस भेद 
में भी होता दो है। खण्डन इललेपयुक्त विषयमेद वाले अंश का चर रहा हे. जतः 'एवंबिष' का. 
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१९४ अलङ्कारससस्वस्‌ 


परामर्शविषय उसी को मानना चाहिए'-यह तव मान्य होदा जव 'तत्मतिभोत्पत्तिहेतुः-००० 
अतश्वाल्कारान्तरम!-इतने ग्रन्थ को अलग मान कर इसमें साध्यसाधकभाव माना जाता अर्थात्‌ 
(क्योंकि इलेप उल्लेख की झलक भर रहने देता दै, उसका यहां अभाव नहीं हो जाता । इस अंश को 
हेतु मानकर 'इसलिए उल्लेख भिन्न ही अलंकार है?-इसे साध्य माना जाता । किन्तु ऐसा होना 
संभव नहीं दै । 'अलकारान्तरप्रतिमोत्पत्तिदेतुत्व को अन्य अलंकार के निराकरण का हेतु माना गया 
है न कि सिद्धि का । फिर “अतश्च में “च? = 'और'-यह पदार्थ व्यर्थ हो जाता है । हमने इस 
अन्य की जैसी संगति लगाई है उसमें ऐसा कोई दोष नहीं रहता। हम 'तरमादेवमादौ- श्रेयान्‌? 


को पूरे विवेचन का उपसंहारभूत सिद्धान्त वाक्य मानते है । इसके पश्चात्‌ जो 'एवमलङ्कारा० | 


निदशेनीयः? कहा गया है वह इसछिए कि ऊपर केवल कुछ ही अलंकारां का निराकरण किया 
गया है । 
एक यदद तथ्य भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि उल्लेख में न केवल शेयगत अनेकत्व, अपितु 
शातृगत अनेकत्व भी अपेक्षित होता है । 
_ तदुय दवप्रकारोऽपि -रूपकायाश्रयवदन्यालंकाराश्यो5पि संभवतीत्याह--एवमलूकारा- 
न्तरेत्यादि । तन्नाथः प्रकारः संदेहाथयो यथा-- 
कि आजुः किसु चित्रभानुरिति यं निश्चिन्वते वेरिणः 
कि चिन्तामणिरेप कल्पविटपी कि वेति चाशागताः । 
कि पुष्पाकर पुष पुष्पविशिखः किं वेति रामाजनः 
स कि रामः किसु जामदग्न्य इति चा यं धन्विनो सन्वते ॥! 
अन्नकस्यव संदिद्यमानस्वेनानेकधात्वोक्लेखनम । अतिशयोकक्‍त्याश्रयश्रायमेव यथा-- 
“वज सौराज्यसाची परिकलितमद्दाः शक्तिसा्दापराधो 
दण्डं खढ्ग रिपुस्तीअसभहरणविस्कृपवाष्यादिद्था । 
पाञ्च पाणवपश्यन्ध्वजसपि वळविस्कोषवेदी गदां च 
Re आस लिखति करतछे देच चित्राकृतेस्ते ॥? 
अन्न स्वसवेन्न्र ृत्यायतिशयोवस्या छोकपाछामेदो र उपळम्यते नेकः 
धात्वोस्टेखनस । विषयभेदेन पच रूपकाश्रयो यथा-- च हनक 
. मुष्नयदन्धातुरागस्तदुषु किसल्यं विद्रमौधः सुन्ने 


एवरूपोश्‍ळेखः ससनन्तस्मेवोदादुतः | हेत्‌रखेखस्तु यथा-- 


'सर्गप्देतोः सदा धर्म; स्थितिहतोरपि प्रजाः । 
दिषः संदारददेतोश्च विदस्त्वा जातमारमनः ॥' 
ती जन्मनो देतुनामनेकघात्वोएटेखनम । फठोक्टेखस्तु यथा-- 
व विदन्ति पार्थिव यथाशाल्रे प्रजा; पाछिता 
च जानतेऽम्तरविद्‌ः कोषेकदेशस्य ये । 
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कामायेव कृतार्थतासुपगता नायश्च निश्चिन्वते 
सोक्षायेव च वेद जन्म भवतः कश्रिद्विपश्चिज्जना ॥ 
` अत्रेफस्येव जन्मनः फलानामने कधात्वोरलेखनस्‌ + 
“दोनों हो प्रकार का यदं उल्लेख जिस प्रकार रूपक आदि उक्त अळ्कारां के स्थलों में होता 
है उसो प्रकार अन्य अलंकारो के स्थलों में'-यद्दी वतलाते हैं--'एंवमलंकारान्तर०? इत्यादि द्वारा 
दोनों प्रकारों में प्रथम प्रकार [ ग्रहीतृगतानेकत्वजनित अनेकविध उल्लेख ] संदेह के स्थल में 
दोता है, यथा-'जिसके विषय में वेरी लोग सोचते हैं--'यह सूये है क्या ओर यह अग्नि दै क्या १ 
आस बाँध कर आए लोग जिसके वारे में देखते हैं--क्या यह चिन्तामणि है ओर क्या यद 
कल्पवृक्ष है ? सुन्दरियाँ सोचती है--'क्या यह मधुमास है या. कामदेव ! और जिसे धनुषधारी 


"ढोग समझते हैं कि क्या यह राम है या परशुराम? यहाँ एक हौ का अनेक प्रकार से संदेह- 


विषयरूप से ग्रहण. किया जा रहा हैं। यद्दो भेद अतिशयोक्ति पर आभित इस उदाहरण में 


देखिए-- | 2 


'हे राजन्‌ ! जब आपका चित्र लिखा जाता है तो आपके राज्य में सुख समृद्धि देखने वाळे 
आप के हथ में वज्र की रेखा बना देते हैं; तेज देखने वाले शक्ति की रेखा; अपराधी दण्ड को 
रेखा; रिपुखियों का बलात्‌ हरण देखने. बाळे खब्ग की रेखा; कूप, वापी आदि देखने वाळे पाश की 
रेखा; बलको जानने वाळे ध्वज की रेखा; कोष जानने वाले .गदा की रेखा ओर स्वच्छन्दता 
जानने चाले त्रिशूळ को रेखा ।! i 

--यहाँ तुम्ही इन्द्र दो" “इत्यादि क्रम से छोकपाो का अमेद राजा पर अतीत होता है। | 
इस प्रकार एक ही व्यक्ति का अनेक प्रकार से उल्लेख है । | | 

विषयभेद से होने वाळा रूपकाम्रित उल्लेख यथा-- 

“भगवान्‌ सूर्य की किरणों का समुदाय सबेरै की ललोई में आपको श्रेय प्रदान xh अपनी 
छुलोई से पर्वत शिखर पर धातुराग लगता है, इक्षों पर किसलय, समुद्र म मूँगे का डर त 
के माथे पर तुरत छगाई गइ सिन्दूर की धूछ और क्षितिज में सुवण पंत [ देवपर्वेत 
की स्थलियाँ ।' । | « क 

--यहाँ एक ही रश्मिप्रतान रूपी वस्तु पर ( पर्वत इंग आदि ) विषय ले अच 
उल्लेख हैं । 

यहाँ [ अलुकारान्तरविच्छित्ति०? में आए ८२१ 
पाठ अशुद्ध पाठ है क्योंकि प्रत में कारकक॒त विच्छित्ति का 31. 

यह उल्लेख स्वरूपोल्लेख, देतूलडेख तथा फठोस्डेख इस प्रकार से पीन म ध्या यी. 
इनमें स्वस्पोल्छेख तो अभो-अभी बतळा ही दिया गया, हेतूल्डेख का aa है. और शवले 

'हे जहान्‌ , प्रजाएँ आपको-सृष्टि तथा र्मस्मिति के लिए स्वयं से ती है. > 


अलंकारान्तर शब्द के स्थान पर ] 'कारकान्वर' 
उल्डेख नहीं दे । 


संसार के लिए [? 

--यहाँ जन्म ( उत्पत्ति ) एक दी दै किन्तु उसके हेतु अनेक बतछाए गए दै [ सृष्टि, धमेरक्षा . 
तया संहार) । 
फलोल्ठेख का उदाहरण यथा-- 106 यि 


धमे 
राजन झाखानुसार पाछित प्रज आपका जन्म 
हे, कोश का एक अंश जानने वाळे अयं के ही छिप, कृतायंता को प्राप्त चारियाँ 


तथा कुछ विद्वान्‌ केवळ मोक्ष के ही रिए ।' 
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केवळ काम के ही 


१९६ जळळुरसरथस्वम 


--यहां जन्म एक ही दै भौर उसके फल अनेक वतळाए गए हैं । 
विसर्श--शतिहासः--उल्लेख - 'भामह, वामन, दण्डी, उद्धट, र॒द्रट, मम्मट?--इन पूर्ववत 
सभी आल्कारिको में नह मिलता । प्राप्त अन्यां में अलंकारसवेस्व में ही यह पहली वार भिळता है। 
कदाचित इस अळंकार का इदंप्रथमता के साथ विवेचन अलंकार सवेस्वकार ने ही किया है ! 
परवत्तों अप्पय्यदीक्षित ने चित्रमीमांसा में ओर पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में 
उल्लेख में ग्रहीतृगत अनेकत्व पर भी उतना ही बढ दिया है जितना एक ही वस्तु की ग्रहणगत 
अनेकता पर । ऐसा करने का उद्देश्य उन्होंने माछारूपक से उल्लेख का अन्तर माना है। जप्पस्य- 
दीसित का लक्षण इस प्रकार ऐ-- 
“निभित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकथा । उल्लेखनमनेकेन तमुल्लेखं प्रचक्षत्ते 1? 
अता एके वस्तु तत्तदूघमङपनिमित्तमेदादनेकेन ग्रद्दीत्रा अनेकधा उल्लिख्यते 
स उल्लेखः। ` द 
'कीत्तिगंगा-दिमक्माचदोजःसूर्योदयाचछः । शचचुसेनाच्धिमन्याद्रियुणरत्वैकरोहणः ॥? 
¬ शति माळारूपके एकस्य राशो : यशास्वित्यादिषमंयोगरूपनिभित्तमेदाद 
तुषाराद्रित्वाधनेक- 
प्रकारेणोट्लेखनमस्तीति तन्रातिव्याप्तिनिरासायानेकेत्युक्तम्‌ । तत्र अह्ोतृभेदनिवन्थन न. भवत्यनेक' 
घोश्लेखनमिति नातिन्यासिः ! [ चित्रमीमांसा काशी सं० पू० २२५] 
पण्डितराज जगन्नाथकृत उश्छेखलक्षण इस प्रकार है-- 
'एकस्य वस्तुनो निमित्तवशाद्‌ यद अनेवे्रदीतुभिरनेकप्रकारकं अण तदर्लेख: । 
सागपेयं क्षमायाः? रत्यादिमाजास्मेडतिपरसत्चारणायानेदीमेदीतभिरितयावि वि फन म 
विशेषणम्‌ ।? | 
विपयमेद्मूलक उल्लेख और माळाङूपक में अन्तर भी विचा 
र्‌ रणीय है । इसी ग्रन्थ में माला" 
स उदाहरण दिया गया है “पीयूयमसतिनेवा मखमुजां दात्रं तमोछनये०” इत्यादि और 
त ऱ्य उल्लेख का--“गुरुवेचसि, पृथुरुरसि०९ इत्यादि । इन दोनों उदादहरणों में कोई 
देसी छान 2444 स के इस उदाइरण में क्रिया "दिखाई देता था, प्रतीत होता था 
म व त के भयन -था' यह अस्तित्वमात्रवाचक ( क्रिया ) ही है। ऐसी स्थिति में 
गा. क साधारणधर्म मानकर राजा पर 'युरु' आदि का आरोप ही प्रतीत होता है 


यहाँ - 
नई केवळ इतना भी कह दिया जाता कि “प्रत्यपद्यत सिर बन नल का 2: 

राजा वक्षस्थळ में पृथु, यञ में अर्जुन, वाणी में गुरु प्रतीत होता था? तो यहाँ शानगत 
अनेकत्व द्वारा चमत्कार आ जाता और रूपक न होकर उल्लेख ही होता । यहाँ ज्ञाता की एकता 


। माळारूपक में आरोपकृत चमत्कार ही प्रधान 


अनुपादान द्वानिकर नहीं है । पण्डितराज ञो रस कारण अन्धकार द्वारा '्रहीतृगत अनेकत्व' का 
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र अप्पय्यदीक्षितद्वारा उसका उपादान करना ही 
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॒ उल्डेखालकुारः १६७. 


माना ऐ किन्तु स्वारसिक को स्वतन्त्र मान कर कल्पित =उत्पाय को स्वारसिक मिश्रित 
मान लिया है । 
विमर्शिनीकार केवल मिश्रित को ही उल्लेख-बनक आनते हें । मूळ के 'अहणः-शब्द का वे 
यही अर्थ करते हैँ । सचना यह है कि क्या वे दोनों विकल्प उल्लेख के प्रत्येक स्थल में वस्तुतः 
मिश्रित हो रहते हे । उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। “णाराअणो०? उदाहरण में 
अलंकारसर्वस्वकार के हो समान अळंकाररत्नाकरकार को मो उल्लेख मान्य है विमशिनोकार को 
सो इस उदाहरण में कोई आपत्ति नहों है । इसमें बृद्ध, जवान ऑर नवेळो खिर्यो द्वारा एक हो 
कृष्ण का जिन जिन रूपों का ज्ञान किया गया है वे सव स्वारसिक दी हैं कल्पित नहों । कृष्ण को 
किसने क्या माना इसे कविने सोचा तो स्वयं हो है, अतः इसमें कल्पना तो अवश्य हे किन्तु यद 
कल्पना तो कात्र्यमात्र का असावारण आधार दै । देखना यइ दै कि कल्पित वस्तु छोकिक हैं या 
केवळ कल्पलाप्रसूत । केवळ कर्पनाप्रसूत वस्तु 'युरुवेचसि, एयुरुरसि०' दै । यहाँ अंगमूत 
इठेषद्वारा राजा में बृहस्पति आदिका बोध केवळ कारपनिक है, जिसका आधार वाणी 
आदि का लाम है । 
अप्पय्यदोक्षित ओर पण्डितराज जगन्नाथ दोनों ने उरलेखालकार के विषय में अल्कार- 
सर्वस्व, अळंकाररत्नाकर तथा विमशिनी तीनों को समस्त. उपस्थापनाएँ अपना लो हे । उन्होंने 
शाठ्गत अनेकस्व को महत्त्व देकर उसको एकाङ्गिता का मी अनुभव किया दै । शसोछिए विषय- 
भेदमूलक उल्लेख का लक्षण अलग करना पड़ा है-- 
“रही तुमेदासाचेऽपि विषयाश्रयभेदतः । 
एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेखं प्र चक्षते ॥? चित्रमो० पृ० २३० काशो सं० १९६५ 
'्रकारान्तरेणाप्युर्लेखो दश्यते यत्रासत्यपि अडोत्रनेकत्वे विषयाश्रयसामानाधिकरण्यादीचां 
सम्बन्धिनामन्यतमानेकःवपरयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकभ्रकारत्वम्‌ । be 
रसगं० प० ३६१ नि० सा० स० ६, सं० १९४७ 
किन्तु अलंकारकोस्तुमकार विश्वेश्वर पण्डित उल्लेख को अतिश्बोकतिरूप ही मानते हे 
उसका अर्ग अस्तित्व नहों। संजीविनीकार श्रविद्याचक्रवर्ती ने अखंकारसर्वस्व के उल्लेख 
सम्बन्धी संपूर्णे विवेचन का संक्षेप इस प्रकार किया दै- 
'नानाधर्मवलादेकं यदि नानेव गृश्षते । 
नानारूपसदुल्लेखात्‌ स उल्लेख इति स्मरतः ॥ १ ॥ 
यदेकं तद्धि नानेति गृझ्ते रूपभेदतः । 
रुच्यादिवशतो लोके नानात्वं अ २॥ 
अतद्रूपस्य तादरूप्यान्न छसो आन्ति । 
न चाप्यतिशयोक्तिः स्यादभेदे भेदरूपिणी ॥ २॥ 
आये नानेकधारवं स्याज शातृभेदो न थान्तिमे । 
विषयश्चातृभेदाभ्यां विना नोल्लेखसंभवः ॥ ४ ॥ 
यद्यपि इलेपतो बाधो न अप | क्त 
अनपेक्ष्यापि यच्छलेपं तत्व स्थाठुम ट्ट 
पेग अनेकता के कारण एक ही वस्तु जो अनेक प्रकार सै ne रा जर नकद 
नामक अलंकार है। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी है डळ. 
लेकर चे एक ही वस्तु में संभव है । रूपभेद होता है रुचि आदि के कारण 7 
में होता है तो अक्षत्रिम अनेकत्व कइछाता है । | 
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१६८ जलछारसदेख्यस्‌ 


इसमें भिन्न वस्तु कौ भिन्न वस्तु के साथ तादात्म्यप्रतीति रहने मात्र से इसे आन्ति नहीं 
कहा जा सकता ओर न अभेद में भेद प्रतीति की झलक से अतिशयोक्ति हो । क्योंकि प्रयम 
( भञान्ति ) में चमत्कार अनेकधात्व पर निर्मर नहों रहता और द्वितीय में शातृगत अनेक्रता पर", 
जब कि उल्लेख में चमत्कार विषय या इयत्ता दोनो में से किसी एक के अनेकत्व के विना सम्मव 
नहीं होता । | 
यद्यपि यह अलंकार इलेंप से वाधित हो जाता हैं । तथापि इसका अभाव नहों माना जा सकता 
क्योंकि विना इलेप के भो यह अलंकार तत्‌ तव स्थलों में अनुभतगोचर होता है । 
सूचनाः- इस अल्कार के मूल औरं टोका दोनों को ही अनेक स्थलों में हमने टीक किया है। 
सूरू में 'विच्छितत्यन्तररूपन्वात । सर्वथा' -पंक्ति निर्णयसागरोय संस्करण के दो समान मोनीलाढ 
बनारसादास संस्करण में भी 'विच्छित्यन्तररूपत्वासवंथा' इसी प्रकार छपी रह गई है । 
उसी प्रकार उक्त दोनों संस्करणों में “गुरुबंचसि' नहों है। डॉ० रा० च० द्विदेदी ने इस 
जाऊ वि ओर हक से? के स्थान पर श्सी पाठ को स्वीकार किया हैँ तयापि 
उरुक्चासत' नहाँ । हमने इन दोनों को स्वीकार कर लिया है कारण कि 
रत्नाकरकार ने और उनके अनुसरग पर अप्पव्यदोशित ने भी इन दोनों ही को अपनाया है। 
केवर दो की अपेक्षा तीन का उल्लेख अधिक चमन्कारक मौ होता है । | 


, [ सवेस्व ] 
| खू० २१ ] विपयस्यापहवेड्पह्ृुतिः । 
चस्त्वन्तरप्रतीतिरित्येच अक्रान्तापहववैवय्यंणेद्मुच्यते । आरोपप्रस्ता- 


वादारोपचिषयापहुताबारोप्यमाणप्रतोतावपहुत्याख्यो5 लंकारः । तस्य च 
गी प अपहवचपूवक आरोपः, आरोपपूर्वकोऽपल्चचः। छलादि- 
साल वि त्य तपादकबापहबनिर्देशः । पूर्वाक्तमेददरे वाक्यभेद्‌ः । तृत्तीय- 
दे स्‌ । याद्यो यथा -- ज 
यानाला प्रकुरुते 
(हि धर क इति नो मां 
अहं तर त्वदरिविरद्दाक्रान्त वा णक 
स्कापातबणकिणकळळाझिततचुम ।।' 
पोल ङ्केततजु म्‌ ॥ | 
अनेन्द्चस्य शशस्यापहवे उपक्षिते राशकप्रतिवस्नुकिणवत इन्दोरारोपो 
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' जाय तो अलंकार का नाम अपछुति होता है। उस [ अपछुति 


उसे वेसा नहों ऊगता । मैं तो चन्द्रमा को आपका शत्रुखि 


अपहुत्यलङ्कारः .१६९ 


न तु खचिरिकळापे वतते यो मयूरे 
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचयंभ्रियं वः]? 
तृतीयां यथा-- 57 (बहान बह 
(उद्खान्तोज्झितगेद्वगूजेरवधूकम्पाङुठोच्चैःङुच- 
प्रेक्बोलामलद्दारवलिचिगलन्मुक्ताफठच्छद्यना.। 
साध त्वद्विपुभिस्त्वदीययरासां शूत्ये मरो धावतां 
भ्रष्ट राजसुगाळू ! कुन्दमुकुलस्थूळेः श्रमाम्मःकणे: ॥' 

अत्र शून्य इत्यस्य स्थाने मन्येशब्दप्रयोगे सापहवोत्मेक्षा इत्यपि स्था- 
पयिष्यते, 'अहं त्विन्दुं अन्ये' इति तु बाक्यमेदे मन्येशब्दप्रयोगेनोत्येस्षिति च 
वक्ष्यते । एतस्मिन्नपि भेदोऽपहृवारोपयोः पौवापयंप्रयोगविपयेये भेदद्वयं 
सदपि न पूर्वचच्चि्रतावद्मिति न भेद्स्येन गणितम्‌ । तत्रापहवपूर्वके आरोपे 
निरन्तरमुदाह्वतभ्‌ । आरोपपूर्वके त्वपह्नवे यथा -- 

'ज्योत्खामस्मच्छुरणघबला विञ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्धानव्यसनरसिका राबिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपादद्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रसुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धा्जनपरिमळं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥' 
कचित्पुनरसत्यत्वं वस्त्वन्तररूपताभिधायि-वपुः-शब्दाद्निवन्धनं यथा 
'अमुष्मि्ाचण्यासुत सरसि नून सूगदृशः 
स्मरः शवप्डुएः पृथुजघनभागे निपतितः । 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिशुना नामिकुदरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥! इति । 

[ सूत्र २१ ] बिषय का अपहृव हो तो [ अलंकार ] अपहृति [ कदाता दै ]। 

[बत्ति ] [ सूत्र मे-]-(भिन्न वस्तु को प्रतीतिः्इतना [ आन्तिमान्‌ के छक्षण से हौः] चला 
आता है । प्रस्तुत का जो अपद्दव, तद्रूपी वैषम्ये के कारण यद [ अपहुतिलक्षण उल्लेख आन्वि- 
मान्‌ आदि से पृथक ] बतलाया जा रहा हँ । प्रकरण आरोप का 
का विषय 1 उसका अपव [ तिरोधान ] यतछाया जाय और 


है, अतः (विषय का अर्थ हैं आरोप 
आरोग्यपाण अर्थ का शान कराया 
] का वाक्य विन्यास तोन प्रकार 


तै होता ई , । ) जिसमें अपह पूर्वक आरोप दोता दै, ( ४ ) जिसमें आरोपपूर्वक अपढव 
भोर (॥ ) जिसमें असत्यत्वप्रतिपादक 'छछ'-आदि अब्दो मे अपहव का निर्देश रता ६ । 
नयम दो भेदा में ; से प्रत्येक में ] वाक्य मदळ जाते हैं [ पक वाकय नहीं रदता | किन्तु तृतीय 
मेद में वाक्य एक हूं द उदाहरण यथा-- तै 
दा रहता है । प्रथम का उदाइ ees कर 


यह मेवखण्ड बर रदा रै 
जो चन्द्रमा के मध्य मेवखण्ड कौ लीला विखर रइ पे कटाव की उत्का से दया अत- 


' घाव को काखिख से युक्त मानता हूँ ।' 
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किन्तु यह उदाहरण सर्वेथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि इसमें अपहव तो हो र्दा है चन्र ३ | 
खरगोश का और आक्षेप किया जा रदा है खरगोश के समान कल्क से युक्त चन्द्रमा च 
[ जव कि किया जाना चाहिए था केवळ कलंक का ही ] अतः इस वाक्य में अर्थसंगति रैठते 
नहों है । निर्दोष उदाहरण यह है-- 5 


TS eee ST TT नकल 


'आकाश मण्डल में पर्याप्त मात्रा से विखरतो प्रमा ले चमचमाता यह परिपोष ते कान्त 
शरोर के पूर्ण चन्द्र का विम्व उदित नहाँ हो रदा, अपितु मान गर्वित व्यक्तियों का गरव चूणे करने 
का उथम हो जिसको प्रधान लोला है ऐसे संपूर्ण विख को जीतने के इच्छुक कामदेव ब्र 
हपड ( सध्याश्री) से पीछा पड़ा आतपत्र [ राजचिइ = इवेतछत्र ] फेळाया जा 
रहा हु। 

द्वितीय का उदाहरण यथा--- 

दर सविलास अप्सरायो के नेत्ररूपी नोछकमछों को अपने संयम से नीचा कर सदैव उन | 
पर बता इ, न कि सुन्दर पिच्छ वाळे मयूर पर वह कुमार [ कार्तिकेय ] आपको ब्रह्मच | 
प्रदान करे ।? | 

तुतीय का उदाह्रण-- 


दै राजेन्द्र ! घर छोड़कर भागे युरजरदेशाधिपति की घवराई 
2 ८ गई हुई बंधुओं के काँपते 
तथा तहस नहस उन्नत पयोधरो पर झूळ्ती विमळ एारर्ताओं से टपकते मोतियों के 52 


आपके शबुओ के साथ शून्य मरुस्थळ पृ 
बंद वही पा ३ में भाग रहे आपके यों से कुन्दकछो सी स्थूल, पसीने वी 















¬ इसी पद्य में 'शुन्‍्य”-शब्द के स्थान पर “मन्ये? 

“शब्द प्रयोग हो तो 'सापहुव उत्प्रेक्षा- 
हा द किन्तु यह औ वतलाया जावेगा कि अले ही 'मन्येः-शब्द का 
जाये तो उलो नी ह चन्दको मानता ठुँ'--इत्यादि [ पूवॉक क्रम से ] वाक्य ए | 
वय । नदा होती । इस [ तृतीय भेद ] में मो दो भेद हो सकते हैं यदि अपद्दव | 

का पूवेपश्चादभाव (आगे पोछे रखने ) का जो प्रयोग दोता है उसे उलट दिया जाए। 
ता ना, कई चमत्कार नहों रहता अतः इन्हे भेदरुप । 
अपहुवपूवेक आरोप का उदाइरण अभो 
ol आरोपपूरवक अपष्वव का उदाहरण यह पथ हो 


तर व्य सेने पर भो] “बोसो भमी पोत सफेद झक्क वनी तारकल्पी 
सुद्राकपाल हि रोने की आदत में डूबी, यह रात्रि रूपी कापालिकी चळ 
द्वीप फिरा करती है ।? का ऑजन लान्छन के बहाने धारण कर एक द्वीप से दूसरे 


कहीं कहीं असत्यत्व वपु’ “शरीर? | 
जो वस्त्वन्तर के वाचक होते हैं । शग्द के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है । | 


शिवजी ने कामदेव के शरीर में आग निश्चित 

ग लगाई तो ° 

जवेन भाग [ तरेंट ]-रूपी लावण्यामृत सरोवर में आ र मह [शपा ] के 3 वि | 
रूपी अंगारा के बुझाने की कूदा है। नाभिकुहर में उसी के अंग | 


में परिणत होती जा रह्दी है पजा देने वाळी यह भूमशिखा है जो रोमावली के आकार [ | 
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विमशिनी 


_ विषयस्येत्यादि । वस्त्वन्तरेति । भ्रान्तिमता5बुवतंत इति शेषः | अत एव केचन मण्हूक- 
प्लुतिन्यायेनाचुवतनस्यानुचितत्वादू भ्रान्तिमदूनन्तरमपहतिग्रन्यहूता छछिता उल्ळेखश्रा- 
विशयोवस्यनन्वरमित्ति अन्थं दिपर्यासितवन्तः । न चैतत्‌। यत उ्छेखस्तावदतिक्षयोक्त्य- 
नन्तरं अन्यक्ंता न ळछितः। यद्ववयति--'एवमध्यवसायाश्येणाढंकारद्वयमुबरवा गम्यः 
सानौपम्याअया अळंछारा इदानीमुच्यन्ते । तत्रापि पदार्थवाक्याथंगतस्वेन तेषां द्वेविध्ये- 
ऽपि पदार्ययतमळंकारद्वयं ऋमेणोच्यते’ इति । तस्माद्ठस्स्वन्तरप्रतीतेर्भावादुभ्रान्तिमद- 
नन्तरमेवारय अन्थकृता छच्षणं छृतस्‌ । अत एव चोइ्ळेखेऽपि तत्संभवाद्दस्स्वन्तरप्रतीते- 
निरन्तरमेवाचुवतंनादिहवास्या छछणसुचितमिति यथास्थित एव ग्रन्थः साधुः । यथेव 
त्य॑रलेखापह्योरिदेद विपर्ययेण किं न फण छतमिध्याशङ्कयाह--अक्रान्तेत्यादि | इद्‌- 
मिस्यपहुतिरुएणम्‌ । तदेव व्याचद्े-आरोपेत्यादिना । विषयस्यापहृवे दिषयिणोऽन्यस्य 
दिधिरिस्यर्थः । तेन 

“न विषं विषमित्याहुअंह्ास्व॑ विषमुच्यते । 

विषमेकाकिनं इन्ति ब्रह्मस्वं दु ससंततिम्‌ ॥? 4 

इत्यञ्च विषस्य चिपेधपूव अह्मस्वविषय आरोप्यमाणस्वादू पि सरिक? 

सेव नापडुतिः । अपहतेर्दि निषेध्यविषयभित्तितयेवान्यस्य विषयिणो विधानं ळढणस्‌ । 
अत्र तु निषेध्यस्येच विषस्य ब्रह्मस्ददिषये आरोप्यसाणरवाद्विघानम्‌ । अथ अन्न सुख्यस्य 
विषस्य निषेधे आरोप्यमाणस्वात्‌ बरद्वस्वविषस्य गौणस्य विधानस'- झळंकाररस्नाकरे 
प० ७२ ] इति चेत्‌ , तत्र ्रहमस्वदिषस्य गौणस्य विधानमिति अणितेः कोऽयं । किं अझ- 
स्वचिषस्य विधानं, किं वा ढुन्हपदार्थवदूमह्मश्वस्य च विषस्य च, महास्वे वा विषस्येति । 
तन्न नाद्यः पछः। विघादिन्यायेन ब्रह्मस्वदिपात्मनः कस्यथिहुस्तुनो बहिरसंभवाव्‌। तन्ना" 
प्यस्य बहास्व॑ विष चेति न भेदेनोखिः स्याव नापि गौणता स्वार्थ एव दत्तेः । अन्य" 
दन्यत्र वतमान गौणमिस्युज्यते । न चात्र ब्रमस्वविषमन्यनन कुत्रचिद्धतंते येनास्य गौणता 
स्यात्‌। एवं द्वितीयेऽपि पणे न गौणत्वं युच्य । नाप्यत्रोसयविधिः । मर्स्वविषये विषश्यव 
दिघीयमानस्वाव । तृतीयेऽपि न गौणस्य सतो दिपस्य विधानस्‌। महास्वदृत्यभावान्स 
ख्याथंवाधादूगुणेषु व्तनाव विहितस्य तस्य गौणत्वात । एवं ब्रमस्यस्य दाठणन विरसाः 
स्यप्रती तिग्रतिपिपादयिएया तत्र निषेधपूव ति इडारो पमेव र ये. १ बा 
गह्षस्वं विषसिद्मिखि पुनरच्यमानेव्पद्वतिःस्यात्‌। तस्माद्‌ “सुण्यस्य वे'त्यपास्य विषयस्य 


~ 


पह्वेऽन्यविधिरपहुतिरिस्येद ळक्तणं कायंम्‌। 
‘वस्त्वन्तर? इसकी अनुवृत्ति होती है अर्यात्‌ आ 
जो अनुवृत्ति है वद्द बीच के उल्लेख को छोड़कर हुई दै 
ऊँछ रीकाकार ऐसी अनुवृत्ति को अनुचित मान रीका करते 
न्तिमान्‌ के वाद और उल्ळेख को अतिशयोक्ति के वाद वतछाया | 
के उलट फेर कर दिया है । किन्तु यदद ठीक नहीं दे क्योंकि के 
पश्चात्‌ नदा बतलाया है । यह तथ्य उनकी अतिशयोक्ति अल्ला 
17 एव्मध्यवसायाअ येण - क्रमेणोच्यते-? । इसलिए [ उस्लेख में मी] बाद किया र न 
से यदी मानना ठीक हे कि अन्यकार ने इसका लक्षणा आन्तिमान्‌, के 2 Me 
मकार उस्छेख में वस्त्वन्तरप्रतीति का सद्भाव सिद्ध दो जाने पर अनुवतत में oe 
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आता, अतः इसका लक्षण यहाँ ठीक हे और इसलिए अन्य जिस स्थिति में वहाँ है उसी स्थिति मे 
उसका रहा आना ठोक इ। (शंका ) “यदि ऐसा है तो यहाँ मी अपहुति को ही उल्लेख के बाद 
निरूपित क्या किया, क्यों नहीं [ इसके विपरीत ] उल्लेख को अपहुत्ति के . वाद निरूपित ट्य 
गया'-इस पर [ उत्तर देते हुए ] कहते हँ--“प्रक्रान्त०? इत्यादि । इद्स्‌ = अर्थात्‌ अपहुति का 
लक्षण। उसी को व्याख्या करते है-आरोप _ इत्यादि द्वारा । अर्थ येह कि 'विपय का अपहर 
होने पर तद्भिन्नं विषयी का विधान? [ यह अपहुतति का निकृष्ट लक्षण हुआ ] । इसलिए-- 

'विप को विष नहीं कहा जाता, विप कहा जाता है ब्राह्मणधन को । विष केवळ अकेले एक 
व्यक्ति को मारता है किन्तु आह्मणधन व्यक्ति और उसकी सन्तान को मी ।? 

_ यहा इढारोप रूपक हीं है क्योंकि यहाँ ब्रह्मस्व-[ ब्राह्मणधन ] पं 

आरोप किया जा रहा है; अपहुति नहीं [ जैसा कि ois जे मा अर 
ना होती ह जहाँ विधान विषयी का होता है और वह भी उसीः विषय पर जिसका निपेष किया | 
शा सति विष का निपेथ किया जा रहा हे उसीका आह्ाणथन पर आरोप किया 
अ ह र विध न है [ अर्थात्‌ विष ही निपेध्य विषय दै और विष ही आ्ाह्मणपन पर 
री र टङ विना 11 यदि [ आप = अलंकाररत्नाकरकार शोभाकर ] यह कहें कि-- 
१000 क भ्थे का किया जा रहा है और विधान उसके गोण अर्थ ब्रह्मणवि 
न | क्या जा रहा ह-तो [ बतलाइए कि आपके ] 'विषशब्द के गौण 
जड ८ ४ ने कया जा रहा है? । इस कयन का क्या अर्थ है--यहाँ “बह्मस्वविष' 
सी ऱ्य ) अअ वेक विधान! यह है या (-) ब्रह्मस्व का और जिप का विधान 
न eo र नि 0८ हाता है अथवा (४) ब्रह्मस्व पर विष का। इन तीनों में प्रथम 
उपलब्धि संभव जत A (9 न्याय से तह्मस्वनिपरूप किसी वस्तु की [ कल्पना से ] पुरु | 
करके नहीं कहा पत्की का २ विष है” इस प्रकार [ जह्मस्व को विष से ] मित्र | 
अपने प्रथम अथ के ही वाचक बन रहे हैं । 011 हो ण: नदातवशच्द और विश्व यह 
तः ता अन्य अर्थ में प्रयुक्त अन्यार्थवाचक | 

अहास्व-विष शब्द १ | 
sn Se क्त नही है जिससे उसे गौण माना जावे! इ | 
विधान हो ऐसा भो नहीं, क्योंकि ब्रह्मस्व को बि | सव न आहण और] दोनों आई 
जा रहा हं। तृतीय पक्ष में भी यदि विप गोण है तो 
में विषशब्द की ] बृत्ति [ अभिषा ] नहीं है, अतः उका विधान संभव नहीं है [ग्रह 


जाता ह फलतः वह [ पातकत्व, मारकत्व आदि ] गुणों 
समान प्रतिपादित करने कौ म्य गोण होता है। इस भकार मह्यमस्व को दृढतापूर्वक विष के 
है, इसलिए इसे इढारोप रूपक ही मानना उचित है क विषको हो आरोप किया गया | 
'यह ब्रह्मस्व नहीं, विप है? १६ अपहुति तव होती जव यह कहा आता रि |] 


/ शस कारण “मुख्यस्य अ, 
केवल 'विषयस्य = विषय का अपहव होने पर या, अववा सुख्य अर्थं का यह अंश हटाकर | 


बनाया जाना चाहिए [ न 
विधिरपद्वतिः?-- इतना ] । 






इढारोपरूपक हा! स्वीकार किया दै । 
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(२) मूळ में 'प्रक्रान्तापद्ठववैधर्म्येण'-के स्थान पर निणंयसागरीयसंस्करण के पाठान्तर में 
“बिषयानपह्वनैे०' यदद पाठान्तर दिया हे । औविद्याचक्रवती ने इसीको मूल पाठ माना है। 
तदनुसार डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी ने भी यही स्वीकार किया है। विमर्शिनों में इसपर कोई विवेचन 
नहीं है । हमें 'प्रक्तान्तापद्दव०' मी ठोक जँचता है । वेषम्ये प्रत अलंकार मे दिखाया जाना 
उचित है । अपइति में अपहव से हो रूपक, उल्लेख ओर आन्तिमदल्कार का वैषम्ये आता है। 
अन्य अलंकारा नें अनपहव रहता है, इसलिए उनमें अपहुति का अथवा अपछुनि में उनका देधन्यं 
रहता है ऐसा कहना तब संभव है जव अपहृव का शान हो जावे; अतः जब अपहव का आश्रय 
आवश्यक हो दे तय उसी के आधार पर सीधे-सीथे वेषम्य का प्रतिपादन कहाँ अधिक अच्छा है । 


(२) 'इदसुच्यते'-का तात्पर्य टीकाकारो ने अलग-अलग बतलाया हे । संजीविनीकार “इदम्‌ 
को क्रियाविशेषण मानकर “उच्यते? से अन्वित करते है और विमशिनौकार उसे 'लक्षूण? के लिए 
प्रयुक्त मानते ई । संजीविनीकार इस पंक्ति का अभिप्राय अपहुति का आन्तिमान्‌ से पारक्य 
वतलाना मानते हैं और विमर्शिनीकार उल्लेख तथा अपहुति में अपहुति का प्रतिपादन उल्लेख के 
पहिले न कर वाद में करने का कारण प्रतिपादन करना । वश्तुतः संजीविनीकार का हो पक्ष 
अधिक सारपूर्ण है । उल्लेख और अपहुति के पौर्वापयमात्र को अपेक्षा अन्य अलंकारों से अपति का 
स्वतन्त्र अस्तित्व वतलाना अधिक महत्त्व रखता है । है 

(४) अळंकाररत्नाकरकार ने अपहुति का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

[ सू० ] 'विषयस्य मुख्यस्य वाञ्पह्ववे अन्यविधिरपद्दुतिः ।? 

[ ३० ] 'आरोपबिषयस्य निपेधे विषयिणो विधानमेका, मुख्यस्य चन्द्रादेरन्यस्य मुखचन्द्रादे- 
गोणस्य विधिरपरापहुतिः । 

- सू० ] विषयका अ 
ज्र 20 का अथवा मुख्य का पव हो और अन्य का विधान हो वहाँ अपइति 

[ बृ० ]--आरोप विषय का निषेष हो और विषयी का विधान'--यह एक प्रकार की 
अपहुत्ति होती है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य [ अभिषेयार्थ ] चन्द्र आदि से भिन्न गौण मुख-- 
न्द्र आदि का विधान? दूसरी अपहुति । इनमें से प्रथम का उदाहरण तो काव्यप्रकाश भादि में 
मसिद्ध 'अवाप्त: प्रागलभ्यं परिणत०? इत्यादि पथ माना हैं किन्तु द्वितीय का “न वपं विषम्‌"० 
बि पद्य ही । इसी पर उनकी पंक्ति है--“अत्र मुख्यस्य विषस्य निषेधे ग्रक्मस्व-विषस्य 

नेस जिसे विमझिनीकार ने उद्धृत किया है । यहां परिसंख्या सी प्रतीत होती है । वस्तुतः 
पस पथ में इढ़ारोप, अपहव, परिसंख्या तया व्यतिरेक का ७।नपात है । 

ह १) नि० सा० संरकरण मॅ--अपहुतेहि निषेध्य०! के स्थान पर “नापडुतेहि निषेध्य०' इस 
प्रकार उल्टा पाठ छपा है। इसी प्रकार “मुख्यस्य वेत्य०! के स्थान पर “मुख्यस्येवेत्य०' । 


विमरिनी 


तस्येत्यपहुत्याख्यस्यालंकारस्य । वाक्यभेद इति एकवाक्यमिति चानेन यथासंभवं 
ल स्वरूपनिदंशः कृतः । न निरवधमिति । यथोक्तक्रमनिर्वाहाभावात्‌ । 
धोतक द हरणान्तरमाह--पूर्णन्दोरित्यादि । मन्येशब्दस्य प्रयोग हृति संभावना“ | 
उसपर चाव । नोस्रेक्षेति । साध्यवसायायरप्रेदासामप्रवभावाव्‌ । वध्यत इति। 
सामभ्य । तथा चास्या इवादिशब्दवन्मन्येषाब्दोऽपि प्रतिपादकः । कितूखेषा- 
सयर भे अन्येशब्दप्रयोगो वितर्कमेव प्रतिपादयतीति । अत्न “अवाः प्राग, 

स इत्यादावपहदत्युदादरणस्बममिदुधतः समानेऽपि न्याये 'नो मां प्रति तथा? 
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इत्यनेन शशकएचथ्य निराक्षतत्वादन्यस्थान्यरूपतया संभावनाया अभावान्‌ अन्य" 
इत्यनेन किणपशस्येच निश्चितत्वादतिशयोक्िस्वमेवेति सन्यन्ते ( अळकाररस्नाकरः 
कारादयः )। तेषां पूर्वापएरबिचारकुशछानां किसभिदध्मः । एदसन्येरत्रान्यत्र चोदा 
दरणादौ बहुप्रकारं स्खळितं तत पुनग्रन्थविस्तरभयाद्‌ , अस्मद्दुशनददूपणोद्धरणस्मैव 
प्रतिशातरवात्‌, अस्साथिः प्रातिपथेन न दूषितम्‌ । | 
तस्य = उसका = अपहुति-अलकार का चाक्यसेदु तथा एकयाक्थ ऐसा कहकर तोनो भेदो ' 
का स्वरूप यथासंभव वत्तलाया गया । “न निरदणस' = 'निदोंष नहीं ह? इसलिए कि यथो . 
क्रम का निर्वाह नहीं हुआ [ निपेधविषय पर यारोप्रविषयमात्र का आरोप न कर उससे यु | 
पदार्थ का आरोप करने से ऐसा हुआ ] इसीलिए एक अन्य उदाहरण दिया -'पूर्णनदो? । | 
'मन्ये!-शब्दुस्य भयोगे' = “मन्येशज्द का प्रयोग होने पर” क्योंकि [ “मन्येःशब्द ] संभावना 
का द्योतक होता है। नोखक्षा = उत्मेक्षा नहीँ होती क्योंकि 'साध्यवसायत्व' आदि उलेक्षाः ' 
सामग्री का अभाव रहता ऐ। 'वपयते? ='कहा जा रा” अर्थात उत्प्रेक्षा के प्रकरण में। आ | 
यह हुआ कि शव आदि शब्दों के समान उस [ अपदुत्ति ] का वाचक भन्ये'-शब्द भी-होग | 


१७४ अत्ठ़छारसबेल्व्‌ "> | 
| 


है । किन्तु यदि उत्रेक्षासामप्री का अभाव हो तो 'मन्येः-शब्द का ही प्रतिपादक होता है। 
इसलिए “अवाप्तः प्रागल्म्यम्‌"-श्त्यादि पथां को जो [ अलंकारत्नाकरकार आदि ] समीक्ष | 
अपहुति का उदाहरण बतलाते हैं? वे ही “यदेतचचन्द्रा० पद्य में स्थिति समान रहने पर मी अति | 
शयोक्ति मानते हैँ और कहते हैं कि यहां “नो मां प्रति तथा? = “मुझे ऐसा नहीं लगता?-यह कहकर | 
'शशक' का निराकरण कर दिया गया है ओर अन्यपदार्थ की अन्यपदार्थ के रूप से संभावना न | 
न त मानता हूँ? -- सा कहकर किण-पक्ष को ही निश्चित किया गया है । [३० | 
फः का मकन , अन्त ये समीक्षक सचमुच पूर्वापर विचार में बहुत कुझठ । 
इसी प्रकार अन्य समीक्षकोंने भी यहां और अन्य अलंकारों में मी अनेक प्रकार की गलतियां | 
कौ हैं किन्तु इम एक-एक करके उन सब में दोष नहीं दिखला रहे हे क्योंकि एमें ग्रन्थ विस्तार 
का भय है भौर हमने केवळ उन्दी र्थो पर विवार करने की प्रतिज्ञा की है जो हमारे दश | 
[ अलंकारसवस्व ] में आए है । क बा 


विमशः--अलंकाररत्नाकरकार ने ' देतचन्द्रान्तग 

eh ८ र क नेय त° इस पद्य में अतिशयोक्ति मानते हुए जो 

या हे उसको नीकार ने-“नो मां- प्रति तथा इस्यनेन -निश्चितत्वादतिश्चोः 
क्तित्वमेव-इन शब्दों में जैसा का तेसा उतार दिया है! वन 
क्तित्वमेवेति!-के स्थान पर “'अतिशयोक्तिरेव' 
योक्तिमः इस द्वितीयान्त पद का निर्देश कर दिया 
ही अशुद्ध ढेख है, क्योंकि द्वितीयान्त पद मानने 
है क्योकि उसके योय में कर्म में प्रथमा विभक्ति 


प्रथमा बनाना पड़ता है, और निर्णयासागरोय 


अवाप्तः प्रागल्म्यं परिणतरुचः नैवायं 
> तरुच Ma कलो नेवायं विल्सति शशांकस्य वपुषि । 
¬ दै पाति! परिपक कान्तिवाढे [ 


मुझे लगता है कि | 
इसके अमृतल्ावी अतएव वश पर इसको रतिआन्त प्रिया रात्रि गर | 
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अएदुत्याळङ्कारः १७५ 


नोंद में सोई हुए है? ।-इस स्थळ में रत्नाकरकार ने अपति स्वीकार की है । विम्िनीकार 
का कथन है कि इस स्थल में मो अभिब्यक्ति वही है जो 'यदेतच्नन्द्रा०?.स्थछ में है । अर्थात्‌ दोनों 
स्थर्छो में कलंक का निषेध किया गया हे ओर उस पर तद्भिन्न [ रात्रि तथा णकिण ] को 'मन्ये?- 
शब्द के प्रयोग के साथ प्रतिपादित किया गया है । रत्नाकरकार के अनुसार 'यदेतच्चन्द्रान्तर्गत' 
पद्य में संमावना का सर्वथा निराकरण कर दिया गया है “नो मां प्रति तया'-कहकर । [ उनके 
अनुसार अपहुति में भी संभावना की पीठिका आवश्यक होती है] उनके इस कथन का अर्थ 
केवल इतना ही लगाया जा सकता है कि जहाँ संभावना का आत्यन्तिक निरास हो वहाँ उक्षा 
तो होतो दी नहीं है अपछुति भी नहीं होती । 'यदेतचन्द्रान्तर्गत०? पद्य में विम्झिनीकार के 
अनुसार यदि “अवाप्तः प्रागल्भ्यम्‌? जेसी ही स्थिति हो तो वहां मो अपहुति ही माननी होगी । 
वस्तुतः संभावना की आवश्यकता अपढुति में रइती नहीं है । यहां निषेध दारा समावना के 
बाध से ही चमत्कार होता हे । निषेध भी संभावना का नहीं अपितु संभावना के विषय [ मुख 
आदि ] रहता है । 


विमरिनी 


एतस्मिक्िति छुछादिशब्द्प्रतिपाये। संभवमात्रे पुनदर्शयितुमेतदुदाहृतस्‌ । वस्तवन्तर- 
रूपताभिधायीति । वपुः्शब्द्स्य शरीरार्थामिधायिश्वात्‌। अन्न पुन रुपमानस्योपमेयरूपता- 
परिगतो परिणाम इति परिणासाळंकारर्वं यदन्येरुक्त॑ तद्युक्त । तस्वे हि धूमशिल्लान्य- 
रभावे तरपरिणतिरूपरोमावली प्राधान्यं स्यात्‌ । इह पुनः शर्वप्लष्टमद्ननिपतनानु- 
सापकस्वेन रोमावए्यपह्ववे घूमशिखाया एवं प्राधान्यं विवितमिति न परिगामः नापि 
रूपकस्‌ । ब्याजार्थपर्यवसायिवपुःशब्दवळादारोपविषयापहुतावारोप्यमाणन्य प्रतीतेः। 
भारोपविषयानपहवे हि रूपमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ । अथात्रापि भिन्नयोः सामानाधिङरण्या- 
योगादेकतरस्य निपेधमापावारोप्यमाणस्य च निपेधाचुपपत्तेरारोपविषयस्यव पयंवसाने 
निपेधः प्रतीयत इति चेत्‌, नेतत । अन्न हि सुखादौ चन्द्रदेइस्यभावाद्‌ बाधितः संश्नद्रारथः 
स्वारमसहचारिणो गुणांश्चणञयति न तु सुखादेविपयस्य निषेधः प्रतीयते । मुखशब्दादेः 
स्वाथ एव प्रवृत्तेः । पर्यवसाने द्यत्र सुखादि चन्द्रादिगुण विशिष्ट प्रतीयते । नतु सुखादेः 
बाधः। न सुखमिस्येवमादेः प्रत्यवमर्शाभावात। नापि निद्शना । संवन्धविघरनाद्यभावात्‌। 


एतस्मिन्‌ = इसमें अर्थात छलादिशब्द से प्रतिपाद्य [ अपहृव निर्देझ ] 1 । यह जो 

( यदेतच्चन्द्र० ] उदाहरण दिया है वह केवल संभवमात्र दिखछाने के लिए । 'वस्तवन्तररूप- 

यी -'अन्यवस्तुस्वरूप होने का अभिधायक' > इसलिए कि बपुःशन्द श का 

भभिधायक है । [ अपहृति प्रसंग में अलंकाररत्नाकरकार ने 'अमुष्मिंच्छावण्याख्त प 
305 , "हीं माना है । उन्होंने यहाँ परिणाम रूपक या निदशना स्वीकार करने का 

दिया ६। इस पर विमशिनोकार आपत्ति देते ६ए लिखेते हे-] इस [ अमुध्मिलावण्यामृत॒० 


अप] में उपमान के उपमेय&प से परिणत होने के कारण अन्य कुछ सञ्जनों ने परिणाम माना 
। बहू वैसा होता [ परिणाम होता ] तो पूमशिखा अप्रधान 
हो युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि यदि वेसा होता [ क यद रोमावळो शिवदग्ध 


मु और उसमें धूमशिखात्व स्वीकार किया जाय । इस प्रकार यहाँ घूमशिखा हो प्रधान 
` पढ परिणाम नहीं है । 
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१७६ अठङ्कारसबेस्वम्‌ 


यहाँ रूपक भी नहीं है । यहाँ वपुःशब्द न्याज-( बहाना ) रुपी अथे का प्रतिपादक है। उर 
आधार पर आरोप विषय [ रोमावली ] का अपहुव [ निषेध ] हो जाता हे और उसपर आगे. 
प्यमाण [ धूमशिखा ] की प्रतीति होती है। जबकि रुपक आरोपविषय का अपद्दव न होने फ 
ही होता है जेसा कि पहिले बतलाया जा चुका है। [ अल्काररत्नाकरकार ने रूपक के हि 
में जो यइ कहा है कि ]-यहाँ [ रूपक में ] भी भिन्न भिन्न दो वस्तुओं का ऐक्य प्रतिपारि 
तो रहता हे परन्तु वास्तविकरूप से वह वनता नहीं दै अतः यहाँ भी किसी एक काति 
आवश्यक होता है ओर क्योंकि आरोप्यमाण पदार्थ [ विधेय होता है अतः उस ] का निमेष सं 
नहीं होता फलतः वह आरोपविषय-विषयक ही अन्त में ठहरता है- [ द्रष्टन्य अ र. अहु 
प्रकरण ए० ४१ ]--यए भी ऐसा नहीं है । यहाँ [ “मुख चन्द्र है-इत्यादिं रूपक में ] चन्द्र बा 
शब्दों कौ वृत्ति [ अभिधा ] मुख आदि पदार्थो में नहीं रइती अतः “चन्द्र” आदि अर्थ वाषित पं 
जाते हे । वाधित होकर वे अपने साय के अन्य गुणों को लक्षित [ लक्षण द्वारा प्रतिपादित ] झे 
है। वहाँ सुखादि विषयों का निषेध प्रतीत नहीं होता क्योंकि ब्रां के [ बिषय वाचक ] मुर 
आदि शब्द अपने मुख्य अर्था का ही वोध कराते है । अन्त में वाक्यार्थ वोध के समय प्रतौ 
दती दे कि--सुख आदि चन्द्रादि के गुणों से युक्त हैं? । इसमें युखादि [ भौ प्रतीत होते ए 
९, उन ] का वाघ प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसी कोई प्रतीति उस समय नहीं होती कि 
सुख नहीं है? । 

यहाँ निदशना यी नहीं है क्योंकि संवन्ध के अभाव आदि यहां नहीं हैं। 

विमशेः--शस पूरे प्रसंग का आधार अल्काररत्नाकर का निम्नलिखित विवेचन है - 

'अस्याः सगंविधो०१ इत्यादौ०० पुराणस्य प्रजापत्तेर००० एवापहुवः 
घु 'असुष्मिन्‌ छावण्यासृतसरसि०? इत्यादौ वपुःशब्दमुखेन ह 
वपुरादिरान्दतुल्यारथ-मयादि ( शब्द ) प्रयोगे 'तस्मे सौमिश्रिमैत्नीमयमुपहतवानातरं नाविकाय-' 
इत्यादावपद्ठवप्राप्ती परिणामादावप्यपएुतिप्रसङ्गात्‌ । तेनात्र रूपक निदशना वा । रूपकं च मि 





प्रतीयमाननिषेधनिमित्त एवमादावपछुवञ्जमः | 
योमेदः, अपि सस्या निषेषगर्भत्वादध्यवसायतुस्यत्वम्‌ जरः य. खायला 


यहाँ भी आर्थ अपढव मान लिया गया तो “तसै सौमिम्रिमैत्रीमयसुपणतवानातर' नाविकाय'” 


'उस ® 
नाविक क्रो लक्ष्मण मैत्रीरूप उतराई दी-! इत्यादि स्थलों में भी अपहव माना बाने हग 


क्योकि यहाँ भी पु “शब्द का समानार्थक 'मय'--शब्द प्रयुक्त है और तब परिणामालंकारं | 






निपेष ही है क्योंकि उसमें जो; भिन्न भिन्न रूपक जो है वह भी आरोप चिषय का तरी | | 
ौ ! हो पदार्थों का सामानाधिक्रण्यः ¦ 

जाए । इस प्रकार प्रतीयमान यदि आरोप्यमाण का हो तो आरोप दी म्स 
[न लिपेष कतो लेकर पी यहाँ [ अमुष्मिल्ला० में ] अपद्दव का भ्रम ; 
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अयडुत्यळंकारः ९७७ . 


गया है । ऐसा नहीं है किं अपहुति और रूपक में निषेध के झाग्दत्व और. जादंत्वमात्र का अन्तर 
हो । यहाँ अपछुति में निषेथ गित रएने से आरोप अध्यवसायतुल्य हो जाता है। . 

“विमर्शिनुकार ने रूपक में आरोप विषय में निषेध रतीति स्वीकार नहीं छी । उन्होंने वढाँ 
आरोपविषय को सर्वया अविकृत स्वीकार किया है। साय ही आरोप्यमाण को ही वदख्ता 
हुआ वतलाया । उन्होंने आरोप्यमाण चन्द्र आदि के शब्दों को लाक्षणिक माना और उन्हे सयान- 
युणपर्यवसायी. वतलाया । यहाँ एक अत्यन्त सूक्ष्म तत्त पर ध्यान देना आवश्यक दै । विमर्शिनीकार 
ने लिखा है कि “चन्द्र आदि आरोप्यमाण पदार्थ बाधित दोकर अपने साथ र्‌इने वाले शुर्णों को 
लक्षित करते है! यहाँ “लक्षित शब्द का अथे निश्चित दी ढक्षणाद्वारा प्रतिपादित करना 
अभिप्रेत है । फलत; यह अर्थ निकलता दे कि लक्षणा का आरम्म शब्द से नहीं अर्थ से होता है ! 
यह तथ्य मम्मटाचार्य को भी मान्य हे । उन्होंने मी 'छक्षणारोपिता क्रिया'--कइकर छक्षणा को 
अर्थनिष्ठ ही स्वीकार किया दै । कुमारिझमड्ट, मुकुल्मटू तया परवत्ती वैयाकरणों का मी वही 
सिद्धान्त है । किन्तु मुख्यार्थं के साथ रइने वाळे गुर्णो में लक्षणा मानना विंचारणीय है। असा- 
धारण धमं मुखत्व और चन्द्रत्व को छोड़ने पर = - 

सुख | चन्द्र 

--इस प्रकार आरोपविषय और आरोप्यमाग के पक्षों में जो दो दो घटक हैं उनमें. से भारो- 
प्यमाण चन्द्र को लक्षण का विषय नहीं माना. जा सकता, उस्तै तो लक्षणा का आरम्भ होता है । 
शेष तीन में से एक एक में लक्षणा मानने पर तीन ही पश्च प्रस्तुत दोते है! मम्मट के अनुसार 

इस प्रकार कहा जा सकता ऐ-- 

१० चन्द्र शब्द की लक्षणा अपने चन्द्रत्व के साथ रहने वाळे सुन्दर॒त्व में अथवा-- 

२=युख'के सुखत्व के साय रइने वाले सुन्दरत्व में, अथवा-- ल्‍ 

३ = सुन्दरत्वादि साधारण धर्मी के आधार पर स्वयं मुख में । यद तथ्य निम्न चित्र से रपष्ट दै- 









न 


इनमें से प्रथम और द्वितीय को अमान्य और तृतीय को जिका 240 कट व्य 
यहाँ शिदर्शना | 'दूसर का 
भ पर ला 


१२ अ० स० 
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| मुख्त्व 


१७८ अळछ्कारख्चंर्वम्‌ 


स्थल । इसमें गजराज की शोमा गजराज में ही रह सकती है और पर्वत की केवल पर्वत में। 
फळतः उक्त कथन का अर्थ निकछता है--'गिरि गज की शोभा जेसी शोभा को धारण करता है। 
यहाँ पवेतशोभा का गिरि के साथ संबन्ध संभव न होने पर साइश्ययोजना द्वारा उसे सम 
बनाया जाता है । इसीरिए निदशंना का लक्षण है--'अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमापरिकस्पकः'। 
प्रस्तुत 'रोमावलिवपुः धूमशिखा? में यह संभव नहीं कि धूमशिखा रोमावली का शरीर अपना छे। 
वह तत्सइश शरीर ही अपना सकती है । अतः पदार्थनिदशंना संमव हैं । विमशिनाकार यहा 
निदर्शना का. अर्षौशमात्र स्वीकार करते हैं। वे सादृश्य तो मान लेते हैं किन्तु झेप अर्धा 
सवन्यामाव' स्वाकार नहीं करते । उन्हें 'असुध्मिं्ावण्यासृत०? में ऐसा अनुभव नहा होता क़ि 
यहाँ प्क के शरौर का दूसरे में अस्तित्व वतलाया जा रहा है । उनका पक्ष कुछ दूर तक ठोढ 
भी है । 'किस अलंकार में किन किन तत्तवों की प्रतीत्ति संभव है?-- यह न सोचकर अलंकार निंद 
के लिए सोचना यह चाहिए कि उन तत्वों में चमत्कार का जनक तत्त्व कौनःसा हे । उसी डे | 
आधार पर अलंकार को नाम दिया जाना चाहिए । हमारी दृष्टि से “असुध्मिह्ञावण्यामृत०! पष 
म अपहुव ही चमत्कारकारी है । अतः यहाँ अपहुति हो मानी जानी चाहिए । 
विमशिनी 
आदि शब्दाच्च वृतीययापि कचिद्‌ सत्यस्वं प्रतिपाद्यते । यथा -- 
मदाहोब्यंवद्दारसुज्सत छता कण्ठस्थले तावके 
ह डी मा कापीरतिसाहसं प्रियतमे दासस्तव प्राणिति । 
ददवममी त्वयच कुसुमेबांप्पायमाणा दुमा 
गुलन्ति छुरिकासिवालिपटळव्याजेन पाशच्छिदे ॥' 


अन्न 
संबन्वान् गर त. द्तीययापहवनिवन्धनस्‌ । आरोपग्रवाच्चेयं साइश्याद्वा भवति 
४ ट द तम त्रयी गतिः । तत्राचुयामिता यथा-- 
तर्णतमाळ की । हा य कर्यति चन्द्रमाः किळ कलङ्कमिति वते । 
पनम उतुद दन्तपद्चणविवरोपदृर्ितमिद्‌ हि विभाति नभः॥ 
८१८) रचमुगामित्वेनोपा त्तम्‌ । शुद्धसामान्य रूपत्वं यथा--- 
दः सुरेन्होपवनाड रिती स पारिजातो हरिणोपनीतः । 


“कळ ७. ~ = 2 


TT SES “> “> > “Be 
E 


“न ज्योत्स्नाभरण नभो न मिलि 


नो ताराप्रकरो न चेदम 
८ रामक सतज्योति 
चीरणो भमयोऽप्यपांनिधिरसी नेत्राहिना मन्द्रः 
एक्तोञ्य मशिपूग एप कलळ्शश्रायं सुधानिश्च॑रः ॥? 


अन्न ज्योत्स्नाभरणस्वस्य हीरक | 
ड भम विम्बर 
'देळोदळडन्मळ्य पवनाइम्वरेणाङा द वेन निर्दिष्टस्‌ । संवन्धान्तराद्यया-' !- 


0 भ्ेज्ञाकेळ कमपि भजतां 
वाचाळस्वं नलु यदभवत्‌ कानने कोकिळाना खे 
अन्न कोकिछवाचाछस्वस्य आराम निपेधे Pos ; | 
दमारोपयेच सग सय प्रश 27202 कार्यस्य विधिः | 
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अपहु त्य लङ्कारः १७९ 


“न ळचमीसोदर्याक्ञ च सुरशरण्यीक्कतसुरा- 

सुधादिज्येषठस्वान्न मुठुटमणित्वालगवतः । 
= ञझदेचं वालेन्दोदिशि विदिशि वन्द्यस्वमुदितं 
उ्फुटं सवेतत्कान्तामुखकमळदास्यादुपनतस्‌ ॥' 
अन्न वन्यस्वस्यः प्रभावादिहेतुकस्व्‌ निगीय हदेस्वन्तरमध्यवसितम्‌ । यथा वा-- 

'कळाभिस्ृप्त्यर्थ सुर पितृनृणां पञ्चदशभिः 
सुधासूतिदवः ग्रतिदिनसुदेतीत्यसदिदस्‌। 

परिञ्राम्यत्येष प्रतिफछनमासाद्य भवती- 
कपोलान्तयुंक्त्या २३द्‌धरसुधासंग्रहपरः ॥' | 

अन्नोदयादौ तत्तद्रायुपभोगलष्षणं निमित्तं निगीर्य तरफलमूतं निमिचान्तरमध्यः 
व सितम्‌ । 

[ वस्तन्तरकूपताभिषायिवपुःशव्दादिनिबन्धनम्‌-' पद में प्रयुक्त] आदि-शब्द से कहीं 
तृतीया के द्वारा भी असत्यता का प्रतिपादन होता है। यथा-[ ऊतापाश से फाँसी लगाकर 
माणान्त का प्रयत्न कर रहो नायिका से नायक कह रहा है--] | । 

दि प्रियतमे ! ता तुम्हारे कण्ठस्थल में वह कार्य न करे जो मेरी भुजाएं करती है, अतिसाहइस 
न करो, यह तुम्दारा दास जीवित है । पुष्पां से आँसू वहा रहे ये वृक्ष भो अमरावलो के बहाने 
उन्दारी फांस काटने हेतु छुरी सी लिए हुए हैं । इन्हें तुम्हीं ने जो बढ़ाया है |? 

यहां 'कुसुमेः--पुष्पो से! इस तृतीया विभक्ति के द्वारा अपहृवर्न निषेध ] का उपनिबन्धन 
किया गया है । | 

यह अलंकार आरोपगर्मित अळंकार है इसलिए या तो यह साइइयमूलक होता दै या साड्रइये- 
परसम्बन्धमूळक भी । साइश्य में भो इसमें [ पूवेचचित ] तीनों प्रकार कॉ स्थिति रहती है। 
तीनों में से [ साइश्य की ] अचुगामिता का उदाइरण यथा-- 

--यह चन्द्रमा जरठ तमालपत्र के समान कोमल तया छुष्णवणे की यह जो वस्तु लिए हुए 
है इसे लोग 'कलझू? कहते हे । वह सर्वथा मिथ्या है। यह तो निय विधुन्तुद [ राहु] के दाँत 
के घाव से बने विवर में से दिखाई देता आकाश दै? | | 

“यहां तमाळमलीमसत्व अनुगामी धर्म के रूप में उपयुक्त है। शुद्धतामान्य [ वस्तुप्रति- 

] साइश्य का उदाहरण यथा. न्‍ 
ल्‌ नर के नन्दनवन से यह पारिजात औकृष् द्वारा एथ्वी पर नहीं छाया गया है, यद तो पुष्प 
भवह हे जिते कश्मीरदेश में उत्पन्न होने के अभिमान को प्राप्त करा दिया गया दै ।' 
__ "यहां लाना तथा प्राप्त कराना शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुमाव है । बिन्नप्रतिबिम्रमाव का 
दाहरण यथा -- | 

'न तो यह चाँदनी से अलंकृत आकाश है, न तो आकाशगंगा से स्पृष्ट मेघखण्ड दे, न 
नेती के पुज है और न चन्द्रमा का मण्डल । यह तो तरंगित दूध वाला समुद है, और यह 

इ, प ने गन्द को खपेट रखा है, बह रत्नों का सराय है और यह भार 

1? ं 
दर बस ज्योत्स्नाभरणत्व = चाँदनी से विभूषित होने के छिए क्षौरक्षोममयत्व = तरगिह 
सरे होना प्रतिविम्वरूप से निर्दिष्ट दै । 
( साइश्येतर ] संबन्ध के आधार पर होने वाडा-यया= 
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“हीलापूवेक गतिशील मल्यपवन के आडम्वर से आकुलित आम्रशाखाल्ताओं में अतिमनोइ 
प्रेज्केलि [ झूलाझूल्ना ] कर रहे कोकिलों में जो वाचालता आई वह पथिक-[ पुरुषों कौ! 
वनिताओं के लोचर्नो में मोन का जागना था ।? =e 

—यद्दां कोकिलवाचालता कारण है और पथिकवनिताओं का मौन कार्य । इनमें से कारण 
का निषेध कर कार्य का विधान किया गया है । यह आरोपगर्भा अपहुति दिखलाइ गइ । 

अव अध्यवसायगर्भा अपहुति दिखलाते हैं -- 

अत्येक दिशा और प्रत्येक विदिशा में जो यह बालेन्दु को प्रणाम किया जाता है यह इसलिए 
नहीं कि यह लइमीजी का सगा भाई ( सोदयं) हे, न इसछिए कि देव तथा दानवों द्वार 
अपनाई घुरा और सुधा आदि का बड़ा भाइ है और न इसलिए कि यह भगवान्‌ शंकर का 
मुकुटमणि .इ। स्पष्टरूप से यह वन्यत्व केवल इसलिए है कि यह कान्तायुखकमल की गुलामी 
करता है 1? 

“वहां वन्यता के वास्तविक हेतु प्रभाव [या प्रभा ] आदि का निगरण [ अनुक्ति : कर ऊत 
पर अन्य देतु [ ताइश दास्य ] का अध्यवसाय किया गया है । दूसरा उदाहरण यथा-- ु 

'सुधानिथि देव [चन्द्र ] प्रतिदिन इसलिए उदित होते हैं कि-'उन्हे देवों, पितरो और 
भनुष्यों फर य ला होता ह~ यह असत्य है । ये तो तुम्हारे अधर की सुधा वटोरने के लिप 
घूम छा पुव व्ह इन्होने युक्ति सोची है दन्हारे कपोल पर प्रतिविम्बित होना ।" 
नकवा अन्य निमित्त अध्यवसित किया गया है जो वस्तुतः पूर्वोक्त 

विमशेः--अपहुति का इतिहास = 

भामह--'अपहुतिरभोष्टा च किचिदन्तर्गतोपमा । 
भूतार्थापह्ववादस्या: क्रियत्ते चामिधा यथा ॥ 
नेयं विरोति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्द पृधनुपो ध्वनि: ॥/ 
“उपमा यदि कुछ-कुछ ८ 2 
अपहुतिनाम इसलिए रखा का र ळू क्य 
रहता है। उदाहरण ० “मद ते मुखर यह भूक्षाली तिक अथ का अपहव न छिपाव 
रहे धनुप की ध्वनि है ।? ह माली नहों बोळ रहौ। यह तो काम के खींचे जा 


पकडत डि 1 रन वरनाइन्यापलापोधपहुति: 1४३1५ 
] समेन तुल्येन वस्तुना वाभ्याथेनान्यस्य वाक्यारथस्यापळापो रिंहवों यसत 
द न जारेण असावपहति: । यथा... पछापो ` डिहवा 
तडिङतेयं न चकास्ति 4 गन मवासिनो इन्त हसत्ययं विधिः। 
वाक्यार्थयोस्तार "अडा पुरः स्मरज्योतिरिदं विवर्तते ॥? 
तात्पर्याद ताद्रुप्यमित्ति न जलः ते ॥ 
समान वस्तु ₹ । 
वाक्याथ का ञो a लड ee अप दुत सम व पुल्य वस्तु = वाक्यार्थ से अन्य= 
अपहुति कहलाता है । उदा य डिपाव, जिसका उद्देश्य तत्त्व का आरोप ही 
युद्द तो विधाता प्रवासिओं र पथा वषो में ] ये केवडे के पुष्प की नोक दिखाई नहीं दे रहीं | 
| बस रहा है। सामने वढ चंचळ बिचली नदो चमक रही यइ तो 


भा 
वष Fe य 
Br 


३।२१,२२ ॥ 
पहुति अळंकार माना जाती है । सका 
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काम की ज्योति प्रतिफलित हो रही है । यहाँ रूपक नहीं क्योंकि यहाँ दो वाक्यायी में अभेद 
बतलाया गया है [ रूपक पदार्थों के अभेद में दोता दै ]। 
“उद्धट <<अपहुतिरभोष्टा च किंचिदन्तर्गतोपमा । 
भूताथापहवेनास्या निबन्ध: क्रियते बुधैः ॥ 

--[ प्रतीद्ारेन्दुराज कृत लघु विवृति-_ ]-यत्र भूतं विद्यमानम्‌ उपमेयलक्षणम्‌ अर्थ॑म्‌ अपहत्य 
उपमानङ्पारोपेण उपमानोपमेयभावो [ ऽवगम्यते सोपहुति- ] तिरलंकारः । अत्र च००० अस्फुटेन 
रूपेणोपमानोपमेयभावश्वकास्ति । 

--'जह् भूत = विद्यमान उपमेयस्वरूप वस्तु को छिपाकर उपम्नानस्वरूप का आरोप करने 
से उपमानोपमेयमाव प्रतिपादित हो उसे अपहति अलंकार कहते हें । इसमें'"'**'“उपमानोपमेय- 
भाव अस्फुट रूप से प्रतीत होता दै यहाँ मूल्कारिका भामह कौ है । वृत्ति में प्रतिह्दारेन्द्राज 
ने भूतार्थ-शब्द का अर्थ विद्यमान अर्थ किया है यही एक नवीन तथ्य है । “भूताथंब्याइतिः सा तु 
न स्तुतिः परेमेष्ठिनः [ र. १०] कथयामि ते भूतार्थम्‌, इन प्रयोगों में भूतार्थं शब्द का अर्थ 
सत्यार्थ या वास्तविक अर्थ होता है। मीमांसा में जो तीन अर्थवाद माने जाते हैं उनमें से एक 
का नाम 'भूतार्थवाद? ही है। 'किंचिदन्तर्गतोपमा!-शब्द का अर्थ प्रतीहारेन्दुराज ने अपेक्षाकृत. 

अच्छा वतलाया है । । 

रुब्रट--'अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 

'उपमानमेव सदिति च विक्षेपापहृतिः सेयम्‌ ॥ ८1५७ 

जिसमें अत्यन्त साम्य के कारण उपमेय का सद्भाव होने पर भी उसे असद्भावात्मक 

चित्रित किया जावे और उपमान को सदभावात्मक उसे अपढुति कहते है । उदाहरण-- 
“नवविस फिसळ्यकोमळसकळावयवा विलासिनी नेषा । 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांशुलेखेव ॥ ८1५८ ॥ 

--नवीन विसांकुर के समान सपूर्ण अवयवों में कोमल यह विलासिनी नहीं दै तयो जनों के 
१४ को आनन्दित कर रही है, यह तो चन्द्रलेखा ही है । निर्णयसागरीय संस्करण में नेषा? का 
'संषा? तथा 'लेखेव' का “लेखेव? छप गया है ' ० 

सस्सट--'प्रकृतं सज्निविध्यान्यत साध्यते सा त्वपदुतिः ।” उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानं सत्यतया 
यत्‌ स्थाप्यते सा तु अपहुतिः । उदाइरण--अवाप्तः प्रागल्म्यस्‌० ।' | | 

--उपमेय को असत्य बतलाकर उपमान का सत्यरूप सेजो स्थापन उसी का नाम । 
अपहुति० । उदाहरण--अवाप्तः प्रागरभ्यम्‌० । | 


वेतलाना चाहा हे । वस्तुतः भेदकतत्त्व चमत्कार है। अपहृति में अपहव का ही चमत्कार 


होता है। 

Dias श्री ओवियाचक्रवत्तों ने अपहति के संपूर्ण निरूपण को इस प्रकार कारिकाबद्ध 
“परकृतं यश्दिपिध्यान्यतः साध्यते सा त्वपद्दतिः । 

नभा छलादिशब्दैश्व सा शब्दान्तरतलिया ॥ 

स्याद्‌ भेदाभेदतुल्या विच्छित्तिरुपमादिका । 

रूपकादिस्त्वभेदांशे मुख्ये त्वारोपसम्रयाच । 

उत्पेक्षादिरभेदेन वश्ष्यतेष्ध्यवसायभाक " 
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--प्रकत का निषेध कर अप्रकृत उपमान का विधान अपहुति कहलाता हे । यह तीन 
अकार की होती हे ( १ ) “जो नज- द्वारा प्रतिपादित हो, ( २) जो छलादि शब्दों से प्रतिपादित 
हो और (३ ) जो अन्य “वपु' आदि शब्दों से प्रतिपादित हो । Re 
र -'उपमादि शा होते हैं जहां भेद ओर अभेद दोनों बरावर होते हे । रूपकादि वहां 
प ह जहा आरप के आधार पर अमेदांश प्रधान हो। उत्प्रेक्षादि वहां होंगे जहाँ अभेद हो 
किन्तु उसमें अध्यवसाय रहेगा ।? | क 
श्री श्रीविद्याचक्रवर्ती के इस संग्रह से विदित है कि उन्होंने सम्म 
उन्हं स्मर 
क {किर के भपहुतिलक्षण को अधि 
पण्डितराज जगाथ ने अपहुति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
उपमेयतावच्छेदकजिपेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणसुपमानतादात्म्यमपहुतिः | 
[सुखत्व आदि ] उपमेय धर्म का निपेथ दिखलाते हुए उपमान के. तादात्म्य का आरोप 


अपढुति कहलाता है । 
विमशिनी 
एतदुपसहरन्नन्यदवतारयति । एवमित्यादि । 


इस [ अभेदप्रधान अलंकारो के ] प्रक 


चा रण का उपसंहार करते हुए अन्य प्रकरण का आरम 


ठे [ स्स्व ] ` 
पवमभेद्ग्राधान्ये आरोपगर्भानलंकाराछक्षयित्वा . अध्यचसायगरमा- 


तज्ञ 


० कक जक. SD SI) essen ररर mes = 
55) रचा 


आ 2 = 
[ २ | अध्यवसाये च्यापारग्राधान्ये उत्प्रेक्षा । 


य 24 न षि अलंकारों के लक्षण करते है । उनमें 
यवसाय में यदि व्यापार की प्रधानत हो ग 
न 1 दो तो उत्मेचा [ अलंकार 


[ वृत्ति ] [ विषय के 
होता है । १ कै] निगरण द्वारा विषय के 'साथ चिपयी का अभेदबोध अध्यवात 
विमशिनी | 


आरोपगर्भानिति । अत्र 
रोपं ध्यवसायगर्भ 
चदारोपगभस्य माधान्यादेचं व्यपदेशः । न यापि विद्यमानर 







वान्मज्ञग्राम इत्यादि" | 

ढु ०. ७ 

आरोपगर्भ!--कथन असिद्ध मह्न के ल तावहुरप्रेच्ां छक्षयति--अध्यवसाय इत्यादि। । 

की प्रधान है टये पर गाँव को ल्छ्गो त 
ता पर निर है, वस्तुतः अध्यवसाय मी इनमें रहताहै। कदन ३. साव 


लैथ्यवसायगभिंत अलंकार में उत्प्रेक्षा ७ | 
विमला का लक्षण करते हे अध्यवसाय इति 
-अस्कारसवेख के इस उस्रेक्षालक्षण को अइड या - 
अर्काररत्नाकरकार शोभाकरमित्र ” : 
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सदोप ठहराया है और विमर्शिनीकार जयरथ ने शोभाकर का खण्डन कर उसका समथन किया 
है । शोभाकर का विवेचन इस प्रकार हे-- 

[सूत्र ] विषयित्वेन संआवनमुग्रेक्षा । | 

[ वृत्ति ] विषयित्वेन अर्थाद्‌ विषयस्य सम्भावनं-“भवितव्यमनेन स्थाणुना' इत्यादि अनिश्चयात्मक- 
बितर्कादि-शब्दाभिषेय-सं मावनाप्रत्ययविषया इतत्वम्‌ उत्प्रेक्षा। अतश्ानिश्चयात्मकतया संभवानायाः 
संदेहमूलत्वम्‌ , न त्वध्यवसायगमेता । यत्रापि [धर्मोत्प्रेक्षायां धमेरूपविषयस्य शब्दतोऽनुपादाने 'लिम्पतीव 
तमोऽङ्गानि'-इत्यादौ ] अंशेनाध्यवसायस्तत्रापि सन्दैहानिदृत्तिः । तथाहि संदेदनिश्वयरूपत्वेन प्रत्य- 
यानां डे विध्यम्‌ । निश्चयश्च यथार्थोचन्यमिचारी सम्यक्प्रत्ययः, व्यभिचारी त्वसम्यकू । तत्र तावदुल्मेक्षा 
न सम्यक्त्वम्‌ , अर्थाव्यभिचाराभावात । नाप्यसम्यक्प्रत!यरूपो विपर्यासः, तस्य निश्चयरूपत्वात । 
अस्यां च शाब्देनापि वृत्तेन आन्तिमदतिञयोन्त्यादिवद्‌ विषयिणो निश्चयामावात्‌ | अनिश्चिते च 
संदिग्धमेवेत्यविवादः। अत एव नाध्यवसायमूळत्वमस्याः। तस्य विषयनिगरणं विषयिनिश्वयश्च 
स्वरूपम्‌ । न यात्रेकमपि संभवति विषयोपादानात्‌ निश्चयामावाच्च । तेन “अध्यवसाये व्यापार- 
प्राधान्ये उत्प्रेक्षा-इति लक्षणमपर्यालोचिताभिषानमेव । [ उत्रेक्षा ए० ४७ पूना संस्करण-१९४२ ]1 

[सूत्र ] विषय विषयीरूप से संभावन उत्प्रेक्षा! : 

[ बृत्ति ] विषयीलप से विषय का संभावन अर्थात्‌ 'इसे स्थाणु ( हूँठ ) होना चादिए'-इत्यादि 
अनिश्चयात्मक तथा वितकं आदि शब्दों से पुकारा जाने वाळा जो संभावनात्मक ज्ञान उसका विषय. 
बनाया जाना उत्प्रेक्षा कहलाता है। और इसलिए अनिश्चयात्मक होने के कारण संमावना संदेह 
मूलक होती है, अध्यवासगर्मित नहीं । जहाँ [ धर्मोत्म्रेक्षा में विषयभूत धमे का शब्दतः कथन नहीं 
रहता जैसे “अन्धकार अंग-अंग को छौपता-सा जा रहा हे'-र्‍यद्दां अन्धकार के. फैलने का 
आंशिक अध्यवसाय भी होता है वहाँ ही संदेह हट नहीं जाता । क्योकि ज्ञान दो प्रकार के होते हें 
संदेहात्मक तथा निश्चयात्मक । इनमें ते निश्चय सम्यग्शान = ठीक शान का नाम दै जो यथां 
अर्थात्‌ पदार्थ के वास्तविक रूप के ही आकार का “होता दै, तदविरुद नही । जो वसा नहीं 
होता उसे असम्यक्‌ ज्ञान = अयथार्थ = गलत ज्ञान कदा जाता है । ` इनमें से ५ बाथ सन्य डात 
नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शान-स्वरूप वैसा दी नहीं रद्दता .जैसा पदास्वरूप रहता दै i 
नतो यह असम्यरज्ञानस्वरूप विपर्यय = विपरीतशान ही दै क्योंकि यह [ विपरीतशान या 
विपयृय ] .निश्चयरूप ददोता है [ रज्जु में सपे का निश्चय दी आन्ति दै वही विपर्येय है 1 श्स 
[ उत्मेक्षा ] में आन्तिमान्‌ अतिशयोक्ति आदि के समान विषयी का निश्चय शब्दतः मो ह 
होता [ वाञ्यार्थबोध में उसके निश्चय.की बात तो बहुत दूर है] और यह सर्वमान्य दै कि 

पदार्थ संदिग्य ही माना जाता है। इसीलिए इस [ उस्मेक्षा ]को जाग 
नहों माना जा सकता। क्योंकि उस [ अध्यवसाय ] का स्वरूप है विषय का है क्योंकि यहां 
ओर, विषयी का निश्चय होना । यहाँ [ उत्पेक्षा में] शन दोनों में एक मी सभ 52, निश्चय नहीं 

य का शब्दतः कथन रहता' है [ शब्दतः अकथनरूप निगल जाना सह तथा को प्रधानता 

रेइना । इस कारण 'अध्यवसाये व्यापारप्राधान्य उसेक्षा' = अध्यवसाय मे लाए ह 
होने पर (उपपरकषः यह [ अल्कारसवस्वकार द्वारा निर्मित ] छक्षण निपट पर | 


उक्ति हे । विमशिनौकार इसका खण्डन करते हुए छिखते दै 
व निश्रयानित्रवरूपत्वेन | 

अध्यवसाय इति न पुनः संदे इति । इद डि अन्यथा व्वसम्यगिति 
अत्ययानां द्रेविध्यम्‌ । निश्चयञ्चार्थाव्पमिचारी सम्प, ` हक 
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भेदो न प्राह्मः । प्रतीतिवृत्तिमात्रस्येवेह विचारयितुमुपक्रान्तत्वाव्‌ । तस्य च | 
प्रामाण्यविचारे उपयोगात्‌। अनिश्चयश्र संशायतकरूपस्वेन द्विविधः । अतश्चानिश्चितं च 
संदिग्धमेषेति न वाच्यम्‌। तर्कात्मनः संभाचनाप्रस्ययस्याप्यनिश्चयास्मकत्वे ˆ सदिर्धावा- 
भावाद । उत्प्रेक्षा संभाव नादिशञ्दासिधेयतर्कप्रतीतिमूलेति नास्याः संदेहमूलत्वस्‌ । तस्य 
भिन्नलक्षणत्वात । अथानवधारणज्ञानं संशय इत्यनचधारण ज्ञानस्वाचिरोपास्संशयान्नार्था- | 
न्तराभावस्तकस्येत्यस्या; संशायसूलस्वमिति चेत्‌ , नेतत्‌। अनवधारणज्ञानस्वाचिहपेऽपि | 
संशयतङयोभिन्नरूपत्वात्‌ । तथाहि-स्थाणुर्चा पुरुषा वेति सामान्येन पत्चद्वयोहेलः 
संशयः । पुरुपेणानेन अवितव्यमित्येकतरपच्षाचुकूलकारणदुर्षानेन पक्छान्तरबाधनमिव | 
तकः । पुरुष एवायसिति पछान्तरासंस्पर्शेनेकतरप्ञनिर्णयो निश्चय इत्यस्ति सहृदः | 
साजिकं प्रत्ययानां न्नेविध्यम्‌ । 

बाढमस्थ्येव प्रत्ययानां त्रविध्यस्‌ , किं स्वनवधारणज्ञानत्वाविशेषात्‌ सशयप्रकारस्तक 
इति चेत्‌, नेतत्‌। एवं हासम्यग्ज्ञानस्वाविशेषाद्‌ ्रमोऽपि संशयप्रकारः स्याव । अर. 
निश्रयानिश्चयस्वभावत्वादिना अस्त्यनयोविशेष इति चेत्‌ , इह पुनर्नास्त्यत्र कि प्रमाणम्‌। | 
संशयो झनियतो भयांशावरूर्वित्वेनोदेति, तकः पुनरंशान्तरवाधनेनेच वाहळेलिदर्वानाद्यदुर 
कूलकारणौचिर्यादंान्तराचलम्यनेन चेस्यस्त्यनयोविशेषः। देशान्तरे हि यथा स्पर्धमान 
दल भस न तथा वाहकेलिमूमी, अपि तु शिथिलीभवति, संभवश्ममादस्वाच 
रा नी म । सदाका 
यप डावळस्वी किंस्विदिति विमशः सदेहः । पात पर वलन्दी त तकात । य 
बी डक या विदा इत्येकृतरपच्चावलम्बेनापि संदेहः संभवतीति चेत्‌ / 

नानयतपचञान्तरर्वीका रादेकृतरपडावछम्बनस्याप्रतिष्ठानात्‌ । वाह्याढी- | 


दुर्शनाच्च यथा पुरुपविशेषाः स्मरणपथं समवतरन्ति न तथा स्थाणुदिरोपा इत्युभय विशेष | 





न Fr कि संदेह । यहां, जो है सो, समस्त शन दो वर्गों में बाटे जाते हैं (१) मिश्रं 
हु Be अव । इनमें निश्चयशान दो प्रकार का होता है (१) सम्यक और (२) असम्बढ्‌। 
चा 0 यदद दद कि सम्यक्‌ निश्चय अर्थान्यमिचारी अर्थात पदार्थ के स्वरूप के विरद 
किन्तु यह वट लोक डोक इसके विपरीत अर्थन्यमिचारी अर्थात्‌ पदार्थस्वरूप के विरु । 
अपनाया जा न अन्तर है। यहां [ काव्यक्षेत्र कौ अलकारमीमांसा में ] झे नी 
ना चाहिय । क्‍योंकि यहाँ तो केवळ प्रतोतिवृत्ति [प्रतीति रूप बृत्ति ० अन्ता 
] पर ही विचार किया जा रद्दा है । उपयुक्त जो भेद ' 


अवास्तविकना का न्याय किया जाता है ]। med र र होता है [ जहाँ वास्तविकता अर्ष 
के हंसं ~ भ भ्यश्चान र्‌ बन्य बह 
र ह | 
सकता है, जब कि बह Ds जो संभावनाशान होता हैं उत्ते भो अनिश्चयात्मक क | 
जाने बाली तर्कात्मिक प्रतोति प्र त राता । उलेक्षा जो है यर संभावना-आदि झब्दों से करी | 
र ५ क ० [1 ी, 6 पर है ७ संदे ७ री / - 
` संदेह ] का स्वरूप और ही प्रकार का होता १. रसे संदेहमूलक नहीं कहा आ सकता । र | 
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और--“अनिश्चयात्मक ज्ञान संशय होता है, तथा यह अनिश्वयात्मकता तके में भी रहती है 
अतः वह संशय से भिन्न नहं है, फलतः उत्प्रेक्षा संशयमूलक मानी जा सकती दे'-यदि ऐसा कहें 
तो यह मो"ठीक नहों है, क्योंकि अनिश्चयात्मकता से युक्त होने पर भी तक और संशय में अन्तर है । 
अन्तर इस प्रकार है कि दूँ ठ हैं या पुरुष? इस प्रकार दोनों पक्षों का समानरूप से शान संशय 
कहलाता है जव कि तर्क कहलाता हे--'यह पुरुष होना चाहिए'--यइ, जिसमें किसी एक हौ 
पक्ष की ओर झुकाव दिखलाकर दूसरे पक्ष का मोन निराकरण-सा रहता है । निश्चयशान वह शान 
कहलाता है जिसमें “यद पुरुष हो है?--इस प्रकार दूसरे पक्ष का स्पश भी नहीं रहता ओर केवल 
एक ही पक्ष का निर्णय कर लिया जाता दै । इस प्रकार शानां के तीन बगे होते हे । इसमे साक्षी 
हें सहृदय जन । 
यदि यह कहें कि--'शान के ये तीनों प्रकार, हे तो अनुभवसिद्ध! किन्तु इनमें जो तक है वह 
संशय का ही एक भेद है, क्योंकि संशय और तक दोनों में ही शान. कौ अनिश्चयात्मकता समान 
रूप से रहती है ।?--तो यह भो टीक नहीं, तब तो अम को भो संशय का भेद कहा जा सकता 
है क्योकि ज्ञान की असम्यक्ता ( अयथार्थता ) संशय के ही समान अम में भी रहती है! यदि 
कहें कि अम में पदार्थ का निश्चय रकता है और संशय में अनिश्चय, इस प्रकार दोनों में अन्तर है 
तो इसमें क्या प्रमाण है कि ऐसा अन्तर संशय और तके में नहीं है। संशय जो है उसमे 
विषय बनते हैं ऐसे दो अंश जो दोनों ही अनिश्चित, रहते हैं. जब कि तके में एक अंश का बाप. 
सा रहता है और वाइकेछि [ संवतः घुड़ सबारी का क्षेत्रस ००८ ४६००५ ] आदि कै दिखाई देने 
आदिअनुकूल (साधक) कारणों के औचित्य से दूसरे अंश का साधन । इस प्रकार अन्तर रन दोनों 
में मो है ही । अन्य स्थानों में जिस प्रकार स्थाणुपक्ष का शान बराबरी के साय होता रहता है 
उस प्रकार वाहकेलि भूमि [ घुड्सवारी के मैदान ] में नही, वहाँ वह शिविल हो जाता हे, 
किन्तु जव तक उसमें प्रमाद की संभावना रहती है वह सर्वात्मना इट नहीं जाता । श्सोडिए 
यह ज्ञान निश्चयस्वरूप है क्योंकि यह [निश्चय] साधकञ्रमाण के अभाव में मौ माना जा सकता है! 
[ वाहकेलि भूमि- आदि एकता पक्ष के समर्थक साधन तो हैं किन्तु उसे सवया सिद्ध ही कर देने 
वाले नहीं हैं अतः वे साधक-प्रमाण नहीं हैं ] । ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष ( पथ | 
का सवथा बाध दोने पर ही निश्चय माना जाता हो, वह साधक और वाधक दोनों प्रकार के भमा 
कै रहने पर भी माना जा सकता है । इसलिए संदेह दो अनिश्चित पक्षों पर निर्भर 000 
है जिसमें 'देसा है या कि देसा?--इस प्रकार के विकल्प का बोध होता है, ओर तक ने निश्चय - 
[क्ष पर निर्भेर शान का, जिसे शिथिल निश्चयात्मक कहा जा समता है । यपि आन्ति । हंदेह में . 
रहता है किन्तु उसमें निश्चय दृढ रहता है क्योंकि उसमें पक्षान्तर का शान नहीं र जाता है 
इद्‌ या शिथिळ किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं रहता इसलिए उसे संदेह ही माना स 
और इसीलिए तकं उससे प्रतोतितः भिन्न है । जानार 
यदि यद्द करें कि-- संदेह भी एकतरपक्ष पर निर्भर होता है जेसे [ न 2 

किसी एक कारण कौ विशिष्ट कारणता का निश्चय कर चुका व्यक्ति कहे ] 1 वह संदिग्ध 
गा विशि कारण क्या है? [ इस कथन में विशिष्ट कारणता पर "न क अ कर रहा 
> वक्ता किसी एक कारणभूत पदार्थ कौ विशिष्ट कारणता क कयी Rs है], तो यद भी 
हि उसका झुकाव उसो की ओर है अतः यह परवा का वाचक पद है 
क नहों, क्योंकि इस वाक्य में जो 'कः इस प्रकार कि ख पालो [ सवार का 
उससे एकतरपक्ष का अपनाया जाना सिद्ध नहीँ हो पाता। भड न 
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मैदान अथवा वाहरी राजपथ ] देखने से जेसे पुरुषविशेष याद आते हैं वैसे स्थाणुविशेष नहीं, 
अतः दोनों विशिष्ट वस्तुओं के स्मरण से जो संदेह हुआ उसकी अपेक्षा किसी एक विशिष्ट के स्मरण 
से हुआ तके अवश्य ही भिन्न है-इत्यादि और भी वहुत से तत्त्व इन दोनों में अन्तर श्र 
करते हैं जो अत्यन्त गहन हें । उन सबकी चर्चा प्रस्तुत प्रकरण में निरर्थक है अतः उन्हे यहां 
नहीं वतलाया जा रहा । निष्कपे यह कि उक्त हेतुओं से संदेह और निश्चय के वीच का किन्तु 
इन दोनों से भिन्न [इन दोनों के बीच ] त्रिशंकु के समान लटका हुआ संभावनात्मक वोष 
अवश्य हो स्वीकार करना चाहिए । 


विमरिनी 


एवसप्यनिश्वयात्मकसंभावनाप्रत्यचमूलस्वा दुत्मे्ायाः  कथसध् 
तस्य हि विपयनिगरणं विपयिनिश्चयञ्च स्वरूपम्‌। न चाम्रैकमपि संभवति। हि | 
पादानाध्रिश्रयाभावाच्चेति। अन्नोच्यते-इह द्विधार्त्यध्यवसायः--स्वारसिक उत्पादि 
तञ्च । तत्र स्वारसिके विषयानवगम एव निमित्तम्‌ तत्सामर्थ्यात्स्वरसत पुव विषयि- 
CT । न झवगतशुक्तिकास्वरूपभ्य प्रमातुः कदाचिदपि रजतमिदमिति 
Co इतरत्र तु विपयमवगम्यापि तदुन्तःकारेण प्रतिपत्तौ स्वास्मपरः | 
स पयिमतिपशिसुस्पादयेत । जानान एव हि विपयिविविक्त विषयं 
उ या विय णसध्यवस्येत्‌ । तत्राद्यो आन्तिमदादिविषयः । तत्र हि : 
तासा च तथाविधा प्रतिपत्तिवक्त्रानूयते न तृत्पाद्यते । यदाहुः 
Eines ben यस्मिन्ननूथते । स ्रान्तिमान्‌? इति । स्वारसिकत्वं पुनरत्र 
का नतितसवष्टम्‌ । अन्यथा हि ञ्रान्तिमात्रे स्यादिति पूवे मेचोक्तस्‌ । इतर” 
यः। सच द्विविध:-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धो यत्र विषयस्यानुपात्ततया 


निगोणे = 
डा शय वसितमाघान्यस । साध्यो यत्रवाद्युपादानात्संआवनाप्रस्ययात्सकत्वाद्विषयस्य 


नि 
अत रर साज हाल या एच आघान्यम्‌ । अत एवाह--'व्यापारप्राधान्यः इति । 
क्रान्तत्वात । क्वचिञ्च चिप्स क । वाच्योपयोग्यध्यवसायस्य साध्यमान वेनोपः 





TT TTT रत... 


लक्षणस्‌ । तच्च विपयस्य निगरणेन 


पि वन्य । तस्यापि विपयशिथिछीकारेण | । 
नव साध्याध्ययसाय त्वरूपप्रादुर्भा "प शाददेन वृत्तेन सत्यत्वस्‌ । विपयिदाढ्ये' । 

चात्‌ । यद भवद्भिरे संभ द ० नस्य | 
ढे शेथिल्यात! $ चर || सभाव्यम 1 
दाढयादपरस्य च शेथिल्यात इति । इह संभाव्यमानस्य पिपषमिणों वादय मी यः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हिम 5 ss >On mm 0 0७ आना > कनल 
= CR >>... >“ 


> “००७०८ ००.०८ ST TT TT SEES PE CF SI 


1. 


' को अध्यवसित कर देता दै । 


उत्प्रेक्षालङ्कारः १८७ 


द्वेलचण्यम । तस्य द्यनियतोअयांशावलम्बी किस्विदिति विमशों छच्षणस्‌ संभावना- 
विषयस्य च शेथिल्याज्निश्वयाद्पि भेद्‌ः। विषये हि बाधकसद्भावादेकस्य झेथिल्येन वा 
दाघकसद्धाचाच्च पच्चान्तरस्य सिद्धिः स्यात्‌। अतिशयोक्तिश्च निश्चयात्मिकेति ततोऽस्या 
सेदः । यत्तु "साध्यो य त्र विपयिणोऽसत्यतया प्रतीतिः' इत्यादि अन्थकृद्दषयति तद्‌ वस्तुः 
त्ताभिप्रायेणावगन्तव्यस्‌ । तदेवं विषयस्य नियगीर्यमाणस्वाद्विषयिणश्च निश्चयास्सिद्धमध्य-' 
वसायमूलत्वमस्या इति यथोक्तमेव लक्षणं पर्याछोचिताभिधानम्‌ । तस्मात्‌ 


«इवादौ निश्चयाभावाद्विषयस्य परिग्रहात्‌ । 
फचिदध्यवसांयेन नोग्े्ापि तु संशयात्‌ ॥' 

इत्याद्यक्तमयुक्तमेवेत्यलु बहुना । 

[ शंका ] “ऐसा होने पर भी [ संभावना को संदेह से भिन्न मान लेने पर भी ] उत््रक्षा होती 
तो अनिश्चयात्मक संभावना-प्रतीति पर ही निर्भर, उसे अध्यवसायभूलक [ अध्यवसाय पर निर्भर ]- 
क्यों वतलाया जा रहा है?। उस [ अध्यवसाय ] का स्वरूप तो “विषय का निगरण = निगछा 
जाना [ शब्दतः अकथन ] तया [ उसका ] विषयीरूप से निश्चय? होता है। यहाँ [ उषा में] 
इन दोनों में से एक भी नहीं है । यहाँ तो उलटे विषय का उपादान हौ दै और [ विषयौरूप से 
उसके ] निश्चय का अभाव ।?--[ समाधान ] इस पर हमारा कहना है--यहाँ अध्यवसाय हे 
प्रकार का होता है १ ) स्वारसिक तथा (२) उत्पादित । इनमे से स्वारसिक अध्यवसाय ; 
कारण रहता है विषय का अशान ही क्योंकि उस [अशान] के आधार पर विषयी कौ प्रतीति फो 
विकरूप से ही हो जाती है । [ यथा शुक्ति में रजत की प्रतीति ]। ऐसा नहीं देखा जाता हती सत 
व्यक्ति को शुक्ति [ सीप, छिपनी ] का शुक्तिरूप से ज्ञान होता रहता हो उते उसमें चि 
प्रतीति होती हो कि "यह रजत हे? । किन्तु द्वितीय [ उत्पादित ] अध्यवसाय में ब्यक्ति i 
जानता ही रहता है तब भी उसे छिमा देना चाहता है [= अन्तकार | ओर उस पर [ बा क्त 
के विना भी ] केवल अपनी इच्छा से जनित विकश्प के द्वारा विषयी की प्रतीति र अ 
है। वह विषय को विषयी से भिन्न समझता. रहता है तथापि प्रयोजनविशेष से उस 


होता है। उनमें [ पश्ु:पक्षी आदि ] अन्य 


आदि में 
इनमें से प्रथम अध्यवसाय आन्तिमान्‌ प्रतीति का वक्ता अनुवादमात्र करता 


उसे उत्पन्न नहीं करता । जैसा कि कहा है- रसिकत्व भी कवि” 
किया जाता हे वह है आन्तिमान?[ ३ किन्तु यों अये bs 5 शुक्तिरजत 
प्रतिमासंपादितत्वरूप ही है क्योकि ऐसा न मानने पर [अर्थात स हो सकेगी आश्तिमान्‌ 
इष्टान्त के समान केवळ लौकिक मानने पर ) आ 


अलकार नहीं। यह तथ्य पहिले ही स्पष्ट किया जा चुका है! >| वह भी दो प्रकार का 
७५ as हृ || १ 
दूसरा जो [ उत्पादित ] अध्यवसाय है वह उषा म विषय उपात्त नहीं रहता, 


होता ह (१) सिद्ध तथा (२) साध्य । सिड वह होता दै अर्थ (विषयी) हो प्रधान रहता है 


निगीण (ए:१००८- : जिसमें अध्यवसित 
। (20९४-५६०००) रहता है फलतः जिस था मानों] आदि शब्द रहते हैं अतः शान 


इसके अतिरिक्त साध्य वहाँ होता है जहाँ इव? यथा? [अथ मी] निगोण ही रहता दै और इसलिए 


न्ति केवल आन्ति दी 


संभावनात्मक रहता है अतः विषय [शब्दतः उपात्त रहने पर ठी 

हता है अतः विषय [शब्दतः उपात्त र ने चो कहा व्यापारको . 

जहाँ अध्यवसाय क्रिया की प्रधानता रहती है । इसोखिए लक्षण में अन्थकार ba, 
रहने पर? । [ अभिप्राय यह कि जहाँ विषय का उपादान र्त । 
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शब्दों के प्रयोग के कारण वुद्धिधारा वहाँ अध्यवसायात्मक ज्ञान कौ ओर बढ़ती तो है कन्त 
वह अध्यवसायात्मक शान में परिणत नहीं हो पाती । अध्यवसायप्रयत्नमात्र तक सौमित र्‌ह्‌ 
जाती है । ] और इसीलिए कहाँ.कहीं विषय का उपादान नहीं भो रइता । यह दसलिएके 
यहाँ उसी अध्यवसाय को साध्यरूप से प्रस्तुत किया जाता है जो वाच्योपयोगो होता है। किन्तु 
जहाँ कहों विषय का उपादान नहीं भी रहता वहाँ अध्यवसाय सिद्ध अध्यवसाय नहीं होता न््योंद्ि 
नदा 'इब!-मानों' आदि शब्दों का उपादान रहता है इसलिए निगीर्यमाणता प्रधान हो जातो है 
आर सभावनात्मक ज्ञान ही उद्रिक्त हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि यढाँ विषय निगौर्यमाण 
रहता है उत्प्रेश्षा आरोपगर्मित नहीं होती [ अलंकार र॒त्ना० ने. आरोगर्मा ही माना है द्र० पृ० 
४८ ]1 आरोप में विषय की प्रतीति विषयी-रूप से होती है। अध्यभसाय में विषय निगोर्दमाण 
होता है इसलिए केवल विपयी की ही प्रतोति होतो है । 


यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 'अध्यवसाय का स्वरूप है विषय का निगरण [ अर्थात्‌ 
इसमे निगरण की ही प्रधानता रद्दती है] और यहाँ वतलायी जा रही है विषय की निगोरव. 
माणता [ जिसमें निगरण अप्रधान है प्रधानता विषय को है ] अतः इसे अध्यवसाय रूप कैसे 
माना जाय ।' किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि अध्यवसाय का स्वरूप है विषयी के द्वारा विषय 
का अपने भोतर छिपा लेना जैसा कि [ मम्मटभट्ट ने काव्यप्रकाश द्वितीय प्रकाश में.] कहा है 
साध्यवसाना उक्षा वह होती हे जिसमें विषय विषयी के द्वारा अम्तःकृत [= अपने भीतर छिपा 
व्यान दता ह यह अन्तःकृति चाहे विषय के निगरण से ह या विषय की निगौर्यमाणता से 
न र नहीं आता । निगौयंमाणता भी उपात्त विषय को भो होती है ओर 

उगाच विषय की भी । इसलिए उसमें भी कोई फरक नहीं पड़ता । 


शत प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सिद्ध अध्यवसाय में प्रधानता अध्यवसित (विषय ) की रहती 


वहीं से समझ लेना चाहिए। हाँ! यहाँ जो अध्यवसाय 


| 
की साध्यता है वही संभावनात्मकता हे र 
चे १४ | ती 
करके और अन्य पक्ष को इद्‌ करके हो ने है है । संभावना जो है वह किसी एक पक्ष को शमि 
क्योंकि साध्य अध्यवसाय 


विषयों भौ शाब्दबोध में सत्य 
निष्पन्न होता है । जैसा कि ns क्योकि साध्य अध्यवसाय विषयी की इढ़ता से शै 


* यहाँ संशय से भिन्नता रहती है। क्योकि 
जिसका स्वरूप 'क्या?-'अयवा? इस प्रकार का 
शिथिलता के कारण यह निश्चय से मो मित 


से होनी है? वह वास्तविक स्थिति को मन में क हता हे जिसमें विषयी की प्रतीति असत्य हर | | 
ऐसा समझना चाहिए । 1 
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१ उत्प्रक्षाळङ्कारः १८९ 


इस प्रकार विषय के निगौयंमाण होने तथा विषयी का निश्चय होने से यही सिद्ध होता है 
क्रि यह = उत्प्रेक्षा आध्यवसायमूळक है, इसलिए ग्रन्थकारोक्त उक्षण ही सोच-समझकर बनाया 
गर्म लक्षण है- [ पर्यालोचितासिधान ] । इस कारण अधिक क्या इतना कहना पर्याप्त है कि— 

'उत्प्ेक्षा सर्वत्र संशय से दी होती है, अध्यवसाय से कही भी नहों, क्योंकि इसमें 'इवः-आदि 
का प्रयोग रहता हँ, अतः निश्चय नहीं रहता तथा विषय का उपादान शब्दतः रहता है... 
[ अळंकाररत्ना० १०५१] | 

इत्यादि कथन सर्वथा युक्तिशुन्य है । 

विमर्शः--विमर्शिनी के अनुपदोक्त विवेचन का आधार अल्काररत्नाकर का पूवो विवेचन 
से लगातार आगे का यह विवेचन हे -- 

'न च “एषा स्थळी ०१ इत्यादावशब्दत्वादेः मोनित्वादिना अध्यवसितत्वाद्‌ निमित्तविषयोष्ध्य- 
वसाय’ इति वाच्यम्‌ । सवंत्र निमित्तविषये अध्यवसायस्य सिद्धत्वेन साध्यत्वामावान्निमित्तापेक्षया 
चाध्यनसायाङ्गोकारे उपमादीनामध्यवशाय एव छक्षणं स्यात, तेन आरोपगर्भेवेयम्‌ । कचित्तु विषया- 
नुपादान आरोपगर्मत्वाभावान्निश्रयरूपांझमावे अध्यवसायगर्मालेक्षेति वाचोयुच्िरिचितेव तद्गभे- 
सन्देहवत्‌ । विपयनिगरणाख्यस्य मुख्यस्य तदंशस्य सिद्धत्वात्‌ । संभावनायां च संमाब्यमानस्य 
दाढ्या अपरस्य च रौथिल्याद इह्‌ संमाव्यमानस्य विषयिणः शाब्देन a न त्तितरस्य । 
वस्तुतस्तु विषयिणः सत्यतातिझयोक्तौ अपि नास्तीति तत्रापि विषयिणः सत्यतेति न वाच्यं स्यात्‌ । 
अत एव सापहवायां निपयस्यैवासत्यत्वात्‌ अपहवः अन्ययेतरस्यैव स्यात्‌ । 


द्विविधैव । । द्वितीयापि धर्मरूपविषयोपादाने आरोपगमा। अत्र च नमु जा 
गीमूतानां धर्माणां परस्पर विश्वेष्यविश्षेषणमाबानुपपत्तौ सामानाभिकरण्यामाबादाय रोपः 
अनुपादाने तु अध्यवसायगर्भा । आरोपंगमे तु मेदत्रये विषयापहंवानपहवास्या देविध्यम्‌ bs 
“वादी निश्चयामावाद्‌ विपयस्य परिअदात्‌ ' कचिदध्यवसायैन नोल्लेक्षापि उ | 
में अशब्दत्व आदि मौनित्व आदि के दारा 
लग हे, क्योंकि एक तो जहाँ-जहाँ निमित्त के 
सिद्ध दी होता हैं, साध्य नहीं; दूसरे यदि जिमि 


—ऐसा नहीं कह सकते कि “एषा स्थली' 
अध्यवसित हूँ अतः यहाँ निमित्तविपयक अ 
ऊपर अध्य ता हें वहाँ अध्यवसाय सदा 
को ह न. खिया रे तो उपमा आदि में भी अध्यवसाय को हो वि 
होगा । इस कारण उत्प्रेक्षा को आरोप से ही युक्त मानना चाहिए । हाँ, ng निश्चयाः 
कथन नहीं रहता वहां उत्मेक्षा को आरोप से युक्त नहीं माना आ जार ता है, ह कि उसे संदेह 
भो रहता है अतः वहाँ उ््रेक्षा को अध्यवसाय से युक्त माना जा सकता कळ [ अध्यवसाय ] 
से युक्त माना जाता है । यह इसलिए कि ऐसे स्थल में विनिता म 


प । बनाया 
क्‌ न «। किन्तु संभावना में संमाव्यमान ही इढ वना: 
। सुख्य अंश सिद्धरूप से विद्यमान रहता ६ ' व पंभाव्यमान विषदी ही शब्दतः 


जाता ह और दूसरे को शिथिल कर दिया जाता है फा सच यह दै कि विषयी की सत्यता 
सत्य प्रतीत होता ह, न कि दूसरा [ विषय ]। परमार्थतः त ] इसलिए उठेक्षा में भा 
स्वयं आतशयोक्ति में द्वो नहीं रहता [ जिसका प्राण होइ a 1 उठ्ेक्षा में विषय हो 
यी को सत्यता रहती द ऐसा नहीं कहना चाहिए हे र हा न दो ठो दूसरे. 
असत्य माना जाता हँ और उसी का अपव स्वीकार जाना ने | अ 
विपयी ] का हो अपढव स्वीकार किया जाने छगे ! ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


९९० अळङ्कारसचल्व्‌ 


यहद [ उत्पेक्षा ] प्रधानरूप से दो प्रकार की होती है । एक तो वह जिसमें धर्मों किसो अन्द 
वमा के रूप में उत्प्रेक्षित रहता है और दूसरी वह जिसमें धर्म किसी अन्य धर्म के रूप में । इनमें 
से प्रथम दो प्रकार की होती है शाब्द ओर आर्थ, क्योंकि आरोप भी दो ही प्रकार का होता है, 
दूसरी जो है वह भौ धम का उपादान दोने पर तो आरोपयुक्त होती है और यह आरोप आए 
ही दोता है क्योकि इसमें प्रधान रता है धर्मों आर धर्मा में से सत्र उसी थमो के विशेषण के रूप 
मे प्रयुक्त रहते हैं फलतः उनका परस्पर में ऐक्य नहीं हो पाता । ओर यदि विपय का उपादान 
नहीं रहता तो यही उत्प्रेक्षा अध्यवसाय ते युक्त मान ली जाती हे । जो भेद आरोप से युक्त 
हा) ह वे मीदो प्रकार के होते हे सापहृव तथा निरपहव । इस संपूर्ण विवेचन का सार यह 

“उत्प्रश्ना सर्वत्र संशय से हो होती हे, अध्यवसाय से कहदी भो नहों, क्योंकि इसमें इव? या 
आदि का भयाग रहता दै । अतः निश्चय नहीं रह पाता ओर विषय का उपादान शब्दतः रहा 
करता हूं ।? [ अलं० रत्ना० पु० ४८, ५१ ] | 

[ सववस्व ] 

2225 च द्विविधः--साध्यः सिद्धश्व । साध्यो यत्र विषयिणो5सत्यतया 
वि । असत्यत्वं च विषयिगतस्य धर्मस्य विषय उपनिवन्ये विषयि- 
संभनित्वेन विपयासंभवित्वेन च प्रतीतेः। धमो, गुणक्रियारूपः तस्य संभ- 
चासभवप्रतीतौ संभवाञ्चयस्य तञ्रापरमार्थतया असत्यत्वं प्रतीयते 
तु परमार्थतया सत्य त्यत्वं, तः sR ४000). 
ण्या अ रि ""वत्वतू । यस्यासत्यत्व, तस्य सत्यत्वप्रतोतावध्यवसायः 

र अतश्ध व्यापारप्राधान्यम्‌ । : खद्धो यत्र विषयिणो चस्तुतो5सत्य- 
च्याप सत्यताप्रतीतिः। सत्यत्वं च पूर्वकस्यासट 
अतश्वाध्यवलितप्राधान्यम्‌ ।. तज सा पू न वातिसिश्वामा | 

यः समा 7४ त्व व्याप 5ध्यव" 
जान सभावनममिमानस्तक ऊद उत्पेक्षेत्यादिशब्देरुच्यते एमा 
गुणक्रियाभिसंवन्धादप्रकृतर च्यते। तदेवमप्रक्ृतगत- 
इवादिभिः पर्ये चट हि महतस्य संभावनमुत्मेक्षा। सा च वाच्या 
° प्र डे 

उणद्रव्याणाम्प्रकतानाप्र४ बबसेयत्वेन  रिवायपयोगः । सा च जातिकिया' 

रर छतानामध्यवसेयत्वेन चतुर्ण । प्रक्रतस्ैत:३ 
वचिञ्यमिति न ते गणिताः। प्रत्येक रतस्येतङ्गेद्योगेऽपि न 
RA , च भावाभावाभिमानरूपतया द्वैविध्ये5४- 

तेषां य च प्रत्येक निमित्तस्य गणक्रि > 

तेषां च प्रत्येक निमित्तस्थोपा युणक्रयारूपत्वे षोडश भेदाः । 
त्येक देत॒स्वरुपफलोत्मेशषणहपत्वेन बच्छ ह समदा 
च्योत्ये त्वन षण्णवतिभढाः ० 
योत्पे्षाया । तत्रापि द्रव्यस्य प्रायः इ सीस । एषा गतिवों 
प्रक्षाभेदास्ततः पातनीयाः | प्रतीयमानाय अशने देतुफळो २० ब 
स्तु यचप्युद्देशत एताव*तो 


मेदा, तथापि निम 
मे्स्यानुपादानं तस्यां न संवतो. 5०३ ७५. 
पकार । इवाद्यनुपादाने निमित्तस्य चाकोतंने ने भवतोति तेभेंदे-यूनो$यं 


भेदनिदृश- । 
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| उत्प्रेक्षाळझारः १९१ 


पषा चार्थोश्चयापि धर्मेविषये श्लिश्रशब्ददेतुका करचित्पदार्थान्वयवेला- 
याँ साइशयामियानाइुपक्रान्ताप्युपमावाक्यार्थतास्पर्यसामरथ्याभिमन्वृब्या- 
पररोपाखेहक्रमेणोत्मक्षायां पर्यवस्यति । क्वचिच्छलादिशब्द्प्रयोगे साप- 
हृवास्रेक्षा भवति । अतश्ोक्तचश्यमाणप्रकारवैचित्येणानन्त्यमस्याः । 

[ ३० ] वह [ अध्यवसाय ] दो प्रकार का होता हे (१) सिद्ध और (२ ) साध्य । साध्य 
वह जिसमें विषयी असत्यरूप से भासित होता हे । असत्यता इसलिए कि विपय में अस्तित्व 
दिखलाने पर विपयिगत धर्म की ऐसी प्रतीति होती है जिसमें वह विषयी में तो संभव प्रतीत 
होता हे किन्तु विषय में असंभव । धर्म होता है गुणरूप ओर क्रियारुप । इसकी जो संभवात्मक 
और असमत्रात्मक प्रतीति होती दै । उसमें संभवात्मक में धर्म अपारमार्यिक अर्थात काल्पनिक ओर 
इसोलिए असत्य प्रतीत होता है । ठोक इसी प्रकार दूसरा पारमाथिक = वास्तविक ओर सत्य । 
अव जो असत्य होता हैं उसकी सत्यरूप से प्रतीति हो तो अध्यवसाय साध्य होता हे । इसीलिए 
उसमें प्रधानता व्यापार की.मानौ जाती हे । सिद्ध अध्यवसाय वद होता है जिसमें विषयी होता 
तो वस्तुतः असत्य हे किन्तु उसमें प्रतीति होती है सत्यता की । यहाँ सत्यता का अथं है पूवप्रतीत 
असत्यत्व प्रतिपादक हेतु का अभाव । इसीलिए इसमें प्रधानता अध्यवसित [ विषयी | की र्‌इतौ 
है । इनमें जिस अध्यवसाय में साध्यता और व्यापारप्रधानता रहती दै उसमें संभावनातत्त्व का 
कथन तर्क, ऊद, उत्मेक्षा आदि शब्दों से होता है! इस प्रकार अप्रकृतगत गुण और क्रिया के 
संवन्ध से अग्रक्रनरूप से प्रकृत की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है । यइ जब वाच्य रहती 
है तब इवादि शब्दों का प्रयोग रहता है और जब प्रतीयमान तव इवादि का प्रयोग नहीं रहता । « 

यह उत्प्रेक्षा चार प्रकार की होती है क्योकि इसमें जाति, क्रिया, गुण और.द्रब्य ये चार 
अप्रकृत अर्थ अध्यवसेय [ संभाव्य ] होते है । ये चारों भेद प्रत पदार्थ में भी हो सकते हे किन्त 
उनमें कोइ चमत्कार नहीं होता इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है । 

उत्प्रेक्षा के ये चारों भेद भावरूप होते हे और अभावरूप मी । अतः इनकी'संख्या आठ हो 
जाती है । इन आठों भेदों में. निमित्त गुणरूप होता है या क्रियारूप अतः सोलह हो जाते है । 
इन सभो भेदों में निमित्त दो प्रकार का होता है ( १ ) उपात्त और (२) अनुपात्त । अतः ये दी 
१६ भेद ३२ हो जाते हे । इन वत्तीसों भेदों में उप्रेक्षणीय पदार्थ के हेतुरूप, स्वरूप रूप तथा 
फलरूप होने से भेदों की संख्या छियान्नवे हो जाती है । यह संपूर्ण प्रपंच वाच्य उक्षा का है 
इन भेदों में. भी जो द्रव्योत्मेक्षा है उसमें उत्प्रेक्षा केवळ स्वरूप की दी होती है, अतः उसमें रेष 
दो हेतूत्प्रेक्षा तथा फलोत्मेक्षा पर आथित भेद घटा दिए जाने चाहिए । प्रतीयमाचोलेक्षा में भी 
इतने भेद होते हैं किन्तु केवळ नामतः क्योंकि उसमें निमित्त का उपादान नहीं रहता । भतः 
उत्मेक्षा के इस प्रकार में उतने भेदो की कमी आ जाती दै क्योंकि “हव' आदि का उपादान न होने 
तथा निमित्त का भी उल्लेख न रहने से उत्प्ेक्षा साननेका कोई आधार शेष नहीं रह जाता । इसके 
अतिरिक्त प्रायः इस उत्पेक्षा में स्वरूपोत्मेक्षा संभव नहीं होती। शस मकार pan ee 
St भेद बतलाए जाने चाहिए जो संभव हों,। [ आगे उपसंहार रिग मे. े.“सब भेद पप 

रए गए है ] । १ हो तथापि 

यह [ उत्प्रेक्षा ] है तो अर्थालंकार अतः होना तो चाहिए इसका जाषार यी म ह 

जब कमी धर्म विषय बनता है तब इसका आधार रिछष्ट शब्द भी बन 2: । परसपर 
, केहींकहीं साइश्य का शब्दतः कथन रहता है अतः आरम में जहाँ ६2 ने होता है, 
सबन्ध होता छै वहाँ उपमा कौ हौ प्रतीति होती दै तथापि पर्यवसान उठक्षा ही दाता 
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कारण कि ता का तात्पर्ये उसी में रहता ऐ और इसका बोध होता है वक्ता [ अभिमन्ता ]क्षै 

मानस-प्रदृत्ति [ व्यापार ] की अन्तिम सीढ़ी पर [बोडा के चित्त 

ब्र पुष्य द्वारा ] चढने पर [ उपारोह 

कहीं यदी उत्मेक्षा अपहव.से.भी युक्त होती है जहाँ छर आदि शब्दों का प्रयोग रहता ६ 

रहता ६ । 

शन कारणों से पूर्वोक्त तथा आगे कहे जाने वाले भेदों के आधार पर प्र 

संख्या अनन्त हो जाती है । सचा] 

विमशिनी 


एतदेव व्याच्टे--विषयेत्यादिना । अभेदप्रतिपत्तिरिति विषयान्त 1 
करणात्‌ । . संभावना. 
अत्ययास्मकस्वेञपि साध्याध्यवसायस्यः वस्त्वभिप्नायेण तह्वेळ कण्यं प्रदृशयितुमाह--साध्य 


sto <» आक... 


इत्यादि । विषयपरिशोधनद्वारेण प्रमाणाचुग्राहकत्वात्संभावनाम्रत्ययस्य पुरुषेणानेन 
भवितव्यमित्यत्न वस्तुवृत्तेन पुरुपस्य सस्सत्वस्‌ । इह पुनस्तन्न तस्य प्रयोजनपरतयाध्यः | 


वसीयमानस्वात्संभाव नाविषये संभाव्यमानस्य' वस्तुतो न --असत्यतया 
कर सत्यत्व सित्याह 

रिति । अत्रेव निसित्तमाह--असत्यत्वं चेत्यादि । विषय उपनिबन्ध इति । तद्नतधर्मा- 

नाध्यवसित इत्यरथः । अनेन सम्रयोजनस्वसेवोपोष्ठछितम्‌ । घर्म इति विषयिगतः। स 


अध्यवसायश्य साध्यमानत्वात्‌ । असत्यस्यापीति । | | 
अ । निश्षयस्वभावश्वादतिशयोसेः । लारा 88 
क न संचारा णितायाः प्राधान्याभावात्‌ । अध्यवसितप्राधान्यमिति । विषय: 
स त्वाहिषयिण पुव प्राधान्यमित्यर्थः । साध्यत्वसिद्धत्वयोश्य समनन्तरमेव 
रु मिली न पुनरायस्तस्‌। तत्रेति दवयनिर्धारणे। अध्यवसाय इत्यादि 
राब्दुरुच्यत इति संबन्धः । एतदेवोपसंइरति-तदेवभित्यादि । यवाहुः--“विषयिस्वेन 


जीवितभूतमिति तदेव. विध 
सि तचारा स्ादुदिश्य । जत्यादिभेव्रणनं पनरवैचिम्या- 
रि्यते। पपेति। समनन्तरोक्ता । तत्रापीति । 


गणनायास्‌। प्रायःशच्देन च हेतुरुळ्यो: 4 
छकारानुसारिण्यां अन्यकृतानयोरपि संभवों ति संभवोशस्तीति दितम्‌ । अत पुवा' 
आयुक्तेव संख्या ज्यायसी । अन्यथा स्वेतदुभेवृषोडदाक 


स्वरूपोत्मेच्षा छचपेषु प्रचुरा तथेयं - 2 

स्याख्येयः । छचिदृपि छषयेऽस्या प हातात एनरस्यन्तमेवांस्या अभावो 

आाष्टचसवारिंशद्भेदाः संभव * ) ययासंभवभिति लचये ७७१५ निवे 
। - सदुक्तमडकाराचुसारिण्याख पा सेद 
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उत्पेश्षालङ्वार: १९३ 


खअष्टचत्वारिंदात' इति । अर्थाश्रयापीति। अर्थाश्चयस्य यद्यपि शब्दुहेतुकत्वं न छाप्युपयुक्तं 
तथापि शिळशव्दहेतुकत्वमस्याः क्चिद्देचिश्यमावदतीत्यर्थः । उपमा उत्पेचायां पर्यवस्य- 
तीति संचस्धः । आनन्स्यमिति बहु प्रकारसवस । 


इसी [ उठोक्षासूत्र ] की व्याख्या करते हैं--विषय--[ निगरणेन ] इत्यादि के द्वारा । 
अभेदप्रतिपत्ति = अभेदप्रतीति क्योंकि विषय [ विषयी के] भीतर छिप जाता है । ( सिद्ध 
अध्यवसाय के ही समान ) साध्य अध्यवसाय भी संभावनाशानात्मक होता है तयापि वस्तु = 
शान के विषय की दृष्टि से उस [ सिद्ध अध्यवसाय ] से इस [ साध्यअध्य० ] का भेद बताने 
के लिए लिखा--'साध्य' इत्यादि ' जो संभावनाज्ञान प्रमाण = यथार्थश्ञान के कारण को [ ययाथे- 
शान कराने में सहायता देता है उसमें [ संभावना के ] विषय का विवेक निहित रहता है। 
विवेक का स्वरूप रद्दता है-[ पुरोवत्तीं ] इस पदार्थ को [ स्थाणु नहीं ] पुरुष होना चाहिए यह । 
इसम पुरुष को सत्यता वास्तविक होती हे । [ जहाँ तक साध्य अध्यवसाय का सम्बन्ध हे ] इसमें 
क [ पुरोवत्ती पदार्थ ] पर इस [ पुरुष ] का अध्यवसाय प्रयोजनवशात्‌ प्रतिपादित किया जाता 
र इसलिए संभावना के विषय पर संभाव्यमान वस्तु की वस्तुतः सत्यता नहीं रहती । इसी का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा--“असस्यतया' प्रतीतिः = 'असत्यरूप से प्रतीतिः इत्यादि । असत्यता 
में कारण बतकाते हुए लिखा--“असत्यस्वं 'च' = और असत्यत्व'- इत्यादि । “विषय उप- 
निवन्धः' = 'विपय में उपनिवन्ध' = अस्तित्व दिखलाना = अर्थाद्‌ विषयगत धर्मे का अभेद कर 
अध्यवसित करना । इससे सप्रयोजनत्व की पुष्टि की गई । धर्म अर्थात्‌ विषयगत थम । उत्प्रेक्षा 
निमित्त वही वनता हे । 'तस्य =उसका' अर्थात्‌ धर्म का । संमावनात्रयस्य = संभावना के 
भाझय अर्थात्‌ विषयी का । तत्र 5 उसमें अर्थात्‌ संभावनाश्रय विषय में । इतरस्य अन्य का 
अर्यात्‌ असंभवाश्रय विषय का । थस्य = जिसका अर्थात्‌ विषयी का । अतश्च = और इसलिए = 
कि अध्यवसाय साध्य है इसलिए । असत्यस्यापिं वस्तुनः=वरतु के असत्य होने पर 
भौ-कयों कि विषयी का अस्तित्व वहाँ वास्तविक नहीं केवल काल्पनिक होता है। सत्यता" 
अतीति > क्योंकि अतिशयोक्ति निश्चय पर निर्भर रहती है। असस्यस्वनिमिरस्य = असत्यत्व 
प्र निर्भर = इसलिए कि इसमें [ अन्य के ] धर्म का [ अन्य में ] संचार रहता है। अतश्व = और 
शसलिए = धर्मसंचार के कारण निर्गोर्यमाणता की प्रधानता न रहने के कारण 'अध्यवसित- 
भाधान्यस्‌ = अध्यवसित की प्रधानता = अर्थ यद्द कि विषय के निगीय॑माण रहने से प्राधान्य 
विषयी का ही रहता है । साध्यत्व और सिद्धत्व का भेद अमी-अमी वतला आए हँ, इसलिए 
"नकार ने उसके लिए पुनः यहाँ आयास नहीं क्रिया । 'तत्न = उनमें” यए दोनों के क्षेत्र भडग- 
अखग करने के लिए लिखा । इसका संवन्ध हे *अध्यवास०००० इत्यादि श्ब्दों से कहा जाता हे श्स 
से । इसी का उपसंहार करते हुए छिखा--'तदेवमून्तो इस प्रकार! जैसा कि कहा दै 'विष- 
पसे ससावन उत्प्रक्षा-- (अलका ररत्नाकर ०] | “प्रती यसानायास्‌ = तीयमान उत्मक्षा में" 
में, न र मयोग न रहने से शब्दतः कथन न रहने के कारण ऊश्यर[ उहा > तके = i 1 
च प में, क्योंकि यहां प्रतिपादन अभौष्ट है भळ्कारो के भेदों का, अतः bs वनाद 
होती इ किया गया तो बड अप्रस्ठुत होगा । इस अकार “उत्रेका वाच्य के अयोगाप्रयोग 
के विधा+ ° अकार उत्येक्षा,के वाच्यत्व और प्रतीयमानत्व का विधान इवादि के प्रयागाग्रयार 
पान के द्वारा किया गया । 'सा च = और वह! । 'न वैचिश्यस्‌' = कोई वैचित्य न चमत्कार 
नहीं होता? क्यो [1 "सा च=ओर वह! । है । 'प्रत्येकम्‌ = प्रत्येक 
का? ड जाति र कि वह [ विषय ] निगौयेमाण होने से डी लि हम हा कोकि उह के आधार 
इ ग मे से त्येक का ।'निमिष्तस्‍्य निमित्त क? = कि उ भन 
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पर प्रकृत पर अप्रकृत का उपनिवन्ध रहता है। (हेतु, स्वरूप तथा फल? ये हो तीन भेद इस [उता 
के प्रधान भेद हैं इसलिए वे ही विश्रान्तिस्थान = वाक्र्याथपर्यवसान विषय हैं, अतः पुनः जो भेद किए 
उनमें इन्हीं तीन भेदों को दोहराया'गया । चमत्कार तो जात्यादि भेदों की गणना में भी नहीं है 
तथापि प्राचीन आलंकारिकों ने इनकी गणना की है इसलिए इन्हें यहाँ वतळाया गया ह। श्सोलिए | 
अन्धकार ने उनमें से प्रत्येक का उदाहरण नहीं दिया, और हम भो प्रत्येक का उदाहरण नहीं देगे। 
“एषा = यह” = अमी-अमी कथित उत्प्रेक्षा । 'तन्रापि=उतने पर भो?--अर्थात्‌ उपरोक्त मेदगणना के 
रहने पर मी । प्रायः शब्द के प्रयोग से यह वतलाया कि उत्प्रेक्षा के इस प्रकार में देतूत्मेद्ा तथा 
फलोत्प्रेक्षा थी कीं संभव होती हैं। इसीलिए 'अळंकाराझुसारिणी' में ग्रन्थकार ने इन दोनों 
भेदों का मी संभव दिखलाया दै । तो इस प्रकार द्रव्योत्मेक्षा में मी हेते और फल के संभव होने 
से वही संख्या अधिक उपयुक्त है जो अमी-अमी बतलाई गई है । नहीं तो इन सोलह भेद 
की कमी हो जाने से उत्प्रेछा की कुळ भेदगणना केवल अस्सी तक पहुँच सकेगो । इस उठ्ोक्षा के 
केवळ चौसठ भेद एोते है क्योंकि इसमें होने वाली हेतूत्प्रेक्षा और फलोरपेक्षा में, जेसा कि आगे 
यतलाया जाने वाला है, निमित्तानुपादान संभव नहीं होता । “एतावन्त एव = इतने हो” छियाशे 
हो। "यं प्रकार = यह प्रकार! = प्रतीयमानोध्मरेक्षाइप प्रकार । "प्रायः? = अर्थ यह कि जित 
प्रकार वाच्य स्वख्पोत्मेक्षा के स्थळ अधिक मिलते हैं उतने इस [ प्रतीयमाना ] के नहों। वह 
नहीं कि इसके स्थल विलकुछ ही नहीं मिळते । क्योंकि कहीं-कहीं यह भी दिखाई देती है । “यथा” 
संभवस्‌ = यथासंभव” = अर्थात्‌ लक्ष्य में जितने भेद हो सकें उतने ही भेदो का निर्देश किया 
जाना चाहिए । ऐसा करने पर इसके केवल ४८ भेद ष्टी हाते हे | जैसा कि 'अलंकारानुसारिणी” 
Bd उत्परेक्षा के ४८ ही होते हैं|? “अर्थाश्चयापि = अर्थ पर आश्रित 

'=जो अर्थ पर आश्रित या निर्भर रइता है उसमें झाब्दहेतुकता कहीँ मी उपयुक्त 
ड तथापि इसमें दिछिष्टञब्दहेतुकता भी कहीं कद्दी चमत्कारकारिणी होती हे। 5 उठोक्षा 
क 10273 दै-इस प्रकार कौ पदाथयोजना यहाँ [ कचिद पदार्थान्वय ०० वाक्य में] | 

यस्‌ = अनन्तता’ = प्रकारों की बहुतायत । 


[ स्स्व ] 
साप्रत त्वियं दिड्य़ात्रेणोदाहियते । तत्र जात्युरप्रेक्षा यथा-- 


दिन्दुनंवाबि खळताकोटिकुटिलः 


'स घः पाया 
स्मरारेयों सूध्नि उघळनकपिशो आति निहितः । 
सवन्मन्दाफिभ्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्सुक्तः स्फटिकघवळेनाळुर' इच ॥' 
अधाङ्कुरशब्द्रस्य जातिशाउ इत्वाज्ञातिरुत्प्रेक्ष्यते । 

[३० ] अब इस [ उत्प्रेक्षा ] के दिग्दर्शन 
अहिले उक्त भेदों में से जात्युत्पक्षा का उदा 
NM नवीन कमलककड़ी [ निसलता ] की नोंक-सा कुटिळ, कामारि 
& जैसे ' “१ उब [ उतीय-नेत्र की ] अग्नि से पीछा होने से जो ऐसा लगता | 
हे असे [ शिव के ही ] निरन्तर : 5, 


बहती मन्दाकिनं 
_ (कपाळ, न कि खप्पर ] से फूट पड़ा कोई अंकुर हो त न सिक्त स्फटिकधवळ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “य 


1 








2 ००. esses “>. >>» = > spt sme sso = 






के लिए कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। | 
इरण, यथा-- | 
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उप्प्रेक्षालङ्कारः १९५ 


--यहाँ अंकुरशब्द जातिवाचक शब्द है इसलिए उत्रेक्षा जाति की हौ हो रहो है । 

विमशई-संजीविनी के अनुसार यहाँ कुटिळतारूपी गुण कारण है। अंकुरशग्द जाति का 
वाचक है । इसलिथ यह उत्प्रेक्षा उपात्तगुण्निमित्ता भावामिमानरूपिणी जात्युस्प्रेश्ा हुईं। यहाँ 
स्वरूपमात्र की उत्प्रेक्षा है, न हेतु की और न फल,की, जव कि भेद प्रतिपादन में पहले हेतु कौ 
उत्प्रेक्षा बतलाई गई है उसके बाद स्वरूप को । इस प्रकार यहाँ गणनाक्रम का विरोध है। इससे 
यह सिद्ध होता हे कि अन्य दो मेदों के उद्दाइरण देना ग्रन्थकार को अभोष्ट नहों दै । 

यहाँ 'ज्वलनकपिशो? के स्थान पर नि० सा० संस्करण और मोतीलाल बना० संस्करण में 
'ज्वलनकपिशे' छपा हे । वामन को कान्यालंकारसूत्रवृत्ति तथा चित्रमोर्मासा में भी यही पाठ 
मिळता है । इस पाठ में इस विश्लेषण को 'मूर्धा' का विशेषण माना गया है । किन्तु “चन्द्रकला? 
को अंक्ररूप से प्रतिपादित करने के लिए उसी में पीलापन बतछाया जाना उचित है। माछ के 
पीलेपन का यहाँ कोई उपयोग नहीं है । अतः दमने इसे 'ज्वळनकपिशो' बना दिया दै। इसी 
प्रकार 'कपाल! का अर्थ शिव के गळे को मुण्डमाळा का कपाल या खप्पर करना भी गलत दै 
क्योंकि गंगा द्वारा अभिषेक शिव के ललाट का ही प्रसिद्ध है, अन्य कपाळ का नहों। फिर सिर 
पर स्थित चन्द्रमा पर अंकुर की कल्पना करने के लिए उसका उतत्तिस्थान सिर के पास का 
लळाट ही माना जा सकता है गले में पड़ा मुण्ड अथवा हाथ में रखा खप्पर नहों । यहाँ अंकुर 
के तीन धर्म, चन्द्रकला में बतळाए गए हैं--सफेदी, पीलापन तथा ठेडापन । इसमें के सफेदो भौर 
टेढेपन के लिए उडे कमळिनी की जड़ से मिलाया गया है और पीळेपन के लिए ज्वलनकपिश 
बतलाया गया हे । अंकुर मी सफेदी, पीलेपन तथा टेढेपन से युक्त रहता दै। 

यहाँ निहित का अर्थ गड़ा हुआ करना व्यर्थ है। यद्यपि निहित, निधान, निधि आढि 
सब्द मूलतः गडे हुए पदार्थ के हो प्रतिपादक शब्द हैं। यहाँ निहित के स्थान पर विशत भी 
कहा जा सकता है । बिस का अर्थ कमल की नाल नहीं कमळ की जड़ दोता है। डॉ वासुदेवशरणनी 
ने 'कादम्वरी : एक संस्कृतिक अध्ययन! में कमलककड़ी सवंथा उचित कहा हे । नाल तो हरी होती 
है! इसी प्रकार अंकुर शब्द फल और पुष्प कै हो उद्भेद के लिए प्रयुक्त होता है, गे कि नवीन 
पत्ते के लिए । तदथ 'किसल्य? शब्द का प्रयोग होता है। फिर चन्द्रमा को सोलइवों कला कोपर 
के समान हो मो नहीं सकती । किसलय भी छलोई के लिए प्रसिद्ध होता है पौडेपन के लिए 
नहीं। इसमें वकता भो नहों रहती । अंकुर सामान्यतः पीलेपन के छिए हो प्रसिद्ध होता है! 


च्लोई के लिए बहुत कम । उसमें वक्रता भो अप्रसिद्ध नहीं | 


[ सस्व ] 
क्रियोत्मेक्षा यथा -- 
“लिड्पतीच तमोङ्गानि वर्षतीवाजन नभः | 
अन्न लेपनवर्षणक्रिये तमोनमोगतत्वेनोत्मेश्येते । उत्तराचे तु 
असत्पुरुषसेवेच दृष्टिनिष्फलतां गता ॥' 
इत्य्रोपमेव नोत्पेक्षा । 
शुणोत्पेक्षा यथा-- 
'सेषा स्थळो यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नू पुरमेकसुभ्याम्‌ 
न त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषदु/लादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
दुस्त ० 
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१९६ अलङ्कारसचस्वम्‌ 


दव्योत्प्रेक्षा यथा -- 
पाताळमेतन्नयनोत्सवेन चिळोकय शुन्य सुगळाञ्छनेन | 
एहाङ्गनाभिः स्वमुखच्छलेन छताज्वरे चन्द्रमयीच स्ुष्टिः॥” = 
~ सिमाने 
अन्न चन्द्रस्येकत्वाद्‌ द्रव्यत्वम्‌ । पतानि भाचा उदाहरणानि। 
[ वृत्ति ] क्रियोत्प्रेक्षा यथा— 
(अन्धकार अंग अंग को लीप सा रहा है। 
[ आकाश कञ्जलबृष्टि सी कर रहा है।--मृच्छकरिक ] 
“यहाँ तम और नभ | रूपी थर्मी ] में क्रमशः लेपनक्रिया तथा वर्षणक्रिवा [रूपी धर्म] 
की उत्प्रेक्षा की जा रही है । [ इस पथ के ]-- 
दृष्टि असत्‌ पुरुष की सेवा की नांई विफल हो गई है ।!-- | 
--इस उत्तराध में उपमा ही है; उत्प्रेक्षा नहीं । [ सामान्यतः क्रियापद के साथ प्रयुक्त 'छ! 
पद उत्प्रेक्षावाचक होता है । उत्तरा में वैसा नहीं है । वस्तुतः 'वर्पतीवाअनं नम:?-गें भी दन्यो: 
पक्षा ही हे क्योंकि वहाँ कब्जल की हो उत्प्रेक्षा में कविसंरम्भ है ) । 
गुणोत्प्रेक्षा या-- | 
( दे वेदेहि ! ] यह वह स्थल है जहाँ तुम्हे खोज? : 
र अछ हैं जहा तुम्ह खोजते इए मुझे भूमि पर पड़ा [तुम्हारा] 
एक नूपुर दिखा था जो मानों तुम्हारे चरणारविन्द के: वियोग के दुःख से चुप्पी साधे था। 
| 
| 


-[ रंघुवंश-१३ ] 


"यहां [ जिसकी उत्प्रेक्षा हो रही है वह ] दुःख गुण है । 
द्ब्योद्रेद्षा यथा -- 


६ नेत्रो र | 
१ गार गयो 1नात्सव दयांक से शुन्य देख सुन्दर वनिताओं. ने यहाँ अपने मुखें के 
ना चन्द्र ही चन्द्र की सृष्टि कर डालो हे ।: [ थोरामचन्द द्विवेदी ने इसके 


अनुवाद में एक तो आकाश को छोड़ दिया है 
द = श दिया ६ दूसरे उनके अनुवाद में संभावन 
। [का विषय सृष्टि सि 
Rt 2 वक मखतः बह क्रियोत्पेक्षा सिद्ध होती है ्योखकष नहीं । ] 
र ड चन्द्रशाब्द॒ द्रन्यवाचक है क्योंकि चन्द्रमा केवल एक ही होता है ।? 
ब उदाहरण हैं भावात्मक [ 205/४४९ पदार्थों की ] उत्प्रेक्षा के । 


चिमर्शिनी 


घर्मिस्वे निगीर्यान्यंघर्मधमित्व पनाविधमनिगरणेनेत्यथः । अन्न हि तमसो घमिणोञ्न्यधरम 
मचस्थापितमिस्यग्र 
व्मेक्षणग्‌ । तस्यैव हि हेतूत्पेक्षा यथा-- एव वच्यामः । द्रव्योत्मेक्षेति । द्रग्यस्य | 


'जयति शिशिरताया: कारण सा हिमाद्रे 


सततसह निवासी चीरसिन्धोः प्रर 
> असूत 
. हिमकर इव हेतुः चेत्यदेत्यस्य यस्याः ।? 
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उत्पेक्षाल्लक्वारः १९७ 


अन्नेन्दो दे ध्य स्य हे तुत्वेनोत्प्रेक्षणस्‌ । फळोत्मेक्षा यथा-- 
'सप्येसलिलमादित्यसंसुर्ख घूलिघूसराः । 
० कुसुदिन्यस्तपस्यन्ति चन्द्रायेव दिने-दिने ॥ 
अन्न चन्द्रस्य द्रष्यर्वस्‌ । एपामेव भावाभिमानोदाहरणत्वमतिदिशति-एता- 
नीत्यादिना । 


साम्प्रतम्‌ = अव अवसर आ जाने पर। दिङमात्रेण = दिग्दशनमात्र। इससे यइ संकेत 
दे दिया गया कि जाति आदि मेदां के अवान्तर भेदा के उदाहरण नहीं दिए जावेंगे । तमोग* 
तत्वेन = तम में = अर्थ यह कि तमोगत व्यापन आदिः धर्म के निगरणं के द्वारा। इम यहद अमी 
आगे चलकर वतळावेंगे फि तमरूपी धर्मों में अन्य थमे से युक्त होना छिपाकर [ निगीण कर ] 
अन्य धर्म से युक्त होना ठहराया गया है । द्ब्योर्मेक्षा द्रव्य को अपने रूप से उक्षा [ खरूपो- 
स्रेक्षा ]। दृब्य को ही हेतुरूप से उत्रेक्षा का उदाइरण-- 

"हिमाद्रि में जो शिशिरता है उसका कारण है शिव के शिर से गिरती गंगा, जो [ गंगा ] 
मानों चन्द्रमा की सफेदी और शीतळता से सफेद और शीतल है क्योंकि वह चन्द्र सदा गंगा के 
समीप ही [ हरजटाजुट में ] रहता है। वह [ स्वयं सफेद इसलिए है कि वह ] क्षीरसागर से उत्पन्न 
हुआ है, उसकी किरणें शीतल होती हैं । 

--यहाँ जो द्र्यरूप चन्द्रमा है उसको हेतुरूप से उत्मेक्षा की जा रद्दी दै द्रव्य को ही फलः 
रूप से उत्प्रेक्षा का उदाहरण यथा-- 

'कसुदिनियां जो प्रतिदिन सूर्य की ओर मुँह करके और धूळि [ -पराग- | धूसर दोफर 
पानी के वीच तप करती हैं वह मानों चन्द्रमा के ही लिए ।? 

यष्‌ चन्द्रमा द्रव्य है [ और उसे फलरूप से बतछाया गया है ]। 

इन्हीं उदाइरणो को मावाभिमान के उदाहरण वतळाते हुए लिखते ऐ-<एतानि । 

[ सचस्व ] 
अमावासिमाने यशा[-- 
'कपोळफळकावस्याः कष्टं सूत्वा तथाविधो । ` 
अपइयन्तावियान्योन्यमीइक्षां क्षामतां गवौ ॥' 
अत्रापश्यन्ताचिति क्रियाया अमावाभिमानः। एवं जात्याद््यूशम्‌। 
शुणस्य निमित्तत्वै यथा--"नवबिसळताकोटिकुठिळः इत्यभोदाृत 
झडिलत्वस्य । फ्रियाया यथा--(ईदक्षां. क्षामतां गतौ' इत्य क्षामतागम- 
नस्य । निम्िततोपादानम्येते उदाहरणे । अपादाने 'लिम्पवोब ठमोऽक्षानि 
इत्या दाहरणम्‌ । 
र्‍्पेक्षा यथा-- 
विष्लेषढुःखाद्व बद्धमौनम इत्यादी । 
6 कुबेरजुछाँ दे समय. , 
कबेरजुशां दिरासुष्णरशमो गरत मक 'ासमिषोत्ससजे ॥' 
दिग्‌ दक्षिणा गन्धवहं सुखेन 
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१९८ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 
फलोत्मेक्षा यथा-- 


“बोळल्य यज्गीतिपलायितस्य भाळत्वचं कण्टकिनो बनान्ता; । 
अद्यापि किं वाह्युभविष्यतीति व्यपाट्यन्द्रष्टुमिवाक्षराणि ॥? « 


एन वाच्योत्पेक्षाया उदाइरणदिग्‌ दत्ता । प्रतीयमानोत्प्रेक्षा यथा-- 
“सदिछासदस्तसरिए तुद हिअए खुशज खा अमाअंती । 
अणुद्णिमणण्णभस्प्त। अंगं तणुअंदि सणुप् ॥ 


अघ--अस्ाअंतीत्यघतंमानेदेति तनूकरणहेतुत्वेनोस्मेक्षितम्‌। 
पुच भ्रेदान्तरेज्वणि शयम्‌ । 
[ वृत्ति] अभाव [ ४९४०५४९ पदार्थो की ] उत्प्रेक्षा यथा--'बडे द की बात है कि इ | 
[ पावती ] के वे, वैसे कपोल इस, ऐसी क्षामता [ दुबंछता ] को प्राप्त हो गए । ऐसा कदाचित्‌. 
इस लिए हुआ कि ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं [जैसे दो सहोदर माई परस्पर हे 
आत्यन्तिक वियोग से प्रेमदश सूख जाते हैं ]। 
४ यहां “अपश्यन्तौ = न देख पातेः-इस प्रकार [ दर्शन = ] क्रिया के अभाव कौ 
उत्पेक्षा है । 
ह प्रकार जाति आदि [ की उत्प्रेक्षाओं ] में भी [अभाव के उदाहरण ] समझे जा 
. [ उत्मेक्षा का ] निमित्त जद्दाँ गुणरूप होता है ऐसा ... 'स बः पायाः 
दिन्दु:० पद्य के-- ] 'नवविसलताकोटिकुरिळ: = नवीन SE रा र 
इस [ अंश ] में [ थमी अमी ] निर्दिष्ट कुटिलता । । 
र निमित्त जहाँ क्रियारूप होता है यथा-- | 
अश में कृशता को प्राप्त शोना । 


उक्त दोनों 

थनुपादान के इरण हे सम ज दान बा कथन ] है । [ निमित्त के ) 
देतूत्पेक्षा यया--[ 'सैषा स्थळी यत्र०'-पश्च में- । 
'मार्नो वियोगदुख से चुप्पी साधे?-श्त्यादि में । 

नि यथा--[ शिव के तपोवन में सह 
१ चेव समय 
[उत्तर ] दिशा कौ ली पे Se मिलनकाल ] का उल्लंघन कर कुबेरसेवित 
उरत छोड़ना शुरू किया, मानों वह्‌ 


'इदृक्षां क्षामतां गतौ = ऐसी कृशता को प्राप्त'- एत ; 






जिसके भय से भागे चोडदेशाधिप के | | 
के दिए फाड़ रहे थे कि 'अब इसे और क्या गा को कॉरेदार जंगल मानों यह देखने , । 
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उत्प्रेक्षाठडलारः १९९ 


प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के उदाहरण ये है-- 

“महिलासहत्तभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्गं तनकमपि .सनयत्ि॥? ` 

+- हे झुभग [ सुन्दरियों के प्रेमपात्र ] ! वह वेचारी सहस्रां महिलाओं से मरे तुम्हारे इदय 
में जगह नहीं पा सक रही है, अतः वड ओर कुछ नहीं करती, केवळ अपनी स्वभावतः दुबली 
काया को और भी दुवली बनाती जा रही ऐै।? 

--यहाँ “जगह नहीं पा सक रहो दै” इसे काया को दुबळी बनाने में देतुरूप से उत्रेक्षित 
किया जा रहदा दै अर्थात्‌ “मानों तुम्हारे हृदय में स्थान न पा सकने से वह अपनी स्वतः दुबळी 
काया को और भी दुबली करती जा रही दें! 

इसी प्रकार अन्य भेदो में भी समझ लेना चाहि५ ' 


विमर्शिनी 


अस्यूमिति अभावाभिमानोदाइरणम्‌। निमित्तोपादानस्येति | कुटिकत्वस्य चामता- 
गमनस्य च साझान्निर्देशात्‌। अनुपादान इति । तिरोधायकत्वादेनिमित्तस्य शस्यमानः 
द । भेदान्तरेष्विति र्वरूपफलादिकेषु । ज्ञेयमिति प्रतीयमानत्वात्‌। तत्र स्वरूपो- 
1 यथा— 
मझजसमोरखमाममलचो र र च 
विष्याइह 'चळकिसल्जकराहि साहादि महुलण्छी ॥' 
अन्न सधुळचमीगतर्देन चळकिसलयकररवावि निगीर्य ग्याहरणक्रिया स्वरूपेशोरप्रेखि- 
सा। तदोन्सुख्योरपाद्‌ कस्वादि ष्व निमित्तमचुपात्तम्‌। ५ प्रतीयमानोठोषाचां नि- 
।नुपादान न संभवतीत्युक्तं तत्र प्रायस्तस्याः सकरा निमित्तस्‌ । 
अन्थकृतो हि प्रतीयमानोत्प्रेचा हेतुफलरूपेव भव [यः । देतुफछोल्पेषणयोत् 
वष्यमाणनीत्या निमिचानुपादानं न संभवतीश्पाशयेनेतदुक्त्म। तेन प्रतीयमानापि mae 
रूपोरप्रछा निमित्तोपादानानुपादानाभ्यामेव भवति । तत्र निमित्ताजुपादाने उदाइता 
उपादाने तु यथा-- जन 
'प्रसारि सवंतो विश्व तिरोदर्घदुद्‌ तम ने 
सर्वाङ्गं छिम्पति जनं सान्द्रेरस्तकृचकः तिरोधाय- 
अत्र प्रसारित्वादि निगीर्य तमागतत्वेन छेपनक्रिया स्वरूपेणोओषिता तिरोधाय 
कसवादि च निसित्तस्‌ । 
“तुरीयो शोष मेध्योऽरिनरास्नायः पञ्जमोऽपि वा। 
अपि वा जङ्गमं तीथ धर्मा वा ब चरः ॥ 
रोष इत्यादी तु वामनमते विशेषोक्तिः--'भूतछकातिकेयः इतिवद्‌। gee 
रोए रूपकम्‌ । यह्ष्यति-या स्वेकहानिकक्पन!थां साम्यदाडय तसाच 


दिश्षेषोर्तिलंलिता सास्मदशने रूपकमेद्‌ एवेति । अत धुवा इृरपत्रापि इढारोपमेव 
दु'्ेषोदाहरणस्द न जाच पुवम "अपरः पाकशासनो रा । फठोर्प्रेचा यंथा->. | 
स्पकम्‌। पुतरचाछंकाराचुसा रिण्यामुअंद्चाविचारे अन्यङ्टतैव दर्शितम Br 
“गिज्जेते मंगळगाहिआहि वरगोत्तवृत्तकण्णाए । 
सोतुं विणिव्गओ उन्ह होतबहु आहि रोमंचो ॥ 
भन्न शोतुमिवेति फुळसुत्मेचितस । 
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२०० अलङ्कारसवस्वम्‌ 


“अस्यूहस्‌ = समझ लेना. कल्पना का लेना चाहिएः--अर्थात्‌ अभावात्मक उत्प्रेक्षा दो। 
“निसिचोपाढानस्य = निमित्त के उपादान के? [ उदाहरण, इसलिए कि = उक्त उदाहरणा में] 
कुटिळ्ता ओर क्षामता को प्राप्त होना इन दोनों का साक्षात शब्दतः निर्देश हे, 'अनुपादान = 
निमित्त का उपादान न रहने पर? क्योंकि [ रिम्पतीव तमोऽङ्लानि० आदि में ] निमित्तभूत बो 
तिरोधायकत्वादि धमं हैं वे प्रतीयमान हैं । 'भेदान्तरेषु = अन्य भेदो में? = स्वरूपो तक्षा फळोलक्षा 
आदि भेद में । 'शेयम्‌ = जानना चाहिए”--क्योंकि उनमें भी उत्प्रेक्षा प्रतीयमान ही होती है। 
इनमें स्वल्पोत्मेक्षा यया-- 


'मळयसमीर-समागम-संतोप-पारचरासिः सर्वत्र । 
विव्याहरति चलकिसल्यकरामिः शाखासिर्मधुलक्ष्मीः ॥ 


1 मधुबक्ष्मी मळ्यपवन के समागम के संतोष को चुरा लेने वालो किसल्यो के च 
दै ” चु सल्यो के 
वाली शाखाओं से जहाँ तहा, सब कहीं वोल' राही हैं ।? पर शक 


की श ह च का निगरण कर व्याहर ग = बोलना = क्रिया के स्वल्प 
उत्प्रेक्षा गिनाते समय य॒ व्य ६ ओर उन्मुखता उत्पन्न करना आदि । वह अनुपात्त हे । 
नर इसका ष्‌ म का ह कि 'प्रतीयमान उक्षा में निमित्त का अनुपादान संभव 
नहीं ऐतो । भन्सार म बा 2 इस तीयमान उत्प्रेक्षा में प्रायः स्वरूप की उत्पेक्षा संभव 
स्मेक्षार्प ही होती है। अर्थात पद € छि भतौयमान उत्पेक्षा केवळ सेतृत्मेक्षार्य और फे 
आगे बतछाए क्रम से निमित्त सन का अभिप्राय य है कि हेतृत्मेक्षा और फलोतोक्षा मे 
स्वल्पोत्मेक्षा प्रतीयमान ने प दे संभव नए ऐता । इसका निष्कर्ष यह निकला कि 
रहता है और दूसरी व खि अ र वौ छोती है। एक वह॒ जिसमें निमित्त का उपादान 
सवरुपोठोसा का ळी ७७ हता दोनों में से निमित्त के अनुपादान से होने वाली 
यह है- ५ दया गया प। उपादान में होने दाजी स्वर्पोत्ेक्षा का उदाहरण 
-यह्‌ अन्धकार सब ओर प फळ रहा है 
न्यख के अंग अंग को अचत की पनी कृचियों सभर को छि 
यहाँ प्रसारित्व = फैलने वाला होन जा रहा है। 
[ निगल कर 


ऊपर उत्प्रेक्षा की जा रही है। उ 2 लेपन क्रिया के स्वरूप की अन्धकार के 
उपात्त है ]। समे निमित्त ह तिरोधायकत्वादि [ जो क्ति शब्दतः कयित = 


यह [ आवएनीय, दीश्षणीय 
जवा पाचवा वेद है, अथवा ना वीन यशारनयों से भिन्न ] चतुर्थ यद्ाम्त है 
- इत्यादि जश कान्याढकार सृत्रकार ] वामन क ती मूचिमान्‌ होकर घूमता फिरता भम है 
= थिवी पर उतरा स्कन्द या काञ्तिकमास 
शेषि, ९ । अन्धकार के मत में वहाँ ढारोप 
का 
उण [बामन ने ] किया है. पे कित कर सान्य को इडा निशि होती ३९ यह जे 
का उदाहरण नहीं माना जा पद हमारे अनुसार रूपक का ही एक मेद है। सतोलिए इसे उलो 
नर las “यहाँ मी.इढारोप रूपक हो मान्य है । यह नहीं है। इसी मग 
करते समय स्वयं अन्यकार ने ही प्रतिपादित कना ह अल्कारानुसारिणी 


“se ०० 


छिपाता जा रहा है। यह प्रत्येक 
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उत्म्ेक्षालङ्कारः २०१ 


फलोप्प्रेक्षा यथा-- 
गृह्यान्ते मङ्गलग्रादिकाभिवे रगोत्रदत्तकर्णायाः । 
ट शुं विनिर्गतः पश्यत भविष्यद्वध्ता हि रोमांच: ॥ 
गृहकर्म के वाद मंगलआहिकाओं द्वारा लिए गये वर के . नाम पर दत्तकर्णा भविष्य वधू का 
रोमांच देखो जो मानों [ उसी नाम को ] सुनने के लिए निकली है । 
“यहाँ “मानां सुनने के लिए? इस प्रकार फळ को उठ्रेक्षा की गई है । 
[ सवेस्व ] 
श्लिष्टशव्दहेतुयंथा-- | 
“अनन्यसामान्यतया प्रसिद्धस्त्यागोति गीतो जगतीतळे यः । 
अभ्ूद्हंपूर्विकया गतानामतीव भूमिः स्मरमागणानाम्‌॥' 
अन्न धमचिषये मागण शब्दः शिष्टः । 
[ बृत्ति ] श्लिष्टशब्दहेतुक [ उत्प्रेक्षा ] यथा— 
“अन्य [ त्यायियों ] जेसा [ क्षुद्र ] न होने मे प्रसिद्ध त्यागी, प्रसिद्ध त्यागी” इस प्रकार गाया 


चाने वाला जो काम के होड़ लगाकर पहुँचने वाले मार्गण [ वाण तथा याचकों ] का बहुत ही 
अधिक लक्ष्य बना हुआ था 1? 
“यहाँ [ वर्णनीय व्यक्ति में मार्गण अर्थात्‌ याचकस्वरूप कामबाणों का विषय वनना ] धर्म 


उत्मेक्षित किया जा रषा है तदवाचकशब्द “मागण यहाँ [ याचक तथा वाण इन दो अर्था का 
अतिपादक होने से ] डिल है । 


- . विमशिनी 
शिछिष्ट इत्य थिशर वाचकरवात्‌ । 
रिल्ट इसलिए कि वइ [ मार्गेण शब्द ] याचक तथा वाण दोनों अर्थी का वाचक है। 
[ सदेस्थ ] 


उएसोपळनोत्पेक्षा यथा-- 
कस्तूरीतिळकन्ति आळफलके देव्या मुल्लाम्भोरुदे 
रोळम्वन्ति तमाळषाललुकुत्रो्तंखन्ति मौछावपि । 
या: कणे विकलोत्पलन्ति कुखयोरक्कै ज कालागुर- 
स्यासन्ति प्रथयन्तु वास्तव शिवं श्यैकण्ठकण्ठत्तिष) ॥' 
हि थि 'सर्वप्रातिपदिकेम्यः किए! इत्युपभावात्किस्विधावासुले उप, 
प्रं थाण्शुपमानस्य पकते संनवौनिजयात्पमाषता यी उत्प्रेक्षाया 
पेसानस्‌। यथा था विरहचर्णने 'केयूरायितमज्ञवै* साहित्यमीमांस | पषापि 
न स्तोपमाप्रतिपादकविषये5पि हषजरितवार्तिके याँ च 


र 
इवे मदेशेपूदाद्दता, इह तु ग्रन्थविस्तरभयाच प्रपश्चिता | 


(० ] देसी उरा का उदाहरण जिसके आरम्भ में उपमा अतीत हो--'नीलकणठ ass 


के कण्ठ की दे किरणें आपको कल्याणइद्धि करें जो भगवती पार्वती के छलार पट पर कर्तरी 
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छ हो 
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_ विंषयस्येत्यर्थः । अत 


२०१ अतख्ारसवंस्थस्‌ 


तिलक का काम करती हैं, उनके सुख कमल पर अमर का, सिर पर तमाल कॉ नन्ही 
ह के उत्तंस का, कान में खिले हुए नीलकमल का और आँचर के ऊपर कारे अगर ३ 
थापे का ।' 

यहाँ यद्यपि आरम्मिक वाक्यार्थप्रतौति में प्रतीत शोती है उपमा; क्योकि कस्तूर पिलत 
आदि नामथातु पर्दा में प्रकृतिरूप से प्रयुक्त 'कस्तूरोतिछक' आदि नामशब्द तभी क्रियाशब्द 
बनते हैं जव वे उपमानाथंक होते हैं; एतदर्थ पाणिनिव्याकरण के नियम 'सभो प्रातिपदिको से 
किप्‌' [ वात्तिक २।१।११ ] के अनुसार उनमें क्षिप्‌ प्रत्यय लगता है और वह लगता है कषेवढ 
उपमानार्थक शब्द के साथ ही; तथापि अन्तिम वाक्यार्थ प्रतीति में प्रतीत होती है उत्प्रेक्षा ही; 
क्योंकि [ इस वाक्यार्थे में आए ] कस्तूरीतिल्क आदि उपमानों का इसी प्रसंग में वर्णित ललार 
आदि में होना भी संभव है; अतः यहाँ [उत्मेक्षा का बीज ] संभावना उठ खड़ी होती है। 
[ अलंकार रत्नाकरकारने यहाँ परिणामगर्मोपमा मानी है] और जैसे विरद्व्णन में 'अगर्दो ने 
केयूर का काम किया? इत्यादि स्थर्ला में [ देखा जाता है |। | 


[ उत्पेक्षा के आरम्भ में प्रतीत होने वाली ]य रपक्रमोत्पे द्दोती 
टॅ ह उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा वहाँ भी दोती है जहाँ 
ठाणा 32४ प्रतिपादक शब्द भी विद्यमान रइता है किन्तु समास में । इसके उदाइरण दर्पचरित 
७4 मा में तो उन उन स्थलों में अनेक वार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु यहाँ 
शक विवेचन नहीं किया केवल अन्यविस्तार के भय से [ टीकाकार ने उदाइरण दे 


दिया है ]। 
बिमशिनी 


Ss SSDs NIDA a 5 


त 
रपरिणामगरभत्वं उडन "झंतस्याप्रकृतकस्तूरी तिळकाव्रिपतया परिणामा 
रि रुक्तं तत्तेषां परिणामस्व रूपान भिज्ञर्वम्‌ । न छौचित्यमेव तस्य 
स उ पयाक्त मङ्ृतोपयोगिस्वस । औचित्य च चोरः heer 
भव आवात्‌। उत्मक्षायां पर्यवसानमिति । “चाया विरुद्ध । तस्य स 


विषयनिगरणेनामेदप्रतिपन: साश्श्यावगमाभावा 





सु दरका खण्िकायाः । 
अन्न सत्यपि त उव्यचुळाकोदितुळामुपेति ॥? 
ब तुछाशन्दे चन्द्रलेखाया एव तुळाकोरिर्वप्रतीतेरुर्येणात्यम । । 
शोता है उसी मेह वसान =अन्त में नहीं । उपमाप्रतीति न कि प्रत्यय । 
£ ठोक नहीं । वाचक का होना कि 2 ड वाचक नहीं है अतः उत्मेक्षा नहीं ही . 

त्र अजंकारों के होने या न होने में कारण | 
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उत्मस्तालडारः २०३ 


नहीं माना जाता । यदि ऐसा माना जाय तो व्याजस्तुति में निन्दा या स्तुति के किसी एक पक्ष 
के वाच्य रहने पर भी तद्विरुद स्तुति या निन्दा का द्वितीय पक्ष भवाच्च रहता है और उस 

[ द्वितीय पक्ष ] का ज्ञान ही वहाँ अल्काररूप में पर्यवसित होता हुआ माना जाता है, वह संमव 

न जमेगा |, इसलिए निष्पन्न वाक्यार्थ को ही अलंकारो के स्वरूप का प्रतिष्ठापक प्रमाण मानना 

उचित दै । जहाँ तक वाक्यार्थशान का सम्बन्ध हैं उसका स्वरूप पदार्थों के सम्बन्ध के समय दोने 

वाळे शान से भिन्न ही होता है । 


संभवौचित्याद्‌ अर्थ यद कि जितना औचित्य कस्तूरीतिलक आदि विषयी के लळाटपट्ट 
आदि में संभव होने में है उतना कण्ठकान्ति आदि विषय के संभव धोने में नहीं। और इसीलिए 
[ अळंकाररत्नाकरकार आदि ] अन्य आलंकारिकों ने जो इस पद्य में उपमा मानी है और उसे 
भी जो प्रकत कण्ठकान्ति को अप्रकृत कस्तूरीतिलक आदि रूप से परिणत मान परिणामगर्मित 
उपमा बतलाई है वह उनने अपना परिणाम के स्वरूप का अज्ञान ही जाहिर किया है। केवल 
औचित्य से ही परिणामाळकार निष्पन्न नहीं होता, उसकी निष्पत्ति प्रकृतोपयोग से होती है। 
ओर केवल औचित्य उत्प्रेक्षा में विरोधी नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वत्र दी रहता दै । 

उत्प्रेक्षायां पयबसानम्‌ = उत्प्रेक्षा में पयंवसान अर्थात्‌ यहाँ कण्ठकान्ति कस्तूरीतिछक आदि 
के अभिन्न प्रतीत होती दे; इसलिए क्योकि यहां विषयी विषय से अभिन्नरूप से प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ वद्द विषय को अपने आप में निगले रहता है फळतः[ उपमा का बीज ] साइइ्य यहाँ 
पर्यवसान में प्रतीत नहीं होता । साइश्य जो है वह सदा दो में रहता है और इस पद्य में प्रकृत 
और अप्रकृत अलग अलग बराबरी के साथ प्रतीत नहीं दो रहे हैं । [ दोनों में अभेद प्रतीत दो रहा 
है । दोनों अलग प्रतीत द्दोते तो उनमें साइइय बनता ]। | 

[ यदां अलंकाररत्नाकरकार ने परिणाममुखी उपमा की सिद्धि कर खण्डन 'रूपकर्सुसी 
उत्प्रेक्षा? का किया है, उपमासुखी उत्प्रेक्षा का नहीं । कदाचित्‌ अ० रत्नाकरकार को सर्वस्व की 
कोई ऐसी प्रति मिली होगी जिसमें उपमा की जगह रूपक पाठ होगा । ] 

_ “यथा वा = और जेते? इस अकार एक और उदाहरण देकर यह बतलाया कि यह उपमामुखी 

उत्प्रेक्षा काग्यो में पर्याप्त मात्रा में मिलती है । 

एषा = यह अर्था द समस्तोपमाप्रतिपादक विषय में अर्थात्‌ ऐसे स्था में जहां उपमा का 
प्रतिपादक शब्द रहता है भौर समास में रद्दता हैं, दिखाई देने वाली । उदाहरण-- 

उसका उदाइरण--“भगवान्‌ शंकर के दण्डपाद [ नृत्य में पीछे पीठ की ओर से जाकर सिर 
को ओर ऊपर उठाए गए पेर ] से वाजी मार ले जाने वाळा भगवती पार्वती का दण्डपाद 
[ इम सबकी ] रक्षा करे जिसके सामने चमकती [ भगवती पार्वती के जूड़े पर बंधी ] चन्द्रलेखा 
इटते नुपुर की तुलना प्राप्त कर लेती है? । इस पय में [उपमा के प्रतिपादक ] “तुला? - शब्द 
का [ समास के भोतर.] प्रयोग है तव भी चन्द्रहेखा में नूपुरत्व की संभावनामूलक प्रतीति होने. 
के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा है । 


[ सर्वस्व ] 
सापह्वोत्प्रक्षा यथा-- 
'गतास्रु तीरं तिमिघइनेन ससंभ्रमं पौरविळासिनीषु । 
यधोल्छसत्फेनततिच्छलेन सुक्ताईदासेव विभाति सिप्रा ।.' 
अन्रेवशग्दुमाहात्म्यास्संभावनं छल शब्दप्रयोगाच्चापद्बो गम्यते। पव 
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छद्यादिशब्द्प्रयोगेडपि जेयम्‌ । “अपर इव पाकशासनः इत्यादावपरशब्दा- 
प्रयोगे उपमैवेयम । तत्प्रयोगे तु प्रकृतस्य राज्ञः पाकशासनत्वप्रतीताचध्य- 
वसायसभवादिवशब्देन च तस्य साध्यत्वप्रतीतेरत्मेक्षैवेयम । इवशब्दः 
प्रयोगे सिद्धस्वाद्ध्यचसायस्यातिशयोक्तिः । इवापरशान्द्योरप्रयोगे तु 
रुपकम्‌ । तदेयं भरकारचैदिञ्येणावस्थिताया उत्मेक्षाया हेतूत्प्ेक्षायां 
यस्य प्रकृतसंवन्थिनो धर्मल्य हेतुरुत्पेक्ष्यते ल धर्मा ५ध्यवसायवशादभिन्न 
बागों निसिसत्वेनाशीयते । स च वाच्य एव नियमेन सचति । अथ्यथा 
महतो सणि । जन बो 
त, "अत्यनापात्तस्य झामतागमनस्य हेतुरद्शनमुत्पेक्षि- 
Fo च क्षामतागसन तत्र निसिक्तम्‌ । एवम्‌ 'अडश्यत त्वच्चरणार- 
म. । तडुत्मेसणे मोनित्वमेव निम्नित शेयम । एवं सर्व । 
'अपहव से युक्त उत्प्रेक्षा यथा-- 


'जहां उछलती पे हाने 
शनि न bos कै बहाने सिमा अट्टहास विलेरती-सी प्रतीत होती है जब नगर- 
शण कक मछली के टकरा जाने से धवराकर किनारे पर पहुंचती हैं । 
भपहुत्ि हो अत्तीति होती है। दया. क 2204 संभावना और “छल” शब्द का प्रयोग है इसलिए 
म रच प्रकार छद्य आदि ~ य 
शेती है ऐसा ] जानना चाहिए । दि शब्दों के प्रयोग रहने पर भो [ उल्लेक्षा 


ज दूसरा सा इन्द्र! इत्यादि स्थळें में यदि 'अप 
वसाय होना संभव हो गया और ' र 
कौ प्रतोति करा दी 1 अर श्‍व = सा? शब्द द्वारा उस [ अध्यवसाय ] में 
युद्द उह `) व्‌ [ साध्यत्व 
औँ 
होता और न अपर शब्द का तो यहां रुपक होता । । और यदि, न शव शब्द का प्रयोग 
रस परकार उत्पेक्षा के भेदों में अनेक 
१ द्‌ मं अनेक विचित्रत एँ > 
इसन प्रकत के जिस धर्म उ त्त मिलती हैं, अतः 
वसाय के आधार पर अक्क क उसश्चित किया जाता है वह र्म [ अप्रकृत के धर्म से ] अध्यः 
है। और वह सदेव केवळ वाच्य र दता द ओर बढ उत्पेक्षा का निमित्त स्वी किया जाता 
प्रति देत सिद्ध दोगा ! यया. रगा पै! ऐेता[ वाच्य] न हो तो उत्पेकषित हेतु किसके 
यहां प्रकृत है कपोळ ¦ की. (2 की न देखते हृ इत्यादि [ 1100. ] स्थल में । 
१ 1 दुर्बलता डे > ९ = 
“काया जा रहा है अदईन--न दिखाई र. जा रहो है और उस [ दुर्बलता ] में देठ 


दिखाई देने रूप ] हेतु का फळ = दु रैना । इस प्रकार एस ( उत्प्रेक्षा ]र्मे निमित्त है [न 
तुम्हारा ला = दुबल होना । इसी प्रकार... त्तद [ 

इत्यादि i प भान तुम्हारे चरणारविन्द ते विने ह ( द की सीता के प्रति उक्ति 
पूश्रगत मौनित्व = चुप्पी का हेतु है द खुप्पा साधे दिखाई दिया था 


जाना चाहिए मौनित्व १ रघ ९ दुःखित्व । उसकी उत्प्रे 
नित्व ही और एसी प्रकार [ इतूत्येक्षा के ] समी ee बनना जियो है 


श्सका जो हेतूस्प्रेक्षाभेद है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





rrr आद्य "यावाळ वळ... 5“... 


a “Bo 


उत्प्रे्षालङ्कारः २०७ 


विमशिनी 
छुअशब्दुप्रथोगेण यथा--- 
Ee स्वेदो द॒ विन्दुसं दोहच्छदुसना तव राजते । 
स्मरेणाचम्यनर्घापि दत्तार्धेव कुचस्थली ॥' 

अस्याश्च तत्तच्छुव्दप्रयोगाप्रयोगाभ्यां प्रतीतिमेदादृछंकारेः सह विभागं वृद्ययितुमाह--, 

अपर इत्यादि । तत्मयोग इत्य पर शब्द्‌प्रयागे । इव शब्द स्य संभावनाद्योतकस्याप्रयोगात्‌ 
सिद्धस्वम्‌ । अत एव चात्र विषयस्यानुपादानमेव । तदुपादाने हि इढारोपं रूपकमिदि 
ससनन्तरमेवोक्तम । अन्यत्र पुनः सवत्र विपयो पादानमेव न्याय्यम्‌ । 


_तदि्थं भेद्वेचिः्येणावस्थिताया उप्प्रेच्चाया हेतुस्वरूपफलानां यथासंभवं स्वरूप 
दृशय ति-तदेवमित्यादिना । स धर्म इति यं प्रस्येव हेतरव्मेच्यते । अध्यक्सायबशादिति 
भेदेऽप्यभेदाश्चयणात्‌ । अभिन्न इप्यप्रकृतसंवन्धिना धर्मेण। स इति निमित्तत्येनाश्चितो 
घमः । नियमेनेत्रि । अवाच्यः पुने कदाचिद्धततीस्यर्थः। अन्यथेति अवाच्यस्वे। कं प्रतिः 
देतुरिति । तस्यव फलरूपत्वात । नहि य प्रत्येव हेतुर्त्मेचयते तस्येवावाच्यस्वं युक्त्म । 
साध्यमन्तरेण साधनस्य निर्विषयत्वापत्तेः । यदि चास्य निमित्तमात्रत्वमेव स्यात्त- 
द्वाच्यत्वमचाच्यत्व॒ स्यात्‌ । एवमेक पुव धर्मों हेतोरत्मेचयमाणस्य - निमित्त फलं 
चेति सिद्ध । एतदेव दर्शयति-अपश्यन्तावित्यादिना । तत्रेति हेतृस्रेद्रणे । निमित्त- 
मित्ति तद्विनोत्मेच्षणस्यानिपपत्तेः । द्विविधमत्र क्षामतागमन तपोजनितमदर्शनजनित 
च । तयारघ्यडसायवद्यादसिन्नत्वेनाश्रयणम्‌ । अतश्च हेतोरक एव घमो निमित्तं फं 
च । वस्तुतस्तु तपोजनितस्य निमित्तत्वमन्यस्य तु हेतुफळरूपत्वम्‌ । अत एव नेतरेतः 
राश्रयदोषः । द्वयोरपि भिन्नत्वात्‌ । मौनित्वमेवेति । न गुनरन्यर्किचिदित्यर्थः 1 अतश्च 
निश्चलस्वादिजनितस्य दुःक्जनितस्य च मौनिरवस्यामेदेनाश्रयणम्‌ ।. सर्वत्रेस्यनेन समस्तः 
छचयाविसद्धस्व हेतूरप्रे्षास्वरूपकथनर्योक्तम्र । 

एवं हेतूरप्रेशाया यथासंभवं स्वरूपं प्रदुशय स्वरूपोत्येक्षाया अपि दशंयति-- 
स्वरूपोतपरक्षायामित्यादिना । । ३ 
... छ्य शब्द का प्रयोग होने पर यथा--तुम्दारी कुचस्थली है तो अनघे [ अमूल्य ] तथापि 
में सोचता हूँ कि कामदेव ने पसीने की पुँजीभूत बूंदों के वद्दाने इसे अथंयुक्त [ अर्घ = पूजा में 
जेलाघ तथा मूल्य से युक्त] सा बना दिया है ।? इस उत्मेक्षा में उन-उन शब्दों के प्रयोग रहने 

र न रहने के कारण अन्य अल्कारों का अम होने लगता है, अतः अन्य अलंकारा से भेद 
दिखलाने के लिये ग्रन्थकार लिखते हैं-- 

तत्म्योग--उस अपरशब्द का प्रयोग [ अध्यवसाय कौ ] सिद्धता इसलिए कि संभावनादयोतक 
रव शब्द का प्रयोग नहीं रहता, और इसीळिए यहाँ सवेदा विषय का अनुपादान ही रदुता है । 
उपादान हो जाने पर इढारोप रूपक हो जाता है जैसा कि यदी कुछ आगे कहा गया है। अन्य 
सभी स्थलों में विषय का उपादान ही उचित है । | 

शस प्रकार अनेक प्रकार के भेदो से युक्त इस उत्मेक्षा के हेतु, स्वरूप तथा फल नामक मुख्य 
वर्ग में संभावित भेदों के स्वरूप बतळाते हुए लिखते है--तदेवस्‌ इत्यादि । स घमं: = वह 

अर्यात्‌ जिसके लिए हेतु की उत्प्रेक्षा की जाती है! अध्यवसायवशात्‌ = अध्यवसाय के. 
कारण अर्थात्‌ भेद र्‌इने पर भी अमेद मानने से | अभिन्न अथांद अप्रकृत से संबन्धित धर्म से । 
स = वह अथात्‌ निभित्तरूप से आश्रित धर्म । जियमेन = नियमतः सदा ही = अथात्‌ वहअवाच्य 
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२०६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
कमी भी नहीं होता । अन्यथा वाच्य न होने पर । कं प्रति हेतुः = हेतु किसका होगा क्योंकि 


वही फलरूप रहता हे । ऐसा ठोक नहीं कि जिसके लिए हेतु की उत्प्रेक्षा की जा रही हुनी . 


अवाच्य हो क्योंकि तव साध्य के अभाव में साधन निरर्थक हो जाएगा । यदि यह केवळ निमित्त 
ही होता तो यइ वाच्य आर अवाच्य दोनों हो सकता था । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 
एक ही धर्म उत््रेक्यमाण हेतु का निमित्त भी होगा और फल भी। इसी तथ्य को उदाहरण द्वारा 
प्रमझात ह--अपइवन्ती० न देखते हुए । तत्र द्वेतृत्पेक्षा में निमित्त क्योंकि उसके विना उठ्ने 
को निष्पत्ति नहीं होती । यहाँ दुवेल्ता दो प्रकार से आती हैं तपस्या से अर अदशेन से। न 
दानां को अध्यवसाय के आधार पर अभिन्नूप से अपनाए गए हैं । शसोछिए' एक ही धमं रु 
का निमित्त भो हे और फल भी । वस्तुतः तपोजनित दुर्वळता निमित्त है और दूसरी दुव 
प । इसलिए यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है क्योंकि दोनों ही भिन्न हैं । क 
वि > नहीं । इसीलिए यहाँ निश्चलता आदि से जनित तथा दुःख से जनित 
निरोधक गए हें । सर्वत्र ऐसा कहकर हेतूत्प्ेक्षा के कथित स्वरूप का समस्त 


इस प्रकार इेतूपपरेक्षा का स्वरूप यथास पोत्प्रेक्षा 
Ce संभव दिखलाया। अब स्वरूपोट का स्वरूप भी 


a [ स्वर ] 
सूतो धमः र मा घस्यन्तरगतत्वेनोतोक्यते तत्रापि निमित्तः 
कुडिळत्वादि निर्दिषमेष । "वेळ... तः पायादिन्दु” इत्यादौ। अन्न 
गम्यमानम्‌ । यत्र च म र इत्यादौ संशो भकारित्वादि 


पादानाडुपादानाम्यां द्वैविध्यम्‌ । उपादाने यथा कयते तञ्चापि निमित्तस्यो- 


प्राप्याभिषेक मेतस्मिन्प्रतितिष्ठाखति द्विषाम्‌ 
चकम्पे लोप्यमानाश्षा भयविह्वक्तितेष भू 


मत्र भूगतत्वेन भयवि तत्वाख्यधमोत्पे 
सुपात्तम । अजुपादाने यथा Se दोऽ इन्व रेति 
र । अन्न ट्र 


गतत्वेन लेपनक्रियाकतेत्वोपेक्षायां ब्य 
नादौ तूत्मेक्षाविषये नि प म स्वाद निमित्त गम्यमानम्‌ । व्याप 


युम्‌ । तस्योत्ेक्षिताघारत्वेन पस्तुतल्याधिष च विधयस्य गम्यमानत्व 


स्वर्पोत्पक्षा में जहाँ धमा दूसरे धर्मों 
बदी नरक रा. ६ के भोतर उत्प्रेक्षित # 
if a |] था ¢ टी i 
समा हा प वह चन्द्र आप की रक्षा क स न भी निमित्तभूत घम 
न ` पछा = तरभूमि सी!-में वह गम्यमान अर्थात्‌ नि यहाँ कुटिलत्वादि चिद 
क हा धर्मों के भीतर उत्रेक्षित होता है वह त नावड 
दा निमित्त का कहाँ उपादान रहता है ओर कहाँ 
अमिपेक प्राप्त कर जब यह अपनी प्रतिष्ठा 


[ श्चुओों की ] आज्ञा ठप्त होने वाली थी मानों मयविहृळ होकर काँप उठी 
| 3 
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नने ख्या तो शन कौ भूमि जिस पर | 
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उत्प्रेक्षालळारः २०७ 


_“पहाँ भूमिल्पी थमीं के मोतर भयविहलतारूपी धर्म की उठ्रेक्षा की जा रहो है और 
उसमें कम्प आदि का निमित्तरूप से उपादान किया गया है । अनुपादान यथा--'अन्धकार 
अगो को मोनों लोप रहा है?-शत्यादि में । वहां जो तम के भीतर छेपन-क्रिया के कसब कौ 
उत्प्रक्षा हर उसका निमित्त ह व्यापन और वह गम्यमान = अनुपात्त ह । यदि व्यापनादि 
को उत्पेक्षा का विपैय माना जाय तो उसमें निमित्त कोई और ही खोजना होगा [यह एक दोष 
'दोगा और दूसरा दोष यह होगा कि यहाँ] विषय [ व्यापन ] गम्यमान है जो अनुचित है 
क्योंकि विषय हो तो प्रस्तुत होकर उत्प्रेक्षा का आधार होता है अतः उसका शब्दतः कथन आवश्यक 
होता है । इसछिए पहले जो [ तम में लेपन ] कौ उत्मेक्षा की जा रही दै वही ठीक है। 

विमशिनी 

यथप्युद्देशत एवेतत्स्व रूपोसे छायां निमित्तोपादानत्वाजुपादानस्वमवगम्यते तथापि 
हैतृस्प्रेज्ञायां यथा निमित्तोपादानमेव संभवति तथात्रापि न संभाष्यमित्याशयेन पुनरिद- 
तदुक्तम्‌ । 

यदा चात्र घर्मो धम्यंन्तरगतस्वेनोत्मेचयते तदा तत्र निमित्तस्य कीइमपस्वं भवतीत्या- 
राक्षयाह--यत्रेत्यादि । धर्म एवेति । न पुनर्ध्मी घर्मिगतत्वेनेति । घर्मिसित्तितयेत्यर्थः । 
अत्र हि घर्मिणोऽन्यघर्मघमिस्वं निगीर्यान्यघमंघमित्वमवस्थाप्यतै । अत एवात्र धर्मी 
भित्तिभूततया विषयः। घर्मिण विना केवछस्येव घमंस्य ब्यवस्थापयितुमशक्यस्वाद्वधव- 
स्थाप्यमानत्वे वा धमिस्वमेव स्यात्‌ । वस्तुतस्तु घर्मं एवोस्प्रेशाविषयः । यन्निगरणे- 
नामेदप्रतिपक्तिविषयिणोऽवसीयते। स च निगीयंमाणो घर्मः कचिदुपात्तो भवति छचिः 
च्चानुपात्तः। 

'आप्यासिषेकस्‌” इत्यादावन्ये हेतू्रे्ास्वं-अम्यन्ते इत्युदाहरणान्तरेणोदादियते-- 

नवरोसद्‌छिभ-घणनिरवलंब-संघडिभ-तडिक डप्प्वं । 
नरहरिणो जअइ कडारकेसरे कंघरावंधो ॥' 
अत्र कन्घरावंघधर्मिणि सकेसरश्वं मिगीये सतडित्कटप्ररव मुरप्रेचितस्‌ । कडारस्वं च 
निमित्तमुपात्तम्‌ । निगीर्यमाणश्व घमो धर्मिगंतस्वेनोपाक्त:। ठेपनक्रियाकतृत्वोत्मरेक्षाया- 
मिति, अर्थादाशङ्कितायाम्‌। एवं हि तमोछेपनमिवेति प्रतीतिः स्यांत्‌। न चात्र तयेत्या- 
राङ्वयाइ--व्यापनादाबित्यादि । निमित्तमन्यदिति तिरोधायकस्वादि। तेन तमसि धर्मिणि 
नाहि निती पन्हा 
व्यापनादि खेपनादिरूपतया संभावितम्‌' इति। यत्र च धर्मान्तरनिगरणेन घम एव 
घर्मिमित्तितयो्मेचयते तश्र भित्तिमूतस्वाद्विपयरूपस्य धर्मिणः सवरत 
सानभ्वं न युज्यत इत्याह--न चेत्यादि । विषयस्येति। निगीर्यमाणोखेष्यमाणयोधमयो- 
भित्तिभूतस्य घर्मिण इत्यर्थः । न तु निगीयमाणस्येति व्याख्येयम । तस्थ ह्युपादानानु- 
पादानाभ्यां द्वेविध्य अवतीति समनन्तरमेवोक्त्र । तथोदाहृतस्‌। यथा वा-- 
यस्पुण्डरीक इव पावण एव वेन्दा नीर वो Ss पप 
तस्प्मरागनिधिमूछमिवाधिगम्य सम्यम्जितं नयनयोमम भारयशक्त्या॥' | 
अत्र सुखादीनासुत्प्रेक्षाविषयाणामचुपादानादग्यमानत्वय । तस्येति धर्मिरूपस्य 
विषयस्य । उत्रेक्षिताधारत्वेनेति । उत्प्रेक्षितस्य छेपनादेधंसंस्य व्यापनादिघमं तिगरणे- 
नोत्पेक्षाविषयोकृतस्याधारव्वेन भित्तिसूततयेश्यर्थः | धघमिणमन्तरेण घमरयावि श्रान्तेः t 
स्तुतस्येत्ि। अवश्याभियेयस्वेस्यर्थः । 
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२०८ अळङ्कारखचस्यम्‌ 


“१ ™ छि EN क 
, एवं हेतुफठोप्प्रचयोरपि धर्मिगतत्देनेदान्यधमहेतुकत्वं निगीयाल्यधमंहेतुत्वमन्य- 
घरसफलत्व चाध्यवसीयते । अतश्च स धर्मी वाच्य एव भवति । यथोक्तोपपत्तेः। निगीर्य- 
साणः पुनभम एवोपादानानुपादानाभ्यां द्विषा । तत्त यथा-एपा स्थलीत्यादि.न्न्र 
नूपुरस्य धर्मिणो बद्धमोनस्दे निश्चलत्वादि ध्हदेतुकर्वं निगोर्यमाणश्वाचुपाततो धर्मः । उपा- 
तस्तु यथा— [ 
रुणालसूत्र निजचरळभायाः ससुस्सुकश्चाइपु चक्रवाकः । 
अन्योन्यविश्छेपणयन्त्रसून्रञ्ान्स्येव चञ्चुस्थितमाचक्र्षं ॥' 
अत्र चकवाकस्याकपणे घाइससुरसुकहेतुस्वं निगीय भारित 
७ ५ आान्तिहेतुस्वमध्यच 
निगीयसाणश्च धर्म उपात्तः । अनुपात्तस्तु यथा-- शतस 
'झसुदिन्यः सो दिन्यस्तदाचीसुदमी सिलन्‌ । 
ह विरका सि चिच ॥! 
त्र कुमुदिनीनामुन्मीलने चन्द्रोदयहेतुकत्व॑ निणीर्य दर्शन पर 
निगीयंसाणश्च धर्मोञ्जुपात्तः । न वराम” फन र 
तदेवं हेतुस्वरूपयोयथासंभव॑ स्वरूपं शयिर ® | 
य चा डोर ञ्‌ 
फलोप्मेक्षायामित्यादिना । । 2 आचा या आपस 
यद्यपि स्वरूपोत्पेक्षा में निभि | > 
पुती मोबा मार ण के उपादान ओर अनुपादान दोनों हो स्वतः प्रतिपादित हो 
क्योकि जहाँ द गिनाए गए हं वहाँ निमित्त के उ 
जा चुकी दै तथापि यहाँ इस विषय का उल्लेख जो पुनः कि या कय जयी 
हेतूत्मेक्षा मे सर्वत्र निमित्त का उप जया गया उसका तात्पर्यं यह हे कि 
यात ग उपाद।न ही रहता है अनुपादान नहीं वैसे स्वरूपोठो 
नहीं रहता [ अर्थात यहाँ निमित्त का अनुपादान भो. संभव होता हे ॥। नहीं देसे स्वरूपोत्पेक्षा में 
शंका होती हे कि जव कोई धर्म किसी अन 
केसा द्ोता है [उपात्त अथवा अनुपात्त ] 


2२५२ के विना केवळ धर्म कौ स्थापना सं सह अर य यया धं 
जाय तो वहाँ धर्मित्व धी सिद्ध दोता है, जवकि उले 

जिस [थमं] के निगरण [ छिपाने ] से पप र 
[ छिपाया जाने वाळा ] धर्म है वह कहीं उपात्त होता है और 


“प्राप्यामिपेक०? इत्यादि पद्य में तूत 
उदाहरण प्रस्तुत करते हे-- कुछ लोग हेतूसेक्षा मानते हैं इसलिए हम इसके लिए दूसरा 


_नवरोपद ळित-घननिरवल्म्न-संघटित-तडित्कटप: । 
न SM ss _कडारफेसरः कन्धरावन्धः ॥९४ 
धर्मों उसमें सकेसरत्व को छिपाकर संघरिततडित्कटप्रत्व की उत्प्रेक्षा की 
त्व उट्‌ 


गई है। इसमें निमित्त है कडारत्व 
जो | 
धर्मा के भीतर प्रतिपादित किया गया ऐ । कल निगीयमाण ( छिपाया जा रहा ) पर्म 


लेपनक्रियाकर्तृस्वोर्रेषाया = 'लेपनरूप 
सकती है। तब 'तम का लेपन सा' ऐसी प्रतीति होनी । न बहा है अका 
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दे उत्मक्ताळळूत्रः २०९ 
कर समाधान प्रस्तुत करते दै--ज्यापनादौ । निमित्तमन्यस्‌ = अन्य निमित्त अयात्‌ तिरोधायकत्व 
आदि । इस पक्ष में तम को धर्मीं माना गया ओर उसमें व्यापनादि धर्म को छिपाकर लेपन- 
क्रियाकटुंत्वरूप धर्म की उत्प्रेक्षा को गई । जेसा कि औ मम्मट ने कहा है--व्यापन आदि लेपन 
आदि रूप से उत्प्रेक्षित किया गया ।' 

जहाँ कहीं दूसरे धमं को छिपाकर किसी दूसरे धमं को ही धर्मों के ऊपर उत्प्रेक्षा की जाती 
हैं वहाँ आधारभूत धमीं का गम्यमान होना = शब्दतः न कहा जाना उक्त रीति से ठीक नहीं 
दोता-इस अभिप्राय से लिखते हैं--“न च' इत्यादि | विषयस्य = विषय का अर्थात्‌ निगौयंमाण 
[ छिपाया जाता ] तथा उप्रेक्ष्यमाण [ जिसकी उत्मेक्षा की जा रही है ] इन दोनों धर्मों की मित्ति 
वने हुए धर्मों का। न कि निगौयंमाण का । क्योंकि निगौय॑माण के विषय में कहा जा चुका है 
कि कहीं उसका उपादान रहता है ओर कहीं अनुपादान । इस प्रकार वह दो प्रकार का होता 
है। और उसके उदाहरण भी दिए जा चुके हे । यह भी उसका एक उदाहरण है--(पुण्डराक 
[ श्रेतपद्म ] अथवा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल चेहरे ) के बीच मानों पद्मरागमणि की निधि ( अधर ) 
से निकल कर जो एक ही नाल ( नासिका ) में दो नोलकमल ( नेत्र ) निकले इुए हैं उन्हें पाकर 
मेरे नेत्रों की भाग्यशक्ति सब से बढ़ गई? । यहाँ मुख आदि उत्प्रेक्षा के विषय हें किन्तु वे गम्यमान 
अर्थात्‌ शब्दतः अनुपात्त हे । 

तस्य = उसके अर्थात धर्मिरूप विषय के। उप्प्रेच्चाधारस्वेन 5 उत्रेक्षा के आधार के रूप से 
अर्थात व्यापनादि धर्म को छिपाकर उत्प्रेक्षा की वस्तु बनाए गए लेपनादि थम के आधार के रूप 
से अर्थार भित्तिरूप से। ऐसा इसलिए कि धर्मों के विना धम को विभ्रान्ति नहीं होती । 
प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत अर्यात्‌ अवश्य अभिधेय का । 

इस प्रकार हेतूत्प्रेक्षा और फलोलेक्षा में मो अन्यधमंदेतुकता को छिपाकर अन्यः 
धमेहेतुकता का अध्यवसाय धमां के भोतर किया जाता है । इसी कारण वह धमां 
नियमतः वाच्य ही होता है । कारण ऊपर बतलाया जा चुका दै । निगीयँमाण 
अर्थात छिपाया जाने वाला धोता है केवळ धर्म, और बह मो उपादान तथा अनुपादान के आधार 
पर दो प्रकार का होता है । यथा--एवा स्थली? इत्यादि । शस पथ में नुपुररूपी धर्मों में जो वड: 
मौनत्वरूपी धर्म है उसका वास्तविक कारण है निक्षलत्व किन्तु उसे छिपा दिया गया है और 
उसके स्थान पर कारणरूप से दुःखदेतुकत्व की उत्प्रेक्षा की गई है । इस प्रकार यहाँ जो निगीयेमाण 
ऐ वह अनुपात्त है और वह घमं हो है [पर्मों नहीं]। उपात्तधमं यथा i में समुत्सुक 
चक्रवाक ने अपनी प्रिया की चोच में रखे सुणालसुत्र को मानों एक दूसरे के वियोग के जनक यन्त्र 
के सूत्र के अम से खींच लिया [ विक्रमांकदेवचरित । ]' यहाँ चक्रवाक द्वारा किए गए रणाऊसून 
के खोंचनेरूपी कायं में, है तो हेतु चाडससुस्सकता, किन्तु उसे उस रूप से प्रस्तुत न कर यहाँ 
आन्ति को हेतुरूप से उत्प्रेक्षित किया गया । और जो धर्म निगो्यमाण है अर्थात कारण होने पर 
भो कारणरूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा वह [ चाउससुत्सुकता ] यहां उपात्त ही है। अनुपात उ 

यथा--- 
र 'उस ( चन्द्रोदय के ) समय प्रसन्न कुमुदिनी मानो कमलिनी 

पन्न ? 
म्लानि को देखने के छिए खिळ उठी । किन्तु उसे देवसू ते म्प न कर दर्शन- 


यहां कुसुदिनी के खिलने में चन्द्रोदय हेत है र 
किया को देतुरूप से प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार कुमुदिनी के विकास में चन्द्रोदयह तुकत्व 


रूपी वास्तविक घम को छिपा दिया गया दै और उसे. शब्दतः कदा मौ मही गया है । 
१७४ अ० स० 
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की प्रिय ( सूर्य) के विरह से 


ब्र धल्जुपरस्वेश्व॒म 


इस प्रकार ( उत्प्रेक्षा के दो भेद ) हेतूत्मेक्षा ओर फलोत्मेक्षा के स्वरूप यथासंभव बतला 
दिए गए । अब फरोखेक्षा का स्वरूप 'फळोत्पेक्षायाम? इत्यादि अगले अन्ध द्वारा बतलाते हैँ-- 
[ सस्व ] "गु 
फळोत्मेक्षायां यदेच तर्य कारणं तदेव निमिसम्‌ । तस्यानुपादाने कस्य 
सत्फलत्वेनोक स्यात्‌ । तस्माचच तस्य निविसस्योपादानसेब न प्रकाराः 
न्तरम्‌ । यथा -— 
“रयरियतानां परिवतेनाय एुरातनानामिच वाइनानाम्‌ । 
उत्वसिथूयी ठुरणोचमाना दिशि प्रतस्थे रचियञ्तरस्याम्‌॥' 
अन्राश्यपरिवर्तेनस्य छळस्योसरदिण्यसनं कारणमेव निसित्तसुपात्तम्‌। 
फलोत्पेक्षा में उत्त ( फल ) का जो कारण होता है वही उसका निमित्त दोता हैं। यदि 
उस ( निमित्त ) का उपादान न किया जाय तो वह (फल) किसका फल सिद्ध होगा ? इस कारण 
फछोठोक्षा में फळ के निमित्त का उपादान ही एोता है, अन्य अनुपादान नहों । यथा-- 
4 बसन्त के समय ] सुद, मानों रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदलने के लिए उत्तरदिशा बै 
ओर चला जहाँ उत्तम घोडे उत्पन्न होते हैं [ 'विक्रमांकदेवचरित? ] । 


“यहाँ घोड़ों का बदल्या फळ है और उसका कारण हे उस्तरदिशा में आना। यही यहाँ 
निभित्तरूप से उपात्त है । 


re जल > 


विनदिनी 
तस्येति फळस्य । एतश्च हेतूव्ये शाविचारमन्यविडुसेरचगतार्थसिति अन्थविस्तरभयान्न 
युनरायस्यते | तदेवं अन्धछदात्सच) श्ळाघां कटाइसश्नेतबुपसंड्रति-- 
>> = उसका जर्यात्‌ फेऊ का । यह सव विचार इमारी टीका में तूते पर किए गर 
'विचार से गत्ता हो जाता है अत्तः अन्यचिस्तार के भय से अब पुनः विचार नहीं करते ! 


र i विवेचन कर अन्यकार अपनी प्रशंसा ब्यक्त करते हुए उस्रेक्षा प्रकरण का उपसंदार 
भरते है | 


hss Sn Soares me 5 5 ० ae > 5 PI SPs 2005) 05 bP» NS Ome ~. ~. अ Sas 


Re [ सर्वश्य ] 
तदसाइत्म्षायाः कष्यादिभागः प्रचुरतया स्थितोऽपि लक्ष्ये दुरववा- 
स्वादि न भपञ्चितः । तल्याशेयादिशब्द्यर मन्येशाब्द्रोऽणि ग्रतिपादकः। 
कि पर लालामभचभावे मन्येशब्दप्रयोगो वितकमेव प्रतिप [द्यति । यथोः 
दाहत भास्‌ अह त्विन्डु मन्ये स्वद्रिदिरह' इन्यादि । fs 


रूप ) छश्यों में इनका समझा जाना किया जा सकता है, तथापि ( उदाद्रग' | 


नहीं किया । ए झडिन है फलतः [ हमने वर्गोकरण को ] समग्ररुय से असतु | 


इस [ उस्प्रेश्षा ] का प्रतिपादन जैसे इवादि शब्दों द्वारा | 
द्वारा ८ रारा ह 'मन्ये!- शग्द् 
क कक उत्मक्षा को सामग्री नहीं रइती तो णी क बिताई" 

स छ प्रतिपादन कर पाता है। जैसा कि पहले प्रा if 

आ चुका मै तो चन्द्रमा को मानता हूँ तुम्हारे शर रि dr न उदार 0 | 
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उच्प्रेलालळारः २११ 
विमदिनी.. - 


तदूसावित्यादि । अस्याश्च वाचकड्यवस्पां - दुशयति--तस्याइचेत्यादि । उत्प्रेच्षासामम्रय- 
आव इति संभव नाप्रत्ययात्मकत्वाभावाद्‌_ । प्रागिति, अपहुतो । 
पुवसमिवशददो5पि फचिद्वितकसेव प्रतिपादयति । यथा-- 
“वृत्तानुपूर्व च न चातिदीघं जड्घे शुभे सष्टवतस्तदीये । 
शेषाङ्गनिर्माणविधीँ विधादर्छावण्य उरपाय इवास यत्नः ॥' 
इयं च भेदेऽमेद्‌ इस्याद्यतिशयो क्तिमेदमय्यपि दृश्यते। तत्र भेदेऽमेदो यथा--पथ्वी- 


राजदिजये-- 
गुलुद्धि; परया भक्त्या बाणलिङ्गपररपराः । 


अनसंदेव यत्सेन्येनिरमीयत नमदा ॥' 
अन्न नसंदाया अभेदेऽपि भेदः । संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
सङ्केत तञ्चवतु सदतां संविदृद्देतपुण्ये पमासुरपुन्रीपरिवृढरमाकान्तदेह द्वयस्य । 
यन्राकाप्ण्य्‌ चिज इव विदन्दृकषिगा्प्रमामि्देहेऽन्येषामपि पुर रिपुः काष्ण्यंमन्तः प्रमाष्टि ॥ 
अत्र काष्ण्यसंचन्धेऽप्यसंबन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा-- 
कीरक्षालितचन्द्रेद नीछीधौताम्बरेव च। 
टक्कोज्चिखितसूर्यंव वसन्तधीरजम्भत ॥' 
अन्न छीरसाकितसत्वाथसंबन्धेडपि संवन्धः | कार्यकारणयोस्तुर्यकालत्वे यथा--- 
यशसेव सहोद्भूतः श्रियेद सह वर्धित; । 
तेजसेव सहोद्भूतस्त्यागेनेव सह्दोत्यितः ।,! 
पौर्वापर्यविपर्यये यथा-- 
शराः पुरस्तादिव निष्पतन्ति को दुण्डमारोपयतीव पश्चात्‌ । 
, जन्वक्प्रहारा इव संघटन्ते प्राणान्द्विषः पूर्वेसिव त्यजन्ति ॥' 
__ झायकारणयोर्विपययेऽपीयं इश्यते यथा-- 
'सयं संततवतमानभगवद्वाणाचैनेकाम्रताब्यग्रोपान्तळताविसुछ्कुसुमा चन्त्रप्रसूतिबंदी । 
यस्याः पाण्डुरपुण्डरोकपट छृन्याजेन तीर द्ये शशत्पावंणचन्त्रमण्डढशतानीव असूते जढस्‌॥' 
अत्र नमंदातश्रर्दस्थोत्पत्तिप्रतीतेः कार्यकारगविपर्ययः । कमिकविपरययेणापीयं 


यंथा-- 
अखरवेगर्वस्मितदन्तुरेण विराजमानोञ्धरपश्चवेन । 
समुस्थितः चीरविपाण्डुराणि पीत्वेव सद्यो द्विषतां यशांसि ॥' : 
~ अश्र ससुत्यानानन्तरभाविनो यशःपानस्य पूर्वनि ईशञात्कमिकविपयंयः । . अत्रेव 

पियन्निवोच्चेः' इति पाठे तु क्रमिकयोः समकाळभाविरवस । 
इस [ उत्प्रेक्षा ] के वाचक पदों कौ व्यवस्था पर प्रकाश डालते दै--'तस्याश्च'= इका । 
माभाव > अर्थात्‌ शान का संमावन/स्मक न होना! श्राकृत्सइले अर्थात्‌ मपडुति 

i 


[ जिस प्रकार मन्ये शब्द वितकँमात्र का प्रतिपादन करता है] इसी प्रकार इव शम्द भौ 


वितकेमात्र का प्रतिपादक होकर रह जाता दै । यया-- | पि 

'उस [ मगवती पार्वती ] की शुभ, ऊपर से नीचे तक बढुँछाकार तया अनपिक छ क 

रियो बना लेने पर अन्य अंगों का निर्माण विधाता ने कदाचित नवीन छावण्य इका कर किया 
शेगा [ कुमार-१ 12 
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६१९ 


[ यदाँ नवीन छावण्य की कश्पना मात्र की गई है । उसका किसी पर संभावनात्मक आरोप 
नहीं किया जैसे “मेरी समझ में तो मुख चन्द्र दै--इत्यादि उक्तिओो में किया जाता है ]। _ 

यहद उत्प्रेक्षा भेद ओर अभेद इत्यादि अतिशयोक्ति के जो भेद है उनसे भी युक्त रहती है। | 
यथा भेद में अभेद का उदाहरण पृथ्वीराजविजय काव्य में-- 

जिसके अत्यन्त भक्ति के साथ बाण- लिङ्गो [ भगवान्‌ शंकर के लिङ्गो कदाचित बाणाधुर | 
द्वारा स्थापित झिवलिंगों ] का स्पशे कर रहे सेनिकों ने नर्मदा को अनर्मदा सा वना दिया! | 

यहाँ नमंदा एक ही है तथापि उसमें भेद की कल्पना की गई है । 

संवन्ध में असम्बन्ध का उदाइरण यथा-- 

भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्णु के दो ( क्रमशः गौर तथा इयाम) शरोरो का अटत 
हमारी अद्देत बुद्धि का पोषक हो, जिस ( देहद्ययाद्ैत ) में ( विष्णुरूप ) दाहिने देहाष॑ बो 
( श्याम ) कान्ति को अपने शरीर में कालोंच समझ भगवान्‌ शंकर (न केवल उसे हो पोखे 
हैं अपितु ) अन्य लोगो ( भक्तों की मानस कालोंच मौ पोंछ देते हैं । 


कैट | काळाच का शिव से संवन्ध न होने पर भी संबन्ध प्रतिपादित किया गया दै । 
असंबन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण यथा-- 


वसन्त श्री अंगड़ाई ले रद्दी थी, उसका चन्द्रमण्डल मानों दूध से थो दिया गया भा, 
आकाश मानों नील से नइळा दिया गया था और सूर्यमण्डळ मानों टंक ( छेनी ) से सुडौल बना 
दिया गया था 7 
डक व दूध से धोना आदि चन्द्रमण्डल आदि में नहीं था तथापि उसकी वहाँ करपना कर 

गई है ।? 

र का एक साथ उत्पन्न होना यथा-- 

[ना यझ के साथ उत्पन्न हुआ, मानों श्री के साथ र साप 
जनमा, मानों त्याग के साथ उठा ।? शशय हया, जागी (म 
i Ro पय द्दे कि र व्यक्ति के जन्म, बृद्धि, उत्थान यश आदि के कारण 

) शप्र ही गए कि कारण और कार्य में काळ 
कार्यकारण के पौवापय में वैपरीत्य यथा-- णारा 
बाण पहिले हौ निकल पड़ते हैं [ यह वीर ] मानों बां 
३ धनुष 
के] मदार बाद में होते है शु माण पहिले ही छोड़ दे य वाद में चढ़ाता है, [और 
कारण का कार्ये भौर कार्य का कारण बनना यथा-- 


“यह दै वह चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाळी नदी [नम 1 
दाजी ] जो तीर छताओं ते पुरथ 
पा बरसा कर सदा ही भगवान्‌ शिव के लिंग कौ पूजा में ब रहे आने स 
र जिसका जर दोनों तटों पर निकले इवेत पग्र के बहाने मानों सदा ही पूर्णिमा के 
ही चन्द्रमण्डळ पदा किया करता है ।? 


--यद्दा नमदा से चन्द्रमा को उत्पत्ति प्रतीत होतो है | 
है हुम 
[ क्योंकि कार्ये = नर्मदाजी से उनके कारण = चन्द्र कौ जनास विक टे क? | 
041 का अ रोल होने पर भी यह [ उत्प्रेक्षा ] होती है 
cf  १।५० विधाता को अदभुत र रु 
अत्यन्त गोळे स्मित से उद्धासित अषर से रा य 


दुग्षषवल यश पीकर पैदा हुआ या ।? राजमान था अतः मानो तत्काल शु | 





i महड x27 
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शक _ _ _फ 


उस्मेक्षाकूछारः २१३ 

-“यहाँ यश का पान उत्पन्न होने के बाद संभव है किन्तु उसका वर्णन उत्पन्न होने के पूव कर 
दिया गया । इसलिए यहाँ [ क्रमिक वस्तुओं में विद्यमान स्वाभाविक ] क्रम का विपर्यय हुआ। 
यदि “रेप में 'पोत्वेव सथः के स्थान पर “पिवज्षिवोच्चे४--'पीत्रा हुआ सा? पाठ कर दिया 
जाय तो यही उदाहरण क्रमिक पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति का उदाहरण बन सकता है। 

विमशं--उत्प्रेक्षा का पूर्वेतिदास-- 

भामह -'अविवक्षितसामान्या किंचिच्चोपमया सह । 

अतद्युणकियायोगादुत्मरक्षातिरयान्विता ॥ २।९१ काम्या लं० । 
किंशुकब्यपदेशेन तरुमारुद्य सवतः । 
दग्धादग्धमरण्यान्याः परयतोव विभावसुः ॥? २।९२॥ 

--'जिसमें साइश्य बतलाना अमोष्ट न हो तथापि उपमा को आंशिक सामग्री हो साय हौ अतिशय 
द्वारा भिन्न वस्तु के युग ओर क्रिया रूप धर्मा का संवन्ध भिन्न वस्तु में बतलाया वह उत्प्रेक्षा होती 
है । म टेसू के बहाने मार्नों अरिन वृक्ष पर चइ कर जंगल के जळे-अनजळे स्थान देख 
रहा हँ।? 

चामन-¬ सूत्र ] “अतद्र्पस्यान्यथाध्यवसानमतिश्ञयार्थयुसरे्षा ।” 

[ इत्ति ] अतद्रूपस्य अतत्स्वमावस्य, अन्यथा तत्स्वमावतया अध्यवसानमध्यवसायः, न 
पुनरध्यारोपो लक्षणा वा, अतिशयार्थमिति आन्तिशाननिदृत्त्यय॑म्‌ । साद्ृशयादियमुत्रेक्षेति । 

--जिस वस्तु का [ गुण क्रियादि रूप जो स्वभाव है उसे छिपाकर उसमें] जैसा नहीँ है 
उसमें वैसे स्वभाव का अध्यवसाय 5 शान कराना है उत्प्रेक्षा । इसमें आरोप या लक्षणा नहीं 
होती । इसमें अतिशय रहता है आन्ति नहीं । यह अलंकार साइइ्यमूछक होता है। उदाहरण- 
“स वः पायादिन्दुनंवबिसलताकोरिकुरिलः ।? 

उद्धट = 'साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवायात्ममिः पदैः । 

अतदूगुणक्रियायोगादुसप्रक्षात्िशयान्विता ॥ ३।३ ॥ 
छोकातिकान्तविषया भावामावाभिमानतः । 
संमावनेयमुत्मेक्षा वाच्येवादिमिरिष्यते ।३।४॥ --अलंकार सा र्षप्रह । 

-~यत्रेवादिपद्निवन्धः साम्यस्य च रूपं न विवक्ष्यते तत्रोसेक्षाख्योलक्वारः। ०००० । अत्र 
भसः अप्रकृतो योऽस्तस्यं ये युणक्रियाः तद्योगात्‌ साम्यलूपाविवक्षायामपि श्वादिशन्दप्रवृत्तिरवि- 
रुद्धा । ०००० । तेन अतद्गुणक्रियायोगादस्या इवादिवाच्यत्वम्‌। ०००० । पुराणप्रजापतिबिहित- 
ख्पविपयांसेन कबिवेधसा पदार्थस्य युगातिशयविवक्षया रूपान्तरमप्यासक्कं श्यते । इय चोस्रेश्ष 
बहिरिसंमवतः पदार्थस्य संमवद्रूप तयो पवर्णनास्छोकातिकान्तविषया संभावना ।' -ाड्युदत्तिः 

"जहॉ श्वादि शब्द तो प्रयुक्त रहते है । परन्तु उपमा की विवक्षा नहीं रहती अर्थात्‌ प्रत 

भिन्न जो अप्रकत अर्थ उसके धर्म गुण क्रिया का प्रकृत में अस्तित्व बताए जाने से श्वादि 
उपमा वाचक पर्दो का प्रयोग तो होता दै किन्तु उपमा तात्पयंविषयी भूत नहों रहती । इस 
लिए यह इवादि पर्दो से वाच्य होती है । भिन्न बस्तु के गुण भिन्न वस्तु में मले हो विधाता 
कौ सृष्टि में न जा सकें किन्तु कवि की सृष्टि में यह असंभव नईं है। इसलिए यह उसोक्षा 
जित विषयों को लेकर चलती है वह प्रायः अलौकिक = लोकभूमिका से ऊपर उठे दुर. होते 


९ अत एव वे संभावनाभित होते हैं । यह सम्भावना भावात्मक पदार्थों कौ भी होती है और अमावा-_ EP 


4७. पदार्थों की भो । इसो प्रकार जब “इव? आदि शब्दों का प्रयोग रहता है तो यह वाच्य 
तो दै ।? | 
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२१७ अक्तङ्वाएलवस्यम्‌ 
उदाहरण यथा भावात्मक विषय की संभावना-- | 

“अस्याः सदाकंबिम्वस्थदृष्टिपीतातपैजंपै: । | | 

| श्यामिकाङ्केन पतित मुखे चन्द्रभमादिव ॥ १ ॥ ~| 
“-पावेती जी ने जो जप किया उसमें वे सदा ही सूरयेविम्व पर दृष्टि लगाए रही और नेतरं | 
द्वारा सूयांतप का पान करती रही, [ और चन्द्रमण्डल भी ऐसा ही करता है ] इसलिए उने | 
सुखमण्डल पर जो साँवलापन आया है सो चन्द्रके भम से मानां [ चन्द्रमण्डल गत ] कक्ष | 
यहाँ झा पहुँचा है ।? अभावात्मक विषय की संभावना-- . [ | 
"कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । | 
अपइ्यन्ताविवान्योन्यमीइक्षां क्षामतां गतो ॥ २ ॥ | 

रुट = ( १ ) अतिसारूप्यादेक्यं विधाय सिद्धोपमानसद्आवम्‌ । | 
आरोप्यते च तस्मिच्चतद्युणादीति सोत्पेक्षा .॥ का. ॥ 
'चम्पकतरुशिखरमिदं कुसुमसमूइच्छळेन मदनशिखी । | 

अयसुच्चेरार्ढः पश्यति पथिकान्‌ दिधक्षुरिव ॥ ८।३३॥ 

(२) सान्येत्युपमेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यदुपमेयम्‌ । | 
उपमानप्रतिवद्धापरोपमानस्य _ तस्वेन ॥ ८३४ ॥ 
आपाण्डुगण्डपालीविरचितमृगनाभिपत्ररूपेण । | 
शरिशङ्कयेव पतितं लान्छनमस्या मुखे सुतनोः ॥ ८1३५ ॥ 

(३) `यत्र विशिष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य । । 
वस्त्वन्तरसुपपत्त्या संभाव्यं सापरोस्प्रेक्षा ॥ ८३६ ॥ 
अतिषनकुङ्कमरागा पुरःपताकेव दृश्यते सन्ध्या । | 

ज्य Sar म्रथयत्यासन्नतां . भानोः ॥? ८।३७॥ | 
-7९१) जहाँ पहले तो उपमान तथा उपमेय का अत्यन्त साइइय के आधार पर अभेद बतलाया 
जाय फिर उपमान का सद्भाव सिद्ध वतला प्‌ | 
आरोप किया जाए--वहाँ उत्प्रेक्षा ददोती है Pe कायाद ८ यनया स्प] सा 
'कामरूपी अरिन फूछों के म 
is Rf ह बद्दाने चम्पक तरु की चोटी पर चढ़कर पथिको को देख रहा दै मागो 
डौ टे यव बह होती है जहाँ प्रसिद्ध उपमेय में एक अन्य उपमेय की कपना 
कौ संभावना को जाय । यथ. मै मसिद उपमान पर आरोपित एक अन्य" उपमान के अ 


'पीले कपोर्लो पर बनी कस्तूरी की पत्रलेखा के 
| न की शंका से मानों ढान्छन आ पड़ा है ।? ` 
स्पष्ट हौ दोनों लक्षण और दोनों उ उदाइरण 
Nae दोनों उदाइरण भामह तथा उद्गर के लक्षण ओर | 
` (९ ) पक उत्प्रेक्षा वह भी होती है जिसमें शोभनत्व अशोमनत्व आदियुणो से युक्त वास" | 


विक पदार्थ में उसी जै | 
जाती दै । यथा— छि किसी, अनाल नि पदार्थ की युक्ति के आधार पर संभावना की 


मेघो पर घना 
है, जो वतला रहो 
आसन्न दै । 





कुकुमराग लिए हुए यह प्रातः-सन्ध्या की | 
दु दूर से दिखाई दे रही मानों पत 
ई कि सूर्य [ का रथ] उदयगिरि के पीछे छिपा है गौर उसका उदय. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ee se os + wo > os अ “> “कळ 


(--यहाँ रागविशिष्ट संध्यारूपी वास्तविक पदाथ पर पताकारूपी एक । 
पदार्थ ललोई की समानता पर संभावित किया गया। पताका कौ संभावना युक्तियुक्त दै बोर 
रवि-अदि आ रहा है तो उसके साथ रथ का दोना आवुइयक है . और रथ है तो उसके ऊपर 
पताका । नमिसाधु ने भी उत्प्रेक्षा के कुछ भेद प्रस्तुत किए हैं] ४ । 

रुद्ट ने अतिशयनामक वर्ग में भी एक उस्रेक्षा | 
SS उत्रक्षा स्वीकार कौ हे । उसका लक्षण उन्होंने इस 

यत्रातितयाभूते संभाव्येत क्रियाचसंभाव्यय्‌। ` 
सभूतमतद्वति वा विशेया सेयमुत्रेक्षा ॥ ९।११॥ 
अन्यचिमित्तवशाद्‌ यद्‌ यथा भवेद्‌ वस्तु तस्य तु तयात्वे । 
नतरः ेत्वन्तरमतदीयं - चत्रारोप्येत सान्येयम्‌॥ ९।१४॥ | 
अर्थोत्‌--किसी पदार्थ में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना करना अथवा किसी पदार्थ में 


. अभूत -क्रियादि को संभूत बतलाना ' यथा चाँदनी अंग अंग को लीप सी रही है और राज- 


पसाद नौलमणि के फश पर पड़ती चाँदनो से पळववित और प्रतिविम्बित तारों से पुष्पित या। 
हि a को निष्पत्ति में प्रसिद्ध कारण को छोड़ अन्य ही कोई कारण वतलाया जाना । 
परसा म॑ जव ताछाव पानी से खूब भर गया तब मानों. नील इंस के विछोइ ते दुःखी 
होकर कमलिनी पानी में डूब यई। | 353 28 3 है 
मस्मट = संमावन मथो स्प्रेक्षा मरकृतस्य समेन यत! । क आम“ अं 
“-“उपमेय का उपमानरूप से संमावन उत्प्रेक्षा है । यहाँ मम्मट ने संभावन-शब्द आळंकारिक 
परम्परा RT अपनाया है. किन्तु टीकाकारों ने उसे अपने मन से इस प्रकार स्पष्ट किया दै-- 
उत्करो पमानेककोडिकः संशयः संभावनम्‌? अयांद्‌ उस संशय को संभावन काइते हैं जिसमें उपमान 
कौ ओर बुद्धि का झुकाव अधिक हो । दिष्ट्या घूमाकुलितइष्टेरपि यजमानस्याहुठिरग्नावेव पतिता ॥? 
बा र न अल्काररत्नाकरका र शोमाकर मित्र का उठोक्षा क्षण पहले शी उद्धृत किया 
परवत्तो अप्पय्यदीक्षित = “यत्रान्यथमंसम्बन्षादन्यत्वेनोपतर्किंतम्‌। . 
अकतं दि भवेद प्राश्चास्तासुकेक्षां प्रचक्षते ॥ „ . 
ठ जों प्रकृत ( उपमेय ) अपने से भिन्न पदाये (उपमान ) के थमो के संबन्ध से तद्रूप | 
तर्कित किया जाय वहाँ उत्येक्षा होती है। [ यहाँ संभावन के स्थान पर उपतर्कित शब्द महत्तव- 
] इसी प्रकार रळ तन 
रसगगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ“ तद्चित्नत्वेन तद्भाववत्त्वेन वा प्रमितस्य प्रदार्यस्य रमः 
गीयतदजत्ति-तत्समानाधिकरणान्यतरतदधर्मसम्बन्थनिमित्तक तश्वेन तद्वत्वेन वा संभावनमुत्मेक्षा । 
र 2 । लक्षण में परमो तथा धर्म इन दोनों की उत्पेक्षा के क्षण मिला दिए गए है । उनके पृथक्‌ 


छ ः “सुन्दर साधारण धर्म के आधार पर मित्र पदार्थ की अमेदसंमावना उत्मेक्षा होती दै । 


धर्म = 'अपने साथ रहने वाले सुन्दर साधारण धर्म के आवार किसी पेसे धमे कौ किसी पदार्थ 


मे संभावना उत्प्रे दर £ 3 
प्रेक्षा रोती है जो धर्म उस पदार्थे में वस्तुतः न रहता हो । 
शस प्रकार उप्प्रक्षा प्रत्येक आलंकारिक को अलंकाररूप से तो मान्य है किन्तु उसके स्वरुप 


उनकी मान्यताऐ भिन्न हँ. । भामह और वामन श्से अतिशय ओर अध्यवसाय र निमर दु 
गाजते हैँ । उद्धर इसमें पशचिली बार अतिशय के साथ संभावना को भौ स्थान देते हैं। खर | 
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अतिशय को छोड़ संभावना के साय आरोप को अपचारे हैं । यथपि उनका आरोप अतिशय से 
भिन्न प्रतीत नहीं होता किन्तु वे ऐतिहासिक अतिशय शब्द को छोड़ देते हैं । मम्मर अतिशय 
और आरोप दोनों को छोड़ एकमात्र संभावना को उत्प्रेक्षा मानते हैं। अलंकारसदम्वकार 
अपने पूरववत्ती आचायोँ में से माम और वामन को मान्यता प्रदान करते और अभ्यवसाव 
को उत्मेक्षाबीज मानते हूं । शोभाकर मित्र इसके विरुद्ध उद्धट द्वारा प्रवत्तित, रुद्रट द्वारा अनुमोदित 
तथा मम्मर द्वारा सिद्धान्तित एकमात्र संभावना को उत्प्रेक्षावीज मानते है । विद्ेपता यह है 
कि सत्रेस्वकार संभावना-पक्ष का खण्डन नहँ करते जब कि रत्नाकरकार शोभाकर अनिशव : 
अथवा अध्यवसायपक्ष का स्पष्टतः खण्डन करते हैं । विमरिनीकार जयरथ रत्नाकरकार को उत्त ' 
देते ओर सवसव का समर्थन करते हें। अप्पय्यदीक्षित लक्षण में तो संभावना या अध्यवसाय | 
शब्द को छोड़ उपतर्क शब्द को स्थान देते हैं किन्तु वे बृत्ति में “तके: संभावनामात्रम्‌, न तः | 
धारणम्‌, तदीयधमों हि तत्तादात्म्यसंभावनामात्रहेतुः, न व्याप्तिपक्षधर्मतावझिङ्गवद्‌ अवधारणहेतुः- | 

[1 


अर्थात्‌-“तके का अर्थ यहाँ केवळ संमावनामात्र है, निश्चय नहीं। एक में दूसरे के धर्मका 
अस्तित्व दोनों कौ अभिन्नता कौ संमावनामात्र कराता है, व्याप्ति ओर पक्षषर्मतास्युक्त हेतु के 
समान निचय नहीं ।--इस प्रकार तक को संभावनारूप मान संभावनापक्ष के अनुयायी हैं। 
रुद्र के भारोपपक्ष का समर्थन कोई नहीं करता, अतः प्रथम और अन्तिमरूप से यह पक्ष रट 
तक षी सीमित है । इस प्रकार उत्प्रेक्षालक्षण में दो ही प्रधान पक्ष ठहरते हैं एक अध्यवसाय या 
अतिशय का भोर दूसरा संभावना का । पण्डितराज जगन्नाथ के उत्मेक्षाविवेचन से इन दोनों 
पक्षों का ठीक से समन्वय हो जाता हे । उन्होंने ठीक उसो प्रकार उत्रेक्षा में विषयभूत धर्म का 
अध्यवसाय माना है जिस प्रकार विमशिनीकार तया मूळ सवेस्वकार ने। 'लिम्पतीव तमोष्ज्ञानि' 
इसका उत्तम उदाहरण है । यहाँ 'ब्यापन'-अनुक्त हे अतः निगीणे है । यही दूसरे शब्दों में व्यापन 
का अध्यवसाय है । विमरिनीकार ने उक्त धर्म को भो अध्यवसित माना है और अध्यवसाय 
का अय केवल इतना ही किया है कि उस धर्म पर अन्य धर्म कौ संभावना न कर उस भर्म पे | 
क धर्मों पर उस धर्म की संभावना करना । उदाहरण के रूप में उन्होंने 'मृणालसूत्रं निजबर्छ" 
0 “इत्यादि पथ प्रस्तुत किया है । यह अध्यवसाय संभावना का अंग बन जाता हैं, अतः 
ना, में कोई ba नहीं होता । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर मे--“तनयमैनाक- 
ह RN ह अनिष्ट हिमगिरियुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी पुत 
i ए अत एव समुद्र में प्रविष्ट हिमाचल की भुणा सी जो भगवती 
ख कप हु सुना “इस उदाहरण में विषयी भुजा की लम्बाई और समुद्रमबेश के दारा 
अभिन्न का ओर समुद्र प्रवेश को 'अभेदाध्यवसानातिशयोक्ति' द्वारा | 

मानकर उभय साधारण बतलाया है। -एवं च विपयि-गत्ततादृशगबेषणफळक -- रूमवर 
थिजठरप्रविष्टत्वान्यां विपयगतयोः साइजिकलम्बत्व-जलथिजठरप्रविष्टत्वयोः अभेदाध्यवसानातिशेः | 
योक्त्या साधारण्यसंपत्तौ निमित्तता!--[ पृ० ३७७ निर्णयसागरीय संस्करण--६ ] । उनके उत्म | 
प्रकरण से ऐसे अनेक उद्धरण चुने जा सकते हे । _ F 
र मदन यह है कि उत्मेक्षावोध में वस्तुतः प्रधानता किस तत्व की है अतिशयतत्त्व की अथवा | 
द । अतिशयतत्त्व बुद्धिपारा को अभेद की ओर ले जाता ६ और संभावनतत्त श _ 
शानो ता सुख का चन्द्र मानता हँ--यह बोध वक्ता के*-- मुख और चन 
रोने भिन्न है अथवा अभिन्न?--इस भेदाभेदविपयक संशय पर मी निर्भर माता 
जा सकता है और “यदद सुख है अथवा चन्द्र” इस संशाय पर भी । इसी प्रकार “चन्द्रमा की 
सा है यह: सुख ) अथवा यह ( चन्द्र )---इस संशय पर भौ । इन सब संशया में मूल प्रदन प्रक 
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ही है अभेद का । किन्तु चमत्कार अभेद प्रतीति में नहीं दै । चमत्कार अभेद के संशय में मुख 
पक्ष को, प्रबल बताने में है । इसलिए प्रश्‍न अभेद से उठता ओर संशय में पर्यवसित हो संशय 
को ही प्रधान बना देता है । यदि अभेद दी प्रधान हो चमत्कार का कारण बन जाता तो यहाँ 
अळंकार रूपक होता हैं । संशय चमत्कारकारी है इसलिए यहाँ ससम्देहाडंकार की भी शंका की 
जा सकती है, किन्तु वह भी यहाँ नहों हो सकता क्योंकि ससंदेहाल्कार के सदेह बोध में दोनों 
पक्ष बरावर रहते -हैं अर्थात वहाँ चमत्कार संदेह या संदेइविषयीभूत पदार्थो कै बोध की वरावरी 
पर निर्भर रहता है, जब कि उत्पेक्षा में उपमानपक्ष की प्रबलता पर। अध्यवसाय, अतिशय या 
निगरण का अर्थ है साध्यवसाना गोणी लक्षणा द्वारा ऑर रत्नाकरकार. के अनुसार केवल 
साध्यवसाना लक्षणा द्वारा किसी पदाथ का अन्य पदार्थे के रूप में प्रतिपादन । अर्थ यहद कि उस 
पदा४ में अपना असाधारण धमं आसित न कराकर अन्य पदार्थ का असाधारण धर्म भासित 
कराना । ऐसा करने के लिए उस पदां को उसके अपने वाचक शब्द से न कहकर जिस पदार्थ 
का असाधारण धर्म उसमें भासित कराना होता दै उसके वाचक शब्द से कह देना । यथा “चन्द्रः? । 
बतलाया जा रहा दै मुख, किन्तु शब्द बोळा जा रहा है चन्द्र! परिणाम यह कि व्यक्तिल्प से 
भासित हो रदा है मुख, किन्तु उसमें धमे प्रतिपादित हो रदा दे “चन्द्रत्व१ सुखत्व नहीं । मुखत्व 
तव भासित होता जव मुख के लिए मुख शब्द काही प्रयोग होता । इस प्रकार सुख का चन्द्रत्व- 
धर्म के साथ शान ही अध्यवसाय या अतिशय है । क्योंकि यहाँ मुखत्व को चन्द्रस्व ने दवा दिया 
है इसलिंए उसे चन्द्र के द्वारा निगछा हुआ = निगीणे कद दिया जाता है। यही हे निगरण । 
उत्प्रेक्षाबोध में 'मुख' आदि का मुखत्व आदि मो भासित होता रहता है क्योंकि यहां ee का 
'मुख' आदि शब्दों से भो बोध दोता रहता दै । उनमें चन्द्रत्व के विधान से सुखत्व छोड़ | दु 
सा प्रतीत होता है । इतने मर से उसे पूरी तरह अध्यवसित नही. कदा os र 
आंशिक अध्यवसाय तो अपहुति आदि में भी रहता है। किन्तु उनका अर्थबोध 
नहीं रहता । ८ 

कर प्रन्थकार ने अध्यवसाय को साध्य और सिद्ध इन दो भागों में विभक्त कर लाया कक श 
अध्यवसाय पर निर्भर बतळा उसे अतिश्चयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने का प्रयत्न प Ae 
यदि उनके अनुसार उत्मोक्षा में मी चमत्कार अतिशय पर दी आमित है तो उ पक टो 
केवल अवान्तरतामात्र के साधक होंगे अलंकारान्तरता के नहीं। अलकार हे काच 
तत्व के भेद से आती है । वइ तो साध्य तथा सिद्ध दोनों दी स्थितिर्यो हु के न उ 

वस्तुतः उपतक या वितर्कं की ओर ले जाकर अप्पय्यदीक्षित [ 
लिया है । 


क ने अधिक 
उत्प्रेक्षा के जो भेद सर्वस्वकार ने प्रस्तुत किए हैं उन्हें चित्रमीमांसा में अप्पय्यदीक्षित 


स्पष्ट किया है । उनके अनुसार. वाच्य उस्प्रेक्षा के संमावित हर न 
१ २ शद कटला व --इन आठ कौ 
जाति जात्यमाव गुण यनम क्रिया 0140 किसी ्रव्याभाव- ई 
विक... 
Le. oS IS 


= 
| NT TT लमा 


उपात्तगुणनिमित्तक अनुपात्तमुणनिमित्तक उपात्तक्रिया 
| 
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Ed रू 1 श्र 2 अर 
् Bes | निमित्तक अनुपात्तक्रियानिमित्तकःइन चार ते. 


पा... इन तौन रूपों में १६ उठोज्ा। 


२१८ अळङ्कारख्संस्यत्‌ 


इनके नाम उपात्तगुणनिमित्तकजातिस्वरूपो स्प्रेक्षा [त्यभावस्वरुपोठ्रेक्षा 
म ण 2 उपात्तयुणनिमित्तकज परे 
इत्यादि बनाए जा सकते हैं । इन ९६ संभावित भेदों का एक सूत्र संस्कृत में इस प्रकार : 
ना सकता हँ-- उपाचालुपात्तान्यतर-सुणक्रियान्तर-निमित्तक-जातिशुणक्रियादब्य-तर्र यहा 
हि द््यमोता 1? श्न संभावित भेदों में से.शक्यता के भाधार पर. कुछ भेद कम हो 
RR व दा ओर द्रन्यामावोत्प्रेक्षा स्वरूपात्मक ही होती है, हेतुफळात्मक नी 
सक २४ भेदो में से १६ भेद कम हो जाते हे, केवल अ 
र आठ ही भेद शेष 
RR र रक्षा में निमित्त का अनुपादान संभव नहीं होता । फलतः Bp 
द्‌ इस प्रकार स्वरूपोत्प्रेक्षा में तो ३२ के ३२ 
हर ग र ही प्रकार रहेंगे 
त म दक र न मे. केवल १२, 1२ भेद हागे । फलतः उन दोनों के प्रकार हि ७ 
ण अय कार स्वरूप, हेतु तया फळ तीनों की उत्प्रेक्षाओं के कुछ मिलाकर ५६ प्रकार 
स्तु प्रकार केवळ वाच्य उत्म्रेक्षा में ही हगि । प्रतीयमान उत्प्रेक्षा में निमित्त का 


के कुल ४० ही भेद होंगे | वाच्य उद च ७ 
च्यु उ प्रक्षा के > १ 
देने पर पुनः उ्पेक्षासामान्य के भेद र शा जीर न्य | में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के ४० भेद मिला 


भी वता दिया जिसमें द्रव्य की भी हेतुरूप से 


वराका यं राकारमण इति वल्गन्ति 2 
1 “सा सरः स्वच्छं मन्ये मिलदम्रुतमेतन्मखभु 
जाम । 


7 जिसे नासमझ लोग चन्द्र कहते भाति मिपतामियं नीऊच्छायादुपरि निरपायादू गगनतः ॥' 
रपे ३ में इसे देवताओं का. अमृतपूर्ण सरोवर मानता हुँ, 


और इसके बोच में जो पने 
कौ छाया ।? "वन्त घनी ` नीली छाया दिखाई दे रही है इते ऊपर के आकार 


--यहाँ मयत सरोवर रूप से उत्मेशित : 

जो कलंक है उसका प उक्षित चन्द्रमा में विद्यमान पासा 

क्रिया नहीं ` अतः उ ! जारदा हे। अ ह शक >. 

यह पण्डितराज जगन्नाथ ने मा मनयो का अस्तित्व सिद्ध कर देती है । किन्तु 

इरण सामान्यतः मिलते नहों हसा उन्‍होंने श र खनते है कि रत 
नहीं र स्वयं फलोल्रे 

नदा दिसछाई । और यह कह दिया कि जात्यादि मेद में कोइ चब क: 


1 
वः? नामक अळंकार भी व 
वयवः'-ऐसा किया है ५ भा माना है और -उलोारेठरत 
शविद्याचक्रवत्ती ने इसका हेतूत्परेक्षा से कोई उसका लक्षण तपेक्षाहेतुरत्मक्षा 
उत्पक्षा के संपूर्ण विवेचन का संग्रह पभ दै । संजीविनाकार 


स्वरूप तैभेंदेस्तस्मान्न्यूना भवे 
1 न बाध्यते । उपमोपक्माप्येपा भवेद सापहवापि बिन्‌ र 
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—युण या क्रिया के सम्बन्ध से प्रकृत में अप्रकृत कौ संभावना उत्प्रक्षा होती दै । यद्द तक 
वाच्य दोती है जब इव.आदि का प्रयोग रहता है जव नहीं रइता.. तब प्रतीयमान । उत्प्रेक्षा 
जाति, युंग, क्रिया और द्रव्य कौ दोती है अतः उसके चार भेद हो जाते है । ये चारों मावा- 
त्मक तथा अमावात्मक दोते हैं, अतः उक्त चार भेद आठ हो जाते हैं । ये भाठो भेद गुण को निमित्त 
बनाकर दोते हैँ अथवा क्रिया को अतः. सोळइ हो जाते हे । ये सोलद्द भेद निमित्त के 
उपादान और अनुपादान के आधार पर बत्तीस दो जाते हैं । ये वत्तीसों भेद स्वरूप, हेतु और 
फल रूप द्दोते हें अतः ९६ हो जाते हैं। किन्तु द्वव्योत्मेक्षा हेतु तथा फळ रूप नहीं होती 
अतः उनके मेदाँ:की कमी हो जाती हे । इसी -प्रकार प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा में निमित्त का 
अनुपादान नहीं रद्दता:न स्वरूपोत्मेक्षा ही, अतः उतने भेद ओर कम हो जाते हैँ । उस्प्रेक्षा में 
कहीं कहीं धर्मोश.में ₹लेष रहता है किन्तु उससे यदद. बाधित नहीं होती । यदद उपमोपक्रमा तथा 
अपहवोपक्रमा भो दोती दै ।! क 


इस प्रकार स्पष्ट है कि संजीविनीकार ने उत्प्रेक्षा को संमावनस्वरूप माना अध्यवसाय- 
स्वरूप नहं, जो मन्मटादि के अनुरूप दोने पर भी मूलग्रन्थ सवंस्व के विरुद्ध है । द 

स्वरूप हेतु और फल तीनों में ठीक वैसा अन्तर दै जेसा गोणी लक्षणा ओर शुद्ध लक्षणा में होता है! 
संस्कृत के आलंकारिक आचार्यौ की विशेषता है कि वे भेद करते समय किसी विशिष्ट भेद को एक 
नाम दे देते है । और शेष बचे सामान्य मेदां को शुद्ध भेद कह देते हैं । उत्प्रेक्षा में मी हेत ओर फल 
की उत्प्रेक्षाओं को हेतुत्व और फळत्व के आधार पर विशिष्ट नाम दे दिया और जिस भेद में 
कोई असाधारण विशेषता नहीँ देखी उतै अलग गिना दिया। किन्तु यहाँ उसे शुद्धोत्प्रक्ष 
न कहकर स्वरूपोत्प्रेक्षा कष दिया । कुछ आचार्यौ ने इसी को वस्तृत्मेक्षा कहा हे 0021 जो वस्तु, 
अलंकार और रस? इस प्रकार प्रसिद्ध भेदप्रक्रिया के अनुसार ठीक दै। पक्षा जहाँ 
द्रब्यगत होती है वहाँ वह धर्ग्युत्मेक्षा कइळातो दै क्योंकि द्रव्य घमे से युक्त होता है, इसीछिए 
रसगंगाधरकार ने उसका लक्षण स्वतन्त्र रूप से दरसाया दै । किन्तु वह सदेव धर्मिगत दी नहों 
होती घमँगत मो होती है और रसगंगाधरकार ने मंस्वरूपोख्ेक्षा” शौपक से उसका 
उदाहरण स्वतन्त्र रूप से अळग दिया है। इस प्रकार कुछ लोग स्वरूपोल्मेक्षा को केवळ भर्म्यु- 
स्रेक्षा मान वैठते हें वह भम है । | | 

उत्पेक्षा के विकास में जो जो अंग जिस क्रम से खुडे हैं वइ क्रम ऊपर उदशुत सभी आचायों 
के उत्प्रेक्षा लक्षणों ते स्पष्ट दै । 

| [सवंस्व ] _ 


एवमध्यवसायस्य साध्यतायामुत्येक्षां निर्णीय सिदधत्वेऽतिश्चयोक्ति 
लक्षयति | | 

[ छ० २३ ] अध्यवसितप्राधान्ये लतिशयोक्तिः । | 

अध्यवसाने त्रयं संभवति--स्वरूपं विषयो विषयी च । विषयस्य हि 
बिषयिणान्तर्निगीणत्वे5ध्यवसायस्य स्वरूपोत्यानम । तन्न साध्यत्वे स्व- 
रूपमाधान्यम्‌ । सिद्धत्वे त्वध्यवलितप्राधान्यम्‌ । विषयप्राधाल्यमध्यव- 
साये नेच संभवति । अध्यवसितप्राधान्ये चातिशयोक्तिः । अस्याश्च पञ्च 
धकाराः । भेदेऽभेदः । अभेदे भेवः । संबन्येऽसंबन्धः। अलंबन्ये संबन्धः 
कायकारणपौवो पर्यविध्वंसश्च । 
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[ वृत्ति ] इस प्रकार [उपयुक्त क्रम से] अध्यवसाय के साध्य होने पर संभव उत्पेक्षा का निर्णय 
किया अवः[ उस अध्यवसाय के ] साध्य होने पर संमव अतिशयोक्ति का लक्षण करते है 

[ सूत्र ] किन्तु [ अध्यवसाय में | अध्यवसित की प्रधानता हो तो अतित्रुग्रोकत 
[ नाम अलंकार होता है ]॥ २३ ॥ 

[ वृत्ति ] अध्यवसान में तीन पदार्थ रद्दते हैं, स्वरूप, विषय ओर विषयी । अध्यवसाय के 
स्वरूप की निष्पत्ति होती है तव जब विषय विषयी के द्वारा उसके अपने भीतर निगल लिया 
जाता है । इस [ निगलने ] में यदि साध्यता रहती है तो प्रधान रहता है स्वरूप [ निगलना = 
अध्यवसाय ही ] और यदि सिद्धता तो प्रवान होता है अध्यवसित [ विषयी ] । विषय की प्रधानता 
अध्यवसाय में हो ही नहीं सकती । वची अध्यत्रसित [ विपयी ] की प्रधानता तो वह अतिश- 
योक्ति रूप से मान्य ही है । इस [ अतिशयोक्ति ] के पांच भेद होते हैं। (१) भेद में अभेद 
(२ ) अभेद में भेद ( ३ ) सम्बन्ध में असम्बन्ध ( ४ ) असम्बन्ध में सम्बन्ध नया (५ ) कारण 
तथा काये के पूर्वापरत्व रूप क्रम का उलटना । े 


विमरिनी 


एतदुपसंहरन्नन्यदवतारय ति-- 

एवमित्यादि । तामेव छ इयितुमाइ--अध्यवसितेत्यादि । एतदेव ब्याख्यातुमध्यवसा- 
यस्य तावद्यथासंभवं स्वरूप दु्शयति--अध्यवसान इति । परस्पर निष्ठस्वानुपपत्तेरध्यव- 
सायस्य कि विपयत्रिपयिभ्यामित्याशाङ्गयाह -विपयस्य हीत्यादि । विपयविषयिशभ्या- 
सन्तरेणाध्यचसाय एव न भवतीत्यर्थः । एपामेच विषयविभागं दर्शयति--तत्रेस्यादिना । 
तत्रेति त्रय निर्धारणे । स्वरूपप्राघान्यमिति अध्यवसाय प्राधान्यस्‌ । अध्यव सितप्राधान्य- 
मिति विपयिग्राधान्यस्‌ । साध्यत्वं सिद्धश्वं चोऱ्मे चायामेव निर्णीतम्‌ । नेव संभवतीति 
अध्यवसायस्वरूपानुद्यात्‌। तदेवं विषयिगः प्राघान्यविवचायामळकारो भवतीत्याह-- 

अध्यवसितेस्यादि । उक्त चान्यत्र— | | 

'अष्यवसायसाध्यत्वग्रतीतावियमिष्यते । 
तरिसद्ताभ्रतीतौ तु भवेदृतिशयोक्तिधी: ॥' इति । 

` पञ्चेति न्यूनाधिकसंख्यानिरासार्थस्‌ । अत एव कार्यकारणपौर्वापर्यवि- 
ध्वसश्य चतुथमेदान्तर्भावो न वाच्यः । पत्रं हि सेदान्तराणामपि तदन्तर्भाव एव 
स्यात्‌। अभेदाद्यसंबन्धेऽपि संबन्धोपनिबन्धनात्‌ । अथ भवस्वेतदिति चेत्‌। न। अत्र 
च यद्यपि सर्वत्र भेदेऽमेदादौ वस्तुतोऽसवन्धे संबन्ध एव चर्णेयितु शक्यते सथाप्य- 
वान्तरभेद विव दयान्येळंक्षितस्वा द्विविक्तस्यासंबन्ये संबन्धस्य दसितश्वाद्च विभागेन 
निर्देश! कृत” इति भवद्निरेवोकस्वात्‌ । तत्समानन्यायस्वात्कथमस्थापि चतुर्थमेदा- 
न्तर्भावो न्याय्यः । अथ 'यदि कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविध्वंसात्समान काछताद्यभा- 
वेऽपि तथोपनिबन्धे पञ्चमोऽत्र प्रकार इष्यते तदेशकालयो; पदार्थसंबन्घे विशेषाभावाद्षिक्न- 
देशस्वाभावेऽपि तथोपनिवन्धे पष्ठोऽपि भेदः परिगणनीय इति निर्विष यस्वाद्‌संगतेर भावः 
असज्यत' इति चेत्‌ । नेतत्‌ । यस्मादतिशयो क्ताव तिशयाख्यप्रयोजनप्रतिपिपादयिपया 
विषयनिगरणेन विपयिप्राधान्यं विवश्षितम , असगतौ तु विरुदर्वप्रत्यायनाय कार्यकारण- 
यो भिन्नदेशत्वमिस्यु भयत्राप्यस्ति तावज्ञिविवादी ळक्षणशेदः | कार्यकारणपौर्वा पर्य विध्वं से 
च वह्वभकट्कस्य हद्याधिए्टानस्य कारगस्य स्मरक्दूकश्य च कार्यस्य पूर्वापरीभावं नि- 
गीय 'र्वहदशनेनेद विषयान्तरयेसुएयेन स्वदमिलापपरेच जातेरयतिशयप्रयोजनप्रतिपाद- 
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नार्थसन्यथारवमध्य वसितमिर्यतिशयोकिमेद्स्वमेवास्य न्याय्यं न त्वसंगतिमेदुरवम्‌ ।' 
तत्र हि— 
¬ "बबन्ध धम्मिदल्मधीरदष्टेः चमानाय कश्चम्पकमा टिका सिः । 
चित्तेषु मन्युः स्थिरतां जगाम विपक्षसारङ्गविछोचनानाम्र ॥' 
इत्यादौ धम्मिल्ले बन्धश्चित्तेणु च मन्युस्येयंमिति कायंकारणयो सिन्चदेशत्वम्‌ । यन्नेव 
चन्धस्तत्रेव तत्कार्यस्य स्थेयस्यो पपत्तेविरुद्धत्वप्रस्यायकम्‌ । विरोधस्य चात्राभासमान- 
रवम्‌ । धम्मिज्ञवन्धमन्युस्ये यंयो्वस्तुतोऽपि कायकारणभावसद्भावाभावार्यस्य बाघक- 
प्रस्ययस्योज्ञासात्‌। न च वाघोद्येऽपि विरोधाप्रतीतिः । द्विचन्द्रप्रतोतिवदूनुपपद्यसानत- 
या स्खलद्गतिस्वेन तपप्रतीतेरवस्थानाव्‌ । न चातिशयोक्तो स्खलद्रतिस्वस्‌। निश्चय- 
स्व भावस्वादस्या अनुपपद्ममानर्वशङ्काया अप्यभावात्‌। नहि कायकारणयोः पौर्वापर्य- 
विध्वंस उपपद्यत इस्यन्न विवक्तितं किंत्वेवं फळमेतदिति। अत एवासंगतेरतिशाया छश्च 
स्वरूपमेदोऽपीति कार्यकारणयोः पौर्वापयंविष्वंसेनासंगतिभिन्नदेशस्वेन चातिशयोक्तिरिति 
यथोक्तमेव युक्तम्‌ । अत एव च 
पौर्वापयंविपर्याससमकाळससुद्धवो । 
कार्यकारणयोयों तौ विरोधामासपल्लवो ॥' 
इत्याद्यपि यदन्येर्क्तं तदयुक्तमेवेति न न्यूनप्रकारस्व म्‌ । 
केचिछ सर्वाळंकाराणामप्यतिशायोक्तेरेव प्रभेदस्वादस्या चहुम्रकारतामाचक्षते। तथाः 
हपमायामन्यस्त्येतज्ञेदस्वस । न्यूनगुणस्य सुखादेरधिकगुणेन चन्द्रादिना सास्येऽति- 
शायानतिपातात्‌ , अतिशय विना च गौरिव गवय दइध्यादावनळंकारस्वात्‌ । अतश्चाः 
तिशयस्येव सर्वाळंकारबीजसूतस्वात्‌ 'पुके वातिशयो क्तित्र काब्यस्याळङुतिमंता? इत्युक्तम्‌ । 
नेतत्‌। इह तियस्य द्वयी गतिः यद्य कविप्रतिभानिवर्तितः सामान्यात्मा भवति, 
भेदेऽप्यभेद्‌ इस्येवमादिरूपो विशेषात्मा वा । तत्राद्यः सरवे रेवाळंकारचीजतयाम्युपगतः । 
अन्यथा हि गौरिव गवय इस्यादावळंकाररवं स्यात्‌। तावता पुनरेतस्प्रमेद्स्वं सर्वाळंका- 
राणां न युक्तम्‌ । तत्वे हि विशेषोकयुंझ्लेखाबीनामपि तस्प्रसङ्घः । सर्वाळंकाराणामपि विशे- 
बोष्रयुदलेखरूपस्वात्‌ । अथ द्वितीयपच्षाश्रयेणेतदुच्यते तदप्ययुक्तम्‌ । अस्या शध्यवसित- 
प्राधान्यं छछणम्‌ । तद्चाळंकाराणां न संभवति । तथारवानवगमात्‌। अतश्वेषामसंभवत्त- 
स्सामान्यस्वारकर्थ तद्विरोषस्वसिति बहुप्रकारस्व मस्या निरस्तम्‌ । 
( २) इस [ उत्प्रेक्षा-प्रकरण ] का उपसंहार करते और अब दूसरे [ प्रकरण ] का आरम्म- 


क्रते हुए लिखते १-आदि । 
(२) उसी Mo ] का लक्षण करते हुए लिखते ह--'अध्य वसित? आदि । 


(३) इस [ लक्षण ] की व्याख्या करने के लिए पहले अध्यवसाय का संभावित स्वरूप 


“ वतळाते हुए लिखते हे--'अध्यवसान' आदि । 


( ५) अध्यवसाय [ एकमात्र विषयौ के दी रहने पर होता है अतः उस ] में “परस्पर 
[ विषय और विषयी दोनों ] के बीच संभव ही नहीं दोता; तव, विषयविषयी की चचाँ निरर्थक 
है?--ऐसी शंका को कल्पना कर उत्तर में लिखते है--'विषयस्य हि! । अर्थ यह कि विषय 
विषयिभाव के विना अध्यवसाय ही निष्पन्न नहों दोता । | 

( ६ ) इन [ स्वरूप, विषय तथा विषयी ] का क्षेत्रविमाग दिखलाते हुए लिखा-'तत्र'-आदि । 
*तत्र' = इनमें-यह तीनों का रूप अलग अलग वतळाने के उद्देश्य से लिखा । स्वरूपप्राधान्य = _ 
अध्यवसाय की प्रधानता । अध्यवसितम्राधास्य = विषयी कौ प्रधानता । अध्यवसाय में साध्यत्व _ 
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भोर सिद्धत्व क्या है । इसका निर्णय अन्यकार ने उत्प्रेक्षा के आरम्भ में डी कर दिया .है। - “नेद 
संभवति = दो हौ नहों सकती इसलिए कि वैसा होने पर अध्यवसाय का स्वरुप हो निष्पन्न 
नहीं हो सकेगा । ad 


इस प्रकार जब विषयौ की प्रधानता रहती है तभी यह [ अतिशयोक्ति ] अलंकार होता है; 
इस निष्कर्ष को स्पष्ट करते हुए छिखते 'है--“गध्यवलितः' आदि । दूसरे ग्रन्थ में कह भी 
गया हैन यि [ उत्प्रेक्षा ] वद्दाँ मानो जाती है जहाँ अध्यवसाय मे साध्यता की प्रतीति रहती 
हं । उसमें यदि प्रतीति सिद्धता की हो तो अतिशयोक्ति का बोध होता है ।? | 


पाँच =पाँच ही कहकर संख्या में कमी या वृद्धि को अहंभावित ठहराया। इसीलिए 
'कार्यकारणपूर्वापरत्वविपर्यय' ¬ इस पांचवे भेद का चतुर्थ भेद में अन्तर्भाव नहीं बतलाया जाना 
चादिए-[ जैसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने बतलाया है ए० ५८,५९ ] क्योकि बैसे तो अन्य 
भेद भो उसी भेद के मतर अन्तर्भूत बतछाए जा सकते हैं, क्योंकि उन भेदों में भी 
अभेद आदि का कोई संवन्ध न रहने पर भो सम्वन्ध जोड़ा जाता है । यदि कहें. कि उन भेदों 
का भी अन्तर्भाव चतुर्थे भेद में हो हो जाय--'तो यइ ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही कहा हे-- 
'मेद में अभेद आदि अन्य मेदो में भो यद्यपि “असम्बन्ध' में सम्बन्ध . वतलाया जा सकता है 
तथापि [ इस सम्वन्ध में संवन्ध'-नामक भेद में भेद में अभेद सम्बन्ध? आदि ] अवान्तर भेद 
मानने ही पढ्गे इसलिए अन्य आचायों [ अळंकारसर्वस्वकारादि ]ने ये [ भेद में अभेद आदि ] 
भेद [ उत्सर्गापवादन्याय से ] अळग गिना दिए हैं और अन्त में [ जब अन्य अवान्तर भेद संभव 
न हुआ तब | “असंबन्ध में सम्वन्ध नामक भेद [ स्वतन्त्ररूप से ] ग्रिना दिया है, और हम 
[ अल्काररत्नाकरकार ] ने भी उन्हीं के अनुकरण पर यहाँ अन्य भेदों को उल्ला में 
सम्बन्ध नामक चतुर्थ भेद से अलग करके गिना दिया है-? [ अछं० रत्ना० अतिशयोक्ति 
की अन्तिम पंक्ति-प० ६१ ] इस प्रकार उक्त हेतु से यदि आप प्रथम तीन भेदों का चतुर्थ भेद 
में अन्तर्भाव नहीँ मानते तो उसी देतु के रइते इए केवल पंचम भेद का अन्तर्भाव कैसे मान 
सकते र ळर हरि मान भी लें तो उसे उचित सिद्ध कैसे कर सकते है । 
, आर यदि [ आप अल्काररत्नाकार ] यहाँ यह आपत्ति प्रस्तु ~ | 
भ॑ [ उत्पत्तिगत ] समानकाछता [ एकसाथ उत्पन्न होना ] का pe ८ 
तथापि यदि [ कालगत ] पौवापय क्रम को तोड़ उन्हें समानकालिक भादि रूपमें चित्रित कर 
अतिशयोक्ति का यद पाँचवा भेद माना जाता हे तो [कार्य कारण के ] देशगत अभेद 
या कार्य रद्दता हैं वहो कारण के रहने ] का नियम तोड्कर अतिशयोक्ति का एक छठा 
द भौ माना जाना आवश्यक होगा, क्योकि प्रत्येक पदार्थ के साथ जिस प्रकार काल का संबन्ध 
रहता है उसी प्रकार देश का भी । दोनों में कोई अन्तर नहीं हे । और वइ छठा भेद मान लेने पर 
असंगति अलंकार का एक भी स्थल शेष नहीं रइ पाएगा, वह उच्छिन्न हो जाएगी [ अछ० रत्ना० 
५९] तो यह भी. ठोक नहीं, क्योंकि अतिशयोक्ति और असंगति दोनों के लक्षण अत्यन्त 
' भिन्ने । अतिशयोक्ति में विषय को छिपाकर विषयी की प्रधानता प्रतिपादित की जाती है और 
उसका प्रयोजन रइता है अतिशय का प्रतिपादन, क्योंकि अतिशयोक्ति में प्रयोजनीभूत अतिशय 
र दै, जब कि असंगत्ति में प्रतिपादित किया जाता हैं काय और कारण में देश भेद 
Fee का एक स्थान में न रहकर अलग अलग रहना ] और इसका प्रयोजन रहता है 
CE ] विरोध कौ प्रतीति । कार्यकारण के काळात पौर्वापयं क्रम के तोड्ने से 
अतिशयोक्ति निष्प होती दै उस [ —'क्दयमधिछितम्‌? इत्यादि जो उदाहरण 
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आगे दिया गया है उस ] में कारण है मारूती के हृदय में 'वल्लम का भपिहित होना और 
कार्य है “काम का अधिष्ठित होना! । उनका जो स्वाभाविक फालगत पौर्वापर्य क्रम हे उते छिपा 
दिया गया है और उस पर उससे उलटा पौर्वांपयक्रम अध्यवसित किया गया है और इसका 
प्रयोजन है [ नायक के समक्ष दूती द्वारा ] इस अतिशय का प्रतिपादन कि 'तुम्हारे देखनेमात्र 
से माळती ने अन्य सथ वार्ते छोड़ एकमात्र तुम्हें दी चाहते रहना शुरू कर रखा है? । इस 
कारण इस स्थल को अतिशयोक्ति का हो भेद मानना उचित है, न कि असंगति का । असंगति 
का जो उदाहरण आप [ अलं० रत्ना० कार ] ने दिया है उसका तात्पय है विरोध की हो प्रतीति 
में । उदाहरण है -'विक्रमदेव ने चम्पक माछाओं से बाँधा तो चन्दलदेवी के जूडे को किन्तु 
निश्चला को प्राप्त हुआ सौतों के चित्तों में कोप? [ विक्रमांकदेव चरित-१०।५६ 1 इसमें बन्ध 
जुड़े में और कोप की स्थिरता चित्तों में'-इस प्रकार कार्य भौर कारण को अलग अलग स्थान 
पर चित्रित किया गया । इससे विरोध की प्रतीति हुई, क्योंकि सामान्यतः यहाँ स्थिरतारूपी 
कार्ये को वहो बतछाया जाना चाहिए था जहाँ उसका कारण वन्ध बतलाया गया था। विरोध 
का सी यहाँ आभास-मात्र होता दै, [ वह प्ररूढ नहीं हो पाता ] क्योंकि यहां विरोध का बाधक 
शान भी उदित होता है। यदद शान है 'जूडे के बन्धन और कोपकी स्थिरता के बीच वास्तविक 
कारकारणभाव के अभाव का शान । किन्तु ऐसा नहीं होता कि वाधकशान के होने पर विरोध 
शान न होता हो, क्योंकि उसकी प्रतीति उसी प्रकार बाधित रूप में अन्त तक बनी रहती है 
जिस प्रकार एक चन्द्र में दो चन्द्रों की प्रतीति । शान के वाधित होने की यह बात अतिशयोक्ति 
में नहीं रहती । क्योंकि यह होती है निइचयरूप शान पर निर्मर। फलतः इसमें ज्ञानके बाधित 
होने का सन्देह होना भी संभव है । अतिशयोक्ति में यह बतलाना थोड़े ही अभीष्ट रहता है 
कि “कारण और कायं का काळ-गत पौवांपय॑ का ध्वंस संभव होता है?। यहां तो केवल इतना 
बतलाना अभीष्ट रएता है कि “इस पौवांपयं ध्वंस का फल यह है?। और इसी कारण [ न केवल 
प्रयोजनों में अपितु ] अतिशयोक्ति तथा असंगति के स्वरूपो में भी भिन्नता है। इसलिए यही 
मानना रचित है कि; अतिशयोक्ति वहां होती है जहाँ कार्यकारण के काऊुगत पौर्वापर्ये क्रम का 
अभाव वतलाया जाता है और असंगति वहाँ जहाँ कार्यकारण के देशगत एकत्व का अभाव ।? 
और शसी कारण किन्ही अन्य आचार्य का यह कथन भी अमान्य है कि-- 

“काय तथा कारण के ( १ ) पौर्वापर्य का विपर्यास? तथा (२) “उनकी एकसाथ उत्पत्तिः- 
ये जो दो तथ्य है ये ही हें विरोधाभास तथा पछव ( £)? । 

शस प्रतिपादन से सिद्ध हुआ कि अतिशयोक्ति के [ पाँच ] भेदो में कमी नहीं की जा 


सकती । | 
कुछ आचाये [ भामइ, आनन्दवर्धन, मम्मट ] समी अल्कारों को अतिशयोक्ति का ही भेद 


मानते हैं और कहते हैं कि अतिशयोक्ति के भेद [ केवळ पाँच नहीं ] बहुत अधिक संभव हे । 
जेसे उपमा भी अतिशयोक्ति का भेद है, क्योंकि उसमें भी कम गुणवाले मुख आदि का अधिक 
गुण वाळे चन्द्र आदि से जो साम्य बतलाया जाता है उसमें अतिशय टूटता नहीं है। 
इसी अतिशय के अमाव में “गवय गो के समान!-इत्यादि उपमिति नामक प्रमाण के वाक्य में 
[ साम्य रहने पर मी उपमान ] अल्कारत्व नहीं रहता । इसीलिए यही देखकर कि अतिशय 
हो सभी अलंकार्रो का बीज है कहा गया ऐ--'एक अकेलो अतिशयोक्ति दी काव्य का अलंकार 
मान्य ऐ?। किन्तु यद ठीक नौं हे । अतिशय जो हैं वह दो प्रकार का दोता है (१) सामान्य 
( २ ) विशेष । विशेष यथा भेद में अभेद । ये दोनों ही भेद कविप्रतिमा प्रसूत होते हैं । इनमें से 
प्रथम ही भेद सभी आचार्यों द्वारा अळंकारों का वीज स्वीकार किया गया है । इसे नहीं माने तो 
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धावय गौ सा'--आदि वाक्य में मी अळंकारत्व माना जाने छगेगा। केवळ hs इतने से. समी 
अलंकारो को इसी अतिशयोक्ति का प्रभेद मानना ठीक नहीं, क्योकि सर्वालंकार वीजत्व की 
यह बात विशेषोक्ति, उल्लेख आदि में भी लागू होगी, क्योंकि सभी अलंकार विशेषोक्तिस्प और 
उल्लेख रूप होने है । दूसरा जो विशेषरूप है उसके आधार पर सभी अलंकारो दकिप्पत्ति 
मानने का द्वितीय पक्ष भी अमान्य हे, क्योंकि अतिशयोक्ति में मूलभूत विशेषता दै अध्यवसित 
की प्रधानता । वह अन्य अळंकारों में नहीं मिळती न मिल ही सकती । क्योंकि उनमें अध्यवसित 
के प्राधान्य का शान नहीं होता, इसलिए इन अलंकारो में जव अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण 
लागू नहीं होना तो इन्हें अतिशयोक्ति के भेद मानना संभव ही कैसे है । इस प्रकार अति- 
शयोक्ति के भेदों को संख्या वहुत अधिक मानने की वात टिक नहीं पाती । Fe 
विमशं--बिमशिनीकार ने यहाँ अलंकाररत्नाकर के जिन अंशा का खण्डन किया है वे ये हैं -- 
शत सू० ] अध्यवसानमतिशयोक्तिः | ३० }=इयं च मेदेऽभेदः, अभेद भेदः, संबन्येऽसम्बन्धः; 
असम्बन्धे सम्बन्ध इति चतुथा । कार्यकारणयोः पौवाँगर्यविध्वंसस्य चतु्यभेदान्तभावात पञ्चेति न 
वाच्यम्‌ , तत्रापि समानकालतायसम्बन्धेऽपि (१) विध्वंसपोवापर्येसम्वन्धस्य तत्सम्बन्थोपनि- 
बन्धात्‌, अन्यथा देझान्तरेणासम्बन्धेऽपि तथोपनिवन्धे षष्ठस्यापि भेदस्य परिगणनीयतायाम्‌ असङ्ग” 
तेसिविषयत्वप्रसक्षात्‌ , न दि देशकालयोः पदार्थसम्बन्धे कञ्चिद्‌ विशेषः, येनेकत्र भेदत्वेन कथन” 
मन्यत्र तदभाव इति स्यात्‌ । [ अळंकाररत्नाकर १० ५८-५९ ] । 
२='अत्र च ययपि--निर्देशः कतः यइ अंश विमर्शिनीकार ने अक्षरशः उद्धत कर दी दिया 
हे । इन दोनों अंझों के अथे विमरिनी से ही स्पष्ट है । विमर्शिनी में प्रथम 'समानकाल- 
ताथमभाव' के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में 'समानन्यायताघमावः' छापा हे । 


[ सचस्व ] 


तज्ञ भेदेऽमेदो यथा 
"कमलमनम्भसि कमळे च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारखुमगेत्युत्पातपरव्परा केयम्‌ ॥' 
अन्न सुखादीनां कमला्यैसेदेऽभेद्‌ः ॥ 
इन [ भेदों ] में [ से प्रथम ] “भेद में अभेद? [ नामक भेद का उदाहरण ] यथा-[ सन्दरो 
को लक्ष्य कर ]-- 
अरे कमळ [ चेइरा ], सो मौ पानी के विना और कमल के बीच दो नील कमल [ आँख] 
और ये तीनों सोने की छड़ी में, [ सुन्दरी क्री गोरी अंगलतिका में ] और वदद [ छड़ी ] भी 
सुकुमार तथा सुन्दर । अरे ये उत्पात पर उत्पात केसा ।' 
--यहाँ सुख आदि का कमल आदि से है तो भेद, किन्तु बतलाया जा रहा दै अभेद । 


विमशिनी 
मुखादीनामिति । न तु वास्तवस्य सौन्दर्यस्य कमछायैरिति। न तु कविसमर्पितेन 
सौन्द॒र्थण । अत पुव च, 'अत्रातिशयाख्यमित्या दिः'तद॒भिप्रायेणेव। घ्यवसितप्राधान्यस'- 
इत्यन्तश्चोत्तरकाळिको अन्धः स्वसतिजाड्याब्लेखकैरन्यथा लिखित इति निश्चिनुमः। अयं हि 


अन्थक्ृतः पश्चारकैश्चिष्दिपञ्िञ्चिः पत्रिकाभिलिंखित इर्यचगीता प्रसििः । ततश्च तरनवधा- | | 
नेन ग्रन्थान्तरप्रसक्न॒स्वादलुपयुक्तस्वाह्ा पत्रिकान्तरशसमसमअसपायो ग्रन्यख्षण्डो छिखित { 
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इति। न पुनरेकत्रेव तदेव झुखादी नां कमछायेमेंदेउप्यमेद इत्युक्वापि “न तु वदनादीनां 


कमळा दि भिरसेदाध्य ० । 
भन उना योजनीय” इत्यादि वचनं वा परपराइतमस्य वेदुप्यञ्चाळिनो 
[ यहाँ अभेद ] सुखादीनाम्‌ = मुख आदि का [ प्रतिपाद (दै न 
कमलाः = कमल आदि से, न कि > सौन्दये हे । मका पत 
द निकाला जाना अमीष्ट है--'अभेद मुख और कमललुपी दो थर्मिओ का अभीष्ट दै नकि 
के भीतर रहने वाले सौन्दरयरूपी धर्मी का, सुख में सौन्दर्य वास्तविक है और कमल में कवि- 
कष्टिपत ] । अन्थकार के ऐसा कइने से हमारा निश्चय दै कि ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने वाछोंने आगे 
का अन्न अतिशयाख्यम्‌? यहाँ से आरम्म होने वाला और 'तदमिप्रायेणेवाध्यवसितप्राधान्यम्‌?-यहाँ 
समाप्त होने वाला अन्यांश यहाँ नासमझी से छिख दिया है। यह प्रसिद्धि भी है कि यह अंश 
अन्यकार के वाद कुछ विद्वानों ने पत्रिकाओं? में लिखा था.।इसलिए निश्चित ही यहाँ असंगत 
यदद अन्यखण्ड [ मूलकार कौ प्रति से नदीं, अपितु ] अन्य की पत्रावलो से यहाँ लिख लिया है। 
ऐसा इसलिए कि इस अन्थांश का प्रसङ्ग यहाँ नहों, अन्यत्र है, यहाँ यह अनुपयुक्त है। इस अन्थ का 
विद्वान्‌ रचयिता एक ही स्थान पर उसी समय तो यद कहे कि 'मुखादि का कमलादि से भेद 
रहने पर भौ अभेद दै' और उसी समय इसके विरुद्ध यह मौ कहे कि 'मुखादि के साय कमलादि 
का अभेदाध्यवसाय नहीं जोड़ना चाहिएः-ऐसा संभव नहीं | 
[ सवेस्व ] 
अभेदे भेदो यथा-- 
'अण्णं छडद्दत्तणअं अण्णाविअ कावि घत्तणच्छाभा । 
सामा खामण्णपआवइणो रेह्रञ्चिअ ण दोइ॥ 
अत्र लडहदत्वादीनामभेदेऽप्यन्यत्वेन भेदः । यथा वा-- 
'मग्गिअळड्धम्मि बळामोडिअचुंबिपँ अप्पणा अ उषण मिप । 
एक्कम्मि पिआद्दरण अण्णोण्णा होति रसभेआ ।! 
__ अभाभिन्नस्यापि पियाधररसस्य विषयविभागेन भेदेनोपनिबन्धः । 
खवन्घेऽसंबन्धो यथा-- 
'ळावण्यव्रावणव्ययो न गणितः क्लेशो मद्दान्स्वीक्कतः 
स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृद्ये चिन्ताज्वरो निर्मितः । 
एषापि स्वणुणाजुरूपरमणाभाबाद्‌ वराकी इता 
कोऽर्थश्रेतसि वेधसा विनिद्दितस्तन्ब्यास्तजुं तन्वता ॥! 
अन्न ळावण्यद्रचिणस्य व्ययसंयन्धेऽप्यसंवन्धस्तन्घीळावण्यप्रकषंग्रतिः 
पाद्नाथ निबद्धः । यथा वा-- 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो डु कान्तिप्रदः 
र्टक्षारेकरसः स्वयं जु मदनो मासो जु पुष्पाकरः । 
चेदास्यासजडः कथं चु विषयब्याबुत्कोतूडत्त्र 
निर्मातुं भभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः ॥! 
२५ अ० स॒० 
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जन पुरणप्रजापतिनिनोणसंयन्ये$व्यसंवण्य उक्त; । 
अस्यक्न्ये संबन्धो यणा-— 
“पुरं अदाळोपदितं यदि स्यान्सुक्ताफळं वा स्फुटयिदुभस्थम्‌ 1... 
ततोऽच्चकुयाद्‌ थिशद्स्य लख्यास्ताञ्ौष्ठपर्यस्तरुयः दिमितल्य ॥' 
अच्च सैमाचनया संवक्षः | यथा चा 
'दादोऽम्मः्पस्युतिपश्चः प्रशयणान साएपः प्रणाळोचितः 
ऱ्यासा' प्रितदीशदीपळलिकाः पाण्डिड्नि मग्न वपु: । 
फि जाम्यस्कथयासि राधिसलिल्मां त्यभ्सार्णचातायने 
दस्तच्छस्थनिणयण्धअदशर्तश्यःः स्थितिले ॥' 
खच्च याददत्तीथासण्धरम्रखुत्याय्ेरसंबन्धेऽपि संबन्धः लिदडत्वेन्ेर: । 
“न्यत्‌ सोन्दरयेमन्यापि च कापि वत्तंनच्छाया । 
शयामा सामान्यप्रजापते रेखैव न संभवत्ति॥? 
“1 शस सुन्दरी का ] सोन्दर्य कुछ और ही है और चेहरे की शोभा भी कुछ और ही। यह 
घोउश सामान्य प्रजापत्ति की रेखा भी नहीं छो सकती ।? 
“-यहाँ ऊछटभरव अर्थात सौन्दर्यं आदि में कोई मेद नहीं है तयापि 'कुछ और ही? कइकर 
उसमें भेद वतळाया यया है । इसी भेद का दूसरा उदाएरण यथा-- 
“मार्गितळण्धे वळात्कारचुस्पिते आत्मना चोपनीते । 
एकस्मिन्नपि प्रियाधरेऽन्येऽन्ये अवन्ति रसमेदाः ॥? 
-- खोजने या मँगने से प्राप्त, बळाद चुस्वित अथवा स्वयं उपहत एक ही प्रियाधर में भौर 
ओर ही रस आता है " | 
“यहां प्रिया के अधर का एक छौ रस विषयभेद से सिन्नरूप में चिंभरित किया गया । संवन्ध 
Rr 
वण्य का संपाति का व्यय भी नदीं गिभा, महान्‌ क्लेश भी उठाया, और स्वेच्छाचारी 
Se पि में रा आग सुल्या दी । इपर रस बैचारी को मी अपली सुन्दरता 
न एंळर्‌ नष्ट कर दिया । अन्ततः विधाता 
सवलत फा ष्येय क्या था इस धुन्दरी की अन्दर 
"यदी छावण्य की सर्पासि के व्यय [ की गणना ] के साप सचन्ध के 
पै रशने पर भी उसका 
उक के लावण्य के भकष भ्रतिपादन के लिए बततलावा गया । इसौ का दूसरा उदादरण 
शस [ उर्वशी ] के चिमाण में प्रजापणि तो आन्तिम्रद उन राज 
हा दोग७ या धकमात्र “रंगार 
जितका रस दै ऐसा स्ववं काम दी भधक शुष्पों का आकर पाल शत्र स्थाद्‌ बसन्त ऋतु । 
ररते ररते जिसकी मति जडू दो गई जिसका कुतूइछ विषयों से इट चुका दै ऐसा बूढ़ा 
[ नारायण ] 404 न कि मह्या ] इसका भिमाँण कैसे कर सकता है 
--बयहाँ के साथ पुराण प्रजापते | नारायण संवन्ध 
तव भी उसका अभाव वंतलाया गया । सा का 
डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने यहाँ पुराण भुनि का अर्थ जक्षा किया 
ढु 1 दै जब कि स्वयं संजीविनीकार 
ने उसका अर्थ 'पुराणो मुनिर्नरसखः” सा किया है । दिवे चे पाठ भी 'पुरांथो विधि? ऐसा 
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मान छिया है जो निर्णयसागर की प्रति में भी पाठान्तर में दिया हुआ है। प्रजापति? ८ 
इस वृत्ति का अथे भी उन्होंने बुड्ढा ब्रह्मा किया है !? क्र 
अझ में संवन्ध का उदाहरण यया-- | 
28 [६ क सफेद ] पुष्प Bost के वीच खिले या मोतो निद्रे मूर्गो के वोच रखा जाय 
तो कदाचित्‌ वह उस [ पार्वती ] के लाळ ओठों पर विखरी उज्ज्वल स्मिति का अनुकरण 
सकता है । [ कुमारसंभव-१ ]। जिर मो 
यहाँ [ यदि शञ्द पाद का ] संभावना द्वारा [ पुष्प और प्रवाळ आदि का ] संवन्ध प्रति ` 


` पादित किया गया है। [क्योंकि वृक्ष में जव फूछ आते हैं तब उसके पत्ते कोळ नहीं रद 


जाते । वे हरे होकर जरठ पर्लव वन जाते है (संजीविनी ) शोमाकर ने यहाँ क्रियातिपचि नामक 
अलंकार माचा है ] । 

इसी मेद का दूसरा उदाहरण यया-- | 
दाह इतना है कि पसो [ प्रसुति, अंजलि] मर पानी तक सुखा देता है । आँसू इतने उमड रहे 
र कि यदि कोई मारी नाली = ( प्रणाल ) हो तो उसमें ठीक से वह सकते हैं । साँस इतनी लम्बी 
हें कि उनपे जळते दीपक कौ लो डिल उठती दै । सारा शरीर पौलेपन में डूब. गया दै । और 
क्या कहूँ, आजकळ उस [ मालती ] की वे ठक तुम्हारे मार्ग की ओर का झरोखा दो पना हुआ है । 
चढ्दा वह पूरी पूरी राते दाय के छत्ते से चाँदनो का प्रकाश रोकती और वेठी रद्द जाती है। 

“वहाँ पानो कौ पसो आदि से दाइ आदि का सम्बन्ध नहीं हैं असंबन्ध हो है, तयापि संवन्ध 
सिद्ध रूप सें बतलाया गया है । 

बिमशिनी 


ऊड॒हत्वादीनामिति, आदिश्चब्दाद्‌ वतंनच्छायाया पुव अहणस्‌ । तन्नेचासेदेडपि मेद- 
'विवराणात्‌ । उत्तरार्धे हि संबन्धेज्प्यसंबन्धः । 'छावण्यह्विणव्ययो च गणितः इस्यस्य 
पायुच्नवी तल्वीछावण्यप्रकर्षप्रतिपादनाथंमित्येतत्प्रयोजनदर्शंन॑ सर्वोदाइर'योपळत मपरस्‌ । 
संमावनयेति । नसु वस्तुत! 1 अत पुष संयन्धस्यावास्तदस्वादु ढाइरणान्वरसाद्--दाएोध्स्य 
इत्यादि । चाशब्यः ख प्ुष्जयार्थः । 

रडहस्वादीनास्‌ = यदा आदि शब्द के द्वारा वत्तचच्छाया = मुखकान्ति का हो अदण 
करना अभीष्ट है । क्योंकि अभेद होने पर भी भेद को विवक्षा उसी यें है। इस पद्म के उत्तरा से 
तो 'सग्पस्थ में असम्बन्ध' दे । 

“हावण्यद्रविणन्ययो न गणितः'-इस पद्म के तीनों चरण का “नायिका के छावण्य का उत्कर्ष 
-बृतराने के छिए है?--यह जो प्रयोजन दिखलाया गया है । यह सभी उदाहरणा पर लागू होता 
है । पसछिए यहाँ अन्य पर्यो मे प्रयोजन की करपना स्वयं दी कर लेनी चाहिए । संभाषनया = 
संभावना द्वारा अर्थात्‌ वस्तुतः नहीं। संवन्ध के अवास्तविक होने से ही एक दूसरा भी उदाहरण 
दिया-'दाहोऽम्मः इत्यादि । यहाँ [ “यथा वा-का ] धा?-शब्द समुघयायंक है । 


[ स्वस्थ ] 
कार्यकारणपोरवा पर्यविध्वंसः पौर्वा पर्योविपयेयासुल्यकाळत्वादा । विपयंयो 
यथा-- 
"हुद्यमघिष्ठितमादो माळत्याः कुछमचापबाणेन । 
रञ्जनं स्मणीवल्लभ ! छोचनबिप्रय त्वया सजता ॥! 
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तुल्यकाळत्वं यथा-- 
"अविरलविलोलजलदः छुटजा्ननीपलुरभिचनचातः । 
अयमायातः कालो इन्त इताः पथिकगेहिन्यः ॥' 


कायं ओर कारण के [ काळगत ] पोर्वापय का मिटना दो प्रकार से संभव हे (१) पौर्वापर्य में 
विपरीतता थने [ कायं के कारण से पहले होने ] से और (२) [ कार्य और कारण कौ उत्पत्तिगत ] 
पमानकाछिकता से । दोनों में से विपरीतता का उदाहरण यथा-- 


“तुम जव नेत्रों के विषय बने तो हे रमणीवछभ ! मालती के हृदय में पुष्प के ही धनुप और 
पुष्प के ही वाण वाले [ कामदेव ] ने पहिले ही पर कर लिया, तुमने वाद में | समानकालिकता 
का उदाहरण यथा-- 

, इन्त ! यह काल [ समय = वर्षा ऋतु और मृत्यु ] जिसमें घने मेघ उमड़ते आ रहे हैं ओर 
कुरेया [ कुटज ] कोएा [ = अर्जुन ], तथा कदम्व [ = नीप ] से वनवात सुरमित हे, इधर भाया हैं 
और [ उसी के साथ ] इधर पथिकों की घरवाली प्राण छोड़ रही हैं ।? 


विमरिनी 


अन्न च कायकारणपोर्वापर्यविध्यंस इत्यनेन प्रसिद्धयोः कार्यकारणयोविध्वंसो 
दिपर्ययस्तथा पोर्वापर्यस्यादिपश्चासकाळभाविसेन प्रसिद्धस्य क्रमस्य विध्वंसो व्यत्यय: 
सद्दभावो वेत्यपि भेदत्रयं तन्त्रेणोक्तस्‌। एवं च कार्यकारणविध्वंसस्यापि पञ्च प्रकाराः । 
अचान्तरग्रकारर्वास्पुनरेषां पञ्चप्रकारत्वं नियसगर्भीकारेण पूवं व्याख्यातस्‌ । तत्र 
कार्यकारणयोर्विपर्यंयो यथा— ; 

एअत्तं अवअत्त सकोअअरं मिअंककांतीहं । 
| सहस्सपं अरइंद्रस कारणं भणइ सरस्स ॥ 

अन्रेन्दुकान्तेः संकोचे विपर्ययेण शतपत्रस्य कारणस्वसध्यवसितम्‌ । अन्न भेदे$मेद 
इत्येवंरूपातिदायो चिहेतुस्वेन स्थिता । उत्तरे स्वधे सेव रिळशव्दनिवन्थना हेतुः । 
तथाभावोपनिवन्धश्ान्र वक्त्रस्य लावण्यप्रकपंप्रतिपादनाथंम्‌ । क्रमविपर्ययो यथा--'कुपि- 
तस्य प्रयमसन्घकारी भवति विद्या ततो ज्रुकुटि, आदाविन्द्रियाणि रागः समास्कन्दति, 
चरस चज्ञः, आरस्मै तपो गलति पश्चारस्वेद्सलिकथ , पूथंमयशः स्फुरस्यनन्तरमधर' 
इति। अत्र कोपकाय विद्याम्नुकुट्यादीनामन्धकारी भवनादी क्रम निगीर्य तद्विपर्ययो5- 
ध्यवसितः । तस्येच सहभावो यथा-- 

रइभवणाहि परिअणो मसणं सगिमेहळा णिअंबाहिं । 
क रुज्जा हिअआहि समोसरंति समं ससिसुद्दीणम ॥ 

अन्न परिजनादीनामपसरणे क्रसिकस्वेशप सम ६ मेषां सर्व” 
क सिय वल कालत्वसध्यचसितम्‌ । एवमेषां सव 

यहाँ कार्यकारण-पौर्वापयं-बिष्बंस--इसी एक ही शब्द से-- 

(१) काये और कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थों में [ कार्यकारणभाव का ] विध्वंस अर्थात 
उलटाव = कार्य का कारण बनना और कारण का काये, [ = अर्थात्‌ कार्यकारणविष्वंस ] । 

(२) कार्य और कारण क्रमशः वाद में और पएरे होने का जो प्रसिद्धः पौर्वापर्यं [ कारण की 
उत्पत्ति पले होने और कार्य की वाद में का] क्रम है उसका विध्वंस = उलटा दिया जाना अथवा -- 
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(२) दोनों को सहोत्पत्ति-- | | 
का पताल दिए गए दै । | हँ 
इसके अतिरिक्त यह जो कार्यकारण के पौर्वापर्य के विप्रर्यय का मेद है इसमें [ अ तिशयो 
भेद में अभेद आदि ] पांचों भेद भी आ जाते हैं किन्तु ये भेद अवान्तर सेद है [ कतव 
इसलिए [ अतिशयोक्ति के ] इन सब [ भेदों ] के पाँच पाँच भेद अतिशयोक्ति के नियम को 
ष्ण रखकर [ उत्पेक्षाप्रकरण के अन्त में ] पहिले ही [ इमनें ] स्पष्ट कर दिए है। इन 
[ तीनां ] भेदों में से [ प्रथम भेद ] कार्यकारण के विपर्यय = उल्टाव का उदाहरण, यथा— 
'रतावदवदातं संकोचकर मृगाइकान्तीनाम्‌ । 
| go सवति सरसः ॥ १॥ 
“तालाब अरविन्द डप्‌ 
nr न इतनी उज्ज्वल हजार पँखुडिए चन्द्रमा की कान्ति में 
“यहाँ चन्द्रम[ को कान्ति के प्रति उलटे कमल को संकोच का कारण बतछां दिया गया है 
[ जव कि चन्द्रकान्ति ही कमलसंकोच का कारण मानौ जाती है ]। उसमें कारण है भति- 
शयोक्ति का प्रथम भेद “मेद में अभेद? । उत्तरार्ध में भी वही शब्द इलेष-द्वारा निष्पन्न होकर 
कारण बना हे । इस प्रकार के वर्णन का उद्देश्य है नायिका के चेहरे को लनोई में प्रकर्ष जतलाना । 
क के क का उदाहरण यथा-- | 
जो कद्ध हेता है उसकी विद्या पहिळे मलिन होतो है , राग 
को पहिले दबोचता है नेत्रों को बाद में, उसका तप पढिले A क्र कर न्य 
पहले फरफराता है अधर वाद में ।? | कर 
“यही विद्याभ्रुकुटि आदि का मलिन होना कोपज कायं हैं तथापि उने [ उत्पत्ति- ] क्रम में 
विपरीतता अध्यवसित की गई है । र्ड 
कायं-कारण-पोर्वांपर्य-ध्वंस में सहभाव यथा-- 
'र॒तिभवनेभ्यः परिजनों मसणं मणिमेखला नितम्बेभ्यः । 
लज्जा हृदयेभ्यः सममपसरन्ति समं शशिमुखीनाम्‌ ॥! 
--“चन्द्रमुखो सुन्दरियों के रतिभवनो से परिजन, नितम्यो से मणिमेखला और इदयों से 
ऊज्जा एकसाथ चुपके से खिसक रही हैं ।? | 
"ण्यह्दी परिजन आदि का निःसरण 5 खिसकना होता तो एक के वाद एक करके दै किन्तु 
उसमें अध्यवसित किया गया है समकालत्व । | 
अब इन सब भेदों के विषय में वतलाते हें कि ये छोकभूमिका पर संभव नहीं हैं, [ केवळ 
काव्य या कविकर्म की भूमिका पर ही संभव हैं ]-- । 
[सवेस्थ]  . 
पपु पञ्चसु भेदेषु भेदेऽमेदादिवचनं लोकातिक्राम्तगोचरम्‌। अतश्चा- 
्रातिशयाख्यं, यत्फलं प्रयोजकत्वाक्षिमित्त तत्रामेदाध्यवसायः। तथा दि 
“कमठमनम्मसि' इत्यादी वदनादीनां कमलाद्यैमेंदेऽपि वास्तव सौन्दर्य 
कविसमपिंतेन सौशदर्येणाभेदेनाध्यवसितं भेदेऽभेद्वचनस्य निमित्तम्‌। तत्र 
च सिद्धोऽध्यबसाय इत्यध्यवसितप्राधात्यम्‌। न तु वदनादीनां कमलादि 
'भिरभेवाध्यवलायो योजनीय, अभेदे भेद इत्याविषु प्रकारेष्वभ्याप्ते: । त 
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श्‌३० झ्छ्ञास्सकद्यम 


हि “अण्णं ळडइ्तणरं’ इत्यादो सातिशयं लडइत्वं निसिसभूतममेदेनाध्य- 
घसितम्‌ । पवसन्यधाणि छेयम्‌ । तद्सिप्रायेणेवाष्यचसितपराधान्यम्‌। प्रका- 
रपञ्चुकमध्यात्कायंकारणअचेन यः प्रकारः स कार्यकारणताश्रयालकार- 
स्वादे प्रपञ्चाथ लक्षयिष्यते । 

एन पाँचों भेदों में भेद में अभेद? आदि कथन लोकोत्तर [ कविप्रतिभा की ] भूमिका पर 
निर्भर रहता ऐ । और इसी कारण इनमें जो--'अतिशय” नामक फल है जो [ अतिशयोक्ति का ` 
निष्पादक होने से निमित्त मी है उसमें अभेदाध्यवसाय की प्रतिष्ठा मानो गई । उदाहरणाथ 
“कमल विना पानी के'--आदि स्थलों में [ नायिका ]--मुख आदि का कमळ आदि से भेद रहने 
पर भी वास्तविक सोन्दयं को जो कविसमर्पित सौन्दर्य से अभिन्न प्रतिपादित किया गया वह 
निमित्त वना [ इस विधा को ] भेद में अभेद? [ विधा ] नाम देने का । और यहाँ जो 
अध्यवसाय हुआ वह सिद्ध अध्यवसाय है । इसलिए प्रधानता हुई अध्यवसित [ विषयी, कमलादि ] 
की । यहाँ सुख आदि से कमळ आदि का अभेदाध्यवसाय है? ऐसी योजना नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि वेसा करने पर 'अभेद में भेद-आदि प्रकारों में लक्षण नहीं जाएगा । क्योंकि उनमें कुछ 
ओर ही है सौन्दर्य? इत्यादि में अतिशययुक्त सौन्दर्य ही निमित्त होकर अध्यवसित हुआ है और 
इसी प्रकार अन्य मेदो में भी । उसोके अभिप्राय से कहा कि “प्रधानता अध्यवसित की रहती है? । 

पाँचों भेदो में जो भेद कार्यकारणभावमूख्क है कायकारणमावमूलक अलकारो के प्रकरण में 
उसका लक्षण एक बार ओर वतळाया जाएगा किन्तु वह केवळ बिस्तार या स्पष्टीकरण की 


दृष्टि से । 
विश्वशिनी 

एष्वित्यादि । एष्विति विषयसप्तमी ।. एप चावयवनिर्देशः । लोकातिक्रान्तेति । कवि- 
प्रतिसानिमितसेव सातिशयं वस्स्वेपां विषय इृत्यर्थः। अत्रेति सेद्पञ्चके। चशब्दः प्रमे- 
यान्तरसमुच्चयार्थ:। फल्मिति । तस्यैव प्रतिपिपादरयिवितत्वाव । तत्रेति । वाम्तवस्प 
सौन्दर्यस्य कविससर्पितेन सोन्दर्यणाभेदव चने । नजु चात्र वदनादीनां कमकायध्यव- 
सायः प्रतीयत इति कथमेततदुच्तमित्याशछुघाइ--न त्वित्यादि । कुतश्व तेप्वड्यातिरित्या- 
शछ्याद्द- तन हौत्यादि । कसलुमनस्भशीस्यत्र हि यदि वदनादीनां धमणाममेदाध्यव- 
साययोजनं क्रियते तत्तस्य धर्मिगतत्वेनेवेरेरिह धर्माणां न स्यादब्याप्तिः1 अतश्च पूर्वत्र 
घर्माणामेवाध्यवसायो योजनीयो येन सवंत्रेक एव पच्छः स्यादिति तास्पर्यार्थः । उपछचयं 

त्‌ । यावता हाध्यवसितप्राधान्यमस्या छस्षणस्‌ । तर्च घर्मिणामस्तु धर्माणां वेति को 
विशेषो येनाब्यासिः स्यात्‌ । प्रत्युत धर्म योरभेदाध्यवसायाभ्युपयमे उपमादीनामप्यतिः 
शयो क्तिप्रसक्र स्यात्‌ । तत्रापि घर्माणासेव भेदेड्भेद्विवक्षणात्‌ । एवं च विज्ञातीयस्वेन 
सेवे घमयोर'्यञ्या स्तिः असञ्यत इरयळमसङ्गतम्रन्थाथोंदीरणेन । प्रप्चार्थमित्ति। न तु 
निणयार्थम्‌ । इहैव तस्य निश्चितत्वात । ग्रपञ्चश्च त्रैव द्दांयिप्यते । 

_ एुखु = इनमें यहाँ सप्तमी विषय अर्थमें ह । और [ इनमें के] “इन? का अर्थ है अवयव । 
छो कातिक्रान्त र कविप्रतिभानिर्मित पतएव अतिशय से र वस्तु दु | दो | बा । 
अश्न- इनमें अर्थात्‌ पांचों भेदों में । "च = और प्रयोजन दै--अन्य प्रमेय [अर्थ] का संग्रह | 
फळम्‌--क्योंकि फल ही का प्रतिपादन अमौष्ट रहता है । “तन्न--यहाँ? अर्थात्‌ वास्तविक सौन्दर्थ 
के कविसमपित सौन्दयं के साथ अभेद के कथन में। शंका होती है कि “यहां प्रतीति दोती दै 
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» अतिदायोख्स्यरुङ्घारः २३१ 
सुख आदि पर कमल आदि के अध्यवसाय की और कहा जा रदा है कि 'प्रतीत होता है अध्यक- 
सित”, यदद केसे”--इसके उत्तर में खिखते हें--तन्र छि । तात्पर्य यह कि कमळ विचा पानीः केव 
यहाँ यरः सुखादि धमीं का अमेदाध्ययसाय किया नाय तो.~ वदद केवल घर्मिर्यो में षी रहेगा, धर्मों 
में नदीं होगा इसरिए अव्याप्ति होगी ? इस कारण पहिले अमेदाष्दवसाय क्सों में ही मान लिया 
जाना उचित हे जिससे सभी मेदों में एक दी' योजना रहे । 


[ कुछ लोगों का कहना दै कि ] यह तो उपलक्ष्यमात्र है क्‍योंकि इस अतिशयोक्ति का लक्षण 
है “अध्यवसित की प्रधानता, वह अध्यवसान थर्मों का हो अथवा धमे का, कोई अन्तर नहीं पड़ता 
इसलिए अव्याप्ति की बात नहीं बनती। वल्कि धर्मों में अमेदाध्यवसाय मानने पर उपमा में 
अतिशयोक्तित्व जाने का भय रहेगा, क्योंकि वहां भी धर्मा में भेद के रहते हुए भी अभेद की 
विवक्षा रहती है? [ किन्तु ] ऐसे तो धर्मो में लक्षण लागू न दोगा क्योंकि उनमें मी भेद रएता 
है क्योंकि वे परस्पर में विजातीय होते हैं । इसलिए उक्त क्रम से [ 'उपख्क्य? कइकर ] जो मूल 
अन्य की व्याख्या की गई है वह असङ्गत है, उसकी चर्चा से विराम लेना हो अच्छा। [ यह 
कदाचित्‌ अलंकाररत्नाकरकार के 'अध्यवसाने च सवंत्रः-से लेकर “निर्विषयत्वप्रसंगादित्यल बहुना? 
यहाँ तक पृष्ठ ५९ [ 0. 8. 4. ९०००७ १९४२ ] पर विद्यमान विवेचन का सांकेतिक खण्डन द्दा 

प्रपश्ार्थ न कि निर्णयार्थ । क्योंकि निर्णय तो यहीं किया जा चुका दै । प्रपंच [ विस्तार मात्र 
शेष है सो वह आगे [ विशेषोक्ति और असंगति के बीच ] बतला दिया जायेगा । 

विमर्दः--अतिशयोक्ति का पूर्वेतिहास = 

ससह = "निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोच्रस्‌ । 

मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामरूछारतया यया ॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चद्धमासा तिरोहिता । 

अन्वमीयन्त सुश्चाछिवाचा समच्छदद्रुमाः 0 

अपां यदि त्वक्‌ शिथिका च्युदा स्वात्‌ फणिनामिव । 

तदा शुक्छांशुकानि स्युरङ्ग ष्वम्मसि योक्ताम्‌॥ 
इत्येवमादिरुदिता शुणातिश्चययोगतः । 

सर्वेवातिशयोक्तिस्तु तकंयेद तां यथागमम्‌ ॥ 

सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरचयाथो विभाव्यते । | 

यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विता ॥!.[ २1८१-८५ ] 

“किसी निमित्त से कथित जो ळेव्येच्र [ २1८१-८५ ] उक्ति वही अतिशयोक्ति और 
उसी को अळंकार मानते है [ ८१] उदाहरण [ १ ]= अपने पुष्पों की कान्ति चुराने वाली 
चाँदनी में छिपे सप्तपणं [ छितवन ] वृक्ष मोरों की गूंज से अनुमानित किए गए [ ८२ ] और 
[ २ ] यदि पानी से कोई झीनी त्वचा निकले जेसे सापों से निकलती है [ केंचुल ] तो उससे 
जकक्रीडा निरत सुन्दरियों के आंग पर [ पारदर्शी ] आवरण वख बनाया जा सकता [ ८३] | 
[ जिससे अंग छिपे नहीं, स्मरणीय कालिदास का “संदष्टवेष्ववलानितम्बेषु०' १६ सर्ग ] | 

--इन और ऐसे ही अन्य स्थलों में अतिशयोक्ति मानी जाती है। यहाँ गुणों में अतिशय 
खो का दिया जाता दै [ ८४ ]। यह जो अतिशयोक्ति दै यही पूरी की पूरी वक्रोक्ति हे । सामान्य 
अर्थ में इसी के द्वारा विभावन-[ रसनोयता, चमत्कार ]- सक्ति आती है। प्रत्येक कवि को 
इस दिशा में सचेष्ट रहना चाहिए | इसके बिना कोई भी अळंकार निष्पन्न नहीं होता ८५] ॥। 
भछंकारसवंस्वकारने 'छोकातिक्रान्तगोचर'-शब्द और निमित्त शब्द भामश से ही रिए है, 
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२४२ अळझारसरवस्वम 


सामए का प्रथम उदाहरण मीलित या सामान्य का उदाहरण हो सकता और द्वितीय उत्तरालंकार 
का । किन्तु द्वितीय में 'यदि'-से निष्पन्न होनेवाली अतिशयोक्ति भी हो सकती है। 

चासन ८ उत्मेक्षेवातिशयोक्तिरिति केचित्‌ , तन्निरासार्थभाह--- न... 

[ सू० ] 'संभान्य-धर्म-तदुत्कपंकल्पनातिशयोक्तिः । 

[ वृ० ] संभाग्यस्य धर्मस्य तदुत्कपंस्य च कल्पनातिशयोक्तिः । यथा-- 

“उभौ यदि व्योम्नि पृथक्‌ प्रवाद्दावाकाशगज्ञापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमी येत तमाळनीलमासुकसुक्ताळतमस्य वक्षः ॥ माघ० ॥ 

यथा वा -- 

'मलयजरसविछ्प्ततनवो०? । 

कछ आचार्यो का कहना है किं 'उत्पेक्षा ही अतिशयोक्ति है! इसका निराकरण करने के 
लिए [ उत्प्रेक्षानिरूपण के तुरन्त पश्चात्‌ अतिशयोक्ति का लक्षण दिया-- 1 

[ सूत्र ] संभाव्य धमं और उसके उत्कपं की कल्पना अतिशयोक्ति। 

[वृत्ति ] यथा = “मौक्तिक की माला की दो लड़ियो से विभूषित भगवान्‌ कृष्ण के तमाल नील 
वक्ष कौ तुलना आकाश से की जा सकती है, यदि उसमें आकाशगंगा के जल के दो पृथक प्रवाह 
ऊपर से नीचे की ओर बहने लगें ।! भॉर-- न 

'इवेत प्रसाधनों से युक्त इवेतामिसारिकाएँ चांदनी में अलग समझ नहीं पड़ती अतः निभेय 
होकर वे अपने प्रिय के स्थान तक पहुँच जाती है । 9 

निश्चित हो दोनों उदाहरण भामह के उदाइरणो के समानार्थक उदाहरण हैं । 

उद्धट = निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलंकारतया बुधाः ॥ २११ ॥ 
मेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यत्र बध्यते । 
तथा संभाब्यमानार्थेनिवन्पेऽतिशयोक्तिगीः ॥ २।१२ ॥ 
कार्यकारणयोयंत्र , पौवांपय॑विपयंयात्‌ । 
आशुभाव समालम्ब्य वध्यते सोऽपि पूवंवत्‌ ॥ २।१३ ॥ 

उदाहरणानि-- 

तपस्तेजःस्फुरितया निजलावण्यसंपदा । 
कशामप्यछ्शामेव दृश्यमानामसंशयम ॥ 
अचिन्तयच्च भगवानद्दो नु रमणीयता । 
तपसास्याः कृतान्यत्वं कौमाराद्‌ येन लक्ष्यते ॥ 
पतेद्‌ यदि शशिद्योतच्छटा पद्मे विकासिनि । 
सुक्तफळाक्षमालायाः करेऽस्याः स्यात्‌ तदोपमा ॥ 
मन्ये च निपतन्त्यस्याः कराम्षा दिक्च॒ पृष्ठतः । 

ee क तुं गच्छन्ति स्मरबाणपरम्पराः ॥ 
म्हाका Na क तेज से चमचमाती अपनो लावण्यसंपत्ति से कृश 

¬ [ पार्वेतीजी को देखकर ] भगवान्‌ ने सो द्ध नौ 
तप ने इसे कुमारी से भिन्न [ युवती ] बना दिया है, त भत जप 


-+ पावंतीजी के ] हाथ में रखी मुक्तानिर्मित 
सा कक, त जपमाळा को उपमा तब दो सकतो है जब 
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[कदाचित पार्वती जी का ही वर्णन ] और मुझे कुछ ऐसा ळगता दै कि इसके कटाक्ष 
चाद में गिरते हे काम के बार्णो का ताँता प्रायः पहिले हो लग जाता है । 

इनर्से-प्रथम उदाहरण भेद मं अभेद का, द्वितीय अभेद में भेद का, तीसरा असम्बन्ध में संबन्ध 
का तथा चोया कार्यकारण के पौर्वापर्य के उलटने का उदाहरण है । 

इससे स्पष्ट है उद्भट ने “संबन्ध में असम्बन्ध' नामक भेद नहीं माना है। किन्तु कार्यकारण- 
पोर्वापर्य-विपयंय को अवश्य स्वतन्त्रभेद बतलाया है । यद्द भो स्पष्ट हदी है उद्भट का आधार भामह 
का दी अत्तिशयोक्ति विवेचन है । 

रुद्ट = रुद्रट ने अतिशयोक्ति नाम से एक कोई स्वतन्त्र अलंकार नहीं बतछाया। अळंकारों 
के एक वर्ग फो अतिशय नाम दिया है ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वर्ग को वास्तव और 
एक वर्ग को ओपम्य । अतिशयवग में उन्होंने ( १ ) पूर्व ( २ ) विशेष ( ३ ) उत्प्रेक्षा ( ४) विभावना 
(५) तद्गुण ( ६ ) अधिक ( ७ ) विरोध ( ८ ) विषम ( ९ ) असंगत्ति ( १०) पिहित (११) 
व्याघात तथा (१२ ) अहेतु ये १२ अलंकार माने हैं । इनमें प्रथम “पूवे? अलंकार कारण-कार्य- 
विपयेय नामक भेद का ही दूसरा नाम है । 

उसका लक्षण-- 

'य॒त्रातिप्रवळतया विवक्ष्यते पूर्वमेव जन्यस्य । 
प्रादुर्मावः पश्चा्जनकस्य तु तद्‌ भवेत पूर्व॑म्‌ ॥? 

--जहाँ अत्तिप्रबलता अर्थात्‌ कारण के द्वारा त्रिना व्यापार के ही कार्यात्यत्ति बतलाने की 
इच्छा से कार्य की उत्पत्ति कारण को उत्पत्ति से पहिले ही बतला दी जाती है वह है पूवम्‌ । यथा- 

'जनमघुलममभिलषतामादो दन्दह्यते मनो यूनाम्‌ । 
गुरुरनिवारप्रसरः पश्चान्मदनानलो ज्वलति ॥' 

--असुलम व्यक्ति को चाहने वाले युवकों का मन पदके ही जळता है भयंकर और अप्रश- 
सनीय मदनानर बाद में सुलगता है । अतिझयसामान्य का लक्षण रुद्र ने इस प्रकार 

दिया है— 

“यन्रार्थघमेनियमः प्रसिद्धिवाधाद्‌ विपर्यये याति । 
कश्चित्‌ कचिइतिलोकं स॒ स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥ ९१ ॥?' 

--भाव यह कि जहाँ पदार्थं भौर उसके धर्म की प्राइतिक ब्यवस्था प्रसिद्धि के विरुद्ध उलटी 
प्रतिपादित की जाती है वहाँ उसकी यदी अतिलोकता अर्थात्‌ लोकातीतता अतिशय कहछाने 
रूगती है । 

ठीक ऐसा ही एक अन्य 'पूरव' नामक अलंकार रुद्रट ने औपस्यवर्ग में भी गिनाया है - 

“युत्रेकविषावयों जायेते यो तयोरपूवंस्य । 
अभिधानं प्राग्मवतः सतोऽमिधीयेत तत्‌ पूवम्‌ ॥ ८1९७ ॥ 

—अर्थांत्‌ उपमानोपमेय किसी एक कार्य से युक्त हो रहे हैं उनमें से उपमेयभूत पदार्थ मले 
ही उपमानसदृश वर्णित कार्य से युक्त साथ साथ या वाद में हो रहदा हो परन्तु यदि उसे 
उपमान की अपेक्षा पहिले ही वैसे कार्य से युक्त वतला दिया जाए तो वहाँ पूव नामक अछकार्‌ 
होता है। यथा-- 

फाले जलदकुलाकुलद शदिशि पूर्व वियोंगिनीवदनम । 
गलदविरलसलिलभर पः्नादुप्ञायते गगनम्‌ ॥ ८८७ | 
--मेघकुलों से दर्शा दिशाओं को आकुल करने वाला समय अर्थात्‌ वर्षाऋतु जब आती है तो. 


वियोगिनीवदन अविररजलल्ाबी पहले दो जाता है, आकाश वाद में ॥? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


२३४ जखछूतरसचेल्यम्‌ 4 


- उपयुक्त उदाहरण तथा इस लक्षण से यह तो स्पष्ट होता है कि रुद्र के मन में अति 
शयोक्ति का पूर्वाचार्य प्रतिपादित रूप है किन्तु वे भामह या ई 
उद्भट के अनुसार 
अलंकार नहीं मानते । टन है hs 
यहाँ एक यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वामनाचार्य ने उत्प्रेक्षा को अतिशयोक्ति से 
अभिन्न मानने वालों का स्पष्ट खण्डन किया है और उनके परवत्ती रुद्रट स्पष्ट रूप से वेसा 
मानते हैं । निश्चित ही वामन के पूर्व अळंकार-संप्रदाय की कोई और मी कडी रद्दी होगी जो 
अत्र अनुपलब्ध हं किन्तु रुद्रट को उपलब्ध थी । : 
सस्मर = निगीयाध्यवसान तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
स्तुतस्य यदन्यत्वं यथर्थोक्तो च कस्पनम्‌ ॥ 
कार्यकारणयोश्च पर्वापर्यविपयंयः । 
विशेयातिशयोक्तिः सा ।? 
¬ ( १ ) उपमान द्वारा उपमेय का निगरण, (२ ) प्रस्तुत की अन्य दि 
पभेय का 9 रूपता, (३ ) यदि शब्द 
के अर्थ की उक्ति दारा असंभाविताथ को कल्पना तथा ( ४ ) कार्य और कारण के पौर्वापर्य का 
विपर्यय यह क अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें से मम्मट ने प्रथम का उदाहरण 'कमल- 
मनम्भसि', द्वितीय का अण्णं लडहत्तणअम्‌' तथा चतुर्थे र 
च्य म्‌ तुथ का “हुदयमधिष्ठितम्‌? ही दिया है। 
' 'राकायामशृतांशोरचेदकङ्ं भवेद्‌ वपु: । 
नै प्या सुख तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥? 
—पृणिमा में चन्द्रविम्द यदि कलूंफरद्दित हो तो उसका 
पा स न 1 झुख साम्य का तिरस्कार उठा 
इस प्रकार मम्मट ने भी अतिशयोक्ति के चार ही भेद माने | 
भेद उद्धट के ही समान उनके विवेचन में नहों मिलता । र कलना 
क नयतो के यथे अर्थात्‌ असंबन्ध में संबन्ध भेद. के लिए यदधोक्ताव- 
स्य पत्तिः- 'यूदि* आदि शब्दों के अर्थ के दारा जहाँ असंभाव्यमान पदार्थ 
2 जाय वह क्रियातिपत्ति), - इस प्रकार क्रियातिपत्ति नामक एक स्वतन्त्र॑ अलंकार 
साना र उसका उदाहरण “पुष्प प्रवाळोपद्ितस? पद्य ही दिया है। उनका अतिशयोक्ति 


सम्बन्धी शेष विवेचन पहले आ हो न्हा ; 
किन्तु उसका अतिशयोक्ति से कोई स ० ही एक अतिशयनामक अलंकार और माना है, 


Fa Rh भेदो में कार्यकारणपौर्वाप यंविपययमूलक अतिशयोक्ति भी. स्वीकार करते 
९ वि प प 5 2 49 अभदळ्भद:, सम्बन्धेष्सम्बन्धः और असम्बन्ये १1 
कार्यकारणपोर्वांपयविपयंय को बे छोड़ देते हे । चित्रमामांसा में उनसे शनाका 
इस प्रकार किया है-- : नने अतिशयोक्ति का लक्षण 
'विषयस्यानुपादानाद्‌ चिषय्युप निवध्यते । 
यत्र सातिशयोक्तिः स्यात कविप्रोढोच्तिनिमिता ॥? 
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» अतिधायो फ्त्यलंकारः २३८ 


पण्डितराज अगन्नाथः— 

लक्षण--“विषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः, तस्योक्तिः । अयात्‌=विषयौ द्वारा विषयका 
निगरण होता दै अतिशय और उसकी उक्ति = अतिशयोक्ति । 

पण्डितराज ने जो उदाहरण दिए हे उन में उन्होंने सर्वस्वकार द्वारा प्रतिपादित पाँचो भेद 
नामोछेखपूर्वक घटाए हैं । ओर अन्त में उन्होनें इन समी भेदों के उक्त लक्षण के समन्वय का 
प्रयत्न किया है ।. एतदर्थं उन्दोंनें प्राचीनों के अनुसार 'एतदभेदपञ्चकान्यतमत्वम्‌? = 'इन पाँचों 
भेदों में से कोई?-यह सामान्य लक्षण किया है । किन्तु उन्होंने नग्यों के अनुसार केवल प्रथम = 
निगरण मूलक भेद को ही अतिशयोक्ति वतलाया है ओर अम्य भेदों को अन्य कोई अलंकार, 
किन्तु उन अलंकारो का नाम नहं बतलाया । “भेद में अभेद का, अभेद में भेदका, सम्बन्ध में 
असम्वन्धका, असम्बन्ध मे सम्बन्ध का ओर कार्यकारण के क्रमविएयंये में वास्तविक क्रम का 
निगरण? माना जा सकता है, किन्तु यदद निगरण वेसा निगरण नहीं होगा जेसा “कमलमनम्भसि? 
आदि में विपयो द्वारा विषय के निगरण में होता है जहाँ विषय का ज्ञान उसके अपने धम के 
साथ नहां होता । [ उसमें विषयी के धमं का हो शान होता है ] क्‍योंकि प्रथम भेद के अतिरिक्त 
अन्य सव भेदो में विषय का ज्ञान भी होता ही रहता हे । इसी अभिप्राय से पण्डितराज ने यदद 
पंक्ति लिखी है--“ननु प्रस्तुतान्यत्वभेदे मेदेनाभेदरय, असम्बन्धे सम्बन्ध इति भेदे संवन्धेना- 
सम्बन्धस्य, सम्वन्धेऽसम्वन्ध इति भेदे असंबन्येन सम्बन्धस्य कार्यकारणपोर्वापयंविपर्यये च तेने- 
वानुपूव्येस्य च निगरणं रत्नाकर-विमझिनौकारायुक्तक्रमेण संमवतीति चेत्‌ न, अन्यस्वादिभिः 
[ साधम्‌ ] अनन्यवस्तुःप्रतीतेरेव चमत्कारित्वम्‌, न स्वनन्यत्वादिभिः [ केवलैः ], तेषाम- 
नुभवासङ्गतेः । 

पूर्वोक्त 'अन्यतमत्व? द्वारा संभव निर्वाह पर मी वे. कटाक्ष करते इए नव्यो की ओर से 
लिखते हैे--'न चान्यतमत्वमनुगतमिति शक्यते वक्तुम्‌, विच्छित्तिवेलक्षण्ये सनि अन्यतमस्वस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ ।'--'अन्यतमत्व पाँचों भेदों में लागू गो हो जाता है किन्तु वह पाँचों भेदों को एक 
भढंकार सिद्ध नहीं करा पाता, क्योंकि पाचों में जो चमत्कार दै उस में अन्तर है । 

पण्डितराज के इस विवेचन की जड़ में जो दुवेळता है वह वहीं पकड़ में आ जाती है जहाँ 
वे द्वितीय से लेकर पाँचवे भेद तक के चार भेदों को अळंकारान्तर तो करार देते हे किन्तु उनका 
नाम नहों ले पाते । सच यह है कि इन सब मेदों में सामान्य भमं है 'लोकातिक्रान्तगोचरता' 
ओर इसे पूवंवर्ती सभी आचार्य ने स्वीकार किया है । यहाँ इसी से चमत्कार होता हे इसलिए 
अन्य अलंकारों में इसके रहने पर भी उन्हें. अतिशयोक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि वहो चमत्कार 
के दूसरे दूसरे कारण रहते हैं । ब्र 

पण्डितराज ने “सम्बन्ध में असंबन्व और 'असम्बन्ध में सबन्ध' दोनों भेदं को कुछ आचाया 
दारा अनभिमत बतलाया है । ये आचार्य कौन हैं यह एक गवेपणीय तथ्य हैँ । संजीविनीकार नने 
अतिशयोक्ति विवेचन का सारसंग्रह इस प्रकार किया है- 

'अभेदाध्यवसायो हि फलेष्तिशयनामनि । न पुनः फलिनोस्तत्रामेदे भेदो न सिद्धथति ॥ 

'अमेदाध्यवसाय अतिशयनामक फल में होता है, फलवानों में नहीं क्‍योंकि इस पक्ष म॑ अभेद ` 


में भेद? की सिद्धि नहीं हो पाती ॥ 
विमशिनी 


एतदुफ्संहरन्नन्यदवतारय ति-- | 
अब इस [ प्रकरण ] का उपसंहार करतें इए अन्य ( प्रकरण । का आरम्म करते दै - 
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[ सचस्व ] | 
एवमध्यवबसायाश्रयमळंकारद्ययसुकत्वा गम्यमानोपस्याधया अलंकारा 
इदानीसुच्यन्ते । तत्रापि पदाथंचाक्यार्थगतत्वेन तेषां द्वैविध्ये पदार्थगतम- 
ळेकारङ्कयं क्रमेणोच्यते-- 
[ ० २४ ] ओपस्यस्य गम्यत्वे पदार्थगतत्वेन अस्तुता- 
नामप्रस्तुतानां वा समानधमो मिसंब्रन्धे तुल्ययोगिता । 
इवाद्यप्रयोगे ह्योपस्यस्य गस्यत्वम्‌ । तश्च प्राकरणिकानामप्राकरणिकानां 
वार्थोनां समानशुणक्रियाखंचन्धे अन्वितार्था तुर्ययोगिता। यथा-- 
'खञ्जातपत्रभकाराञ्चितानि समुद्ददन्ति स्फुटपाउळत्वम्‌ । 
विकस्वराण्यककरप्रमाबाददिनानि पझानि च वृद्धिमीयुः ७! 
अत्र ऋतुवणनस्य पक्रान्तत्वाद्दिनानां पदानां च प्रकृतत्वाद्‌ वृद्धिगमनं 
क्रिया | एवं शुणेऽपि । यथा-- 
'योगपट्टो जटाजालं तारवी त्व छस्टगाजिनम्‌ | 
उचितानि तवाङ्गेषु यद्यमूनि तदुच्यताम्‌ ॥ 
` उचितत्वं शुणः । अप्राकरणिकानां य॒था -- 
'धावत्वद्श्वपुतनापतित सुखेऽस्य 
निनिडुनीळनळ्टरिनच्छदकोमळाङ्गथा | 
भग्नस्य स्य ण रजः कयापि 
.. तन्व्या त या च यशः प्रसृरम्‌ ॥' 
अत्र गूजर प्रति नायिकासिलवयोरप्राकरणिकत पन 
Fs शू ॥खलतयोरमाकरणिकत्बे माजन किया । गुणो 
'त्वदञ्गमादेवं दधुः कस्य चित्ते न भासते । 
| माळतीशशश्ूल्लेखाकद्ळीनां कठोरता ॥ 
कठोरत्वं गुणः । एचमेषा चतुर्दिधा व्याख्याता । 
[ वृ० ] इस प्रकार अध्यवसाय पर निर्भर दो अलंक्‌ नि अलंकारा 
का निबंचन किया जाता है जिनमें सादृइय be क ख 2 रहती हैं 
(१) पदार्थगत और ( ० ) वाक्याथंगत । इनमें से क्रम से पदार्थगत दो अलंकारो का निवेचन 
[ पहले ] करते हे--[ विर्माशनीकार ने अपहुति के आरम्भ में यहाँ के 'एवमध्य० क्रमेणोच्यतेः- 
इस अन्यांश को उदृत किया है । वहाँ 'क्रमेणोच्यते' पाठ है, अतः यहाँ मो हमने वैसा ही पाठ 


बना दिया है ]— 
विमशिनी 
[ सू० ] 'साइश्य यदि रास्य [ शब्दृतः अकथित ] हो और [ ढवळ ] प्रस्तुतों अथवा 


[ केवळ ] अग्रस्तुतों का पदार्भस्तर पर समानय 
[ होती है ]॥ २४ ॥ नघम-सम्बन्ध हो तो तुक्ययोगिता 
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[ ३० ] साइश्य गम्य दोता है जव श्वादि [ साइइयवाचक पर्दो ] का प्रयोग नहीं रहता। 
इस स्थिति में केवळ प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक अर्था का ही गुण क्रिया आदि रूप समान 
धों से संदन्ध दो तो उसे अर्थानुरूप तुल्ययोगिताशब्द से पुकारा जाता है । यथा-- 

[ ग्रीष्म में ] दिन और पश्न दोनों वृद्धि को प्राप्त हुए। दोनों सज्जातिपत्रप्रकरांचित थे, दोनों 
पारलता [ ललाँई ] धारण किए हुए थे और दोनों ही विकस्वर [ विकासशील ] थे । [ दिन पक्ष 
में = सज्ज = सन्नद्ध जो आतपत्र = छाते उनके प्रकर = समुदाय से अंचित ० युक्त, पद्म पक्ष में = 
सत्‌ = अच्छे जात = उत्पन्न हुए जो पत्र = पत्ते उनके प्रकर = समुदाय से अंचित = सुशॉमित ] । 

यहां प्रस्तुत हे ऋतुवर्गन, अतः उसमें दिन और पद्म दोनों छी प्रस्तुत है और दोनों में 
प को प्राप्त होना! = क्रिया अन्वित होती दै । इसी प्रकार गुण के मौ उभयान्वयी होने पर 

यथा-- 

'योगपड्ू, जटाएँ, वृक्ष की छाल, सृगचमं, ये सब तुम्ही बतछाओ यदि तुम्हारे शरीर के लिए 
उचित हो ।? 

यहाँ उचितत्व युण है । [ अलकाररत्नाकरकार के अनुसार उचित शब्द नपुसकलिंग बहु- 
वचनान्त होने से योगपट्ट आदि प्रत्येक में अन्वित नहीं होता, यह एक दोप हैं] अप्राकरणिकों 
का [ एक धर्म में अन्वय ] यथा-- 

¬ नष्ट गुजरेश के चेहरे पर आपकी दौढ़ती हुई अश्वसेना की पड़ी हुई धूल को उसकी खिले 
हुए नौलकमरू के समान कोमल अंग वाली प्रिया ने पोंछा और उसकी कीर्ति को आपकी 
[ वेसी ही ] असिलता ने ।! 

¬ यहं वर्णन है गुजरेश का अतः उसकी खी और असिलता दोनों ही अप्रस्तुत हैं । और 
उनमें माजेन = पोंछना-रूपी क्रिया का अन्वय हो रहा है । 

[ अप्रकरणिकों में ] गुण का अन्वय यथा-- 

'तुम्हारे शरीर की मृदुता को देखने वाले किस व्यक्ति के चित्त नें मालती, शशिकला और 
कदली की कठोरता का भास नहीं हो जाता 7? 

--यहाँ कठोरता युण हे । इस प्रकार यह चार प्रकार को होती है और उसकी ब्याख्या 


को गई । 
विमशिनी 
एवमित्यादिना । गम्यमानोपस्थाश्रया इति दववाद्यप्रयोगात । पदार्थमिति । वाक्यार्थाः 

पेछया पदाथंप्रतीतेरन्तरङ्गभ्वात्‌ । तन्न प्रथमं तुक्ययोगितामाह --भोपम्येत्यादि । एतदेव 
व्याचष्टे--इवेत्यादिना । तत्ेत्यौपम्यस्य गस्यत्वे सति । आकरणिकानामिति द्वयोः समानः 
धमसंबन्धस्य संभवादेव ग्रदणसिद्धेयंहुवचननिर्देशो वहुनां ग्रहणार्थम्‌ । अत एव च 
वहूनामौपम्यप्रहणायेति न वाच्यम्‌ । वष्यमाणो दाहृरणेषु योरौ पम्यस्योद्भासमानस्वात्‌ । 
एवं दी पक्षेऽपि ज्ञेयम्‌ । अन्वितार्थेत । समानधर्मसंचन्धिनामत्न भावात । अनेनेव चास्याः 
भ्रकृतानासप्रकृतानां च गुणक्रियात्मकधसंयोगाद्‌ द्वेविध्येन चतुष्प्रकारत्वमप्युक्तत। न. 
'चास्यातिशयो क्तिरचुभ्राणकतया वाच्या । तां विनापि वषयमाणो दाषरणेप्वस्याः संभवात्‌ । 
आपम्याभावेअपि युणसाम्योदाहरणङ्कयं प्राथ्योदाह्वतत्वादुअन्थक्कतो दाहृतस्‌। यत्र युनरौ- 
पथ्यं भतीयते तदुदाहियते यथा-- कुट 

ईप्यादिकारावसरे तथोचित॒मिद प्रिये 1. 

स्खलद्रतित्वं वचसां छीछाचङकमणस्य च ॥ 
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अन्नोचितत्वं गुणः । अप्रुतयोस्तु यथा-- 
यूजारोएहनग्यश्ने सुचिर स्थणि तिष्ठति । 
देवाय फाणिनामअयः कुर्म लुस्ियो परज ॥' < 
अन्न सुखिस्बं गुण: । । 
केचिज्च नायिफामिळितयोः गाऊरणिळत्ये अन्यन्त इस्युदाहरणान्तरेणोदाहियते 
यथा-_'शंभोयन्नखररिसलिः ग्रणमत्तश्चूछाजणिस्वे स्थिता 
गङ्गा चन्द्रकला 'च सवेषयता यन्यस्वलापादिता । 
युक्तायाः परतापदाचविपदः कन्यापितणासलों 
दूरीकार्यहिमाळया कथसझुमापादयी प्राप्थले ॥? 
अन्न भगवतीपादृह्यस्थेव चर्णनीयस्वाद्‌ गङ्गाचन्द्रकछयोरप्रछतस्बस्‌ 1 आपादुबं 
च किया । 
विग्वप्रतिषिस्बसावेनापीयं भवति । यथा-— 
'रिपन्स्यचिम्स्यानि पदानि ऐया एवराजएंसानधिएछ्च च स्थिता । 
फवीन्द्रवश्च्रेपु उ यन्त्र शारदा सडजपत्नेण रमा ज रज्यति ॥' 
, अन्न वक्ञ्रपञ्मयोर्चिञ्बप्रतिविस्यआाचः । अनेनेच चाशयेनात्राळंकारवार्तिके अन्थकृता 
-वंशि्टवमस्य! दर्षित्ल । शद्धसामान्यरूपश्वेच यशा-- 
आस्तां पाळस्य स बद्धे छे धात्र्यी लस्य बुद्धये । 
पुछा पयःप्रजचिणी सबवलंपरप्रसूः परा ॥' 
अन्न प्रजचणस्य शुद्धखासान्यरूपस्वस्‌ । 
एवम्‌ इत्याद्ना । गम्यमानोपम्याभ्रया = गम्यमान साइश्य पर आश्रित अर्थात इवादि का 
प्रयोग न होने से । पदार्थ क्योंकि पदार्थ की प्रतीति वाक्यार्थं की प्रतीति को अपेक्षा अन्तरंग 
[ पूववत्तौ ] होती है । पदा्थंगत इस वर्ग के अळंकार में पहले तुल्ययोगिता का लक्षण करते हैं-- 
'औपस्य०'। इसो की ब्याख्या करते हैँ-इस । तन्न = प्राऊरणिकानाख = प्राकरणिको का । 
यहाँ बहुवचन का प्रयोग दो से अधिक अप्राकरणिको के संग्रह के लिए किया गया है, वैसे तुल्य" 
योगिता केवळ दो अप्राकरणिको में इए समानधर्म सम्बन्ध से भो संभव है । इसीलिए यह कहा 
जाना ठोक नहीं कि “बहुतां झा औपम्य अपनाने के रिए-? [ यह अलंकाररत्नाकरने नहीं कहा 
है ]। क्योंकि आगे कहे जाने वाले उदाहरणा में केवल दो दो के भो साइस्य उपनिवद्ध दै । यदी 
स्थिति दीपक में भी मान्य है । 
अर्विताथे = क्योंकि इस [ तुल्ययोगिता ] में समानधर्म से सम्वन्धित पदार्थी का अस्तित्व 
है । शसोसे यह चार प्रकार की होती है क्योंकि इसमें प्राकरणिक और अप्राकरणिक का गुण और 
क्रिया रूप दो धर्मो से अन्य होता है। अतिशयोक्ति को इसका साधक नहीं मानना चाहिए-- 
क्योंकि यद अतिशयोक्ति के चिना भी. आगे प्रदर्शित उदाएरणों में पाई जाती है । ग्रन्थकारने यहाँ 
जौ युणसाम्य के दो ऐसे उदाएरण दिए हैं जिनमें औपम्य = सादृषय नहीं है कद केषळ इसलिए 
कि उन्हें प्राचीन आलंकारिकों के उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया था । ओपम्ययुक्त स्थल ये है-- 
दे प्रिये ! ईष्योविकार के समय तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम्हारी वाणी भौर छौछापूण 
ड स्खलन आए ।?-यहाँ उचितत्व गुण है। [ यहाँ दोनों प्रकृत है ]। दोनों के अप्रकृत 
परान्न 
है देव [ राजन्‌] आप पृथिवी का भार ढोने में निरत हे इसछिए आजकल शेषनाग ओर 
आदि कूर्म दोनों बड़े सुखी हैं ।"- यहाँ सुखित्व गुण है [और वर्णन राजा कार है अतः शेष औ 
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कूमं दोनों अप्रकृत है ]। कुछ लोग दो नायिकायुक्त पदार्थों में प्राकरणिकता मानते हैं अतः इम 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- | 

भगवती पार्वती की ऐसी चरणारविन्ददयी कैसे प्राप्त की जा सकती है जिसने प्रणाम कर 
रहै भगवान्‌ शिव के सिर पर विद्यमान गंगा और चन्द्रकळा दोनों को अपनी नखरङ्मिओ से 
संसार भर के लिए वन्ध बना दिया है तया जिसने [ अपने पिता ] हिमाळ्य को कन्या के पिताओ 
के हृदय में लगी अत्यन्त ताप रूपी दवाग्नि की विपत्ति से दूर कर दिया दै ।? 

~ यहाँ भगवती पावंती के चरण धी वर्णनीय है अतः “गंगा? और “चन्द्रकला' ये दोनों 
अप्राकरणिक हैं । उनमें एक [ जगद्वन्धता विषयक ] 'भापादन = प्रापि क्रिया का अन्वय है । 

यह तुल्ययोगिता विम्वप्रतिविम्वमाव से भी निव्पन्न होती हे । यया-- 

“जहाँ कवीन्द्रवक्यो में शारदा और कमलों में लक्ष्मी प्रेमपृब्क रहती हैं, जो दोनों कभी तो 
अचिन्त्य पदों [सरस्वती पक्ष में काग्यबटनानुरूप पदावली, लक्ष्मी पक्षमे = पदचाप] को लौलापूर्वक 
विखेरती और धरती रइती हें और कभी अपने राजहंसो [ सरस्वतीपक्ष में एंसविशेष तथा लक्ष्मी- 
पक्ष में राजारूपी हंस या इंसतुल्य विवेकी राजा ] पर सवारी किए हुए रहती हैं ।? 

-ापर्शे वक्त्र और कमळ इन दोनों में विम्बप्रतिब्रिम्बमाव है । इसी आशय से अन्थकार ने 
अपने अळंकारयात्तिक नामक अन्य में [ तुल्ययोगिता के ] इस भेदको एक विशिष्ट भेद बतलाया है । 

शुद्ध सामान्यरूप से निष्पन्न तुल्ययोगिता, यया - 

“टस बाळक की वृद्धि के छिए दो धात्री [ थाई और पृथिवी ] सदा तत्पर थीं एक धात्री जो 
दुग्षदात्रो [ थाई ] थो और दूसरी थात्री सवेसम्पत्ति उत्पन्न करनेवालो [ एयिवी ] ।! 

सशो [ पयः ]--'प्रज्नवण = [ दूष ] देना शुद्ध सामान्यरूप क्रिया है । 

दिमरशेः-तुस्ययोगिता का पूर्वेतिद्ठास-- 

आमह = “न्यूनस्यापि विशिष्टेन युणसाम्यविवक्षया- 

तुल्यकार्येक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥? यथा. - 
शेषो शिगिरि'स्त्वं च अद्दान्तो युरवः स्थिताः । 
य॒दरूद्वित्तमयांदां चलन्ती विस्य क्षितिम्‌ ॥? [ ३३२७-२८ ] 

५ अम युणवाछि पदाय॑ का विशिष्टयुण वाले पदार्थ से गुणयत साम्य बतराने के लिए समान 
कार करना प्रतिपादित किया णाय तो एुश्ययोयिता शोत्री दै । यथा--दोषनाय, हिमाचल, और 
मक आप अस्पन्य गरिमामय हैं जो मयांदा की रक्षा कर डोलती शथिवी को धारण करते 

( 
वासन = 'विहिष्टेन साम्याथमेककालक्रियायोगस्तुस्ययोगिता । 
विशिष्ट से न्यून की समता वतछाने के रिए एककारिक क्रिया में दोनों कया जम्वय तुश्थयोगिता 
कएलाता है [ अतः यह ज्याओक्ति से दिया दै ] 

यथा-- अञ्जिभिरिशनोभिभां परित्री दपि मुजंगविमुभंवद्मुषष्ध !? 

श्स सयुद्रमेखछा पृथिवी को शेषनाग या आपका सुयदण्ड भारभ करता है । "वहन = धारणः 
किया में शेष ओर मुगदण्ड का अन्वय दै । 

उञ्चट = 'उपसानोपमेयोक्तिशुल्वैरप्रस्त तेषेचः । 

साम्यामिधायि प्रस्तावमारिमवां तृल्ययोगित्ता ॥ ५।७ ॥ 

जिनमें उपमानोपमेयभाव कथित न हो ऐसे केवर अप्रस्तुतों अथवा केवरू परस्तृतों का साम्य- 
अत्यायक कथन तुल्ययोगिता । 

यथा = त्वदञ्गमादंवस्‌० इत्यादि तयां 'थोगपट्टी जटाणाळय? श्त्यादि । 
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दद + + न छ + 
सम्भट= "नियतानां सङ्घद्‌ धर्मः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ 
चियत्ानां प्राकरणिकानामेवाप्राकरणिकानामेव बा । 
यथा = पाण्डुक्षामम्‌,-केवल प्राकरणिको या केवल अप्राकरणिकों में किसी एक धर्म का 
अरिःत्व तुल्ययोगिता । यथा = 'इत्यादि, म 
“पाण्डु क्षामं वदन हृदयं सरसं तवालसं च वपुः । 
न आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥? 

“दे सखि, तुम्हारा पीछा ओर दुवेल चेइरा, आद्र हृदय तथा आलस्ययुक्त शरीर किसी 

हृदयस्थ प्रधान रोग को सूचना देते हैं । यहाँ सभी प्राकरणिक हैं । 
'कुसुदकमलनीलनीरालिळंलितविासजुपोइंशोः पुरः का । 
अगृतमसृतररिमरम्बुजन्म प्रतिइतमेकपदे तवाननस्य ॥? 

सुद, कमळ, नीळोत्पर तुम्हारी ललितविछास युक्त आँखों के सामने हैं दी क्या, और 
अडत, चन्द्र, कमल तुम्हारे सुखबिम्ब के समक्ष एक साथ ध्वस्त हूँ? यहाँ केवल नायिका वर्ण्यमान 
अतः प्रस्तुत हैं । शेप सव अप्रस्तुत हैं और उन में हैं ही क्या? और “ध्वस्त? पदों द्वारा व्यक्त. 
तुच्छत्व रूपी एकधमं का अन्वय हो रहा है । 

-श्स संदर्भ से स्पष्ट है कि रुद्रट तुल्ययोगिता को दीपक से भिन्न नहीं मानते । भामह ने 
दीपक को आदि, मध्य तथा अन्त में स्थित किसी एक धर्म के साथ अनेक पदार्थों के अन्वय के 
आधार पर तीन भागों में बाँटा है आदि दीपक, मध्यदौपक तथा अन्त दीपक । उन्हीं के अनुकरण 
पर रुंद्रर ने भी दीपक के ये तीनों भेद किए हैं । किन्तु उन्होंने दीपकगत अनेक पदार्थो के प्रस्तुतत्व 
या अप्रस्तुतस्य पर ध्यान नहीं दिया है, अतः उनके यहाँ तुल्ययोगिता के दीपक से भिन्न धोने का 
भशन हो नहीं उठता । भामह और उनके अनुकरण पर वामन ने तुल्ययोगिता को दीपक से 
अलग अवइय अस्तुत किया है किन्तु उस में प्रस्तुत था अप्रस्तुत की ऐकान्तिकता अथवा समष्टि का 
उन्होंने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । उनके उदाहरण से स्पष्ट है कि वे तुल्ययोगिता में प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत दोनों का दी अन्वय मानते है क्योंकि उनके उदाहरण में स्तूयमान राजा की सुजा 
प्रस्तुत है ओर शेषनाग अप्रस्तुत । इन दोनों का एक वहन = धारण? क्रिया मे अन्वय बतलाया 
गया है । भामह ओर वामन ने यहाँ उपमानोपमेय में एीनाधिकयुणस्व पर ध्यान दिया जिससे 
शुल्ययोगिता उपमा से भिन्न सिद्ध नहीं होती । आगे दीपक के प्रकाश सें उद्धुत उनके लक्षण तथा 
उदाहरणो से इस दिशा में और अभिक प्रकाश पड़ेगा कदाचित्‌ इसी लिए रुद्रट ने तुन्ययोगिता 
को स्वतन्त्र अळंकार की मान्यता नहीं दी । 

निश्चित ही सर्वरवकार ने अम्मट के ही समान तुल्ययोगिता के किए उद्धट को प्रमाण माना 
है उन्होंने तो उदाहरण भी उद्धर के ही प्रस्तुत किए हैं । परवती आलंकारिको में-- 

अलकारत्नाकरकारने तुल्ययोगिता का लक्षण--'सकृद्‌ धर्मस्य निर्देशेऽप्रस्तुतानां म्रस्तुत्ताचां वा 
तुत्ययोगिता'--अर्थाद अप्रस्तुत या प्रस्तुतों के धर्म का एक ही बार निर्देश तुस्ययोगिता 
कहलाता है--इस प्रकार का 'त्वदंगमार्द॑वं? , पद्यको उदाइरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है । उन्होंने 
यहाँ एक धमांन्वयी पदार्थी में से किसी एक में उपमानता या उपमेयता मानना असंभव वतला 
कर परस्पर में उपमानोपमेयभाव बतछाया है । 

'अप्पय्यदीछित कौ--चित्रमीमांसा में दीपक और तुल्ययोगिता दोनों ही अलंकार छूट 
गए ह किन्तु उनके कुवलयानन्द में उन्होंने चन्द्रालोक से भिन्न-- ु 

'वण्यांनामितरेषां वा घमेक्यं तुल्ययोगिता? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





wi ~ ss smo Ss ss Se Sn ng मक 2 त. 
४ Mina 





०४ p= nr SS SS TSH TI 





वळे & SS Ss yh es ness a 
र 


आक 0 जिविसका 


Pp ७. 


७ तुल्ययोगिवाळछारः २७१ 


¬ अयात वर्णनीय = प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत का घर्मैक्य तुल्ययोगिताः--यह लक्षण कर 
उदाहरण रूप से सवेस्वकार द्वारा प्रदत्त "त्वदक्गमादंवस्‌? तथा 'संजातपत्रप्रकरान्वितानिर० 
पथ प्रस्तुत किए हैं । 

पण्डितराज जगञ्ञाथ = 'अकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा गुणक्रियादिरूपैकधमान्वयस्चुस्ययोगिता ।? 
“-मर्थांद केवल प्रकृतों अथवा केवल अप्रकृतों का Bs आदि रूप र में 
अन्वय तुल्योगिता--श्स प्रकार तुल्ययोगिता के लक्षणं में गुण और क्रिया के अतिरिक्त अन्य अमाव 
आदि तत्त्वों को भी अनेकान्वयी वस्तु के रूप में स्वीकार कर सकस्वकार और कुवल्यानन्दकार 
के 'युणक्रियमात्र' तक सीमित पक्ष को उपलक्षणमात्र बतळाया है। उन्दोनि तुश्ययोगिता के 
उदाहरण पूर्वाचायों से प्रायः मिलते-जुळते ही गढे हैं । 

कारकतुक्ययो गिताः पण्डितराज जगन्नाथ ने एक कारकतुल्ययोगिता मी स्वीकार की है। 

यत्र च प्रक्ृतानामेवागप्रक्ृतानामैव वा क्रियाणामेककारकान्वयः सा कारकतुस्ययोयिता-- 
अर्थात--जहाँ केवळ प्रकृतं अथवा केवेल अप्रकृत ही क्रियाओं का किसी एक कारक में अन्वय हो 
तो वह कारकतुल्ययोगिता कइलातौ है?--इस प्रकार किया है और उदाहरण के रूप में - 

वसु दातुं यञो धातुं विषातुमरिमदनम्‌। 
त्रातु च सकळां पृथ्वीमतीव चिपुणो भवान्‌ ॥? 

“घिन देने, यश छेने, शबुओं को मृसळने और सारी एथिवी कौ रक्षा करने मं आप बहुत 
ही निपुण हैं। यहद पश्च अस्तुत किया है। इसमें दान, धान, विधान और त्राण ये समी 
क्रियाएँ प्रस्तुत हैं और उन सब का एक स्तूयमान राजा रूपी कारक के साय अन्वय है। पण्डितः 
राज ने इसे अर्थान्तरन्यास से भी अन्वित बतलाया है । Ei 


संजीविनीकार ने तुल्ययोगितासंग्रह इस प्रकार किया है-- 
'प्रकृतेष्वयवान्येषु श्ञातव्या तुल्ययोगिता । 
युणकियाभिसम्बन्धात्‌ समानादन्वितायिका ॥? 
- प्र्त अथवा अप्रकतो में गुण अथवा क्रिया के समान सम्बन्ध से तुस्ययोयिता यद अन्व 
नामक अळंकार छोता दै । 
उद्भट, वामन और मम्मट ने तुल्ययोगिता को दीपक के बाद रखा है जब कि, भडंकारसवं- 
स्वकार, अल्काररक्षाकरकार, कुवळ्यानन्दकार तया रसगंगाषरकार ने दीपक के पहिले । परवर्त्ती 
आचायों ने यह क्रम प्रकृत ओर अप्रकृत के शुद्ध स्थळ और दोनों के मिश्रित स्थळ को दृष्टि में 
रखकर स्वीकार किया किन्तु तुस्ययोगिता ओर दीपक दोनों में एक वस्तु के अनेक वस्तु के साय 
अन्वय कौ ही कला चमत्कारमूमि है, साय ही भादि मुनि भरत से डेकर पण्डितराज जगन्नाथ 
तक सभी आचायों ने दीपक को अलंकार माना है इसलिए वस्तुतः दीपक को ही प्रथम स्यान 
दिया जाना चाहिए । दीपक का ही सूक्ष्मरूप तुल्ययोगिता है। इसके विरुद्ध पण्डितराज ने दौपक- 
अकरण में तुल्ययोयिता से दीपक के पृथक्करण पर आपत्ति उठाई है भोर कहा हे--'अत्रेद बोध्यम्‌- | 
घुल्ययोगितातो दीपकं न पृथग्भादः्ंति 'थमंसकृदवृत्तिमूलाया विच्छित्तरविरोषात्‌ विच्छित्तिवैः 
क्षण्यस्य चाळंकार विमागहेतुत्वाद्‌ । ०००० ! तस्मात्‌ तुल्ययोगिताया एव त्रेविध्यमुचितस्‌+ प्रकृता- 
नामेव धर्मस्य सकृत्‌ वृत्तिः, अप्रकृतानामेव, प्रकताप्रकतानां चेति। एवं च प्राचीनानां तुस्य॒यो 
थितातो दीपकस्य एथगलक्कारतामाचक्षाणानां दुराअइमात्रमिति नन्याः।“यहाँ यदद समझ लेना 


१६ अ० सळ 
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२४२ अळश्ारसयस्वसा 
आवश्य है कि दीपक को तुस्ययोगिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ध के 
अनेक से संवन्ध पर निर्भर चमत्कार दोनों में वरावर या एऊ-सा ऐ है, और अल्कारो में भेद 
केवळ चमत्कार में भेद के आधार पर हो किया जाता है। ०००० । इसलिए तुल्ययोगिता के हो 
तीन भेद मान लेना उचित है (१) प्रतो का ही किसी एक धमे से संबन्ध, ( ३ ) अप्रकृतं 
का हौ और (३ ) प्रछत तथा अप्रकृत दोनों का । इस प्रकार नव्यो के णनुसार ग्राचीनों ने जो 
दीपक को हुस्ययोगिता से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र अलंकार बतलाया है वह उनका दुराग्रइमात्र है? 
आये दीपक के प्रकरण में दिमशिनीकार सी यही वात कहते दिखाई देते हैं [ द्रष्टन्य--“न चैताव- 
तेवानयोः पथक्‌ लक्षणं युक्तस्‌.-चिरन्तनानुरोधाद छतस्‌? दीपक पर आरभ्मिक विमशिनी ] । किन्तु 
सच यदद ऐ कि दुरा नवीनो का दी है। सामान्य भाषा में जवीनों का जो एकधर्मान्वय दै वही 
प्राचीनो की भाल्कारिक भाषा में दीपक है । नवीनों ने स्वयं कदा है कि जैसे दीपक उद्देश्यभूत ' 
वस्तु को तो दिखलाता ही है अन्य वस्तु को मी दिखला दिया करता है, उसी प्रकार कोई | 
एक धर्मे किसी एक प्राकरणिक में तो अन्वित होता हो है अप्राकरणिक में भो अन्वित दो जाता है 
और इस प्रकार वए धर्म पूरे याक्यार्थ की शोभा बढ़ा देता है। फलतः दीपक के समान होने से | 
उसे दीपक कहा जाता ऐै। | 
द्रष्टन्य-( २ ) “एकस्यस्येव समस्तवाक्यदोपनाद्‌ दोपकम?-मम्मट । (३ ) प्रस्तुतैकनिष्ठः | 
समानो धमः प्रसन्गादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप इव रथ्यायाम्‌ इति दीपसाम्याद्‌ / 
दौपकस्‌, 'संशायां च? [ वा० २४५८ ] इतोवार्थे कन्प्रत्ययः ।--अप्पय्यदौक्षित, कुवलयानन्द 1 | 
(३ 2004 दीपयति प्रकाशयति सुन्दरोकरोति दीपकम्‌ , यदू वा दीप इव दीपकम्‌, संशायां कच्‌ | 
वा लोन वोध्यम्‌--पं० जगन्नाथ, दीपकाळंकार । | 
४) दीप इव दीपकम्‌, संशायां कन्‌, दोपस्यैकस्यैव सकलप्रकाशकत्ववदेकत्वस्दैव सर्वे: समन्वय 
योषजनकत्वेन क । दोपयतीति दीपकमित्यन्ये । -अलंकारकौस्तुभ शॉप चरम | | 
उ भकार यादे नव्य तुल्ययोगिता में दीपक को अन्तर्भूत करना चाहते हे तो प्राचीन दीपक £ 
में तुल्ययोगिता का अन्तर्भाव वतका सकते है. । भरतमुनि ने भी दीपक का जो उदाहरण दिया 









है [ आगे दीपक के प्रकरण में उद्धृत ] उसमें सभी पदार्थ प्राकरणिक 
हैं। दीपक को संप्रदीपक 
कह उन्होंने दीपक शब्द के प्रयोग के भूल में दीप के साइश्य को मूल माना दै । प्राकरणिकत्वा- 
Ce को नहीं । अतः दृदयसाद्ष्य, प्रत्युत, दीपक के ही पक्ष में अधिक है, क्योंकि चमत्कार 
चा मस्तृत्त के साय अप्रस्तुतविधान में ही अनुभव में आती दै, केवळ प्रस्तुती अथवा 
अप्रस्तुतों के उपनिवन्ध में नदीं । उसमें प्रतिभा का कोई चमत्कार नहीं रट्रता । केवळ एक 


विमशिनी 
सब कल बचा रयति-- | | | 
भव इस [प्रकरण] का उपसंहार करते मोर दूसरा [प्रकरण] भारम्म करने के छिए कहते हैं | 
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- दीपकाळळार: २४३ 
[ सवेस्व ] 
गरस्तुताप्रस्तुतयोष्यस्तत्वे तुल्ययोगितां 
अन्न तुल्ययोगितां प्रतिषाथ समस्तत्वे दीपक- 
[ 4० २५ ] ग्रस्तुताप्रस्तुतानां तु दोपकस्‌ । 
यौपश्यस्य गम्यत्व इत्याद्यनुवतते । माकरणिकाप्राकरणिकयोमंध्या- 


` देकन निर्दिष्टः समानो घर्मः प्रसङ्गेनान्यञरो पकाराद्दीपनाद्दीपसाइश्येन दीप- 


काख्याळंकारोत्थापकः । तच्रेवाद्यप्रयोगादुपमानोपमेयआवो गम्यमानः । स 
च चास्वघ एव । ब द क शुद्धमाकरणिकस्वे शुद्धापाकरणिकत्वे वा वैवक्षिकः, 
माकरणिकत्वमि पमेयमावस्य। अनेकस्येकक्रियाभिसंपन्या- 
सौचिस्यात्पदार्थेत्वोक्तिः । वस्तुतस्तु वाक्याथत्वे 
>> न मानती लत भेदः । 
३० | प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत के अछग अलग रएने पर संभव | 
किया । अव दोयों कौ मिलित स्थिति में संभव दीपक का प्रतिपादन न्हा > 
[सु २५ ] [ साहन तत यास्य = ज अकथित हो और समान घम में ] प्रस्तुत 
1 अप्रस्तुत दोनां का | एक साथ न्तर पर सं 
अळंकार दोता है ] ॥ २५॥ कक 20007 
[ ए० ] यढाँ 'साइश्य यदि गम्य हो' इत्यादि शेषांश की तुल्ययोगिता 
ऐ । प्राकरणिक और अप्राकरणिक दोनों में से किसी एक के जाई नि समान धम pe 
आधार पर दूसरे का भी उपकार करता है [ तथा उसमें ] दीप्ति छाता है [ अतः ] दीप का सादृश्य 
होने से वह दोपक.नामक अळंकार का जन्मदाता वनता है । उसमे इवः आदि का प्रयोग नहीं 
रएता इसछिए वहाँ उपमानोपमेयभाव गम्यमान रदता है । किन्तु वह रहता वास्तविक हो है 
अब कि पूर्वोक्त अलंकार में केवळ प्राकरणिक अथवा केवळ अप्राकरणिक के रहने पर बह [ उपमाः 
भानोपमेयभाव ] विवक्षाधीन = ऐच्छिक होता है, [ क्योंकि वहाँ जहाँ केवळ प्राकरणिक्षत्व रइता है 
वहो. उपमानत्व अवास्तविक होता है। अतः उसे विवक्षा द्वारा निष्पन्न करना पड़ता है और ब्रह 
केवळ अप्राकरणिकत्व रहता है वहाँ उपमेयत्व अवास्तविक रहता है क्योंकि उसे भी वहाँ विवक्षा 
'दारा निष्पन्न करना होता है । इस प्रकार उपमानोपमेयभाव आंशिकरूप से ही रहता है ] क्योंकि 
उसको निष्पत्ति प्राकरणिकत्व ओर अप्राकरणिकख पर निर रहती है [ प्राकरणिकल पर 
'उपमेयत्व कौ ओर अप्राकरणिकस्व पर उपमानस्व की ] । अनेक का एक क्रिया से संवन्ध रहता है 
इसछिए ओचित्यतः [ दीपक में ] पदार्थगतस्व बतलाया गया है [ तुल्ययोगिता को अवतरणिका में ] 
चस्तुतः तो यह वाक्या्थगत दी रहता है, तमी इसके आदि-दौपक, मध्वदीपक और अन्तदीपक 
नामक भेद होते हैं, क्योंकि श्सका धर्मे जिसके आदि; मध्य तथा में अन्त में रहता है वह 


वाक्य ही है। 
विमर्शिनी 
भस्तुताप्रस्तुतानामिति । एकश्नेति प्राकरगिकेडप्राकरणिळे वा। अन्यत्रेति प्राकरणिकादौ 
दीपडेति 'संश्ञायाम? इत्यनेन कन्‌। साइशवेन समुदायगम्बायाः संशाया अभावात । 
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तन्नेति दीपे । वास्तव इति । प्रकुवाप्रऊतयोउपसानोपमेयरूपत्वात । पूर्वत्रेति तुल्यः 
योगितायार । इयानेव 'च दीएकतुएययो ग्रितयोरविशेषो5श्तीत्यप्यनेच दशितम्‌ । न चैता- 
दतैयानयोः पुथग्कणर्ण युक्षण। ओऔपश्यगर्सत्वाज्यस्थ सामान्यस्य दवयोरप्यसुगमात्‌। 
एवं च सझुलितोपसादेरपि पुथर्ळ्छणं स्यात । अन्यछुता पुनश्चिरन्तनाचुरोधार्ळतस । 
वैवक्षिक इत्ति। भन्नेच वकतुएपसानस्वस्ुपसेयसवं चा चष्हुसिष्टं तम्नेद प्रकरणादिवरादा- 
श्रयणीयसिस्थर्थ;ः 1 अतश्च "प्रस्तुतस्य तु बाल्येन व्यभिचारस्य दृ्शनात?! इति नोत्या 
भस्तुताप्रस्तुतत्तमात्रधिबन्घन पुवोपसानोपमेथभावो न अवतीति भावः । एवं 'प्रसिद्धेना- 
गसिख्स्य खाइरयझुएसा सत! इृत्यादिडशा प्रसिद्धामसिरुत्वमान्ननिवन्धनो<प्युपमानो- 
एसेयसाचो न वाच्यः । 'खसिच जलं जळसिव खस? इस्यादी द्वयोरपि तुल्यस्वात प्रसिद्ध 
शुणस्वायय्राचेऽप्युपसानोपसेयसावस्येष्देरर्यसिचारस्य दर्शानाद। नजु चात्र साधम्यं वाः 
क्याथगतस्वेच्ेच प्रतीयत इति कथं तस्य पदार्थगतस्वसु'ळसित्यारा्र्याह--अनेकस्येत्यादि। 
एवं पूर्वन्नापि झेयल्‌ । 

झस्तुताभस्तुंतयोः इत्ति । इसी का लक्षण वतलाते हैं--प्रस्तुताप्रस्तुतानास इति | एकश्र = 


oe 


पक्‌ म, प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक में । अन्यन्न = प्राकरणिक आदि में। दीपक = “संज्ञायां 
[ च' वात्तिक ] द्वारा [सादूइयाथं में] कन्‌ प्रत्यय, क्योंकि साइस्य के आधार पर संशा समुदावगम्या 
नहीं शो सकती । तन्न = वहां दीपक में । चास्तद = वास्तविक, क्योंकि प्रकत और अप्रकृत कमशः 
उपभेयरूप तथा उपमानरूप होते हैं । पूवंत्र = पूर्वोक्त तुल्ययोगिता में । इससे यह-भी वतला दिया 
कि दीपक और तुल्ययोगिता में इतना दो भेद है। इसलिए केवळ इतने से अन्तर के आधार पर 
इन दोनों का लक्षण अछग-अलंग-बतराना ठीक नहीं है। क्योकि साइस्यघरित होना दोनों का 
साधारण थमे है और वह दोनों में ही अनुगत है । इसी प्रकार ससुश्वितोपमा आदि का लक्षण भी | 
अलग नहीं किया जाना चाहिए । अन्थकार ने जो इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ दतलाया है वए केवळ प्राचीन 
थाउंकारिकों के अनुरोध पर । ठर - 
वेचजिक--तृस्ययोगिता में प्रसंग के आधार पर' केवळ वहीं उपमानोपमेयमाव स्वीकार 
किया जा सकता है जहाँ वह वक्ता को अभीष्ट छो । इससे तात्पय यह निकला कि “उपमानोपमेय” 
भाव केवळ अस्तुतत्वाप्रस्तुतत्वमात्र पर निर्भेर नएी रइता है? जेसा कि [ अलंकाररत्नाकर में] 
कहा गया ऐ--( साइस्य ] प्रस्तुत का अप्रस्तुत से नहीं माना जाना चाएिए क्योकि अनेक स्यो 
में उसको उल्टा भी देखा जाता है ।! और एसछिए उपमानोपमेयभाव को केवळ प्रसिदधत्व और 
अअसिङत्व मात्र पर आश्रित नहीं मानाजा सकता जैसा कि [ 'अळंकाररत्नाकरकार ने] कहा है - 


क गोरो? [ला न बय 


'प्रसिद्धेनामसिडस्य साइक्यसुपमामता । 

क क त र ज्यभिचारस्य दशनात्‌ ।? 

मिद का अप्रसिङ से साइस्य उपमा मानी जाती हैन | 

क्योंकि अनेक स्थानों पर ऐसा नहीं देखा जाता. यथा ]'आकाश के मत बह ओप क | 
साकाश”-इत्यादि स्थरो में दोनों ही एक से ह अतः व्यभिचार दिखलाई देता ऐ इसकिए कि प्रसिद्ध | 
णत्व और अप्रसिद्धयुणत्व के अभाव में भी उपमानोपमेयभाव देखा जाता दे । छ 
सका होती हे कि “दीपक में साधम्यं वाक्याथंगतरूप से ही प्रतीत दोता है तो इसे पदार्थ 
गयो बतछाया जा रदा है-'इस पर उत्तर देते हे-सनेकस्ण । इसी प्रकार पूर्ववत्तो [ तुल्ययोगिता ] 


यक... 


कम कळ TT कॉम... 2... 4 बक" कक आ हकक 20) 3 















i ii ०००० ०41 > ७. “> Se 
Sms अब क ns ७ — £. a फा 


कदर में भी [ दाक्यायंगतता ] समझभी चाहिए : 
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[ स्वस्थ ] 


™ 


कस्रेणोदाइरणम्‌- 
'रेहृइ मिहिरेण णहं रसेण कब्वं सरेण जोव्बणअं । 
अमएण 'घुणीघवओ तुमए णरणाह सुदणमिणं ।” 
'संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्कमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेख घेचुः ॥? 
'किवणाण घणं णाआर्णे फणमणी केसराईं सीद्दाणं । 
कुछवालिंभाण थणआ कुचो छेप्पंति भमुआणे ॥! 
एवमेकक्रियं दीपकच्यं निर्णीतम्‌ । अत्र ब यथानेककारकगतत्वेनेक- 
क्रिया दीपक तथानेकक्रियागतत्वेनेककारकमपि दीपकम्‌ । 


यथा 


'साधूनामुपकर्ठ छुष्मी धर्ठु विद्दायसा गन्तुम्‌ । 
न कुतूहलि कस्य मनश्चरितं च महात्मनां थोतुम्‌ ॥' | 
अधोपकरणाद्यनेकक्रियाकतंत्वेन कु तूहळविदिष्टं मनो निर्दिएम्‌ । छाया- 
न्सरेण तु मालादीपक प्रस्तावान्वरे ळक्षयिष्यते । 
क्रम से उदाइरण--[ आदिदीपक ] 
“राजते मिहिरेण नभो रसेन काव्यं सरेण [ स्मरेण ] यौवनम । 
अमृतेन पुनीधवस्त्वया नरनाथ ! सुवनमिदस्‌ ॥! 
शोभित होता है सूर्य से आकाश, रस से काव्य, सरदार से अथवा स्मर-काम से यौबन= 
स्तन, अस्त से समुद्र ओर हे नंरनाथ तुमसे यह भुवन? [ यहां 'शोमित होना? यह क्रियापद: 
साक्यारम्म में प्रयुक्त है और प्रत भूतछ तथा अप्रकृत आकाश आदि से अन्वित होता है ] । 
[ मध्यदीपक ]-- हट 
'दिगन्तराळो को अपने संचार से पवित्र कर दिनान्त होने पर निलय को जाना आरम्भ 
किया, पछवराग सौ तामिया, सूर्य को भ्रमा ने और मुनि को पेनु [ नन्दिनी ] ने ॥' [ यहाँ 
शला क्रिया वाक्य के मध्य में प्रयुक्त है ओर: उसका अन्वय प्रकत प्रमा तथा अप्रकृत 
] 
[ अन्तदीपक ]— 
'कुपणानां धनं नागानां फणमणिः केसराः सिंहाच्ास्‌। 
कुलवारिकानां स्तनाः कुतः स्पृश्यम्तेऽसृतानास्‌ ॥? 
कृपणो का धन, सर्पी की फणामणि, सिंह के शिरश्केश ( अयाळ ) और कुलबाछिकाओं 
के स्तन केसे छुए जा सकते हैं यदि ये सृत न हों ? [ यहाँ 'स्पशे' क्रिया अन्त में प्रयुक्त है और 
उसका अन्वय यदि कृपण. पदार्थं प्रकत हो तो उससे ओर कुळबाला प्रकृत हो तो उससे होने के 
साय ही शेष समी अप्रकृतो.से भी हो रदा दै.]! | 
- इस प्रकार एक क्रिया के [ प्रकृताप्रकृतो में अन्वय से निष्पन्न ] तीनो दीपक निश्चित हुए । 
जैसे [ उपयुक्त ] इन दीपको में अनेक कारक में अन्वित होने वाळी एक किया का दोरक होता 


डे वैसे छी अनेक क्रियाओं से जन्वित दोने वाळे एक कारक का भी दीपक. दोता दे । यथा 
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“साधु पुरुषों का उपकार करने, दौलत समेटने, आकाश से उड़ने और मद्दात्माओं के चरित्र 
सुनने में किस का मन कुतूहलयुक्त नहीं दोता ।' 
--यहाँ “उपकार? आदि अनेक क्रियाओं के कर्ता के रूप में एक अकेले कुतूइळ्युक्त मन का 
निर्देश किया गया है । 
इसी प्रकार एक माझादीपक भी होता है । उसका सोन्दर्य निराला दी होता है अतः उसे 
दूसरे प्रसंग में वतळाया जाएगा । 
लिसहिनी 


घेशुसंध्ययोः अळतस्वादत्नान्ये तुल्ययोगितां मन्यन्त एव्युदाहरणान्तरेणोदादियते-- 
“धम्मज्जणेण काण वि छाणवि अत्यञ्जणेण बोलेई । 
| कामञ्जणेण काण चिं काण चि पुमेअ संसारो ॥' | 
एकक्रियसित्यनेनेकगुणभपि दीपछं स्वयमेबोदाहार्यमिति सूचितस्‌। तत्त यथा-- 
"फूणासहजन्शद्धो दिवि नेत्रसहस्रस्ुत्‌ । 
आाहितीयः पुथिज्याँ च भवाञामसदजय्युत ४: | 
आहितीयत्वं गुण: । पुवसेका क्रिया गुणं वानेककारकगसत्वेगासिधाय तदेव च दष्टान्ती- 
क इत्यैकफारकमण्यनेककियागतस्वेच दीपक अवतीत्याइ--अतरेत्यादि । भन्न पोच्छु यासवण 
तीयं सैरवाचार्यादिस्युपकारकरणादिधिशेषरूपं प्रस्तुत ओतृनवयोधयितुं कविकवृंक- 
मिदं साधूपकारकरणावीचां सामान्यानासप्रस्तुतानां म्रासनस्‌। तेषां च सामान्यानां 
परस्परमौपम्यमरतीतेरेफकारफगतस्वेनेयं कारकसुश्ययोगिता) अतश्च नेवं क्ारफदीपक- ' 
। तत यथा-- | 
आलिक्षितु शपिसुखी च सुधां च पाएुं कीतिं च साघवितुसर्जयितु च लपम्रीम्‌ । | 
स्वधळ्सिचुतरसां हदये हि फत अम्दादुरं जगमईं पशुमेव जाने ४९ | 
सचताङिक्षलाथनेरक्रियाकतुत्वेनेक पूष चनो निर्दिष्ट: । प्रस्तुताप्रस्तुतं स्फुटमेव । | 

[ संचारपूतानि*-पथ में ] कुछ छोगों [ मलंकाररत्नाकरकार ] के अनुसार घेनु और. संध्या ! 
दोनों हौ परत दै अतः तु्ययोगिता है इसलिए एम इसका एक दूसरा उदाइरण दिए देते ऐै-- 

“वम्माजनेन केपामपि केषामप्यर्थाजनेन व्यत्येति। 
कामाजेनेन फेपामपि केपामभ्येवमेव संसारः ॥! 

(किन्दी का संसार घर्माज में वीतता है, 
हि 1 ४, किसी फा अयाँजँन में, किसी का कामार्जन में और 

'एकक्रिय = एक क्रिया का", अथे यद्द कि एक गुण का भी 
त Stu Er दीपक दो सकता है, उसे स्वयं खोज 

ड पाताळ में ] हजार फन धारण करने वाळा [ शेषनाग ] अद्वितीय है, स्वर्ग में हजार 
त्र पारण करने याला [ इन्द्र ] और पृथिवी पर सदुल् नाम पारण करने वाळे आप 7? 

--यहाँ अद्वितीयत्व गुण है। इस प्रकार एक किया या एक गुण को अनेक कारकों में अन्वित | ॥ 4 
होता वतळाया, अब उसी के दृष्टान्त पर एक कारक में अनेक कियाओं के अन्वय से निष्पन्न होने. 
वाडा दीपक भी सम्भव वतलाते हुए लिखते दै--'अन्न । [दृष्चरित के] इस ['साधूनासुपकत्तु मः”. 

पथ ] में आगे पूरे उच्छवास द्वारा वर्णनीय भैरवाचायै.का एक विशिष्ट उपकार करना आदि प्रस्तुत 
है। हते ओताओों [ अथवा पाठकों ] को सूचित करने के किए कवि ने सामान्यरूप से साधुओं का | 
अपकार करणा आदि जिव.पद्रार्शर को प्रस्तुत किया दे दे सब” अप्रस्तुत हैं। इस सामात्यरूप . 


(पपन तक बनन कल. 
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[ यप्रस्तुत ] पदार्थों में परस्पर में साइश्य की प्रतीति होती है तथा इन सवका एक [ मन-रूपी ] 
कारक में अन्वय है, अतः यहाँ कारकतुस्ययोगिता है। इस कारण यह [ पथ ] कारकदीपक 
छा उदाइरण नहीं हो सकता । कारक दीपक का उदाहरण यह होगा-- 

“चन्द्रमुखी का आलिङ्गन करने सुधा का पान करने कत्ति की प्राप्ति करने, लक्ष्मी का अर्जन 
करने और आपकी अद्भुत आनन्द देने वाली भक्ति को दृदय में लाने में जो जन मंदादर [ उत्सुक 
नहीं ] होता है उतै मैं पशु ही समझता हूं ? 

“यहां आरिञ्गन आदि अनेक क्रियाओं के रूप में जन! शब्द से एक ही निर्दिष्ट दै साय दी 
यहां जो प्रस्तुत दै [ भगवद्भक्ति ] भौर जो-जो अभ्ररतुत [ ्ंद्रमुखी आदि ] वह स्पष्ट दी है । 
` विमरा--( १ ) 'साधूनामुपकदुंभ?--पद्च इपंचरित के तृतीय उच्छवास के आरम्म में आता 
है । तृतीय उच्छवास में इपंवर्धन के पूर्दपुरुष पुष्यभूति का वर्णन दै । वह मैरवाचाय नामक 
योगी की सद्दायता करता है जिससे वह योगी यक्षदेद्द धारण कर आकाश में उड़ जाता दै । संस्कृत 
साहित्य में महात्मा शब्द मइासत्त व्यक्ति के लिए चलता दै अतः पुष्यमूति और भैरवाचायं दोनों 
दी महात्मा है । उनका चरित्र तृतीय उच्छवास कौ कथावस्तु है । इस पथ द्वारा उसकी पूर्वसूचना 
दी जा रही है। यहाँ ग्रन्यकार ने कारकदीपक माना है और टीकाकार ने कारकतुश्ययोगिता । 
कदाचिद अन्धकार की दृष्टि अन्ध के प्रसंग पर हे ओर टीकाकार कौ तृतीय उच्छवास कौ भावी 
छयावस्तु पर । इषं स्वयं मष्ठासत्त्व ओर मदात्मा है उसका चरित ग्रंथविषय दोने से प्राकरणिक 
है, इसलिए उक्त पद्य को “चरितं च महात्मनां ओतुम? यह चतुर्थचरणगत 'श्रवणःक्तिया प्रस्तुत दै, 
शेष- उपकार, धारण, गमन? क्रियार्ये आयामो कथावस्तु के अंत में छौ प्रस्तुत हो सकती हैं आरम्म 
में वे अप्रस्तुत छी हैं। फलतः प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्रियाओं का एक 'मन? के साय अन्वय 
एोने से अन्यकार के भनुसार यहाँ कारकदीपक है । टीकाकार के अनुसार आगामी 
भेरवाचायंरुूपी महात्मा के चरित का अवण, आरम्म में अप्रस्तुत हो है अतः समौ 
क्रियायें एक-सी ऐ जाने से कारकतुस्ययोगिता है। वस्तुतः, प्रथम दो उच्छवासों में दषं का 
चरित च काइकर याण ने अपने पूर्वपुरुषो का वर्णन किया है । अतः तृतीय उच्छवास के आरम्भ में 
ये ओताओं अथवा पाठकों का ध्यान कान्य के प्रधान व्यं 'दृषे के चरित? की ओर आहृष्ट रखने 
ऐतु "चरितं च महात्मानां ओतुम्‌? कइ रहे है । यद अलग वात है कि उनके इस कयन का र्य 
परवत्तों कपापुरुषों का चरित मी बना रहा हे । उनमें केवल मेरवाचायं दी नहीं, प्रमाकरवर्षन, 
यशोवती, राज्यवर्षन, दिवाकरमित्र, राज्यभी और स्वयं दुषंवषंच मी भाते हैं। अतः “चरितः 
अवण? को प्रस्तुत मानन! ही अधिक उचित है । 


टीकाकार के अनुसार यदि समी क्रियायां को अप्रस्तुत मान लें तो उनका यह कथन 
संगत होगा कि भैरवाचाये का वर्णन प्रस्तुत दै, क्योकि वह तो आगामी है । यदि काति के चित्त में 
उपस्थित दोने से उसे प्रस्तुत माना जाए तो सारी क्रियाएं प्रस्तुत हो कहो जानी चाहिए । फिर 
विचार तो सढृदय की अनुभूति को लेकर किया जाता है । तृतीय उच्छवास को कथावस्तु से 
अपरिचित सहृदय के छिए सारो क्रियायें अप्रस्तुत ही हैं। यदि सारो क्रियायें भम्रस्तुत हैं तो 
टीकाकार के अनुसार यहाँ प्रस्तुत भेरवाचाये आदि विशेष व्यक्तियों के किए अप्रस्तुत सामान्य 
का कथन होने से अप्रस्तुतप्रशंसा होनी चाहिये और यदि एक-सी अनेक क्रिया के एक कारक में 
अन्वय होने का शिश्प मी यहां है तो उन्हें यहां अप्ररतृतप्रशंता के साथ तुस्‍्ययोगिता का संकर 


मानना चाहिए । | 
(२ ) टीकाकार ने अन्धकार के उक्त उदाहरण को अमान्य ठदरा कारकदीपक का खो 
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उदाहरण [ 'आर्लिंगितुम?० ] अपनी ओर से प्रस्तुत किया है उस पर पण्डितराज जगन्नाय ने 


निम्तलिखित आपत्तिया प्रस्तुत की है-- 
(१) उक्त पद्य में किसी एक व्यक्ति को पशु कहने की अपेक्षा एकाधिक व्यक्तियों को पशु 


कहना अधिक चमत्कारी है अतः “जन”दाण्द को यहाँ जात्यथंक एकवचन में प्रयुक्त मान अनेक 
व्यक्तिपरक मानना चाहिए । तव विमर्शिनीकार का यह थन असंगत होगा कि “आलिंगन 
आदि अनेक क्रियाओं का कर्ता केवल एक “जन? हो है ।? 

(२ ) यहाँ चमत्कार का कारण शशिमुखी, सुधा, कोच, लक्ष्मी तथा भगवद्सक्ति का विम्ब- 


प्रतिबिम्बमाव है अतः विमशिनीकार का यह कथन अमान्य है कि यहाँ अनेक क्रिया का, पकः | 


कारकान्वयित्वरूपी साधारण घम के आधार पर निष्पन्न साइश्य चमत्द्वारी दै । 

( ३) उक्त पथ में कारकदीपकत्व केवळ “मन्दादरत्व' को ळेकर साना जा सकता है, क्योंकि 
उसका अन्वय प्रत्येक तुमुच्नन्त क्रिया के साथ अन्वित कर्ता के धमं के रूप में होता है । किन्तु 
पण्डितराज यदि मन्दादर के मन्दादरत्व को लेकर झारक्दीपफ सिर झरना चाहते हैं तो 
जिनके जनत्व को लेकर वेसा क्यों नहों करते । तव उनकी कारकवडुत्व की काएपनिक आपणि 
कट जाएगी । | 

अल्काररत्नाकरकार ने प्रस्तुत पद्य देकर कारकदीएक में यह एक दोष बतछाया है छि 
कारक क्रिया का धर्म नहीं होता जब कि समान धर्मसंदन्‍्ध को दीपक का जनक माना गया है-- 
इसका परिएार भी करते इए उन्होंने कहा है कि कम से कम इस पथ में मन्दादरत्वविशिष्ट 
कारक की योजना है जो अपने आप में चमत्कारकारी है, अतः चमत्कार होने से यदी दीपक 
अळंकार मान छिया जाण्या । उक्त दोषगिवारण के लिए छश्चग फी पदावळो में थोड़ा अन्तर किया 


जा सकता है । 
यी दिमदिनी | 
वसति फूणति वेज्ञति विवळति निमिपति विळोळ्यति तिर्यक । 
pe ह ति अिकीर्कति जहीत वधूः  ञ्ञयये?॥ 
याणा अस्तुतानासेफाधारगतस्वेन ससुघीयसानत्वाष्व या" 
खंकारो ज तु कारकदीपकस्‌ । तद्धि मस्तुताप्रस्गुतानां क्ियाणामी पक्य सद्चावे सवति । पुर्व 


` खेवकिनाणां प्रस्तुतत्वेअपि संझुडययस्योपस्याभायारेच तुश्‍्बयाणिठातो5पि सेद्‌ः। औपस्य” 


संभवेऽपि तुण्ययो गितैव । यथा-- | 
क्र दुर्बछानां यः एम्रामागरिययामपि । 
जद्दे निरपराधानामपि यश्च यलीयसाच ॥? 
द करणहेरणवो मङ्तस्वस्‌। हयोरपि रायमदस्वेण पर्णबीयत्वाद । 
उर गोर [ अथम रात्रि में पति के साथ] इऱ्या पर. पलीना-पसीना होती, सिकुदृती; 
क हती, तपुर होती, आँख मोचती, कनखी से देखती, मन ही मन एरसाती और चुमना 
॥ यहाँ [ काव्यप्रकाशकार ने कारकदोपक माना है किन्तु.] स्वेदन आदि समो क्रियाएँ 


एक तो प्रस्तुत दै ओर दूसरे इन्हें एक दो आपार में श्कंट्ठा स्थित पतलाया गया है, अतः यही. | 


सञुच्चयालङ्कार दे, न कि कारकदीपक | पए [ कारकदोपक ] तो तब - होता है जब क्रियाएं 


अनेक हों, उनमें कोई प्रस्तुत और कोई अप्रस्तुत ४ [ 
हा, साय ही उनमें साइश्य प्रतीत हो। श्सी | 

Fs क्रियाओं के अस्तुत होने पर भी यहाँ तुस्ययोगिता नहीं है, क्योंकि यहाँ क iE 
. साइएय गर १! च्छ यहाँ समुज्चयाल्यार दो है। यदि साइइ्यं होता तो यहाँ | 


दुस्यवोगिवा छी प्रोती । 
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७ दोपकालङ्कारः २४९, 


'जिसने अपराधी होने पर भी जो दुवंछ ये उन्हें क्षमा किया और जो अपराधी नहीं ये किन्तु 
सबळ थे उनको क्षमा [ पृथिवी ] को दर लिया? । | 
यहाँ करना ओर दरना दोनों क्रियाएं प्रकृत हैं क्योकि दोनों हो प्रस्तुत राजा के मोतर 
प्रतिपादित की जा रही हँ-। न 
विसशः--टौकाकार महोदय यहाँ क्रियाओं का साइइय वतलाते समय चुप्पी साध गए हैं। 
वस्तुतः ओपम्य या साइइ्य की वात तुल्ययोगिता या दीपक के क्रियायत भेद में परस अवे- 
झानिक है । | 
psa ने भी तुल्ययोगिता तथा समुच्चय को औपम्य,के आधार पर ही एयकू 
प पेट? 
न “प्रकृतानां क्रियाणामेककारकसंवन्धे यद्यौपम्य- 
प्रतोतिस्तत्तुस्ययोगिता, तदभावे तु सधुच्चयाळंकारः।' --[ दौपकप्रकरणान्त ]। 


रसगंगाधरकार ने भी यद तथ्य स्वीकार किया है 

( १ ) ओपम्यम्‌०० अत्रं गम्यम्‌ = [ तुल्ययोगितालक्षणबृत्तिः ] 

(२ ) अत्रोपम्यस्य गम्यत्वम्‌ = [ दौपकलक्षणवृत्तिः ] | 

( ३) दोपकतुल्ययोगितादो गम्यमानमोपम्यं जीवातुरिति सर्वेषां संमतस--[ दौपकप्रकरण-- 


` पू० ४३४ नि० सा० सं० ६] 


रसगंगाधरकार ने भो काव्यप्रकाशकार के उपयुक्त 'स्विधति०' आदि उदाइरण पर विमशिनी- 
कार के ही समान आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कदा दै-- 
शस पच में समी क्रिया प्राकरणिक हैं । ०००। और उनके भी परस्पर सादृझ्य में कवि का 
कोई संरम्म नहीं है। इसलिए इसमें समुच्चयालंकार कौ ऐौ छाया मानना ठीक है। यदि 
स्वेदन आदि क्रियाओं के बीच परस्पर में साइश्य की प्रतीति मानी जा सके तो यहाँ कारकतुश्य- 
योगिता मानी जा सकती है, कारकदीपक नहीं, क्योंकि समी क्रियाएं प्रस्तुत हैं। [ रसगंगाषर 
पृ० ४३४-५, नि० सा० ६ ] 
वस्तुतः काव्यप्रकाशकार ने कारकदोपक का जो लक्षण किया दै उसमें क्रियागत साम्य की 
अतीति को कोई वात नहीं दै । उनका लक्षण है - ४२,२ ॐ 
“सकुद्वुत्तिस्तु धमेस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सैव क्रियाच बहीयु कारकस्येति दौपकस्‌ ॥? | 
“अर्थात्‌ एक दीपक वह होता दै जिसमें अनेक प्र्त ओर अप्रकृत पदार्थो.मे॑ किसी एक _ 
अमे का अस्तित्व रहता है और दूसरा वह जिसमें किसी एक कारक का अनेक क्रियाओं मे 
[अस्तित्व रहता है ]' । उन्होंने-- | | as | 
“माळादीपकमाद्ं चेद्‌ यथोत्तरयुणावद्दस्‌ ।' 
~ शस प्रकार एक मालादीपक मी माना है जिसका उदाहरण 'संग्रामाहुणमागतेन०! इत्यादि | 
पदार्थ है, जिसमें कहा गया है “राजन्‌ ! आपके संग्राम में आते हो जिस जिसने जो'जो बस्तु अप- _ 
नाई उसे सुनिए--धनुष ने बाण अपनाए, बागों ने रावुओ के सिर, उनने -भूमण्डल, सूमण्डछ 
ने आपको, आपने कोति को और कीतिं ने तीनों छोकों को।” यहाँ प्रस्तुत है राजा का वरणेन । 


उसके असंग में तत्सम्बद्ध समी पदार्थ प्रकृत ही हैँ। भतः यहां भी तुल्ययोगिता मानी जानौ _ 


चाहिए । किन्तु काव्यप्रकाशकार के अनुसार यहां केवळ माळात्व भौर भासादनसूपी बर्मगत एकता .._ 
के आधार पर यहां माळादौपक है। इतने पर भी “बुष, बाण, शहसिर, भूमण्डक, राचा, Re 
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कीर्ति और त्रैछोक्य में परस्पर किसी हदयदारी साइश्य की प्रतीति नहीं होती। आसादन- 
कतृंत्व को साधारण धमे मानकर यदि धनुष णादि में साम्य सिद्ध भी किया जाय तो यह सिद्ध 
नए होता कि कवि को किसी साम्य के आधार पर इन सबका स्मरण आया है, जैसा कि 'संचार- 
पूतानि’ = आदि स्थलों में देखा जाता है। यहां तो केवळ सम्वद्धत्वमात्र के भाधार पर धनुष 
आदि को प्रस्तुत किया गया है। उतने में ही चमत्कार है और इसीलिए यहां दीपकत्व है। 

इस प्रकार कारकदीपक और माछादीपक में कवि को साम्य की विवक्षा रहती है ऐसा काव्य- 
प्रकाशकार का आग्रह नहीं है। पण्छितराज भो इस तथ्य को समझते हैं। उन्होंने स्वकश्पित 
कारकतुस्ययोगिता के समर्थन में इस तथ्य को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया ऐ और छिखा है-- 
न च क्रियाणां प्रकृताप्रकृतात्मताविरदेषपि शुद्धप्रकृतत्वे शुद्धाप्रकृतत्वेषपि वा कारकस्य सकृदवृत्ते- 
दोंपकत्वस्‌ , क्रियामिन्नानां तु प्रकृताप्रकतात्मतायामेव क्रियादेध॑मंस्येति वैलक्षण्यात्‌-- 


[ सकदूइत्तिस्तु धस्य प्रइताग्रकृतात्मनाम्‌ । सैव क्रियासु वहीपु कारकस्येति दीपकम्‌ इति ] 
छक्षणद्रयसुक्तम्‌--इति वाच्यम्‌ कारकतुस्ययोगितोच्छेदापत्तः ।! 
भाद (दीपक के दो लक्षण इए अन्तर के आधार पर किए हैं कि प्रथम में कारकों के 
वीच म़कृतापतत्व अपेक्षित है, किन्तु दवितीयं में क्रियाओं के बीच नहीं, किन्तु ऐसा मानने पर 
फारकतुस्ययोगिता का उच्छेद एोने जगता है।? पण्डितराज कौ इस आपत्ति का उत्तर एम 
तुत्ययोगिता के प्रकरण में यष कद कर दे चुके है कि--तुल्ययोगिता का दीपक में अन्तर्भाव 
ध नव्यां ला उन्होंने का में दीपक का अन्तमाँव माना है। 
र तुस्ययोगिता का दीपक में अन्तर्भाव 
यर न्यू का माना जा सकता है। और वहीं 
निष्कर्ष यए कि कारकदीपक में न तो प्रकृताप्रकृतत्व में कोई चमत्कार 
प [र रइता और न 
साम्य म । उसमें चमत्कार रएता है केवळ एक कारक में अनेक क्रियाओं के अन्वय का! 
सञचच्चयार्लकार में एक कारक में अनेक क्रियाओं के अन्वय का चमत्कार नएीं रहता । वहाँ 
२९०३ रहता ऐ किसी भी प्रकार के ऐसे अनेक पदार्थी की आकस्मिक एकत्र उपस्थिति में 
किसी एक कार्यं की सिद्धि के प्रति साधकता दो । अतः 'स्विथति० आदि पय में रत्नाकर” 
कार, विमशिनीकार तथा रसगंगाधरकार का समुच्चय मानना अनुभूतिविरुद दै । 


विसशिनी 





अत्र राजितस्व शो सितत्वयोः शुद्धसामान्यरूपरव न्वे 
मन्येछे दितं त र >. । नन्वेतदनन्तरमेव माळादीपक- 
नया lh न नकन स कणा यादि । छायान्तरेणेति शङ्का" 


यह्‌ [ दीप्रक ] बिम्बमतिबिम्बभावमूलक भो होता है । यथा -- 


“साणचढी मणि, शक्त समरविजेता, कळाशेष चन्द्र, झुरतसृदित वाळवधू, मदक्षीण दाभी$ | न | 
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वीपकालङ्कारः २५१ 


शरत्कालीन सूखीवाली-वाळी, नदी तया याचर्को को बाँट-याँट कर घनहीन वने दाता तनुता 
[ दुवळेपन ] से शोमित होते हैं ।? 
““यहाँ श्ाणोल्लीदत्व = शान पर चढ्ना आदि में बिम्बप्रतिबिम्वमाव दै । 


शुद्ध सामान्यरूप [ दीपक ] का उदाहरण यया 
“फणरत्नराजिताङ्गो जुजङ्गनायो धरां समुद्वहति । 
नखदपंणोपशोमितशिखश्व तव नाथ मुजदण्डः ॥? 
स्वामिन्‌! एयिवी को धारण करता दै फणरत्न से विराजित अंग वाळा नागराज शेष, 
भोर नखरूपी दर्पण से शोमित शिखा वाळा आप का भुजदण्ड ।' | 
यणा राजितत्व ओर शोमितत्व शुद्ध सामान्यरूप है । [ उनमें वस्तुप्रतिवस्तुभाव है, 
यद्यपि, फण तथा उंगली, मणि तथा नख में यहाँ भो विम्बप्रतिबिम्बमाव दै । ] 
अश्न--दीपक के दी तुरन्त पश्चात्‌ [ मम्मट आदि ] अन्य आचायों ने एक माछादीपक मी 
यतछाया है, उसे यहाँ क्‍यों नहीं वतछाया जा रहा दै? उत्तर देते दै--“छाया' आदि । छायान्तर ० 
जञ्चछास्वरूप भिन्न शिल्प के द्वारा । प्रस्तावान्तर दूसरे प्रसंग में [ अर्थात्‌ श्रद्वछामूलक. 
अल्कारो के प्रसंग में ] क्योंकि व [ माळादीपक ] मी “ङ्गा दारा निष्पन्न होता है । 
दीपक का पूर्वतिहास- 
सरतसुनिः--'नानाधिकरणस्थानां शब्दानां संप्रदीपकम्‌ । 
एकवाक्येन संयोगं तद्‌ दीपकमिशोच्यते ॥? १६।५३ नाव्यशा० 
यया 
“सरांसि एतैः कुसुमेश्व वृक्षा मत्तेदिरेफैश् सरोरहाणि । 
गोष्ठीभिर््ानवनानि चेव तस्मिन्नशून्यानि उदा करियन्ते ॥ 
“ताछाव इंसों से, वृक्ष पुष्पों से, कमळ मत्त मोरो से तथा बन-उपवन गोडिओं से वहाँ सदा ह _ 
अरे र्‌एते हैं? ' 
यहाँ कारिका का अर्थ उदाहरण के आधार पर मनचाहा लगाया जा सकता है। उदाहरण में 
अनेक कारकों क्रा एक 'अशुन्यीकरण? क्रिया में अन्वय है । किन्तु यहाँ दीपक का प्राणमूत तत्त्क 
भाकरणिकाप्राकरणिकत्वमिश्रण नहीं है, ताळाब आदि सभी पदार्थ प्राकरणिक हैं । 
सामध--आदिमध्यान्तविषयं जिवा दीपकमिष्यते । 
पकस्यैव त्र्यवस्थत्वादिति तद्‌ भिधते त्रिषा ॥ 
अमूनि ङुवं तेऽन्वथांमस्यास्याम्॑दीपनाद्‌ । 
( १ ) मदो अनयति प्रीति साऽनछ्गं मानभङ्गरम्‌। 
स प्रियासङ्गमोत्कण्डां साऽसह्यां मनसः शुचम्‌ ॥ 
( २) माछिनौरंशुम्तः खियोऽछङ्करते मधुः । 
हारीतशुकवाचश्च भूषराणासुपत्यकाः ॥ 
(३) चीरीमतीररण्याचीः सरितः शुभ्यदम्मसः। | 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥ FAR 
--दौपक तीन प्रकार का मानां जाता है भादिदीपक, मध्यदीपक तथा अन्तदीपक, क्योकि 
इसमें एक दी वस्तु तीन [ आदि मध्य अन्त ] स्थानों में रहती दै। एक दी के [ आदि मध्य 
अन्त में ] अवस्थित होकर वाक्यार्थ में प्रकाश खाते के कारण इसकी संशा सार्थक दो जातौ ह। 
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[ मामह के इस लक्षण में 'एक'-शब्द का अर्थ अस्पष्ट दै। परवत्तों आचायों ने उसका क्रमशः 
स्पष्टीकरण किया है ] एक-एक का क्रमशः उदाइरण-- 

- (१) मद [ नशा ] प्रीति को उत्पन्न करता है, प्रीत्ति मानभज्ञपड़ काम को, काम प्रिया के * 
संगम की उत्कण्ठा को और वह [ उत्कण्ठा ] असह्य मानस वेदना को !? [ यहाँ वाक्य के 
आरम्म में प्रयुक्त “उत्पन्न करना? मद, प्रीति, काम उत्कण्ठा के साथ अन्वित होता है। इसलिए 
यहाँ आदिदीपक है। साय ही यहाँ खछुछाक्रम भो है जिससे परवत्तों आचायों ने माळ- 
दौपक माना है ]। 


(२) मालिनी, ओर झौनाअंशुकपहिनी खिर्यो को वसन्त अलंक्कत करता है और हारोत 
तथा शुक की वाणी एवं पर्व॑तो की उपत्यकाओं को सी ॥ [यहाँ 'अल्कृत करना? वाक्य के 
मध्य में प्रयुक्त है और मारिनी आदि अनेक कर्मी से अन्वित छौ रहा है, अतः यह मध्य” 
दीपक हुआ ]। | 


(२) झींगुर शांकार वाळे घोर जंगछ, सूख रहे पानी वाळी नदियों और प्रवासियों के 
श्वि को औष्म समाप्त करना चाहता है । [ यहाँ गरीष्म वाक्य के अन्त में प्रयुक्त है ओर उसका 
जंगल यादि अनेक कमो से अन्वय है अतः यह अन्तदीपक छुआ ]। 

चासन = [ सू० ] 'उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम्‌ ।? 

र र चाचि ॥? 

ना भ्य आर उपभेयवाक्यों में प्रसक्वशाद या सामर्थ्यवशात लागू होने वाली 
यक क्रिया दीपक कइलाती है । दोपक तीन प्रकार का दोता र 
व क दो | है, उस क्रियापद के वाक्य के आदि, 

भूष्यन्ते प्रमदवनानि वारुपुष्पैः कामिन्यो मधुमदमांसळैरिंजासैः । 
अक्षाण: धुतिगदितेः क्रियाकछापै राजानो विरितिवैरिभिः प्रतातैः ॥ 
Ne ( कळिओं ) से भूपित होते हैं, कामिनियाँ आसवजनित नंशे से मांसळ 
र ग द्वारा प्रोक्त क्रियाकळाओं से और दाबा लोग शघ्युओं को नष्ट कर चुके | 
बोर 001 एक ही नज = भूषित होते हैं? क्रिया का प्रमदवनादि कारकों से अन्वय दो रा है 
प ये क आरण्य में प्रयुक्त है अतः यइ आदिवीपळ हुआ। इसी अकार अन्य दो 


उद्धट--'आदिमध्यान्तविषया: प्राधान्येतरयोगिनः । 
“जहाँ अमा न द ड | 
पमा अप्राधान्य से युक्त वा वेते पदार्यो से संबद्ध वाक्य के आदि, मध्य 
इ में स्थित तया उपमागर्मित हों वह दीपक माना गया है ।? यहाँ प्राधान्याप्राधान्य का 
रेन्द्राज ने उपसेयत्व और उपमानत्व क्रिया दै । उदाहरण-- जि 
१ शरत्काछः कदम्वकुसुमञ्रियः। 


प्रेयोवियोगिनीनां च निःशेषदुखहम्पद। ॥' 
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—'शरत्काळ ने कदम्बो की कुसुम-शोभा तया प्रियवियुक्त वनिताओं की समस्त सुखसतम्पक्छि 
समाप्त कर दी !7--यह मूळ इलोक में 'समाप्त करना? क्रिया वाक्यारम्म में प्रयुक्त है अतः आदि- 
दीपक हुआ । इसी प्रकार मध्यदीपक तया अन्तदीपक के भौ उदाहरण उद्धट ने दिए हे । उद्धट 
भामइ के ही समान केवळ क्रिया को अनेकान्वयी नदी वतलाते । भामह के अस्पष्ट 'एकः-शब्द 
के स्थान पर वे स्पष्टतः धर्म का उल्लेख करते है । साथ हौ वे उपमानोपमेयभावमात्र पर जोरा 
देते हैं प्राकरणिकाप्राकरणिकत्व पर नद्दो । यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन तोनों” 
आचार्यों का मालादीपक पर कोई ध्यान नहीं है । 

झद्रट-यत्रेकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति । 

तद्वत्‌ कारकपदमपि तदेतदिति दीपकं द्वेषा ।७६्‌४॥ 
आदो मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थितं च दीपयत्ति। 
वाक्यार्यानिति भूयस्निधैतदेवं भवेत्‌ षोढा ॥७।६५॥ 

“ जहाँ अनेक वाक्याथों में एक क्रियापद होता है और इसी प्रकार अनेक क्रियात्मक. 
वाक्यार्थों में एक दी कारकपद वह दो प्रकार का दीपक माना जाता है । 

यह [ क्रियापद अथवा कारकपद ] वाक्य के आदि, मध्य ओर अन्त में स्थित होकर वाक्यां 
को दीप्त करता ऐ अतः छ प्रकार का होता दै । उदाहरण-- 

'कान्ता ददाति मदन मदनः संतापमसममचुपशमस्‌ | 
संतापो मरणमहो तथापि . शरण नृणां सेव॥? 

-— कान्ता काम प्रदान करती है, काम अतुत्य ओर अनुपशमनीय संताप भोर संताप मरण, 
किन्तु आश्चर्यं यहद है कि इतना होने पर भी मनुष्यों के लिए शरण = रक्षा करने वाळी वह 
कान्ता दो है । यहाँ “दान क्रिया? वाक्य के आरम्म में प्रयुक्त है अतः आदि क्रिया दीपक है । 

“निद्राऽपहरत्ि जागरमुपशमयत्ति मदनदइनसंतापस्‌'। 
अनयत्ति कान्तासंगमसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ 

“(निद्रा से बड़ा वन्धु कोन है, वह जागर [ उन्निद्रता के रोग ] को दूर कर देती है, मदनाभि . 
के संताप को शान्त कर देती है और प्रियामिळन का सुख मी दे देती है ।?--यहाँ एक निद्रा 
में अनेक क्रियाओं का अन्वय बतलाया गया | निद्रा वाक्य के आरम्म में प्रयुक्त दै अतः यह आदि- 
कारकदीपक हुआ । रुद्र्ट ने क्रिया और कारक कें शेष चार अन्य दीपको के भी उदाइरण 
दिए है । किन्तु उन्होंने भामह द्वारा प्रस्तुत उदाहरण में विमान उस विशेषता पर भी ध्यान 
दिया है जिससे मालादीपक फो विकास मिला दै। यथपि उन्होने माछादीपक चाम से किसी 
नवीन दीपक को प्रस्तुत नही किया दै । इसके अतिरिक्त कारकदीपकं को करपना भी पढिली _ 
वार रुद्रर में दी दिखाई देती है। किन्तु रुद्र ने वामन के समान केवळ क्रिया को ही अनेक 
कारकान्वयो भर्म बतलाया । वस्तुतः यदद धारणा मामइ से दी चल पड़ी थी क्योंकि भामह के समी 
उदाहरणा में एक धी एक क्रिया का प्रयोग दै । | 

अम्म*-सकदबृत्तिस्तु धर्मस्य प्रुताप्रङ्ृतात्मचाम्‌ । 

सेव क्रियास पहीपु कारकस्येति दोपकय्‌॥ 
माजादीपकमाथं चेद्‌ कमर दो ॥ ॥ इक माव नि क 
इनका अथे अभी-अभी स्पष्ट किया जा । एनके लक्षण बह. आट), सध्य तवा. 
अन्त में धर्मादि के प्रयोग को लेकर हर विशेषताएँ छोड़ दी गई ऐै । पण्डितराज जगन्राय | 
ने इसका कारण चमत्कार का अमाव दतछाया है अर्थाद वाक्य के भारन्म भादि में किसी पद | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


२५४ अलङ्ारखकंस्चस्‌ 


के उपयुक्त होने से चमत्कार में कोई अतिशय नहीं आता । 'धमंस्यादिमध्यान्तगतत्वेऽपि 
वेलक्षण्यामावात्‌ त्रैविष्योक्तिरापातमात्रस्‌ ।? अन्वित होने पा भी यहाँ यस्य बल 
गया है केवळ क्रियारूप नहीं।, अनेक क्रियाओं में एक कारक के अन्वय का भी स्वतन्त्र स्यान है 
और माछादीपक का भी । प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व का सी स्पष्ट उल्लेख है। साइझ्य 
का महत्त्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार मम्मट का दीपकलक्षण प्राचीन 
लक्षणों के आधार पर निर्मित एक सुविचारित लक्षण है । ै 
परवती आचायों में-- 
यो शोख्ाकर ने अळंकाररत्वाकर में दीपक का लक्षण इस प्रकार किया है सङ्द्‌ धम॑त्य 
गद शेष्मस्तुतानां प्रस्तुतानां वा आर्थमोपम्यं तुस्ययोगिता-- ]' "भिश्राणां दीएकस ।" अथां 
[ धर्मे का एक वार निर्देश होने पर केवळ अग्रकृत अथवा केवळ प्रकृत पदा का आर्थ ओपम्य 
तुल्ययोगिता होती हे और ] 'मिश्रित पदार्थों का दीपक ।? यथा -- 
“दूरे परिच्छेदकथा हि सत्यमेतद्युणानासुदधेरपां च । 
शस [ साइसांक ] के युणों भौर समुद्र के जलो की इयत्ता पाना 
शोमाकर ने संचारपूतानि०” पय में प्रमा और पेनु दोनों को Sse लोचा 
कौ है, दीपक नहीं, जव कि व्यक्तिविवेककार आदि ने दीपक स्वीकार विया है 
अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में दीपक का निरूपण इस प्रकार किया है 
'वदन्ति वण्यावर्ण्यानां धर्मेक्यं दीपद दुधाः । 
ी मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः ॥५।४८॥ 
"पण्य = अस्तुत = प्राकरणिक और अबण्ये = अप्रस्तुत = धर्म 
दाथी मद से सुशोभित होता है और राजा प्रताप से जिन नीच मथि 
पण्डितराज जगज्ञाथ ने इसी का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
अकृतानामप्रइृतानां चैकसाधारणधर्मान्वयो दीपकम्‌? | 
भत तया अप्रकृतों का एक साधारण धर्म में अन्वय दीपक होता है । 
पण्डितराज जगन्नाथ दीपक के माळादीपक भेद को दीपक का भेद न 
अलंकार एकावली का भेद मानना उचित मानते ह hs 
। उनका कहना है कि मालादीपक में सादृश्य 


दीपक का प्राण हे । अळंकारसर्वस्वक 
ह उ लुक्ने गर ने दौपक के इस मेद को गिनाया तो श्रृंजलामूछक भेदो में 
विश्वेश्वर पण्डित ने दीपक का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
हा [ बि tn यचेकान्वयितास्ति दीपकं तत्‌ स्यात्‌ ।? 
० पमानोपमे | 
hi माकरणिकाप्राकरणिकानामेकपदो पात्तेन गुणक्रियादिना 
जहा उपमानोपमेयरूप 
क टाप त पथा अग्राकरणिकों का एक शब्द से कथित युणक्रिया 
२. [ सू० ] यत्रेकमेव कारकमन्वयमेति क्रियास बहीपु । 
[३१० ] यत्रेकमेव फारकमनेकक्रियास्वन्वितं तदपि दीपकम्‌ । 
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प्रतिवस्तूपमालङ्कारः २५५ 


“जहां एक छौ कारक अनेक क्रियाओं में अन्वित हो वह भो एक दीपक होता दै । विश्वेष्वर 
पण्डित ने कतां से लेकर अधिकरण तक के सभी कारकों के अनेक क्रिया में अन्वय के उदाहरण 
दिण ह । | 

३. [ सू० ] माला तु पूव॑पूर्व विध्यन्तरेणोत्तरान्वयिनि ॥ 

[३१० ] तत्त्यां क्रियाणां रूपान्तरेणान्वितस्य पुनस्तस्यामेव रूपान्तरेणान्वये माळादीपकम्‌। 

-7एक ही कारक एक ही क्रिया में भिन्न-भिन्न रूप से अन्वित हो तो माछादीपक । 

उदाहरण पूर्वाचायंग्रदत्त उदाहरण जैसे ही दिए हैं। किन्तु उन्होंने माळादीपक को एकावली 
सानने के सुझाव पर पण्डितराज का खण्डन नहों किया, न तो उसमें स्वयं साइइय की सिद्धि की । 

संजोविनीकार विद्याचक्रवत्तीं ने दोपकविवेचन का सार-संग्रह.इस प्रकार किया है 

“दीपकं वास्तवोपम्वं प्रकताप्रकृताम्रयम्‌ । 
आादिमध्यान्तवाक्येषु क्रियाकारकभेदततः ॥? 

प्रस्तुत और अप्रस्तुत का परस्पर वास्तविक किन्तु [ वस्तुरूप वाच्य से ] गम्य [ = वास्तव ] 
साइश्य दोपक होता है । क्रियादीपक ओर कारकदीपक' दो प्रकारो का वह [ अनेकान्वयी 
धर्म के ] वाक्य के आरम्भ, मध्य और अन्त में प्रयुक्त होने से पुनः तीन प्रकार का हो छ अकार का 
साना जाता है । वस्तुतः संजीविनीकार की यह संग्रहकारिका अछंकारसबंस्वकार के दौपकनिरूपण का 
आकलन समग्रङूप से नहीं करती । 


[ स्स्व ] 
[० २६] वाक्यार्थंगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये एथडूनिदेशे 
प्रतिवस्तूपमा । 

पदार्थारण्धो वाक्याथ इति पदाथंगतालंकारानम्तरं वाक्‍्याथंगतालकार- 
अस्तावः। तत्र सामान्यधमंस्येवाद्॒पादाने सङन्निर्वेशे उपमा । वस्तुप्रति- 
चस्तुसावेनासक्ृन्निद्‌रोऽपि सैव । इवाद्यचुपादाने सरणिर्देशे उपमा । वस्तुः 
प्रतिवस्तुभावेनासकलिर्देशो तु शुद्धसामान्यरूपत्वं बिम्बप्रतिबिम्बभावों घा । 
वाक्याथेमुपमा साम्यमित्य 
रेण पृथकूनिर्देशः । द्वितीयम्रकाराक्रयेण दष्टान्तो घक्यते । तदेवमौ पम्याअये- 

णेष प्रतिवस्तूपमा । यथा -- 


स्थाने 'विनाचन्तीनं निपुणाः खुदशो रतनमेणि' इति पाठे । 


थो में [ हो और तदर्थ] साधारण घम का दो वाक्यो 2 म 
ल पमा [तका किया पवाह तो. [बह उपसा] मतिासणा | 
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[३०] वाज्ञ्याथं पदार्थ से निष्पन्न होता है, इस कारण वाक्यायंगत अलंकारों का प्रकरण 
पदार्थगत अल्कारों के वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । यहां जो यह सामान्य या साधारण भम है 
इसका निर्देश यदि केवल एक वार. किया जाय तो वहां तो उपमालंकार होता ही हैं, वहां भी उपमा- 
खकार दी होता है, जहां साधारण धर्म का निर्देश एकाधिक वार वस्तुप्रतिवस्तुमाव से किया जाता 
है, किन्तु यदि 'इव”-आदि शब्दों का उपादान नहीं रहता वहां यदि साधारणधर्म का निर्देश 
केवळ एकवार हो तो दीपक या तुल्ययोगिता होते हैं, ओर यदि उसका निर्देश एकाधिक बार हो 
तो वहां या तो बह [ साधारणधमे ] शुद्ध सामान्यरूप दी रद्दता है या वहां विम्वप्रतिबिम्बमाव 
र्‌इता है । इन्हों दो स्थितिओं में से जो प्रथम स्थिति है उसमें उपमा को [ उपमा न कहकर ] प्रति- 
वस्तूपमा कहा जाता है, इसलिए कि ऐसा कहने से उसका अर्थ अपने समयरूप में स्पष्ट छो जाता. 
है, क्योंकि 'वस्तु-? शब्द का अर्थ है “वाक्यार्थः; अतः 'प्रतिवस्तुः-शब्द का अर्थ हुआ “वाक्यार्थ 
वाक्यार्थे मे' ओर “उपमा? शब्द का अथ तो साम्य है ही । [ इस प्रकार प्रतिवस्त पमा का अर्थ हुआ 
वाक्यार्थे का वाक्यार्थं से साम्य ] यहां साधारण धर्म को भिन्न-भिन्न शब्दों से कह जाने को जो 
अतिज्ञा है वह केवळ इसलिए कि काव्यकळा में सौन्दर्यं की रक्षा वैसा ही करने से होती है [ शब्द 
न वदळने से अभिव्यक्ति में दृदयस्पर्शिता कम शो जाती है। इसीरिए काव्यशास्त्र = काव्य समय 
में एक हो शब्द के पुनः प्रयोग में 'कथितपदत्व' दोष माना गया है ]। 

उक्त दो स्थितिय में विम्वप्रतिविम्वभाव की जो द्वितीय स्थिति है उससे जो अळंकार निष्पन्न 
होता है उसे दृष्टांत कहा जाता है, उसका निरूपण इस अलंकार के वाद किया जाएगा । 

इस भकार प्रतिवस्तूपमा साइइय पर ही निर्भर रहने वाळा अलंकार है। यथा-- 

चन्द्रिका के आचमन को कला में चकोरियां हौ चतुर होती हैं [ और ] सुरतकेछि में निपुण 
अवन्तीजनपद की सुन्दरियां = मालविकायें ही हुआ करती हैं ।: 

“यहां साधारण धर्म है चतुरता, उसे उपमानवाक्य 
निपुण शब्द से निर्दिष्ट किया गया है । हण द, 00% 10] 

यह प्रतिबस्तपमा केवरू साभम्य के आधार पर 
इसी पद्य के उत्तरार्थे में 'अवन्तीजनपद की व 2३ क पणी य 
निपुण नहीं होती ।? ऐसा पाठ मान छेने पर । १ 


विमादिनी 


। 

याक्यार्थत्यादि । घुतदेव ष्याल्यातुमळळ रान्तरेः ; --तत्रै- 
त्यादिना । 'तया स एतश्च विभूषितशः एत्यश्रोपमायां सचि utes | 
कम्पहारः इत्यादानपि 'यासद्नधिर्देशः। तदेवमिवायपादाने साधारणधर्मस्य यथासंभवं 
स्वरूप निरूप्येबादझुपादानेऽपि निरूपयति-इवादीत्यादिना । यद्यपि दीपकतुएण्योगि- 
तयोः सामान्यस्यासक्शिदेशोउपि संभवति, तथापि सरुधिरे दिना तयोरञुत्थानात्तदेः 
वानो । असङ्सरिदृक्श्च हिधा सवत्तीत्याह--असङ्कदित्यादि । आद्यः प्रकार 
द इय निदे पान्यरूपतवस्‌। यदि चात्र सासान्यस्येकरूपत्यसेचास्ति तर्क प्यायान्तरेण | 
पति क्रियत इस्याशङ्कयाइ- केबलमित्यादि । यदुकम--'नैक पदं द्विः प्रयोउयं प्रावेण' 
च शा द्वितीयः अकारः। ` 
मस स सकत हक तित उणा । ओपम्याश्रयेणेत्ति। पुतः . | 
विशेषामिधित्सया साइर्याथंसप्रकृतमथीन्तरसु प र कर | | | 
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तानिरासात्‌ । केचिच्च एइष्टान्ते द्वयोः 


८ प्रतिचस्तूपमाळङ्कार २५७. 


उपमानोपमेयआवः । इषान्ते पुनरेताइच्ो वृत्तान्तोडन्यत्रापि 

स्याविस्पष्टा प्रतीतिर्मा भूदिति मतीतिविशबीकरणारयसान रत इति अहतस्पाय 

एवात्नार्थान्तरोपादानं प्रकृतस्य न छाप्युपयुक्तमपि तु प्रतिपत्तः प्रकृताथंप्रतोतेरविस्पष्ट न्यु 
र समथ्यंसम्थकभावेनानयोभेंदमाहु: । 


न्तरसिद्धचनुपपत्तेः । स हि सामान्यविशेषयोरेद भवति । य निय विशेषनिष्ठ 
त्वाद्विशेपस्य च नियमेन सामान्याश्रयत्वात । यदि खोई समच य 
न्यासाद्स्य एथगलेकारता न स्यात । समध्यंसमर्थक माबास्मनः सामान्य स्यो भयन्राप्यनुः & 
गमात्‌ । अन्ये एनरुभयत्राप्यार्थमो पस्यमाश्रित्य सामान्यस्य शुद्धसामान्यरूपत्वबिम्ब- 
प्रतिविम्वभावाम्यां व्यव स्थितेरनयो मेंदमाहुः । तदप्यसत्‌ । एतावतेवौपम्याख्यस्य सामा- 
गछ उणस्वाचुगतत्वाढु पमामेद्वद्नयोः पृथयछंकारत्वाचुपपत्तेः। तदेवं वाक्यनेरेच्येऽपि 
वक्तृप्रतिपस्त्नोरेव विद्वोषादनयोभेंदः सिद्धः । वैधम्येणापीति । भवतीति रोषः। 
वाक्याथ इत्यादि, इसी कौ व्याख्या करने के लिए अन्य अलकारों से इसका विषयविमाय 
करते इ< लिखते है-तश्र। '्रभामदत्या-तया स पूतश्च विभूषितक्ष' [ कुमारसं० १ पथ में 
भाई उपमा में साधारणधमं का निर्देश केवळ एक वार किया गया है और 'पाण्ड्योऽयमंसार्पित०? 
[ रघु० ६] पद्य में साधारण धर्म [ विम्वप्रतिविम्वमाव से हार आदि] का निर्देश एकाधिक 
वार किया यया है। इस प्रकार 'इ+? आदि का उपादान रहने प्र साधारणधर्म का जैसा कुछ 
न संभव था उसका निरूपण किया ।' अब इवादि का उपादान न रहने पर संभव स्वरूप पर . 
बार करते ह--इवादि' इत्यादि अन्य द्वारा । यथपि दीपक और तुस्ययोगिता में साधारण- 
का एकाधिक बार मी निर्देश रह सकता दै तथापि ये दोनों, विना केवळ एक बार निर्देश के 
नहीं हो सकते इस कारण एक बार निर्देश ही प्रधान है अतः उसोका उल्लेख किया गदा । 
एकाषिक बार निर्देश दो प्रकार से संभव है”यद बतछाते हुए छिखते हे--भसकृव इत्यादि । 
शायः अकारः--प्रथम प्रकार जिसमें साधारणपर्म शुद्ध सामान्यरूप रहता दै । [ साषारणषमे के. 
"भिन्न शब्दों से निर्देश पर ] प्रश्‍न उठ सकता है कि “यदि प्रतिवस्तूपमा में भित्न-भिन्न वाच्यां 
केवळ एक ही साधारणधमै यतलाना होता है तो उसका भिन्न-भिन्न पर्यायो से ही बतलाया 
ल क्यो आवश्यक है? । इस पर उत्तर देते है 'केवळं काब्यसमयः' इत्यादि । 
| 1 कि [ वामनाचायं ने 'काब्यसमयः नामक प्रकरण में ] कहा है -“नैक पद दिः परोस प्रायेण" 
द्वितीय ५॥१[१]--प्रायः एक ही पद एक ही श्लोक में दो बार प्रयुक्त नहों किया जाना चाहिए?! 
* अकारः = द्वितीय प्रकार अयांत विम्बप्रतिविम्बमावात्मक । 
शस प्रकार इस विस्तार का उपसंहार करते हुए प्रकृत प्रतिवस्तूपमा पर निष्कष्ट सिदान्त 
“चुत करते हैं--तदेवश्” शत्यादि द्वारा । औषपम्याश्रयेण = साइस्य पर आभित कहकर | 
सन्यकार ने प्रतिवस्तूपमा का इष्टान्त से भेद दिखछा दिया । इस [ प्रतिवस्तूपमा ] में अप्रकृत अर्थ | 
इसलिए अपनाया जाता है कि उसके साथ सादृश्य सिद्ध दो जाने से प्रकृत अथे और अधिक 
सन्दर दो सके इस कारण इसमें प्रकत और अप्रकृत अथो के बीच उपमानोपमेयभाव रहता है। 
शान्त में अप्रकृत अथं का उपादान दूसरे उद्देश्य से किया जाता है। वह है प्रकत अर्थ की 
दया प्रतीति क्योंकि दृष्टान्त-वाक्याथै में प्रकृतरूप से उपात्त अथे के विशय में दृष्टांत देने के 
पू ऐसा भाव नहीं होता है [क उस जैसी स्थिति अन्यत्र सम्मव नहीं है, अतः उसके 
पे में कही गई वात चित्तमें ठीक जम नहीं पाती । (ष्टांतरूप से अन्य वाशया प्रस्तुत कर देने 


| 2 परे वह जम जाती है । इसलिए दृष्टांत में दूसरे, भर्थ का उपादान प्रकृत अथे के छिए उपयोगी न 


१७ अ० लर 
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२५८ अलर्रारसचस्यसू्‌ 


ऐकर प्रतिपत्ता = वोद्धा = सहदय पाठक के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वह प्रकृत अर्थ के 
'विषय में बनी घूमिल, अप्ररूढ प्रतीति को उसके चित्त में विस्पष्ट और प्ररूढ: बना देता है । 
[ इस पर पण्डितराज जगन्नाथ का कएना है कि. जब प्रकृत और अग्रङ्कत अथ प्रतिवस्तू- 
पमा के ही समान दृष्टान्त में भी रहते हैं तो यह कहना थुक्तिदीन है कि प्रतिवस्तूपमा में सादृश्य 
की प्रतीति होती है ओर दृष्टान्त में नहीं। किसी एक में साइश्य मानने पर उलटे, दृष्टान्त में 
ही साइश्य मान कर प्रतिवस्तुपमा में उसका अभाव बतलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अप्र- 
कृतार्थ द्वारा प्रकृतार्थ का विशदीकरण साइश्य से भिन्न कुछ नहीं हो सकता । द्रष्टन्य रसगंगाघर 
दृष्टान्तप्रकरण । ] 
कुछ विद्वान्‌ इन दोनों को [ दृष्टान्त में ] समथ्यंसमर्थकमाव [ मान उस ] के आधार पर सिंन्न 
वताते हैं, किन्तु वइ ठीक नहीं, क्योंकि समथ्यंसमर्थकमाव एक से हौ एक से दो विशेषों में नहीं 
'होता । क्योंकि भिन्न वस्तु से भिन्नवस्तु का समर्थन संभव नहीं होता [ विशेष-विशेष परस्पर भिन्न 
ही रएते हैं ]। वह केवल सामान्य और विशेष के ही बीच होता है, क्योकि सामान्य नियमतः 
विशेष से अभिन्न रता है भोर विशेष भो नियमतः सामान्य से। यदि दृष्टान्त में समर्थ्यंसमर्थकसाव 
होता तो इसे अर्थान्तरन्यास से अलग अलंकार मानना संभव न होता । क्योंकि समथ्यंसमर्यकभाव- 
रूपी विशेषता दोनों में हौ समानरूप से रहती है । 
कुछ विदान्‌ इन दोनों में वियमान आर्थ साइश्य के धरातल पर इनका भेद करते है क्योंकि 
अतिवस्तूपमा में साधारणधर्म वस्तुप्रतिवस्तुमावापन्न शुद्ध सामान्यरूप साधारणधर्म रद्दता है और 
षटान्त में विम्वप्रततिविम्वभावापन्न । किन्तु वह भी ठीक नहीं, क्योंकि एस आधार पर ये दोनों दो 
विशेष प्रकार की उपमा ऐ सिद्ध दंगे क्योंकि साइश्यतत्त्व दोनो में उपमा जैसा ही रहेगा । [ यद्‌ 
स्वयं सवेस्वफार का छी खण्डन है ] । 
इस भकार श्नका भेद वाक्य से संभव नहीं होता । वक्ता और बोद्धा की मानस संवित्ति को 
री छेकर इनका भेद ठीक ठद्दरता है। 
वेघर्म्येणापि = वैधम्य से भी इसमें होता ऐ--इतना जोड़ना शेप है । 
विमर्शः--प्रतिवस्तूपमा का पूरे तिास-- गन जहछ | 
:. आमइ और वामन ने प्रतिवस्तूपमा को उपमा का ही भेद माना है । यथा-- 
आसमए-- 
“समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । यथेवानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥ 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः । स्वादुपाकफलानम्राः कियन्तो वाध्वा खिनः ॥ 
साइसाधारणत्वादियुणोऽश् व्यतिरिच्यते । स साम्यमापादयति विरोधेऽपि तयोर्यतः ॥ 
— २।३४-३६ ॥ 
सथा इव आदि का शब्दतः कथन न रहने पर मी समान वस्तुओं [ वाक्याथौ ] को 
उपस्थित करने से [उपमा ही ] प्रतिवरपूपमा कही जाती है क्योंकि वहाँ गुणसाम्य की प्रतीति 
होती ऐ। यया--'ऐेसे गुणी कितने होते हैँ जिनकी संपत्ति साधुजनों के लिए सुलम रद्टती रै, 


। 
1 
| 
| 





> ---ा्ााा 





प्रतिषस्तूपमालळरर: २५९ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि आम प्रतिवस्तूपमा कौ प्रायः संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर देते हे । 
चासनः--संप्रत्युपमाप्रपञ्चो विचायते । | 
[सू०] प्रतिवस्तुप्रभृतिः उपमाप्रपन्नः ॥ ४।३।१॥ 
वाक्यार्योपमायाः प्रतिवस्वुनो भेदं दर्शवितुमाइ-- 
[सू०] उपमेयस्योक्तो समानवग्तुन्यासः प्रत्तिवस्तु ॥ 
[०] समानं वस्तु वाक्यायः, तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः= 
उपभेयस्यार्याद्‌ वाक्यार्थस्योक्तो सत्यामिति । 
अन्न द्वौ वाक्यायों, एको याक्यायोपमायामिति मेदः । तथया-- 
'देवीमावं गमिता परिवारपदं कथं मजत्वेषा । 
न खछ परिभोगयोग्यं देवतरूपांकितं रत्नम्‌ ॥? 

--अव उपमा के प्रपंच पर विचार करते है- 

[ सू० ] प्रतिवस्तूपमा आदि उपमा का प्रपंच दे । वाच्यार्योपमा [“पाण्डथोऽयमंसार्पित०? आदि 
'पर्थो के पूरे वाक्यार्थं में रइने वाळी उपमा] से प्रतिवस्तु की उपमा का भेद वतलाने के लिए छिखा- 

[ सू० ] उपमेय को कहकर समान वस्तु प्रस्तुत करना [ है ] प्रतिवस्तूपमा । 

[ ३०] समान जो वस्तु अर्थात्‌ वाक्यार्थ; उसका न्यास = अर्थात्‌ प्रस्तुतीकरण हुआ समान- 
चस्तुन्यास, किन्तु तव, जव उपमेय अयांद वाक्यार्थरूप ही उपमेय पहिले प्रस्तुत किया जा चुका 
है। इस प्रकार इस [ प्रतिवस्तूपमा ] में दो वाक्याथ रहते हैं जब कि [ 'पाण्डयोज्यम्‌०'--शत्यादि 
पद्य के पूरे वाक्यार्थ में रइने से ] वाक्यार्थोपमा [ कुष्टी जाने वाली उपमा ] में केवल एक दी. 
याभ्यार्थं रहता है | यया - 

'यद्द रत्नावली अव जब महारानी ऐ गई तो यह परिवार [ नौकर चाकर जो आसपास 
घिरे रहते हैं ] पद पर केसे रद्द सकती है । जिस रत्न पर देवप्रतिमा उक़ेर दी जाय वह परिमोग 


के योग्य हो ऐसा नहीं होता ॥? | 
वामन के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वे प्रतिवस्तूपमा को उपमा ही माचते हे। यह भी 


स्पष्ट है कि प्रतिवस्तूपमालक्षण की समग्रता यहीं निष्पन्न हो जाती है | 


उस्तर=उद्भर वे मी प्रतिवस्तूपमा को उपमा के ही प्रसङ्ग में प्रस्तुत किया दै 
'उपृमानसन्निथाने च साम्यबाच्युच्यते बुमैयंत्र । उपमेयस्य च कविभिः सा प्रतिवस्तूपमा गदिता ॥ 
आकरणिकत्वस्थित्यैकश्चो पमेयतां जमते । उपमानस्वं चापर इत्युपमावाचियुत्यत्वम्‌ ॥ 
जा जहाँ साम्य [ साधारणधर्म ] वाची शब्द का प्रयोग उपमान के साय भौ करते हैं 
र उपभेय प्र bs 
यहाँ के साय भी उसे अतिवर्य पर करा ला सिद्ध हो जाता है और दूसरा उपमान 
इसलिए उपमावाचक शब्द का प्रयोग नहों रहता | यथा-- | | 
` उस [ पावती ] जैसी सौन्दर्य और शीळ दोनों से सझद्र युवतिया कम हौ होती हें । देसी 
रात कितनी होती हैं जिनमें वर्षा मी हो और पूर्ण चन्द्र विन्व मी । । 
--स्पष्ट ही यहाँ उद्धट ने भामइ तथा वामन से आगे बढ़कर उपमावाचक शब्द के अभाव 
तथा साधारण धर्म के उपमान और उपमेय के साथ अछूग-अछग प्रयोग पर बळ दिया । किन्तु 


'साम्यवाची? शब्द भ्रामक है । ; 
सद्ररः~रुद्रर ने प्रतिवस्तूपमा को उभयन्यास नामक ओपम्ययूछक अलंकार माना हे 


“सामान्यावप्यर्थो स्फुरयुपमायाः 1 


निर्दिस्येते यसिमन्नुमयन्यासः स विशेयः ॥ ` 
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२९० अळळ्लारसदेस्वम्‌ 


जहां दो सामान्य प्रतीत होले वाले अर्थ कहे तो स्पष्ट रूप ले जायें किन्तु वे उपमा के 
स्वरूप से रहित हाँ उसे उभयन्यास समझना चाहिये |? स्पष्ट ही रुद्रट की यह कारिका 
अर्थ की समता का वहन नहीं कर पाती । उपमा के स्वरूप-से रहित कहने का अर्थ उपमावाचक 
एवादि के प्रयोग का अभाव ही हो सकता हैं। भामह और वामन ने “समानवस्तुन्यास? शब्द 
क प्रयोग किया था ओर एक अर्थान्तरन्यास नाम का अलंकार भी माना था। रुद्रट ने उसी 
“नान्तरन्यास शब्द का अनुकरण कर प्रतिवस्तूपमा के लिए “उभयन्यास छब्द वना छिया । 
अधिक अच्छा होता यदि वे समानन्यास शब्द चलाते क्योंकि उभय शब्द 'वस्तुः या 'प्रतिवस्त? 
शब्द के ही समान असमानद्दय तक व्यापी है । सर्वथा रुद्रट ने प्रतिवस्तूपमा को उपमा से 
अभिन्न या उपमा का ही एक भेद न मानकर उसे कुछ दूर खींचना चाहा हे जिसका अनुकरण 
ह । देखा जाता है पि प्रथमतः सर्वस्वकार ने ही इनका क्रम ठीक किया ३ । 
उभयन्यास नाम से प्रतिवस्तुपमा का लक्षण कर जो उदाइर ह 
र दाइरण 
द के उदाहरण का भावार्थ है— was 
'सकर्जगत्साधारणविसवा भुवि साधवोऽधुना विरला: । 
सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्वादुगन्धिचारुफलाः ॥? 
हि रर दी हैं जिनका वैभव सारे संसार के लिए उपयोगी हो । 
ज्‌ स्वाद से यक्त f 
उदारण में उपर्व्य 'मार्गस्थता? को छोड़ इ ई os ns 
ह ॥ साधारणधर्मे की स्थापना नहीं 
लि 4110 धम के दो वार भिन्नशब्द के . निर्देश को अनावश्यक मानते रह 
क यो कळक प्रतिवस्तुभाव का अभिप्राय वदी जमा हो जो परवत्तीं टीकाकारों 
घर्मेस्य य्यक्छऱ्दाभ्यासुपादानं व त्तुप्रतिवस्तुमाव:--'एक ही धर्मका 


भिन्न-भिन्न शब्दों 
सद बद्‌ र ना बस्तुग्रतिवस्तुआव है?--[ नागेश-र सगंगाधर प्रतिवस्तृपमा ] शस 
वस्तुप्रतिभाव परक न बनाकर साधारणधर्मपरक वनाते हे । रसंगगाधरकार 


के आगे उद्धुत किए जाने वाळे छक्षण से य 
वस्तूपमा ६ तथ्य स्पष्ट है। इसीरिए रुदट ने वी 
वस्तूपमा शब्द को भी इटा न रुद्रट ने कदाचित प्रति- । 
को स्मरण नहीं किया । bt दै यां तक कि टीकाकार नमिसाधु ने भी यहां इस शब्द ' 
मस्मट :--[ सू० ] प्रविवस्तूपमा | | 

[ बृ० ] सना ० उ सा, सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः ! | 

* उपमेयवाक्य उपमानवाक्ये च कयितपदस्य दुष्टतयाभिहितत्वात्‌ झाब्दः 

| 


[३० ] [सामान्य = ] साधारण धर्मको उपमेयवाक्य और उपमानवाक्य में कथितपदत्वदोप के 


कहा जाता है। ज्य 

ग : न येक रूप से साध रण धर्म के 
कार मतिवस्तूपमा में चमत्कार का बीज इसा को मानते हाँ । 
किया है किन्तु उसमें जुड़े प्रतिः-शब्द की ओर ध्यान नहों 

कड़ा € । संभव है भम्मट ने साधारण धगे की द्विरक्ति पर इस 


न्मे उसकी संथा उपेक्षा | | 
क्रम से कर दी थी। किन्तु उनके स | 
प्रतिवस्तूपमा की तुछा में साधारणधर्मे द्विएच्षि का पछड़ा वाक्यायंगत साम्यप्रतिएछि फे 


भिन्न शब्द से असकृत्‌ कथन कौ 
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पलड़े से भारी पड़ गया । वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा का प्राण उपमा है और उसमें 
| उसम यहाँ प्राण दै उसको 
वाक्याथंडत्तिता तथा गम्यता । साथारणधमं को भिन्नञ्चब्द उपः 
की अनुक्ति तो इनमें साधन हें । is .- विरक्ति और सादि. उपसावाचर्को 
भामह, वामन, उद्धट ओर रुद्रट ने मालाप्रतिवस्तूपम्रा का उल्ठेख नहीं किया-न तो. पैपम्य- 
मूलक प्रतिवस्तूपमा का ही । अलंकारसवस्वकार ने यद्यपि वैधम्यंमूलक प्रतिवस्तूपमा 
किन्तु मालाप्रतिवस्तूपमा उनसे मौ छूट गई । परन्तु वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा में: मालात्व भा 
ra नहीं आता जितना वेध्ये से आता है । फिर माठात्व उपमा आदि में प्रतिपादित मी 
1 जा चुका हृ । उते यदाँ स्वयं भी जाना जा सकता है। वैषम्यंगैलक 
उल्लेखनीय विशेषता थी । Msi 


शोभाकरः--[ सूत्र ] वाक्यद्वयेऽस्कद्‌ [ पस्य निर्देशेऽप्रस्तुतानां प्रस्तुतानां चार्थमौपम्दं ] 
प्रतिवस्तूपमा ॥ १६ ॥ 
[ शत ] वाक्यार्थेयोरु पमानोपयेयमावस्या्थत्वे साषारणधर्मत्यासङ्दुपादाने प्रतिवस्तूपमा । 
. कथितपदस्य दुष्टसवाद्‌ वाक्यद्वये झब्दमेदेन एयढ निर्देश: । 
¬ सूत्र ] “दो वाक्यों में साधारण भर्म का यदि एकाधिक वार निर्देश शो और अस्तुवाप्रस्तुतों 
में आये ओपन्य हो ता प्रतिवस्तूपमा ।? [ बु० ]-'दो वाक्यायोँ का सादृश्य आथ हो ओर. साधारणः 


- षे का उपादान एकाधिक वार किया गया हो तो प्रतिवस्तुपसा होती है। कथितपदत्व = भयाँच्‌ 


एक दी वाक्य या पद्य में एक वार जाए शब्द को दूसरी वार प्रयुक्त करना दोष है अतः दोनों 
वाक्यों में साधारण धर्म का वाचक शब्द भिन्न मित्र शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।' 
रत्नाकरकार शोभाकर ने वाक्यायाँ के ( १) शुद्ध प्रकृत, ( २) शुद्ध अप्रकृत और (३) 
मित्र ये तीन वर्ग बनाकर प्रतिवस्तूपमा को तीन प्रकार का बतलाया है । यह उनका अर्जकार- 
सरवंस्वकार से आये वढ्कर प्रतिवस्तूपमा में किया गया योगदान है । 
रत्नाकरकार ने इसे वैषस्यंमूलक मी माना है और उदाहरण के रूप में अल्कारसवस्वकार 
दारा अस्तुत “चकोये०० विनावन्तीने०' पद्य दौ दिया है। किन्तु उन्होंने यहाँ एक मार्मिक विचार 
भी प्रस्तुत किया है ।-- 
अन्न ययपि वातुयेस्य न निपुणा इत्यनेनामावप्रतिपादनाद्‌ एकस्य धर्मस्यासङन्निदेशामाव" 
स्तयापि साधम्याक्षिपकत्वाद: अवन्तीनां रते निपुणत्वेन परवीतेरयाचाएषस्यासङधिदेशः। 
'चकोये एव०? पथ में उपमानवाक्य में 'चातुर्य'-शब्द से जिस साधारण धमे. का निर्देश किया 
गया है उपयेयवाक्य में “न निपुणाः = “निपुण नदीं है--इस प्रकार उसी साधारण पमे का 
अभाव यतळाया गया है, फलतः साधारण धर्म का असकृत निर्देश यहाँ नहीं हुआ तथापि यह 
दोष नहीं है क्योंकि “अवन्ती की खिर्यो को छोड़कर अन्य कोई निपुण नहीं है” देसा काने से 
केवळ अवन्ती की छी खियाँ निपुण है?-यह तथ्य निकल आता है और शसमें साधारणबमे का 
इरूरी यार वैसे ही निर्देश हो जाता है जैसे सीधे सापम्य॑ वाक्य के प्रयोग से साधम्यंसूळक अति 
वस्तूपमा में ऐोता है। रत्नाकरकार ने पैवर्म्ये शब्द के विषय में ठिखा ऐ--“अमिहितविपरीतो 
अयो विधर्मा, तस्य भावो वेधम्दस्‌। यया--'चकोये? इत्यत्र चकोरीणां प्रतिपादितस्य चातुर्य्य | 
विपरोतोऽ्यः तदभाव उपमानवाक्ये चकोरीतुल्यावन्तीव्यतिरिक्ता अन्या युवतयो न निपुणाः इस्यः 
भिषितिः। न चात्र नमादिम्रयोगमात्राद्‌ वैषम्येमिति वक्तम्यस्‌, 'स्यितो देवद न गतः इत्यत्र 
प्यायप्रयोयेऽपि वैषस्यप्रसज्ञात । 
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--जो अधै कथित णथ के विपरीत ऐ कद जये कद्दळाएगा. विधयां और उसका भाव ऐोगा 
वैधर्म्यं । यथा 'चकोयं०” पञ्च में पूर्व में जो चकोरियो की चतुरता यतलाई गई है उत्तराष॑ के 
उपमान में उससे उल्टा 'चकोरीतुल्य अवन्ती युवतियों से भिन्न युवतियाँ निपुण नहीं होतीं?“ 
यह अर्थ क॒द्दा गया है.। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रतिवस्तूपमा में केवळ “न? के प्रयोग 
मात्र से वैधम्य की प्रतीति हो जाती है, क्योंकि 'देवदत्त भमी पेठा है, गया नहीं है? इस वाक्य में 
भी, जहां केवल पर्याय मात्र का प्रयोग होता है, वैधन्य मानने की विवशता उठ पड़ेगी । 

व्ेधग्येः पर सूकम विवेचन करने पर भी अलंकाररत्नाकरकार' माछाप्रतिवस्तूपमा पर 
सर्वेस्वकार के ही समान चुप ऐै । 

अप्पयदीणित की चित्रमीमांसा में प्रत्तिवस्तूपमा का विवेचन रए गया दै किन्तु कुवल्यानन्द 
में व इस प्रकार ऐ-- 

'वाक्ययोरेकसामान्ये प्रत्तिवस्तृ पमा मता । 
तापेन भाजते सूरः शुरश्वापेन राजते ॥' 

“चि वाक्यों में रदि एक एी साधारण धर्म हो तो प्रतिवस्तूपमा छोती है यथा--'सू्ये ताप 
छै सुशोभित होता है, शर चाप से विराजता है।' [ इत्ति ] २ “यघोपसानो पैयपरवाफ्ययोरेकः 
समानो यसेः पृथठ, चिदिश्यदे सा भतिवस्पूपना । प्रतिवस्तु प्रतिवाक्या्धय्‌ उपमा समानपर्सोष्स्या- 
सिति व्युत्पत्तेः ।? 

““जहां उपमान और उपमेय के वाक्यों में एक छी समान घर एयक निर्दिष्ट हो वह होगी 
प्रतिवस्तूपमा क्योकि प्रतिवस्तुपमा शब्द की व्युत्पत्ति ऐ--“प्रतिवस्तु प्रतिवाफ्याथ॑ उपसा = समान 
घर्मे दो जिसमें ।? 

अप्पयदीक्षित ने प्रस्तुतताभस्तुतत्व का मिथण ओर वैधस्येमूलकता इन दोनों पर ध्यान दिया 
है किन्तु माऊप्रतिंवस्तृपमा के विषय में वे भी सोन हैँ । 

पण्ठितसाज जगल्याश ने प्रतिवस्तृपभा पर पर्याप्त सूक्ष्मता से विचार किया है और एस 


प्रकार लक्षण स्थिर किया ऐ:-- म 
किव यता तवलेकवातयाबंदोरावीप प्रतिवस्तपमा ।? 
FY सा से थै 
समाए त पारणधमे वस्तुभतिवस्तुथाव से युक्त ऐ ऐसे दो वाक्यायौँ का अथे साइप्य 
उ ने वसतुप्रतिवस्तुयाय को धमे से जोड़कर भ्रसषिपस्तूपमा?' शज्द के परम्परागत 
वे को बदल दिया दै । माजग्रतिवस्तूपमा पण्डितराज ने औ. छोए दो ऐ। विषदेखर' पण्डित के 
उछे मी. उण्या लिण है । | 
आम से अधिवत्त्पया हं र सिमिशिनीार ने चिस फिड पर फिदा है उसमें र्ष 
का मत छर गया ए। सवस्दद्धार ने पत्तुभतिपरतुएमा छो वि्-प्रतिदिस्ययाकमूछक 
शान्त से चन्न किया ऐ। विसशिचौकार' एन दोलों शां फो प्रतिवस्तपमा और दृष्टान्त छो 
परस्पर में भेदफ तो सान छेते हैं किन्तु दे व्हते हैं कि इनके आधार पर इन दोनों का उपसा 
से भेद सिद्ध नहीं होता अतः उनका तकं छी मायना उचित है। किन्तु आश्रयं इस वात का है 
स र थ फो उपसा i मानते पी. नीं, तव इसे विमर्झिनां- 
धर्मे आ से प्रस्तुत केसे मे 
सके विमशिनीकार के ही मान्य है । है 0 5 
संजीविनी-कार ग्री विधाचक्रवत्ती ने प्रतिवस्तूपमा का सार संक्षेप इस प्रकार किया दै-- 
असछद्धम॑निर्देश श्वादेरचुपमहे । प्रतिवस्तपमा शेया प्रतिवाक्याथसाम्यत; ॥ 
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यदि साधारण धर्म का निर्देश भनेक वार हो और इवादि-उपमावाचकों का उपादान न 
रह तो वाक्याथ के साथ होने वाळी वाक्यार्यं की उपमा प्रतिवस्तूपमा होती है। 


| _ [सवेस्व] 
[३० २७ ] तस्यापि बिम्बग्रतिषिम्बभावतया निर्देशे दृष्टान्त; । 


.तस्यापीति न केषठमुपमानोपमेययोः । तच्छब्देन सामान्यधर्मः प्रत्यव- 
खः । अयसएि साधम्यंवेधम्यास्याँ दिविधः । आद्यो यथा-- 


'अग्धिळेङ्गित एव वानरभडेः किं त्वस्य गम्मीरता- ` 
सापाताळनिमग्नपीवरत नुर्जानाति सन्थाचळेः । 
देवी घायमुपालते हि बहयः सारं तुः सारस्वतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुळक्लिष्टो सरारिः कविः ॥? 
अब यद्यपि श्ञानाख्य पको धर्मो निदिएस्तथापि न तन्निबन्धनमौ पस्य 
विधक्षितम्‌ । यन्निवन्धनं च विवक्षित तम्ाब्बिळङ्कनादाचस्त्येव दिव्य- 
वाझुणासनादिना अ्रतिबिम्वनम्‌ । द्विवीयो यथा-- 
क ख गर्वाभिसुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निद्वतास्य नोऽरयः । 
से (तिष्ठन्ति दि तावदशुसान्न याबदायात्युद्याद्रिमोछिताम्‌ ॥? 
अच निदतत्वादेः स्थानादिना वैधर्म्येण प्रतिबिम्बनम्‌ । | 

[ सूत्र | थदि उस [ साधारण घम ] का भी निर्देश थिम्यप्रतियिम्वसाव से हो 
तो [ वही उपभा ] दृष्टान्त [ कहलाती है ] ॥ २७ ॥ 

[ इत्ति० ] 'उसफा मी-का अर्थ यह हुआ फि केवळ उपमान, और उपमेय का शौ नहीं। 
यहाँ उस'-शब्द का प्रयोग सामान्य धर्म के छिए हे । यह [दृष्टान्त ] भी साधम्ये और मेपम्द 
झेड से दो प्रकार फा ऐता है। श्नमें से प्रथम यथा-- 

'वानरवीरा ने समुद्र छाँष तो ल्या लिन्त इसकी भो. यम्मीरता है उसे केवळ मन्याचळ 
एी जानता दै जिसका विशाळ शरीर उसमें पात्ाल-परयन्त निमम्न ऐ ऐसे दत सोग 
जो वाग्देवी की ४पासना करते हैं किन्तु इसयें जो सारभूत ताय है उमे केक मुरारि कवि 
समना ऐ--जिसते शुरुकुछ में कठोर तप दिया है ( 

[ शस पथ में 'देवीं वाचम्‌? के स्थान पर “देवी वाचग् पाठ छपा हुआ मिलता है 
साधार पर इस शब्द का अयं 'सुरभारती = संस्कृत भाषा कर छिया जाता है किन्तु 'साएर॑ 
सारस्वतं? के 'सारस्वतः-पदार्थ से असिग्न सिड करने के छिए वहाँ 'वाग्देदी-का अर्थ देने; वाळा 
देवी वाचं? पाठ ही माना जाना चाहिए। “संस्कृत भाषा? को तो बहुत लोग पढ़ते किन्तु 
सरस्वती का सार मुरारि ही जानता है यह कथन उंसौ प्रकार असंगत है जिस प्रकार 'काब्य- 
प्रकाश तो बहुत लोग पढ़ते हैं पर साहित्य का सार मैं दी जानता हुँ-? यह कहना । क्योंकि 
वक्ता को काव्यप्रकाश के शान में अन्यों से' निज का अतिरेक दिखलाना दै. अतः "किन्तु उसका 
सार में ही जानता हूँ? वह कहना है । ] 

--यहाँ यथपि [ पूर्वाद्धे के उपमान वाक्य तया उत्तराष के उपमेय वाक्य में ्ानार्भक एक, 
ही “शा? घातु के,जानात्रि न जानता है और 'आनीते' = बानता है- इन दो रूपों दारा ] साधारण 
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२६४ अळङ्कारखचस्वम्‌ 


शमं तो एक ही [ अर्थांत एक ही शब्द द्वारा ] दिखलाया गया है और वष है धान, तथापि [ यहाँ 
दादा है क्योंकि । जा को उस पर निभेर नहीं रखा गया है, और साइस्य को 
प्र रखा गया हे वह दै समुद्रलंघन आदि, और उसमें देवी 
उपासना आ प्रत्तिविम्वन है ही ।? चूल] 0) 
[ इस पथ में यिम्तरभूत सुरारि कवि क! प्रतिविम्व है--मन्थाचल और बहुत 
हुत शब्द से कथित 
विद्वानों का प्रतिविम्ब है वानरवीरो का समुदाय । ये दोनों धर्मी-पर्मों के विम्वप्रतिविम्वभाव 
ह । इनके अतिरिक्त यहाँ विम्बभूत संस्कृत की उपासना का ससुद्रलंघन और वैसे ही गुरुकुलक्लेश 
का पाताळपर्येन्त डूबना प्रतिविम्व हे । ये दोनों हैं धमंगत । विस्वप्रतिविम्वमाव का अर्थ है भिन्न 
पदार्थों का साइइयमूलक ऐक्य । उक्त पदार्थों में वए औचित्यसिद्ध है, अतः यहाँ दृष्टान्त की ही 
पटक मान्य है ]। दूसरा [ वैधम्येमूलक ] य॒था-- 
आपने ज्यों ही आपका चित्त गवे की ओर घुमाया कि ओर क्या, दुमारे सारे 
र १ राड नष्ट 
अर । अधकार तमी तक ठइरता है जव तक भगवान्‌ सूयं उदयाचळू से श पर नहीं पहुंचते । 
: ¬ पदों नष्ट दोना’ इसका प्रतिविन्व है “पचना? किन्तु वेध्यं से। [ अर्थात्‌ 'पहुंचना? 
आक्षेप द्वारा 'भागने? फो खींच जाता है और तव उसके साथ नष्ट होने का विस्वप्रत्तिविम्यभाव वन 


जाता है ].। 
र चिमनी 
तस्य्‌ सासान्यध्स्यापीस्यर्थः ] उपमानोपमेययोरिति । गरछुताम्र कृतयो धिं 
fr सालि कुतयो धर्सिणो- 
ka अतश्च घर्मिणां खच विश्वप्रतिबिग्बभावेन निर्देशो ज्यमलंकारः । यवुष्क- 
र a स cr प्रतिजिग्यनर? इति। उपमानोपमेययोरिति तु 
् » भर्थाम्तरर्‌ 
य्य कड त्य प्रश्‍तदाब्यायोपादानात्साहऱ्याविव णात । 
'स्थानेषु शिष्यनिवहैः प्रतिपाधसाना विद्या गुडं हि गुणवत्तरसातनोति । 
सार शुक्तियु त रस्नाकरो अवति चारिभिरग्युराशिः ॥ 
स्थानादीनां शुद्र : अति ्षिवन्धनं चे ।छंकारस् 
त्रे sr Lin a | य्‌ चेति । अर्थाळकारत्व-न 
` खैस्याप्रि- उसका ( अर्थात्‌ सांधारण धर. न 
हा ) भी । उपसानो पसेययोः = 
डक तनमन अर्थात्‌ के प्र्त और भ्रप्रकृत धमीका । श्स प्रकार यह सिद्ध या र 
है कना से निर्देश दी यह अलंकार है.। जैसा कि अन्यत्र (कान्यप्रकाश में] 
र इन सभी फा प्रतिविम्वन दृष्टान्त 'होता हे? । उपमानोपमेययोः = उपसान- 
स i इसमें जो उपमान और उपमय शब्द हैं इन्हें इन्हीं के अथं तक सीमित नहीं 
र क्योकि यहाँ जो दूसरा अर्थ अपनाया जाता है उसका उद्देश्य 
प को पुष्टि करना रहता है, सादृश्य की सिद्धि करना नहीं आय = प्रथम 
। [ रत्नाकरकार ने इस पद्य में प्रतिवस्तपमा का संकर बतलाया ऐ अतः - 
न यह्‌ हो सकता ऐ-- >; a 
'शिष्यगण जब स्थानों पर [ ठीक शिष्या में ] विद्या प्रदान 
करने 
अधिक गुणी सिद्ध होते हैं । [समुद्र से ] जळ लेकर मेघ जव उसे स अ क 
A रत्नाकर काळाने लगता है ।?--यद्दां "स्थान? आदि का 'सीप'आदि से प्रतिषिम्यन 
1 [आदि पद से शिष्य के प्रतिविम्ब मेघ, गुरु का प्रतिबिम्ब समुद्र, विधा का 
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हे दष्टाम्तालङ्कारः २६५ 


प्रतिबिम्ब जळ, शुणवत्तरता का प्रतिविम्ब रत्नाकर ] “यञ्चिवन्धन च = जिसके. आधार पर)? 
यइ औपम्य के लिए नहीं, अर्यालक्लारत्व के लिए कहा गया है । क्योंकि ओपम्य तो अमी अभी 
प्रतिपादित युक्ति से यहाँ संभव ही नहीं होता । [ युक्ति है--प्रकृत अर्थं की पुष्टिमात्र के लिए 
अप्रकृत अर्थ का प्रस्तुतीकरण, न कि साइझ्य या औपम्य को तात्पर्ये रूप से प्रतिपादित करने के 
लिए, इसी तथ्य को प्रतिवस्तूपमा प्रकरण में अप्रइताथं द्वारा प्रकृतार्थ का विशदीकरण कदा है]! 
विमर्दाः-( १ ) टोकाकार का कथन है कि यहाँ प्रकृत-अप्रकृत केवल प्रकृत-अप्रकृत ही 
रद्दते हैं उपमेय और उपमान नहों पन पाते क्योंकि दृष्टान्त में अप्रकृत अथं केवल प्रकृत अर्थ की 
पुष्टि के लिए आता है, साइश्य-सिद्धि के लिए नहीं, अतः सवंस्वकार ने जो “उपमानोपमेय'- शब्द 
दिया है उसका अर्थ केवल प्रकृताभ्रकृत दी.किया जाना चाहिए । किन्तु यहाँ प्रश्‍ताप्रकृत उपमानो- 
पमेय नहीं वन पाते यह कथन अनुभंव विरुद्ध है । बिम्बप्रतिविम्वमाव एक साधन दै साधारण धर्म 
की निष्पत्ति का, और साधारण धर्म की निष्पत्ति का एक फल यदि प्रकृतार्थ की पुष्टि दे तो दूसरा 
उपमानोपमेयमाव की निष्पत्ति भी दै । य अलग वात है कि उपमानोपमेयभाव यहाँ प्रतार्य 


` पुष्टि के पीछे रहता है, स्वयं प्रधान नइीं बनता। सच तो यह दे कि उपेमालंकार में भी प्रकृत 


अर्थ की पुष्टि के अतिरिक्त ओर कुछ प्रयोजन नहीं रहता अप्रकृत अथे को उपस्थिति का । 
TS में वतळाया जा चुका है विमशिनीकार को इस मान्यताका 


खण्डन दृष्टान्त के ही प्रकरण में पण्डितराज जगन्नाथ ने यी प्रायः इन्दी तकों द्वारा बहुत दी संरम्म 
के साथ किया दै और विश्वेश्वर पण्डित ने उनके खण्डन का समथन किया दै! [ द्व० दृष्टान्वा- 
८, 

ह ची he का अर्थ 'अर्थाछंकारस्वनिवन्धनं’ करना दाहा ऐ किन्तु यह 
भी मूल के विरुद्ध है । मूळ में 'औपम्यं, विवक्षितम्‌, यप्तिवन्धन च विवश्चित्रस' इस आनुपूर्वी से 
उपस्थित वाक्य के 'यदः शब्द का अथं औपम्य को छोड़ और कुछ किया ही क्या जा सकता दे | 
फिर प्रतिवस्तूपमा की भूमिका से दौ अन्धकार इष्टान्त को उपमा बतलाता आ रहा है! यहाँ 
आकर वह उसमें उपमा का अभाव सिद्ध करना चाहता है यह कैसे मान्य | टोकाकार यदि दृष्टान्त 
और प्रतिवस्तूपमा में अन्तर सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त में प्रश्‍तायंपुष्टि वतलाना चाहते हैं तो 
उसमें उपमानोपमेयमाव वाधक नहीं दै, अतः उसका निराकरण भी आवश्यक नहीं है । यदि 
निराकरण भी करना हो तो उन्हें अपनी ओर से करना चाहिए। उसे मन्थकार या उसके ग्रन्थ 
पर नहीं थोपना चाहिए। विमर्शिनीकार की सर्वनाम के अर्थ पर इस मनमानी का उत्तर 
पण्डितराज ने और मो समर्थ झब्दों में दिया है । उन्होंने कदा ऐ-- 

“न चैत्राथेम्‌ ओदनः पकः यदर्थं च पकः स मैत्रः? इत्यादो द्वितीयपक्वादिश-डानाम्‌ अध्यादत- 
खाका अला गया है, जिसके लिए पकाया गया है वढ है मेत्र'-इस 
उक्ति में जो द्वितीय वाक्य का “पकाया गया' शाब्द है वह पूर्वोक्त आत को छोड्‌ ऊपर से छाए गए 


शाकादि के लिए नहीं माना जा सकता । द्रष्टव्य = दृष्टान्तप्रकरण, रसगंगाधर । कः | 
क (३) विमशिननी की “उपमानोपमेययोरिति तु स्वार्थे एव न न्याख्येस? यदद पंक्ति कदाचित्‌ 


<उप्‌००० रित्ति त्वा्थयोरेवेति व्याख्येयम्‌? ऐसी होगी । “न! निणयसागरीय उंत्करण में ( न॒) 
इस प्रकार जोड़ा गया है । 
दृष्टान्त का पूर्वेतिदास :-- 
आामइ और वामन में दृष्टाम्त नहीं मिळता । 
उद्भटः 'शष्टस्याथेस्य विस्पष्टप्रतिविम्बनिदशनम्‌ । 
यथेवादिपदैः शुन्यं बुधेइटटान्स उच्यते ॥ ६८ ॥ 
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२९६ अत्डतारसर्येस्वया्‌ 
यथा--“किं चात्र बइनोक्तेन ब्रज भर्तारमाप्नुदि । 

ग उद्न्वन्तमनासाय मद्दानद्यः किमासते ॥ ६॥९ ॥ 
द्‌ द दि अ विण क भ्रतिबिम्व अर्थात सइश अयं साइस्यवाचक इव आदि शब्दों 
RE दादरण के रूप में प्रस्तुत करना दृष्टान्त-नामक विद्दन्मान्य भार 

¬ पाव॑त्रीजी के प्रति उसके पिता दिमाचळ की ड 
रि ] अधिक कएने से 
हक पति प्राप्त कर छो । महानदियों क्या पिना समुद्र को. पाए रक्री है १ ह). 
नटः -'यरथविशेषः पूवे याइछ न्यस्तो विवद्चितेतरयोः । 
र; पी न्यस्यैद्‌, यत्र पुनः सोऽत्र इष्टान्तः-॥ ८२४ ॥ 
णा 71 इष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वकिततस्‌ । 
नळ आलोके हि सिर्ताशोविकसत्ति कुमुद कुमुदूवस्याः ॥ ८९५ ॥ 
डक व र ही भोर उससे भिन्न थथा में से पहिले जैसा अर्थात. जिस प्रकार के 
चाइ हो बह काया का दाना माना पा रो आद मे उत जैसा अन्य आई यदि मलत किया 
जाय व्यक शन्त माना जात! है । यशा--'तुम्दारे दिखाई: देते ही उसका काम 
बा शान्त हो जाता है। ठोळ ही है, कुसुद्रनी का पुष्प hae a द क यु 
से ही न खिता है १ दयज्ज्वळ किरणों वाले क्या 
> की जो पदार्थ पर्व में प्रतिपादित किया गया : उसमे प्रियदर्दीनजन्य” 
दिया य स द. क! उरा में ठोक वैसा ही दूसरा अथे प्रतिपादित 
इती; सन और कुमुद Ss विकसित होना ] इन दोनों वाक्यायोँ मै नायिका -यौर 
i न्य 2२० य आर यच्च तथा निर्वाण और विकास के वीच परस्पर विभ्वः 
निहित सान्य दारा अभिन्न से प्रतीत होते है ]। 


शोभाकर--[ सूर ]- - 
[३० ]- र पू Sh त १७.॥? 


इर कहा हे कि इस वस्तुप्रतिव 
जानीते? इस प्रकार े Rr भी हे क्योकि शस पथ में शानरूपी धर्म “जानाति? और 
एक ही है शानार्थक “वा? धातु । नया क य से दी कथित है, दोनों क्रियापदों की प्रकृति 
सस्थुत कर दिया है। परन्तु वह भी कोई अच्छा च ने इसका दूसरा भी उदाहरण 
अप्पयदीछितः - “स्याद्‌ विम्वम्रतिविम्बत्वं ष्टान्तस्तदछतिः । 
त्वमेव कौचिंमान्‌ राजन्‌ विधुरेव डि कान्तिमान्‌ ॥. ५२ ॥ 
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छ 5 


टृान्तत्ळह्ारः २६७ 


- यदि विम्वप्रतिविम्वत्व ऐ तो दृष्टान्ताडंकार दोता है। यया हे राजन्‌ ! कीर्तिमान्‌ केवळ 
तुम ही हो । कान्तिभान्‌ केवल चन्द्र दोता है । 

द्वितीय उदाइरण--'देवीं वाचमुपासते० । 

इस पद्य में शोमाकर द्वारा दर्शित प्रतिवस्तूपमा के संस्पश का अप्पयदीक्षित प्रतिवाद करते 
और अळंकारसबंस्वकार के दृष्टान्तपक्ष का समर्थन करते हुए लिखते दै-- 

नन्वत्र उपमानोपमेयवाक्ययोशञांनमेक एव धर्म इति प्रतिवस्तृपमा युक्ता, मैवस , अचेतने 
मन्थाचले शानस्य वाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराधस्तळावधिसंस्पर्शंमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ ।? 

“यहाँ उपमानवाक्य और उपमेय वाक्य दोनों में 'शान”-रूपी एक ही धम [ एक ही 
शब्द से कथित ] दै अतः यहाँ प्रतिवस्तपमा माना नाना उचित है [ य्ह जो अळंकाररत्नाकर-कार 
का पक्ष है वह आपततः तो ठोक लगता है ] किन्तु तथ्य वेसा नहीं है। मन्थाचछ अचेतन दे, 
अतः उसमें शान अपने वास्तविक अर्थ में बाधित दै, अतः उसके साय शान का विवक्षित अयं गह 
समुद्र का तलस्पशंमान्र दै ।' 

वस्तुतः अल्काररत्नाकर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अपरिहाये है अतः इसका कोई प्रतिवाद चीं 
किया जाना चाहिये । स्थिति यइ है कि इष्टान्तळंकार का ऐसा उदाहरण जिसमें चस्तुप्रतिवस्तुभाव 
का संस्पश सवया न हो, मिळना कठिन है। शोभाकर ने मी आपत्ति प्रतिवस्तपमा.के संस्पश 
पर नहीं की है। उन्होंने आपत्ति की है प्रतिवस्तूपमा के '9चुरतर? संस्पश पर । उनकी पंक्ति दै 
देवी वाचम्‌०' इत्यादो प्रतिवस्तपमया सहस्य प्रचुरंतरः सङ्करः प्रतिवस्तृपमा के सामान्य्‌ स्पश्न 
से तो. न शोमाकर के ही इष्टान्तोदादरण मुक्त हैं और न स्वयं अप्पयदीक्षित के । स्वयं विमझिनी 
छार ने ज्ञो नवीन उदाइरण “स्थानेषु शिष्य०! आदि दिया है उसमें भी 'प्रतिपाथमानत्व' ओर 
विप्रकीणेन अर्थतः एक ही धमे हैं । अप्पयदीक्षित भी 'जानाति'-को लाक्षणिक सले ही पतला दें 
किन्तु लक्षणा द्वारा 'तठस्पझं? अर्थ लाकर भी वे 'चानरूपौ' अर्थ को सवथा दूर नही रख सकते, 
तट को गंगाझण्द से कहने पर तर में गंगात्व प्रतीत एोता ही दे । 


एण्छितराज गछाथ -=-[ सूच ] ्रक्ृतवान्यार्यषटकानामुपसानादीनां साधारणधरमंस्य च विम्ब- 
प्रतिदिस्वुआवे दृष्टान्तः’ । 

[ वृत्ति ) 'अस्ग्र च्चाङकारस्य प्रतिवस्तपमया भेदकमेतदेव यत्‌ तस्यां 
घर्सा न प्रतिबिम्बितः, कि तु शुदसांमान्यात्मनेव - स्थितः, 
हुए छु प्रतिविम्वितः ।? 

[ सू? ] प्रहृत वाख्याथं के [उपमेय आदि ] ससी अङ्ग उपमान आदि साधारण घरमे 
इन सबका विम्बप्रतिविम्बभाव छो तो दृष्टान्त छोता है । 

[इत्ति] इस अळंकार का प्रतिवस्तूपमा से मेद केवळ यददी दै कि उसमें धमे प्रतिबिम्ब नहीं 
ल शुद्ध सामान्यरूप ही रइता दे जव कि इस [ इष्टान्त ] में वष [ घमे] भी प्रतिबिम्बित 
ढोताएऐ। | 

विश्वेश्वरपण्डित-[ का० ] साषारणस्य साम्यप्रतियोम्यनुयोयिनो यंत्र । 
निर्देशः स्याद्‌ विम्बप्रतिविम्बतया स दृष्टान्तः ॥ 
[ वृत्ति ] विम्बप्रतिविम्बमावेनेव यत्र साधारण्धर्मस्योपमानोपसेयदिशि उपादानस्‌, न 
त्वेकत्वम्‌ , स॒ दृष्टान्तः । प्रतिवस्तपमायां तु एकस्यैव वारद्वयं प्रयोगान्नाततिव्याप्तिः । 
[ का० ]—साधारण घमं और साइश्य के प्रतियोगी [ उपमान ] तथा अनुयोगी [ उपमेय ] 
इन सबका विम्बप्रतिबिम्वभाव से निर्देश दो पद दृष्टान्त । 
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~ 


[वृत्ति ] जहाँ साथारणधमं का उपादान भो उपमान और उपमेय के , समान विम्बप्रत्तिः _ 
विम्वभाव से हो, न कि वह एक ही हो, वह दृष्टान्त । प्रतिवस्तूपमा में एक ही साधारण घम 


का दो वार प्रयोग होता है अतः दृष्टान्त का लक्षण उसमें लागू होने से बच जाता है । 
विश्वेखरपण्डित ने दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दे दी है-- 

¬ इष्टो शातप्रामाण्यकः अन्तो दार्ष्टान्तिकवाक्यार्थनिश्चयो यत्रेति व्युत्पत्त्या प्रक्कतवाक्यार्थ- 
प्रतिपाचकार्यकारणभावे ग्राखे तदाद भूतान्वयन्यतिरेकयोयंतरोत्तर वाक्यार्थो इृष्ा्तत्वेन पर्यव 
स्यत्ति स इत्यर्थः ॥ 

“जहाँ इष्ट हो अर्थाद्‌ जिसका प्राम'ण्य जाना जा चुका हो ऐसा अन्त = अन्तिम दार्श- 
न्तिक = प्रस्तुत = उपमेयभूत वाक्यार्थ दो जिसमें वह इष्ान्त । इस व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ यह 
निकला कि इष्टान्त में प्रकत वाक्याथे में विवक्षित कार्य-कारणमाव साध्य रहता है और उसके 
साधक जो अन्वय-ब्यतिरंक होते हैं उनकी पुष्टि इष्टान्तरूप उच(वाक्याधै से दोती है । 

काव्यप्रदीपकार महामहोपाध्याय गोविन्द ठक्कुर ने दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 


दी ए 
“इएोऽन्तो निश्चय उपमानिवाइकोऽ्यालड्धार इत्ति । 


““ देखा गया अन्त अर्थात निश्चय अर्थात्‌ उपभानिवाएक ही यीँ अळंकार है ।' 
फान्यप्रदीप के टीकाकार नागेश ने-अपने उथोत में ग्रदीप की उक्त पंक्ति का जो स्पष्टीकरण 
दिया छै उसे व्यवस्थित इप वामन झळकीकर न एस प्रकार दिया है-- 
न इ्टान्तवाक्येन दार्दोन्तिकवाक्या्पनिश्वयस्य प्रामाण्यग्रहो भवति स इष्टान्तनामाछ्छारः ।! 
-- जहाँ इष्टान्त वाक्य के द्वारा दा्टान्तिक वाक्यार्थ के शान में प्रामाण्य युद्धि जागती है. वष 
होता दै दृष्टान्त नामक अलङ्कार ।? [ 
व्र क कास कौ एंक अन्य टीका विवरण के रचयिता ने सी--४छान्त शब्दपर यह निरुक्ति 
“निश्चय: प्रस्तुतस्यायंत्य निःसंदेहा प्रतीतिः, सोदाइरणवाक ह्यो. 
उ ` प्रतीतिः, येन प्रतिपायमानो रथो . ऐत्वा- 
22 असंशयमेव प्रतीयते । तदियं संशा योगरूडिः । 
केष्यप्रकाशकार ने ४शन्त को 'दष्टोऽ्तो निश्चयो यत्र स इशान्तः-यद्द जो व्युत्पत्ति 
दी है इसके ] निश्चय शब्द का. अर्थ है'प्रस्तुतं अधै दो सन्देश रदित अर्थात्‌ प्रामाण्यपूणे अतीति । 
स यह है कि जो विषय सोदाहरण वाक्य द्वारा प्रतिपादित विया जाता है उसकी प्रतीति 
द नहीं रहता, क्योंकि उदाहरण देने ते हेतु [क्यों] की जिशासा शान्त दो 
इस प्रकार अळंकार अर्थ में 'दृष्टान्त'-तंज्ञा योगरूद है । एमे कुछ ऐसा जयता है कि इष्टान्त- 
शब्द में अन्त शब्द ठोक वैसे सौन्दर्य का वाचक है जैसे वनान्त में और दृष्ट शब्द का अर्थ हैं 
अनुभूत वस्तु । किसी अनुभूत वस्तु में साम्य के कारण सौन्दर्य आ जाता है । इस प्रकार दृष्टान्त' 
का सौधा अर्थ अस्तुत अथ जसी होने से सुन्दर कोई अन्य वस्तु । इस प्रकार एक स्थापना जहाँ 
वि उसी जेसी किसी अन्य अनुभूत घटना के विशिष्ट प्रस्तुतीकरण द्वारा पुष्ट की जाती है, 
वो अळंकार को इष्टान्त'-शाब्द द्वारा अभिहित करना उचित ही है 
'औविद्याचक्वत्तं ने इसका सारसंक्षेप इस प्रकार किया है-- 
'विम्बानुविम्बन्यायेन निदेशे धर्मध्तिणाम्‌ । 
इृष्टान्तालबकृतिशेया मित्नवाक्याभसँग्रया ॥? 
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निद्शांनाळङ्कारः _ ९६९ 
-धर्म और धमो दोनों का निर्देश यदि विस्वप्रतिविम्वन्याय से हो तो अळंकार दृष्टान्त कदा 


` जाता है । यह दो सिन्न भिन्न वाक्यायौ पर निर्भर रहता है। 


विस्य और प्रतिबिम्ब दोनों भिन्न होते हें क्योंकि उनके अधिकरण भिन्न होते हें जैसे शरीर- 
गत सुख और उसका दर्पणगत प्रतिविम्ब । एक का अधिकरण है शरीर और दूसरे का दर्षण । 
अभिन्न वस्तु एक साथ दो भिन्न भिन्न अधिकरणों में नहीं रह सकती । किन्तु भिन्न होने पर भी 
बिम्ब का प्रतिविम्ब में इतना साइश्य रहता है कि उन्हें आपाततः अभिन्न ही कहा जाता है। 
मुख के प्रदिविम्ब को प्रत्येक व्यक्ति 'मेरा सुंख' हो कहता है । वस्तुतः विम्बप्रत्िविम्वमाव समानः 
धर्मसंबन्थ, या साइश्य का ही एक विशिष्ट रूप है जिसमें एक सादृश्य दूसरे साइइय का 
निष्पादक होता है, और निष्पादक साइस्य निष्पाथ साइश्य की निष्पत्ति साक्षात न कर अपने 
से विशिष्ट पदार्थों में प्रातीतिक अभेद निष्पन्न करा परम्परया कराता दै । इस प्रकार निष्पाद 
साइश्य में साधारण धम बने पदार्थ भी निष्पादक साइस्यरूपी धम से युक्त होकर तो धर्मों बन ही 
जाते हैं, उनमें स्वगत अन्य असाधारण विशेषताओं का भी अस्तित्व प्रतीत होता रहता है अतः 
उनकी इष्टि से भी वे घमां ही होते हें यदि यह कहा जाय तो कदाचित दृष्टान्त का रहस्यमूत 
तत्त्व अधिक निकट से परखा जा सकेगा कि दृष्टान्त में साधारण धर्म भी धर्मारूप ही रहता है। 
इसमें उपमावाचक पद का प्रयोग नहीं रहता साथ ददी उपमानोपमेयभाव के अजुयोगी प्रत्तियोगी 


वाक्यार्थ ही रहते हैं । 
[सचस्व ] | 
[ खर २८ ] संभवताऽसंभवता वा वस्तुसंवन्धेन गम्यमानं प्रतिः 
बिस्बरकरणं निदशना । 
प्रतिबिंम्चकरणप्रस्तावेनास्या ळक्षणम्‌। तत्र कचित्संभवन्नेव चस्तु- 
संबन्धः स्वसामथ्याद्विम्बप्रतिबिम्बमावं कल्पयति। क्रचित्पुनरन्वयबाधाद्‌ 
संभवता चस्तुसंबम्धेन प्रतिबिम्बनमाक्षिप्पते । वत्र संभवद्Wस्तुसंबन्धा 
यथा-- | र 
“व्यूडामणिपदे धत्ते यो देवं रविमागतम्‌ । 
सता कायोतिथेयीति बोधयन्‌ गुदमेधिनः ॥' 
अध बोधयक्षिति णिचस्तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्सभवर्ति वस्तुसंबन्धः | 
असंभवडस्तुसंवन्या यथा-- क 
'अन्यात्स दो यस्य निसगंचक्रः स्पृशत्यधिज्यस्मरदापलीलाम । 
जठापिनद्धो रगराजरत्नमरीबिलीढो भयकोटिरिन्दुः ॥! 
_ अध स्सरयापसंयन्धिन्या छोछाया चस्त्वन्वरभूतेनेन्दुना स्पर्शनमसंभ- 
पल्लीछासडर्शीं लीलामवगमयतीत्यदूरविप्रकर्षोत्प्रतिबिम्बकल्पनमुक्तम । 

[ सूत्र | वस्तुओं [ पदार्थी अथवा वाक्‍्यार्थों ] के [ बीच उनके] संभव अथवा 
अलंभव संबन्ध से प्रतीयमान -प्रतिबिस्बन निद्शना [ नामक अलंकार 
कहळाता है ] ॥ २८७ | £ 

[ वृत्ति ] इसका छक्षण यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ प्रतिबिम्ब का प्रकरण चला 

हुआ है.। यहाँ कहीं तो पदार्थों का संवन्ध संभव रहता है और वह अपनी शक्ति से बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
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भाव को निष्पन्न करता ह । किन्तु कहीं कहीं अंन्वय वाधित हो जाने से बह वस्तुसंबन्ध असंभव 
होता हुआ प्रतिविम्वन का आक्षेप करता है। दोनों में से प्रथम का उदाहरण जिसमें वस्तुसंवन्ध संभव 
होता ऐ--'जो [ पेत्र ] अतिथि के समान आए हुए भगवान्‌ सूर्य को चूडामणि के स्थान पर धारण 
करता है, गृहस्थों को यदद वतलाते हुए कि सत्पुरुषो का आतिथ्य करना ही चाहिए (7 
यहा वोषयन्‌ = वतळाता हुआ? यह जो णिच = हेत्वर्थक प्रत्यय है इसका. प्रयोग वैसा 
करने में सहायक होने अर्थ में हुआं है, अतः वस्तुसम्बन्ध संभव है । [ झुवर्यानन्दचन्द्रिकाकार के 
अनुसार समर्थाचरण = सामर्थ्योत्पादन, पवेत ग्रहस्थो में आतिथ्य ध्म के वोध के सामर्थ्य की उत्पत्ति 
में सहायक दो हौ सकता है, अतः “बोधयन्‌? द्वारा शापित बोध सामर्थ्योत्पादन में सह्दायकता पवत 
में संभव हो है । 
दूसरी का उदाहरण जिसमें वस्तुसम्बन्ध असंभव रहता ऐ--'े भगवान्‌ शंकर आप की रक्षा 
करें जिनका निसगंवक [ स्वभावतः देढा ] तथा जटाजूट में बंधे नागराज की फणामणि की किरणों 
से स्पृष्ट दोनों नोंक वाळा चन्द्र कामदेव के प्रत्यंचा चढे धनुष की शोमा को किंचिद धारण करता 
है। [कल्पना कीजिए कि टेढ़ी चन्द्रकला और नागराज का फण दोनों जटाजूट के बीच वरावरी 
बराबरी पर स्थित हैं और नागराज की फणामणि से निकलती और टेढ़ी होकर सीधी फैछती 
चिरणे चन्द्रकका को दोनों नोंके छूती हैं । इस प्रकार चन्द्रकछा का बाँस के. समान गोलाकार 
नँवा विम्ववृत्त न जाता है। वड़ा ही विम्बग्रादी चित्रण है । ] 
एस पदार्थ में उक्त कामचाप को शोमा का कामचाप से भिन्न [ वस्त्वन्तर 
' किंथिद्‌ भी धारण किया जाना संभव नहीं है। [जिसका घर्म उसौ के ही दई रऐगा, LR Re 
व्यक्ति नहीं अपना सकता ] अतः यहाँ यह अर्थे निकलता है कि चन्द्रमा कामचाप. की शोभा के 
समान शोभा को धारण करता है । इन दोनों को शोभाओं में अधिक दूरी नहीं है अतः [ निदर्शन 
ज्ह्षणं में ] प्रतिविम्व-कल्पना कौ वात कही गई है । 


चिसर्थिनी 
संमक्तेत्यादि । यिम्धप्रतिबिम्बभावमिति उपमानोपमेयरव मिस्य र्थः । धर्मधर्सिणोरसैढो- 
पसारात्‌। एवं चात्र निद्शनाया सादश्याविनासावः । तेन--- 
प्रभाते एच्छुन्तीरनुरहसबृत्तं सहचरीर्नवोढा न बीढासुकुलितश्चुलीयं कथयति। 


छिसन्तीचां पर्राहुरमनिशमस्यास्तु कचयोश्चमस्कारो गूढं करजपदमासां प्रथयति ॥? | 


आ ते सील प हर्ट 
तुसंबन बल तास या भेद्द्वय । तदेवोदाहरति द्‌ 
त्यादिना । तत्समर्थाचरणे ग्रयोगादिति «करोमि इव्यादिवत्‌। अभ्यागतस्य 
रवेरगिरिणा शिरसा धारणं तत्समर्थाचरणम्‌ । अत पुषात्र चोधयन्निति णिचस्तस्समर्था- 
चरणे अयोयान्मयेव अवदिमिरप्यतियिसपर्या कार्थेति संभवत्संबन्धमूल्मत्राथंमौपरपस्‌ । 
पुरं च पव॑तस्य वोधनक्रियाकर्दस्वालंभवादेवाभिमन्तुच्यापारो पारोहाभावान्नात्र प्रतीय” 
भानोत्मेजा । नापि स्म्त्यळंकारः । गृहमेधिनां पवंतकतृंकरय सद्विपयातिम्यबोधकस्वस्य 
_ चाक्या्थत्वात्‌ । तत्र हि सदृशव्शनाद्वस्स्वन्तरस्य स्सृतिभवति । नचात्र युहमेधिनां रवि” 
दु्शनाद तिथिश्उतो कतृर्वस्‌ । तेषां सदातिध्यकर्तव्यताया योभ्यत्वात्‌। नाप्यत्र रविणा- 
तिधेरतिथिना वा रवेः साम्यं दिवधितम्‌। अपि तु मयेव गृदसेघिभिरपि सतामातिथ्यं 
कामिति । अत एउ नात्र वस्स्वन्तरकरणात्मापि विषोषाळंकारः । तपनावगमेऽतिथ्या- 
वेरसंभाप्यस्पावगमो जात धत्येषमास्मिकायाः प्रतिपसेरभावाव । आततथ्य सत्यति घा 
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2 निद्शेनाळङारः २७१ 
-संडन्जे चिदृशनेति वाययम्‌ । तेन यथोक्तमेव मैदृद््य स्यात । असंमवदिति । धर्म्यन्तरसं- 
यम्घिनो घसंस्य घम्यन्तरेऽन्क्यायोयाद्‌। अदूरविप्रकर्षादिति । घमंमुखेन साइश्यस्य किंचि- 

रम्ररयासश्चस्वात्‌। यथा वा- 
अङ्गे पुळञं अहरं सदेपिअ जंपिभं ससिककारं । 
सग्वं सिसिरेण कअ जं काअब्वं पिअक्षमेण ॥ 
अन्न घढकभकायंस्य पुळकादेर्धर्मस्य वस्रबन्तरमूतेन शिशिरेण करणमसंभवत्तस्य 
सास्यमवगसयतीति शिशिरस्य यए्ळमतुक्‍्यत्ाग्रतीतेरोपम्यस्‌। अतश्रात्र घर्माणामसंवन्यात्‌ 
निवुरानेस्युकस्वा प्रतिमाळंकारत्वं न वाच्यस्‌ । प्रतिमायाश्चाम्योदाहरणेष्वळंकारान्तरा- 
वियोगः स्फुट पुवेति न एुथगळंकारत्वं वाच्यस्‌ । पुवमन्येषामपि समग्राणामभिनवा- 
लकाराणां चान्यरन्याळंकारयोगो योजयितुं शक्य एवेति अन्यविस्तरभयादस्महर्शाने तदू दृः 
घणोद्धारस्येव्र च प्रतिश्ञातस्वाद्स्माभिः ग्रातिपय्येन न दूषितम्‌ । न पुनरेतावतेव परमत- 
सप्रतिदिख्‌मचुमतमेवेति इशा एषामपि पृथगळंकाररवं युक्त मन्तष्यस । 
संअचता-इस्यादि । चिम्यप्रतियिस्वभावस्र = विम्बप्रतिविम्वमाव को अर्याद्‌ उपमानोपमेय- 
आव को ऐसा इसलिए कि धमं ओर धमां में औपचारिक अभेद माना जाता है। भौर इस प्रकार 
सिद्ध हुआ कि चिदशंन में साइझ्य रहता ही है। इसछिए [ भळंकाररत्नाकरकार का यह कथन 
मान्य ऐ कि--] 


-7 [प्रथम मधुयाभिनौ बीतने पर ] सबेरे जब सइचरियाँ = सखियाँ एकान्त [ शयनागार ] 
की बातें पूछती हैं तो नवोढा का चेहरा = मुखमण्डळ लाज से मुकुछित हो जाता है और वइ कुछ 
भी कद नहीं पाती किन्तु प्रतिदिन पत्रावळी बनाने के कारण इसके उरोजों से परिचित वे 
सखियाँ आज इसके उन्हीं उरोजो में चमत्कार [ फूछापन ] देखती हैं तो उससे उन्हें विदित हो 


जाता है भाज प्रिय ने उन पर नखक्षत किए हैँ जो चोली में दवे हे ।? 


यहाँ ओर ऐसे भन्य स्थलों में भले ही “प्रथन?= विदित कराना! [ चमत्कार आदि ] 
संभव दो तथापि, जैसा कि अल्काररत्नाक्रकार ने मी कहा दै यहाँ साइश्य नहीं है अतः निदश- 
नालंकार नहीं दै । इसी वक्तव्य से इस अलंकार के वे दो भेद मौ ग्रन्थकार ने बतछा दिए जिनमें 
से एक में वस्तुसम्बन्ध संभव होता है और दूसरे में नहीं। इन्दी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
हैं--चुडामणि० इत्यादि । 'तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्‌ = वेसा कर सकने अथवा वैसा करने में 
समर्थ आचरण अर्थ में प्रयोग” । यह ठीक वैसे दोगा जैसे कण्डे की आग पढ़वा रही हैं?--प्रयोग 
में होता हे [ अर्थात्‌ दोनों स्थलों में पवेत तथा अग्नि इन दानो अचेतन कर्ताओं में बोधन तथा 
अध्यापन का कार्य ळक्षणया उपपन्न होता है ] । पर्वत में समर्थं आचरण है अभ्यागत रवि का 
सिर पर धारण करना । [ समयांचरण? की व्याख्या आगे दिए उद्भट के निदशंनाःनिरूपण में 
देखिए ] इसीलिए अर्थात्‌ 'बोधयन्‌ "य बतलाता हुमा?- इसमें आए णिच्‌ = प्रयाजकार्थक प्रत्यय 
का प्रयोग होने से यहाँ यह एक आर्थ साइश्य निकछता दै कि “मेरे ही समान आप सबकी भी 
अतिथि-सत्कार करना चाहिए, इममें बस्तुसम्बन्ध संभव है अर्थात्‌ बन सकता दै, असंभव या 
बाधित नदी ऐ। और इसीलिए यहां प्रतीयमान उत्प्रेक्षा नहीं है क्योंकि वह तब होती जब पदत 
स्वयं बोषन क्रिया का कत्ता बन न सकता ओर तदथं उस पर उसकी अधिपात्री देवता का 


` आरोप किया जाता [ जैसे वेद में 'नंदियाँ बोली” कहे जाने पर जड़ नदियों की देवियों का 


भारोप कर खिया जाता ऐ जिन्हें नयभिष्ठात्री देवता कदा जाता दे ]। क्योंकि पवत बोधन-क्रिया 
का फ्ता बन सकता ऐ अतः उस पर उसकी अधिष्ठात्री देवता का आरोप नहीं दो पाता यहाँ . 
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२७२ अलझारसर्वस्चम्‌ 


[ अलंकाररत्नाकरकार ने प्रतीयमान स्मरणाळंकार का स्पशे बतलाया है और कदा है क्योंकि 
यह दोक सुनते दी जीवन में कभी अतिथि-सत्कार कर चुके ब्यक्ति को अपने किये हुए अत्तिधि- 
सत्कार का स्मरण आ जाता है किन्तु वह ] स्मरंणाळंकार भी नहीं है क्योंकि यहाँ पथवाक्य का 
सुख्य प्रतिपाद्य हे “पर्वत दवारा गृहमेथियो' को गृद्दागत सत्पुरुष के आतिथ्य का वोध कराना, 
जब कि स्मरणालंकार में जो स्मृति होती हे वह समान वस्तु के दिखाई पड़ने से याद आई किसी 
अन्य की वस्तु की होती है । [ आप बतला रहे हैं कि ग्रहस्थो को उनके द्वारा किए गए आतिथ्य का 
स्मरण आ रहा है किन्तु ] यहाँ गृहस्थों को सूर्यदर्शन से संभव अतिथि-सत्कार का कर्ता नहीं 
बतलाया जा रहा, यहाँ तो उन्हे. सत्पुरप के आतिथ्य का संत्रोध्य वतलाया जा रहा हे। न त्तो 
यहाँ सूर्य के साथ अतिथि का या अतिथि के साथ सूर्य का कोई साम्य ही विवक्षित दे । जो विवक्षित 
है वह केवर इतना हौ कि “मेरे समान गृहस्था को भी सत्पुरुषों का आतिथ्य करना चाहिए। 
इसीलिए यहाँ [ एक वस्तु का निर्माण करते-करते ] “दूसरी वस्तु का भी निर्माण-” एतद्रुप जो 
विशेषालक्कार दै वदद भी सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ यह वोध नहीं होता कि सूर्य का शान होते हौ 
अतिथि आदि असंभाव्य व्यक्ति का भी शान दो गया?। इस लिए यही कद्दना उचित है कि 
सम्बन्ध के संभव या असंभव होने से निदशंना ही हे । इसलिए निदंशना के केवल दो हो भेद 
होंगे जेसा कि कहा गया है । 

'असंभवद्‌ = वस्तु के साथ सम्बन्ध के न वनने से! । इसलिए कि दूसरे धमां के धमे का 
संबन्ध दूसरे धमाँ से वन ही नहों सकता । 

अदूरदि प्रकर्षात्‌ = दूरी कम होने पे-'धमं के द्वारा संभव साइइय के कुछ पास रहने से। 
अथवा दूसरा उदाहरण :-- 

"अङ्गे पुलकम्‌ अधरः सवापतो जदिपितं ससौत्कारम्‌ । 
सर्वं शिशिरेण कृतं यत्‌ कत्त॑व्यं प्रियजनेन ॥' - 

--शरीर में रोमांच है, अधर में कम्पन है, और बोलने में सीत्कार हँ । इस प्रकार शिशिर 
` ने वह सब कारये कर दिया ऐ जो प्रिय के द्वारा किया जाना चाहिए ।? 

यहाँ पुळक आदि भमं प्रिय के कार्य हैं उन्हें निष्पन्न होता हुआ बतलाया जा रहा है 
प्रिय से भिन्न शिशिर के द्वारा वह असंभव है अतः वह प्रियकार्य जैसे कायै का शान कराता है 
ओर तव प्रतीति; होती है कि 'शिशिर प्रिय के समान हैः 1 इसलिए यहाँ वाक्याथ साइश्य में 
पर्यवसित होता दै । [ इस गाथा = अंगे पुलकम्‌? में अलंकाररस्नाकरकार ने प्रतिमानामक एक 
नवीन अलंकार माना है। उसका लक्षण है “अन्यधर्मयोगाद्‌ आर्थम्‌ औपम्य प्रतिमा? एक वस्तु 
का दूसरी वस्तु से आयं-साम्य हो उस वस्तु के धर्म के इस वस्तु में संवन्ध होने से, तो वह साम्य 
प्रतिमा होता है? । इस गाया के वाक्याथे की स्थिति ऐसी ही हे अतः यहाँ प्रतिमालंकार संभव दै । 
विमशिनीकार इसका प्रतिवाद करते और कंहते हैं ] क्योंकि उक्त क्रम से इस गाया में निदर्शना 
हे इसलिए य नहीं कहा जा सकता कि 'यहाँ प्रतिमालक्वार है निदर्शना नहों और निदर्शना 
का अभाव बतछाने के लिये यद हेतु नहों दिया जा सकता कि "निदशंना में एक केन्द्र धर्म का 
[ दूसरे में] संबन्ध नहीं रहता जब कि यहाँ [ प्रिय के धम का शिशिर में संवन्ध ] है-? [ 'धर्माणा- 
मसम्बन्धामावान्न निदशेना. ? अलंकाररत्नाकर, प्रतिमालंकार की आरभम्मिक बृत्ति ] कारण कि 
प्रतिमा कोई स्वतन्त्र अलंकार नहों हे । उसके [ आपने ] जो और दूसरे उदाहरण दिए हैँ उनमें भी 


स्पष्ट ही अन्यान्य अल्कारो का अभाव नहीं है। अब हमारे द्वारा प्रस्तुत इस क्रम से दूसरे - 
समीक्षक [ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा स्थापित ] अन्य सभी नवीन अलंकारो में मी दूसरे प्राचीन 
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निद्‌शंनालङ्कारः २७३ 
अलक़ारों का अस्तित्व बतला सकते हैं इसछिए हम एक-एक कर, उन सव पर अपनी ओर से 
दोष नहीं दिखला रहे हे । ऐसा करने में अन्य के विस्तार का मय है और इमने प्रतिशा भी केवळ 
यही की है कि हम उनके हमारी सीमा में आए दोषों का ही निराकरण करेंगे । किन्तु इम दोष 
नहीं दे रहे हैं इसलिए 'दूसरे का दूसरे को मत मान्य है यदि उसने उसका खण्डन नहीं किया दै? 
शस सामान्य धारण के आधार पर [ अळंकाररत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] प्रतिमातिरिक् 
अन्य नवीन अलंकार हमें स्वतंत्र अलंकार के रूप में मान्य है ऐसा मान बैठना ठीक नहीं होगा । 

. . _ [सवंस्व] छ 
एषापि पदार्थवाक्याथेवृत्तिभेदाद द्विविधा पदाथंवृत्तिः समनन्तरमुदा- 
हता | वाक्याथेशुत्तियेथा-- | 
'त्वत्पाद्नखरत्नानां यद्ळक्तकमार्जनम्‌ । 
इद श्रीखण्डळेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः॥? 
केचित्त इए्ान्तालंकारोऽयमित्याहुस्तद्सत्‌ । निरपेक्षयोवाक्यार्थयोर्दि 
चिम्बप्रतिबिम्बभावो दान्तः । यत्र च प्रकृते वाक्यार्थे वाक्याथोम्वर- 
मारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपत्तिसूला निद्शनेव युक्ता, 
न दृष्टान्तः । एवं च 
'शुद्धान्तदुळभमिदं घपुराअमचासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु शुणेरुद्यानलता वनलताभिः ॥' 
इत्यत्र दष्टान्तबुद्धिने कार्या । उक्तन्यायेन निद्शेनाप्राप्तेः । 

“यदद [असंभवदूवस्तुसंबन्धा निदशंना] भी दो प्रकार की होती है पदाथंगता तथा वाक्यायंगता । 
दोनों में से पदाथंगता का उदाहरण थमी दिया । [ अव्यात्‌ स वः० ] वाक्याथंगता का उदाहरण 
यह ऐ-- 

ुम्हारे पैर के [ पद्मराग या पुष्पराग ] मणियों के समान [ छाछ छाल ] नाखूनों का अलते 
से जो रँगा जाना है यह सफेद चन्दन का लेप कर चन्द्रमा का सफेद किया जाना दै ।? 

कुछ निदानो ने कहा दे कि यहाँ दृष्टान्ताल्कार हे । किन्तु वह ठीक नहीं दै । दृष्टान्त वहाँ 
होता है जहाँ दो निरपेक्ष वाक्यारथों में विस्वप्रतिविम्यमाव रहता हे । जहाँ प्रकृत वाक्याथ पर 
अन्य वाक्यार्थं [ सोहहम आदि के समान] सामानाधिकरण्य [ नखमाजन विघुलेपन है-श्स 
प्रकार अभिन्न&पता ] द्वारा आरोपित किया जाता है वहाँ संवन्ध संभव नहीं होता । अतः तन्सूलक. 
[ साइूइय में पर्यवसित होने वाळी ] निदशेना ही यहाँ मान्य दे दृष्टान्त नहीं । इसी प्रकार-- 

[ शकुन्तला को देख दुष्यन्त की स्वगत उक्ति ] 'हमारे अन्तःपुर में दुलंम यह शरीर यदि 
आश्रमवासी जन का प्राप्त दै तव तो उद्यानलताओं को वनलताओ ने अपने युर्णो से ओझल कर 
दिया ।? [ शाङुन्तरू ] 

-- यहाँ दृष्टान्त नहीं समझ बैठना चाहिए क्योंकि उक्त देतु से यहाँ भी निदशंना हौ 


प्राप्त हे । 

- ` एपेत्यसंभवद्वस्तुसंबन्धनिवस्धना। न केवरं निदृशंना यावत्तद्सेदोऽप्ययं द्विवि 
इत्यपिशब्दाथेः । उदाहृतेति 'अष्यास्स चः इत्यादिना । केचिदिति भ्रीसम्मरादृयः । 
` - - १८ अ० स० 
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तदिति इष्टान्ताळकारवचनस्‌। पुतद्न्यत्रापि योजयति--एवमित्यादिना । उक्तन्यायेनेति, 
प्रकृतवाक्यार्थे वाक्यार्थान्तरस्य सामानाधिकंरण्येनाध्यारोप्यमाणस्वात्‌। अतश्चान्ये ्वाक्या- 
थयोः सामानाधिकरण्यनिद्शाच्ट्रौतारोपसद्भावेन वाक्यार्थरूपकं यढुळे तत्ताचदास्तास्‌ , 
यत्पुनः प्रतिवस्तूपमोदाहरणस्वसुळ तदयुक्तमेव । ` निरपेछयोर्वाक्यार्थयोधंमस्य शद्ध, 
सामान्यरूपत्वे प्रतिवस्तूपमा । न चान्रेकमपि संभवति। वाक्यार्थयोः सापेएत्वाच्छुद- 
सामान्यङ्पस्वाभवाच्च आर्थापरयुदाहरणत्वमप्यत्रायुक्तस । 
“जाग्रतः कमळाएळचमीं यउजग्नाइ तद्द्सुतस््‌ । 
पादुहन्द्वस्य सत्तेभगतिस्तेये तु का स्गुतिः ॥' 
इत्यन्न तु प्रतिवस्तुपमोदाहरणस्वं पापारपापीयः। अन्न हि वाक्यार्थयोः परस्परं साइश्यः 


सात्रमपि नास्तीति का कथा प्रतिचस्तूपसायाः। एवंविधमेद चान्यत्र सर्वाळंकारो दाइ” 


रणेष्वासमa्षस्यं संभवदपि समनन्तरोऊहेतुटटयाध दर्सितस्र्‌ । तथा च-- 
'आज्ञाधरः पञ्चशरः पुरस्तात्सुधा पुनः कर्मकरी सुखस्य । 
स चापि सोन्द्यंविशेषवन्दी यन्नेन्दु रिन्दीचरलो चनानास्‌ ॥! 

इत्यन्न विषय दिषयिणो द्व योरप्युपादानारस्फुरेऽपि रूपकत्वेऽतिशयोकस्युदाहृरणत्व मुक्त 
तन्न 'चातिशयोक्तित्वमेव नास्तीति किं कार्यकारणभावपूवं कर्व निदशनेनेत्यळं बहुना । 
अससवद्दस्तुसंवन्धनियन्धनायाश्च यद्यपि वस्तुसंबन्धस्यादिशेपेण संभव उक्तण्तथापि सम- 
नन्तरोछोदाहरणेषु यथो पमानसंवन्धी घर्म उपमैयगतस्वेनेव संभवति तथैवोपमेयसंवन्धी 
घर्मः छचिद्ुपमानेऽपीत्याह-इयभित्यःदि । 

“पुषा = यह? = असंभवद्वस्तुसंवन्धमूा निदशंना । 'भी? का अर्थ यह है कि केवल निदशना- 
सामान्य ही दो प्रकार की नहीं होती, उसका यह एक भेद भी दो प्रकार का होता है । 'उदा- 
हृता = जिसका उदाहरण दिया जा चुका है? = "अव्यात्‌ स वः इत्यादि । 'केचित--कुछ' औमम्मट 
आदि [ मम्मर के काव्यप्रकाश: में 'शुद्धान्तदुछंभ' पद्य कहीँ भी उदाइत नहीं है ] । “तत्‌ = वह? 
अर्थात्‌ यह्‌ कयन कि यहाँ दृष्टान्तालंकार है [ अमान्य है ]। इसी तथ्य को. दूसरे पय में भी 
प्रतिपादित करते हे और कहते हैं--'एवं च'। उक्कन्यायेन उक्त हेतु से = प्रकृत वावयाथै में 
अप्रकृत वाक्यायं के सामानाभिकरण्य द्वारा अघ्यारोपित्त किए जाने से । इसलिए दो वाक्यायौँ के 
सामानाधिकरण्य का निर्देश देख एक अन्य सज्जन ने औत = शब्दतः कथित आरोप के आधार 
पर निष्पन्न जो वाक्यायेरूपक माना है वह तो बहुत दूर है, कुछ लोगो [ अलंकाररत्नाकरकार ] 
ने जो इसे प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण मान रखा है वह भी वेतुका है। क्योंकि प्रतिवस्तूपमा वहाँ 
होती दे जहाँ दो निरपेक्ष वाक्यार्थी में कोई एक शुद्ध सामान्यरूप साधारण धर्म रहता है। यहाँ 
इनमें से एक भी नहीं है । यहाँ दोनों वाक्याय सापेक्ष है और धर्म मो शुद्धसामान्यरूप नीं दै। 
[ अरुकाररत्नाकरकार ने--'दण्डापूपिकयायस्यापतनमर्यापत्तिः = अर्थात्‌ जैसे यदि चूहे दण्ड को 
इतर दे तो उससे उस पर रंगे मालपूओं का चूहों द्वारा खाया जाना भी सिद्ध दो जाता है तो 
उसे अ्थापत्ति कहते है वैसे ही किसी एक अर्थ के सिद्ध दो जाने पर जब कोई दूसरा अर्थ सि 
हो जाए तो उसे भी अर्यापत्ति अलंकार कर्हेंगे'--इस प्रकार अर्थापत्ति का लक्षण कर उसके ४८ 
. मेद किए थे और उदाहरण के रूप में 'शुद्धान्तदुर्लम०! पद्य प्रस्तुतकर लिखा था कि यहाँ शरीर 
के वृत्तान्त से उसी जेसी लता का वृत्तान्त छाया गया है अतः शुरीर में छोकोत्तरता सिद्ध 
करने पर छताओं में भी वह अपने आप सिद्ध हो जाती है अतः यहाँ अर्थापत्ति है। विमर्शिनी- 
कार इसका खण्डन करते हुए कहते हे- .] इस पद्य को अयाँपत्ति का उदाहरण भी नहीं माना 


“जा सकता.। [ क्योंकि यहाँ वाक्याभे-द्रयगत सापेक्षता होने और शुद्ध सामान्य धमे का प्रयोग $ 
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न होने से निदशंना दै, अथवा अर्थापत्ति एक नवीन ओर कल्पित अलंकार है जो अमान्य है अथवा 
आप जब इसमें प्रतिवस्तूपमा मानते हें तो अर्थापत्ति केसे मान सकते हैं । ] फिर-- 

[ उसके ] दोनों पैरों ने जागते हुए [ अतएव सावधान ] कमळ से [ उसकी ] श्री छीन ली 
इसमें है आश्चयं, मदमत्त [ अतएव असावषान ] हाथी को गति चुरा लेने में उसकी कोई 
बढ़ाई नहीं । 

--इस पद्य में [ अळंकाररत्नाकरकार ने ] जो प्रतिवस्तूपमा मानी दै [ओर कहा है कि 
यहाँ “इण करना? “छीन लेना? साधारण र्म है, उसे उत्तर वाक्य में “स्तेय = चुराना' शब्द से 
कहा गया हे, इधर केवल कान्ता प्रकृत है, पद्य और मत्तगज दोनों अग्रस्तुत'-द्रष्टन्य प्रतिवस्तूपमाः 
प्रकरण ] वह तो बद्‌ से बदतर है । यहाँ जो वाक्यां हैं उनमें साइश्य तक तो दै नहीं, [ अलंकारः 
रलाकरकारके ] प्रातिवस्तूपमा की कथा ही क्या ? अन्य समी अल्कारो के उदाहरणा में मी ऐसा दौ 
असामअस्य है किन्तु [ ग्रन्थविस्तारमय तथा केवळ अपने ऊपर दिए गए दोषों के निवारण कौ 
प्रतिशा इन अभी अभो ] कथित दो कारणों से उसे इम नदी दिखला रहे हैं । जेते एक स्थळ 
और लीजिए 

"जहाँ कामदेव उत्पलाक्षियों = नीलकमळ्सी आँखोवाली बाळाओं के मुखमण्डल का 
आज्ञाकारी है जो अपने पाँचों वाणों के साय सदा सामने खड़ा रहता दै, सुपा कमकरनी = चेरी 
है और चन्द्रमा उस [ मुख-मण्डल ] के अनोखे सौन्दय का पेतालिक दै ।' 

--यहाँ विषय और विषयी दोनों का उपादान है अतः स्पष्ट ही यढाँ रूपकालंकार दै तयापि 
{ अळंकाररत्नाकरकार ने] इस पद्य को अतिश्चयोक्ति का उदाहरण माना है [ ओर कदा है कि 
“यहाँ अतिशयोक्ति कार्यकारणमावमूळा दै । यहाँ “एककार्येकारित्व'-रूपी संवन्ध के आधार पर 
पद्दळे कामदेव से सर्वथा असंबद्ध आशाकारित्व का कामदेव से संवन्ध हो जाता दै अर्थात्‌ असंवन्ष 
पुर संवन्ध का अध्यवसायवोध दो जाता है, फिर कारणरूप आशाधरत्व का उसकी कार्यभूत कामः 
बिकारोरपत्ति से अभेद बोध दो जाता है] किन्तु यहाँ अतिशयोक्तित्व ही नदीं, उसके कायं- 
कारणमूलकस्व कौ और तदर्थ इस एच को उदाइरणरूप से प्रस्तुत करने की तो वात दी क्या । इस 
प्रकार यह उदाहरण असंगत है । अव इम और अधिक उदाहरण देते बैठ यदद ठीक नद । 

'असंभवद्वस्तुसम्यन्धमूछक निदशंना के जिस वस्तु-संवन्व का अमी [ "अव्यात्‌ सः-पद् में | 
संमव प्रतिपादित किया गया है उसमें कोई विशेषता प्रतिपादित नहीं कौ गई थी, [ वहाँ प्रतिपादित 
चस्तुसम्बन्ध सामान्यरूप से प्रतिपादित किया गया या ] तयापि [ उसमें विशेषताएँ भी टूँदी जा 
सकती हैं--जैसे ] अभी दिए उदाइरणों में जिस प्रकार एकमात्र उपमानगत धर्म का उपमेय 
में पहुंचना संभव प्रतिपादित किया उसी प्रकार उपमेयगत धमे का उपमान में पहुँचना मी संभव 
प्रतिपादित किया जा सकता है!--इस तथ्य का प्रतिपादन करने देतु छिखते हैं-- 


[ सवेस्व] . . Perce 
इयं चोपेमेय उपमानवृत्तस्यासंभवात्प्रतिपादिता पूर्वैः चस्तुतस्तूपमेयः 
चुत्तस्योपमानेऽसंमवादपिं भवति । उमयत्रापि संवम्धविघ टनस्य विद्यमान- 
त्वात्‌। तद्यथा-- । | i 
(वियोगे गौडनारीणां यो गण्डतळपाणिडमा । 
अळक्ष्यत ख खजेरीमञ्जरीग्मरेणुचु ॥' 
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२७६ अलझलारसवेस्वम्‌ 
अन्न गण्डतळं प्रकृतम्‌ । तद्धसंस्य पाण्डिज्नः खर्जरीरेणुष्वसंभवादोपम्य- 


~ 


ग्रतीतिः। एष च घकारः ऽ्एङ्कळान्यायेनापि भवति । यथा-- 
'बुण्डसिरे वोरफल योरोचरि वोरअं थिर॑ धरलि । 
चिग्युडछाअइ अप्पा णालिअछेभा छलिज्ञन्ति ।? 


[ यह जो असंभवद्दस्तुसम्पन्धमूछा निदाना है ] इसका प्रतिपादन [ मम्मर आदि ] प्राचीन 
आचायौं ने केवल ऐसा किया था जिसमें केबल उपमेय में उपमान के धम का असंभव प्रतिपादित 
होता था, किन्तु सत्य यह है कि [ निदर्शना की ] यह [ विधा] ऐसी मो होती है .जिसमें 
उपमेय के धर्म उपमान में असंभव प्रतिपादित रहता है, वर्योकि संवन्ध का अभाव इन दोनों में 
ही समान रूप से विद्यमान रहता है। इस [ द्वितीय विधा ] का उदाहरण--] जिसमें उपमेय घरमै 
उपमान मे म प्रतिपादित रइता है, यह है-- ] 

'गौड देश की र के कपोळतलों बस में ] खजूर मंजरी 
ea ie वनिताओं के कपोळतलों की पीतिमा [ बसन्त ऋतु में ] खर्जूर 
प कपोत प्रकृत विर्णनीय] है [ अतः उपमेय है और ] उसका धर्म पीतिमा [ पीलेपनः 

कपोलतल के उपमानभूत | खजूरपराग में असंभव है अतः [ वाक्यार्थ का पर्यवसान उपमानो- 
पमेयभाव में होता दै और अस्त में ] औपम्य की प्रतीति होती है--[ कि कपोलपीतिमा सइश- 
aes खज्‌रपरागगत न कि पीतिमा के समान पीत्तिमा से युक्त कपोलतळ ] ] 
धर्म का उपमान में असंभवरू _असंभवद्वस्तुसम्दन्धमूलक 
a Pours प॒ अथवा असंभवदूनस्तुसम्दन्ध ] जो प्रकार 
'युण्डशिरासि बद्रफळं वदरोपरि बदरं स्थिरं धारयसि । 

विजिगुप्सयस्यात्मानं नागरिकच्छेकाइछस्यन्ते ॥? 

तुम जो चतुर नागरिकों को छलना चाह रहे हो, यह एक प्रकार से मुंडे सिर पर बेर 
( वद्रीफल ) और उस वैर पर एक और पैर [ थिराना ] चाइ रहे हो, अपने आपको घृणास्पद 


चना रहे हो । 
नने के 

उभयत्रेत्युपमेये उपमाने वा।. चसन्तवर्णनस्य | ग्रकृतव्ये 
पत पल 3k प्रक्रान्तस्वाद्‌ दयोः ऽपि गण्डः 
शशल 380 पाण्डिन्नः सिसाधयिपितस्वात्‌ । सिद्धसाध्यधसंस्वमेव 

स्वद्वक्त्रकावण्य मिदं उगाछि संळचयते पर 
[ यते पत्युरपि क्षपाया: । 
चळ कथं स्वनेनाहृतमेतद्द्य कळावतां वा किससाध्यमस्ति ॥? 
न्न चाइ नायिकायाः अस्तुतत्वादवकत्रञ्युपमेयस्‌ । तद्धर्मस्य च छावण्यस्योपमाने 

लि भसभवद्वस्तुसंवन्धनिबन्धनो वा वाच्यः | 
a को = उपमेय में ओर उपमान में । [ वियोगेपु पथ में ] वसन्त का वर्णन किया 
शा शत: उसमें दोनों दी परकृत, हे [ वियोगिनीकपोल भी और खजूरमंजरी भी ] तथापि 
की कैपडतल दी, क्योंकि पीतिमा उसी के भीतर सिद्ध करना अभीष्ट है, क्योकि सिद्ध 

र ही पदार्थे उपमान बनता है और साध्य धर्मवाळा उपमेय । अथवा दूसरा उदाहरण ली जिए-- 
द सुगाक्षि ! तुम्हारे चेहरे की लुनाई चन्द्र में भी दिखाई दे रद्दी है। इसने इसे कैसे हड़पा 

भथवा ओ कडावान्‌ होते हैं उनके छिए असाध्य ही क्या रहता है ए 
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० निद्दोनाळकारः २७७ 


यहां नायक नायिका का चाङ कर रद्दा है अतः यहां नायिका का चेद्रा प्रस्तुत है और 
इसीलिए उपमेय भी । उसका जो लावण्यरूपौ धमे है उसका चन्द्रमा में असंमव दै । 
“एप = यह? ८ प्रकार [ संभव है ], इसका दूसरा अर्थ असंभवदवस्तु संवन्धमूलक निदशना मी 


किया जा सकता है । 
[ सचस्व ] 
इयमपि कचिन्मालयापि भवन्तो डश्यते। यथा-- 
'अरण्यरुदिति छत शबशारीरमुद्वतिंतं ` 
स्थलेऽव्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 
श्वपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः छतः 
श्वतोऽन्धमुखद्पंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥' 

` छचित्पुननिषेधसामर्थ्यादाक्षिप्तायाः प्रासः संवन्धानुपपत््यापि भवति । 

यथा- 
उत्कोपे त्वयि किचिदेव चळति दाग्गूजरक्ष्माखवता 
मुक्ता भून पर भयान्मरुजुषां यावत्तदेणीदशाम्‌ । 
पद्भ्यां हेसगतिमुखेन शशिनः कान्तिः कुचाम्यामपि 
क्षामाभ्यां सदसेंव वन्यकरिणां गण्डस्थळीविश्चमः ॥' 

अत्न सुक्तति निषेधपदं तद्न्यथाडुपपत्या- पाद्योहसगतिपग्रातिरा- 
क्षिप्यते । सा च तयोरलुपपत्ना सादष्यं गमयतीति असंभवदस्तुसंब- 
न्घनिवन्धना निशाना | 

यह [ निदर्शना सामान्य ] कहीं मालारूप में भी मिळती दै । यथा-- 

'मूखे व्यक्ति की चाकरी जो कि वह निजेन जंगल में रोया गया, सृत शरीर में उबटन 
लगाया गया, मिट्टी पत्थर पर कमल रोपा गया, काफी देर तक ऊषर में बरसा गया, कुत्ते 
कौ पूंछ सीधी की गई, बहिरे के कान में जप किया गया ओर [ दोनों आँखों के] अन्ये के 
सामने दर्पण रखा गया । 

[ निषेध प्राप्िपूवक होता दै इस कारण ] कहदो-फदो निषेध से आक्षिप्त प्राप्ति का संवन्ध न 
वनने से भी [ यहद निदर्शना ] होती है । यथा-- 

आपके कुद्ध होकर [ युद्धार्थं ] थोडे से चलते ही भय से गुजर के राजा ने एथिवी हो नहों 
छोड़ी, अपितु मरुस्थल में भटकती उसकी सुन्दारेया के पेरो ने इंसगति, मुखों ने चन्द्रकान्त, 
दुर्बल स्तनों ने जंगलो हाथियों के गण्डस्थली का विन्नम मी एकाएक छोड़ दिया । 

--यहाँ “सुक्त. = जोड़ दिया’ यह निपेधवाचक पद पिले परां द्वारा इंसगति की प्राप्ति 
करने का आक्षेप करता है, क्योंकि बिना उस [ प्राप्ति ] के वह निषेध बनता ही नहीं दै । ओर वह 
[ इंस गति की] उन [ पेरो ] में संभव नहीं है अतः “उस जैसी गति? फा शान कराती है। 
इसलिए यहाँ असंभवद्वस्तुसम्बन्धमूछा निदर्शना हुई । 


चिमशिनी 


भाक्षिप्ताया इति | प्राति पू्चकस्वाभ्निपेघल्य। सेति प्रा्तिः। सादृश्यमिति पादुणोईसगति 
लुक्याया गतेः प्रतीतेः । 
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२७८ अलड्ञारसबंस्वम्‌ 


इयं च सामान्यस्यानुगामितया । यथा--अज्यात्स व इत्यादि । अन्न निसगंवक्रता- 
एय'घरमेस्यानुगामिरवस्‌ । छुद्धसामान्यरूपस्वेन यथा-- 
हारेणासलकस्थूल्युळेनासुर्कुन्तळः । 
फूणीन्त्रवद्जूटस्य श्रियमाप स घूजदे॥ 
अन्नासुक्वदयोः शुदडसामान्यरूपस्वश्ष्‌ । थिश्बप्रतिविश्वभावेन यथा-- 
"उह सरसदंतमंउूकपोरूपडिसागओ सअयछोद्द । 
अंते सिंदूरिअसंखवत्तकराण  वदृदृ वंदो ॥! 

अन्न दुन्तमण्डलसिन्दूरितर्वयो यिंस्दप्रतिचिभ्वभाषः । 

“आचिसायाः = जाक्षिप्त) इसलिए कि निपेध प्रात्तिपूवंक ऐता है। 'सा = वह? = प्राप्ति । 
“साइरयस्‌? = क्योंकि पेरों में इंसगति तुल्य गति की प्रतीति होती है । 

यह [ निदशेना ] साधारण धर्म के अनुगामी होनें पर भरी. होती दै यथा-“अब्यात्‌ स वः 
इत्यादि में । यद्दो 'निसगेवक्रता!--नामक धर्म अनुगामी दै । इसमें धमे कहदी झुद्धसामान्यस्वरूप 
सी होता है। यथा— 

-- आँवले जैसे स्थूळ मोतियों के एार से उसके केश कसे हुए थे । अतः वह भगवान्‌ शिव की 
शोभा प्राप्त कर रहा था जिनका जटाजूट शेषनाग [ जो अपने धवल वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं ] से 
बँघा रहता है। fee 

यहाँ 'आमुक्तत्व' ओर 'आवपद्धत्व” दोनों शुद्ध सामान्यरूप है । 


विम्बप्रत्रिविम्यमावमूळक, यथा - 
"पर्य सरसदन्तमण्डळकपोछप्रतिमागतो मृगाक्ष्याः । 


अन्ते सिन्दूरितझक्षावत्तंकरणीं [ क्रियां ] वहति चन्द्रः ॥? 

देखो, [ ताम्बूलरस से ] सरस दंतमंडल [ ऊपर नीचे की दोनों पंक्ति ] वाले कपोछों पर 
अतिविस्वित यह चन्द्रमा नीचे [[ सुखभाग में ] सिन्दूर से रंगे हुए शंख के आवृत्तं [ अंजलि, 
कटोरी धोते समय जिसमें पानी भरा जाता है, या जिसमें ऊंग़रियों के अग्रपवं फॅसाकर शंख 
फो पकड़ा जाता हे और यदि यए शंख के दादिनी ओर होता है तो शंख को दक्षिणावत्तं कदा 
ल न शंख के pies छी ऐता । वस्तुतः केले कुण्डळित पत्ते जेसी एक परत 

र दो भीतर कुण्ड ती जाती है श्सलिए इसे आवत्तं = जाता है । 

कौ करनी [ क्रिया ] धारण कर रषा है ।? आत 

यहाँ 'दन्तमण्डळ' ओर 'सिन्दूरितत्व' एन दोनों में विम्बप्रतिविम्बभाव है ।? 

विमर्दः--निदद्वंना का पूवं इतिहास 

आसः = क्रिययैव विशिष्टस्य तदर्थेस्योपदशंनात्‌ । 

शैया निदर्शना नाम यथेववतिमिर्विना ॥ ३।३३ ॥ 
यया ० अय मन्द्॒तिमाँस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति औमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥ ३।३४॥ 

17 निदशना इसलिए कहलाती है कि इसमें क्रिया के द्वारा ही विशिष्ट अर्थ प्रदांशत किया 
खाता दै और यथा, शव, वति आदि उपमावाचकं का प्रयोग नहीं रहता ।? 

यया यह प्रकाशराशि सूये तेजोद्दीन होकर अस्त की ओर जाना चाइ रद्दा है, आमास 

को यइ बतळाता हुआ सा कि 'उदय का अन्त पतन होता दै ।' 

स्पष्ट है कि भामइ में संभवद्वस्तुसंवन्धा निदाना का ही निरूपण हुआ दै । इन्दी के अनुकरण 

__पर वामन भी केवळ निदशेना का निरूपण करते है 
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वामन = [ सु० ] क्रिययेव स्वतदर्थान्वयस्यापनं निदशनम्‌ ।? 
[ बृ० ] क्रिययैव शुद्धया स्वस्यात्मनः तदर्थस्य चान्वयस्य संबन्धस्य ख्यापनम्‌, संतुलित-- 
हेतुदृष्टान्तविमागदशनात्‌ निदशनम्‌ | 
[ सू० ] स्वयं ओर उसके प्रयोजन के अन्वय का कथन ही निदशंन । 
[३० ] शुद्ध [ अन्य निरपेक्ष ] क्रिया के द्वारा अपना और अपने प्रयोजन के संबन्ध का 
प्रतिपादन निदशना कहलाता है, क्योंकि इसमें हेतु और दृष्टान्त का अन्तर तिरोहित रहता पै " 
उदाइरण--“अत्युच्चपदाध्यासः पतनायेत्यथंशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्रे तरोरिद वन्धनग्रन्येः ॥? 
--“वृक्ष का यह पीला पत्ता औमन्त लोगों से यह कंहता हुआ बन्धनग्रन्थि से गिर रदा है 
कि अत्यन्त ऊ चे पद पर पहुँच जाना पतनकारी हौ होता दै ।? 
-यहाँ "गिर रहदा दै?-यद्द क्रिया है, उसका प्रयोजन है 'अति.उच्च पद पर पहुँचना 
पतनकारी होता है? यह, और इसका कथन हुआ दै “भीमन्त लोगों से कहता हुआ? इस प्रकार । 
उद्भटः--उद्धटाचार्यने निदर्शना को विदशंना कह नाम में भी परिवर्तन कर दिया है 
आर लक्षण में भी इस प्रकार परिष्कार किया दै - 
“अभवन्‌ वस्तुसम्बन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयेद्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा विदशंना ॥ ५।१०॥ 
उदाहरण--विनोचितेन पत्या च रूपवत्यपि कामिनी । . 
विधुवन्ध्यविभावर्याः शप्रविमत्ति विशोमताम्‌॥ 
असंभव या संभव वस्तुसंवन्ध जाँ उपमानोपमेय भाव कौ कल्पना कराए उसे विदशेना 
कषा जाता है। | 
विदशना शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट करते इए प्रतीहारेन्दुराज ने लिखा है--'वि = विशिष्ट 
अर्थ = उपमानोपमेयभाव, इसका दर्शन = प्रतिपादन = उससे युक्त 'विदशना? । निदर्शन शब्द , 
उपमा से कुछ दूर हो दृष्टान्तपरक दो जाता है । | 
उदाहरण 'उचित पति के विना कोई भी सुन्दरी चन्द्रदीन रात्रि की शोमाशन्यता धारण ' 
करती है? 
इस उदाहरण में रात्रि की शोभाशन्यता का सुन्दरी से संबन्ध संभव नहीं होता अतः उसका 
अर्थ तत्तुस्य अन्य शोभाशऱयता में परिणत दो जाता है । इस प्रकार यदद उदाहरण असंभवद्व॒स्तु- | 
संवन्धमूला निदशना का है । रड 
द्वितीय का उदाहरण उद्धट ने नहीं दिया । अतः उद्धट के काव्यालंकारसारसंग्रह को टीका ' 
रघुविवृति के रचयिता प्रतीदारेन्दुराज ने अपनी ओर से भामह का “अयं मन्दयुति? पथ उद्धत . 
कर उसका विश्लेषण इस प्रकार किया है-- | | 
--यहाँ उदित दोकर अस्त होता सूयं प्रयोजककर्ता दै ओर प्रयोज्यकर्ता है उदयशाछी औमन्त ' 
जन । सूर्य उन्हें यह बोध करा रा है कि “उदय का अन्त पतन होता है? इसळिए इस 'बोषन “क्रिया _ 
में वह हेतु है । किन्तु सूये जड़ दे अतः उसमें प्रयोजक-हेतुत्व केवल “बोध में समथे आचरण करने? . 
तक सीमित है जैसे [ठंड में आग जलाकर पढते छात्र को] 'कारीष = कांडों को अध्रि अध्ययन | 
करवा रदी है? इस उक्ति में। इस प्रकार श्रीमन्तों और सूर्य के बीच यद जो प्रयोज्यप्रयोजक- 
भाव है यह वस्तुतः संभव नदी होता । फळतः यदद उपमानोपमेयमाव का भाशेप कराता दै, मातः 
इस प्रयोज्यप्रयोजकभाव का पर्यवसान 'हे भीमन्त सञ्जनो! जिस प्रकार मेरा उदय पतन में 
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परिणत हो रहा है उसी-प्रकार आप फा भी उदय पतन में परिणत एोगा-ऐस 
| -ऐसा आप छोग 
लें मय के उपमानोपयेयसाव में होता है । | १ 
यहाँ 'समर्थाचरण? शब्द का प्रयोग स्वयं अळकारसर्वस्वकार, प्रती हारेन्दुराज, विमरिनौकार 
र ४ श्र क शुनीकार 
रत्नाकरकार, अप्पयदीक्षित तया पण्डितराज-इन सबने किया है किन्तु इसका अर्थ कुवलयानन्द के 
रैकाकार वेयनाथ तत्सव तो बड़ी ही सफाई के सार्थ संक्षेप में इस प्रकार किया है--समर्थाचरणे 
समर्थकरणे सामथ्योंत्पादन इति यावत भावप्राधान्यात।? समर्थाचरण अर्थात्‌ समथं बनाना अर्थात साम्य 
ब क ।? इस प्रकार भरयोजबाकता भले हो जड़ हो वह चेतन के भीतर होने वाली शानोत्पत्ति में 
ऊम्बन ता बन ही सकता है। जड़ की यह आलम्वनता न्यायशाख कौ आपा में विषय का शान 
प्रति कारण होना माना जा सकता ऐै । व्याकरण को भाषा में इसे ही शानोत्पत्त्यनुकूछता कहा 
छा दै। और यह तो जड़ में संभव हीहै । पल्तुत पदार्थ में सूर्य अले ही जड़ है, वह श्रीमान्‌ व्यक्ति 
अ उवा किया म उत्पन्न होने वाळे “उदय पतन में वदल्ता ह?-इस शान के प्रति सहा- 
यक्त 4 टी सक्ता ४ । यौ सहायकता उसकी प्रयोअकर्तृता २ और यह सूर्य में संभव ह्वी दे। 
अ भर एस अन्यकार के उदाहरण में इसी प्रकार यह प्रयोजकता परत में सम्भव है । पर्तुतः 
0७ एक ओपचारिक आ हो है वास्तविक नहीं। इसोरिए रसगंगाधरकार ने यहां 
पा लक जेड स्वीकार क्षी ऐ। सत्य यह हैं कि इस निदर्शना का ठीक 
छ T 1 ब में 
विचारतच पैदा कर, । वस्तुसम्वन्ध के संभव होने कौ बात डालकर उद्भट ने उसमें एक 
उमर: ८ रद्र के काव्यालंकार में निदर्शना नहीं मिलती । 
सस्सरः = 'अयवन्‌ वस्तुसम्वन्ध उपमापरिकरपकः । 
बा क्रिययैव च सापरा ॥ 
सम्वन्ध न संभव ऐकर यदि उपमा की करपना कराए तो निदर्शना, अथवा क्षोई : 
5 हैट की कर , अथवा कोई कार्ये 
स्वयं पक कारण के साय सम्बन्ध बतछाता हुआ प्रतिपादित ऐ छो निदर्शना । १ 
अर प्रथम के दो डे दिए है-उनमें से प्रथम की अभिव्यक्ति सर्वस्वकार के 'त्वत्पाद- 
वस मो कन ह ११७ अभिन्यक्ति से भौर दूसरे की अभिव्यक्ति अव्याद सवो? को अभिव्यक्ति 
"ण सळ शना का जय उन्होंने ठीक वैसा ही दिया है जैसा --सवत्व- 
ह कर ल्श 7 1 यह है कि काब्यप्रकाशकार ने इस भेद में वस्तुसम्बन्ध के 
भाकर = अलंकारर चिदश॑नाल 
ह साकरफार ने भो लक्षण में सस्तुसम्बन्ध के संभव द्ोने की 
क “असति सम्बन्धे निदर्शना ॥ ८ ॥ 
२० | असति असंभवति सम्बन्धे आर्थमौपम्यं मिदशैना 
¬ सम्बन्ध संभव न हो तो निदर्शना होती है यदि उपमानं र पति भर्भतः 
इसी तथ्य को ओर अधिक स्पष्ट करते इए उन्होंने लिखा है-- ० 
क विक ल प्रतिपत्तिरस्ति । 
द्‌ त्र यदा तु वसस्व लक्ष्येत तदा परे स्थुः ॥? 
हर वयक का बाथ हो जाने पर लक्षणा के द्वारा उपमा का शान डो वर्षा भिदशंना, 
ष्‌ वस्तु का ही लक्षणा द्वारा शान दो तहां कार । 
उदाहरण के रूप में “अशि सकर दो तो 
व्यि उन्होंने “अशिव शिव की भिमा धारण करता है१--य॒द्द बाक्याथे अस्तत 
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संमवद्वस्तुसम्बन्धमूछा निदशना तो अळंकाररत्नाकरकार ने मानी नहीं दै तथापि उन्होंने 
उसके उदाहरण देने को अस्पष्ट ओर असफल चेष्टा की है.। - 

“त्वत्पादनखरत्नानाम्‌? पथ में रत्नाकरकार ने वाक्यार्थरूपक मानते हुए कहा है कि "नखों 
को अळते से लाळ करना चन्द्रमा को. सफेद चन्दन से सफेद करना है? यहां प्रथम वाक्यार्थ 
पर द्वितीय वाक्यार्थं का आरोप उसी प्रकार है जिस प्रकार 'मुख चन्द्र दै--यहाँ प्रथम 
पदार्थं पर द्वितीय पदार्थ का । रूपक से निदशंना का विषयमेद बतळाते हुए उन्होंने लिखा 
है कि 'डदो आरोप भत = शब्दतः कथित नहीं दो और अर्थ संबन्ध न बनता हो वहाँ 
निदशना होती दै ओर जहाँ ऐसा न दो वहाँ रूपक होता है। अल्काररक्षाकर के इस प्रतिः 
पादन का पण्डितराज ने अनुकरण किया हैँ । और अलछंकाररत्माकर की ही. पदावली का प्रयोग 
करते हुए उन्होंने इस उदाहरण. में रूपक ही माना है। निदर्शना मानने के लिए इस पद्च में 
उन्होंने शस प्रकार परिवर्तन: आवश्यक बतलाया है-- <- 

'्वत्पादनखरत्नानि यो र्षयति यावकेः । 
इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डरीङुरुते हि सः ॥? 

--जो तुम्हारे पेर के नखों को अळते से रंगता है वद चन्द्रमा को चन्दन के लेप दारा 
सफेद करता है । यहां 'यत इदम्‌? इस प्रकार उद्देशयविधेय वाक्याथी को अभिन्न वतलाने वाळे 
सदनामपदों का प्रयोग नहीं है । पण्डितराज ने रूपक ओर निदशेना में अन्तर अभेद के उददेशय- 
विधेयभाव पर निर्भर माना है। रूपक में वह उद्देश्यविधेयभाव से युक्त रहता दै और निदझंना 
में नहीं। दोनों के उदाहरणा से यह तथ्य स्पष्ट मी है । 

अप्पयवीणित = अप्पयदीक्षित की चित्रमीमांसा में चिदशना नहीं है किन्तु इसका निरूपण 
उन्होंने कुवलयानन्द में बड़ी ही सफाई से इस प्रकार किया दै-- 

'वाक्योर्थयोः सइशयो रेक्यारोपो निदशंना । 
। या दातुः सोम्यता सेयं पूर्णन्दोरकलंकता ॥ 

--दो सद्ृशवाक्याथों में ऐक्य का आरोप निदशंना होती है । यया “दाता को जो सौम्यता 
है वह पूर्णन्द .को अकलंकता दै 'जो'-'वइ!--शन दो सबेनामों से यहाँ दो वाक्याथी में ऐक्य 
यतला जा रदा है [ रत्नाफरकार फे अनुसार यह रूपक दै, अतः दोक्षितजी ने उदाहरण के रूप 
में स्वस्वकारद्वारा उद्धत 'अरण्यरुदितं कुतम्‌? पञ्च भी प्रस्तुत किया है ] । 

पदार्थेनिदशना के सवस्वकारदारा प्रतिपादित दोनों भेद भी उन्होंने पतळाए दे । उपमाच- 
धर्मे के उपमेय में सवन्य के छिए 'त्वन्मेत्रयुगळं थत्ते लौलां नीलाम्युजन्मनोः = तुम्दारे नेत्र नील- 
कमळ को शोभा प्रारण करते हे--यद्द उदाइरण ओर 'उपमेयथम' के उपमान में संबन्ध के लिए 
सवस्वकार द्वारा प्रदत्त पवेयोधे गोह०? पय ही प्रस्तुत किया हं | इस द्वितीय उदाहरण में 
उन्होंने पदारथनिदशंना दो. मानो है, समेस्वकार फे अनुसार आभ्यार्थं निदर्शना नहीं, और 
वाक्ष्याथ निदर्शना से पदार्थ जिदशना रा भेद यइ कहते दुर किया है कि जहाँ उपमानोपमेय में 
से एक के धमं झा दूसरे में आरोप दो वहाँ पदाथसिदडना तया अइ दोनों के धर्मों में से एक 
धमं का दूसरे पर आरोप शो वहाँ वाक्ष्याथनिद्शना माननी चाहिए । 

तीसरी 'संसबद्बस्तुसम्बन्धा?. नाम से - सवंस्वकारदारा प्रतिपादित निदशुंया को कुवल्या- 
नन्दकार ने “योधनन्रिदशंना? नाम दिया है |... a 

'्प्रां मोषं प्राहुः क्रियया रुदसद्यंपोः | 
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क्रिया के द्वारा अच्छे या बुरे अर्थ का बोधन तीसरी निदझंना। उदाहरण के रूप में अन्य 
उदाहरणो के अतिरिक्त 'चूडामणिपदे०' पय भी दिया .है। इसके स्पष्टीकरण में उन्होंने 
लिखा है-- 

“वोषयन्‌ गृइमेषधिनः” इत्यादो हि 'कारीपोऽर्निरध्यापयती'तिवत्‌ समर्थांचरणे णिचः प्रयोगः । 
ततश्च यथा फारीपोऽरिनः शीतापनयनेन वट्ून्‌ अध्ययनसमर्थान्‌ करोति एवं वर्ण्यमानः पवतः स्दय- 
सुपमानभावेन गृहमेधिन उक्तवोधनसमर्थान्‌ कत्त, क्षमते ।? 


--बोधयन्‌? = बतलाता हुआ इत्यादि स्थो में 'णिच्‌' = प्रयोजक प्रत्यय का प्रयोग ठीक उसी 


प्रकार समर्थांचरण अर्थ में है जिस प्रकार 'कण्डो की आग पढ्वा र्दी है? इत्यादि प्रयोगों में । ' 


जेसे कंडे की आग ठंड दूर कर बड़ओं को अध्ययनसमर्थ बनाती है वैसे ही पवत स्वयं उपमान 


पनकर गृहस्थो को आतिथ्य के उक्त वोध में समर्थ करने में सक्षम है । 


चन्द्रिकाकार ने समर्थाचरण का अथ “समर्थ करना? किया है जैसा कि पीछे वतलाया जा | 


चुका दै । 
अप्पय्यदीक्षित ने 'संभवद्‌वस्तुसंवन्थ', ओर 'असंभवद्वस्तुसंवन्ध' नामों से निदशंना का वर्गी- 
करण नहीं किया । केवछ अन्त में अन्यो के नाम से श्नका निर्देशमात्र कर दिया है ! 
पण्डितराज जगज्ञाथ-- 
सामान्य = 'विम्बप्रतिविम्यभावाना पन्नयोरु पात्तयो र॒रर्थयो राथमिद ओपम्यपर्यंवसायी निदशेना ।! 


बिशिष्ट ( १ ) व्यवष्टारद्ययवद्धम्य॑भेदप्रतिपादनाक्षिप्तो .व्यवदारद्दयाभेदो वाक्ष्याथंनिदर्शना । 
` [ ढछिताछकारप्रकरणे ] । 
( ६ ) उपमानोपमेयधमंयोरभेदाष्यवसायमूळ उपमेय उपमानधमंसम्बन्धः पदार्थनिदर्शना । 
त [ छछिताळंकारप्रकरणे ] 
¬ विम्यप्रतिविम्वमाव से रहित भौर शब्दतः कथित अथौ का सादइव में पर्यवसित होने वाळा 
अभेद निदशंना कएलाता ऐ ।! अत्रापि 


-दो व्यवहारो से युक्त दो व्यवदारियों का अभेद बतळाने से व्यवहारो का जो अभेद फित | 


होता है वए वाक्याथनिदशंना कइळाता है? और -- 
--उपमान तथा उपमेय के धर्मी के अभेदाध्यवसाय के आधार परं उपमेय में उपमान के 
थम का सम्बन्ध पदार्थ निदर्शना ।? 


इससे स्पष्ट है कि पण्डितराज ने उपमान में उपमेय के धर्म का संबन्ध स्वीकार नहीं किया _ 


है फछतः उनके मत में "वियोगे गौड०' पथ में सव॑स्वकारदारा दर्शित यहद प्रकार अमान्य दै । 


पण्डितराज ने भरुकारसवंस्वकार के निदशंनालक्षण को अपर्याप्त ठइराते हुए कहा है कि 


वह रूपक तथा अतिशयोक्ति में भी लागू हो जाता है । “मुख चन्द्र है? इत्यादि रूपक में औपम्य 
गम्यमान है दी और मुख को केवळ “चन्द्र कहने से निष्पन्न अतिशयोक्ति में मी दोनों का उपमा- 


नोपमेयभाव गम्य रहता है । स्वयं पण्डितराज ने 'उपात्तत्व' तथा आर्थत्व का निवेशकर अति- | 


शयोक्ति तथा रूपक से इसे पृथक्‌ करने का प्रयत्न किया है । अतिशयोक्ति में विषय उपात्त नहीं | 


रहता जबकि निदशंना में रइता है। पदार्थनिद्शना में भी वे एक “शोमा? आदि शब्द का 


उपमान तया उपमेय दोनों की शोभा का वाचक मानते हैं क्योंकि 'शोमात्व' धमं उन दोनों में | 
एक ही रहता है । रूपक में दोनों ही अर्थ उपात्त रहते हैं और अमेद मी रहता है किन्तु वद 
अभेद वाक्याथ की प्राथमिक प्रतीति में ही मासित हो जाता है जब कि निदशना में पहले दोनों 
वाक्यो अयवा पदों से अपने स्वतन्त्र अथं निकलते हैं, फिर असम्बद्धता हटने के लिए उन में अमेद | 
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छाया जाता है अतः वह वाद में प्रतीत होता है । रूपक ओर अतिशयोक्ति से निदर्शना का 
दूसरा भेदक अभेदगत अन्य देशिष्ट्य मी दै । रूपक तथा अतिशयोक्ति में उपमान का अभेद उपमेय 


रे अ होता है जब कि निदझंना में किसी एक का किसी दसरे में अर्थात्‌ दोनों का परस्पर 
अ ॥ 


-—'किं चास्याः शरीर ताइृशपदार्थयोः परस्पराभेदमात्रम्‌ उमयत्र पिम्रान्तम्‌ १: रूपकस्य तु 
उपमेयगत उपमानाभेदः अतिशयोक्तेश्च ।? [ नि० सं० प० ४६० ] 
विश्वेश्वर पण्डित ने निदर्शंना का विवेचन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट किया ह 
[ का० ] उपमापरयंवसन्नो यत्रार्थाऽन्योन्यमन्वयानईः। . 
. ` यच्च क्रियया कारणकार्यान्वयधीनिदशंना सोका ॥ 
[बृ० ] ( १) यत्र पदार्थयोवाक्याथंयोवां अंन्योन्यमेकवाक्यतयान्वयंवोधाजनकयोरुपमानो- 
` पमेयमावं कश्पयित्वैवान्वयबोधपर्यवसान सा निदशेना । 
(२) यत्र च कार्यकारणयोः क्रियया ' देतुद्देतमदमावे प्रतिपादिते उत्तरवाक्यार्थः पूर्ववाक्याथँ 
प्रतिपाद्य सामान्यकार्यकारणमावे दृष्टान्ततया पर्यवस्यति सा द्वितीया निदशंना । 
--जहाँ परस्पर में अर्थं परस्पर में अन्वययोग्य न होने से उपमानोपमेय रूप ठदरते हैं 
वह, और जहाँ क्रिया द्वारा कारण तथा उसके कार्य का सम्बन्ध ज्ञात हो वह निदशना । 
प्रथम निदशेना का स्पष्ट रूप होगा 
जहाँ विभिन्न पदार्थ या विभिन्न वाक्याथ अपने आप अपना बोध परस्पर में मिित 
छप से न करा रहे हों फलतः जहाँ उनका वेसा शान उनमें उपमानोपमेयभाव की करपना करने से 
वन पाता दो वदद एक प्रकार की निदशना होगी । 


द्वितीय निद्ञंना वह होगी जिसमें पूववाक्यार्थ में क्रिया द्वारा प्रतिपादित सामान्य 
कार्यकारणभाव के लिए उत्तरवाक्याथ [ में प्रतिपादित कोई विशिष्ट कार्यकारणभाव ] दृष्टान्त वने । 


द्वितीय निदशेना के उदाहरण के रूप में इन्दोने मम्मट्मड् द्वारा प्रदत्त ओर-- 
'उन्नतं पदमवाप्य यो ल्घुहॅल्येव स पतेदिति भुवम्‌ । 
शेल्शेखरगतो . ' दपत्कणर्चारुमारुतघुतः पतत्यथः ॥' 
--जो क्षुद्र दो और उन्नत पद पा जाए तो यदद निश्चित दै कि वह गिरता दी दै । 
पर्वत की चोटी पर रखी कंकरी इवा के इसके झोके से भी नीचे आ पड़ती है। 
विश्वेश्वर ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया ईै= र 
“अत्र लाघवे सत्युन्नतपदग्रापतिस्वं कारणतावच्छेदकम्‌। पतनं कायतावच्छेदकस्‌? इति काये- 
कारणभावः पूर्वाधप्रतिपाथः । तत्र दृष्टान्ततयोत्तराद्धोपादानम्‌। तेव “छाषवे सत्युन्नतपदभ्रािः 
पांतददेतुः, यथा इषत्कणस्येति दृष्टान्तपयंदसानाश्िदशेनात्वम्‌ ।' ह ह 
_-इस पदाथ में 'जो जो शुद्र होते हुए उन्नत पद पाता दे वह प्रत्येक गिरता दै? इस प्रकार . 
वादे के द्वारा 'क्षद्रता के साथ उन्नत पद की प्राप्ति कारण रूप से प्रस्तुत की गई है ओर 
व्यतनः कार्यरूप से। इस कार्यकारणभाव में उत्तराध का वाक्याथे दृष्टान्तरूप से प्रस्तुत किया 
गया है । इसलिए पूर्णवाक्यार्थ-'शद्रता के साथ उन्नत पद की प्राप्ति पतन का कारण होती दै जैसे 
दुषरकण = बंकरी बी झुद्रता के साथ उन्नत पर की प्राप्ति] इस प्रकार दृष्टान्त मै परिणत 
ता दै अतः यहाँ निदझंना दै । 
डं क ने इस पथ में 'धुवम? के स्थान पर "श्वन्‌? पाठ माना था, जो पूर्वे आचायोँ को 
परम्परा की रक्षा के छिए आवश्यक था। वामनाचायं ने क्रिया के द्वारा. कायंकारणभाव के 
“्यापन? को आवश्यक बतलाया: था । मम्मट ने मी उस “ख्यापन? के लिए अपने छक्षण में . 
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'उक्ति' शब्द दिया है । इसी प्रकार प्राचोन आचार्यौ के 'अन्वय?-शब्द को भी उन्होंने अपनाया है। 
'बुवन्‌? पाठ होने पर पतन क्रिया का कर्ता .इषत्कण 'क्षद्रता के साथ उन्नतपदप्राप्ति पतनकारक 
दोती है? यह तथ्य कहता हुआ चित्रित होता है अतः वहाँ ख्यापन को अभिसन्धि पूणे होती है। 
पण्डितराज यहाँ शव? पाठ है ऐसा भ्रमवश समझ बैठे है । श्रुवन्‌? पाठ होने पर जढ़ 
दृवत्कण में पूर्वोक्त 'समर्थाचरण की कठिनाई उपस्थित होती । धारणामात्र पर हुए इस गंभीर 
पाठभेद पर विश्‍वेश्‍वर पण्हित ओर रसगंगाधर के नागेश, मंजुचाथ तथा पुरुषोत्तमशर्मा-इ्न 
टोकाकारो का भी ध्यान नहीं गया है । आश्चयं की वात यह है कुवलयानन्द में 'ब्रुवन्‌” पाठ हो है 
ओर उसका अथं 'वोषयन्‌? भी किया गया है । पण्डितराब का उसपर भी ध्यान नहीं इ। 
अथवा उन्होने यह पाठ अपनी ओर से स्वयं गढ़ लिया होगा । निदर्शना का अर्थान्तरन्यास से 
भेद समर्थ्यसमंथंके वाक्याथ के धर्म में रहने वाळे अभेद और भेद को लेकर होता है। निदर्शन 
में अभेद रहता है और अर्थान्तरन्यास में भेद । इसी तथ्य को विश्वेश्वर ने एस प्रकार स्पष्ट 
किया है-“समर्थनीयवाक्याथंप्रतिपायकायंकारणमावान्तर्गतकायंतावच्छेइक-कारणतावच्छेदकषमंयोः 


समथकवाक्यान्तगेतकाबंक्षारणमावधटककार्यतावच्छेदककारणतावज्छेदकधर्माभिशश्पे निदर्शना 
कान द्‌ कधर्माभिशश्पे , भेदे 


िदशंना का इशान्त से भेद है इनके वाक्याथों में स्वसिदि के लिए अन्योन्यनिरपेक्षवा 
तया सापेक्षता को लेकर । दृष्टान्त में पूरवंवाक्याथं उत्तर वाक्यां के विना मी सिख रएता है 
जवकि निदर्शना में पूर्ववाक्यार्थ अपनी सिद्धि के लिए उत्तर वाक्यार्थ की अपेक्षा रखता है। 
विश्वेश्वर पण्डित ने इसे भो इस प्रकार स्पष्ट किया दै 'पूव॑वाक्यार्थप्रतिपाथकायंकारणमावे 
उत्तरवाक्याथप्रतिपादकार्यकारणमांवस्य यत्र ग्राहकत्वं तत्र निदशंना । "त्वयि दृष्ट' इत्यादौ 
[ इृष्टान्तस्थले ] तु उत्तराधीयक्रायंकारणमावो न पूर्वाधोयकायंकारणभावस्य आहृत्य आहकः " 
[ निदशना प्रकरण ] । इसी प्रकार-- | | 
(२) यत्र पूवकायंकारणभावे साक्षादेवोत्तरकायंकारणभावो्नुकूलस्तत्र निदर्शना, यत्र तु पूर्व 
कार्यकारणभावग्राइक एवोत्तरकायंकारणभावो$नुकूलस्तत्र दृष्टान्तः ।? [ निद्शनाप्रकरण ]। 
क निवती ने एस अळंकार पर हुए अछंकारसर्वस्वकार के विवेचन को श्स 
'संभवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ ` वाऽववोधयेत्‌ । 
प्रतिविम्॑ यदि तदा निश्वांतव्या निदर्शना ॥ 
विम्पानुदिम्बाथंतया वाक्ययोः  प्रकृतान्ययोः | 
; ्यान्नेरपेक्ये दृष्टान्तः सापेक्षत्वे भिदशैना ॥? जा 
सभव अयवा असंभव वस्तुसम्बन्ध यदि प्रतिबिस् का वोधन कराए तो निदर्शना होता है । 
अकत आर अप्रकत वाक्य में विम्पप्रतिविम्बता हो और दोनों निरपेक्ष हों तो दृष्टान्त, किन्तु 
» आ , | यदि सापेक्ष हो तो निदशंना । 
वस्तुतः निदशना और इन्त द्रोनों का भेदक तत्त्व साधारण भम का be है। 
इष्टान्त में चमत्कार का अस्तित्व उसी पर निर्मर रइता है जब कि निदर्शना में असम्बद्ध वाक्यार्थों 


ST में। अर्थ यदद कि निदर्शना में -चमत्कृति फलाभ्रित है और दृष्टान्त 


छडछितालङ्वार-- 


४। इसका लक्षण उन्होंने: इस प्रकर दिया ऐ--शवर्ण्य स्याद्‌ वण्यंउत्तान्तप्रतिबिम्यस्य वर्णनम्‌ | 
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खखितम्‌।'- अर्थात्‌ वर्णनीय = प्रस्तुत पदार्थ के वृत्तान्त = धमं का वर्णन न कर उस वृत्तान्त के 
प्रतियिम्वभूत किसी वृत्तान्त का वर्णन करना ळलित कहलाता है। अळंकारकोस्तुभ में यदी 
छक्षण इस प्रकार उद्धृत है--प्रस्तुते वण्यवृत्तान्ते प्रतिविम्बस्य वणंनस्‌।? अधिक उपयुक्त यही 
पाठ ऐ। उदाहरण दिया-दे--'निगते नीरे सेतुमेषा चिक्रीपति'-'पानी निकल जाने पर यह बाँध 
बनाना चाइ रदी है ।? .यद्द किसी एक ऐसी सखी .के प्रति किसी सखी की उक्ति दै जिसका 
प्रिय आकर लोट गया दो और उसके वाद वहू उसे पाने का यत्न कर रही हो। .इस उक्ति में 
नायिका के व्यापार का नहीं अपितु उस जेते गत-जळ-सेतु-बन्धरूपी व्यापार का वणन है । 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है क्योकि इसमें प्रस्तुत पदार्थ = नायिका का दी वर्णन हैं। समासोक्ति. 
भी नहीं क्योंकि उसमें प्रस्तुत ब्यवहार ही कथित होता है । निदर्शना भी नदी मानी जा सकती 
क्योकि उसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के धमं शब्दतः कयित रहते हैं. और उनमें ऐक्य फलित 
होता दे । इस प्रकार मम्मट का “क सूर्यप्रमवो०' यह निदशना का उदाहरण ललित का उदाहरण 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें “में तुच्छ मति से सूयंदंश का वर्णन करना चाहता हूँ। इस 
प्रस्तुतवृत्तान्त का उल्लेख नहीं दै । उल्लेख केवल उस जेसे 'डोंगे से समुद्र को पार कराने' का है । 

अप्पयदीक्षित के अनुकरण पर पण्डितराज जगन्नाथ ने मी ललितालंकार का लक्षण इस 
प्रकार किया है--प्रक्तधर्मिणि प्रकृततव्यवद्दाराचुल्लेखेन निरूप्यमाणो5प्रकृतव्यवद्दार संबन्धो 

ललितालंकारः । | 

प्रकृत पर्मी में प्रकत व्यवहार का उद्लेख न कर उसमें अग्रकृत व्यवहार के संबन्ध का 
निरूपण ललित अलंकार? । 

यह सत्य है कि ललित के स्थलों में निदशना के स्थलों के समान प्रत ज्यवद्दर का उल्लेख 
नहीं रहता तथापि उपमा में जैसे लप्तोपमा वर्ग के अन्तगंत किसी किसी घमेका अभाव रहता 
है तब भी उसे उपमा से भिन्न नहीं कदा जाता क्योंकि वहाँ सव भेदों में चमत्कार का एक दो 
कारण रइता है साइइय, वैसे ही प्रकृत धमं के रहने और न रदने दोनों स्थलों में चमत्कार यदि 
असंबद्ध अर्थी के सादरय पयवसान में है तो अळंकार भी एक ही मानना दोगा निदशना या 
ललित । निदशंना पूर्वांचायों को मान्य दै अतः ललित का ही उसमें अन्तभांव करना 
उचित है । इसी अभिप्राय से विश्वेश्वर पण्डित ने लळित का निदशनाप्रकरण में खण्डन किया दे । 
स्वयं पण्डितराज ने मौ ललित के प्रकरण में ललित को न मानने वालों क्री ओर से भी तबे प्रस्तुत 
कर उसका निदशना में अन्तर्माव दिखलाया है । 


[ सवस्य] - 
[ छू० २९ ] मेदप्राधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयये वा 
व्यतिरेक 
अधुना भेदप्राधान्येनाळंकारकथनम्‌ । मेदो वैळक्षण्यस्‌ । स च 
द्विधा अवति, उपमानाइुपमेयस्याधिकणणत्वे विषयये चा भावात्‌ । 


विपयंयो न्यूनशुणत्वम्‌ । 
[ सूत्र २९ ] [ साहश्य में ] प्रधानता भेद की हो और 'यदि उपमान की अपेक्षा 
में [ गुणों की.] अधिकता अथवा न्यूनता प्रतिपादित हो तो [ अलंकार | 
क [ कहलाता है ] | 
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[ ३० ] अव भेद कौ प्रधानता वाले अलंकारों का निर्वचन हो रदा है। भेद का अथ है 
विलक्षणता = भिन्नता । ओर यह दो -प्रकार का होता है उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों 
'की अधिकता होने से अथवा इसके विपरीत । विपरीतता यानी गुर्णो कौ कमी । 

विमशिनी 

भेदग्राधान्य इत्यादि। अधुनेति पराप्तावसरस्‌ । भेदस्य चात्र आधान्यादमेद्स्य वस्तुतः 
सद्भाव: । साइश्य एव पयचसानाव्‌। अत एच साइश्यण्यतिरेकेण संभवज्नपि भेदो नास्य 
'विषयः। यथा-- 

“दिब्योचरीयद्वुति कोस्तुभरलनभाजि देवे परे दधतु छुव्धधियोऽनुवन्धस्‌ । 

ख्पं दिगस्बरमखण्डनुसुण्डचूडं भावत्कमेव तु बतेश सम स्पृहाये ॥! 
नर देष्णवेञ्यः स्वात्मनि विष्णोवा परमेश्वरे भेदमान्रं विवितं न तु केनापि कस्य- 
चिदौपम्यम्‌। ल एति सेद्‌ः।. तस्याधिक्यविपयंयाम्यां वेविध्याद्वयतिरेकोऽपि द्विविधः। 
तदाश्रयस्वादस्य । 

भेदप्रापान्य इत्यादि | अशुना = अव अर्थात्‌ अभेदप्रधान अलंकारों का निरूपण हो जाने 
पर बम अलंकारा का अवसर आने पर । भेद की प्रधानता का अर्थ यह कि यहाँ [ अप्रधान 
रूप से ] दै भी रहता ही है क्योंकि इस अलंकार का पर्यवसान सादृड्य में हो जाता है। 
पु जहाँ भेद साइश्यमूलक नहीं होता वहाँ यह अळंकार नहीं माना जाता । जैसे इस 

है भगवन्‌ [ शिव ] जिन्हें कुछ चाहिए वे उस देवता के पोछे पड़े जो दिव्य उत्तरीय 
[ पीताम्बर ] धारण किए हुए है और कोस्तुभमणि से अडकत है, क्योंकि वह भी उत्कृष्ट है। मुझे 
तो केवळ आप के हो इस दिगम्बर [ विवख, नग्न] और सिर पर अखण्डित नरकपाछ से 
सुशोभित रूप की स्पृहा है . 

--यहाँ शिव भक्त में विष्णु भक्त से अथवा भगवान्‌ शिव में. विष्णु 
बतलाया जाना अभीष्ट दै । किसी का किसी से साइश्य नहीं । ज. 

स=वह = भेद । 

| [ सववस्व ] 

क्रमेणोदाइरणम्‌-- | 

'दिदक्षवः पक्ष्मकताविठासमष्णां सहस्रस्य मनोहर ते । 

वापीषु नीळोत्पछिनी-विक्ासरम्याखु नन्दन्ति न घटपदोघाः ॥' 

क्षीणः द्रोणोऽपि शशी भूयो भूयो विवर्धते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्द्रि योबनमनिवर्ति यातं तु॥' 

वि ` विकस्वरनीलोत्पलिन्यपेक्ष्या अक्षिलहस्रस्य पक्ष्मळतया अ- 

एणत्वम्‌ । चन्द्रापेक्षया च योवनस्य न्यूनणुणत्वम्‌ । शशिवैलक्ष" 
ण्येन तस्यापुनरागमात्‌ । | 


क्रम से एक एक का उदाइरण--[ उपमान से उपमेय में युणाधिक्य का- ] मरे आप के 
सहस्त नेत्रो कौ पढ्मलता की छवि देखना चाहते हैं, अतः वे नीले कमली के विकास से रम्य 
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बाबडियों में नहीं रमते।' [ उपमान से उपमेय में न्यूनयुणता का-- ] 





> १७० %.. क्र IS RCI 5 ७७2५2 


०. 
NP ७ ७ 





ह व्यतिरेकालङ्कारः २८७ 


“चन्द्रमा, सचमुच, घट घट कर फिर भो बढ़ जाता है, परन्तु सुन्दरि, मान जा, अधिक न ` 
रूढ, यह यौवन है, बीत गया तो फिर नहीं छोरने का । 

--इन [ दोनों उदाहरणों में से प्रथम ] में खिले नील कमळ की अपेक्षा 'नेत्रों ' में 'पक्ष्मलता' 
रूपी गुण को लेकर अधिकता है ( द्वितीय में ] चन्द्र की अपेक्षा यौवन में .न्यूनणुणता है क्योंकि 
उसमें पुनः न छौटना बतलाया गया है, जो चन्द्रमा में नहद' रहता । 


चन्द्रापेक्षयेति.। शशियौवनयोहि समानेऽपि गत्वरस्वे शशिनः एनरागमनमपि संमवति 
न तु यौचनस्येति ततोऽस्य न्यूनगुणवरवस्‌ । 

नन्वत्र विपयंयमेवेति सूत्रितं भेदान्तरमयुक्तस्‌ । उपमानादुपमेयस्य न्यूनयुणत्वे 
चास्तवर्वात्‌, तत्ते चाळंकारस्वाचुपपत्तेः। योवनस्य चात्रास्थिरत्वे प्रतिपाद्ये चन्द्रापेडया- 
धिकयुणत्वमेव विवचितम्‌ । यदेतश्चन्द्रचद्यातं सच्च पुनरायातीति। असदेतव । यतोऽत्र 
चन्द्रवद्‌ गतं सदू यौवनं यदि पुनरप्यागच्छेद्‌ तत्‌ प्रियं प्रति चिरमीण्यांनुयन्धों युज्येत । 
कालान्तरेऽपि द्यस्य तदवळोकनादिना सफळीकारः स्यात्‌। इदं पुनंहदतयोदनं यातं सत्पु- 
चर्नागच्ड॒तीतीष्याद्यन्तरायपरिहारेण तिरन्तर तयव ग्रियेण सह सफळयितब्यमिति घिगी- 
व्यास, स्यज्ञ प्रियं प्रति अन्युस्‌, कुछ ग्रसादमित्यस्मिन्‌ ग्रियवयस्योपदेशे प्रियं प्रति 
कोपोपशमाय चन्द्रापेउया यौवनस्यापुनरागमनं न्यूनगुणस्वेनेव विवदितमिति वाक्यार्थं 
विद्‌ एव ग्रमाणम्‌ । न चेतद्‌ वास्तवमुपमेयस्य न्यूनगुणस्वस्‌ । तस्येव सातिशयस्वेन 
ग्रतिपाद्यत्वात । प्रकृतार्थोपर्जकत्वे हि सवंथा कवेः संरम्भः। तच्याधिकयुणसुखेन भवतु, 
इतरथा वा को विशेषः। तस्माद्यंक्तमेव विपर्यये वेति सूत्रितम्‌ । प्रध्युत प्रतिकूलत्वं वेति 
सूत्रितमयुरूम । उपमानादुपमेयस्याधिक्ये इत्येतावतव ळघणेनास्थ व्यासस्वात्‌। यत 
“स्वरेण तस्या अख्चुतल्नतेव' इत्यादावन्यपुष्टाळापस्य प्रतिकूछर्वोखेः कणंकट्करवादिना 
न्यूनत्वावगतेषपमेयभूताया भगवत्याः संबन्धिनः स्वरस्यासुतसतेवेत्यभिधानादानन्दा- 
तिशयदायिस्वादेश्वाधिक्यमेवावयम्यत इत्यलं बहुना। अस्यापि साहश्याश्रयस्वास्सामा 
-न्यस्य त्रयी गतिः। तत्रानुगामिता यथा-- 

` नागेन्द्रदश्ताशस्वचि क कुशत्वादेकान्तरास्यास्कद्लीविरोषा 

छब्ध्वापि छो परिणाहि रूपं जातास्तदूरवोरुपमानबाद्माः ॥ 

अन्न परिणादिरूपत्वस्याचुगामिस्वस्‌ । चस्तुप्रतिवस्तुभावे पुनग्रेम्थक्तेवो दाहृतस्‌-- 
दिइक्षव इत्यादि । अत्र मनोहरत्वरम्यत्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । पचमछताविला सविक- 
स्वरयोश्च चिस्बप्रतिविस्वसाबः । | 

चन्द्रापेच्चया = चन्द्रमा की अपेक्षा । अथं यह कि क्षीण होना या जाना चन्द्रमा और यौवन 
दोनों का हौ स्वमाव है, किन्तु चन्द्रमा का पुनः पुष्ट होना या लोट आना भो संभव रहता है, : 
यौवन में नहीं । इसलिए यौवन में चन्द्रमा की अपेक्षा गुण की कमी दै । 0 

[ अलकाररत्नाकरकार ने उपमान की अपेक्षा उपमेय के न्यूनयुणत्व के आधार पर व्यतिरेक 
मानना असंभव बतलाते हुए कहा है 

८उपमानस्यान्यस्मादाधिक्य हि स्वभावतः सिद्धम्‌। 
तत्त्वे तेन न युक्तो व्यतिरेकशारुताबिरहात्‌ ॥? र 

अर्थात्‌ 'उपमान उपमेय कौ अपेक्षा भपने आप अधिक गुणशाली होता दै अतः उसकी 
अपेक्षा उपमेय में न्यूनयुणता . दिखछाने में कोई चमत्कार नहीं रदता:। फलतः वहाँ ब्यतिरेक तो 
ह सकता है, परन्तु व्यतिरेकनामक अछंकार नहीं हो सकता । वहाँ अधिक से अधिक उपमा- 
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'छंकार दी माना जा सकता हे ।' इसीलिए अलंकारसवंस्वकार के 'विपर्यय? को छोड अलंकार 
रत्नाकरकार ने उसके स्थान पर 'प्रतिकूलता? को सूत्र में स्थान दिया है--“उपमेयादन्यस्व 
न्यूनत्वं प्रतिकूलत्व वा व्यतिरेकः । “क्षीणः क्षीणोऽपि०' पद्य में उन्होंने उपमान से उपमेय कौ 
अधिकयुणता ही मानी है न्यूनगुणता नदाँ 1 उनका कहना हे कि इस पद्य में न्यूनाधिकभाव की 
विवक्षा चन्द्र और योवन में नहीं अपितु उनकी अस्थिरता में है। उपमेय = यौवन की अस्थिरता 
उपमान = चन्द्र की अस्थिरता से वड़ी है अतः यहाँ उपमेय ही अधिकगुणशाली हे । फलतः 
यह पथ प्रथम व्यतिरेक का ही उदाहरण है। इस प्रकार रत्नाकरकार ने सर्वस्वकार के विपर्यवः- 
पक्ष को अमान्य ठहराया है। विमर्शिनीकार इसका खण्डन और सर्वस्वकार के मत का समर्थन 
करते छुए कहते हैं ] शंका = 'विपयंय? कहकर सूत्र में जो द्वितीय [ उपमान से उपमेय कौ न्यून- 
गुणता का ] भेद प्रस्तुत किया गया है वह ठोक नहीं है; क्योकि उपमान की अपेक्षा उपमेय में 
न्यूनगुणता [ स्वभाव सिद्ध अर्थात ] वास्तविक ही होती दै [ कविकस्पित नहीं ] अतः उपमेय के 
न्यूनयुण होने से कोई अलंकार सिड नहीं हो सकता । [ क्षीणः क्षीणोऽपि पच्य में तो ] 'यह यौवन 
चन्द्र के समान चला तो जाता है परन्तु जेसे चन्द्र पुनः छोट आता है बैसे लोटता नहीँ ।' 
उपमेय = यौवन में ही उपमान = चन्द्र को. अपेक्षा अधिकयुणत्व है क्योंकि इस पथ में 

प्रतिपाथ है योबनगत अस्थिरता ही । 
ससाधान = यद कथन अमान्य हे । क्योंकि यए [प्रिय से रूठी नायिका के प्रति उसकी ] 
प्रियसखी का उपदेश है । इसका उद्देश्य है. रूढी सखो के रोप की शान्ति । वह तमी संभव है 
जव चन्द्र की अपेक्षा यौवन में “पुनः न छौटना' कमी के रूप में ही प्रतिपाथ माना जाय । सखी 
इसी कमी को इस मकार प्रतिपादित कर रही है--'चन्दमा जैसे जाकर पुनः लौट आता है 
वेसे हौ यदि -योवन ग छौटने वाळा होता तो प्रिय के प्रति देर तक रूडे रहना ठोक होता, 
बर्योकि तव प्रिय को और कभी मौ देख छिया जाता और इस यौवन को सफल बना लिया 
जाता । किन्तु यह इत [ सुआ ] यौवन, ऐसा है कि.एक वार. निकल जाने पर. लोटता ही नहीं, 
श्सलिए प्रिय से एक भी क्षण अलग न होना चाहिए भोर इसे सफल वना लेना चाहिए, इषया 
आदि सब इसमें विघ्न ऐ, इन्हें ताक में रख देना चाहिए अतः मार इस: ईष्या को छोड़ इस 
प्रियके रति अपनाए कोप .क्वो और अपना. अपने: प्रिय को खुशी से ? हमारा यह कथन 
कहाँ तक संगत हे इसे वाक्यार्थवेत्ता' ही वतला सकते हैं । इसके अतिरिक्त. अस्थिरता 
को लेकर यद जो उपमेयभूतः यौवन में कमी बतळायी गर है वह वास्तविक = लौकिक 
कमी जेसी जौ नहीं है, क्‍योंकि उसमें अतिशय प्रतिपाद है। कवि जो है वइ सदा ही 
प्रकृत पदार्थ को शोभाशाली बनाने में प्रयत्नशील रहता है। वह चाहे किसी प्रकार हो, गुणाधिक्य 
के प्रतिपादन से या गुणगतन्यूनता के प्रतिपादन से । उसमें कोई अन्तर नहीं पडता । : इसछिए 
अन्यकार ने सूत्र में जो 'विपयंये वा? कहकर उपमान से उपमेय को गुणन्यूनता का! जो पक्ष 
प्रस्तुत किया दै वह॒ ठीक ही है। वल्कि [ अलंकाररलाकरकार ने. ही ] सूत्र गे. “प्रतिकूलत्वं वा” 
इस प्रकार प्रतिकूलता को स्थान दिया दै वद्दी अमान्य है। क्योंकि प्रतिकूलता की बात तो सूत्र के 
“उपमानादुपमेयस्या धिक्ये' = 'उपमान से उपमेय की अधिकता? इतने डौ अंश से गताय॑ दो जाती 
इतना ही लक्षण अल्ंकाररलाकरदारा प्रदत्त प्रतिकूलत्वं के उदाहरण में मो लागू हो 


जाता है, क्योकि प्रतिकूलता के किए अलंकाररलाकरकारे ने जो { 
.. ` अप्यन्यपुष्टा अ्रतिकूलशब्दा ओतुवितन्त्रीरिव ताडथमाना ॥ . 
se ; हा छ 195 Size: ` ` ¬ कुमार सं०। 
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भगवती पावती की वाणी अत्यन्त अभिजात थी भौर स्वर असृत-सा बरसाता 
जब कभी वोलती थीं तो कोयल ER 
शतका । की कूक ओता को वीणा के विरुद्ध तार की झनकार प्रतीत 
"वह उदाहरण दिया है [ और कदा हे कि “यहाँ केवल यहद प्रतीति होती 
का स्वर पावती जी के स्वर के प्रतिकूल है । फळतः यहाँ उपमेय उपमान के हे र हट 
न्यूनणुण नहीं?, किन्तु ] इसमें कोयल की बोली को प्रतिकूल कहने से उसमें कणंकडत्व की अतीति 
होती है और इस प्रकार उसमें उपमेय पार्वतीस्वर की अपेक्षा न्यूनयुणता की प्रतीति होती है, इसी 
प्रकार उपसेयभूत जो. भगवती पावती जी है उनके स्वर को अमृतस्नावी-सा कहने से उसमें ना 
आनन्ददायित्व आदि अधिक गुणों की प्रतीति होती है । फलतः यहाँ भी उपमेय में उपमान 
कौ अपेक्षा युणाधिक्य ही प्रतीत होता 81 इस विषय में और अधिक क्या कहें इतना दी 


` पर्याप्त है ।. 


यह [ व्यतिरेक ] मौ साइश्य पर आश्रित अळंकार दै । अतः इसमें भी धर्म 
- धर्म = साषारणधमं 
प्रकार का रइता है। तीनों में से अनुगामी साधारणधर्म का उदाहरण होगा da 
करकार कुमारसंमव का “नागेन्द्रहस्ता०? इत्यादि पद्य का यह अथ ] 
इ की चमड़ी कठोर होती है और कदलीस्तम्भ एकदम शीतल होते 
इस कारण ये दोनों संसार में पर्याप्त प्रसिद्ध और सुन्दर आकार पाकर भी पावती के बेर 
उपमान नहीं हो सके।: [ कु० १३६ ] अ 
"यह आकार कौ सुन्दरता या प्रसिद्धि? [उपमान तथा उपमेय दोर्नो में 
अन्वित होने वाला धमं है अतः ] अनुगामो घर्म है। वस्तुप्रतिवस्तुभाव से युक्त ताह हे 
उदाहरण स्वयं अन्यकार का ही 'दिइक्षव” यह उदाहरण है। यहाँ मनोइरत्व और रम्यत्व शुद्ध 
जलय oT न ये दोनां एक हे, केवळ शब्दों में भेद है। इसी पथ में जो पक्ष्मलता 
[स ओर रता विकास हे | 
केप सहे i , निम्वप्रतिबिम्बमाव [ भिन्न होने पर मौ साइइय ] 
विमर्श--ग्यतिरेक का पूव इतिहास-- 
भामद~-उपमानवत्तोऽ्स्य यद्‌ विशेषनिदर्शनस्‌ । 
व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषापादनाद्‌ यथा ॥ २७५ ॥ 
सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते तान्नराजिनौ । 
| एकान्तशुअश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पले ॥ २७६ ॥ 
उपमान के साथ उपमेय का उल्लेख हो और उसमें उपमान कौ अपेक्षा वे दिखलाया | 
जाए उसे व्यतिरेक कहते हैं क्योंकि इसमें वैशिष्टय का संपादन किया जाता हे । कण 
 छुन्दारे नेत्र श्वेत भो हैं और श्याम भी, इनमें पक्ष्म भो है और तान्नव की रेखाएँ भी [ इस 
मोर रक्त इन तीनों रंगों से शबलित हैं जबकि ] पुण्डरीक [ सफेद कमल ] 
र्‌ 1 ६ आर नीलोत्पल केवल नौल । स्पष्ट ही यहां उपमानभूत श्वेत 
ब की अपेक्षा, उपमेयभूत नेत्र में अधिक रंगो भोर उनसे जनित अधिक वैचित्र्य का 
। इस प्रकार भामद केवल एक ही प्रकार 
उपमेय का आधिक्य रहता है । Cr FR मा 
चासन =[ सृ० ] उपमेयस्य युणातिरेकित्वं व्यतिरेकः । ४३1२२ | 
[३० ] उपमेयस्य युणातिरेकित्वं गुणाधिक्यं यद्‌, अर्थाद्‌ उपमानात्‌ स व्यतिरेकः । 
१९ अ० स० 
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--“उपमेय? के युणों का अतिरेक व्यतिरेक ।? उपमेय के गुणों का जो अतिरेक अर्थात्‌ आधिक्य 
अर्थात्‌ उपमान की अपेक्षा वही व्यतिरेक ।? [ स्पष्ट हो भामह ने व्यतिरेक शब्द के “वि? उपसे 
पर ध्यान दिया था और उसकी सार्थकता बतलाई थी जव कि वामन उसके “अतिरेक'-शब्द पर 
ध्यान दे रहे हैं । ] उदाइरण :-- 

“सत्यं इरिणशावाक्ष्याः प्रसन्नसुभगं सुखम्‌ । 
समानं शशिनः किन्तु स कलङ्कविडम्वितः ॥ 

--यइ सच है कि मृगछीने की आँखों-सी आँखों वाली इस सुन्दरी का मुख प्रसन्न भी ऐ ओर 
` सुन्दर भी इसलिए यइ चन्द्रमा के समान है किन्तु चन्द्रमा कलंक से दूषित है ।? 

वामन ने व्यतिरेक में उत्कर्षापकर्पदेतु गुणों को प्रतीयमान भी माना है । 'तुम्हारी चतुर 
और छलित चितवन ने नीलोत्पल का कोई स्थान नहीं रहने दिया? = “चतुरललितैस्तवा्- 
विलोकितेः कुवल्यवनं प्रत्याख्यातम्‌?--यहां उपमेयभूत चितवन में तो उत्कर्षहेतु गुण चतुरता 
ललितता हॅ, किन्तु उपमान में उनका अस्तित्व शब्दतः कथित नहीं दे अतः वहाँ वे गम्य या 
प्रतीयमान हैं । 

वामन ने उपमेय के न्यूनगुणत्व को व्यतिरेकजनक नहीं वतलाया हे । 

उद्भट ने मौ केवळ उपमान से उपमेय के गुणाधिक्य में ही व्यतिरेक माना न्यूनणुणता में 
नहीं । किन्तु उन्होने व्यतिरेक में वामन के गम्यमान गुण नामक अभिनव भेद को भी अपनाया है 
ओर उपमानोपमेयमाव के गम्यत्व तथा वाच्यत्व कै आधार पर व्यतिरेक के दो वर्ग बना उनमें 
शिलष्ट तथा शुद्ध शर्ष्दा पर आश्रित [ उत्कर्पांपकपं के ] निमित्तों के उपादान तथा अनुपादान के 
अनुच्छेदों द्वारा कुल मिलाकर आठ भेद प्रतिपादित किए हैं। यथा गम्य उपमानोपमेय- 
साव में : - ज्र 

( १ ) अनुपात्तनिमित्तक शुद शब्दमूलक व्यतिरेक 

“तप से कृश पार्वती ने राहु से निपीत प्रभा वाले चन्द्र को जीत रखा था? 1 

यहाँ उपमेय पार्वती दै, उपमान चन्द्र दै, साधारण धर्म है “सुन्दर . होने पर भी कारणवश 
आया फीकापन' जो शब्दतः कथित नहां हे ओर न उपमावाचक इव? आदि ही यहां उपलब्ध 
है। 'जीत'-शग्द से उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा उपमेयभूत पार्वती में उत्कं प्रतिपादित हुआ । इस 
उत्कष का कारण हे पाती जी का अधिक कृश दोना और इसका कारण है तप में राहु की अपेक्षा 
अधिक तीदणता । ये दोनों ही कारण यहां शब्दतः कथित नहीं है । इस प्रकार यहां उपमेय के 
वैशिष्टय के निमित्त अनुपात्त होने से यह व्यतिरेक अनुपात्तनिमित्तक हुआ । इलेष भी किसी भी 
शब्द में नहीं है अतः यह व्यतिरेक शुद्धशब्दमूछक हुआ ।. 

( २ ) उपात्तनिमित्तक शुद्धशब्द मूलक व्यतिरेक 


पावती का मुखमण्डल रात्रिदिव कान्तिमान रहता था अतः वह रात में औविष्दीन हो जाने. 


वाले पद्म को नीचा दिखला रहा था और दिन में वैसे ही हो जाने वाले चन्द्र को मी।' 
“-वहं उपमान हैं चन्द्र ओर पद्म, उपमेय है पावंतीमुख । साधारण ध्म है कान्तिमत्त्व, वह 


कथित नहीं दे भर '(व” आदि उपमावाचकॉ का मी यहां उपादान नहीं है । 'मुख ने चन्द्र ओर _ 
पश्च को नीचा दिखळाया? इस कथन से मुख का उत्कपं और चन्द्र तथा पञ्च का अपकर्ष व्यक्त _ 
हुआ। उत्कप तथा अपकपं के निमित्त भी यहाँ उपात्त हैं। वे है मुख में रात्रिदिव 'कान्तिमान्‌ रहना! _ 
ओर चन्द्र तथा पद्म का “केवल रात्रि या केवळ दिन में ।? शब्द सभी इलेपरहित-हैं। इसछिए | | 


उपात्त निमित्तक, शुद्धशग्दमूलक व्यतिरेक हुआ । 
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व्यतिरेकालङ्कारः २९१ 


इन दोनों ही उदाइरणों में उपमा के वाचक “इव? आदि शब्दों का अमाव है अतः ये दोनों 
भेद गम्यौपम्य वग के हुए। यदि इन्हीं में इवादि का प्रयोग कर दिया जाय तो ये ही वाच्योपस्य 
बगे में आ सकते हे । यथपि उद्भट ने उनके उदाइरण पृथक्‌ दिए है । इस प्रकार चार भेद शुद" 
शब्दमूछक गम्य-ओपम्य वर्ग के हुए। इन्हीं में यदि इछेष का उपयोग कर दिया जाए तो ये ही चार | 
इलेषमूलक हो सकते हें । इलेपमूलक व्यतिरेक आगे मम्मट ने मी माना है, किन्तु उद्भट के समान 
नहीं। उद्भट ने व्यतिरेक में एक ही दय्थक शब्द का उपमान तथा उपमेय दोनों के साय दो बार पृथक्‌ 
एथक्‌ भयोग करना आवश्यक साना दै । उदाइरण दिया है संस्कृत के 'तपस्‌? शब्द को लेकर । तपस्‌. 
का एक तो तपश्चर्या अथे प्रसिद्ध है दूसरा अर्थ माषमास भी है। माघ शिक्षिर ऋतु का महीना 
होता है । उद्भट ने अपने स्वनिर्मित कुमारसंभव में इस शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा-- 
“या शैशिरी भौस्तपसा माते नैकेन विद्युता । 
तपसा तां सुदीर्घेण दूराद्‌ विदधतीमधः ॥ 
~ शिशिर की जो ग्री केवळ एक महिने के तप से प्रसिद्ध थी उसे जगदम्बा पावती 
अपने सुदीघं अनेक वर्षब्यापी तप से बहुत छी निम्न सिद्ध कर रही थीं ।-इस पथ में 'तपः- 
शब्द को योजना द्वारा व्यतिरेक सांधा गया है अतः वह दिलष्टशब्दमूलक दै । 
इन आठों भेदों का वृक्ष इस प्रकार बनाया जा सकता है । 


व्यतिरेक 











हिडशखमख्सनविविवि*ि क .अआ्या क्क 


] | 
उपात्तनिमित्तक अनुपात्तनिमित्तक-८ 
यहां ध्यान देने को बात यह दै कि वामन ने निमित्त के जनुपादान में मम्मट के समान तीन 
भेद न मानकर केवळ एक भेद माना है । मम्मट ने ( १) उपमानापकर्षनिमिच्तानुपादान, ( २) उप- 
मैयोत्कषंनिमि'्तानुपादान तथा (३ ) 'उभयानुपादान? इस प्रकार निभित्तानुपादान के तीन मेद . 
किए हैं । निमित्त के उपादान का अयं दोनों में एक ही दै अवात्‌ उपमानापकपे तथा उपमेयोरकषं 
इन दोनों के दोनों निमित्तो का उपादान । 
उद्भट का मूलविवेचन इस प्रकार दै-- ; 
'विशेषापादनं यव स्यादुपमानोपमेययोः । 
निमिच्तादृष्टिइष्टिभ्यां व्यतिरेको दिषा तु सः ॥ 
यो वेधम्येण दृष्टान्तो ययेवादिसमन्वितः । 
व्य॒तिरेकोऽत्र सोऽमीष्टो विशेषापादनान्वयात्‌ ॥ 
दिलष्टोक्तियोग्यशब्दस्य एयक पृथयुदाइतो । 
विशेषापादनं यत्‌ स्याद्‌ व्यतिरेकः स च स्मृतः ॥२।७, ८॥ 


७ 
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२९३ जळ्व्र्सर्थस्यश 
रळूट--तवंस्वकार के व्यतिरेक का आधार वस्तुतः रुद्रट का व्यत्तिरेक-निरूपण है। इद्र ने 
व्यतिरेक के-- धसका 
_ [क] १] उपमेय में गुणोक्ति तथा उपमान में दोषोक्ति । 
[२ ] केवळ उपमेय में गुणोक्ति तथा 
[ १] केवर उपमान में दोपोक्ति। ' 
[ ख ]--[ १ ] उपमेय में दोषोक्ति तथा उपमान में युणोक्ति । 


. -श्स प्रकार केवल चार भेद माने हैं । दोष शुणों की उक्ति और अनुक्ति रुद्रट की भाषा में 
निमित्त उपादान भोर अनुपादान हैं। र्ट ने उद्भट से आगे बढ़कर निमित्तानुपादान के दो 
भेद तो किए किन्तु परवत्तीं मम्मट द्वारा लक्षित उमयानुपादान पर उनकी दृष्टि नहीं गई । वाच्यता 
ओर गम्यता, शुद्धता या शिलष्टता पर भी वे ध्यान नहीं देते। उनका मूल विवेचन इस प्रकार है-- 


( १) यो गुण उपमेये स्यात्‌ तत्मतिपन्थी च दोष उपमाने । 
. व्यस्तसमस्तन्यस्ती तो व्यतिरेकं त्रिधा कुरतः ॥ 
(२) यो गुण उपमाने स्यात्‌ तत्प्रतिपक्षी च दोष उपमेये । 

अवतो यत्र समस्तो स व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥ 


¬ उपमेय में युण बतलाया जाय ओर उपमान में उसके विरुद्ध दोप तो अळंकार व्यतिरेक 
होता है । कद्दो गुण और दोष दोनों कथित रहते हैं और कहीं दोनों में से कोई एक । इस प्रकार 
तन्मूलक व्यत्तिरेक तीन प्रकार का हो जाता है । ; ' 

"इसके विरुद्ध जब उपमान में गुण वतलाया जाता है और उपमेय में. दोष तो वइ भी एक. 
व्यतिरेक होता है । [ जिसे भामह, वामन और उद्धट ने छोड़ दिया है ]। इसमें विशेषता यह दै . 
कि उसमें गुण और दोष दोनों में से केवळ किसी एक का उल्लेख नहीं होता । नियमतः 
दोनों का ही उल्लेख रता है, अतः इसका एक ही भेद दोता दै । क्रम से उदाहर ण--- 

( १ ) तुम्हारी उपमा हर ( नाशक शिव ) से कैसे हो सकती है तुम अभुजंग [ 'भुजंगो विट- 
सर्पयो के अनुसार भुजंग = विट अभुुजंग = अविट या विटरहित, संयमी] हो [ जब कि शिव 
सुअंग = सर्प से युक्त सभुजंग हैं ] और समनयन [ सवको बराबर मानने वाले ] जो दो [ जब कि 
शिव विषमनयन = त्रिनयन हैं ] --“अभुजंगः समनयनः कथमुपमेयो दरेणासि !? 

(२) दोषाकर [दोपा=रात्रि का कर निर्माता और दोषों का भाकर 
अल, यी हातात कैसे वन सकता दै। वह तो कलंकी [काले पच्चे-पृथ्वी की 

1 से युक्त] और जड [ > जळ, जलरूप ह 2 
र त [ ] जो दे [जव फि तुम निष्कर्क 

¬ सकलकेन जड़ेन च साम्यं दोषाकरेण कौइक ते ।? 

(३) तुम्हारे नेत्र तरल हैं और नीलकमळ निश्चल । भरा इनकी उपमा कैसे ऐ सकती है। 
इसी प्रकार तुम्हारा चेहरा विमल है और चंद्रमा कलंक-मलिन । बहू तुम्हारे चेहरे का उपमान 

बन सकता दै | क$ 

“तरल लोचनयुगं कुबछयमचलं किमेतयोः साम्य स्‌ । 

विमलं मलिनेन सुखं शशिना कथमेतदुपमेयन्‌ ॥१ 
( ४) 'क्षीणः क्षीणोऽपि०? । | 
सभ्मर ने व्यत्तिरेक के भेदों की संख्या चौयीस तक पहुंचा दी दै । उन्हे व्यतिरेक का एक ही . 
पक्ष मान्य है जिसमें उपमेय का उत्कर्ष बतळाया जाता है। उपमेय के जपकर्ष फे व्यतिरेक की | 
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दर व्यतिरेब्याळुझरा . ` ` २९ 
संभावना का उन्दोने खण्डन किया है । उनका ष्यतिरेकल्क्षण इस प्रकार है ' 
'उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ।? | 
-“अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यस्‌।: ` 
“उपमान की अपेक्षा उपमेय का 
आधिक्यरूप व्यतिरेक ही व्यतिरेकालंकार कहलाता है।! इस लक्षण में मम्मट ने व्यतिरेक 
शब्द के अंश अतिरेकमात्र पर ध्यान दिया । 'बि? उपसर्ग झी पूर्वाचार्य-प्रतिपादित -साथकंता को 
उन्होंने स्थान नहीं दिया । रुद्रट के उपमेयगत. अपकर्ष से संभावित व्यतिरेक पक्ष का खण्डन 
करते हुए उन्होंने कदा “क्षीणः क्षीणोऽपि? “इत्यादि में एक किसी ने उपमेय से उपमान की 
अधिकता बतलाई हे किन्तु वह गळत. है, क्योंकि यहाँ यौवन -में अस्वैयें क्री अधिकता 
छी वतळाना कवि को अभीष्ट है ।?? .यहाँ मम्मट ने रुद्रट का नाम नहीं लिया श्सकिएं काब्यप्रकाश | 
के कुछ टीकाकारों ने इस मत को उद्धट और अल्कारसवस्वकार' का मत वतला दिया है। वामन. 
ख ने इसे अळंकारसवंस्वकार का ही बतलाया है अब कि अळंकारसवंस्वकार . मम्मट से 
पाद | 
मेदों की गणना में मम्मट ने उद्धट की समी विषाए अपना ली. है केवळ प्रतीयमान 
साइश्यमूछक भेद के साय छी उन्दने भाक्षिप्त-साइश्यमूलक भेद की भी कल्पना कर छी है। 
इसके भतिरिक्त उन्होंने निमित्त के अनुपादान को केवळ एक मेद न. मानकर तीन मेदों में 


' विमक्त क्रिया है । उनका भेदम इस प्रकार है-- 


i «० 
- 22205 ds sass कदको ने 000० i कळ ७७. ५७ oe = DE PT 
बे 


शेत्वोरुक्तावनुक्तीनां « प्रये साम्ये निबेदिते,। क 
शाब्दार्यास्यामथाक्षिप्ते दिठष्टे तदूवत्‌ भिरष्ट तत्‌ ॥? अयात्‌ 
व्यतिरेकः - 





ट श [उपमानापकषहेतु तया 704: दोनों की -पोनो कौ लि FR हा 
ग RN 
| ३ हमा ह जा दा 
| | क” | os . ' ४ | 
| : 
मोवा आर्थेसाम्य-४ (+ ४ = ८) जावि (१०८२ १२) 
hoses ६००० fe यै आर कक ती | 
पा | । 
लन टी यी बम के (+ १२ य २४) 
न्न्त्ल्न्न्त्त हट 
रेड 
आक्षिप्तसाम्य का उदाहरण मम्मट ने यद दिया है 
“इयं सुनयना दासीङृततामरसबिया । 
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२९७ अलङ्कारसर्वस्वम्‌ 


--यह सुन्दराक्षी कमल्भ्री को दासी वना लेने वाले अपने अकरंक सुख से कलंकी चन्द्र को 
जीत रद्दी ह ।! यहाँ “जयति = जीत रौ है? इस कथन से साम्य का आक्षेप दोता है । ऐसे उदा- 
हरण उद्धट ने भी दिए हैं किन्तु उन्हें गम्यौपम्य में गिना दिया है । मम्मट ने उसके भी आथे तथा 
आक्षिप्त ये दो भेद कर दिए हैं । 

परवतो आचार्यों में-- 

शोभाकर--के व्यतिरेक का निरूपण सामान्यतः पूर्वपक्ष के रूप में विमर्शिनी के अनुवाद में 
दिया जा चुका है । 


अप्पयदीक्षित--ने कुवळ्यानन्द में व्यतिरेक का विवेचन अति संक्षेप में किया है । उन्होंने 
उपमेयापकर्ष को भी व्यतिरेक का एक भेद मानकर सवस्वकार के दी समान रुद्रट की परम्परा का 
अनुमोदन किया है। उनका विवेचन इस प्रकार है--“व्यतिरेकों विशेषश्चेदुपमानोपमेपयोः । 

यदि उपमान तथा उपमेय में से किसी एक की अपेक्षा दूसरे में विशेषता दिखलाई जाए 
तो व्यतिरेक । स्पष्ट हौ यहाँ व्यतिरेक शब्द की व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । 

उदाएरण-- 

(१ ] उपमान से उत्कपे का उदाहरण यथा- 'शैला इवोग्नताः सन्तः किन्तु प्रक्ृतिकोमलाः ।? 

सन्त छोग पवंतों के समान उन्नत तो शोते हैं परन्तु स्वभाव से कोमळ रहते हैं । 

यहाँ उपमेयभूत सन्त प्रकतिकोमलता में उपमानभूत कठोर पवंतो से उत्कृष्ट प्रतिपादित हैं । 

[ २ ] उपमेय के अपके का उदाइरण--“सर्व तुस्यमशोक केवल्मद्दं धात्रा सशोकः कृतः? । 

“-ऐ अशोक, तुम्हारी और मेरी और सब बातें तो समान हूँ, केवळ एतना ही अन्तर है कि 
दैववश तुम अशोक हो और मैं सशोक । 
ज 5 न यहाँ वक्ता ने अर्थात उपमानभूत अशोक ने स्वयं को शोकामाव 

[ प्रतिप 1 ऐ। ध्वनिकार तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने यहाँ उपमादूरीकरण को 

तारपयंविषयीभूत माना है । जो जँचता है । उ कक 


(२ ) गनुभयपयंवसायी [ न तो 
Ce [न तो किसी के अपकर्षे में पयंवसित ऐोने वाला और न किसी 
“इढतरनिवडमुषेः कोशनिपण्णस्य सहुजमछिनस्य । 
ळे कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥ 

“कैपण थोर पाण में मेद केवळ “आकार? [ 'आ? अक्षर तया आकृति ] को छेकर है। चेसे 
दोनों ही बदसुष्टि होते ऐ [ कृपाण में युछि = मूठ = त्सरु, कृपण में खचे न करना ] दोनों छी 
कोश स्थित [ कोश = म्यान, खजाना ] रहते हैं और दोनों दी स्वभावतः मलिन [ मळिनता = 
| गंदगी, श्यामता ] होते हे ।' यहाँ कृपण और इपाण मे मेदमात्र प्रतिपादित किया गया है किसी 
का किसी से उत्कपं या अपकपे नहीं । व्यक्तिविवेककार ने इस पद्य के वाक्याथ पर आपत्ति दी 

है। उनका तके दै कि "आकार? फा अर्थ है भा? अक्षर । उसे लेकर दोनों भर्था का अन्तर प्रति- 
पादित नहीं किया चा सकता किन्तु उन्होंने माना यहाँ व्यत्तिरेक ही है। यद्यपि इस संदर्भ में 
ऐकान्तिक रूप से यह नहीं कदा जा सकता कि उनका व्यतिरेक शब्द 
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पण्डितराज की इस मीमांसा को अत्यन्त तुच्छ बतलाया है और यहाँ तक कहा दै कि 'यद्द इतनी 
तुच्छ है कि इसे उद्धृत भी करना अनुचित है ।' यह उनकी मूलमक्ति ही दै । 

पण्डितराजञ जगच्चाथ--'उपमानाद्‌ उपमेयस्य गुणविशेषवत्त्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः |? 

उपमान से उपमेय का गुणविशेष के आधार पर उत्कं न्यतिरेक । इस लक्षण के अनुसार 
पण्डितराज उपमेयापकपं से व्यत्तिरेक की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते वे उसका खण्डन भी 
करते हे । उद्भट की ब्यतिरेककारिका में वैधम्य शब्द भाया है । उससे भ्रम दोता है कि कदाचित्‌ 
व्यतिरेक साधम्य के साथ ही वैधर्म्यं से भी निष्पन्न होता है । पण्डितराज जगन्नाथ उसका स्पष्टी- 
करण कर देते हैं। वे वैधम्य॑ को व्यतिरेकाचुभूति में विघ्न प्रतिपादित करते हैं। सच भी दे! 
व्यत्तिरेकगोध के लिए अपेक्षित साधम्य॑ यदि दृष्टान्त आदि जेसे वैषम्यं द्वारा प्रस्तुत हो तो कान्य 
पहेली बन जाएगा आक्षिप्त अथवा आर्थ साइश्य में मानस वोध सीषे साइंदेय से टकराता दै, 
जब कि वेधम्यै में साइइय के अभाव से। इस प्रकार यहाँ न्यतिरेक बोध की भूमिका त्रिमेंजली 
बन बैठती है । उद्भट के वेधम्य शप्द का अर्थ विपरीत धर्म नहीं, 'मिन्न धमं? है, ओर इस अथ में 
स्वयं पण्डितराज ने भी पैधम्यं शब्द का प्रयोग इस प्रकरण में किया है । पण्डितराज ने व्यतिरेक 
शब्द के दोनों अवयर्वो पर भी ध्यान दिया है--'वि'-उपसगे पर मी ओर “अतिरेक! शब्द पर 
भी । 'विर उपसर्ग को उन्होंने विशेषार्थक मानकर उसका अर्थ गुणविशेष किया तथा अतिरेक 
का उत्कर्ष । यदद केवळ इसलिए कि यह शब्द चळ चुका है, परम्परागत है । अन्यथा “अपिरेका- 
शुब्द्मात्र पर्याप्त था। अतिरेक विना विशेषता के संभव नदीं, अतः विशेषता का अपने आप 
आक्षेप संभव था । | 

पण्डितराज ने व्यतिरेक के चौबीस भेद मम्मट के हो अनुसार स्वीकार कर लिए हैं किन्तु 
इलेषमूलक व्यतिरेक में कहीं उभयानुपादान को असंभव प्रतिपादित किया है। यया— 

'सवान्‌ सइसेः समुपास्यमानः कथं समानखिदशाषिपेन' । 

--'आपकी तुलना इन्र से कैसे को जा सकती दै । आप की सेवा स्लो करते हैं अतः आप 
सएस्राधिप हैं जव कि एम्द्र केवळ त्रिदशाधिप ।' यहाँ 'त्रिदशाधिपर शब्द के दो अर्थ है (१) 
त्रिदश = देवता तथा (२) तीन गुणा दश तीस अथवा तीन ओर दश = तेरह । इस प्रकार व्यतिरेकी 
अथे यह निकला कि जो न्रिदशाधिप अर्थात्‌ केवळ तास अथवा तेरद्द का स्वामी है वह सहसतों 
के स्वामी का उपमान कैसे वन सकता है। यहाँ यदि त्रिदशाधिपत्व तथा सददज्ञाधिपत्व ये विभिन्न 
घर्मे इरा दिए जाएँ तो वाङ्यार्थ ही निष्पन्न नहीं होगा, क्योकि व्यतिरेकसिद्धि तो दूर को वस्तु 
है इन्द्र से राजा की तुलना अनुचित है? यहद स्थापना निमूछ रदी ' आएगी । पण्डितराज के 
इस तवो को नागेश ने मौ प्रदीपोथोत में स्वीकार किया है। किन्तु य तके वहीं तक सीमित है 
जहाँ झलेष व्यतिरेकसाधक विशेषणों में दी हो। रेष जहाँ केवळ साम्यसाधक विशेषणों में 
रहता दै और व्यतिरेक की सिद्धि अन्य विशेषणों से दोती हैं वहाँ तीर्नो अनुपादान संभव हे. ओर 
अलंकारकौस्तुमकार विश्वेखर पण्डित ने भी मम्मट के दी समान झेष में मौ इस प्रकार के 
तीनां अनुपादानों के यथावत्‌ उदाहरण दिए हैं। आगे, अलुंकारकोस्तुभकार के प्रकरण में इन्हे 
देखा जा सकता हे । संख्यानियम पर दूसरी बात पण्डितराज ने यह भी कही हे कि कस 
सादृश्यमूलक होता है अतः साइश्य के जो २५ भेद उपमा में हुए हें वे सब यहाँ भी संभव हैं जि 
व्यतिरेक की भेदसंख्या बढ़ भी सकती दे । [ | 

पण्डितराज जगन्नाथ ने सर्व॑स्तकार द्वारा 'क्षीणः क्षीणोदपि०' पथ में प्रतिपादित उपमेयापकर्ष- 
मूळक व्यतिरेक का सम्मट तथा शोमाकर के दी तको में खण्डन किया दै । विशेषता यह दे कि 
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उन्होंने विमशिनीकार द्वारा किए गए इसके मण्डन का अक्षरक्षः अनुवाद किया और उसपर 
भी निम्नलिखित आपत्तियाँ दी है-भळे ही यह उक्ति नायिका की दितेच्छु किसी प्रियसखी 
की हो तब भी इसमें उपमेयभूत यौवन में उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा गुणाधिक्य ही विवक्षित 
है, गुणत्व नहीं । इससे विवक्षितार्थं की पुष्टि अधिक होती है क्योंकि इस उक्ति से सिद्ध होता है 
कि चन्द्र पुनः पुनः लौट आता दै भतः सुलभ है अतः उसका उतना माहात्म्य नहीं है! यौवन 
कदापि नहीँ छौटता इसलिए दुलंभ है और इसीलिए वह अधिक उत्कृष्ट है । उसे मान आदि विष्न- 
भूत कार्यों से असफल नहीं होने देना चाहिए । जहाँ कहीं उपमेयगत अपकर्ष भी प्रतिपादित 
रहता है वहाँ मी वह अपकर्ष वस्तुतः उत्कर्ष में ही परिणत होने वाला होता है। जेसे “चन्द्र ही 
अला है जो क्षीण होकर पुनः पुष्ट दो जाता.है, इस यौवन को धिक्कार है जो क्षीण होकर पुनः 
नहीं लोटता । यहाँ धिक्कार हारा मान के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है और वह आक्रोश 
यौवन के लाम के प्रति क्षणमर भो उदासीन न रहने का संकेत देता है । 


चिश्वेश्वर पण्डित ने अळंकारकौस्तुम में केवळ उपमेयोत्कपं में ही व्यतिरेक स्वीकार किया है, 
उपमेयापकपं में नहीं--'उभयोः साम्यप्रोक्तो विशेष उपमेयगे व्यतिरेकः ।? 

-दोनों के साम्य प्रतिपादित दां तव यदि उपमेय में वैशिष्ट्य वतलाया जाय तो व्यतिरेक 
होता है । ब्यत्तिरेक शब्द की व्युत्पत्ति में विश्वेश्वर ने परम्परा को तोड़ दिया है । उन्होंने व्यतिरेक 
का अर्थ व्यावतन = अल्गाव किया दै-“न्यतिरिच्यते उपमानाद्‌ व्यावत्यतेष्नेन उपमेयमिति 
सस व्यतिरेकः ]' = उपमान से उपमेय बिसके द्वारा हटा लिया जाय ।? 

व्यतिरेक में “क्षीणः क्षीण--पय द्वारा प्रयमतः रुद्र द्वारा प्रतिपादित और प्रथम सर्वस्वकार 
द्वारा अनुमोदित उपमेयापकषंजनितत्व का जैसा खण्डन प्रथमतः मम्मट ने किया है और उस 
खण्डन का पण्डितराज ने जैसा अनुमोदन किया दै विशवेइवर ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार 
कर लिया ऐ । वे लिखते हैं--- ॒ 

“न चन्द्र्यौवनयोरुपमानोपमेयमावो विवक्षितः, किन्तु चन्द्रयौवनक्षययोरेव, तत्र चन्द्रक्षयस्य 
चुडिमागमावसमकाळीनत्वेन न्यूनत्वम्‌ , योवनक्षयस्य चाग्ने तच्छरीरावच्छेदेन योवनाभावात्‌ 
समानाषिकरणयोवनप्रागमावसमानकालीनस्वं स्तीत्याधि - 

लि नास्तीत्याधिक्यस्‌। र्थं च विवक्षितस्य मानत्याय 

--यहाँ उपमानोपमेयभाव चन्द्र और यौवन का नहीं अपितु: उनके क्षयों 

। का प्रतिप, 
शोनां क्षयों में चन्द्र का क्षय तव तक दी रहता दै जव तक चन्द्र की वृद्धि शुरू नहीं 0 
नगी यु है .अतएव न्यून है, यौवन का क्षय फिसी अन्य यौवन के पद्दळे तक रइने वाला 
कि एक शरीर में दूसरा यौवन नहीं आता, इसलिए वह स्थायी है ओर इसीलिए 
अधिक है । इस प्रकार मानत्याग कौ आवश्यकता सिद्ध होती है ।? । 
व्यतिरेक के भेद भी बिइवेश्‍वर ने-मम्मट के दी अनुसार चौबीस माने है 
। 'हानिप्रकर्षेदेत्वोरक्तो त्रेषा च तदनुक्तौ । 
5 र साम्ये इलेषे च दिग्युगमितः सः ॥ 

— अपक इन दोनों की उक्ति, एक-एक और एक साथ दोनों 
खडा शब्द, आये और थाक्षेपढम्य साम्य होने पर अथवा एलेष होने पर > has 
युग = दो तया उस पर दिक-चार अर्थाव्‌ २४ भेद 


होते हैँ 
भनुपादान की जो अशक्यता ध्वनित की थी, उसका मौन । पण्डित जने. व्हेल मे शिविर 


तीनों अडुपादानों के तीन उ्दादरणदे दिए हैं । घे ये ८ देते इए विश्वेश्वर ने इलेपमूछक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





9 . व्यतिरेकालङ्कार २९७ 


दोनों ऐेठुओं की अनुक्ति-< 
“अत्िचिषिडस्य दृताखिलदझंनशक्तेस्तमोत्रजस्येव । 
धम्मिल्लस्य न तेऽसिञ्यामलता तेजसा नाइया ॥? 

—तुम्हारा केशपाश ध्वान्तसंघात के ही समान अत्यन्त घना और प्रत्येक को समग्र 
दर्शनशक्ति नष्ट करने वाळा है । किन्छु इसकी असितुल्य इयामता प्रकाशनाश्य नहीं दै। 
यहाँ व्यतिरेक हे “झ्यामता? के प्रकाशनाश्यत्व में ओर इलेप है अतिषनत्व आदि विशेषण- 
वाचक शब्दों में । 

उत्कषहेर्व नुक्ति-- 

'सकललोचनमानसद्दारिणोऽतिशयितां दधतः सुकुमारताम्‌ । 
तव सुखस्य रुचिने परिच्छिदां मजति मास्वदथीनसरोजवत्‌ ॥ 


तुम्हारा चेहरा प्रत्येक व्यक्ति के. नेत्र और चित्त दोनों को आकृष्ट कर लेता है ओर 
अत्यन्त सुकुमारता लिए है । इसकी छवि सूयं के अधीन कमळ की छवि-सी परिच्छिन्न नहीँ दै ।? 
यहाँ कमळ की छवि की परिच्छिन्नता में हेतु हे सूयांचीनता, वह कथित ह । सुख की छवि कौ 
अपरिच्छिन्नता का हेतु कथित: नहीं दै। इस प्रकार अ"रिच्छन्नतारूपी उत्कर्ष के हेतु की यहाँ - 
अचुक्ति दै । इलेष है "सकळ? इत्यादि विशेषणायौं में । 

अपकर्षहेरवचुक्ति-- : 

“वेशद्य मावयतो निखिलजनोल्छासनाहेतोः । 

अपचयरद्दितस्य तवाननस्य नेन्दोरिव घुतेदांनिः ॥ 

“तुम्हारा चेइरा और चन्द्र दोनो ही उज्ज्वल वर्ण के हैं ओर दोनों डी प्रत्येक व्यक्ति को 
उल्लसित कर देते हैं, किन्तु तुम्हारा चेहरा चन्द्र की नाई घटता-बढ्ता नहीं दै अतः इसकी 
छवि में चन्द्र की छवि-सी हानि नहीं है? यहाँ चन्द्र को छवि में अपकष का हेतु हानियुक्तत्व 
कथित नहीं है । 

विश्वेश्वर के उदाहरणों की अपेक्षा मम्मट के उदाहरण अधिक अच्छे हें । मम्मट का 
उदाहरण ऐ-- 

“जितेन्द्रियतया सम्यग्‌ विद्यावृद्धनिषेविणः । 
अतिगाउगुणस्यास्य नाड्जवद्‌ अङ्गरा गुणा ॥' 

--यइ जितेन्द्रिय है, विद्यावृद्ों की सेवा करता रहता है ओर इसके गुण अत्यन्त गाढ हैं 
इसछिए एसके गुण कमल के समान मङ्गर नही हैं ? यहाँ गुण शब्द में उसी प्रकार इलेष है 
जिस प्रकार उद्भट के उदाहरण में “तपस्‌? में। कमळ के गुण मजुर है भोर वर्णनीय 
युरुष के गाढ़। इस प्रकार उपमानसूत कमळ के युर्णो में अपकषे का हेतु अङ्जुरत्व शब्दतः 
कथित है और उपमेयभूत पुरुष के गुणों में उत्कं का ऐतु याढत्व । यदि इनमें से एक बार एक 
एक का उपादान किया जाय और दूसरी बार दोनो को छोड़ दिया जाय तव मी गुण शब्द में 
इछेष रहेगा और तीनों अनुपादान बन जाएँगे । 

वस्तुतः साम्य की वाच्यता ओर अवाच्यता से चमत्कार में कोई अधिक अन्तर नहीं आता 
फलतः प्राचीन आलंकारिको दारा प्रतिपादित मेदक्रम छी अधिक उपयुक्त दै। 

इस प्रकार प्रायः समी आचायो में केवळ रुद्रट, सवंस्वकार तथा अप्पय्यदीक्षित ही पेसे 
आचायै हैं जो उपमेयगत अपकर्प में भी व्यतिरेक मानते दै । भाम, वामन, उद्धट, मम्मट, 
शोमाकर, पण्डितराज तया विश्वेश्वर केवळ उपमेयगत उत्कप में दी व्यतिरेक प्रतिपादित करते हैं । 


उ ७ डाडा “21 1-6)? , ९ EE EEE I फऊ 
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२९८ अंळळञारसवॅस्वस्‌ 


संजीविनीकार ओऔविद्याचक्रवर्तों ने व्यतिरेक के सवेस्वकारकृत संपूणे प्रतिपादन का संक्षेप 
इस प्रकार किया हैं-- | 
*भेदप्रधाने साध्ये व्यतिरेको विधीयते । 
आधिक्यादुपमेयस्य न्यूनत्वाद्‌ वोपमानतः ॥' ८ 
__साघम्यै में यदि भेद की प्रधानता हो तो उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कप अथवा 
अपकपं से व्यतिरेक होता है । 
[ स्वस्थ ] 
[ स ३० ] उपसानोपसेययोरेकस्य प्राधान्यनिर्देश5परस्य 
सहाथेसंघन्धे सहोक्ति! । 
भेदप्राधान्य इत्येच । शुणप्रधानभावनिसित्तकमच भेदप्राधान्यम्‌ । 
सहदार्थप्रयुक्तश्च गुणप्रधानभावः । उपमानोपमेयत्वं चात्र चेवक्षिकम्‌ , 
योरपि प्राकरणिकत्वादपाकरणिकत्वाद्वा । सहार्थसामथ्याद्धि तयोः 
तुल्यकक्षत्वम्‌ । तन्न तृतीयान्तस्य नियमेन शुणत्वाडुपमानत्वम्‌ । अथोच्च 
परिशिएस्य प्रधानत्वादुपमेयत्वम्‌ । जाब्दय्वाच शुणप्रधानभावः । 
घस्तुतस्तु विपर्ययोऽपि स्यात्‌ । तन्न नियमेनातिशयोक्तिसूळत्वमस्याः । 
सा च कार्यकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा अभेदाध्यवलायरूपा च । 
अभेदाध्यचसायश्च २्छेषभित्तिकोऽन्यथा वा । साहित्यं चात्र कत्रांद्नानामेदं 
शेयम | तत्र च 
कार्येकारणप्रतिनियमचिपयंयरूपा यथा-- 
भवदपराघेः सार्धे संतापो वर्घतेतरामस्याः ।! 
अन्नापराधानां संतापं प्रति हेतुत्वेऽपि तुल्य काळत्वेनोपनिचन्धः । 
काभेदाध्यवसायरूपा यथा-- 
अस्त मास्वान्भ्रयातः सद्द रिपुभिरयं संहियन्तां बळानि ।! 
अन्नास्त गमन श्लिष्टम्‌। अस्तमित्यस्योम याथत्वात्‌॥ 
SIL भेद की प्रधानता रहने पर ] यदि उपमान और उपमेय में से 
प्रतिपादित ता बतळाई गई हो और दूसरे में 'साथ'-वाचक किसी शब्द से 


य ही, का [ अग्रधानताधोतक ] संबन्ध हो तो [ अळंकार ] सहोक्ति 


( ब्‌° ] [ यहाँ ] भेद की प्रधानता? 


प्रधानता निर्भर रहती दै अप्रधानता 
होती हे 'सह = साथ? र 


इतना पहले से ही प्राप्त र । [किन्तु ] यहाँ भेद की 
सा 2220 और अप्रधानता तथा प्रधानता निष्पन्न 
६ कारण । यहाँ जो उपमानत्व ओर उपमेयत्व हैं वे विवक्षाधीन 
रहते हे । यह इसलिए किया तो दोनों अर्थ प्राकरणिक ही रहते हं या क ही! 
2 81 के लिए अपेक्षित ] साम्य उनमें 'सह = साथ? शब्द के अर्थ से आता है। 

जिसको ठतीयाविभक्ति [ संस्कृत व्याकरण के अनुसार सह! शब्द के प्रयोग होने पर 
अम्धान अथ के वाचक शब्द के साथ प्रशुक्त होने वाली विभक्ति ] जिसके साथ लगती है उस 
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* खह्दोकत्यळङ्कारः २९९ 


शण्द का अथं नियमतः अप्रधान रहता है अतः वद्दी उपमान माना जाता है, शेष बचा प्रथमा" 
विभक्ति से युक्त शब्द का अर्थ तो वदद प्रधान दोता है अतः वह अपने ही उपमेय सिद्ध होः 
जाता है । इस प्रकार यहाँ प्रधानता अप्रधानता का निर्धारण केवळ शब्दस्थिति [ और तज्जनित 
वोध ] पर निर्भर रहता हे, अर्थस्थिति तो विपरीत भी दो सकती है । 

इसका आधार सदा दी अतिशयोक्ति बनती है । अतिशयोक्ति भी दो प्रकार की ( १ ) काये- 
कारणभाव के पौर्वापर्यं के विपर्यय से होने वाली और ( २) भभेदाघ्यवसानमूलक । इनमें से 


अभेदाध्यवसाय यहाँ दोनों हो प्रकार का दो सकता है ( १ ) इळेषमूलक मी ओर ( २) शुद्ध 
[ इलेषरहित ] भी । 


यहाँ जो साहित्य = सहार्थक शब्दों से प्रतिपादित सम्बन्ध रहता है वह कर्ता, कमे आदि 
कारकों में होता दे, अतः वह अनेक प्रकार का दोता दै । इनमें से-- 

कार्रकारणभाव के विपय॑य से निष्पन्न अतिशयोक्ति पर निर्भर सद्दोक्ति यथा--'आपके 
अपराधों के साथ इसका संताप वदता हौ चला जा रहा है 1? 

--यहाँ [ नायक के द्वारा किए गए ] अपराध संताप के प्रति कारण हैं तयापि उनको एक 
साथ उत्पन्न होता वतळाया गया है । इलेषमूरूक अभेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति से निष्पन्न 

य॒था— [ 

यह सूर्य शत्रुओं के दी साथ अस्त को प्राप्त ह। गया दै । अब सेनाएं बटोर छी जाए ।' 

यहां अस्त को प्राप्त होना! दिलष्ट है क्योंकि 'अस्त-शब्द उमयार्थक [ डूबना, नष्ट होना 
इन दो अयौ में प्रयुक्त ] है । 


विमशिनी 
उपभानेत्यादि । किंहेतुकं चात्र भेदुग्राघान्यसित्यासङ्गपाह=युगेत्यादि । गुणप्रधान- 
भावो5पि किंहेतुक इत्याह सहार्थेत्यादि । पुकस्य प्रधानभूतविभक्तिनिद्द्यादन्यस्य च 


विधिविभक्तिनिर्देशाद । वैवचिकसिति न पुनर्वास्तवम्‌ । उपमानोपमेयस्वं दि द्वयोस्तुः 
ल्यकचस्वे सवति तद्वात्र किंनिमित्तकमित्याञ्चङ्कयाह- सहार्थेत्यादि । परिशिष्टस्येति प्रथ- 
मान्तस्य। शाब्द इति न पुनरार्थः, वस्तुतो विपयंयस्यापि संभवात्‌। एव गुणप्रधान- 
सावनिमित्तकं भेदप्राधान्यमपि शाब्दमेवान्न जेयम्‌ । वस्तुतो दि साइश्यस्येव पयवसा- 
नाद्धेदासेदयोस्तुक्यस्वेनैव प्रतीतिः । तस्माच्छाब्दमेव भेद्प्राधान्यमाशिस्येहास्या वचनम्‌ । 
विपर्यय इति । ग्रधानविमवस्या नि ्दिष्टस्याग्राधान्यं युणविभक्स्या च निर्दिष्टस्य ग्राधान्यस्‌ । 
नियमेनेति । अनेनातिशयोवस्यचुप्राणनमन्तरेणाळंकारस्वमेवास्या न अवतीति ध्वनितस्‌ । 
सेत्यतिद्रायोळिः । कार्यकारणयोः प्रतिनियमस्य क्रमस्य विपर्ययस्तुक्यकालस्वादिनोक्तेः। 
अन्यथेति अश्लेषरूपः । तदेवमस्या अतिशयोक्तिमेद्चतुष्टयमनुप्राणकस । कत्रादीति आदिः 
दाढदात कर्मादयः। तम्नेति निर्धारणे। [ कार्यकारणप्रतिनियमविपयंयखूपेति ]। अस्या' 
सज्ञुप्राणकत्वेन स्थितेति शेषः । अन्नापराधानों शाब्दो गुणभावः। वस्ट्तस्तु प्राधान्य 
तेषामेव, प्रतिपाद्यत्वात्‌ । पुवमन्यन्न शेयस्‌ । 'उयमेति सा वराकी स्नेद्देन समं स्वदीयेन' 
इत्यस्याधँम । 'कुवेन्स्वासा हतानां रणशिरसि जना वहिसाद्‌ देहभारानभन्मिश्रं कर्थचइ- 
दूतु जल्मसी बान्धवा बान्धवेभ्यः । मार्गेन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डितान्गुप्न- 
कष्टैः इत्यस्यां पाद्यम्‌ । हि 
उपमान इत्यादि । 'यहाँ भेद की प्रधानता का आधार बया दै” इस शंका पर उत्तर देते हे-- 
वगुण०' अप्रधानता' । “युणप्रधानभाव = भप्रधानता और प्रधानता किस पर निमंर हैँ? इस 
शंका पर उत्तर ऐै-_'सहाथ० ? ऐसा इसलिए कि एक में रहती है प्रथानभूत विभक्ति ओर 
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दूसरे में विधि [ अप्रधानभूत ] विभक्ति का निर्देश रहता दै । चेवणिक = पिवक्षापीन अयांद 
वास्तविक नहीं । “उपमानोपमेयभाव होता है तव जय दो पदायों में समानता रहती है । यह 
समानता यहाँ कैसे निष्पन्न होती दै'--शस शंका पर उत्तर देते है--'सहार्थसा०' । परिशिष्ट5 
शेष अर्थात्‌ प्रथमा विभक्ति से युक्त पद का अर्थ । झाढद = शब्दजनित बोध पर निसेर, न 
कि अर्थ पर निर्भर । क्योंकि वास्तविक स्थिति विपरीत भी हो सकती है । इस कथन सै निष्कषे 
यह निकला कि प्राधान्याप्राधान्य से जनित भेद कौ प्रधानता भो सद्दोक्ति में शब्दजनित 
बोध पर्‌ निर्भर रहेगी । और, सत्य तो यह है कि यदा अन्त में प्रतीत होता है साइश्य हौ, 
अतः यहाँ भेद और अभेद? इन दोनों कौ प्रतीति समान रुप से हो होती है । इसलिए शब्द- 
जनित बोध पर निर्भर भेदप्रधानता को हो लेकर यहाँ इस भेदप्रधान अळंकारों के प्रकरण में 
सद्दोक्ति को रखा गया दै । 'विपयंय = विपरीतस्थिति? = प्रधान विभक्ति [ प्रथमा ] से निर्दिष्ट 
भी अप्रधान हो सकता दै और अप्रथान विभक्ति [ तृतीया ] से निर्दिष्ट भी प्रधान। नियमेन = 
नियमतः सदा ही । ऐसा कहकर यदद संकेत किया कि सद्दोक्ति अतिशयोक्ति की सहायता के विना 
अळंकार ही नहीं बनती | सा = वह = अतिशयोक्ति । कायं और कारण का प्रतिनिथम = क्रम = 
नियमतः वाद में और पहले उत्पन्न होना, इसका उलट जाना अर्थात्‌ दोनों का एक साथ उत्पन्न 
होता हुआ वतलाया जाना या कार्य को पहले तथा कारण को वाद में । अन्यथा = दूसरे प्रकार 
`का = इलेषरहित । तो इस प्रकार चार प्रकार को अतिशयोक्ति से यहाँ सहोक्ति को सहायता 
मिल्ती है । कर्ता आदि, आदि पद से कमै आदि भी । त्र = उनमें यह परस्पर में अन्तर वतळाने 
के लिए कहा जा रहा है। [ क्ार्यकारणप्रतिनियमदिपयंयरूपा = ] अर्थात्‌ यदद अतिशयोक्ति 
जदो अनुप्राणक = सदायक रूप से स्थित रहती है वह भेद । यहाँ [ अवदपराधै?० में ] अपराधों 
कौ अप्रधानता केवल इसलिए है कि यहाँ उसके वाचक पद = अपराध में तृतीया . विभक्ति जोड़ी 
गई है, वस्तुतः प्रधान्न वे ही हैं क्योंकि यहाँ प्रतिपाथ वे ही है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणो में 
भी आनते रहना चाहिए । इस [ 'भवदपरापैः' पथ० ] का उत्तराव यह दै-_श्षयमेति सा वराकी 
स्नेहेन सम त्वदीयेन' न वह वैचारी तुम्हारी प्रीति के हो साथ क्षय को प्राप्त होती जा री है । 
इस [ 'अस्तं भास्वान्‌०? पथ ] के प्रथम तीन चरण ये हैं-- 
'दुवेन्त्वाप्ता एतानां रणशिरसि जना वहिसाद. देइमागा- 
नग्रून्मित्नं कथश्विद्‌ ददतु जलममी वान्धवा यान्ववेभ्यः । 
मागेन्ता शातिदे्दान्‌ एतनरगइने खण्डितान्‌ गृप्रकहैः' 
भव जो आप है वे छोग युद्धस्थल में सृत छोगों की अन्त्येष्टि करें, ये को है उनकी ज्ञां 


को ढेर, ये [ चारों ओर रोते विळखते 
मिथित ] पानी जते तसे दे; [ चि भरि वन्ध अपने माई बन्यो को अभून्मिम्र [सों से 


जिन्हें अभी तक अपने भाई बन्चुओ की छाश नहीं मिळी है मे 
Sed ह र खोजें, वहाँ खोजे जहाँ आदमियों की ms के का 
दल पर | नित कर दिया होगा--[ उनके नाक कान आँख नोंच खाई 


[ सवस्व ] 
तद्न्यथारूपा यथा -- 


'कुसुद्वनेः सद्द संप्रति 11 ॥ 
अग्र विघटन संबन्धिमेदाद्धिण si 20 नानि । 
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द्‌ झधोकस्यल्हारः ३०१ 
पतद्विरोषपरिद्दारेण सद्दोक्तिमाऽ नालंकारः । यथा-- | 
“अनेन सार्धे विदरा्बुराशेस्तीरेषु ताळीचनममरेषु' इत्यादौ । एवान्येव 
छु साहित्ये उदाद्दरणानि । : 
करमसाहित्ये यथा | 


चुजनो सत्युना सार्धे यस्याजी तारकामये । 
चक्रे चक्रामिधातेन प्रेष्येणाप्मनोरथः ॥' 


_ अन्न करोतिक्रियापेक्षया द्युजनस्य सृत्योश्च कर्मत्वम्‌ । 


एषा च माळ्यापि अवन्ती इश्यते । यथा-- Free 
“उत्क्षि्ं सद्द कौशिकस्य पुलकैः साध मुखेनामितं 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साक समास्फालितम्‌ । 
वैदेद्या मनसा समं च सद्दसाकृष्ट ततो भागेंव- 
प्रौढाइंकतिकन्द्लेन च समं तद्‌ भग्नमेश घनुः॥' 

शुद्ध अतिशयोक्ति पर निमर सहोक्ति यथाञ 

--कुमुदवनो के साथ इस समय चक्रवाकों के जोड़े भी अलग-अळग हो रदे हें ।? . 

यद्वां अलगाव' में इलेष नहीं दै [ क्योंकि वइ मूलतः अनेकार्थक नहीं दै ] वह सम्बन्धी 
[ कुसुद, चक्रवाक ] के भेद से भिन्नरूप बन जाता दै [ कुमुद के साथ खिलने = पंखुडियों के अलग- 
अलग होने रूप में, चक्रवाक के साय विछुड़ने रूप में ]। 

विशेषता [ अतिशयोक्ति की सहायता ] के विना केवळ “सद्द = साथ' शब्द या इसके 
समानार्थक शब्द का प्रयोग करने प्र [ सद्दोक्ति वस्तुमात्र ऐती है उसमें ] अलंकारत्व नहीं 
आता । यथा-- | 

इसके साथ समुद्र के तर्टो पर विददार करो, जद्दाँ तालीबन लगा दोगा औरं उसमें ममेर- 
ध्वनि हो रहो होगी ।! [ इन्दुमती स्वयंवर-रघुवंश ] 1- इत्यादि में । [ अतिशयोक्ति से निष्पन्न 
सहोक्ति की सहायता के लिए दिए गए ] ये जो उदाइरण है, [ इनमें जिन-जिन अर्थो का “साथ” 
प्रतिपादित है वे=अपराध और संताप, सूर्यं और सेनाएँ, कुमुदयन और चक्रवाक-सभी कर्तो के 
रूप प्रस्तुत हैं अतः ] ये समी [ उदाहरण ] कढँसाहित के उदाहरण है 1 

कर्म--[ के साथ कर्म के ]-साहित्य का उदाहरण । यथा । 

"जिसके चक्र नामक प्रेष्य = [ भेजने योग्य सेवक ] ने युद्ध के बीच, शृत्यु के दी साथ देवताओं 
को भी तारकासुरझूपी बीमारी के विषय में पूर्णच्छ कर दिया ।' | 

[ यहाँ 'तारकक्षये' पाठ अधिक अच्छा रइता ] 1--यहोँ 'करना'-क्रिया में देवता ओर सुत्यु 
दोनों कर्म हैं । 

यद [ सहोक्ति ] नाला इप में भी दिखाई देती है । यथा-- 

--सगवान्‌ राम ने भगवान, शिव का घनुष विश्वामित्र के रोमांच के साथ खडा किया; 
राजाओं के मुर्खा के साथ नँवाया, जनक जी को संदेदयुदि के साथ आस्फालित किया [ प्रत्यंचा 
चढावर दो-चार यार उसे अंगूठा और 'तजेनी से कुछ कुछ खोंचकर छोड़ा, बुद्धिपद्ष में आरफाउन . 
उभादुना, उछाझना = दर 'थास्फालित॑ यद प्रमदावराभ्रे०' रघुबंश-१६ ] जानकोजी के हृदय के 
साथ खींचा और परशुराम के प्रौढ अहंकार के साथ टकटक कर डाला ।' 
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विसर्शः--यदाँ 'अस्तः-शब्द में शत्ुपक्ष में लक्षणा थो और सूये पक्ष में अभिषा । 'अलगावः 
में दोनों पक्षों में अभिधा हौ है?--यह भी एक भेदक तथ्य दिखाई देता दे । किन्तु 
यहाँ अ्थ॑रलेप, जिसे उपमा आदि में साधारण धर्मों के वीच माना जाता है, अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । इस प्रश्‍न पर संजीविनीकार के हो साथ विमरिनीकार 
और विश्वेश्वर पण्डित भी चुप हैं । किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने इस अन्यि को 
खोलने और सुलझाने का असफल प्रयत्न किया है । उन्होंने कहा द-रलेष वहाँ 
होता है जहाँ प्रतिपाथ अर्थी को सिन्नःभिन्न धर्म भसित होते हों। जेते 'शबरुवधुओ के 
नेत्र दिनों के ही साथ वर्षित हो रहे हे?! यहाँ दिवसपक्ष में वर्ष का अर्थ हे संवत्सर 
और नेत्रपक्ष में द वरसना, आंसू बहाना । 'पद्मपत्नों के साथ उन्मीलित होती सूर्ये- 
रश्मियाँ? = इस स्थल में उन्मीछनरूपी अर्थ दोनों पक्षों में एक ही है अतः वहाँ इलेप नहीं है। 
वस्तुतः यदद पक्ष पण्डितराज की ही मान्यता के विरुद्ध दै । पण्डितराज ने भी रूपक में “विद्वन्मान- 
सहंस' इस स्थल में प्रयुक्त 'मानस शब्द में रेष माना है जव कि उससे प्रतीत “सरोवर तथा 
चित्तः इन दो भिन्न अर्था में एक हो 'मानसत्व” धर्म भासित होता दै । संस्कृत में खण्डित करने 
और देने अर्थ में कमेवाच्य में एक दी शब्द निष्पन्न होता = “दौयते' । पण्डितराज ने 'विपद्धिः सइ 
दीयन्ते संपदः इस प्रयोग द्वारा उस पद में इलेप स्वीकार किया हे । वहाँ प्रतिपादित अर्था में 
एक हौ धमे भासित दोता दे 'दान? अथवा “दानाश्रयत्व' । सत्य यद्द दे कि यदि यहाँ इलेप नहीं 


माना जाता तो अथरलेप उच्छिन्न हो जायगा । कद्दा केवल इतना जा सकता था कि अत्तिशयोक्ति ' 


में कहीं मंगइळेप होता है ओर कहीं अमंगइलेप । इलेप के. ये सव उदाहरण इन्हीं दो कोटिओं में 
आते हैँ । इन दोनों उदाइरणों में एक के अस्त पर दूसरे के अस्त और एक के अल्गाव पर दूसरे के 


अलगाव का अभेदाध्यवसान है क्योंकि दोनों अर्थो के वाचक के रूप में एक-एक शब्द का हौ 
किया गया है । 


सह कमलेलेलनानां सानः संकोचमायाति' इरयस्यार्धस्‌ । एतद्विरोषपरिद्वरेणेति 
अतिशयोवत्यजुप्राणनमन्तरेण । (द्वोपान्तरानीतळवङ्गपुष्पेर पाकृतस्वेदळवा मरुक्धिः” इति 
द्वितीयमधंस्‌। एतानीति समनन्तरोक्तानि। यमापेइया णजनस्यानन्तरमाप्तमनोर- 
थत्वमिति आदिपश्चाङ्गावेन क्रमिकयोस्तुल्यकाळस्वेनोखिः। यथा वा-- 
'भाय्येः समं समुत्पन्नं ्रजाभिः सह लाळितस्‌ । 
वर्धितं सुकृतेः सार्धमणोराजमसूत सा ॥ 
अन्न ससुत्पत्त्यनन्तरं तद्वाग्यानास्ुस्पत्ति : « 
उ क वर तसा मुत्पत्तिशिति कमिकयोः समकाळस्वस्‌ । अस्याश्च शुद्ध 
सरुआणिलेण सह सोरहव।सिएण दृइआणं । 
वढ्ढन्ति वहळसोमाळपरिमळा सासणिउरबा ॥ 
अत्र सोरभपरिमलयोः शुद्धसामान्यरूपत्व ६ । विस्वप्रतिबिस्व भावो यथा-- 
दिनअरअरणिउरंचा क गआअळकडअरेणविप्फुरिआ । 
विअसंति परिमळभरोव्भडेहि कमळकिरहि सम ॥ 


निद | कनकाचलकरकरेणुविच्छुरितस्वस्य परिमछभरोद्भररवं चिस्वप्रतियिम्बस्वेन 


च्छ 
'झुसुदवन०' का उत्तरां दै 'सह कमळेळंलनानां मानः संकोच र 
[ दिन भर की ल्ठो ] छलनाओं का मान संकुचित हो रहा है? मायाति? = 'कमलवर्नो के साथ 


। विशेषपरिहारेण = इस 
विशेषता के विना अर्थाद्‌ अतिञ्चयोक्ति को सहायता के विना । Po का उत्तरां है 
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सद्दोक्त्यलङ्कार; ३०३ 


द्वीपान्तरानीतलवश्नपुष्पेरपाकृतस्वेदछवा मरुद्धिः = “वहाँ तुम्दारे [ अमजनित ] स्वेदकण इवा के 
झोके दूर करते रहेंगे, जो पार के द्वीप से छबंग पुष्प उड़ा-उड़ाकर आ रहे होंगे ।” [ रघुबंश-६ ]। 
शुतानि = ये = अमी-अमी कथित । [ कमं साहित्य के उदाहरण “चुजनो०' में] यम की अपेक्षा 
देवताओं की मनोरथसिद्धि वाद में धोती है [ क्योंकि उनमें कार्यकारणभाव दै ] इस प्रकार में 
पूरववत्तित्व और परवत्तित्व [ आदिपश्चादआव ] होने के कारण क्रम है, क्योकि यहाँ क्रमिक होने 
पर दोनों मनोरय सिद्धियो की निष्पक्ति एक साथ वतला दो गई इसलि८ यहाँ कार्यकारण-पौवांपये 
विपर्ययात्मिका अतिशयोक्ति है । दूसरा उदाहरण यथा-- 
“उसने माग्यो के साथ उत्पन्न, प्रजाओं के साथ लालित, पुर्ण्या के साथ वर्षित अर्णोराज को जन्म 
दिया ।' 
--मार््यों की उत्पत्ति व्यक्ति की उत्पत्ति के बाद होती है किन्तु दोनों की उत्पत्ति एक साथ 
बृतला दी गई है इसलिए यहाँ क्रमिक वस्तुओं में समकालिकता [ से निष्पन्न अतिशयोक्ति ] दुई । 
यह शुद्धसामान्यरूप भी होती है । यथा-- 
“मल्यानिळेन सहद सोरमवासितेन दयितानाम्‌। 
वर्षन्ते बहलसुकुमारपरिमछा श्वासनिकुरम्बाः ॥? 


--सौरभ से वासित मल्यानिल के साय प्रियाजनों के पर्याप्त सुकुमार सुगन्ध से युक्त श्वास पुंज 
चढते जा रहे हें 1? 
यहाँ सौरम और परिमल = सुगन्ध शुद्धसामान्यस्वरूप हैं । निम्बप्रतिबिम्बमाव का उदा- 
हरण यद्द दै-- 
पदेनकर-कर-निंकुरम्वाः कनकाचल-कटक-रेणु-विस्फुरिताः । 
विकसन्ति परिमळभरोद्भटेः कमळाकरेः सार्धम्‌ ॥? 
--सुवर्ण गिरि सुमेरु के शन्गां कौ धूल में सनी सूये की सदस्रःसइ्त किरणें परागपुंज से 
'उद्धट कमलो के साथ विकसित हो रही हें ।' .. 
यहाँ सुवर्णगिरि के “इंगा की भूल में सनना [ कनकाचळकरकरेणुविच्छुरितत्व ] 
और परागपुंज से उद्धट होना [ परिमळमभरोदअटत्व ] इनका निर्देश बिम्बप्रतिबिम्बमाव के 
साथ हे [ क्योकि इन में वर्णगत साइइय है ]। 
विमशेः—सद्दोक्ति का पूवं श्तेदास :-- 
आसह = 'तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाअये । 
पदेनैकेन कथ्येते सा सह्दोक्तिमंता सताम्‌ ॥ 


--जहाँ एक पद के दारा ऐसी दो क्रियाएं कहदी जॉय जो दो भिन्न वस्तुओं में रहती हों भोर 
समानकाछिक हों वहाँ सदोक्ति होती है । | 

उदाहरण = बृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सद्‌ ॥ र 

- ठंड में ] रात्रियां कामिजनों की प्रीति के साथ बढ़ती जा रही हैं । यहां रात्रि ओर प्रीति 
दोनों की वृद्धि एक साथ दोती है ओर उसे एक ही क्रियापद से कद्दा जा रद्दा हे । 

चामन- सूत्र ] बस्तुद्वयकिययोस्तुस्यकाल्योरेकपदाभिधानं सद्द क्तिः । 

[ वृत्ति ] वस्तुद्वयस्य क्रिययोस्तुस्यकाल्योरेकेन पदेनामिधानं सद्दाथ॑सामथ्यांत्‌ सशोक्तिः । 

--दो पदार्थों कौ समानकालिक क्रियाओं का यदि एक ही शब्द के द्वारा “सइ? शब्द के 
अर्थं के बळ पर हो तो सद्दोक्ति । । 

उदाहर ण--अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयम्‌० ।' 
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इस प्रकार वामन ने भामद कौ हौ सहोक्तिंकारिका को सूत्र रूप दे दिया है श्तना अवश्य 
है कि वृत्ति में उन्होंने सद्दोक्तिशब्द कौ सार्थकता वतलाने के छिए 'सदोक्तिसामय्यं? का औ उल्लेख 
कर दिया है । अलकारसवंस्वकार ने इलेपमूलक अभेदाध्यवसाय से निष्पन्न सद्दोक्ति के लिए वामन 
के दी इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है । 

उद्धट-उद्गट ने भी वामन के दी समान भामह की दी सददोक्तिकारिका को-- 

'तुल्यकाळे क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रिते। 
पदेनेकेन कथ्येते सा सद्दोक्तिमता सताम्‌॥ 

--इस प्रकार प्रायः ज्यों का त्यों अपना लिया है । उदाहरण के रूप में उम्होंने अलंकार” 
सर्वस्वकार द्वारा कमे साहित्य के उदाहरण के रूप में अपनाया गया पथ 'थुजनो०' ही 
दिया है! | | 

रुद्धर--भामए से उद्धट तक सहोक्ति उपमानोपमेयमाव की चर्चा नहों थी । न तो 
उसमें भेद हो किए गए थे । रुद्रट ने उसमें अधिक संरम्भ दिखछाया, और सहोक्ति को निम्नलिखित 
रूपों में प्रस्तुत किया-- 

वास्तववर्गीय-- 

[ १ ]--'भवति यथारूपोऽथः कुवेन्नेवापरं तथाभूतम्‌ । 

उक्तित्तस्य समाना तेन समं या सद्दोक्तिः सा ॥ ७१३ . 
“एक अर्थ अपने जेते किसी दूसरे अर्थ का वस्तुतः हो तो निर्माता [ कारण ] किन्तु उन दोनों 
की उत्पत्ति समान रूप से एक साथ वतला दी जाय तो सद्दोक्ति ? यथा | 
'कष्टं सखे ! क यामः सकलजगन्मन्मथेन सह तस्याः । 
प्रतिदिनसुंपेति बृद्धि कुचकळशनितम्वभित्तिमरः ॥? 
| “मित्र ! बढ़ा कष्ट है । आखिर कहाँ जाय ? उसके कुचकुम्भ और नितम्बमित्ति रोज-रोज 
बढ़ते जा i ह ai सारे संसार को मथ डालने वाले मन्मथ के साथ !! 

"यहाँ नायिका के अंगों की बृद्धि कामवृद्धि का कारण है किन्त उर तति 
sa म न्यु उनकी उत्पत्ति साथ होती हुई 

[२ ] थो वा येन क्रियते तयैव भवता च तेन तस्यापि । 

i यत्‌ क्रियत्ते समानमन्या सहोक्तिः सा ॥ ७१५ | 

= साधारणधमयुक्त कार्यकारण की सहदोत्पत्ति बतलाना भो एक 
यथा--'मवद परापै: साधंन्‌?--पू्णपय-- - होत रोती 

[ ३ ] 'अन्योन्यं निरपेक्षो यावर्थावेककाळमेकविधौ । 

क यत्‌ सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥? 

अन्य आचार्य [ माम, वामन, उद्धट ] उसे भी सद्दोक्ति मानते हे जिसमें 
नो 33:40 । समें दो ऐसे अर्थ 
क दर मं किन पे नीच 
'कुमुदद ले:०? पृरणपद्य । कल क RS 

इन्डी तीन मेदों में से प्रथम दो भेर्दो में सबँस्वकार ने 


अतिशयोक्ति पर निर्भर सधोक्ति मानो है और तुती 
पर निर्भर सद्दोक्ति। प्रथम और द्वितीय पथ सोच बह दाध्यवसानात्मिका अतिशयोक्त 


Le में उन्हें कोई विशेष अन्तर नहीं दि — 
कदाचित्‌ इसीढिए उन्होंने उसे छोड़ शेप दोनों भेदो के उदाहरण भी Eso 


कायकार णपौर्वापरयेविपरयंयास्मिका 
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| यह सच है कि रुद्रट ने जो लक्षणकारिकाएं बनाई हैं वे पहले जेसी अन्यक्तार्थ और दुरूद दो 
| मई ऐँ । 
| [ २] औपम्यवगीय - 
| [ १ ] 'सा दि सद्दोक्तियेस्यां प्रसिद्धदूराधिकक्रियो यो५५: । 
| तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥? ८९९ 
| ८ जद्दाँ अधिक सामथ्यंवान्‌ वस्तु को उससे कम सामथ्दै वाली वस्तु के साथ-साथ समान 
| बतळाया जाय वह सदोक्ति " यथा | 
| “सपदि मधौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिकाः ॥' 
| वसन्त में ये पथिक मनके साथ अपने घर की ओर चल पड़े है । यहां गमनक्रिया 
i मन और पथिकों का साथ-साथ सम्वन्ध बतलाया जा रहा है जव कि मन तीब्रगति के लिए 
अनुपम होता है । 
| [ २ ] 'यत्नेककत्त'का स्यादनेककर्माम्रिता क्रिया तत्र । 
| कथ्येतापरसद्दितं कर्मैकै सैयमन्या स्याद ॥ ८९०१ । 
| जहाँ किसी क्रिया का कर्ता एक दो किन्तु कर्म अनेक, और अनेक कर्मी में मौ अन्य कमो 
| को किसी एक प्रधान कर्म के साथ बतळाया जाय वह भौ एक सहोक्ति होती है ।? यथा-- 
| “स॒ त्वां विभत्ति हृदये गरुभिरसंख्येमंनोरयेः साधंस्‌ ॥? 
| --'सखि ! वह तुझे अनेक बड़े-बड़े मनोरथो के साय हृदय में धारण किये अ 024 
| ध्वारण करना? क्रिया में कर्ता तो एक दी दै i कमै नायिका और मनोरथ दै । उनमें भी मन 
| रथों को नायिका के साथ लगाकर प्रस्तुत किया दै । 
| नमिसाधु ने वास्तववगींय सहोक्ति का औपम्यवगीय सहोक्ति से भेद करते हुए का) i 
| वास्तववर्गीय में साइश्य नहीं रहता और औपम्यवगीय में कायकारणमाव । सरे स 
| के सब भेदो को औपम्यमूछक मान छिया है । स्पष्ट है कि सवंस्वकार का सदो क 
रुद्रट के अतिशयोक्तिविवेचन पर निर्भर है। मम्मट रुद्रट का यह विश्लेषण ठोक से नह 
अपना सके । PE 
' सम्मट :- “सा सहोक्तिः सदार्थस्य बला 
--'सद्दोक्ति वद्द जह सहार्थ = सह शब्द के अथे के यल पर एक पद दो पदार्थों का प्रतिपादक 
हो ? यथा-- डे 
“सइ दिवसनिशीयैदीँघाँः खासदण्डा: । ल्‌ र 
_-इवासदण्ड दिन और रात के साथ लम्बे बनते जा रहे हैं । मम्मट के सहोक्ति लक्षण में रुद्रट 
की विविधता तो नहीं दै किन्तु उसमें पूर्ववत्तीं सभी आचार्यों कौ-सी कमी मी नहीं दे। माचीन 
आचार्यों ने लक्षण में 'सइ'-'साय? शब्द नहीं दिए ये । उसके विना वे सद्दोक्ति को दीपक आदि से 
भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते । “सद? = साथ! शब्द के अर्थ के द्वारा जो अर्थी में प्रधानता भोर अप्र- 
थानता आती हैं वही वस्तुतः सद्दोक्ति का अन्य तत्सइश अलकारा से भेदक दै। यदद एक 
ध्यान देने की वात है कि मम्मट ने सहोक्ति को साइश्यमूलक नी बतलाया है । 
"रवती आचायाँ में- 
'ोसाकर ने--'सददर्थयळादेकस्यानेकसंबन्ये सहोक्तिः /-यद उक्षण कर नट | 
का ठीक अनुसरण किया है। इन्होंने सहोक्ति को न फेवल अतिशयोक्तिपर डी अपितु ुस्य- 
योगिता पर भी निर्भर बतलाया है। मम्मट के सद्दोक्ति उदाहरण में उन्दने विनोक्ति का संस्पर 
21, यतछाया है । 
३० अठ स्न० 
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अप्प्यदीलित-ने चित्रमीमांसा में तो सहोक्ति पर विचार नहीं हो किया, कुवल्या- 
नन्द में भी उस पर अत्यन्त ही थोड़ा विचार किया है-- 
“सहोक्तिः सहभावश्चेद्‌ भासते जनरअनः । 
दिगन्तमगमत्‌ तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सद्‌ ॥ 
-—सद्दोक्ति वह जिसमें सुन्दर सदभाव भासित दो । यथा--आपकी कोत्ति आपके शज्जुओं के 
साथ दिगन्त चली गई दै । 
पण्डितराज ने अवश्य रुद्रट ओर सवंस्वकार के पश्चाद पहिली वार सद्ोक्ति पर संरम्भ 
दिखलाया ह । उनका विवेचन इस प्रकार है 
युणप्रधानसावावच्छिन्नसदार्थसम्बन्धः सद्दोक्तिः। | 
-भ्रषाचता तथा अग्रथानता से युक्त सइ शब्द के अथे से सम्वन्ध का नाम सहोक्ति । 
. यदद एक प्रकार से स्स्व के ही लक्षण का परिष्कार है। पण्डितराज ने सहोक्ति को सवेस्वकार 
के हो समान अतिशयोक्तिमूक माना है । उसमें कर्‍ंसाहित्य और कर्मसादित्य का भी 
सपाय केश है । व को झाब्द भी दा है किन्तु आर्थ भी वतलाया है । किन्तु आथे 
कहकर उन्हें वेयाकर झगड़ना पड़ा हे जिसमें उन इज स्वच्छन्दता दिख 
दद कर जा ना टीकाकार नागेश के च क 
पण्डितराज ने एक नवीन प्रश्‍न उठाया ऐ और कहा है कि सहो में 
अन्तभूत कर दो जानी चाहिए । उन्होंने कारणकायंविपयंयमृलक ब 
१2) म धमत्कार का कारण अतिशयोक्ति को है माना दै । इसका प्रामाण्य सद्ददय की अनुभूति पर 
भेर है । कदाचित इसीलिए विश्वेश्वर ने ऐसा कोई प्रश्‍न नहों उठाया दै । 
सर्वस्वकार ने सहोछिळ्क्षण में उपमानोपमेयभाव को स्थान देकर उसमें को 
अनावस्यक रूप से खोंचना चाहा है। वह वस्तुतः अमान्य है । व पडि 
ns का संक्षेप इस प्रकार किया है--- 
242 ही यः शाब्दस्तेन मिदोत्कटा । : 
यदि पय ह सरलता? 
— ओर दो 
प्रधानता सिद्ध हो, ऐसी चल र हद सौता, बह दी दी फठतः अपहे जिसमें भेद कौ 


वया शि त वइ दो समान पदार्थो की सद-शब्दाथ द्वारा की 
[ सचस्व ] 
सहोक्तिप्रतिमटभूतां विनोक्ति छक्षयति-- 


- 
दुत. ८ ] विना वनत्य सदसत्त्वाभावो विनो क्तिः । 


“विलयेन ३ यथा-- 
प विना का शीः का निशा शशिना बिना 


ता सत्त्कवित्वेन कोशी वाग्बिद्ग्धता ।: 
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६ विनोक्त्यळछ्ारः ३०७ 


अज चिनयाद्यसंनिधिप्रयुक्तश्रीविरद्दाद्यसिधानमुखेना शो मनत्वमुक्तम्‌ । 

[वृत्ति ] अब सद्दोक्ति से उल्टी विनोक्ति का लक्षण करते हैं - 

[ सू० ३१ ] 'किसी [ अन्य ] के विना [ किसी ] अन्य में सरव या असरव का अभाव 

[ बतळाया जाना चमत्कारी हो तो ] विनोक्ति। 

[ दृत्ति ] सत्त्व = शोभनता, उसका अमाव = अशोभनता । इसी प्रकार असत्त्व = अशोमनता 
उसका अभाव = शोमनता । [ विनोक्ति में ] ये दोनों सत्त्व और असत्त किसी [ भन्य ] के 
असन्निधान से उत्पन्न बतलाए जाते हैं अतः यद विनोक्ति दो प्रकार कौ होती है । यहां प्रतिपाद्य 
तो रहता है शोमनत्व और अशोमनत्व का सद्भाव दी तथापि उसका प्रतिपादन अमाव के माध्यम 
से किया जाता रै, यहद इसलिए कि यह प्रतीति हो सके कि उसका अमाव किसी अन्य के कारण 
है, स्वतः नहीं । और इस प्रकार यदि किसी वड अभाव प्रतीत न हो तो अन्य का सदूमाव 

जाता दै । इनमें से प्रथम यथा-- * 
र र औ कैसी ! चन्द्रमा के विना रात्रि कैसी ! सत्कवित्व के विना वाणो को 
विद्र ।? 
छ 324: आदि के अमाव के कारण श्री आदि का अमाव वतळाया गया ओर इस 
प्रकार [ श्री आदि में ] अशोमनता का प्रतिपादन किया गया । 


विमशिनी 


प्रतिमटभूतामिति प्रतिपक्षभूताम । अत पुवैतदनन्तरमेतघ्णस्‌ । तदेवाह--विना- 
किंचिदित्यादि । एतदेव व्याचष्टे--सत्त्वस्येत्यादिना । 

ति यत्र याइशो विवहितस्तस्पेति । नजु चाश सत्वासरवयोविधि* 
सुखेनेव वाच्यत्वे किमिति प्रदीतिदैपम्यदायिना निपेधपुलेन निदेशः कृत इत्याश- 

अत्र चेत्यादि । 
छ ववेच सरवासस्वयोः प्रत्यवमर्शः । अन्यनिदततिप्रयुक्तेन तच्चिद्वत्तिख्यापनेनापि 
कि भवतीत्याशङ्ठयाइ - एवं चेत्यादिना । | 

अन्यस्य कस्यचिदूनिदृक्तौ सस्वमसस्वमेव वा भवतोत्ययेः । आयेति असरवनिब- 
न्धनोक्तिः । का श्रीने काचिच्छीरिति भरियो विर हो$सद्वावः । विनयासद्वादेऽपि श्रियोऽ' 
सद्धावोऽस्तीत्येतदभिधानं श्रियोऽसत्वे पर्यवस्यतीति विनयनिदृत्तिप्रयुक्त भियोऽप्र्वः 
मुक्तप । एवं विनयस्यानिदत्तौ श्रियः सस्व एव विधिः प्रकाश्षितो भवतीति विनय पव 
अरवन्धः कार्यः । एवमन्यत्रापि क्षेयल्‌ । अन्ये चान्न वाश्तवस्व सन्मसाना ¬ 

“तस्याः शस्यं विना ज्योत्स्ना पुष्पर्दिः सौरभं विना। 
विनोष्णस्वं च हुतसुक्स्वा विना प्रतिभासते ॥! र 

इत्यन्न विनोक्त्यलंकारत्वमाहु: । अन्न हि ज्योस्जादीना दोस्यादिना निस्यमविनाभावे$ 
विनाभाव उपनिबद्धः । यदा्वालेकारमाभ्यकार=“निः्यसंबद्धानास सबन्ध वचन 
दिनोक्ति? इति दिनोक्तिइपसंख्यास्यते” इति। मन्थ हृत। पुनरिय चिरंतनङक्षितरवा- 

- क 

जि क = उलटी >विरुंड. । इसो कारण इस [सदोफि] के जश्ष। के बाद इस 
[विनोक्ति] का लक्षण रखा जा रदा है। यदद लक्षण बतळाते हैं -'विना किंचित्‌० । इसी को ब्याख्या. 
करते है सर्वस्य इत्यादि के दारा । कस्यचित्‌ = किसी के = जो अर्थ जहाँ जिस प्रकार फा | 
विवक्षित दो उत्तके । यहां प्रश्‍न उठता दै-यदि यदा सर्व ओर भरर का प्रतिपादन सद्भा- 
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३०८ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


वास्मक रूप से ही विवक्षित है तो फिर प्रतीति में विपरीतता लाने वाले निषेध के द्वारा इसको 
प्रतीति क्‍यों कराई जाती है, इसके उत्तर में कहते हँ---'अत्र च'-इत्यादि । “तत्‌ = तन्निवृत्ति-? 
में आया तद शब्द सत्त्वासत्त्व के लिए है । शंका होती हे कि भले हो किसी वस्तु का अभाव अन्य 
किसी वस्तु के अभाव के माध्यम से प्रतिपादित किया जाय, उससे लास क्या है। इस पर उत्तर 
देते हैँ-'एवं च = इस प्रकार ।? अन्य की निवृत्ति न होने पर शोमनता या अशोभनता जो जेसी 
र्‌इती है उसकी उसी रूप में प्रतीति दोती है । आद्या = प्रथम = ऐसी विनोक्ति जिससे अशोमनता 
प्रतीत होती हो। [ 'विनयेन विनाः-पथ में ] 'का श्रीः = और केसी'-का अर्थ निकलता हे (किसी 
सी प्रकार को औ नदी? । इस प्रकार श्री का अभाव प्रतीत हुआ जो अशोमन है। “विनय न 
होने पर भी भी का अमाव ही रहता ह? ऐसा कहने से 'श्री' की अझोमनता निकलती 
है । इस प्रकार ओ की भशोभनता विनय के अभाव में प्रतिपादित की गई । यदि विनय का अभाव 
न दो तो औ में निषेधात्मक अशोमनता से उलटी विध्यात्मक शोमनता ही प्रतीत होती है । 
इस प्रकार श्री की शोमनता अशोभनता का सारा भार विनय के अस्तित्व अनस्तित्व पर निर्भर 
हे । अन्य स्थलों में भी ऐसी ही योजना करनी चाहिए । 

र है लाका आदि ] कुछ आचारे विनोक्ति को वास्तविकता पर मी निर्भर मानते 

और वे— 

'तुम्हारे विना उस [ वेचारी ] को चाँदनी विना शीतलता की प्रतीति दोती है, पुष्पसमुदाय 
[ अथवा वसन्त ] बिना सुगन्ध का, और अग्नि विना ऊष्मा की ।? 

“ऐसे स्था में विनोक्ति को अलंकार मानते हैं। चाँदनी आदि शीतलता आदि से कभी 
भी अलग नहीं रहतीं तथापि यहाँ उन्हें उनसे अलग वतलाया गया है । यैसा कि अळंकार- 
आप्यकार ने [ भी ] कदा ऐै-'नित्यसम्बदानामसम्बन्धवचनं विनोक्तिः = 'नित्य सम्बद्ध पदार्थों में 
सम्वन्ध का अमाव वतळाना विनोक्ति कहलाता है?। यह विनोक्ति भी आगे वतलावँगे । अन्थकार 
ने खो यह [ 'विनयेन०' आदि पथ में ऊपर निर्दिष्ट ] विनोक्ति भर यहाँ वतलाई है यह इसलिए 
कि प्राचीन आवारय [ मम्मट ] ने इसी भेद को विनोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। 


[ सवंस्व ] 
अभ बिनादाब्दमन्तरेणापि विनार्थविव न 
En न a य क्षा यथाकथंचिन्निमित्तीमबति 
'निरथक जम्म गतं नलिन्या यया न इष्ट तुद्दिनांशुविम्बम । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव न येन दष्टा नलिनी म \ 


इत्यादौ विनोक्तिरेव । तुद्दिनांशुदशेन नलिनीजन्मनो ऽशोभ प्रतीतेः 
इय च परस्परविनोक्तिमङ्गथा चमत्कारातिशयकृत्‌ । क त लिया | 


सद्राब्द के भयं की विवक्षा । और इस प्रकार-- 


'उस कमिनी का जन्म निष्फल ही बीत ग 
भर य्‌ हाँ ~ 
चन्द्रमा का जन्म मी निष्फल ही रहा जिसने £ न पया का बिम्ब नहीं देखा। भौर 


Fp को नहीं दे 
इत्यादि स्थको में विनोक्ति ही अळंकार माना जाएगा । 4 


विनोक्ति तव अधिक चमत्कारक धोती दै ज रः 
७ ब उसमें दो पदाथा 
स्पर में शोभनत्व भोर अशोभनत्व पतलाया जात हूँ। बसे शाह ds ह 
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विनोक्त्यढङ्कारः ३०९, 
[हि चिनाशब्द 
३ भ ततीयास्ति तथा ड्ड्‌ 
[चिदित्ति। यथपि यथा सहराव्द चिनापि सहाथ ठृत 
दिनापि द्वितीयादीनां विनाथ सद्गादोऽस्ति, तथापि वाक्‍्यार्थपर्यालोचनसामर्थ्यात्तदर् 
पर्यवस्यतीस्यस्य भावः । सहशद्दं विनापि सहाथंविवक्षा यथा-- | 
'विवृण्वता सौर भरोरदोपं यन्दिवतं बर्णगुणेः स्द्चन्त्या। . 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे घ्राणेन इ्टेवंबृघे चिवादः ॥ क र 
अन्न घ्राणेन सहेति तर्मरयोगं विना तरप्रतीतावेव विश्रान्ते | एव चेति। यस्माद्‌ दिना 
विनापि तदर्थविवदा भवतीस्यर्थः। यथोदाहृत इति निरथंकमिस्यादौ । यथा वा 
हंसाण सरेहिं विणा सराण सोहाविणा ण हंसेईि i 
झण्णोण्णं चिञ एए अप्पाणं णवर गदएंति ४! कली 
य्‌ | भी सद्‌ अ 
कथंचित्‌ = जिस किसो प्रकार अर्थात्‌ यथपि जेते सशब्द के विना 
ती वैसे दौ निना शब्द के विना भो विना के अर्थ में द्वितोया आद्वि होती हैँ तयापि 
उनका अथै वाक्याथ के प्यांछोचन के वळ पर निकछता दै। 
सइशब्द्र के विना भी सहशब्द के अर्थ की विवक्षा का उदाइरण यया-- . 
“कर्णिकार [ अमलताश ] के फूल उठने पर ऐसा कोन ब्यक्ति ही जिस 0002 
उसको नासिका से विवाद न हो रदा हो । दृष्टि उसके सुव पम वण म 
चनी हुईं थी और नासिका उसमें गन्ध का 222२ बतला फ थी ।! [ मंखकूत 
थ पर महु को 'कर्णिकार मंख' नाम दिया गया था 
द > “ह? शब्द का प्रयोग नहीं है तथापि प्राणपद में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति उसो 
पंवसित होती है । र क 
हु रथ और इस प्रकार अर्थात्‌ जब कि विना शब्द के अर्थ की पिवक्षा विना शब्द के हे 
भी संभव होती दै तब । यथा उदाहृत = पनिरर्थ॑कंी पद्याथ में । दूसरा उदाहरण यहद दु 
ध ‘> 
ड “हंसानां सरोमिविना सरसां शोभा विना च्‌ इ ४1 । 
अन्योन्यं चेवेते आत्मानं केवर गरयन्ति॥ म 
हंसों की शोभा सरोवरों के विना नहीं होती ओर न तो सरोवरों को दी शोभा इंसो के 
विना । ये दोनों केवल आपस में एंक दूसरे को समृद्ध वनात हँ । 
[ सवेस्व ] 
द्वितीया यथा-- 
'मुगलोचनया विना विचित्रव्यवद्दारप्रतिभाप्रभाप्रगरमः । 
अस्वृतद्यतिखुन्दराशयो5य खुददा तेन चिना नरेन्द्र्सूडुः ॥ 
अन्नाशोमनत्वाभाचः शोमनपदार्थ प्रक्षेपमज्ञयोक्तः । सेषा द्विघाविनोक्तिः । 
विनक्ति ] यथा-- | 
उस सुन्दरी के विना भाँति भाति के व्यवहार को प्रतिभा की प्रमा से प्रगस्म 
रहता दै । इसी प्रकार उस मित्र के विना यइ दशप से चन्द्रमा फे समान उज्ज्वळ रा 
आता है ।- यहाँ अशोमनत्व का अभाव शोमन पदार्थ की उक्ति के दारा बतळाया गया है । | 
इस प्रकार वह विनोक्ति दो प्रकार को हुई । 
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9१७० जळल्लारसवंस्वस्‌ ८ 
हद विमदानी 
द्वितीयेति शोअनत्वणिपन्धनोखिः । 
द्वितीय विनोक्ति = शोमनता में प्यंवसित होने वाली विनोक्ति । र 
१. _चिनोदि का पूर्व इतिहासः्= विनोक्ति का प्रतिपादन प्रथम वार मन्मर 
Rr यामन, उद्भट, रुद्रट तथा ओज के ग्रन्थों में यह नहीं मिलती । मम्मट ने इसका 
निरूपण इस प्रकार किया ऐ-- 
. 'विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 
--जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन न दो अथवा अशोभन न हो वह विनोक्ति। अशोभनत्वः 
का उदाएरण-- १ € ह 
'अरचिनिश्या विना शशी शशिना सापि विना महत्तमः । 
उमयेन विना मनोभवस्फुरितं नैव चकास्ति कामिनोः ॥? 
` रात्रि के विना चन्द्रमा में कोई सौन्दर्य नहीं रहता ओर रात्रि भी चन्द्रमा के विना धोर 
तम सिद्ध होती ऐ। इन दोनों के विना काभिजनों में काम का स्फुरण नहीं रुचता । मम्मट का 
चद उदाहरण अन्योन्य-विनोक्ति का स्थळ माना जा सकता है। 
दूसरा शोभनत्व का उदाएरण--'मृगळोचनया०' पद्य । परवत्ती आचाय में अळकाररला” 
करकार ने विनोवित को सधोवित के पिरे रखा है और उसका लक्षण यह किया दै-- 
[सूत्र ] "विना कंचित्‌ सदसत्त्वे विनोक्तिः ॥ ४१ ॥ 


[ वृत्ति ] केनचिद्‌ विना कस्यचिद्‌ असन्निधानेऽ्थान्तरस्य सत्त्वं शोभनत्वम्‌ असत्त्वमशोभनत्वं 
वा विनोक्तिः । 


--किसी के विना अर्थात्‌ किसी के असक्षिधान में अन्य किसी अथं का सत्त्व = शोमनत्व या 
असत्त्व = अशोभनत्व विनोक्ति । 


रत्नाकरकार ने विनोक्ति को शाब्द और आथै दो भागों बॉटा दै । प्रथम के उदाहरण के रूप 


. में शोभनत्व के किए तो रत्नाकरकार ने भी 'मृगलोचनया०? पथ ही प्रस्तुत किया दै किन्तु 


द्वितीय के छिए- | 


“स्वामी पिशुनविमुक्तो मात्सयरद्दितः कविस्तथा लोके । 
विषधरञ्चन्योऽपि निधिः प्राप्यते पूर्णपुण्यैः॥? 

--चुगछखोरों से रहित स्वामी, मात्सय से रहित कवि और सपं से रित निधि पूरे पुण्यो 
से प्राप्त दोते दें।'--यषद उदाइरण दिया है जिसमें विनोक्ति का आधार ठीक उसो प्रकार 
वास्तविकता है जिस प्रकार "तस्याः चैत्य. विना ज्योत्स्ना? इस स्थळ में । 

विक्रमांकदेवचरित का ४।१२०-“प्रत्यक्तं मधुनेव०' पथ रत्नाकरकार ने विना शब्द के अभाव 
के उदाहरण के रूप में दिया है। यह पय सर्वस्व की भी कुछ पाण्डुप्रतियो में मिलता दै किन्तु 
बयरय जोर विधा चक्रवती इसका कोई उल्लेख नहीं करते। कदाचित रत्नाकर के तुलनात्मक 
अध्ययन में छगे किसी विद्वान्‌ ने अपनी हस्तलिखित प्रति मे उसे जोड़ लिया दोगा । 

रत्नाकरकार ने विनोक्ति को सम, विषम और प्रतिवस्तूपमा अलंकारो पर निर्भर माना 
है । विनोकित को अप्पदादीक्षित ने केवळ कुछवयानन्द मे ही बतलाया है किन्तु खाश नहीं । 


पण्डितराज ने विनोवित का ळक्षण 'विनाथंसम्बन्ध'-मात्र किया है, अर्थात उसमें विनाकृत वस्तु 


कौ रमणीयता या अरमणीयता का निवेश नहीं किया और दीपक, प्रतिवस्तूपमा तथा इलेपमूलक 








| 
०१०३, 
“2३ 
ऱ्य 
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दिनोफ्त्यलङ्कारः ३११ 
उपमा को सहायक बताते हुए, 'निरथॅकं जन्म पथ में विनोडित की ध्वनि मानी है। इस पथ का 
चतुर्थ चरण इनके रसगंगाधर में ऐसा है-'कृता विनिद्रा नलिनौन येन? । | 

कौस्तुभकार विश्वेश्वर ने विनोक्ति का लक्षण पूववत्ती आचायौं के शी अनुसार इस मार 
किया है— | 
धयत्रान्येन विनान्योऽसाधुः सन्‌ वा विनोक्तिः सा 7 
--जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन या अशोमन दो वहाँ विनोक्ति । 
अढंकारमाष्य का जो वचन विमर्शिनौकार ने उद्धृत किया है उसको पण्डितराज तथा 
विश्वेश्वर पण्डित ने भी उद्धृत किया दे और वडी अरुचि व्यक्त की है जौ स्वयं विमर्शिनीकार ने 
की है । इन तीनों ने वास्तविकता पर निभेर विनोवित को अलंकार मानना अवेश्ञामिक 
बतलाया है । | 
प्राचीन आलंकारिको दारा बिनोक्ति को अलंकाररूप से न गिनने में हेतु चो हुए रत्नाकर- 
कार ने कहा था कि--इसमे चमत्कार स्वतः का नहीं अन्य अलंकारों का रद्दता दै कु मानकर 
ही कदाचित अन्य आचाये इसै स्वतन्त्रं अलंकार नहीं मानते । वस्तुतः इसमें चमत्कार विनामावः 
से निष्पन्न होता दै इसलिए इसे अन्य अळंकारों में अन्तर्भूत मानना अनुभवविरुद दै । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने भी कदाचित इन्दी तको पर विनोषित कौ स्वतन्त्रता का मौन समर्थन किया दै । 
च द A झिङ्गनाविभूँतमेवास्या दृद्यत्वम्‌, न स्वतः तेनालङ्कारान्तरत्वमपि शिथिलः 
सेवेत्यपि वदन्ति ।' - अयांद्‌- | 
«इसमें चमत्कार दूसरे अलंकारों के योग से ही आता है, स्वतः नहीं, इस 2 इसे स 
अलंकार मानना भी शिथिल दी दै--'ऐसा भी कुछ लोग कइते दै | स्पष्ट दी उन्दनि- कुछ हे 
कहकर अपनी असंमति व्यक्त कर दी है । विनोक्ति पर इए इस आक्षेप के प्रति उनकी त 
इससे मो स्पष्ट है कि यह पक्ष उन्होंने बिनोक्ति के उपसंहार में सूचित किया है वह भी अलंकार- 
भाष्य के उपयुक्त मत के पश्चात । अलंकारकौस्तुमकार ने भी इस पक्ष को अमान्य बतछाया 
हे । स्पष्ट दी विनोकित में 'विनाभाव'-का एक स्वतन्त्र चमत्कार र्‌इता दै इसलिए इसे सम, 
विषम, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, उपमा या पर्यायोक्‍्तत आदि में अन्वभूंत करना उचित नहीं दे । 
इस प्रकार स्व॑स्वकार ने भेद कौ प्रधानता पर निर्भर व्यतिरेक, सदोक्ति और विनोक्ति र 
तीन अलंकारो का निरूपण किया । वस्तुतः इनमें प्रथम दो दी मेद प्रधान माने है । विनोक्ति 
केवळ इसलिए बतला दी गई दै कि वह सहोक्ति से ठीक उलटी किन्तु चमत्कारक अभिव्यक्ति 
है । संजीविनीकार ने विनोक्ति के सर्वस्वकारकंत इस संपूण विवेचन का सारसंक्षेप इस प्रकार 
य ला भ्ेन्निवृत्त्यान्यस्य वण्यते । 
तदा द्विथा विनोक्तिः स्याद्‌ विधिरत्र फळं भवेत्‌ ॥' हे 
८_अन्य की निवृत्ति से यदि अन्य के शोमनत्व और अशोभनत्व की निवृत्ति बतलाई जाए तो 
वह दो प्रकार की विनोक्ति दोती है । इसमें फल रहता है विधि ।' 
[ सदेस्व ] 
अधुना विशेषणविच्छिस्याथयेणालंकारद्वयमुच्यते । तत्र [दौ विशेषण- 
साञ्यावष्ठम्मेन समासोक्तिमाह-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


€< 


३१२ अलळड्कारसचेस्वम्‌ | 
[ब्र० ३२] विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 


चे 

इह प्रस्तुताप्रस्तुतानां कचिद्‌ वाच्यत्व कचिद्‌ गस्थत्यमिति द्रेचिध्यम्‌ । 
वाच्यत्वं च शछेषनिर्देशभन्ञथा एथशुपादानेन वेत्यपि ट्वेविध्यम्‌ । एतद्‌ 
द्विमेदमपि श्छेषाळंकारस्य विषयः । गम्यत्वं तु भस्तुतनिष्ठममस्तुतमरासा- 
विषयः अप्रस्तुतनिष्ठं तु समासोक्तिविषयः । तच च निमित्त चिशेषण- 
साम्यम्‌ । विशेष्यस्यापि साम्ये श्लेपग्राप्तेः । विशेषणखाय्याद्धि प्रतीय- 
मानप्रस्तुत॑ प्रस्तुतावच्छेद्कत्वेन प्रतीयते । अचच्छेद्कत्वं ला उयवहारसमा- 
रोपः | रूपसमारोपे त्वचच्छाद्तित्वेन प्रकतस्य तद्रृपरुपित्वाद रूपकमेव । 

[ भेदप्रभान अलंकारों का निरूपण करने के पश्चात्‌ ] अब [ 'समासोक्ति ओर परिकर” इन ] 
दो अल्कारो का विवेचन करते हैं जिनमें चमत्कार [ समास ओर साभिप्राय ] विशेषणों पर 
निर्मर रहता दै । इन दोनों में विशेषणगत समानता [ दोनों पक्षों में अन्वित होने की क्षमता अतः 
दिलष्टता ] को लेकर निष्पन्न होने वाले [ और इसोलिए परिकर की अपेक्षा अधिक चमत्कारक ] 
संभासोक्ति का निरूपण पहले करते हँ 

[ सूत्र ३२ ] [ केवळ ] विशेषणों के साम्य [ = श्छेप ] से यदि अप्रस्तुत गस्य दो 

तो समासोक्ति ॥ प 

[ वृत्ति ] यहां [ अळंकार में ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निर्देश दो प्रकार से किया जाता है 
(१) वाच्यरूप से और (२) गम्यरूप से। जो निर्देश वाच्यरूप से किया जाता है वह भो दो 
प्रकार का होता है ( १) इलेप द्वारा भोर ( २) अलग अलग शब्दों द्वारा । ये दोनों षी प्रकार 
के वाच्य निर्देशों में अलंकार इलेप ही माना जाता है । किन्तु जां निर्देश गम्यरूप से रहता है 
वहाँ यदि वह प्रस्तुत विषयक हो [ अर्थात्‌ प्रस्तुत अथं गम्यरूप से प्रतीत हो ] तो अलंकार होता 
है-अप्रस्तुतप्रशंसा । और यदि अप्रस्तुतविषयक दो [ अर्थात्‌ अप्रस्तुत अर्थ गम्यरूप से प्रतीत 
दो ] तो अलंकार को समासोक्ति कहा जाता है । इसका निमित्त होती है केवळ विशेषणों की 
समानता क्‍योंकि यदि बिशेष्य भी [ प्रफृताप्रक्कतोमय-- ] समान हो तो वहाँ इलेष हो जाता दै । 
अप्रस्तुत अथे जब विशेषण की समानता से गन्यरूप में प्रतीत होता है तब बह प्रस्तुत का अवच्छेदक 
होकर प्रतीत होता हे । अदच्छेदक होने का अथे है व्यवहार का आरोप, रूप का आरोप नहीं। 
रूप का आरोप मानने पर तो प्रकुृत अर्थ अप्रकृत अर्थ से अवच्छादित हो जाएगा और 


, तब . वहाँ रूपक होगा । क्योंकि [ अप्रकृतरूप से अवच्छादित ] प्रकृत वहाँ वस्तुतः 
अप्रकृत के रूप से रूपित हो दोगा । 
विमर्शिनी 


तत्रेस्यकारद्वयमध्याद्‌ । साविति प्रधानतया। अश्या हि विश्ेषणमात्राव्रमा- 
रपरिकराद्विशेपणसाम्या घष्टम्मस्वेन चिश्िष्टस्वञ्च । विशेषणेत्यादि । अश्याश्चाळंकारान्तः 
रेभ्यो विभागं दद्दांयितसुपक्रमते-- इहेत्यादिना । चाच्यरव चात्र द्योः प्रस्तुतयोरप्रस्तुतयोः 
प्रस्तुत्ताप्रस्तुतयोर्च सचति । गग्यत्वं पुनः फ्रखिर्प्ररतुतस्य फविच्चाप्रस्तुतस्य । प्रश्तुताप्रस्तु- 
तयोस्तु न भवति । तादृप्येण वस्तुसञ्भादा मावात्‌ । इछेपनिर्देशमङ्गयेति । प्रस्तुतयो रग्रस्तुत- 
योश्च । पृथगुपादानेनेति । प्रस्तुतयोरप्रस्तुतयोः म्स्तुताप्रस्तुतयोश्चेतदिति वाच्यम्‌ । अन्न 
चाप्रस्तुतस्य किंहेतुकं गग्यःव मित्य छयाह--तत्र चेत्यादि । तन्नेति अप्रस्तुतस्य गस्य त्वे । 
दिशेषणानां चात्र बहुत्वमेव विवक्षितमिति न वाच्यस्‌ । 
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“धसनविषमा रात्रिउ्यॉस््ा तर ङ्गितविश्रमा शञ्षिमणि सुवो चाष्पायन्ते निभीळति पद्मिनी । 
उपविततमोमोहा भूमिव्यनक्ति विवर्णतां तदिति गहने दशं दृशं कथं सखि जीव्यते ॥' 

त्यत्र विशेषणबहुत्वा मादेऽपि समासोक्तेः सद्गावात्‌। अतश्च विरोषणानां साम्याः 
दीति न सूत्रणीयम । अवहुस्वे तस्याभ्यास्ेः । विशेषणसाम्यमपि कस्मादुत्र हेतुध्वं अजत 
इत्याशहयादह--विशेषेणेत्यादि । अप्रस्तुतमिति न पुनरप्रस्तुतघर्मा एव। नद्वान्यधर्मिसंव- 
न्घिनो धर्माः स्वघर्मिणमन्तरेणान्यत्राव तिष्ठन्ते । नद्मनायके नायकघर्माणामन्वयो युञ्यते । 
अन्यधर्साणामन्यत्रान्वयासंभवात्‌। अत एवान्य रोप्यमाणोऽन्यवहारोऽन्यत्र न संमवतीति 
तदुविना मावास्स्वष्यवदारिणमाछिपतीस्याचिप्य माणेनाप्नस्तुतेन धर्मिणेव प्रस्तुतो घम्यं- 
वच्छिद्यते न पुनराच्छायते । तयास्वे ह्याप्रस्तुतेन भ्रस्तुतस्य रूपरूपितत्वाद्रूपसमा- 
रोपः स्याच्च ण्यवहारसमारोपः। अत एवाह--प्रस्तृतावच्छेदकत्बेनेति । अत पुवाग्रस्तुतस्य 
गम्यस्वे इति सूत्रितम्‌ । एवं समासोक्तौ ग्यवद्दारसमारोपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वशिष्टथ* 
छत्तणमवच्छेद्कत्वं विधीयते । रूपके तु रूपसमारोपानूपरूपितस्वाण्यमाच्छादुकर्वमित्य- 
नयोभेंदः । तेन “विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतघर्मावच्छेव? इत्यपास्यास्मज्लच णानुगुण्येनेव 
विदेषणसाभ्याइप्रस्तुतावच्छेदः समासोक्तिरिस्येच सूत्रणीयम्‌ । अतिशयोक्स्याशक्का पुनरन्न 
निष्प्रमाणिकेव । विषयस्यो पादानाष््विपयिणश्वानुपादानात्‌ । 

तत्र = उन दोनों अल्कारो में से । आदौ पहले, पहले इसलिए कि दोनों में यही प्रधान 
है। समासोक्ति जो दे, वह परिकर से अधिक महत्त्व की है क्योंकि परिकर में विशेषण केवळ 
सामिप्राय रहते हैं जब कि समासोक्ति में प्रस्तुत के समान अप्रस्तुत अर्थ में भो अन्वित धोने 
योग्य । 'विशेषण'-इत्यादि [ सूत्र है ]। भव इसका अन्य अल्कारो से अन्तर दिखळाने के लिये 
कहते हैं--'इह = यहाँ = अलंकारो में? इत्यादि । यहाँ वाच्यता तो ऐसे भी दो पदार्थों को होती 
है जो केवळ प्रस्तुत है, ऐसे भो दो की होतो दे जो दो केवळ अप्रस्तुत हों और ऐसों की भी 
जिनमें एक प्रस्तुत हो और दूसरा अप्रस्तुत । किन्तु गम्यता कहों केवल प्रस्तुत को दोती है ओर 
कहीं केवळ अप्रस्तुत को । प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक साथ गम्य नहीं होते । इसलिए ऐसा 
होना कहीं संभव ही नहीं । 

श्लेपनिर्देशभज्ञया = इलेष द्वारा निर्देश अर्थात्‌ केवल प्रस्तुतों का दौ या केवळ अप्रस्तुतों का 
ही । पथकउपादान = अलग अलग कथन अर्थात्‌ केवल प्रस्तुतों का, केवळ अप्रस्तुतों का या 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का। इस समासोक्ति में जो अप्रस्तुत गम्य रइता है इसका कारण 
क्या होता दै?--इस पर उत्तर देते है--'तत्र च? । तत्र = उसमें = अप्रस्तुत के गम्य होने में । यहाँ 
यह कोई वाध्यता नहीं है कि विशेषण बहुत ही हों क्योंकि 

“रात समोर से विषम है, चाँदनी तरंग के विभ्रम से युक्त दे। चन्द्रकान्तमणि को भूमियाँ 
भासू बहा रही हैँ, कमलिनी मुँद रद्दी है, तम की अंधियारी बढ़ जाने से भूमि भो अब विवणे 
होती जा रही दै- यह सब जंगल में देख देखकर; दे सखि जिस किसी प्रकार जिया जा रदा हे ।? 

—यद्द आदि में एक एक हो विशेषण दे तयापि उनमें [ नायिकात्व आदि 
प्रतीत होने से समासोक्ति दै । इसलिए [ सवेस्वकार ओर रलाकरकार दोनांको ] 'विशेषर्णा की 
की समानता? इस प्रकार सूत्र में विशेषण शब्द के साथ बहुवचन नहीं जोड़ना चाहिए। उसे 
जोड़ने से उस समासोक्ति में लक्षण लागू नहीं दोगा जिसमे विशेषण भनेक नहीं होते । 

विशेषणसाम्य मी यहाँ हेतु किस कारण बन जाता है--'इस शंका पर उत्तर देते है 
'विशेषण-' इत्यादि । अप्रस्तुत = अप्रस्तुत भी, न कि अप्रस्तुत के धमं हो । क्योंकि जो धमे 
किसी अन्य धर्मों में रएते हे वे अपने धमी को छोड़कर अन्य किसी घमो में नहीं 
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पहुँचते । अनायक में नायक के धमा का सम्वन्ध ठीक होता सी नएीं। फिर वस्तुस्थिति यह दै 
कि अन्य के धर्मों का अन्य में संपन्ध संभव भी नहीं है । इस कारण सिद्धान्त यह मानना होता ४ कि 
जब अन्य का व्यवद्वार अन्य में संभव नहीं होता तव यदि व्‌ अन्य पर आरोपित किया जाता 
है तो वह अपने व्यवद्दारी = धर्मी अर्थात्‌ जिससे वह कमी भी अलग नहीं होता, का आक्षेप 
कर लेता है ओर तव आक्षेप द्वारा प्राप्त यह अप्रस्तुत व्यवहारी = धमां प्रस्तुत व्यवदारी = धर्मी 
में निविष्ट दोता है; ऐसा नहीं कि प्रस्तुत थमीं अप्रस्तुत धमी से अवच्छादित किया जाता ऐै । 
क्योकि अवच्छादित किए जाने पर तो प्रस्तुत अप्रस्तुत के स्वरूप से रूपित हो जाएगा फलतः 
वह रूपका आरोप मानना ऐोगा व्यवहार का नहीं । इसी विषय को मनमे रखकर कहते हैं-- 
“पस्तुतावच्छेदकत्वेन?० । इसीलिए सूत्र में अप्रस्तुत गम्य हो तो? ऐसा कहा गया हे । इस प्रकार 
समासोक्ति में व्यवहार का समारोप दो जाने पर प्रस्तुत धमीं अप्रस्तुत धर्मी से विशिष्ट बन 
जाता हे, इसे ही अप्रस्तुत के प्रति अवच्छेदक वनना कहा जाता है। | 
रूपक में समारोप होता है रूपका, अतः वहाँ प्र्त को अप्रकृत से अवच्छादित माना जाता दै 
क्योंकि अवच्छादितत्व रूपरूपितस्व का ही दूसरा नाम है। यह है अवच्छेदकत्व और अवच्छादितत्व का 
परस्पर में अन्तर [इसलिए अप्रस्तुत षमी के प्रस्तुत धर्मी में अवच्छेदक वनने में अळंकाररत्नाकरकारने 
जो रूपक की शांका प्रस्तुत की हे वहु निर्मूल हो जाती है ] और इसीलिए [अळंकाररत्नाकरकार 
को सी ] समासोक्ति लक्षण के हिए--'विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के धर्म से 
[ प्रस्तुत का ] अवच्छेद? ऐसा सूत्र न वनाकर हमारे लक्षण के अनुरूप केवळ “विशेषणो की समा- 
नता रहने से अप्रस्तुत का अवच्छेद? ऐसा ही सूत्र बनाना चाहिए । और [ अलंकाररत्नाकर- 
कार ने प्रस्तुत धमीं पर अप्रस्तुत धमां के अवच्छेद का खण्डन करते हुए] जो अतिशयोक्ति 
होने की शंका प्रस्तुत की है वह भी बिलकुल निमूंल है क्योंकि यहाँ उपादान विषय का छी 
रएता है ओर अचुपादान विषयी का ही [ जव कि अतिशयोक्ति होती है विषय के अनुपादान 
तथा विषयी के उपादानं होने पर ]। 
विमर्श :—अलंकाररत्नाकरकार ने समासोत्तिका लक्षण अछंकारसवस्वकार से भिन्न किया 
था और उसका कारण सवंस्वकार के लक्षण में रूपक या अतिशयोक्ति की संमावना वतलाया 
था । विमशिचीकार ने उसी का खण्डन ऊपर के विवेचन द्वार! किया है। अलंकाररत्नाकर का 
सम्बन्धित विवेचन इस प्रकार हे-- 
[ सूत्र ] ‘विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतधर्मावच्छेदः समासोक्तिः । 
[ इत्ति ] (क) समानविशेषणमहिम्ना यत्र प्रस्तुतस्यार्थस्याप्रस्तुतगतयुणक्रियादिरूप- 
धर्मविच्छेदः प्रतीयते सा समासोक्तिः । ततश्ाप्रस्तुतव्यवद्दारसमारोपः, न रूपसमारोपः। पू. ७१ 
( ख ) अत्र विशेषणमात्रसाम्याद प्रस्तुतवस्तुसम्बन्धिनो धर्मा एव प्रतीयन्ते, न तु धम्यंपिः 
धर्मिणोषपि प्रतीतौ रूपसमारोपाद्‌ रूपकम्‌ अतिशयोक्तिवां स्यात्‌ , न तु समासोक्तिः अत एव ना- 
अस्तुतस्य गम्यत्वम्‌ , अपितु तद्धर्माणामेव । तेन “अप्रस्तुतस्य गम्यत्व? इत्याद्यलक्षणमेव । 
कप ] विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के धर्म का [प्रस्तुत में] अवच्छेद 
समासोक्ति । 


हा वृत्ति क ) समान Rie बल पर जहाँ प्रस्तुत अर्थे में अप्रस्तुत अर्थ के गुण क्रिया 
आदि रूप धमो का अवच्छेद प्रतीत हो वह समासोक्ति। इस प्रकार यहाँ अ के का 
ही आरोप होता है रूपका नहीं । सयत क बार 


(ख ) यहाँ विशेषणमात्र का साम्य रहता है अतः यहाँ अप्रस्तुत वस्तु के धर्मी की दी 
ग्रतीति दोती दे, धर्मों की नहीं। घमां की भी प्रतीति हो तो आरोप रूप का दोगा । तब या तो 
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पक होगा या अतिशयोक्ति; समासोक्ति नदी । श्सीलिए गम्यता अप्रस्तुत की मानना ठीक नहीं 
है, अप्रस्तुत के धर्मी की ही गम्यता मानना ठीक है । इस कारण [ सवंस्वकार का ] “अप्रस्तुत 
गम्य हो तो-इत्यादि समासोक्ति लक्षण ठीक लक्षण नहीं दै । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने मी सर्वस्वकार के 'विशोषणसाम्याद्धि-प्रकतरूपरूपित्वाद्‌ रूपकमेव 
स्याद-इस अंश को उदधृत किया दै ओर 'तदेतदुक्तिमात्ररमणीयम्‌-कइकर इसका खण्डन किया 
है और तदर्थं प्रायः रत्नाकरकार द्वारा प्रस्तुत तके दी उपस्थित किए हूं । किन्तु विमर्शिनीकार 
द्वारा प्रस्तुत समाधान से वे सहमत हैं। पण्डितराज ने प्रस्तुत धमी पर अप्रस्तुत धर्मी का 
आरोप तो स्वीकार नहीं किया, किन्तु वे उन दोनों थर्मिया के अभेद को अस्वीकार नहीं कर सके । 
उनको पंक्ति ऐं-- 

( क ) विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीतोऽप्रकृतवाक्यार्थः स्वानुयुणं नायिकादिमर्थमाक्षप्य तेन परि- 
पूर्णविशिष्टशरोरः सन्‌ प्रकृतवाक्यार्थे स्वावयवतादात्म्यापन्नतदवयवोऽमेदेनावितिषठते । स च 
परिणाम इव प्रक्गतात्मनैव कार्योपयोगी, स्वात्मना च रसायुपयोगी । 

(ख ) अप्रकृताभिन्नतया व्यवसितः प्रक्षतन्यवद्दारः स्वविरेष्ये तद्वशेष्याभिन्नतयाऽ्वस्िते 
आसते । 

=_[ क ] विशेपणसाम्य के बळ पर प्रतीत हुआ वाक्यार्थं अपने अनुरूप नायिका आदि धमी 
का आक्षेप कर लेता है, और उसके द्वारा उस अप्रस्तुत वाक्याथं का शरीर पूर्ण दो जाता दै । 
तब वह प्रकृतवाक्यार्थ में अभेद सम्वन्ध से सम्वन्वितप्रतीत होता दै, इस अभेद में कारण दोता दै 
दोनों वाक्याथों के अवयवों का परस्पर में अभेद । अप्रकृत अर्थ कार्योपयोगी होता दै प्रकृतरूप से 
दी । अपने आप के रूप में वह रसोपयोगी बनता दै । 

[ ख ] प्रकृत न्यवद्दार अपने अप्रकृत धर्मी से अभिन्नरूप से प्रतीत हो रहे-धमीं में अप्रकृत 
व्यवहार से अभिन्नरूप से भासित होता है । पण्डितराज ने कुवळ्यानन्दकार अप्पयदीक्षित को 
सवैस्वकार' की आज्ञा का अनुवतीं कहा है भौर उनका विभिन्न सात तकों द्वारा खण्डन किया द्दै। 


[ सवंस्व ] 
तच्च विशेषणसाम्य॑ श्लिएतया साघारण्येनोपम्यगभत्वेन च भवत्‌ 
त्रिथा भवति तत्र श्लिष्टतया यथा-- 
“उपोढरागेण विळोळतारकं तथा शुद्दीतं शशिना निशासुखम्‌। 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाहलितं न लक्षितम्‌ ॥! 
अत्र निशाशशिनोः दिलष्टविशेषणमद्दिम्ना नायकब्यवद्दारप्रतिपत्तिः। 
अपरित्यक्तस्वरुपयोर्निशाशशिनोर्नायकताख्यधर्मविशिष्टयोः प्रतीतेः । साघा- 
ज्येन यथा-- 
ˆ “तन्वी मनोरमा बाळा लोलाक्षी पुष्पद्दासिनी । 
विकासमेति सुमरग मवद्दशंनमान्रतः ॥ 
अत्र तन्वीस्याद्विरेषणसाम्याह्ोलाक्या लताव्यबद्दारप्रतीतिः । तत्र 
च लतैकगामिविकासाख्यधमेसमारोपः कारणम्‌ । अन्यथा विशेषणसाम्य- 
मात्रेण नियतळताव्यवहारस्याप्रतीतेः। विकासश्च प्रफते उपचरितो शेयः । 
एव च कार्यसमारोपेऽपि शेया। इयं च समासोक्तिः पूर्वापेक्षयाइस्पश । 
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३१६ अलड्लारसवेस्वस्‌ 


यह जो विशेषणसाम्य दै यह ( १) रिलष्ट रूप से ( २) साधारणरूप से ओर (३) उपमा- 
तस से होता है, अतः तीन प्रकार का होता है । इन तीनों में से प्रथम श्लिष्ट विशेषणसाम्य 
का उदाहरण है । 

"राग ठिए चन्द्र ने निशा का चंचल ताराओं वाला मुख इस प्रकार पकड़ा कि उसने राग 
के कारण सामने से ही सारे के सारे खिसके अंधकाररूपी अंशुक को भी नहीं जाना । 

--यहाँ जो निशा और शशी के विशेषण हैं दे शिलिष्ट हें । उनके आधार पर यहाँ नायक तथा 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है; क्योंकि यहाँ निशा और शशी अपना स्वरूप विना छोडे 
नायकता [ नायिकात्व तथा नायकत्व ] नामक धमे से युक्त प्रतीत होते हैं । 

साधारणधमंरूप से ( विशेषणसाम्य ), यथा--'दे सुमग ! तुम्हें देखने भर से वह तन्वी, 
मनोरमा, वाला ओर पुष्पद्दासिनी चंचलाक्षी खिल उठती है ।' 

-- यहाँ 'तन्वी? आदि विशेषणों के साम्य से चंचलाक्षो शब्द से कथित नायिका में छता के 
व्यवहार को प्रतीति होतो है। इसमें कारण है विकास नामक धर्मं का समारोप जो एकमात्र लता 
का ही धर्म है। उसके विना अन्य विशेषणों के समान होने पर भी उतने भर से लता के व्यवद्दार 
की प्रतीति निश्चितरूप से न द्दोती । प्रस्तुत अर्थ [ नायिका ] में विकास को लाक्षणिक समझना 
चाहिए। | इस उदाहरण से] यह भी जान लेना चाहिए कि [ न केवल व्यवद्दार या धर्मे के ही 
समारोप से अपितु ] कार्य के समारोप से मी समासोक्ति होती है [ क्योंकि इस पथ में विकसित 
दोना? = 'खिलना? एक क्रिया दै ] । यद जो [ क्रिया के समारोप से संमव ] समासोक्ति है परव वत्ती 
समासोक्ति की अपेक्षा कुछ कम स्पष्ट दै । 


बिमशिनी 


तदिति अप्रस्तुत्तस्य गग्यस्वे निमितम्‌ । तत्रेति निर्धारणे । नायकेति सरूपयोरेकशेषः । 
अपरित्यक्तस्वरूपयोरित्ि । रूपरूपितत्वे हि परित्यक्तं स्वस्वरूपं स्यात्‌। तत्रेति । लता" 
ज्यवद्दारप्रतीती । ननु यदि रतेकगाम्येव विकासाछ्यो घर्मस्तस्कथं प्रकृते संगच्छुत 
इत्याशछूयाह--विकास इत्यादि । एतदेचान्यन्रापि यो जय ति--एवमित्यादिना । तदेवं साधा“ 
रण्येन समासोचेविशेपगसास्ये सत्यप्यप्रकृतसंबन्धि घर्मकायंसमारो पमन्तरेण तद्वधवहार- 
प्रतीतिने भवतीति सिद्धस्‌ । 


तत्‌ = वह विरोपणसाम्य अर्थात्‌ वह विशेषणसाम्य जो अप्रस्तुत को गम्यता में कारण बनता 
है । तत्र = इनमें, यह निर्थारणाथंक दै । नायक = शब्द में ए५शेप समास दै क्‍योंकि नायक और 
नायिका ये दोनो शब्द समान रूप वाले हे । 'अपरिस्यक्तस्वरूपयोः = “अपना स्वरूप दिना 
छोड़े! = जव रूप का आरोप होता है तब [ आरोप के विषय निशा शशी आदि का ] अपना स्वरूप 
छुट जाता है । तन्न = इसमें अर्थात्‌ लतान्यवद्वारप्रतीति में । यदि विकास धमे केवळ लतामात्र 
में भन्वित होने चाला है तो फिर वद्द प्रकत नायिका में अन्वित कैसे होगा? ऐसी शंका कर उत्तर 
देत हे--'विकास०' इत्यादि । इसी विषय में से एक नवीन तथ्य का निर्देश करते हुए कहते 
६--एवम्‌? । शस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि साधारण्य से निष्पन्न समासोक्ति में विशेषणो का 
साम्य रहता दै तथापि अप्रकृत से संवन्धित धमे अथवा कार्य के समारोप के विना उस [ अम्र्त ] 
के व्यवहार को प्रतीति नहीं होती। [ नौचे दिए विवेचन में पण्डितराज ने मूल का खण्डन 
करते हुए चिमशिनी के इस अंश को निरस्त कर दिया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने "तन्वी 
मनोहरा?--इस पद्य में व्यंग्यरूपफ मानना उचित वतछाया है, और अलंकारसबेस्वकार का 
खण्डन करते हुए समासोक्ति को अमान्य उद्दराया दै । उनका प्रधान तके यद है कि इस पथ में 
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अन्य अर्थ की प्रतीति एक मात्र साधारण घम के आधार पर न होकर 'बिकास'-रूपी असाधारण 
धर्म के आधार पर हो रद्दी है। समासोक्ति केवळ वहीं मानी जा सकती है जहाँ सभी विशेषण 
साधारण हो । उन्होंने सर्वस्वकार पर यह भी दोप लगाया है कि उनकी यह मान्यता उन्हीं के 
सूत्र के विरुद्ध है। सूत्र में विशेपणों की साधारणता को अन्यार्थ की प्रतीति में कारण बतलाया 
गया हैं जव कि यहाँ असाधारणता को 1. पण्डितराज का कथन अधिक संगत प्रतीत होता है । 
[द्र० रसगंगाधर १० ५०९-१०, नि. सा. सं, ६ ] 
[ सववस्व ] 
ओपम्यगर्भत्वेन यथा-- 
'द्न्तप्रमापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी । 
केशपाशालिवन्देन सुवेषा इरिणेक्षणा ॥! 


अत्र दन्तप्रभा पुष्पाणीवेति सुवेषत्ववशादुपमागर्भत्वेन कृते समासे 
पश्चाद्दन्तप्रभासदशेः पुष्पेश्चितेति समासान्तराथयणेन समानविशेषणमा 
हात्म्याल्ताव्यवदारप्रतीतिः । अत्रैव 'परीता इरिणेक्षणा’ इति पाठे उपमा 
रुूपसाधकबाधकाभावात्‌ खंकरसमाश्रयेण कृते योजने पश्चात्‌ पूर्वत्‌ 
समासान्तरमहिम्ना ळताप्रतीतिश्ञया । रूपकगर्भत्वेन तु समासान्तराश्रय 
णात्‌ समानविशेषणत्वं भवदपि न समासोक्तेः प्रयोजकम्‌ । एकदेशविवति- 
रूपकसुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या चेयथ्यात्‌। न च पूवंदशितोपमासंकर- 
विषये एष न्यायः। उपमासंकरयोरेकदेशविचतिनोरभाचात्‌। तच्चैकदेश- 
बिवतिरूपकमश्ळेषेण श्लेषेण च भवतीति द्विविधम्‌ । अश्लिएं यथा-- 

निरीक्ष्य चिद्यन्नयनेः पयोदो सुख निशायाममिसारिकायाः 

घारानिपातैः सहद कि चु वान्तअ्न्द्रोऽयमित्याततरं रराख ॥ 


अन्न निरीक्षणाजुशुण्याद्विन्यनेरिति रूपके पयोदस्य ' दृष्टए दषः 
निरुपणमातंतर ररासेत्यत्र प्रतीयमानोत््रक्षाया निमित्तरव॑ भजते । 
पिलं यथा-- | 
“्रदनगणनास्थाने लेखयपपञ्चसुद्श्चयन्‌ 
थिचकिल- वृददत्पत्त्रम्यस्तद्विरिफमषीळचेः । 
छटिळलिपिमिः क कायस्थं न नाम पिखूजयन्‌ 
व्यथित दिरदिप्राणेष्यायम्ययावशधिक् अश्युः ॥! 
| शीप च० ६:७० ! 
अन्न हि पत्मळिपिकायस्थशब्येषु शलेषगर्श रुपकं डिरेफमपीळचेरि- 
त्येतद्वुपकनिसितम्‌ । अस्य च पुरः ऽमोगविषय इति न समासोक्तिः 
बुद्धि; कया । 
उपमागसित विशषणसाम्य का उदाइरण यथा-दम्तप्रभाएष्प से खनित, पाणिएड्ल्य सें 
सुशोभित और केशपाशभ्रमर।ली से सुवेष। दे यदद गृगाक्षी ४ 
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यिका 
__यहाँ नायिका में छताम्यवदार कौ प्रतीति दोती है किन्तु] सुवेषत्व । >: ना 
प चर णा रण क 
पुष ? उपमागर्मित [ उपमित- १ 
अ हक अन्वित करने हेतु ] दन्तप्रभासइश पुष्प’ इस प्रकार एक दूसरा 
[ मध्यमपदलोपी या विशेषण ] समास अपनाना पढ़ता हे तव कहीं विशेषणों कौ वव. 
बनती और छताब्यवद्वार की प्रतीति दोती है । यहीँ यदि “परीता = नि हुई है सृगाक्षी 1 
पाठ होता [ अर्थात. केवर नायिका में दौ अन्वित होने वाला सुवेपत्व जैसा कोई विशेषण न या 1 
तो न तो यहाँ उपमां का साधक प्रमाण रहता और न रूपक का वाधक। तब[ Pr 
दोनों का संकर मानकर पदार्थ योजना की जाती [ किन्तु तव भी नायिका पक्ष प्रथम पक्ष क 
उसके अनुरूप विशेषणयोजना में सहायक उपमितिसमासमूलक विग्र पहले किया जाता प 
तत्पश्चात पूर्ववत अन्य समास [ मध्यमपदलोपी या विशेषण समास ] के आधार पर छता vi 
होती हुई मानी जाती । यदि [ यहाँ विशेषण में सीधे सीधे ] रूपक ही माना जाय और उस 
समास [ मध्यमपदलोपी-या विशेषण ] ही यहाँ [ प्रथमतः ] अपनाया जाय तो यहाँ क 
में समानता [ उभयपक्ष में अन्वय की योग्यता ] तो आ जाएगी, किन्तु उससे समासोक्ति कौ 
नहीं होगी, क्योंकि तब दूसरे अर्थ [ लता ] का वोध एकदेशविवत्ती रूपक से ही हो जायगा फलत 
उस [इस समासोक्ति का कोई प्रयोजन नहों रहेगा ] वह व्यर्थ पड़ जाएगी । यह स्थिति पूव- 
दशित उपमा तथा संकर के विषय में लागू न होगी क्योंकि उपमा और संकर एक देशविवत्ती 
॥ 
रा स के 'औपम्यगमत्वेन' इस अंश से लेकर उपमा संकरयोरेकदेशविवत्तिनोरभावात्‌-- 
इस अंश तक स्पष्टीकरण पण्डितर[ज जगन्नाथ ने अपनी भाषा में इस प्रकार किया दै-“ओपम्यग्े- 
स्वेनापि विशेषणसाम्ये संभवति । यथा - 'दन्त-क्षणा' अत्र हरिणेश्षणामात्रवृत्तेः सुवेषत्वस्य महिम्ना 
दन्तप्रमासद्दशानि पुष्पाणीत्यादि योजनां विद्दाय दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्याद्युपमितसमा साश्रयेण 
कृते योजने प्रकृतार्थसिद्धौ सत्यां वृत्त्यन्तरेण त्यक्ताया अपि योजनाया पुनरुज्जीवने पुष्पपछवा छिइन्दे- 
रूपमेयैराक्षिप्तायाः लतायाः प्रत्ययादत्र तदव्यवह्वारारोपः । एवं सुवेषेत्यपद्दाय परीतेति ` कृत उपमा- 
रूपकसाधकबाधकप्रमाणामावात्‌ तदुमयसंशयरूपसंकराश्रयेण कते योजने पश्चात पूर्वोक्तरीत्या लता- 
प्रतीतेः समासोक्तिरेव । समासभेदनार्थं भेदेऽपि शब्दैक्यमादाय झिलिष्टमूलायामिव विशेषणसाम्य 
बोध्यम्‌ । आदावन्ते वा रूपकाश्रयेण दन्तप्रभा एव पुष्पाणीति योजने इते तु इरिणेक्षणांशे आश्षिप्त- 
लतातादात्म्यकेनेकदेशविवत्तिरूपके णैवाप्रकृताथंप्रत्ययोत्पत्तेनांथेः समासोक्तेरत्र ४ 
--विशेषणसाम्य औपम्यगर्मित मो होता है । यथा--दन्त प्रभा०! पद्माथे में । हरिणेक्षणामात्र 
के विशेषण के सुवेपत्व के बळ पर 'दन्तप्रभासदृश पुष्प” इत्यादि योजना को छोड़कर दन्तप्रभा 
पुष्पों के समान इत्यादि उपमित समास की योजना करनी पड़ती दै । तव प्रकृत (इरिणेक्षणापक्षीय) 
अर्थ की सिद्धि होती है । इसके पश्चात्‌ व्यंजना द्वारा छोड़ी हुई समासयोजना को पुनः 
जिलाया जाता है । तब पुष्प, पल्लव और अलिवृन्द रूपी उपमेयों से ऊतारूपी उपमेय की प्रतीति 
आक्षेप से होती है फलतः उसके व्यवहार का आरोप नहीं हो पाता [ जिससे यहा रूपक हो सके ] 
किन्तु 'सुवेपः' इस पद को छोड़कर 'परीता' यदद पद अपना छिया जाए तो न तो यहां उपमा 
का साधक कोई प्रमाण रहेगा और न रूपक का वाधक। इसलिए इन दोनों का संदेह संकर 
होगा । इस संकर को प्रतोति पहले होगी, तब पूर्वोक्तरोति से लूता को प्रतोति दोने पर यरं 
समासोक्ति हो होंगो । यथपि समास बदलते हो अर्थ वर जाएगा तथापि झम्इ नो बदंगे 
इसलिए जैसे इठेषतूळा समासोक्ति में विशेषगताम्य दोगा चेते हो यहाँ मो दो जायगा। किन्तु 
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* समासोक्त्यलरङ्कारः ३१९ 


यदि आरम्म या अन्त में रूपक के अनुरूप “दन्तप्रभा की पुष्प” ऐसी योजना की गई तो इरिणेक्षणा 
रूपी अर्थ पर आश्षिप्त लता रूपी अर्थ का तादात्म्य भासित होगा फलतः यहाँ एकदेशवत्तीं रूपक 
दो जाएगा । और तब अग्रकृत अथं की प्रतीति उसीसे दी जाएगी, निदान यहाँ समासोक्ति का 
कोई प्रयोजन ही न रहेगा 1] 

यह एकदेशविवत्तीं रूपक कहीं इलेषरदित होता है. और कहीं रळेषसद्दित । दोनों में से [प्रथम] 
इलेषरद्वित का उदाहरण यया-- 

भेष विद्युनयर्नो से रात में अभिसारिका का मुख देखकर कदाचित्‌ यह सोचकर अधिक 
आतता के साथ नाद करवा है कि क्या गिरती धाराओं के साथ यह चन्द्र गिर पडा हे ? 

“यहाँ निरीक्षण [ रूपीकायं नयनो में संमव है ओर उसका अन्वय नयनों के साथ तब संभव है 
जव समास में उन्हीं की प्रधानता दो ओर ऐसा समास वद्दी समास होगा जिससे रूपक की निष्पत्ति 
होती है, इस प्रकार निरीक्षण रूपक का ] साधक दै फलतः 'विद्युन्नयनश्शब्द में [ 'विद्युद्रूपी नयन? - 
इस प्रकार ] रूपक सिद्ध दो जाता दै। उससे मेष में द्रष्टा पुरुष का निरूपण होता दै । 
चह “अधिक आतता के साथ नाद करता है?-इस प्रकार की प्रवोयमान उक्षा में कारण 
बनता है । 

इलेपसहित का उदाहरण यथा-- 

'मदन [ रूपी राजा ] के गणनास्थान में विचकिलवबृक्षों के बिशाल पत्तों [ रूपी पन्नों] 
पर न्यस्त अमररूपी मसीबिन्दुओं से लेखा जोखा का प्रपंच फैलाते हुए मधु ने विरहियोंके मारणो 
का आयव्यय अधिक वढा दिया । इस प्रकार उसने कुटिल [ और कूट ] लिपि के लिए प्रसिद्ध 
[ उपलक्षण में तृतीया ] किस कायस्थ [ काय ८ शरीर में स्थ «स्थित = आत्मा तथा काय = 
राज्याधिकरण में स्थ = स्थित = लेखपाळ आदि अधिकारी ] को व्यथित नहीं किया । 

यहाँ जो है सो, पत्र, छिपि ओर कायस्थ शब्दों में इलेषमूलक रूपक है । यह रूपक द्विरेफ 
मपीलव शब्द से प्रतिपादित [ भौरो पर स्याही कौ बूंदों के ] रूपक का निष्पादक है। 


इस एकदेशविवती रूपक का प्रयोग बहुत अधिक होता है । यह समझे रहना चाहिए 
ओर वहाँ समासोक्ति नहों समझ बैठना चाहिए। 


विमरिनी 


सुवेषत्व प्रकृतार्थ पुवाबुगुणमित्युपमायाः साधकस अतश्च तस्समासाश्रयः । समासान्त- 
राअयणेनेति । ययप्यन्नोपमासमास एव श्थितस्तथाप्युपमानोपमेययोब्यत्ययादेव 
समासान्तरस्वसु्तम्‌ । पूर्वापेयास्यान्यथास्वात्‌। अन्रेवेति बन्तप्रभेस्यावौ । उपमारूपक- 
साधकबाधकामावादिपि । परीतश्वस्य हि प्रकृताप्रकृतयोस्तथा नानुरुण्यमिति साधक” 
स्वाभावः । तथा च न बिगुणरवसिति याधकर्वाभावः। अतश्रेकपक्षाश्रयासावादुपमारू- 
पकयोः संदेहसंकरः। तस्य समाश्र्‍रय उमयसमासप्रणस्र । तरचेकस्मिन्नेव वाक्ये न 
संभवतीति कासचारेण तयोग्नेहणम्‌ । 

संकरसमाश्रयेणाप्युपमासमासयोणने कृते यद्दृदयमेवालकारस्तप्व ब्रुपकसमासयो जनेऽ- 
पि किमयमेव किमुताढंकारान्तरमित्याशक्कयाइ- रूपकेत्यादि । पुतच्च साक्षादपि 
रूपकगर्मे समासे योज्यस्‌, समानन्यायस्वात्‌ । यद्येवं तह्ेपमासमा भ्रये$प्पेकदेदा- 
विदत्युंपमाझुखेनेवार्थान्तरग्रतीतेः किं नेतद्भवतीत्याशङ्कयाह--न चेत्यादि । पुष इति 
रूपकोकः। अभावादिति उञ्भरमतेन । यदाहुः-'न च एब्ररस्येवोद्भरर्येकदेशदिव्तिं- 
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"द रावेकदेदिनौ एतः? अतश्चेतत्तन्मतामिप्रायेणोक्तम । अन्थक्कन्मते हि 
Co । नज यदि तयो्रन्थङन्मते समस्त परण्या वि 
त्यापितः समासोक्तिप्रकारस्तर्हि न संभवति । तस्यं कदेशबिवर्तिखूपकचदेकदेशविव भ्या- 
मुपमासंकराभ्यामेवार्थान्तरभती तिसिद्धेवेयर्थ्यात । नेतत । यतोऽस्त्येव दाप 
विश्ोपणहेतुकष्वं समासोष्छेः । किस्वेतदन्यभेदसहचरितसेवास्या निमित्ततां न पुनः 
छेवछस । तथात्वे हि विशेपणानामापम्यगभरव एकदेशविचर्तिन्या उपसायाः प्राप्तिः । 
तत्न श्लिस्वसहचरितमेतयथा-- 

'परिपिश्षरितासितास्वरैनिंबिडेः कं न हरन्ति डारिसिः । 

अयि सायमिमाः पयोधरैः स्फुटरागाश्चलतारका दिझः ॥' 

अन्न 'स्फुटसंध्यातपकुछुमैःः इति पाठे संभ्यातपङुङ्कसैरित्योपम्यगभ विरोषणस्‌ । 

साघारण्यसहचरितं यथा 

तन्वी मनोरमा बाळा छोलादी स्तवकस्तनी । 
विकासमेति सुभग सवददर्शनमात्रतः ॥' 

अन्न स्तचकस्तनीत्यो पस्यगर्स विशेषणम्‌ । छडकायंसमारोपसहचरितं यथा-- 
"समासरोहोपरिपादपानां छुळोठ पुष्पोत्कररेणुपुन्जे । 
छताप्रसूनांशकमाचकर्प क्रीडन्वने किं न चकार चेन्नः ॥! 

अन्न प्रसूनांशकमित्योपम्यगर्भविशेषणस्‌ । केवछस्वे पुनरेतेषामेकदेशविवतिन्युपमेद 


यथा— 
“बसौ छोळाधरद्ळस्फुरइशनकेसरसर । 


भूदिछासालिवलूयं छलितं लनासुखम्‌ ॥' 


अन्न झळितस्वसुपमासाधकस्‌ । समासान्तराभ्रयात्‌ समानविशेषणत्वं अवद्‌पि नाघ्न 
समासोक्तेः प्रयोजकम्‌ । पकदेश्विवध्युंपमासुसेने वार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या घेयथ्यांत्‌ । एवं 
दन्तप्रभेत्यादाचपि ज्ञेयस्र्‌ । दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेस्येव समासे कृते उपमानभूताया ऊतायाः 
प्रतीतिसिद्धः समासान्तराखयेणागतायास्तस्प्रतीतेब्यंथंस्वात्‌ । अप्रकृतागूरणे ६ कवेः 
संरम्भः तच्चानयच सिद्धमिति कि समासोकस्या। चिरंतनाज्ञुरोधात्‌ पुनरत्र ग्रन्थकृता 
समासोक्तिरक्ता । यत्त “यन्न समासोक्तायासुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्यं योजयितुं 
शक्य तन्नौ पस्यगसंविशेषणप्रभाविता समासोक्तिरक्ता' इति वघयति तदपि चिरंतनानु- 
रोधपरमेव । अन्यथा हि समानन्यायत्वादेकदेशविवतिनि रूपकेऽपि यत्र समानविशेषणस्वं 
योजयितुं शक्यं तत्रापि समासोखिरिति कि नोकम्‌ । यत्तु नोक्तं तद्यकम्‌ । रूपक- 
माहास्म्यात. प्रथममेव तरप्रतीतिसिद्धेरनन्तर समासोक्तिप्रुखेनाप्रकृतप्रतीतेवेयर्थ्यात । 
आह्वादिचन्द्रवदना स्फुरचारकमौक्तिका । 
घनान्धकारधस्मिज्ञा राजते गगनस्थळी ॥' 
इस्यादौ, पुगरुपमायाः साधकाभावादेकदेशविवति रूपकमेवेति न समासोक्तिभ्रसः 
कारयः। न चंवमादाुपमारूपकयोः संदेहसंकरो न्याय्यः । तस्यालंकारसार कारादि भिनि- 
राङृतस्वात्‌। समासोक्रिकणावसरे कि रूपकनिरूपणेनेत्यादाक्ुचाह--अरया इत्यादि । 
“सुवेपत्व? के प्रकृत अर्थ [ नायिका पक्ष ] में ही अन्वित छोता है इसलिए ब्द उपगा का दी 
साधक है, अतः उस पक्ष में [ विशेषणों के लिए ] उसी [ उपमा ] का समास अपनाया जाता ऐ। 
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समासोब्त्यलळारः ३२१ 


समासान्तराश्रयणेन = अन्य समास का आश्रय लेकर = अर्थ यह कि यहाँ वस्तुतः तो उपमा- 
समास ही है इसछिए उपमानोपमेयमाव को छोड़ देने [ और आरोप्यआरोपकमाव को स्वीकार 
करने ] पर ही यहाँ अन्य समास अपनाया जा सकता है । इसे अन्य इसढिए कष्ठा गया क्योंकि 
यह पूर्व [ समास] की अपेक्षा भिन्न है । अश्वेव = यही? = 'दन्तप्रमा? इत्यादि पद्य में। 
५उपसारूपकसाधक्रबाधकाभावाव' = “उपमा के साधक प्रमाण ओर रूपक के वाषक प्रमाण के 
अभाव से? = यह इसलिए कि “परीतत्व = घिरा रहना” न तो केवल प्रकृत में उस प्रकार अनुकूल दै 
[ जिस प्रकार सुवेषत्व विशेषण ] और न केवल अप्रकृत में ही [ उस प्रकार अनुकूल दै जिस 
प्रकार “तन्वी-इत्यादि पद्य में विकास ] इसलिए वह किसी का भी साधक नहीं है। इसो प्रकार 
वद दोनों में से किसी का वाधक भी नहीं है, क्योकि वह किसी के प्रतिकूल नहीं है । इसीलिए 
यहाँ उपमा और रूपक का संकर दै क्योंकि दोनों में से किसी एक पक्ष को नहीं अपनाया जा 
सकता । उस (संकर) का आश्रय अर्थात्‌ प्रारंभ में दोनों प्रकार के समासों का भपनाया जाना | यह 
केवल एक वाक्य में संभव नहीं है अतः दोनों समासों में से किस्ती को भी अपनाया जा सकता है । 

प्रश्‍न :--संकरसमास मानने पर भी जिस प्रकार उपमासमास की योजना करने पर यही 
समासोक्ति अलंकार निष्पन्न होता दै उसी प्रकार रूपक समास कौ योजना करने पर भी क्या 
यदी अलंकार होगा या अन्य कोई अलंकार । इसके उत्तर में लिखते हं--रूपक इत्यादि । 
एस [ पंक्ति ] को साश्ञात्‌ [ संकर निरपेक्ष शुद्ध ] रूपक गर्मित समास में छगाया जा सकता है। 
क्योकि स्थिति दोनों में एक सी रहती दै । 

प्रश्‍नः, यदि ऐसी [ संकर समास की ] स्थिति हे तो फिर उपमासमास भी किया सकता है 
और तव [ एकदेशविवती रूपक के समान ] एकदेशविवर्तों उपमा से दूसरे अर्थ की प्रतीति दो 
सकती है । ऐसा मानने यहाँ समासोक्ति. अनावश्यक सिद्ध क्‍यों नहीं होती । उत्तर देते ऐं-- 
न च। एष = यह अर्थात्‌ रूपक में कथित न्याय । अभावात्‌ = एकदेशविवर्तों उपमा का अभाव 
अ्थाँत्‌ उद्भट के मत के अनुसार ।. जैसा कष्ठा है [ किसने कद्दा दै पता नहीं शोमाकरने नहीं कहा ] 
उद्धट के मत में एकदेशविंवतों. रूपक के समान एकदेशविवती उपमा भोर संकर नहीं होते ये 
रुद्रट के दी मत में होते हें ।” इसी मत के अनुसार अन्यकार ने यहाँ यह कदा । स्वयं अन्धकार के 


मत में तो ये दोनों एकदेशविवत्ती उपमा और एकदेशविवत्ती रूपक दोरे दी दै जैसा कि आगे 
कहा जाने वाला है । 


शंका; यदि एकदेशविवत्तीं उपमा और एकद्रेशविवत्ती संकर ग्रन्थकार के मत में संभव हे तो 
फिर समासोक्ति का उपमागर्भ-मेद न होगा, क्योंकि वहाँ अर्थान्तर की प्रतीति एकदेशविवत्ती 
रूपक के समान पकदेशविवत्ती उपमा और एकदेझविवत्ती संकर से ही हो जाएगी। तब वहाँ 
समासोक्ति मानना- व्यर्थ होगा । समाधान :-- ऐसा नदों दै । क्योंकि समासोक्ति उपमागर्मित 
विशेषणो से झै निष्पन्न होती दिखाई देती है। किन्तु यह [ उपमाग्मितविशेषणसंयोजन ] 
अन्य भेदों के साय रइकर ही इस [ समासोक्ति ] का कारण वनता है, अकेला नहीं । 

अळंकारान्तररहित होकर यदि विशेषणों में [ समानता रहेगी ओर उनमें उपभितिसमास के 


आधार पर ] उपमागमितता मानी जाएगी तो वहाँ अलंकार पकदेशविवत्ती उपमा हो बच 
जाएगी, समासोक्ति नहीं । 


[ जिस प्रकार पकदेशविवत्तीं रूपक" इलेपसहित णोर इलेष-रहित शोता है उसी प्रकार 
एकदेशविवत्ती उपमा भी इलेषसहित और इछेपरहित होती है। दोनों में से प्रथम ] विशेषणयत 
श्शेषरहित उपमा का उदाईरण यया-- 

[ भरूंकाररस्नाकरकार द्वारा समासोक्ति के उदाएरण के रुप में प्रस्तुत | 


२१ ७० ० 
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अयि [ मित्र ! ] चंचळ तारों वाली और स्फुटराग से युक्त ये दिशाएँ, लाल पीले और 
नोळे अम्बर वाळे, साथ ही निविड अतएव आकपंक पयोपरों से किसको आकृष्ट नहीं कर रहीं 1 

इस पद्यार्थ में यदि [ 'स्फुटरागाइचलतारका? = इस विशेषण के स्थान पर ] 'स्फुटसंध्या- 
तपकुळुमैः? = स्पष्ट ही कुंकुम जैसी संध्याकालीन धूप से युक्त [ पयोधर ]--पाठ हो तो यहाँ 
विशेषण उपमा से गर्भित हो सकेंगे, [ क्योंकि कुंकुम का अन्वय मेघ में न होता अतः इस पद में 
उपमितिसमास करना पड़ता और इस विशेषण का अन्वय पयोधरो के साथ दो जाने से 
दिशाओं का नायिकापक्ष धृमिल एो जाता। यह इसलिए कि उनके दो दिलष्ट विशेषण 'स्फुट- 
रागत्व” तथा 'चल्तारकत्व' इट जाते। फलतः 'कुंकुमसइ॒श आतप से रंजित स्तनसदुश मेघो से 
दिशाएँ किसे आकृष्ट नहीं कर लेती-? ऐसा कहने से दिशाओं के साथ भी नायिकासइशत्व खिंच 
आता है, क्योंकि दिशाओं के साथ खौछिंग को छोड़कर नायिकासाइश्य की उपस्थिति करानेवाला 
कोई विशेषण नहीं है, अतः वहाँ उपमा एकदेशविवन्ती है । ] 

साधारण विशेषणों से युक्त एकदेझविवत्ती उपमा का उदाहरण-- 

यह चंचलाक्षी, तन्वी है, मनोरम है, वाला है, शुच्छों सदश स्तन वाली है और, हे सुभग ! 
शुष्दारे दशनमात्र से विकसित हो उठती है ?--यददां [ अन्थकार द्वारा प्रस्तुत “तन्वी? आदि पद्य 
में 'पुष्पद्दासिनी!--विशेषण को इटाकर 'स्तवकस्तनी!--विशेषण कर दिया जाय तो] 'स्तत्रक- 
स्तनी? यदद विशेषण ओपम्य से गर्भित होगा [ इसमें उपमितिसमास माना जाएगा ] क्योंकि यहाँ 
“लोलाश्ची? विशेषण केवळ नायिका पक्ष में तत्पर होता है और नायिका के साथ लता की उपमा 
बतछाने वाला कोई विशेषण नहीं है, इसलिए उपमा एकदेशविवतीं होगी । 


शुद्कायंसमारोप से युक्त एकदेशविवतीं उपमा यथा-- - 
. _ उपवर्नो में क्रीडा करते हुए चैत्र मास ने क्या-क्या नहीं किया । वह वृक्षों के ऊपर चढा, 
फूलों के परागो में लोट-पोट हुआ, और उसने लताओं के पुष्पांशुकों को खींचा ।? [ विक्रमांकदेव- 
चरित ७३७ ] यहां 'प्रसूनांशुक' शब्द [ में उपमित-समास है 'प्रसून अंशुक के समान! इस 
प्रकार उपमागमित है। [ यहां चूना, लोट-पोट होना और खोंचना--ऐसे कायं हैं जो नायक में 
र्‌इते हैं । इनका चेत्रमास पर आरोप हुआ ]। | 

जव ये [ विशेषण ] केवल [ अर्थात्‌ इळेपादि उपर्युक्त विशेषताओं 
हैं तव मी एकदेशविवत्तीं उपमा दी होती है । ट बिल 2 2): 


'ललनामुख [ कमळ के समान ] बडा ही ढछित लग रद्दा था। उसमें पंखुड़ियों के समान 
स्पन्दित अपरों के बीच केसर के समान दांत चमक 1 
a | रहे थे और भूविलास अमरालो के समान 

“यहां 'ललिनत्वः यह एक ऐसा विशेषण है जो [ एकमात्र ] उपमा का. साधक है । 
उसके क्षाथ उपमिति समास नहीं है । [ यहां 'ललितत्व? के स्थान पर वलितत्व भी 4 है 132 
दोनों ही पाठ के विशेषण न उपमा के साधक हैं और न रूपक के वाधक ] यहां दूसरा समास 
दी अपनाया जा सकता है और उसमे भो विशेषणसाम्य निष्पन्न हो सकता है तथापि उस समास 
से यहां समासोक्ति निष्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तब एकदेशजिवत्तों उपमा के द्वारा ही दूसरे अर्थ 
की प्रतीति हो जाने पर यहां समासोक्ति व्यर्थ पड़ जाएगो । यही रिथत्ति दन्तप्रमाः--श्त्यादि 
पद्य में मी समझनी चाहिए । यहां जो शुरू में 'दन्तप्रमा पुष्पों के समान!--ऐसा समास किया 
सी जाता ऐ, इसमें मौ उपमानभूत लता की प्रतीति दो दी जाती है । फलतः उसकी प्रतौति के 
लिए अन्य समास मानना व्यर्थे है । यहां जो अप्रकृत पदार्थ है उसकी दी प्रतीति करने में कवि 
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का संरम्भ दै, और वइ प्रतीति इस [उपमा ] से ही वन आती है अतः समासोक्ति को 
आवश्यकता ही क्या दै । अन्धकार ने जो यहां इस पथ में समासोक्ति वतळाई दै वद केवळ 
इसलिए कि एक प्राचीन आलंकारिक [ उद्भट ] ने ऐसे स्थळों में समासोक्ति मानी हे। [ उद्भट ने 
“अपने कुमारसंभव में भगवती पार्वती का वर्णन ऐसे दी पय में किया दै-- 


'द्न्तप्रभायुमनसं, पाणिपछवशोमिनीस्‌ । 
तन्वीं वनयतां लोनजटाषट्चरणावरिस्‌ ॥' 

--और इते समासोक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया ऐै। पद्य का (दन्तप्रभा? इत्यादि 
जो पाठ अन्धकार ने दिया है वद्द तो मम्मट, रुद्र, वामन और भामद में नहीं ही मिळता; उसकी 
पदावली से मिळती-जुळती पदावलो वाळा पद्य भौ नदीं मिळता ] और आगे [ इसी समासोक्ति 
प्रकरण में ] ग्रन्थद्धार ने यह जो कदा ऐ कि 'समास से कथित उपमा के स्थळा में जहां अन्य 
समास के द्वारा विदोषग्साम्य की योजना की खा सकती है वहां ओपम्यगमं विशेषण से 
प्रभावित समासोक्ति कही गई दै!--इसे मो प्राचीन आळंकारिक [ उद्भट ] के अनुरोध [ अनुसरण ] 
पर ही कहा हुआ समझना चाहिए ।[ अन्यया यदि यदद अन्धकार का अपना स्वयं का मत होता 
तो ] एकदेशविवत्ती रूपक में भो जहाँ विशेषणसाम्य को योजना संभव होती है वे समासोक्ति क्‍यों 
न मानते, क्योंकि वहां [ रूपक से अन्यार्थप्रतीति संभव. होने पर समसोणि व्यथं होगी यह ] 
जो हेतु प्रस्तुत किया गया दै वढी देतु यदाँ मो छागू दोता दै [यहां मो अन्याथ-प्रतीति उपमा 
से ही हो जाएगी फलतः समासोक्ति निर्थक सिद्ध होगी ] । वढाँ [ रूपकस्थळ में ] जो समासोक्ति 
नहीं मानी वह ठीक हो किया, क्योंकि वहाँ रूपक के प्रभाव से अर्थान्तर को प्रतीति पएले हो 
जाएगी तब पुनः समासोक्ति के द्वारा अर्थान्तर को प्रतोति मानना व्यर्थ दोगा-[ अलंकार- 
रत्नाकरकार को ]। - 

प्रसन्नवन्द्रवदन वाली, चमकते तारामौक्तिक वालो घने अन्धकार-केश से युक्त गगनस्यली 
विराज रद्दी है 0 

--यहाँ समासोक्ति का अम नहों दोना चाहिए क्योंकि इस ओर ऐसे स्थलों में उपमासाधक 
कोई प्रमाण नहीँ है इसलिए यहाँ एकदेशविवत्तो रूपक दी दै। न तो ऐसा स्थलों में उपमा 
मौर रूपक का संदरेद्दसंकर दी मानना उचित है, क्योंकि 'अळंकारसार'कार आदि ने उसका निरा- 
करण कर दिया है। 

“समासोक्ति के प्रकरण में रूपक के विचार से क्या-?” ऐसी आपत्ति का उत्तर देते हुए 
छिखते हैं--“अस्या/' इत्यादि । 

विमर्श :--इस लम्बे प्रकरण में विमशिनीकार कौ मूल के विरुद्ध यद मान्यता दै कि 
अन्धकार ने जिस प्रकार एकदेशविवत्ती रूपक के स्थल में समासोक्ति नहों मानी उसौ प्रकार 
एकदेशविवत्ती उपमा के स्थळ में मो उन्हें समासोक्ति नहीं माननी चाहिए । एकदेशविवत्ती उपमा 
के स्थल में मी द्वितोयाथं की प्रतीति उपमा से दो दो जाएगी, फलतः समासोक्ति आवश्यक न होगी । 
उन्होंने एकदेशविवत्ती उपमा के इलेष आदि उन सब स्थितियों के उदाइरण दिए हैं-जो स्थितियाँ 
स्वयं ग्रन्थकार समासोक्ति के मेदों में अमी तुरन्त वाद बतलाने वाले हैं । 


एकरैशविवत्तीं उपमा को समासोक्तिका बाधक मानने पर समासोक्ति का औपम्ययर्भ भेद 
मानना संभव नहीं है, किन्तु विमशिनीकार उसका समाधान करते ऐ कि यह भेद वर्दी संसव 
दो सकता है जद्ां उपगा के साथ अन्य अछ्कारों का पुट हो । उदादरणरूप से प्रस्तुत पय में 


25 उपगा के साथ रूपक का संदैदसरर मी दै। किन्छु सच यद दे फि विमशिनोकार का यह ते 
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केवल मूज्मक्तिमात्र है । वस्तुतः अन्य अलंकारो से मिश्रित उपमा स्थल में भी समासोणि 
मानना आवश्यक नहीं । समासोक्ति 'अयमेन्द्रीसुखं पश्य रक्तश्चुग्वति चन्द्रमाः = देखो यह राग 
पूर्ण चन्द्र प्राची का मुख चूस रा ऐै”-इस स्थळ में अकाव्यरूप से सिद्ध है। फलतः जहाँ उपमा 
अयवा रूपक से अप्रस्तुतार दी प्रतीति सम्भव हो वहाँ समासोक्ति स्वीकार करने की अधिक भावु- 
कता त्याज्य दी ऐै। 

रस्तगंगाधर ने 'दन्तमभा? पय में विमशिनीकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति आपत्तिरूप में हो स्वीकार 
करली है, ययपि उन्‍होंने विमशिनीकार का उद्ळेख नष्टी किया है, और 'दन्तप्रभा०' पय में उन्होंने 
एकदेशवित्ती उपमा दारा हो छतारूपी अन्यार्थे की प्रतीति स्वीकार कर अल्कारसवंस्वकार के 
मत का <ल्लेख पूर्वक खण्डन करते हुए समासोक्ति अस्वीकार कर दी है । उनकी पंक्ति ह 

'दन्तप्रमाः पुष्पाणीवेत्युपमागर्भत्वेनाप्यादी योजने छते हरिणेक्षणांशे आक्षिप्तततोपमानिकया 
एकदेशविवत्तिन्या उपमयैव गतार्थत्वात्‌ समासोक्तेरानर्थक्याद्राप्रसक्तेः । ००० । तस्मादौपम्य- 
गर्भवेशेषणोत्थापितः तमासोक्तिप्रकारो न संगच्छते 1! 

--दन्तप्रभा पुष्पके समान?, ऐसा उपमागयित.समास करने पर भी यहाँ समासोक्ति नीं 
हो, पाती क्योंकि यहाँ वदद निरर्थक सिड होती है कारण कि यहाँ छतारूपी जिस अन्यायं की 
प्रतीति के लिए समासोक्ति मानी जाती है व्‌ एकदेशविवत्ती उपमा से छी हो जाती है। यहाँ 
उपमा एकदेशविवर्ती इसलिए होती ऐ कि यहाँ एरिणेक्षणा के प्रति उपमानभूत लता का शान 
आक्षेप द्वारा ता है [ क्योंकि यहाँ लता का वाचक कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं है।. रसगंगापर 


पु० ५११ नि० सा० सं०।] | 
विमशिनी 
अस्याश्च यथोपपाितान्भेदान्संकछळ्यति-तदेवमित्वादिचा । 
अव इस [ समासोक्ति ] के पूर्वोक्त भेदों का संकलन करते और छिखते हैं-- 
[ सबस्च ] 
तदेवं पििएविरोषणससुत्यापितेका । साधारणविशेषणससुत्थापिता 
धर्मकांयेसमारोपाभ्यां द्विभेदा । औ पम्यगर्भविशेषणसशुत्यापिलोपमासंकरः 
समासास्यां द्विमेदा । रूपकसमाअयेण तु भेद्द्ययसस्या न विषयः । तदेष 
पञ्चप्रकारा समासोक्तिः । 
इयं च शुद्धकायंसमारोपेण बिशेषणसास्येनोभयमयत्वेन धम धिक्च 
समासोक्तिः । विशेषणसाम्यं च एशभकार नि्णीतस । 
सर्वत्र चा व्यवद्दारसमारोप दव जीबितम्‌। स च लौकिके इस्तुलि 
लौकिकचस्तुव्यबदारसमारोपः । शास्यीये वस्लुनि शाख - 


रोपः । लौकिके चा शास्रीयवस्तुव्यवद्दारसभारोपः । शाज्रीये वा लोष्हिक- 
वस्तुञ्यवहारसमाराप इति चतुर्थी भवति । तदेव बहुप्रका ए समासे,कि । 

इस प्रकार दिलष्ट विशेषणों से निष्पन्न समासोक्ति एक ऐ प्रकार दी होती एँ; किन्तु साधारण 
विशेषणों से निष्पन्न दो प्रकार कौ होती है, क्योंकि उसमें करी प्म का आरोप दोता है भौर 
कीं काये का । जो समासोक्ति औभम्यरामित विशेषणों से निधन होती ऐ वह भो दो प्रकार 


की पोती ६ क्योकि उसमे दो समाल होते है एक उपसितसमास और दूसरा संकरसमास। दो 
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भेद वहाँ भी हो सकते हैं जहाँ विशेषणों में रूपक माना जाएगा । [ एक रूपकसमास और दूसरा 
संकरसमास ] किन्तु वदा समासोक्ति न होगी। निदान समासोक्ति उपयुक्त क्रम से पाँच प्रकार 
की होगी । 

इन मेदों के भी पढिले समासोक्ति तीन प्रकार की होयो एक वश जिसमें केवळ कार्ये का 
समारोप होगा, दूसरी वइ जिसमें विशेषणसाम्य दोगा । और तीसरी वद जिसमें ये दोनों दी 
विशेषताएँ रहेंगी । इनमें से उपर्युक्त पांच भेद केवळ विशेषणंसाम्यमूलक समासोक्ति के हैं । 

शनः समी स्थलों में प्राण दै न्यवदार का समारोप [ समासोक्ति में चमत्कार उसी परे निर्भर 
रएता है ]। और वह [ व्यवद्दार समारोप ] मो चार प्रकार का होता दे (१) लोकिंक वस्तु 
पर लौकिक वस्तु के व्यवद्दार का समारोप, (२) शास्त्रीय वस्तु पर झाखीय वस्तु 
के व्यवह्वार का समारोप, ( ३ ) लौकिक वस्तु पर शास्त्रीय वस्छु के व्यवहार का समारोप तथा 
(४) शालीय वस्तु पर छौकिक वस्तु के व्यवद्दार का समारोप । इस प्रकार समासोक्ति के भेद बढुत 


ऐ जाते हैं 
विसर्शिनी 


सेदुष्ठयसिति साउात्संदिखमानस्वेन घा। न विषय इति। यथोक्तोपपत्ते रूपक पुद . 
बिश्वान्तेः। प्रथममिति | पृतञ्चेद्त्रयमस्या सूळ्यूत्तमित्यथंः । उचं पुनः प्रकारप्ञकमस्या 
अवान्तरभेद्रूपस्‌ । विदेषणसाम्यस्येतज्ञेदस्वात । यथपि छडकायंसमारोपेञपि विशेषण- 
साम्यमेवास्ति तथाप्यन्न शुद्ध एव कार्यसमारोप उद्रिकतया प्रतीयत इति तस्य पुथर्मे- 
दुर्वमुक्तस । सवंत्रेति भेदससके । वहुप्रकारेति । लौकिकादीनां ज्यवहाराणासानन्स्यात्‌। 

सेदृद्वय = दो भेद! = रूपकाभ्रित दो भेद अर्थात्‌ एक साक्षात अर्थाद स्वयं रूपक पर निर्भर 
और दूसरा संदिग्ध अर्थात संदेएसंकर पर निभर । ,न विषयः = वहां समासोक्ति नहीं दोती, 
क्योंकि पू्व-परदर्शित कारणों से वहां अळंकारत्व रूपक में रद्द जाता है। प्रथम = पहले अर्थात्‌ ये 
तीन मेद समासोक्ति के मूलभूत भेद ऐ, और जो पांच प्रकार अमी अभी वतलाए है वे समासोक्ति 


"के अवान्तर भेद अर्थाच प्रमेद है क्योंकि वे समासोक्ति के मूछभूत भेदो में से केवळ एक विशेषण" 


साम्य नामक भेद के भेद हैं। यहाँ वहाँ मी दोता तो विशेषणसाम्य दी दै जहाँ केवल कार्ये का 
समारोप होता है तथापि [ कायंसमारोपमूढक ] इस [ भेद ] में शुद्ध कार्यसमारोप ही प्रमुख 
रूप से प्रतीत होता दै इसकिए उसे पृथक्‌ भेद यतछाया गया दै । सर्वेन्न = सातो मेदों में । 
'बहुप्रकारा = समासोक्ति मैं बहुत भेद? श्सछिए कि लोकिक व्यवहार इतने दोते हैं जिनका 





अन्त नहीं । 
विमश-समासोक्ति का मेदवृश्व इस प्रकार शोगा 
समासोकि 
थ त्त 
शुद्धकायंसमारोपमूका विशेषणसाम्यमूछा उभयमूका 
धय IS 
| | 


| क १. 5 ज कलि 


| | 
कायसमारोपबूछा उरमिदितमा पक सूचा 
|") | ¥ । 
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[ स्वस्थ ] 
तत्र शुद्धकायंखमारोपेण यथा-- 
'विलिखति छुवाइुच्चैर्गाढं करोति कचभ्रहं 
लिखति ळळिते पकने पत्नावळीमखसमञ्जचसाम्‌ । 
क्षितिप खदिरः ओणीबिम्बाद्‌ विफर्षति चा शुक 
मरुभुषि हठात्‌ भस्यन्तीनां तवारिखगीरच्याम्‌ ॥' 


अन्न पत्नावलीविलेखनादिशुदकारयंलमारोपात्‌ खदिरस्य इढकासुकस्व- 
प्रतीतिः दिशेषणखास्येनोदाहता । 


इन [ सातो भेदों ] में से शुद्धकायंसमारोपमूजा समासोक्ति यथा-- 

राजन्‌ ! खैर [ खैजड़, एक बबूल जैसा दक्ष ] का पेड़ आप के शञुओ की मरुभूमि में डर कर 
आगरषी सुन्दरियों के स्तन ग्रे में कुरेद देता है, जोर से कच कर लेता है, सुन्दर चेएरों पर 
फूएडू पत्रावळी [ पत्तियां, खैजड की पत्तियाँ वबूछ की पत्तियां सी बहुत छोरी होती है अतः 
` मवलो-देर ओर पत्रावळी-भळंकरण ] माँदृता है और इतना दी नहीं उनके गोल मरोळ कूर्दों पर 
फी रेशमी साड़ी भी झटके से खींच देता है । 


--यहाँ पत्रावळीलेखन = पत्रावढी माँद्ना शुद्ध [ केवल नायक का ] कार्य है [ क्योंकि लेखन 
क्रिया या मांढ्ना जिसे संस्कृत में मण्डन का जाता है केवल. पत्रावळी नामक अलंकरण में संभव 
है अतः पत्रावळी शब्द की अभिषा “पत्तों ढी पंक्ति? इस अथं से दुटकर केवळ अलंकरणविज्ञेपरूपी 
अथे में सौमित एो जाती है] इसका समारोप होने से खदिरवृक्ष में [ खी के न चाइने पर भी 
` पढाद कामम्रवृत्त पुरुष = ] इठकासुकत्व [ बलात्कारी पुरुष का व्यवहार; यहां उच्चैः विलेख = 
. गएरे में कुरेदना; गाढ कचग्रह = जोरों से वाळ पकड़ना, पुरुष जब अधिक आवेग में आता है तो 

चित्त सोई खी के केश दोनों दार्थो से जोरों से पकडता और अधिक वेग से मेथुन करता दै, इसे 


संस्कृत के कामशाख और कान्यों में कचअद कद्दा जाता है; खदिर के काँयें में बाल फेस जाते. 


है; पत्रावली का फूइड्पन और नितम्ववख्न का शटक लेना ] की प्रतीति होती है । 
विशेषणसाम्यमूलक समासोक्ति का उदाइरण दिया जा चुका है [ उपोडराग इत्यादि द्वारा ]। 
र विमशिनी 
उदाइतमिति-उपोढरारेणेस्यादिना । 
[ सवेस्घ ] 
यथा- ` वगु 
जाति प पाठितमुरः कल बर खण्डितः 
Same 1 कृत च नयने नीळाव्जकान्ते क्षतम्‌ 
| खमाकुळपद्न्यासं मरौ नीरसैः i 
द कि कण्डकिमिः इतं न तयमिस्त्वढै रिचामश्चाम्‌ ॥' 
१० सत्र नीरसैः तपसि _विशेषणसाम्यम्‌ । निलनान्यळकानीत्या- 
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De I 
| | 


र समासोळ्त्यळडारः 
व्यवहारसमारोपप्रकारचतुश्ये क्रमेणोदादरणम्‌ । यथा— 
'द्यामालिळिङ्ग सुखमाशु दिशां चुचुस्थ 


दद्धाउ्बरां राशिकळामलिखत्कराग्रैः । 
अन्तर्निसञ्चचर१५पशरोऽतितापात्‌ 
किं किं चकार तरुणो न यदीक्षणाग्निः i? 
लौकिक च वस्तु रखादिभेदान्नानाभेदं स्वयमेवोत्मेक्ष्यस्‌ | 
“येरेकरुपमखिळास्वपि दुत्तिषु त्वां 
पश्यद्धिरव्ययमलंख्यतया प्रदत्तम्‌ । 
ळोपः ऊतः किल परत्वजुषो विभक्त” 
स्तैळक्षणं तव तं श्रुवमेव मन्ये ॥! 
अच्ागमशाखप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्ववस्तुसमारोपः 
“सीमाने न जगाम यन्नयनयोनौन्येन यत्संगतं = 
न रुपृष्टं वचसा कदाचिदपि यद्‌ इष्टोपमानं न यत्‌ । 
अर्थादापतितं न यक्ष च न यत्तत्किचिदेणीदशां 
लावण्यं जयति प्रमाणरद्दितं चेतश्चमत्कारकम्‌ ।" 


३२७ 


अन्न ळावण्ये लौकिके वस्तुनि मीमांसाशाखप्र सिद्धवस्तुसमारोपः । 


एव तकोयुर्षेदज्योतिः्शा्प्रसिद्धघस्तुसमारोपो बोद्धव्यः । 
यथा-- 
'स्वपक्षळीळाललितेरुपोढदेतो स्मरे द्शयतो विशेषम्‌ । 
मान निराकतुमशेषयूनां पिकस्य पाण्डित्यमखण्डमासीत्‌ ।" 


अन्न तकैशाखप्रसिद्धवस्तुसमारोप: । पाण्डित्यशब्दः प्रकृते लक्षणया 


व्याख्येयः । 
“ग्रग्द्मम्िमधुरयंमोपला दर्दितश्वयथ चाभवत्तमः । 
इए॒यस्तिमिरजं सिषेविरे दोषमोषधिपतेरसंनिधौ | 
अश्रायुर्वेदप्रसिद्वस्तुसमारोपः । 
स मदद्म्तिनां प्रहरतः क्मामण्डळे वैश॒ते 
रक्षामाचरतः सदा विदधतो ळाउेघु यात्रोत्सचम्‌। 
पूर्वामस्यजतः स्थिति शुमकरीमासेव्यमानस्य ते 
वर्धन्ते विजयश्चिय; किमिव न श्रेयस्विनां मङ्गलम्‌ |? 
अत्र ज्योतिः्शाख्प्रसिद्धघस्तुसमारोपः 
“प्रखपत्तात्पर्येरपि सद्चुमानेकरसिकै- 
रपि शेयो नो यः परिमितगतित्व परिजहत्‌ । 
अपूर्यव्यापारों गुरुवर ! | | 
न वाच्यो नो लक्यस्तघ सहृद्यस्थों गुणगणः (ए 
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३९८ अलझ्ञारसेस्वम्‌ 


अन्न भरतादिद्यासप्रलिछवस्तुसभारोप: । तथा छात्र शुणणणगतत्वेन 
म्शङ्गारादिरसब्यवद्वारः प्रतीयते । यतो रसो न तात्पयशक्तिश्षेयः । नाप्यज्ञु- 
मानविषयः। न शब्देरभिघाव्यापारेण वाच्यीकृतः । न लक्षणागोचरः। कि 
तु विगळितवेद्यान्तरत्वेन परिद्दतपारिसित्यो व्यञ्चनलक्षणापूवेव्यापारविष- 
यीक्रतो5नुकार्यागुकठंगतत्वपरिदारेण सहृदयगत इति प्रल्लपेचात्पर्यरि- 
त्यादिपदे रस पव प्रतीयते । पवसन्यदृपि क्षेयम्‌ । 

दोनों [ कार्यसमारोप ओर विशेषणसाम्य ] से होने वाली समासोक्ति यथा-- 

“नौरस ओर कण्टकी वृक्षों ने आपकी इाह्चसुन्दरियों के साथ क्या क्या नहीं किया। जब 
वे मरुस्थळ में अत्यधिक भय के कारण ऊवड़ खावड़ पाँव रखती हुई माग रही थी, उनके अलक 
काट लिए; छाती फाढ़ दी, पूरा अधर खण्डित कर दिया, कानों में दद॑ पैदाकर दिया, और 
नीळ कमळ से स्वृएणीय नेत्रा में घाव कर दिए !? 


` ,- यदो नीरस शब्द से कथित नोरसत्व [ वृश्ष-पक्ष में सूखापन, कामुक-पक्ष में रूखा ] और 
कण्टकी शब्द से कथित कण्टकित्व [ कण्टक = काँटे वाळे और रोमांचयुक्त ] ये दो विशेषण वृक्ष 

भोर कामुक दोनों पक्षों में अन्वित होते हैं अतः इतने अंश में यहाँ विशेषणसाम्य है । "अलक काट 
किए) इत्यादि अंझों में [ वृक्षों पर कामुक के ] कार्य का समारोप है । 

व्यवहारसमारोप होने पर जो चार भेद होते हैं उनमें से एक एक का क्रमशः उदाइरण 

[ कप च त वस्तु के व्यवहार का समारोप यथा-- ] 

“थी का आछिगन किया, दिशाओं के मुख [ आरम्म भाग, आनन ] शीघ्र शीघ्र चमे, [ स्पश 
किया, चुंबन किया ], अम्बर [ आकाश, वख ] को रोककर विद्यमान शशिकला को कर [ किरण, 
हाय i भग्रमागों [ अगले हिस्से और नख ] से कुरेद डाला। इस प्रकार जिस [ शिव ] के 
तरण और काम को भीतर लिए हुए [ काम जलाते हुए, कामी ] नेत्रारिन ने अत्तिताप से क्या क्या 
नहीं किया । [ यहाँ अम्बर, फर और' तरुण इनमें विशेषणसाम्य है, शेष में कार्यसमारोप है । अग्नि 
के व्यवहार पर कामुक के यवहार का आरोप ऐ। अतः यद्‌ प्रथम भेद हुआ क्योंकि अन्यकार 
क न र ये दोनों ही ठौकिक वस्तु हे । वस्ततः शिवनेत्राग्नि 

तु शास्रीय वस्तू का अर्थ र्‌ 
र कचरे बसा जरा हो स्त्‌ यहाँ शास्र की पारिभाषिक वस्तु है। नेत्राग्नि- 
किक वस्तु के भेद रस आदि के भेद से अनेक एते है, उन्हें स्वयं 

[ शास्रीय वस्तु पर शाख्रीय वस्तु के ब्यवहार का समारोप यथा-- ] PR 


में ऐसा मानता हूँ कि हे भगवन्‌ | आपका ठीक 
मान लक्षण उनने किया है जिनमें समस्त 
Ps युर व उल] (ता स्थितियों ] में आप को [ विराट्‌ , तैजस 
3 अग्यय च 
सदेव संख्यातीत रूप से विद्यमान देखा है ओर र C7 वी. 


फिंचनास-क्चनों के 

a ही अनुसार ] आप से परे आप से भिन्न विभक्ति [ व्यक्ति] का छोप क्र 
--पहाँ आगम शाख में प्रसिद्ध वस्त [ परमशिव या 

बस्तु [ अव्यय शब्द ] का समारोप हे । [ व्याकरण र गविक स कप ie 


सवां च विसचिजु । सदेव्वपि च काढेपु दघ व्यति तदब्ययम! अर्थात्‌ चो शब्द तीनों छिंगो में, 
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3 समासोक्त्यळछ्कारः ३२९ 


सभी विभक्तिओं में और सभी कालो में न बदले वह अव्यय । जैसे इसी पथ में 'मुवस्‌' शब्द । 
अब्यय शब्द पक्ष में वृत्ति = कारक आदि बृत्तियाँ, संख्यातीत = संख्यारद्दित, क्योंकि अव्यय शब्दों 
में जो एकत्वसंख्या रइती दै वह द्वित्वसापेक्ष नहीं होती स्वरूप-सापैक्ष दोती है, वैसी एकत्व 
संख्या अह्य में भी है । परविभक्ति ० प्रकतिभूत भुव आदि शब्दों से परे आने वाळी प्रथमा 
आदि और उनके “घु? आदि का अत्यय के.साथ लोप दो जाता दै] £ 


[ लौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के व्यवद्दार के समारोप का उदाहरण ]-- कद 

'ुन्दरियों का जो छावण्य नेत्रो की सीमा [ प्रत्यक्षप्रमाण ] से परे दै, जिसको किसी से संगति 
नहीं है [ साहाचयंनियम अतएव अनुमान प्रमाण का अमाव], जो शब्द से अछूता है [ शब्द 
प्रमाण का अभाव ], जिसका उपमान [ उपमान प्रमाण ] कभी दिखाई नहीं दिया और जो अर्थ 
[ विलेपनादि पदार्थ तथा धन ] से छाया हुआ नहीं दै [ अर्थापत्ति प्रमाण का अभाव ] किन्तु ऐसा 
भी नहीं कि नो कुछ न दो [ अनुपछय्धि प्रमाण का अभाव ] ऐसा जो प्रमाणरदिति [ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणाविषय तथा अपरिमित ] और चित्त को चमत्कृत करने वाळा [ अनुभवैकवेय ] है वही 
सर्वोत्कृष्ट है । 

यहां छावण्यरूपी लौकिक वस्तु पर [ उत्तर ] मौर्मासाशाख में प्रसिदध परमात्मस्वरूप वस्तु 
का आरोप दे [ यदि यहां अतिशयोक्ति नहीं दै । ] 


विमर्शिनी 


क्रमेणेति यथोद्देशम्‌ । मीमांसेस्यप्नोत्तरमीमांसा विवद्धिता। तन्न हि निखिल्प्रसाणा- 
गोचरं परमात्मस्वरूपं दर्शितम्‌ । तष्ठयवष्टारसमारोपो5तच्र इतः । 

क्रमेण न क्रम से अर्थांत जिस क्रम से नामगणना की गई दै उसी क्रम से। मोमांसा = 
उत्तरमीमांसा क्योंकि परमात्मा का स्वरूप उसी में समस्तप्रमाणों का अविषय बतलाया गया है। 
यहाँ उसी के व्यवहार का समारोप किया गया दै । [ पूर्वमीमांसा कर्मवादी दशन दै । उसमें 
ईश्वर या परमात्मा नहीं माना जाता । ] 

विमर्श--लौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के समारोप के एक उदाइरण के पश्चात्‌ जब उस विषय 
का इसी प्रकार अन्य शाखों के व्यवहार का समारोप जाना जा सकता दे” इस प्रकार उपसंहार 
कर दिया गया तब इससे भागे का 'शाखीय वस्तु पर लौकिक वस्तु के व्यवद्वार के समारोप? का 
विवेचन किया जाना उचित था । तदर्थं केवल 'पश्यन्ठी०? पथ को ही इस पद्य के पश्चात्‌ दिया 
खाना चाहिए था, किन्तु वीच में तके, आयुर्वेद, ज्योतिष ओर साहित्य में प्रसिद्ध वस्तु के 
आरोप के लिए भी उदाहरण के रूप में 'स्वपक्ष०, मन्द०, गण्डान्ते तथा प्रसपंत्‌०१ पय दे दिए 
गए है । इनमें से प्रथम तीन पर विमशिनीकार एक शब्द मी नहीँ लिखते ओर संब्रोविमीकार 
“गण्डान्ते०? पर । आगे विमशिनीकार “पश्यन्ती? पय पर मी एक भी अक्षर की टीका नहीं छिखते 
जब कि संजीविनीकार ने इस पर अत्यन्त उदार व्याख्या लिखी है! इससे यद्द सोचा जा 
सकता है कि टीकाकार बीच के. पथों को प्रक्षिप्त मानते हे और उन्हें छोड़ा जा सशता है। 
कु० जानकी ने “गण्डान्ते? पद्य को मूळ से इटा भी दिया दै। किन्तु 'प्रहपेत०' पच्च दोनों दो 
रीकाक्तांओं को मूलरूप से मान्य है श्सकिए कोई कारण नहीं कि अप्य प्रचो को त्याज्य 
समझा जाए । अतः एम इन्दे प्रक्षि नहीं मान रहे हें । 

इसी प्रकार तकशाख, आयुर्वेदशास, ज्योतिःशाख [ आदि ] में प्रसिद्ध वस्तु का समारोप मी 
[ डोकिक वस्तु ] पर जाना जा सकता है। [ यथा ]— 
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३३० अलङ्कारखर्वस्चम्‌ 


(वसन्त ऋतु में ] अपोढहदेती [ हेति = शस्त्र, तथा हेतु से युक्त अत पव पक्षभूत ] समर में 
अपने पक्ष [ पंख तथा मत, प्रतिपाथ ] की लीला [ सचेता, प्रतिशा या स्थापना के पश्चाद 
उपपादन क्रम ] कॉ ललितता [ सुन्दरता और सफाई ] से जव विशेष [ विशिष्टता, तथा विशेष 
नामक कल्पित पदार्थ ] दिखलाने और समी युवकों [ युवावस्थावाठों और प्रौढ पण्डितों ] का 
मान [ रूठना तथा पाण्डित्यगव॑ ] का निराकरण करने में कोकिळ का पाण्डित्य अखण्डित 
[ परिपूर्ण ] था [ श्रीकण्ठचरित ६।१६ ] । 

“वहाँ तके [ विशेष पदार्थ को मानने वाले न्याय ] शाख में प्रसिद्ध [अनुमानप्रक्रियारूपी] 


का समारोप ६ क्त मं त्य 
अपठ असा रेप हया जा रएा है। प्रकृत [ कोकिळ ] में पाण्डि शब्द को लाक्षणिक 


[न्याय शाख में अनुमान-प्रक्रिया के लिप निम्नलिखित पदार्थयोजना की जाती है-- 
स ) क पदा का अर्थ है वह स्थान जिसमें किसी वस्तु का अनुमान किया आ 
शाम पक्ष माना है, (२) पक्ष में हेतु का निर्देश, यहाँ इसीलिए काम को उपोढहेतौ 
कषा गया १, (३) साध्य, अनुमान द्वारा जिसकी सिद्धि कौ जा रही हो यहाँ वह है विशेष । 
परमाशुओं को परस्पर में अलग-भलग सिद्ध करने के लिए नेयायिक उनमें विशेषनामक स्वतंत्र 
पदार्थ की कल्पना करते हे । क्योंकि परमाणुओं में अवयव नहीं होते और अन्य सभी द्रव्य 
र से Ss होते हैं । जो न्यायश्ञाखी विशेष पदार्थ की सिद्धि कर लेता और अन्य 
भ ह इव चदा होता, वह प्रौढ पण्डित माना जाता है। इलोक में आए पक्ष 
व गी कार भरीविधाचक्रवत्तों तथा औकण्ठचरित के टोकाकार जोनराज ने 
ज इ ही Hes a रदी हो? । वस्तुतः यहाँ पक्ष शब्द केवळ 
मु > अयुक्ते ६, क्याकि न्यायशास्र से पक्ष’ शब्द द्वारा जो अर्थ 

अड यी जात हा रूप म॑ स्मर को अपनाया गया है। 'पव॑त पर घुओं है? वर 
रक अनुमान में पर्वत पक्ष, धुआं हेतु और अग्नि साध्य है । प्रस्तत पथ में 
र्‌ 'विशेप! साध्य । हेतु कथित नई हे । पक्ष को धर्मी कद्दा जाता दै क्योंकि 


कर रही थीं ओर अन्धकार को सूजन [ शोथ | 
ज्र ` ] के सन्निद्ठित न रहने के कारण दुष्टियां य 40:04 पि [म 
सनन दोष का सेवन कर रही थी। रतांधी नामक नेत्र 


'आप मद्मत्त हाथियों र्यो 

का अन्त आने ] त = [वि र केकी NL 
a १ + शृते = धारण किए 

दैवगण उनका कोक शी अण्डळ पर रक्षा करते हैं, सदा लाट रह त सना 


उत्सव मनाते है; परवा प्राप्त नं 
न पूवा [ ( १) पहले से प्राप्त, (२) पूव दिशा तथा (१) पूर्वाफाल्युनी, पूर्वा- 
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जिसमें उत्पन्न जातक “स्वकायकत्तां परकार्यइत्तां गण्डोद्भव? के अनुसार भौर तदथं परकार्य- 
नाशक माना जाता है; वैशृतेः क्ष्मामण्डळे रक्षामाचरतः? = पृथिवी की रक्षा वैधृति योग के वाद 
शुरू करने वाळा, वेधृति = सत्ताईंसवाँ अत्यन्त अशुभ योग; पूर्वा-दो दो भागों में विभक्त फाल्गुनी, 
भाद्रपद तथा आषाढ नक्षत्रों का पूर्व पूर्वे भाग, इनमे पूर्वाषाढा प्रशस्त नक्षत्र माना जाता दै, 
शुभकरी स्थिति = शुभयोग ।? 

हे गुरुवर ! सहृदया में स्थित आपका गुणगण न तो उन्हें समझ में था सकता जो तात्पर्य 
को दूर तक ले जाते है [ तात्पयशक्ति मानने वाळे मीमांसकों के अनुसारी धनिक आदि ] 
और न उन्हें जो देवछ प्रामाणिक अनुमान के [ न्याय शाख के अनुयायी] रसिक हैं। पेसा 
इसलिए कि [ ये सव साधन परिमित हैं और ] आपका गुण अपरिमित है विद्वानों ने उसै अपूर्व 
ब्यापार [ नवीन हैं गतिविधियाँ जिसकी और नवीन शब्दशक्ति व्यक्नना ] समझा है, न तो वाच्य 
[ क्यनीय, अभिधाबृत्तिद्वारा कथित अथ ] ओर न लक्ष्य [ प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य, छक्षणावृत्ति द्वारा 
प्रतिपाद्य अर्थ ] । 

-यहाँ भरतादि के शाख [ नाव्याल्न, काब्यशाख ] में प्रसिद्ध बस्तु का समारोप है । 
क्योकि यहां गुणगण में श्गारादि रस का व्यवहार प्रतीत होता है। क्योंकि यहां 'प्रसपैत्तात्पय 
आदि शब्दों से-'रस न तात्पयंशक्ति से शेय है, न अनुमान का विषय है, न शब्दों दारा 
अभिधाब्यापार का दौ विषय बनाया जाता और न लक्षणा व्यापार का ही । अपितु बह ब्यंबना- 
स्वरूप एक नवीन व्यापार का विषय वनता है और जव वइ इस व्यपार का विषय वनता है किसी 
भी अन्य [वाझ ] पदार्थ का शान नहीं रहता वह [ देशकाळादिजनित ] परिमित भाव दूर 
कर देता है, साथ ददी उसकी प्रतीति न तो [ राम आदि ] अनुकार्य में होती और न [ नट 
आदि ] अनुकत्ताओं में अपितु सहृदय में होती दे-इस प्रकार रस की प्रतीति दोती है। इसी: 
प्रकार भोर मी उदाहरण खोजे जा सकते है । 


चिमशिनी 
न तात्पर्येति । यदुक्तम्‌-- 


“नामिधेवं न तार्प्यं छक्तणानुमितिन दा। 
४्वन्यन्तर्भावने शक्ता भेदेन विषय स्थितेः ॥' इति। 

अजुकार्यो रामाविः। अशुकर्ता नटादि।। तद्रोचरश्च न रसः प्रतीयते । यदुक्तस- 
'नाघुकायंऽपि रामादौ नटादौ नाचुकतंरि । रसः सचेतसां कि तुः इति । अन्यदिति । अभ्यः 
शाख्म्रसिद्धवस्तुसमारोपलउणम्‌ । 

न तारपर्यति-- जैसा कि कदा दै--“ध्वनि को अपने आप में अन्तमूंत करने में न तो अमिषा 
समर्थ दै, न तात्पर्य, न लक्षणा और न अनुमिति । क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र मिन्न है और इन सब 
का क्षेत्र भिन्न। अजुकाय राम आदि। अचुकता = नट आदि | रस उनमें प्रतीत नहीं शोता । 
जैसा कि कदा है--'रस न तो राम आदि भनुकायं में प्रतीत होता और न नट आदि अनुक्ता 
में हौ | वह सहृदय में दी प्रतीत होता दै । 'अन्यदिति ओर? = अन्य शोमा में प्रसिद्ध बस्तु 
का समारोप । 

विमर्ह--रस प्रक्रिया समझने के छिए काव्य प्रकाश के चतर्थ उछास का. रसप्रकरण और 
तत्रापि अभिनव गुप्त का असिव्यक्तिवाद पढ्‌ ळेना चाहिए | पण्डितराज जगन्नाथ ने भी उसका 
स्पष्टीकरण अच्छी तरइ किया दै । प्रस्तुत पथ में रसामिव्यक्तिवाद स्वीकार किया गया दे । इसका 
स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार दै-- | 2 
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शकुन्तला-दुष्यन्तादि, उनकी चेष्टाएँ तथा उन्हीं से व्यक्त उनकी लज्जा आदि मनोवृत्तियाँ काव्य | 


नाट्य फे माध्यम से ज्ञात दोती हें तो [ सहृदय शाता की चेतना पर पड़े इनके ज्ञानात्मक प्रति- 
विम्ब ] क्रमशः विभाव, अनुमाव और संचारीभाव नाम से पुकारे जाने लयते हे. । अपने मूल रूप 


में ये सव वस्तुमात्र रहते हे । यदि इन तीनों की योजना अनुरूप रहती ऐ तो [ शानरूप ] इन | 
तीनों के समूह से सहृदय शाता के चित्त में वासनारूप से विथमान रति आदि स्थायी चित्तदृत्तिया 
सी जाग उठती हैं। तव विभावादि तीन और रत्यादि, इन चार का समूह वन जाता है। / 


समूद पनते हौ एनसे एक शक्ति पैदा होती है । वह इनके और सहृदय की आत्मा के बीच 


के आवरण को एटा देती है । आवरण एुटते ही विभावादि समूह आत्मतत्त्व के प्रकाश . 


में प्रकाशित ऐ उठते ऐ । उनके साथ स्वयं आत्मतत्त्व का प्रकाश भी रहता है । वइ प्रकाश 
आनन्दरूप होता ऐै क्योकि यद आत्मरूप ही रहता दै और आत्मा आनन्दरूप होता है । इसी 
विभावादियुक्त आत्मतत्त्व या आत्मानन्द का चाम है रस । इसे शंगारादि नाम दिया जाता है-- 


रत्यादि स्थायी भावों के आधार पर, इसलिए इसको आत्मविशिष्ट स्थायौरूप भी कह दिया. 


जाता ऐ। 
परिद्वतपारिमित्य--जव इसका अनुभव होता है तव अनुभविता की चेतना देशकालव्यक्तित्व 


को सीमित भावनाओं से परे हो जाता है। उस समय उसे यह शान नदी रहता कि वह किस 
स्थान में बैठा है अथवा वद समय कौन सा है जिसमें वह आनन्द से रहा है। उसे यह मी धात. 
नौं रइता कि वह स्वयं क्या है ! समृद्ध है या दरिद्र, पण्डित है या यथाजात, वृद्ध है या वाळक, . 


राम है या कृष्ण। इसी प्रकार उते यह भी विदित नहीं ऐता कि काव्य या 
3 शास्र में जो पात्र 
भा रहे ह वे उसी के या अन्य किसी के कुछ है या नहीं । शकुन्तला आदि को वह दुष्यन्तपत्नी 
च समझता ओर सौता को रामभ्रिया या जगदम्या । न तो यही समझता कि उनसे उसका 
र हैं । इस स्थिति को कहते हैं साधारणीकरण की स्थिति । इसमें प्रधान साधारणी- 
अ का। सच यदद है कि विभाव में विमावता ही तब आती है जब वह साधारण 
द जते पक जाने के वाद छी भात भात होता है । शकुन्तलादि को उक्त साधारणरूप से 
० Sh व्यक्ति चेतना भी सीमामाव से परे हो अपरिमित और असीम वन 
ल्न या is या असीम अपरिभित होते हौ उसमें रहने वाळा रत्यादिभाव 
वेदान्तरशन्य जव यइ आनन्द ऐता है तव और 
कुछ नहीं सूझता । चित्त में सुप्त अन्य 
संवेदन उस समय नहीं जागते । अतः यइ विगलितवेधान्तर 
७ र्‌ च्च 
छो गए वेद्यान्तर = भन्य वेद जिससे । Pes 120 0 कक 
अडून व्यापार = जिस शक्ति से बिमावादि चतुष्टय और आत्मतत्त्व के बीच के भावरण 
भंग ऐता है वह अन्धकार का आवरण एटा घट थादि पदार्थी को प्रकाशित करने वाली कस 
शक्ति के समान ऐ जो प्रकाश में रइती है, अतः उते व्यंजना शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
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का नाश उसके पूर्वे भी विभावादि में से एक एकै के ज्ञान के लिए हो चुका था, किन्तु उस समयः 
आत्मा की आनन्दका का परामश नहीं इआ-था। विभावादि के साथ सामाजिकनिष्ठ रत्ति 
का शान होते ही आत्मा की आनन्दका भी जाग उठतो है और उसका परामर्श दोने लगता 
है । ग्यंजनावादी के अनुसार इस आनन्दकला का जागरण मी व्यंजना से होता है और व्यंजना- 
रूप ही होता दै । सोचना यह है कि प्रकाश से व्यक्त घट का शान भो व्यंजनारूप है या उससे 
भिन्न | स्पष्ट ही भिन्न है। व्यंजना शान में सहायक है । इसीलिए उद्‌भूत रूप; महत परिमाण 
और आलोक-संयोग को वस्तु के चाक्चप प्रत्यक्ष का कारण माना जाता है। ब्यंजना आलोक-संयोग- 
स्वरूप हौ है । अतः वह वस्तुश्ञान का कारण है; वस्तुञ्चानात्मक नहीं । इसीलिए भइनायक 
रस का भोग मानते हैं । | 

अमिघेय नहीं = इस रस का भभिषाबृत्ति से अनुभव नहीं होता क्‍योंकि रस में अभिधा 
या तो रस शब्द की मानी जा सकती है या <ंगार आदि शब्दों की । स्थिति यह है कि रस या 
शरङ्गार आदि शब्दों को कने मात्र से रसानुभूति नहीं होती। उसके विपरीत रस या अज्ञारादि. 
शब्दों का प्रयोग न छोने पर भी विभावादि-संयोजन से रसानुमूति दो जाती है । इसीलिए 
अनुभवरूप रस वाच्य नहीं हो सकता । अभिषाबृत्ति से उस आनन्द का कथन संमव नहीं । 


लक्ष्य नहीं = रस लक्ष्य भी नहीं होगा क्योंकि उसमें लक्षणा संभव नहीं है । लक्षणा अभिषा 
में वाधा आने से होती है। वह एक प्रकार की अमुख्य अभिधा ही होती है। रसानन्द में जव 
अभिधा ही नदीं होती तो लक्षणा संभव ही कैसे । इस प्रकार यदि रसानन्द वाच्य दोगा भौर 
उसमें कोई बाधा आती तो लक्षणा द्वारा गम्य द्वोकर लक्ष्य माना नाता । इस प्रकार रसानन्द 
लक्ष्य भी नहीं हे । 

तात्पयंवेध नहीं = 'घट को छाओ? कहने पर घट का अर्थ होता है घरद्रन्य और "को! का गर्भ 
होता दै “कमंता' । इन दोनों के अतिरिक्त एक भयं और निकळता है वए है 'कर्मता? का घट में 
रइना । श्सका वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं दै । अतः संवन्धरूपी यह अर्थ पदाथै> पद का अथ 
नएीं ऐ । तव भी यद अथे भासित तो होता है “वटमानय--घट को लाभो? इस. प्रकार वाक्यरूपी 
शब्द से छौ । अतः इसे वाक्यार्थ माना जाता दै । कुछ दाशेनिक संबन्धरूपी इस अर्थ के शान के 
लिए वाक्य में तात्पर्ये शक्ति मानते हैं। रसपदार्थ सम्बन्धरूप नहीं हैं अतः उसे ताल्पयंश्ञक्तिवेय 
भी नहीं माना जा सकता । 

पनिक भादि कुछ ऐसे भी आलंकारिक ऐ जो तात्पयैशक्ति को केवळ संबन्ध तक सीमित न 
रख, अन्तिम अर्थ तक सक्रिय मानते हैं। इसके लिए वे बाण का दृष्टान्त देते दै । जैसे छोड़ा 
गया बाण कवच फो तोद, त्वचा झो फाए और इदय का विदारण कर प्राणएरणरूपी तात्पयेभूत 
कार्य एक दी मेय नामक व्यापार द्वारा निष्पक्ष ररता है उसी प्रकार शब्द भी एक बार बोला 
जाता है और वइ अपने अभिषा व्यापार के दार! ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समी अरथा 
को पतला देता है। “गङ्गा पर घर? अयोग में गज्ञशब्द दी अभिधा व्यापार से ही गङ्गाप्रदाए 
गञ्नातट, तट में शैत्व याबनत्व आदि समी भयौं का शान करा देता है। उसी प्रकार सरस काव्य 
की पदावरी असथा द्वारा प्रथम जशिषेगा्, द्वितीय रश्याथं और तृतीय रसल्पी थ 
का भी छान फरा सकती है। इस मत में च तो लक्षणा की दी आवश्यकता पढ़ती और = 
ज्यजना की हो ! ; 

अन्य दारँनिक इसका खण्डन यइ रुष्ट कर करते है कि अभिधा संकेत परः निर्भर रती दै 
यतः भसंकेतित अन्य अथो तक उसकी पहुँच नहीं दो सकती । गंगा का संकेत गंगा के तर पक भदो 
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है नहीं अतः वह अभिषा तट का भी शान नहीं करा सकती, उसके आगे प्रतीत होने वाळे प्रयोजन | 
का शान उससे संभव दी केसे होगा । 'असपेत्तात्पये' शब्द से पथ के निर्माता का इसी पक्ष को _ 


ओर संकेत दै । 


न च सदनुमानेकविपयः = वह अनुमान का विषय सौ नहीं है। अनुमान से इतना ही _ 


ज्ञाना जा सकता ऐ कि नटरूपी रामादि के भीतर णसुक असुक्त भाव है। जहाँ तक सहृदय में 
आत्मानन्द का संवन्ध है वह तो प्रत्यक्ष या अगरोक्षानुभूतिछूप स्ववेदनात्मक दै। शंकुक आदि 
कुछ आचायों ने रस को अनुमेय माना है, उसका अर्थ केवळ नट में भावों का अनुमान है, जो 
नान्य ऐ । अभिनव गुप्त या व्यंजनावादी भी उतने अंश में अनुमान मानता दै । यह अनुमान 


प्रमाणात्मक नहीं होता, इसरिए शसे व्यज्ञनारूप भी कह दिया जाता है । महिमभट्ट इते अनु- | 


मान ही मनते हैं किन्तु शिथिक अनुमान न कि प्रमाणात्मक । सदनुमानेकविषय कहकर पद्यकार | 


ने अनुमान की प्रमाणात्मकता को ओर संकेत किया है । 


बुपेरवसितः-इस पदावली पर ध्वनिकारकी “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति धुधैयः समाम्नात- 
पूर्व तया “स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः' इन उक्तियो की स्पष्ट हौ छाप है। ऐसा कहकर ध्वनि- | 


कार ने कहा था कि “ध्वनि? को 'बुधः लोगों ने स्वीकार किया दै--'विद्वदुपक्षेयमुक्ति' ।? इसलिए 
ब्द मान्य है । बुध शब्द से उन्होंने व्याकरणशाख्जियों का संकेत किया है और कहा है-- 
अथमे हि विद्वांसो वेयाकरणाः'। मम्मट ने भी ध्वनिकार की इस पदावळी को अपने उत्तम काव्य-ळक्षूण 
में (इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ घवनिबुधैः कथितः? इस प्रकार स्वीकार किया है । 


'सहृदय शब्द से भी 'तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌? उक्ति के अनुसार वृत्तिकार 
आनन्दवर्षन से भिन्न ध्वनिकारिकाओं के निर्माता के रूप में मान्य सहृदय नामक विद्वान्‌ की ओर 
संकेत दै । यथपि यह तय नहीं है कि ध्वन्यालोक के कारिका भाग और वृत्तिभाग के रचयिता 


is भिन्न हैं। अभिन्न मानने पर सद्ददय शब्द का अर्थ साधारण काग्यरसिक ही माना 
एएगा । 


[ सर्वस्व ] 
“पश्यन्ती घपयेव यत्र तिरयत्यात्मानमाभ्यन्तरे 
यत्न जुख्यति मध्यमापि मधुरध्वन्युिद्दासारसात्‌ । 
चाटूचारणचापळं विदृधतां वाक्‌ तत्र वाह्या कथं 
देव्या ते परया प्रभो सद्द रदःक्रीडाइढ(लिक्ने ।' 
अन्नागमप्रसिद्व वस्तुनि लौकिकवस्तुव्यवद्दारखमारोप । लौकि 
च | 
व्यवद्दारञ्च रसादिभेदाद्‌ बहुभेद्‌ इत्युक्त प्राक्‌ । | 
तत्र झुद्धकायंसमारोपे कार्यस्य विरोषणत्वमौपचारिकमाश्रित्य विशेष- 
णसाम्यादिति लक्षण पूवशास्रा चुसारेण विद्ितं यथाकथंचिद्‌ योज्यम्‌ । 
जहां पश्यन्ती [ वाकू ] मानों ळ्ज्ञा से स्वयं को भीतर हो छिपा लेती हे ओर जहाँ मध्यमा 


[वाक] भी मधुर ध्वनि [ ओभ्रमा उच्चारण ] को उन्मौलित करने में टूट जाती है, हे प्रभो ! 


भापके परा देवी के साथ पान्त की क्रीडा के ऐ विषय 
चाटूफि की चपळता कैसे करे । से दृढ आलिंगन के विषय में वाद्य [ वैखरी ] वारू 
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यहां आगम प्रसिद्ध वस्तु [ पश्यन्ती आदि वाणिओं ] पर लौकिक वस्तु [ज्ञीपुरुष ] के व्यवहार 
का समारोप है। जहां तक लोकिक वस्तु के व्यवहार का संबन्ध है, रस आदि के भेद से इसके 
अनेक भेद होते हँ यह पहिले दी कदा जा चुका है । 

[ समासोक्ति के ] 'शुद्ध कार्यसमारोप? नामक भेद में काये (या क्रिया) को औपचारिकरूप 
से विशेषग मानकर प्राचीन [ अलंकार ] शाखों के अनुसार निर्मित “विशेषणसाम्य? इस [ समासोक्ति 
के ] लक्षणांश की योजना यहां जैसे तेसे कर लेनी चाहिए । 

विसश--वाणी के जो चार विवत्तं होते हैं परा, पदयन्ती, मध्यमा और बेखरी, श्नके विषय 
में विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ के मंगल पद्य में किया जा चुका ऐँ । इस पद्य पर संजीविनोकार ने 
पर्याप्त गंभीर थौर स्पष्ट विवेचन किया है । उव देख लेना चाहिए । 

स > 

तदिस्थ॑ सप्रपञ्चां समासोक्ति प्रतिपाद्य पुनरपि सहृदयानां हृदयंगमीकनु म्रन्यकदेतत्प- 
तीति चिम्रागेन लचे योजय ति--एद्द त्वित्यादिना । 

इस प्रकार समासोक्ति प्रतिपादन बिस्तारपूर्वक कर दिया गया। अब सहृदयों को हृदयंगम 
कराने र लिए समासोक्ति की प्रतीति जहां जैसी होती है उसे उदाइरण द्वारा बतलाते हुए 


[ सवंस्व ] 
इद तु-- | 
"न्द्र धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ द्धानाद्रेनलक्षताभम्‌ । 
प्रसाद्यन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरम्यथिक चकार |! 

इत्यत्रास्ति तावद्‌ रविशशिनोनायकत्वप्रतीतिः | न चात्र विरोषणसाम्य- 
मिति सा कुतस्त्या । प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुमिति विरोषणसाम्याच्छरदो 
नायिकात्वप्रतीतौ तदानुशुण्यात्‌ तयोः समासोक्त्या नायकत्बप्रतीतिरिति 
चेत्‌ आद्नखक्षताममैन्द्रं 'धञुद्‌धानेत्येतद्विरोषणं कथं साम्येन निदिष्ठम्‌ । 
न चेकदेशविवर्तिन्युपमोक्ता यत्सामर्थ्या्नायकत्वप्रतीतिः स्यात्‌ । तत्कथमत्र 
व्यवस्था । अश्रोच्यते -पकदेशविवरतिन्युपमा यदि प्रतिपद्‌ नोक्ता तत्‌ खा 
केन प्रतिषिद्धा । सामान्यलश्षणद्वारेणायातायास्तस्या अत्रापि संभवात्‌ । 
अथात्र नोपमानत्वेन नायकः स्वस्वरूपेण प्रतीयते अपितु रविशशिनोरेच 
नायकत्वप्रतीतिः । तयोरत्र नायकत्वात्‌ । तदत्रा द्रनखक्षताभमित्यत्र स्थित- 
सपि श्रुत्योपमानत्वं चस्तुपर्यालो चनया पेन्द्रे धनुषि संचारणीयम्‌ , इन्द्रचा- 
पास नश्क्षतं दधातेति प्रतीतेः, यथा 'दधा जुद्दोति' इत्यादौ द्षि संचायंते 
विघिः। पवमियसुपमाजुप्राणिता समासोक्तिरेव। 


पुनः 
नेत्रेरिवोत्पलैः पद्रैसुंखेरिव सरःशियः । 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्तवाकेः स्तनेरिव ।॥! 
इत्यत्र सरःश्चियां नायिकात्वप्रतीतिचे समासोकत्या, चिशेषणसाञ्याभा- 
चात्‌ । तस्माच्चायिकात्रोपमानत्वेन प्रतीयते न न तु सरःक्षीघर्मेस्वेत नायिफात्यः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I, _ 


S 


३३६ अळजङ्कारखचश्वम्‌ 


रित्येकदेश्विवर्तिन्युपमैवाग्युपगन्या, गत्यम्तरासंमवात्‌ । यैस्तु 
च । यत्न तु 'केशापाशालिचुन्देन' इत्यादौ सभासो- 
पायाछुएमायां सभासान्तरण चिशेषणखाउ्यं योजयितुं शक्यं त्रो पम्यगमेः 
विदेषणप्रभाविता समासोक्तिरेवेति न दिरोधः कख्चित्‌ । 


sa नखक्षत जैसे इन्द्रधनुष को उज्ज्वल पयोधरो पर धारण कर रखा था। और 
बह सकलंक चन्द्र को प्रसन्न [ उज्ज्वल कान्ति, खुश ] कर रही थी। ऐसा करते हुए उसने सूर्ये 

[प बहुत बढ़ा दिया ।' ड 
न पद्य [ -अर्थ ] है इसमें यद्द तो सर्वमान्य है कि सूर्य और चन्द्रमा में नायकत्व | 
को प्रतीति होती है, किन्तु यहां विशेषणों की समानता नहीं दै [ अतः प्रइत्न उठता दै कि] ' 
तप यह्‌ प्रतीति दो केसे रद्दी है। यदि ऐसा कदा जाय कि 'सकलंक चन्द्र को प्रसन्न कर रही? 
यए विशेषण [ नायिका और शरद्‌ दोनों में अन्वित होता है अतः] समान है फलतः इसके 
आधार पर शरद में नायिकात्व की प्रतीति दो रद्द है । [ क्योंकि नायिका नायकस्व-सापेक्ष होता 
है अतः ] उसके अनुरूप दोने से उन दोनों [ सूये और चन्द्र ] में समासोक्ति द्वारा नायकत्व की 
प्रतीति भी हो जाएगी । तो [ दूसरा जो ] “ताजे चखक्षत जैसे इन्द्रधनुष को धारण कर रही? 
यह विशेषण | है इते नायिका और शरद्‌ में ] समान रूप से निर्दिष्ट [ उभयान्वयी ] केसे 
माना जा सकेगा । [ और आप उद्धट आदि ने ], एकदेशविवत्ती उपमा का निर्वचन किया नंदी दै 
जिसके पछ पर यदाँ नायकत्व की प्रतीति हो सकती । [ इस प्रकार यहाँ यदि एक विशेषण किसी 
प्रकार समासोक्ति का साधक है तो दूसरा विशेषण उसी प्रकार उसका बाधक ] तव इस पथ में 
[ अलंकार ] ब्यवस्था केसे दी जाय । 

इस प्रश्‍न पर उत्तर यहद है कि “यदि एकदेशविवत्ती उपमा को स्पष्टरूप से [ इम छोगों ने] 
नहीं भी कहा तव भी उसका प्रतिपेष [ खण्डन ] भी किसने किया है ! उसका निवंचन [ उपमा 
के ] सामान्य लक्षण से धी हो जाता है; अतः यहाँ इसे माना जा सकता है । श्सके अतिरिक्त 
[ उपमा सिद्धि के लिए अपेक्षित उपमान का स्वस्वरूप से कथन यहाँ नहीं दै क्योंकि यहाँ ] नायक 
की प्रतीति उपमानरूप से नहीं दोती क्योंकि यहाँ वह स्वस्वरूप से प्रस्तुत नहीं दै, उसकी प्रतीति 
सूर्च-चन्द्ररूप से दी होती दै क्योंकि यहाँ ये दोनों [ सूयं चन्द्र ] हदी [ शरद्‌ के प्रति] नायकरूप 
से प्रतीत होते है [ इसलिए यहा एकदेशविवत्ती उपमा को दी अळंकार नहीं माना जा सकता ]। 
[ अतः यहाँ उपमा से अचुप्राणित समासोक्ति ही अळंकार है ] जहाँ तक “आद्रेनखक्षतामम्‌? विशेषण 
का प्रश्‍न है [ माना कि ] श्समें [ नखक्षतरूपी ] उपमान शब्दतः कथित दै, तथापि उसके उपमानत्व 
को [ नायिका-पक्ष की ] पदार्थयोनना पर ध्यान देकर इन्द्रधनुष में संक्रान्त कर छेना चाहिए 
क्योंकि यहाँ [ नाधिका-पक्ष में ] “इन्द्रधनुप के समान नखक्ष॒त? ऐसी [ हो ] प्रतीति मानी जा 
सकती दै । [ उपभानत्व की अन्यत्र संक्रान्ति वैसे दी संभव है ] जैसे [ 'अरिनदोत्र के रिए एवन 
करता है? इस वाक्य से दुवनविधि सिद हो जाने पर ] ददी से हवन करता ऐ इस वाक्य में 
विधि को [वन से हटाकर ] दही में संक्रान्त माना जाता दे । अतः एस पय. में उपमा से अनु- 
प्राणित समासोक्ति छौ [ अळंकार ] ऐ [ ऐसी व्यवस्था दी जा सकती है ]। 

निम्नलिखित पद्य 'नेत्नेरिवो०? के-- 

'सरशभरी नेत्रो जैसे उत्पछों से, मुर्खा जैसे कमला से और स्तनों के चक्रवाको से जगए अग 
सुशोभित छो र्दी थीं ।' 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न समासोक्त्यळछारः ३३७ 


“श्स अर्थ में सरःश्री में नायिकात्व की प्रतीति का जहाँ तक संबन्ध है वह समासोक्ति से 
नहीं होती क्योकि यहाँ विशेषणों का साम्य [ उभयान्वयित्व ] नहीं है । इसलिए यहाँ नायिका 
उपमानरूप से ही प्रतीत होती है न कि नायिकात्व की प्रतीति सरःश्री के धर्म के रूप में, इसलिए 
यहाँ एकदेशविवत्तों उपमा ही स्वीकार की जानी चाहिए । दूसरी कोई गति [ अळंकार ] है 
भी नहीं। एकदेशविवत्तो उपमा का जिन्होंने लक्षण नहीं किया है उन्हें भो इसका संग्रह करना ही 
चाहिए! जहाँ कहाँ 'केशपाशालि०' गादि पर्या में उपमा [ उपमित ] समास के द्वारा कथित रद्दता 
है, साथ हीं अन्य समास के द्वारा विशेषणसाम्य की योजना भी संभव रहती दै वहाँ औपम्यगर्म 
परी से निष्पन्न समासोक्ति दी रहती है । शस प्रकार [ इन दोनों का परस्पर में ] कोई विरोध 
नहीं है । 

विमशिनी 

अविप्रतिपच्तियोतनार्थस्तावस्छुडदुः । कुतस्त्येति । किमस्या निमित्तमिति भावः । तदा- 
चंगुण्यादिति । शरदो नायिकास्वप्रतीस्यबुगुणरवात्‌ तयोरिति रविशक्षिमोः। कथमिति । 
अप्रकृतार्थानजुगुणस्वात्‌ साम्यायोयाव। कथमत्र व्यवस्थेति | विशेषणसाम्यायोगाद्‌ समाः 
सोझा सेरेकदेशविवतिन्या उपमाया अनुक्तत्वात्‌ । सामान्यलक्षणेत्ति। उपमानोपमेययोः 
साधम्य भेदासेदतुक्यस्वे उपमेति। पुवमेकदेशविवस्युंपमासामध्यादेवात्र नायकस्वप्रती ति- 
रिति आवः । अयेति पषञान्तरे। यदि चान्न पूर्चोक्र्‍युकस्येवानुगुण्याद्‌ रविशशिनोः समा- 
सोक्तिमुखेन नायकप्वप्रतीतिस्तदाव्रेनखचताभमिति विशेषणं कथं साम्येन योजयितुं 

| शाक्य मित्याशङ्कयाइ-तदन्रेत्याढि । एतदेव झाखाम्तरप्रसिद्धदष्टान्तसुखेन हृद्यंगमीक- 
रोति--ययेत्यादिना । ' अग्निहोत्रं जुड यादिस्यनेनोतपत्तिविधिवाक्येन हि होमो विहितः । 
| तस्य च पुनविधानमद्ग्धदद्दनन्यायेन यावदप्नास तावद्‌ विघेर्विषय इत्यम्युपगसांत्र 
युज्यत इति तत्नायुक्तत्वादुपपदे दृष्नि संचायत इत्यथेः । उपमानुप्राणितेति । औषपस्यगर्भ- 
| विशेषणोत्यापितेत्यथेः । समासोक्तिरेवेतिं। न पुनरेकदेशविवर्तिन्युपमा । गत्यन्तरमलं- 
|... कारान्तरस्‌ । यरिरयुद्धटादिमिः । यत्र त्वित्यादेग्रन्यस्य पूदेमेवास्माभिरभिप्राय उक्त; । 
| “तावद!-'तो”--शब्द सूचना देता दै अविप्रतिपत्ति की [ अयात्‌ 'ऐन्द्र॑ धनुः? पद्य में नायकत्व 
| की प्रतीति रविशशी में होती हे इसमें किसी को आपत्ति नहीं है ] । 'कुतस्स्या' = { रविशशी में 
। नायकत्व को प्रतीति ] हो कैसे रषी दै = अथांद इस प्रतीति का मूल क्या है । तदाजुगुण्यात्‌ = 
उसके अनुरूप होने से = शरद्‌ में दो रही नायिकात्व की प्रतीति के अनुरूप होने से। कथम्‌ = 
¦ कैसे [ 'आद्र॑नखक्षताभम्‌०' यह विशेषण ] [ नायिकारूपी ] अप्रकृत अर्थ के अनुरूप नहीं है [क्योंकि 
। नायिका में नखक्षत के समान इन्द्रचाप नहीं अपितु इन्द्रचाप के समान नखक्षत दो संभव है, 
¦| अतः उक्त विशेषण में] साम्य [ उसयान्वयित्व ] बन नहीं पाता । कथमत्र म्यवस्था! = यहां 
| व्यवस्था केसे दी जाए! = क्योंकि विशेषणसाम्य न धोने से समासोक्ति हो नहीं सकती और एक- 
। देशविवत्ती उपमा कहीं नहीं गई दै । 'सासान्यळक्षणा०'--[ उपमा का ] सामान्य लक्षण = उप- 
| सान और उपमेय का समान धर्म के साय ऐसा संबन्ध जिसमें भेद और अभेद [ प्रधान या अप्रधान 
च होकर ] समान हों उपमा [ नामक अलंकार ] कहलाता है, यद्द । इस प्रकार यहाँ नायकस्व की 
| अतीति एकदेशविवद्ती उपमा से दी हो जाती है। 'अय = इसके अतिरिक्त'--इस प्रकार दूसरा पक्ष 
अस्तुत किया -जा रद्वा है। “यहाँ यदि पूर्वोक्त युक्ति से दी अर्थात्‌ [ शरद्‌ के प्रति ] अनुरूप होने . 
से ही रवि और शशी में समासोक्ति के दारा नायकत्व की प्रंतीति मान छी आए तो 'आद्रंनख- . 
. 26 शेपाभम्‌) यह विशेषण [ दोनों पक्षों में समानरूप से केसे अन्वित किया जा रूग्गा ऐसी शंका कर ' 
२२ अ० स० 
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३३८ अलङ्कारस्वंल्वम्‌ 
तदन्न इत्यादि । इसी तथ्य को दूसरे शाज [ मीमांसा ] में प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा 
न कहते हे--'यथा?--इत्यादि । “अग्निद्वोत्रं जुहुयात' = 'अग्निद्दोत्र के लिए हवन 
करे” यह एक विधि-वाक्य है । इससे इवन की उत्पत्ति का विधान होता है। फलतः इससे हवन 
का भो.विधान हो जाता दै। उसी वन का विधान पुनः [ दध्ना जुद्दोति = ददी से हवन करता 
” इस वाक्य के दारा ] किया जाय यदद ठीक नहीं क्योंकि नियम यह है कि विधान उतने का दी 
होता है जितना पूर्वतः प्राप्त नद्दी रहता जैसे [ अन्नक भादि की अस्म बनाने में जो द्वितीय तृतीय 
पुट दिए जाते हैं उनमें] आग उसी को जलाती है जो पहले से दग्ध नहीं रहता । इसलिए उस [हवन] 
में [ विधान के ] अयुक्त होने से उसका जो उपपद दही है उसमें विधान का संक्रमण माना जाता 
है। उपमालुप्राणिता = अर्थात [यहाँ] औपम्यगर्भ विशेषण से निष्पन्न समासोक्ति [ मानना 
उचित है ] 'समासोक्तिरेव” = 'समासोक्ति दी? = अर्थाद्‌ एकदेशविवत्ती उपमा नहीं । “गध्यन्तर'= 
“अन्य गति? अर्थात्‌ अन्य अलंकार नहीं है । येः = जिनने अर्थात्‌ उद्भट आदि ने । यज्ञ तु इत्यादि 
जो पंक्ति दै इसका अभिप्राय हम पहले हो [ इस अलंकार के आरम्भ में ] बतला चुके हैं । 


बिमशेंः--[ क ] 'अथात्र--नायकत्वप्रतीत्तिः इस पंक्ति के कुछ अंशों में पाठान्तर हैं। 
उनका विवरण इस प्रकार दै-- 
१ णयात्र = ययप्यत्र--निर्णयसागर' पाठान्तर । 
२ नोपमानत्वेन = उपमानत्वेन -निणयसागर पाठान्तर । 
३ नायकः स्वस्वछपेण = नायकत्वं स्वरूपेण--निर्णयसागर, 
नायकत्वम्‌-अनन्तशयन, मेहरचन्द 
४ नायकत्वप्रतीतिः = नायकव्यवहारप्रतीतिः--निर्णयसागर मूळ | 
नायकत्वप्रतीतिः - निर्णयसागर पाठान्तर, मोतीलाळ शारदाप्रति, 
'नायकत्वव्यवदारग्रतीतिः मोतीलाल) अनन्तशयन, मेदरचन्द 
समासोक्ति में अप्रकृता्थ की प्रतीति प्रङतार्थ से निरपेक्ष अर्यात्‌ स्वतन्त्र रूप से नहीं दोती, 
उपमा में अप्रक्ताथं प्रकृताथंनिरपेक्ष दोकर ही प्रतीत होता है मळे ही वए वाच्य हो या अवाच्य । 
इस स्थिति में 'ऐन्द्रं धनुः०१ प्य में अप्रकृत नायक और उसके व्यवद्दार की प्रतीति को प्रकृत 
रवि-शशी तया उनके ब्यवद्ार की प्रतीति से निरपेक्ष नहीं माना जा सकता, फलतः “नायकः 
स्वस्वरूपेण? और *नायकत्वप्रतीति? पाठ हो ठीक बैठता है । नायकत्व और नायकन्यवद्ार तत्त्वतः 
एक हैं इसकिए “नायकत्वव्यवद्वार? पाठ में एक ही तत्व का कथन भाववाचक “त्वः-प्रत्यय से तथा 
“न्यवहार' शब्द से होने के कारण पुनरुक्ति दोष है। संजीविनीकार ने 'रविशशिनोरैव नायकत्व- 


व्यवहारे प्रतीतिः? ऐसा कह 'नायकत्वन्यवहारप्रतीति? को छी मूल माना है । इनकी इस पंक्ति का: 


अथे “नायकत्वरूपी व्यवहार किया जाय या 'नायकत्वानुरूप व्यवदार?, “त्व! और “व्यवहार 


दोनों में से कोई एक ब्यथं ठएरता है। नायकत्वानुरूप व्यवहार के स्थान पर “नायकानुख्प? 
व्यवहार भी कदा जा सकता है । 


! ख ] अन्यकार ने बो धनुष को उपमान बनाकर नखक्षत को उपमेय वनाने का विकल्प 
प्रस्तुत किया है यइ केवळ नायिकापक्ष की दृष्टि से संगत है। नायिका नखक्षत दी धारण कर 


सकती है जिस प्रकार शरद्‌ इन्द्रधनुष दौ । इस विशेषण को नायिकैकृगामी यनाने पर 'तन्वी? 


इत्यादि पथ के 'विकास”---घमे के समान ,इस विशेषण को एकमात्र अप्रकृतपक्षीय विशेषण मानना 


ऐोगा । किन्तु यए सय अत्यन्त अवैधानिक ऐै । कहा जाए 'नखक्षत के समान "धनुष? और अर्थ | 
[ निकाला जाए "नुप के समान नखक्षत? यए संभव ही केसे है । बर्ष तक दध्ना जुहोति’ का संबन्ध _ 
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है उसमें विधान? जुद्दोति से इटाकर दधि में संक्रान्त कर किया जा सकता है । उद्देश्वविधेयमाव 
व्याकरण पर निर्भर नहीं रहता अतः उसे विवक्षा के अनुरूप खींचा-ताना जा सकता हे । यहाँ 
नखक्षत का उपमानत्व 'आद्रंनखक्षताभ' इस प्रकार समास में आए आभा शब्द पर चिमेर है। 
वह इलोक में धनुष के साथ नहीं जोडा जा सकता । इस प्रकार वह केवळ शरद्‌ का ही विशेषण 
वनता है भोर इससे धनुष उपमेय ही प्रतीत होता है उपमान नहों। निदान शस विशेषण में 
उपमा हो मान्य दे। शरद्‌ में नायिकात्व ओर रवि तथा शशी में नायकत्व स्वतन्त्ररूप से प्रतीत 
नहीं दोते, इसलिए उतने अंश में समासोक्ति मानी जा सकती दै । पूर्ण वाक्याथ में चमत्कार 
उपमाचुप्राणित समासोक्ति से छी माना जा सकता दै किन्तु अनुमालानुमाइकमावमूळुक संकर 
की रीति से, न कि औपम्यगसिंत समासोक्ति की रीति से । 

यहाँ ग्रन्थकार सपंचुचुन्दरन्याय का शिकार हो गया दै । पळे तो उसने उद्भट आदि के 
अनुकरण पर अथवा समासोक्ति पर अधिक मोद के कारण एकदेश्विवत्ती उपमा नहीं मानी । 
यहाँ समासोक्ति का निर्वा कठिन दिखाई दिया तो उसे राजनीतिक चाळ चलकर माच लिया, 
किन्तु उसे समासोक्ति की निर्वाध स्थिति का मोद सताने लगा और उसने उपमानत्व का मवन १ 
धनुष में करना शुरू कर दिया । इसीकिए इनकी इस व्यवस्था का अनुमोदन न पण्डितराज ने 
किया दै ओर न विश्वेश्वर ने ही । अप्पय्यदौक्षित के ही समान ये दोनों आचाय मी इस विषय पर 
चुप हैं । ः 


[ सवस्थ | 


सा च समासोक्तिरथोन्वरन्याले कचित्समथ्यंगतत्वेन कचित्समर्थेक 
गतत्वेन च भवति । क्रमेण यथा-- 


अथोपगूढे शरदा शशाङ्के प्राड्‌ ययो शान्ततडित्कडाक्षा । 
कासां न सौभाग्यशुणोऽङ्गनानां नः परिश्रएपयोधराणाम्‌ ।।' 
'असमापजिगीषस्य खोचिन्ता का मनस्विनः 
अनाक्रम्य जगत्‌ सब नो संध्यां अञ्जते रविः |! ` 
अत्रोपणूढत्वेन शान्ततडित्कराक्षत्वेन च शशाङ्शरदोनोयकव्यबद्दारः 
प्रतीतो समासोऽत्यालिल्ित पचाथाो विशेषरूपः सामान्याअयेणा्थोन्तरन्या 
सेन समथ्यंते । सामान्यस्य चाश्र शळेषवचादुत्यानम्‌। शान्ततडित्कदादे 
त्यौपस्यगम विशेषणं समासान्तराश्वयेणात्र समानम्‌। अ 
सञ्रीदाब्दस्य सामान्येन ख्रीत्वम्रात्रामिघानात्‌ सामान्यरूपोऽथो छिश्व्रिशेष 
निर्देशगर्भेण कार्यापनिबन्धनेनोत्थापितया समासोक्त्या समारोपितनायक 
व्यवद्दारेण रविसंध्यावूत्तान्तेन विरोषरूपेण समथ्यंते । 
| आऊकृष्विगविगलरुजगेन्द्रमोगनिमोक पहपरिवेषतयाब्बुराशेः ! 
न्थव्यथाव्युपशमाथेमिवाशु यस्य मन्दाकिनी चिरसवेएत पादसूरे ॥ 
गत्र निर्माकपट्टापद्ववेन समारोपिताया मन्दाकित्या यद्धस्तुतुत्तेन पाद- 
मूळे वेएनं तघ्बरणातूळे वेषनत्वेन शठेषसूळ्याविदायोफत्याण्यवसीयते । तत 
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३७० अळछ्कारसवस्वम्‌ 


तथाध्यवसितं सम्यव्यथान्युपशामार्थैसिवेत्युस्मक्षा्य॒स्थापयति । सोत्थाप्य- 
ग्रानैवास्बुराशिमन्दाकिन्योः पतिपत्नीव्यवदारा्रयां समासोक्ति गर्भीकरोति । 
एवं चोत्मरेक्षालमासोक्स्योरेकः काल: । 4 
पर्व 'नखक्षतानीय घनस्थळीनास्‌? एस्यचाणि सनस्थलीनां नायिका- 
ब्यवहार उत्पेक्षान्वराचुभ्रविएलमालोक्तिमूळ पव ! 1 
णुवसियं खमासोक्तिरनन्तमरपञ्चेत्यनया दिशा स्वयसुत्मं€्या । 
यइ समासोक्ति अथोन्तरन्यास में भी होती है, कमी समथ्यं अंश में ओर कभी समर्थक अंश 
में [ दोनों के ] क्रम से उदाहरण यथा- 
(अब, जव चन्द्र का आारिगन शरद्‌ ने कर छिया तो वर्षा अपना तडित्कराक्ष शान्त कर चलौ 
गई । पयोधर नष्ट हो जाने पर चिन जियो का सौभाग्ययुण नष्ट नहीं हो जाता 7? 
“जब तक विजयेच्छा समाप्त नहीं हो जाती किसी भी मनस्वी को जी की चिन्ता केसे दो 
सकती है । संपूर्ण जगत्‌ पर आक्रमण कर छेने के पूर्व सूर्य सन्ध्या को नहीं भजता ।? 
इनमें [ से प्रथम में ] आलिंगन और तडित्कटाक्ष की शान्ति [ इन दो विशेषणों ] से चन्द्रमा 
और शरद में नायक तथा नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। एस प्रकार यहाँ जो विशेषरूप 
अथे दै द॒ समासोक्ति से युक्त है ओर उसी रूप में उसका सामान्यरूप | अंगनाइाव्द से कथित ] 
अन्य अर्थ के उपन्यास से उत्पन्न भर्थान्तरन्यासालंकार से समर्थन होता दै । [ अतः प्रथम पद्य में 
समासोक्ति समथ्ये अंश में दे] यहाँ [ समर्थक ] सामान्यांशा की निष्पत्ति इलेष से हुई दै 
[ क्योकि पयोधर शब्द में भेष तथा स्तन अर्थ फा इलेप है इसी प्रकार समर्यं विशेषांश में ] 
"शान्ततडित्कटाक्षा-?- यह विशेषण [ “तडिदरूपी कटाक्ष’ इस समास के अतिरिक्त 'तढित के 
के समान कटाक्ष--इस ] एक अन्य समास के मानने पर [ उभयपक्ष में] समान बनता है। 
'असमापत०' इत्यादि पथ में [ समथ्यै वाक्य में आया ] ख्रीशब्द [ जी-]-सामान्य का वाचक है। 
इसलिए [ उससे उपस्थित ] सामान्यरूपी अर्थ [ समथ्यं है उस] का रविसन्ध्यावृत्तन्तरूपी 
विशेष अथ से समन दो रद्दा ऐ, जिस पर समासोक्ति के द्वारा नायक तथा नायिका के वृत्तान्त 
का आरोप ऐ रहा है । यद समासोक्ति निष्पन्न हो रही दै [ समान ] कार्य के निर्देश से, जिसमें 


त 22. ~ 3 == - 


विशिष्ट छिंगों [ स्नीरिंग तथा पुँछिङ्ग ] का योग है। [ इस प्रकार इस पथ में समासोक्ति समर्थक 


छंश में दै ]। 
| समुद्रमन्यन के समय ] खिंचाव के जोर से शेषनाग के [ धवल] शरीर का [ धवळ ] 
निर्मोकपट्ट [ केंचुळ कौ पट्टी ] निकळ कर गोळ गोळ छिपर जाने के कारण जिस [ मन्दराचल ] 


के पाद--[ प्रत्यन्तपवंत और चरण ] मूल को मानों समुद्र के मन्थन की व्यथा शीघ्र शान्त करने | 


के हेतु घहुत देर तक मन्दाकिनी ळपेटे रएती थी ।! [ एरविजय ४।७ ] 


हा 'यह निर्मोकपट्ट नहीं है अपि तु मन्दाकिनी है? इस विवक्षा द्वारा ] निर्मोकपट का | 


“मानों मन्यन की व्यथा शान्त करने के हेतु? 
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अध्यवसाय ]। इस प्रकार प्रस्तुत [ अध्यवसित ] वह | 


[किया गया ] इस प्रकार उत्प्रेक्षा को निष्पन्न करता | 
हे । वह [उरशा] निष्पन्न होने छगती है तो समुद्र सथा मन्दाकिनी के पति-पत्नी त बिद ड 
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ल समासोक्त्यळङ्कारः ३४१ 


समासोक्ति को अपने भीतर ले लेतो है । इस प्रकार उत्प्रेक्षा ओर समाप्तोक्ति दोनों ही एक साथ 
निष्पन्न द्वोती हैं । 

इसी प्रकार [ कुमारसंभव के तुतीयसगं के वालेन्दुवक्राणि० इस पद्य के ] “वनस्थली के नखक्षर्ता 
से? इस अंश में मी जो नायिका के व्यवहार की प्रतीति होतो है वह उत्प्रेक्षा के भीतर निविष्ट 
समासोक्ति से ही -होती दे । 

इस प्रकार यह सोचकर कि इस समासोक्ति के फेळाव का अन्त नद्दो है उपरिनिर्दिष्ट पद्धति 
से इसके अन्य भेदों को कल्पना स्वयमेव कर छेनी चाहिए । 


विमशिनी 


सेत्युक्तप्रपञ्चा । सामान्यस्येत्यक्रनाशव्दस्य स्लीस्वमात्रामिधानाव । इलेषवशादिति, 
पयोधराणां हि शिलष्टस्वम्‌ । लिक्वविशेषेति, रविसंध्ययोः पुंस्रोरूपेण कायं अजनाख्यस्‌ । 
पुवमन्याळकारसंमिश्रस्वमप्यस्या दुशयति -आङ्कष्टीत्यादिना । सेत्युरप्रेधा । एकः काळ 
इति । जस्तो समासोक्तिंगर्भीकारेणेब्रोत्प़ेक्षाया उत्थानात्‌। एवमिति । यथो क्तगत्येत्यथेः । 

“सा = वह अर्थात्‌ यह अर्थात्‌ यह समासोक्ति जिसका विस्तृत विवेचन किया जा चुका दै । 
सामान्यस्य = सामान्य का अभिपायक इसलिए कि अंगनाशग्द ख्ौत्मात्र का अमिधान करता 
है। श्लेपवशाव = इळेपदारा अर्थात्‌ पयोषरों के अनेकार्थक होने से । लिंगविशेष = रवि और 
संध्या में पुंछिय तथा खोलिंग और उनका कार्य मजनक्रिया कथित भजन = सेवन । इसी प्रकार 
इसका अन्य अलंकारो के साथ भी मिश्रण रहता है, उसे दिखलाते हैं--“आकृष्टि” इत्यादि उद्धरणों 
द्वारा । सां = वइ = उत्प्रेक्षा । पुकः काळ! = एक ही समय में प्रतीति होती है अर्थात बोध में 


` उत्प्रेक्षा समासोक्ति को अपने भीतर लेकर हौ निष्पन्न प्रतीत द्वोती है । एवम्‌ उक्त क्रम से । 


विमशे+--( १) कुमारसंभव का 'बालेन्दुवक्राणि०! पद्म पूरा इस प्रकार है-- 
“बालेन्दुवक्राण्यविकासमावाद्‌' बसुः पलाशान्यतिलोहितानि । 
सथो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌? ॥१।२९॥ 

“पलाश [ टेसू ] के अनखिले पुष्प [ प्रतिपद्‌ के ] बालेन्दु के समान टेढे और ठ़ाळचड बे 
इसलिए वे ऐसे ग रदे थे मानों वसन्त से तत्काळ मिली वनस्थळियां फे नखक्षत हों ।' 

( २) मन्दाकिनी का अर्थ ग्रत्यकार के अनुसार भागीरथी गंगा प्रतीत होतो है। इस अर्थ 
में पद्य का अभिप्राय यह माना जाएगा कि जेते कोई सपत्नी अपने पति की रक्षा के लिए आक्रान्ता 
के चरण से रिपट जाती है उसी प्रकार मन्दाकिनी मो अपने पति समुद्र को मन्यन न्यया से बचाने 
के लिए मन्द्र के कटको में छिपट गई । 


( ३ ) समासोक्ति का इतिदास--- 
भामह = 'यत्रोक्तो गम्यतेऽन्योऽ्ं स्वत्वमानविशेषणः । 
सा समासोक्तिरुद्दिष्टा संक्षिप्ताबंतया यथा ॥ 
स्कन्धवानूजुरव्यालः स्सिरोऽनेकमदाफ॑ंलः । 
जातस्तरुरयं चोञ्चेः पातितश्च नभस्वता ॥२।७९, ८०॥ 
--जहाँ एक के कहने पर उसो जैसा समान विशेषण वाळा दूसरा अथ॑ प्रतीत हो तो उसे 
समासोक्ति कहा जाता दै क्‍योंकि इसमें अधिक अर्थ थोड़े में कद दिया जाता दै । यया 
--श्स स्फम्धों से युक्त, सौधे, सापों से रहित, ओर दृढ वृक्ष में ज्यों ही बड़े बड़े फळ छगे, 
इसे आँधी ने गिरा दिया ।? | | 
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३७९ . अळछ्ारस्चेस्यम्‌ 


वामन = [ सूत्र ] “अनुक्तो समासोक्तिः ।४।२।३ 

[ त्ति ] उपमेयस्यानुकौ समागवस्तुन्यासः समासोक्तिः संक्षेपवचनाद समासोक्तिरित्याख्या । 

उपमेय को विना कहे समान वस्तु का विन्यास समासोखि कइलाता है। [ समास का अर्थ 
है संक्षेप ] संक्षेप में कयन रहने से समासोक्ति यह नाम पड़ा । यथा-- 

“दलाच्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरो स्थितिः । 
घिङ्‌ मेरो कस्पशुक्षाणामच्युतपन्नार्यिनां श्रियः ॥? 

--पेड़ करील का दी हो और अळे ही वए मरुभूमि में ही जमा दो तव भी वह इलाघ्य है 
क्योंकि वए रास्तागीरों की ग्लानि ( थकावट ) दूर करता रइता है। इसके विरुद्ध याचकों की इच्छा 
९णै न करने वाला कल्पवृक्ष ही क्यों न हो ओर सुवर्ण के पर्वत सुमेरु पर दीक्यों न उगा धो, 
उत्ते पिकार ऐै। _ 

स्पष्ट ही समासोक्ति फे नाम से वामन ने जिस अलंकार को प्रस्तुत किया परवती आचार्यों के 
जनुसार वह अप्रस्तुतप्रशंसा ही है ।. 

उद्धठ = 'प्रकृतायंन वाक्येन तत्समानैविशेपणै; । 

भप्रेस्तुताथकथनं समासौक्तिरुदाहता ॥२।१०॥ 
. वाक्य प्रताभंक एो किन्तु उसके विशेषण इस प्रकार समान हों कि उनसे अप्रस्तुत अर्थ का 
कयन एोता ऐ तो उसे समासोक्ति कडा जाता है । उदाहरण--पृर्वोद्श्ृत 'दन्तप्रभासुमनसं? = पद्य । 
स्पष्ट ट्री उद्धट भी एक देशविवत्ती रूपक में समासोक्ति समझ वेठे । 
एंब्रट = रुदट ने समासोक्ति का निवंचन भामए के अनुकरण पर इस प्रकार किया है-- 
“सफळसमानविशेषणमेकं यत्राभिधीयमानं सद । 
उपमानमेव गमयेदुपमेयं `सा समासोक्तिः ॥८।६७॥ 
यया-*फर्मपिकळमर्घीयो लघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वादु । 
प्रीणितसकल्प्रणचिप्रणतस्य . सदुच्चतेः . सुतरोः ॥८।६८॥ | 

चदा केवल उपमेय ही कदा जाय और वए सभी विशेषणों की समानता के.-आधार पर 
उपमान कौ प्रतीति व्यंजना द्वारा कराए तो वहां समासोक्ति होती है । यथा -- 

¬ सभी याचक और प्रणत व्यक्तियों को प्रसन्न करने वाले अच्छे बढ़े हुए इस सुन्दर वृक्ष का 
फळ कयी 'चूकता नदीं, आकार में यहुत बढ़ा होता दै, शीघ्र परिणत ( पक) दो जाता है और 
पढ़ा ऐ स्वाद रइता दै ।' [ यहां पक्ष ही प्रस्तुत है अतः उपमेय दै । उससे उस जैसे सत्पुरुप दी 
रवीति समान विशेषणों के आधार पर होती है । ] थतः यहां समासोक्ति है। 

नमिसाधु ने वामन के अनुसार यहाँ “उपमान से उपमेय की प्रतीदि, ऐसा थ कर दिया है; 
किन्द॒ यदु उदाहरण से मेछ नहीं खाता । उदादरण में वृक्ष का इस? = इस प्रकार ऐसे सईनाम 
दारा निर्देश किया जा रहा है चिससे यह प्रतीत होता है कि वृक्ष सामने छगा है। फलतः वह 
त । यूँ तो खींवतान कर दूसरा अर्थ भी लगाया आ सकता है किन्तु जप उपयुक्त अर्थ 

चा सकता है तथ अनुपयुक्त अये का आग्रह करना उचित नहीं कदा जा सकता । कदाचित्‌ 


हि सट के इस द्वितीय अर्थ से.ही समासोक्ति का निम्नलिखित लक्षण बनाने की प्रेरणा 


अस्मट = “परोफिमेंदकेः श्छिप्टे: समासोक्तिः । . 
झ्व्टि विसेषषों द्वारा अन्य अथ कौ अतीति समासोक्ति कइछाती है । 


अ आचायों ने विशेषण के उमयाथँक होने की बात तो कौ थी किन्तु विशेष्य के 
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ने का मतिपेथ नहीं किया था। मम्मट ने उक्त खद्षण दी वृत्ति द्वारा उसे भी स्पष्ट 
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न समासोक्त्यळङ्कारः ३४३ 


कहा - 'प्रकृताध॑प्रतिपादकवाक्येन झिलिष्टविशेषणमाहात्म्यात्‌, न तु विशेष्यस्य सामय्यांदपि यद्‌ 
अप्रङृतस्यार्थस्यामिधानं सा समासेन संक्षेपेणाथंदयकथनात समासोक्तिः--प्रकृत अर्थ का प्रतिपादक 
वाक्य यदि केवळ दिष्ट विशेषणों के बल पर, न कि विशेष्य के भी वळ पर अप्रकृत अर्थ का प्रति- 
पादन करे तो वह समासोक्ति कइलाती है, समास अर्थात संक्षेप के द्वारा दो भर्थो का प्रतिपादन 
करने से ।? 
परवत्ती आचायोँ में-- 
शोभाकर ने अलंकारसर्वस्वकार के समासोक्ति-लक्षण पर जो भापत्तियाँ उठाई हैं 
उन्हें पळे दी प्रस्तुत किया जा चुका है । 
अप्पयदीक्षित--ने उनके कुवल्यानान्द में चन्द्रालोक के “समासोक्तिः परिस्पूर्तिः प्रस्तुतेऽ" 
प्रस्तुतस्य चेत्‌ ।? --इस समासोक्ति लक्षण की वृत्ति लिखते हुए कहा है : 
यत्र प्रस्तुतदृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाम्यबलाद्‌ भभ्रस्तुतड्चान्तस्यापि परिस्फूत्तिः तत्र 
समासोक्तिरळकारः ।? 
जहाँ वर्णन किया जा रहा दो प्रस्तुतवृत्तान्त का किन्तु विशेषणसाम्य के बल पर अप्रस्तुत- 
वृत्तान्त मी निकळ रहा हो तो अळंकार का नाम समासोक्ति होता दै । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने समासोक्ति का लक्षण और भी अधिक संरम्म के साय इस प्रकार 
ae प्रस्तुतषमिको व्यवद्दारः साधारणविश्ेषणमात्रो पस्थापिताप्रस्तुतर्धमिकब्यवद्दारामेदेन भासते 
सा समासोक्तिः ? 
जाँ प्रस्तुत धर्मों का व्यवहार साधारणविशेषणमात्र के दारा उपस्थापित भप्रस्तुत धर्मी के 
व्यवहार से अभिन्न भासित होता हो वद समासोक्ति दै । 
विश्वेश्वर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया दै-- 
“यत्र प्रकारवाचकपदमात्रे ञ्यङग्यवाच्यसामान्यस्‌ । 
'तच्छक्तेर्रकृतार्थाक्तिः - सोक्ता समासोक्तिः ॥? 
__जहां केवळ विंशेषणवाचक पद ही वाच्य और ब्यद्ग्य दोनों अर्था में समान हाँ ओर उनकी 
शक्ति से अप्रकृता का कथन हो तो उसे समासोक्ति कहा जाता है। झी 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट दै कि केवळ वामन को छोड़ समासोक्ति के विषय में सभी आलं- 
कारिक एकमत हैं और समासोक्ति के भेदत मेद्रो को कल्पना का श्रेय अलंकारसबँस्वकार' को 
हीहै। | 
अलंकार रत्नाकरकार ने यहाँ समासोक्ति, इछेष और शब्दशक्तिमूठक घ्वनि का अन्तर मी 
स्पष्ट किया दै । एम इसे इलेषप्रकरण के पश्चात्‌ प्रस्तुत करेंगे । 
संजीविनीकार ने समासोक्ति के संपूणे विवेचन का सारसंक्षेप इन कारिकां मे किया दै 
[ १] 'अप्रस्तुतं प्रतीतं चेद्‌ मेदकांशेकसाम्यतः। 
व्यवदारं स्वमारोप्य प्रस्तुते न्यग्भवस्यथ ॥ 
[ २ ] तेनाप्रस्तुतवृत्तान्तारोपेण' प्रस्तुते स्वयम्‌। 
संक्षेपेणोच्यते तस्माद समासोक्तिरियं मता ॥ 
- [ ३] स्याद्‌ विशेष्यांशसाम्य चेत्‌ प्रस्तुताकाररूपितम्‌ । 
भवेदप्रस्तुतं भेद्यं रूपकालढकृतिस्तदा ॥ 
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[ ४ ] विशेषणांशसाम्येनाप्रस्तुता्थस्य गम्यता । 
समासोक्तिमता येन संक्षिप्यार्थोब्मिधीयते ॥ 
[ ५ ] शुद्धकायंसमारोपे साम्यं स्यादोपचारिकम्‌। 
व्यवह्दारसमारोपः साक्षादस्याः प्रयोजकः ॥ 
[ ६ ] स्याद्‌ विशेषणसाम्यं चेव समासान्तरसंश्रयात्‌ । 
उपमा वाधते नेनामेकदेशविवत्तिनी ॥ 
[ ७ ] इश्यतेऽर्थान्तरन्यासे समर्थ्य च समर्थके। 
उत्प्रेक्ायोगिनी चेषा कचित्‌ स्यादेककालगा ॥ 
[ १ ] अप्रस्तुत यदि केवळ विशेषणो के साम्य के आधार पर प्रतीत हो और वह प्रस्तुत पर 
अपना ब्यवहार आरोपित कर अप्रधान रहा आए | 
[२] ता यह समासोक्ति अलंकार माना जाता ऐ क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के आरोप के 
साथ प्रस्तुत संक्षेप में कहा जाता है । 
[२] यदि विशेष्यांश का साम्य भी हो और अप्रस्तुत विशेषय प्रस्तुत के रूप में रूपित हो तो 
वहां रूपकाछंकार होता ऐ | 
[४] यदि विशेषणांश का साम्य हो और उसते अप्रस्तुत अर्थ गम्य हो तो समासोक्ति मानौ 
जाती. है । समासोक्ति नाम इसलिए कि इसमें संक्षिप्त रूप से अयो का कयन रहता है। 
(५ ] शसमें जहाँ केवळ काये का समारोप रद्दता है तो साम्य औपचारिक माना जाता है, 
सस अबा प्रयोजक व्यवहार का समारोप रहता दै । - 
का साम्य यदि अन्य समास के सहारे हो देज्ञविां 
उ हारे ऐ तो समासोक्ति को एकदेशविवत्तिनी 
(७ ] यह अर्यान्तरन्यास में मी कमी समथ्यंगत और कमी समर्थकगत 
| [त रइती है। 
उत्पेक्षा में मिळी रहती है, भोर कहां उत्प्रक्षा के साथ साय प्रतीत होती दै । be 


[सषेस्व ] 
[ ह° २३ ] विश्ेषणसाभिप्रायत्वं परिकर! । 


यमानार्थेगर्मीकारः। अत पब प्रसन्नगञ्मी 
रपद्त्वाज्ञायं ध्वनेविषयः। पं 
स्य पेय मजा शल्य वाच्योन्मुखत्वात्परिकर' इति सार्थक नाम । बाध 
राशो ह्यः काुकडतो ढुरयोधनस्याप्रतः 
पं न मिषतः कर्णस्य श्यस्य 
पोतं तस्य मयाद्य पाण्डवव क 


कोष्णं जीवत एव तीश्णकरजक्वुण्णाद्सग्वक्षस; ॥' 


अन्न शाश्च इध्यादौ सोत्प्रासत्वपरं प्रसन्नगर गरपदत्व 
स्त प्र 
प्‌ ।॥ 


'अङ्गराज सेनापते राजवट € 0 iN 
भीमाद्‌ दुःशासनम? इत्यादी ह | वोणोपद्दासिन्‌ कर्ण, सांप्रत रखे 
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परिकरालकारः ३४५ 


[ सू० ३३ ] विशेषणो की सासिप्रायता परिकर [ कइळाती हे ]॥ 

[ ३० ] प्रकरण विशेषण के वैचित्र्य का है इसलिए इसे यहाँ रखा जा रहा है । विशेषणों 
की सामिप्रायता अर्थात्‌ उनका प्रतीयमानाथं से गर्मित रहना [ इसका अर्थ केवळ इतना दी 
है कि] यहाँ विशेषण प्रसन्न के साथ गम्मौर भी रहते हैं [ अर्थांत प्रधानता उन्हीं की रदती दै ] 
अतः इसे ध्वनि का विषय नहीं माना जा सकता । शसीळिए इसका परिकर नाम मौ सार्थक दै 


क्योंकि इसमें प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ के प्रति [ परिकर = सामग्री, दास कौ नाई ] उन्मुख 
र्‌इता है। यथा-- 


धस राजा, मानवनी और [ निददत्ये नहीं, हाय में ] घनुष लिए दुर्योधन के सामने, इसी 
प्रकार कौरवों के बन्धु वने कर्ण और शल्य के अपनी आँखो से देखते-देखते मैंने आज उस, 
पाण्डवों की वधू [ द्रौपदी ] के केश भौर वस्न खोंचने वाले [ दुरशासन ] के तीखे नाखूनों से 
विदारित वक्ष से निकला खून उसके जीते जी पी लिया । [ वेणीसंद्दार ] 

यहाँ 'राजा आदि [ विशेषण] में उपद्दास-[ सोत्यासत्व ]-परक प्रसन्नगंमौरपदत्व दै । 
इसी प्रकार “अरे अङ्गदेश के राजा? अरे [ कौरव ] सेना के पति, भरे राजा के प्रिय, भरे द्रोण 
का उपहास करने वाळे कर्ण, अव वचा इस दुश्शासन को मीम ते, [ वेगीसंदार ] इत्यादि स्थो 
में भी जानना चाहिए । | 


विमर्शिनी 
विशेषणेत्यादि । इदेति समासोक्स्यनन्तरस्‌ । विशेषणानां चात्र बहुत्वमेव विवच्षितस्‌ । 


` अन्यथा हादुष्टार्थस्य दोषत्वाभिघानात्‌ तच्चिराकरणेन स्वीक्वतस्य पुष्टार्थस्यायं विषयः 


स्यात्‌ । एवमेचंविधानेकविशेषणोपन्यासद्वारेण वेचिश्यातिशयः संभवतीस्यस्याळंकारस्वस्‌ । 
प्रतीयमानार्थस्य वाच्योन्मुखत्वेन प्राधान्याभआवादूर्भीकारस्तदुन्तःङृतस्वस्र । अत एवेति 
प्रतीयमानार्थस्य ग्राधान्याभावात्‌। प्रसच्रवं वाच्यस्येव प्राधान्येन निर्देशाद। गम्मीरत्व 
प्रतीयमानस्याप्यथेस्य पुणीभावेन गर्भीकारात्‌। यत्र च ग्रतीयमान प्रति उपसजेनी छतस्वा- 
थयोः शब्दार्थयोरवस्थानं स ध्वनेर्विषय इति ध्वनिविदः। यदाहुः--तरपरावेव शब्दायों 
यत्र व्यङ्गं प्रति स्थितौ । ध्वनेः स पुद विषयः इति! अश्र च न तथास्वमिस्युक्त नायं 


-ध्यनेर्दिषय इति। अत एव नामाप्यस्य योगिकमित्याद--एवं चेत्यादि । ल 


मिति । तथा च राशो जगद्‌ रछितष्यमस्य पुनरनुजमांत्ररक्षगासिद्धेरन्यदेव नाममात्रेण 
राजस्वमित्युपहासपरत्वस्‌ । एवमन्येषामपि स्वय मेबेतदवगन्तस्यस्‌। भादिशब्देन _ 
'यस्येकस्येव दोष्णां जयति दशशती सान्वयो द्वारि रुद्रः 
कारागारे सुराणां पतिरपि च शची चामरब्यग्रहस्ता । 
कन्या तस्येयमेका रजनिचरपतेरेष शुद्धान्तमेको 
` चालो निःदाइमस्याः प्रविशति च नमस्ते भसे वेष्णवाय ॥? 
इस्यादावपि विशेषणानां प्रसञ्चगम्भीरत्व ज्ञेयम्‌ । 
विशेषण इत्यादि । इह = यहाँ अर्थात्‌ समासोक्तिवाद। यहाँ विशेषणो का अनेक ही होना | 
अपेक्षित है । नहीं तो, 'अपुष्टाथंक [ विशेषण पद ] को दोष कहा गया हे, उसके निराकरण से 
आई पुष्टार्थकता का यद्द विषय होगा । इसके विरुद्ध ऐसे ही [ पुष्टार्थक ] विशेषणो की संख्या 
अधिक रहती है तो उससे [ वाक्याथ में ] अतिशय विचित्रता निष्पन्न होने लगती है, अतः यह 
अलंकार का विषय वन जाता है । प्रतीयमान अर्थ वाच्य के प्रति उन्मुख रइता दै, अतः उसका _ 
प्राधान्य नहीं रहता, अतः उसका जो गभीकार है वह वाच्य के भीतर दबा रइता है । “तपु = 
इसोलिए? अर्थात्‌ प्रतीयमान अथं को प्रधानता न रइने से प्रसन्नस्व श्सझिर फि वाच्य का 
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ही निर्देश प्रधान रूप से रता है। गम्भीरत्च श्सलिए फि प्रतीयमान अर्थ भौ [ वाच्य में ] 
अप्रधान होकर छिपा रहता है । इसके विपरीत जहाँ प्रतीयमान अर्थ के प्रति शब्द और अर्थ 
अप्रधान वनकर रहें. वहाँ ध्वनि मानी जाती है--ऐसा ध्वनिवादी आचार्यी का मत है । जैसा कि 
[ आनन्दवर्धेनाचार्य ने ] कहा है-- 

ध्वनि का विषय वही माना जाना चाहिए जहाँ शब्द और अर्थ व्यक्षयाय के प्रति तत्पर 
होकर ही स्थित हों ।? 2 

सी कारण इस [ अलंकार ] का नाम भा यौगिक है--यइ कहते हुए लिखते हैं--'एवं 'च! 
इत्यादि । सोत्पासत्वपरस = [ शारदालिपि की प्रति में यही पाठ है ] -उपदासपरक = “जो 
राजा हो उसे तो रक्षा पूरे जगत्‌ को करनी चाहिए, यह तुच्छ ऐसा है कि अपने हो छोटे भाई 
की रक्षा करने में असफल है, इसका राजत्व तो और ही कुछ है, केवल नाममात्र का राजस्व 
हैः--श्स प्रकार उपहासपरक है यह । इसी प्रकार अन्य विशेषण भो उपहासपरक हैं। उनकी 
उपहासपरकता स्वयं जान छेनी चाहिए । आदि शब्द ते- 

जिस [ सदद्नवादु ] को अपनी ही हजार झुजाएँ उत्कृष्टतम पराक्रम से युक्त हैं, जिसके दार 
पर भगवानू रुद्र अपने पूरे परिवार के साथ खड़े रहते है, जिसके कारागार में देवों का पत्ति 


इन्द्र बिदा है और [ उसकी पत्नी ] शचौ दाय में चमर लेकर जिसके ऊपर डुलाती है, उसी राक्षस . 


राज को यदद एक दी कन्या है और उसके शुद्धान्त ( रनिवास ) में यदद एक अकेला वालक निःशंक 
प्रवेश करता जा र्‌ा दै । सचमुच भगवान्‌ विष्णु के तेज को नमन है । 
इत्यादि में विशेषणों की प्रसन्नता और गम्भीरता जाननी चाहिए । | । 
विमश परिकर का निरूपण पहिली वार रुद्वट के कान्यालक्कार' में मिळता है। भामद, 
दण्डी, वामन और उद्धर में इसकी कोई चर्चा नहों है । रुद्रट ने परिकर का लक्षण इस प्रकार 
किया दै-- 2 
'सामिप्रायेः सम्यग्विशेषगैवैरतु यद्‌ विशिष्येत । मडकी 
ना Sn So परिकरः स इति ॥ ७७२ 
१ = 9 या तथा जाति रूप चार'वस्तु जव साभिप्राय विशेषणों से डीक-ठीक विशिष्ट 
कौ जा a 
ए त्तो [चार वस्तुओं में से एक-एक वस्तु के आधार पर ] चार प्रकार के परिकर छोते दै । 


कळ्या ण: सुगन्धि रवयं करे पतितम्‌ । 
व्स॒ञ्य तदानी ताम्यसि मुग्थे मुधेदानीम्‌ ॥ 
“उचित परिणाम ( पाक ) र रभ्य स्वादुः 
0 / २. रम्य, स्वादु, सुगन्धि अपने आप द्वाथ में भा गिरे फल को 
क र द ! तूया दी व्यथित हो रही है।' ( यहाँ फळ के विशेषण अनेक हैं और सामि- 
Si द है अतः यइ द्रब्यपरिकर हुआ ) । नमिसाथु ने फळ को जातिवाचक मान 
धो ) सिकम्छलाना' पथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वस्वकार का 
Re ४ "य पय उसका ठीक समानार्थी पद्य दै । इसमें दुर्योधन एक व्यक्ति है अतः उसका 
य्द्‌ 2:80 शब्द दै । उसके विशेषण द्रव्य के विशेषण दोने ते यहाँ द्रन्यपरिकर हुआ । | 
युणपरिकर--कार्येयु विध्नितेच्छ विडितमहौयो्पराधसंवरणम्‌ । 
ह अस्माकसधन्यानामार्जवमपि  दुलभं जातम्‌॥ 
“कार्यो में इच्छा विध्नित करने वाला, बढ़े से बड़े अपराध का मौ संवरण करन वाला 


आजब ( सौधापन ) भी प्रमारे दुर्भाग्य से दुलेभ । ४ 
साभिप्राय विशेषण जोड़े गए हैं! हो गया ।' यहाँ आर्जव गुण है और उसमें भनेक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डे रश, “क 
शक 





है DN छ १: पीर SS SSE RST SSG GEES ENE 
), 





७ ७ ० “० “1... ७ Sis 
- ॥ 4० ५७०-०१७.७७०७०५७०७ ~ जक = 


परिकराललछ्कारः ३४७ . 
क्रियापरिकर= 'सततमनिदंतमानसमायाससहस्तसंकटकिल्ष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌॥ 

--यह विजयेच्छु राजा सदा हो अशान्त चित्त दो सदल्नों आयासों के संकट से क्लेश में पड़ा 
प्रजागरच्ययित हो, विना किसी का विश्वास किए जीता है?” यहाँ “जीना? क्रिया के अशान्त 
चित्तता आदि अनेक साभिप्राय विशेषण हैं अतः यहाँ परिकर क्रियापरिकर हुआ । 

जातिपरिकर-'अत्यन्तमसद्दनानासुरशक्तीनामनिघ्नद्त्तीनाम्‌। 

एक सकले जगति स्मरणीयं जन्म केसरिणाम्‌॥ 

केवळ सिद्दो का ही जन्म एक ऐसा जन्म है जो स्पृदणीय दै, जो अत्यन्त असहनशक्ति, 
अत्यन्त बलशाली और अपराधीन रहते हैं ।? यहाँ सिं जातिवाचक शब्द है अतः यहाँ जाति- 
परिकर हुआ । 

नमिसाधु ने यहाँ भतृहृरि का क्कंशः काणः खब्ज” पद्य भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया है, जो अत्यन्त उपयुक्त है । रुद्रट के इतने मददत्त्वपूर्ण और विशद विवेचन को मम्मट ने 
संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 

सम्मद = 'विदोषणेयंत्‌ साकूतेरुक्तिः परिकरस्तु सः ।? 

अनेक साभिप्राय विशेषणों के साथ विशेष्य का कथन परिकर कहलाता है । उदाइरण के 
रूप में दिया दै किराताजुंनीय.का- - - 

“मद्दोजसो मानधना धनाचिता धनुर्भृतः संयति खब्बकीत्तंयः । 

न संदतास्तस्थ न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥?- यह पद्म 
यहाँ धनुधेर वीरों को मदान ओजस्वी आदि अनेक बिशेषणों से युक्त बतळाया गया 
है। अन्त में मम्मट ने अपुष्टाथंत्व दोष के अभाव में परिकर के अन्तर्माव की संभावना कर उसका 
परिद्दार इस प्रकार किया ऐ-- 

'य॒द्यप्यपुष्टाथंस्य दोषतामिधानाद तश्चिराकरणेन पुष्ठायंस्वीकारः कृतः तथाप्येकनिष्ठत्वेन वहूनां 
विशेषणानामेवमुपन्यातै वैचित्र्यमित्यलकारमध्ये मणितः 1? 

विमर्शिनीकार ने इन्डी पंक्तियों को तनिक से रूपान्तर के साथ परिकर-विमशिनी के प्रारम्भ 
में उद्धृत कर मम्मट के इस सिद्धान्त को मान छ्या दै कि साभिप्राय विशेषणों की अनेकता 
दोपाभाव से आगे आलंकारिक चमत्कार तक व्याप्त वस्तु ६ । 

निश्चित ही अलंकारंसवंस्वकार ने रुद्रट और मन्मट के केवळ सामिप्रायत्व का व्यंग्याथे से 
संपन्ध जोड और परिकर शब्द की अन्वयंता की सिद्धि कर परिकर-विचार को पर्याप्त पुष्टि दी दै ! 

झोभाकर णलंदाररत्नाकरकार ने सर्वस्वकार का मत ज्यों का त्यो स्वीकार कर छिया है। 
उनका विवेचन इस प्रकार दे 

[ सूत्र = विशेषणानां ] सासिप्रायस्व परिकर: ! 1 

[ वृत्ति > ] साभिप्रायत्वं प्रती यमानायगभेता । तस्य च प्रतीयमानस्य वाच्यं प्रत्युपस्कारकत्वाद्‌ 
शुणोभूतस्वेनालक्कायेत्वाभावाद अलंकारत! । याच्यस्येवोप क/यंत्वेन प्राधान्यादलंकायंता । यत्र तु 
वाच्यस्य व्यरूग्याभंपर्यंवसतायितया न्यठग्यस्य आधान्य न न्यङ्ग्यगमता स ध्वने विपयः । 

--विशेषणों कौ सामिप्रायता परिकर । साभिप्रायता अर्थात्‌ प्रतीयमानाथ से गर्भित दोना । 
यर प्रतीयमान अर्थ वाच्य के प्रति शुणीभूत होता है क्योंकि वह वाच्य फा उपस्कारक होता है, 
और इसीरिए अल्का्य नी होता फजतः अळंकार कहलाता दै । उपस्काये वाच्यार्थं ही होता है| 
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इसलिए वह अलंकाये धोता दै । जहाँ वाच्य व्यङ्ग्य के प्रति समर्पित रहता है वदाँ व्यंग्य प्रधान 
रहता है न कि वाच्य में गर्मित, वहाँ ध्वनि दोती है । 

पण्डितरात्र जगन्नाथ ने शोभाकरकृत परिकर ही परिकर के लक्षण के रूप में अपना लिया 
दै "विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिकरः ।! सामिप्रायत्व का अर्थ भो उन्होने-'प्रकृतार्थोपपादकचम- 
त्कारिव्यक्ग्यकत्व किया है। 

अप्पय्यदीक्षित ने परिकर का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है। चन्ट्रालोक का “अलंकारः 
परिकरः साभिप्राये विशेपणे' यह पूर्वाचाया के परिकर-लक्षण का समानाथी लक्षण ही उन्होंने 
स्वीकार कर लिया है। किन्तु दीक्षित जी ने एक नवीन प्रश्‍न उठाया है। बह यद्द कि जहां 
मम्मर और विमर्शिनीकार ने स्पष्टरूप से तथा रुद्र, सर्वस्वकार तथा शोमाकर ने अस्पष्ट रूप 
परिकर में विशेषणों कौ अनेका पर वळू दिया था वहाँ अप्पय्यदोक्षित ने इसके विरुद्ध केवल एक 
विशेषण की साभिप्रायता में भी परिकर को अलंकार मानने की पहल की है। उनका आधार 
चन्द्रालोक के उक्त लक्षण में आया विशेषण शब्द का एकवचन है । इस पक्ष का प्रतिपादन करते 
हुए दीक्षित जी ने कुवलयानन्द में लिखा है -- ः 

'अनेकविरेषणोपन्यास एव परिकर इत्ति न नियमः । इछेपयमकादिपु ००० एकस्यापि विशे- 
पणस्य साभिप्रायस्य विन्याते विच्छिक्तिविशेषसद्धावात परिकरत्वोपपत्तेः  'अपि च एकपदार्थहेतुक 
काभ्यलिङ्गमडंकार इति सबंसम्मत्तम्‌, तददेकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्यालंकारत्वं युक्तमेव? । 

“यह आवश्यक नहीं कि अनेक विशेषर्णो.के आने पर हो परिकर अलंकार माना बाय। 
साभिप्राय विशेषण केवळ एक भी ो किन्तु उससे चमत्कार प्रतीति हो रद्दी हो तो वहाँ भी 
परिकराछंकार माना जा सकता है । झ्लेष, यमक आदि में वैमी प्रतीति होती भो है.। एक तथ्य 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवळ एक पदार्थं के हेतु होने पर काव्यरिंय को सर्वसंमति से 
भल्कार माना जाता है। इसी प्रकार एक साभिप्राय विशेषण से परिकर को भा अलंकार मानना 
डा । पण्डितराज जगन्नाथ ने मो अप्पय्यद्रीक्षित के इस मत को मान छिया है। उन्होंने 

'विशेषणानेकत्बं हि व्यङ्स्याधिक्याधायकत्वाद्‌ वेचित्र्यविशेषाधायकमस्तु नाम, न तु प्रकृता- 
सरर तदेवेति शक्यं वक्तुम्‌, एकस्यापि विशेषणस्य a ।? डय 

“7 विशेषण की अनेकता से ब्यङ्ग्य की मात्रा बढ़ जातो है अतः वह्‌ वेचित्र्य में अधिकता 
भले हो ठा दे, यद नहीं कि वह परिकर का शरीर मानी जाने रगे । क्योंकि केवल एक विशोषण 
में भी चमत्कार रहता है इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता " ऐसा मानने पर, पुष्टार्थतारूप 
आ EF को एथक्‌ करना कांठेन हो जाता है। पण्डितराअ ने इस पर ये युक्तियाँ 

['पुष्टाथंतारूपेण दोपाभावेन परिकरालक्कारश्य विषयविभागो दुः :]—६ 
सत्युपस्कारकत्वमछड्ारत्वम्‌ , चमत्झारापकर्षकाावत्रं च स मल्ता ए 
विषयं यदि देवादेकर्मिन्‌ विषयविशेषे समाविशेत्‌ तदा का हानिः स्यात्‌, उपधेयसंकरेऽप्युपाष्य- 
सकर।त । यथा ब्राहमणस्य मूखेत्व॑ दोपः, विधा तु दोपाभावश्च भवति युणश्च तथेद्दाप्युपपत्तिः । न 
न्च्‌ दोपामावतया प्राप्तस्यापि परिकरस्य किमित्यलंकारेपु गणनागौरवमिति वाच्यम्‌ पतली 
नेतरवेलक्षण्यशापनाथ॑तया गणनोपपत्तेः, यथा युगी भूतज्यड्ग्यभेदतया संगृीतापि * समासोक्तिर- 
ंकारगणनायां पुनर्गेण्यते, यथा वा प्रासादवासिपु गणितोष्प्युमयवासो भूवासिगणनायां पुनगेण्यते 


थेद्वापी न श्चिद्‌ दोप अन्यथा प्र चां कान्य ममप्यलकारो न नि रूप” 
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कि परिकरालङ्कारः ३४९ 


-“अलंकारत्व है सुन्दरता के साथ उपस्कारकता ओर दोपाभाव है चमत्कार के अपकर्षकतत्त्वो 
का अभाव। अलग अलग क्षेत्र के ये दोनों तत्त्व यदि एक ही क्षेत्र में आ जाएँ तो कोई दानि 
नदीं । क्योंकि इनके मिलने पर भी इनकी विशेषताएँ भिन्न ही होंगी । उदाहरण के रूप में जैसे 
प्राण के लिए मूखंता दोप है ओर विद्या मूखंतादोप का अभाव भी और गुण भी । वैसा दी यहाँ 
भी माना जा सकता है । परिकर दोपाभाव के साथ हौ अलकारत्वर€ूप उसी प्रकार है जिस प्रकार 
समास्रोक्ति गुणीभूतव्यंग्य भी और अलंकार भी, अथवा जैसे भवन और भूमि दोनों में रहने 
वाला भवन निवासी भी माना जाता हे भोर भूमि निवासी भी । ऐसा न मानने पर प्राचीन 
आलंकारिको द्वारा अलंकाररूप से मान्य कान्यलिंग भी अलंकार नहीं दोगा, क्योकि उसका भी 
अन्तर्भाव निह्देतुत्वदोष के अभाव में कर लिया जावेगा । 

विश्वेश्वर ने अलंकारकोस्तुभ में मम्मट और जयरथ, अप्ययदीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ 
सब के उक्त मर्तों को प्रस्तुत किया है । 

पदार्थद्ेतुक काव्यलिंग से परिकर को पण्डितराज ने ब्यंग्यांश को लेकर भिन्न किया है। 
काब्यलिंग में चमत्कार, वस्तु के हेतुत्वेन प्रस्तुतीकरण पर निर्मर रहता है जब कि परिकर में 
उसके व्यंग्यगर्मितत्व पर । 

च एक साभिप्राय विशेषण से निष्पन्न परिकर का उदाहरण चन्द्रालोककार ने यट 
वि “नुधांशुकरितोत्तंसस्तापं दरतु वः सिवः 1? 

"चन्द्रचूड शिव आपका संताप दूर करे ।! यहाँ चन्द्रचूडत्व से शीतता व्यक्त द्दोती है जो 
तापहरण में सहायक है । 

संजीविनीकार ने परिकर-विवेचना का संक्षेप इत प्रकार किया दै-- 

“विशेषणानां &व्यंग्याथंगभॉकरणलक्षूणा । 
सोत्मासता परिकरो व्यड्ग्यः परिकरो मतः ॥? 


--अनेक विशेषणों की व्यंग्यार्य को अपने गमे में लिए रइने रूप सोत्प्रासता परिकर कहलातौ 
है क्योंकि इसमें व्यंग्याथं परिकर [ सेवक, सामग्री ] के रूप में विद्यमान रहता दै । 

परिकरांकुर--चन्द्रालोककार जयदेव तथा कुवल्यानन्द्कार अप्पय्यदौक्षित ने विशेष्य के 
साभिप्राय दोनेपर एक परिकराङ्कर नामक अलंकार भी माना है ।-- 

“साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङ्करः' 

इसका उदाहरण माना दै--'चतुण्णी पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुभुंचः।? चतुर्मुज देव चार 
पुरुषार्थी का दाता दै । 

यहां पुरुषार्थ चार हैं और भुजाएँ भी चार इसलिए एक एक दाथ से एक पक पुरुषार्थं देने का 
तथ्य व्यक्त होता है । विरवेश्वरं पण्डित के कथनानुसार उनके सबसे छोटे भाई उमापति पण्डित 
इसे परिकर में हौ अन्तभूंत मानते हैं । उनके कथनानुसार-“चतुसुँन? शब्द भगवान्‌ विष्णु के 
अथे में रूढ है अतः “चार सुजाएं? यह अथं यहाँ विष्णु का विशेषण होकर दी भासित होता है और 
चमत्कार उसी में दै इसरिए यहां परिकरालंकार ही दै। 

“कचिद्‌ विशेषणं साक्षादेव प्रकतोपफारकम्‌ , कचित्तु प्रकृतोपकारकमथांन्तरमाक्षिप्येति०० बिशे- 
ष्यविशेषणोभयसाभिप्रायत्वेऽपि परिकर एवेति त्वस्माकं यविष्ठश्रातुरुमापतेः पक्षः ।? 

“विशेषण कहीं साक्षात ही प्रकृतार्थ का उपकारक दोता है और कहीं प्रकृतोपकारक्षम किसी 
अन्य अर्थ का आक्षेप कर, इसलिए दोनों दौ स्थको पर परिकर हो होता है जषा विशेषण साभिप्राय 
रइता दै वहां ओर जहां विशोष्य सामिप्राय रएता दै वहां भी । 
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३५० अळङ्कारसरवस्वम्‌ 
[ सस्य] 
[ छू० ३४ ] विशेष्यस्यापि साभ्ये इयोर्वोपादाने 'हेपः । 


केवळविशेषणसाम्यं समासोक्ताडक्तम्‌ । विशोष्ययुक्तषिरोषण साम्यं 
त्वधिकृत्येद्सुच्यते। तन्न द्योः प्राकरणिकयोरभाकरणिकयो: प्राकरणिका- 
प्राकरणिकयोचा श्लिएपदोपनियन्धे श्ळेषः । तब्राद्यं प्रकारद्दयं विशेषणविशे- 
ष्यसाञ्य एव भवति । तृतीयस्तु भकारो चिरोषणश्षाञ्य एच भवति । विरो- 
च्यसास्ये त्वर्थेप्रकरणादिना वाच्यार्थन्यिसेऽथान्तरगतध्वनेविषयः स्यात्‌। 
आद्ये तु प्रकारहये ह्वयोरप्यर्थयोर्चाच्यत्वस्‌ । अत पवात्र-'द्वयोषा- 
पादाने” इति तृतीयप्रकारविषयत्वेनोक्तम्‌। विशेष्यस्यापि साम्ये? इति तु 
शिष्टप्रकारद्वयचिषयंम्‌ । 


[ सूत्र ३२ ] विशेषणो के साथ | यदि विशेष्य का आ साम्य हो अथवा [ समान 
विशेषण वाले दोनों [ विशेष्यों ] का शब्दतः कथन हो तो [ अळंकार को ] श्लेप 
[कहा जाता ऐै ] ॥ 

[ बृत्ति ] केवल विशेषणो का साम्य समासोक्ति में बताया गया, उससे भिन्न विशेष्य से युक्त 
विशेषणाँ के साम्य को लेकर वतलाया जा र्दा है यद्द। पेसे दो अर्था का झिलष्ट पदों द्वारा कथन इलेप 
कहलाता है जिनमें से दोनों ही अथ प्राकरणिक हों अथवा दोनों ही अप्राकरणिक और पक प्राकरणिक 
तथा एक अप्राकरणिक । इन तीनों प्रकारो में से जो प्रयम दो प्रकार हैं वे तमी होते है जव विशेषण 
` और विष्य इन दोनों का दी साम्य [ दयथंकता ] हो इसके विरुद्ध जो तीसरा प्रकार है वह 
केवळ विशेषण के ही साम्य में होता है। यदि विशेष्ये का भी साम्य दो तो वह अन्य अथंका 
बोध कराने वाडी ध्वनि का विषय वन जाएगा क्योंकि वहाँ अर्थगत वाच्यता प्रयोजन, प्रकरण आदि 


से नियमित हो जाएगी [ फलतः वाच्यर हित अन्य अर्थ का शान ध्वनि से होगा ] । 
प्रथम दो प्रकारो में दोनों दौ अथं वाच्य होते है । इसोलिए यहां द्वयोर्वोपादाने'--'अथवा 


दोनों का शब्दतः कथन यह ठृतीय प्रकार के छिए कहा गया है और 'विरेष्य 
यह तो शेष वचे [ प्रथम ] दो प्रकारो के लिए । भोर में भी साम्य हो!--- 


विमशिनी 


बिशेष्यस्यापौत्यादि । इदमिति शेपछशणञ्च । गायमिति । [करणि 
कगतस्वेन च । एवकारश्चात्र भिञ्चक्रमो दष्टव्यः । तेन san 
अतश्च तृतीयः प्रकारो विशेषणसाम्य एव भवतीति ष्यवच्छेदृरूळ्स्‌ । अन्यथा हि प्रकार" 
दयश्यास्य विशेष्यसास्या भावेपि दर्षानाद्ष्यासिः स्यात्‌ । तद्यथा "संचारपूतानि दिगन्तः 
राणि’ इत्यादि । अन्न ्रभाधेन्वो द्वयोः प्रकृतयोविशेष्ययो: साम्या माव: । 
'भाबाहूदतमण्डळाम्ररचयः संनद्वव:स्थळा; 
सोष्माणो व्रणिनो विपचद्धदयप्रोन्माथिनः ककशा; । 
उस्सृप्टास्वरएष्टविअहभरा यस्य स्मरामेसरा 
योधा देववपूस्तनाश्र न दृधुः शोभ॑ स योऽण्यारिञ्चिनः ॥' 
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ु श्ळेषाळङ्कारः ३५१ 


न अन्न स्तनयोधयोरप्रृतयोर्विशेष्ययोः साम्याभावः । विशेषणसाम्य एवेति न पुन" 
यसाम्ये। एतदपि विशेष्यसाग्ये किं न भवतीत्याशइछूबाह--विशेष्यसाम्ये त्वित्याद्ि । 
यथा— 

"ळंकाळअएणे पुत्तअ वसंतमासम्मि छड पसराणस्‌ । 
आपीअछोहिआणं वीहेइ जणो पळासंणस्‌ 1? 


अत्र पछाझानामिति चिरोष्यस्यापि शिष्टस्वस्‌ । प्रकरणवशाच्च वृछचिरोषणमेच चाच्य- 
रवनियमारप्रस्तुतत्वेन निश्याचराणामम्रस्तुतानां ष्यङ्ग्यस्वस्‌ । अत्र चोपमाया एव व्यङ्गयर्वं 
युक्त नातिशयोक्तेरिति प्रक्ृतानुपयोगादिह नोक्तम्‌ । नचु च यथैवायं ध्वनेर्विषयस्तथैवाद्य- 
सपि भेदद्वयं किं न भवतीत्याङ्कयाह-आय इत्यादि । वाच्यत्वमिति, अत पुव न घ्वनेर्वि- 
षयः। तस्य वाच्यातिरिक्तभ्व रूपत्वात्‌ । तुतीयप्रकारविषयत्वेनेति प्राधान्यादुकम्‌ । आद्यः 
स्यापि प्रकार द्वयस्य दयोरुपादानसंभवात्‌। 


विरोप्यस्यापि। इदस = यदद अर्यात्‌ इलेष का लक्षण । आद्यस्‌ प्राकरणिक गत तथा अप्रा- 
करणिकगत । “एव = ही? कहा गया है साम्य के बाद किन्तु इसे प्रकारइय के साथ लगाना 
` चाहिए [ “ये दो प्रकार ही' इस प्रकार] ऐसा करने पर दी तृतीय प्रकार, विशेषण के ही साम्य 
में होता दै यह भ्यवच्छेद साथंक सिद्ध होगा । 'एव-ददी? को 'साम्य? से अलग कर यदि 'प्रकारद्दय? 
के साथ नहीं रखा गया तो प्रथम दो उन स्थलों में नहीं माने जा सकेंगे जिनमें विशेष्य का साम्य 
नदीं रहता यथा--'संचार पूतानि दिगन्तराणि? यं [दीपक प्रकरण में आया रघुवँश का पद्य ] 
यहां प्रभा और थेनु दोनों विशोष्य प्राकरणिक और इन्दे डिलष्ट शब्द से न कददकर स्ववाचक पृथक 
शब्द से कहा गया है । | 

व जिन आपकी रक्षा करे, काम के अग्रगामी वीर ओर अप्सराओं के स्तम्म जिसमें क्षोम 
उत्पन्न नहों कर सके, जो दोनों मुजाओं तथा फेळे मण्डल [घेरा वीर पक्ष में धनुष का घेरा ] 
से सुशोभित ये, जिन्हें वक्षःस्थल को सन्नद्ध [ कवचादि से बद्ध, परिपूर्ण] कर रखा या, जो गरम 
[ वीर पक्ष में ओज, गर्वे ] से भरे ये जिन पर मरण [ घाव, स्तनपक्ष में नखक्षत ] बने थे, जो विपक्ष 
[ वौरपक्ष = शापश्च, स्तनपक्ष में--सपत्नी ] के हृदय के. दइळने वाले थे जो ककंश ये, और जो 
उत्सष्टास्वर इष्टविग्रह भी [ वीर पक्ष में-खुळे आकाश में दिखाई दे रदा रे विग्रह = युद्ध जिनका 
या मरने पर वीर गति प्राप्त होने के कारण आकाश में दिखाई दे रहें, पिग्रइ = शरीर जिनके, 
स्तनपक्ष में--उत्तरीय छोड़ अपना पूरा शरीर दिखला रहे ] ये 7 [ का० अ० सू० वृ० में वामन 
के द्वारा उद्धृत ]। ` 

“यहां [प्रकृत दै जिन अतः] वीर ओर स्तन दोनों अप्रकृत है ओर इन्हें किसी 
रड नदीं कदा गया है । [ वस्तुतः इन स्थलों में रलेष नहीं है । अलंकार है तुल्ययोगिता 
या दीपक | । 

विरोषणसाग्य एव = केवल विशेषणों के ही साम्य में यह प्रकार क्यों नही होता ? इस. प्रश्‍न 
पर उत्तर देते है -'बिशेष्यसाम्ये तु'--'यदि विशेष्य का मौ साम्य हो तो? इत्यादि । जेते 

“लंकालयानां पुत्रक ! वसन्तमासे छब्धंप्रसराणास्‌ । 
आपीतलोदितानां बिमेति जनः पलाञझ्चानाम्‌ ॥ 

-- है पुत्र | लंका के व. त में लब्धप्रसर तथा लाळ-पीछे पछाशों से छोग डर रहे हैं ।? 

यहां पढाश'--यइ विशेष्य भो डिलष्ट है परन्तु प्रकरण के आधार पर याच्यत्ता केवल वृक्ष 
विशेष ( रेलू ) में ही नियमित दो जाती है, क्योंकि वशी अस्तुत है, अतः अप्र सुत निशाचर ( पन 
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मांस, अश-खाने वाले ) यहां ब्यंजना द्वारा प्रतीत होते हैं। फलतः यह ध्वनि का उदाहरण हे 
यहां उपमा को ही व्यंग्य मानना उचित हे, अतिशयोक्ति को नहीं, यह विचार प्रकृतोपयोगी नहीं 
हे इसलिए इसका प्रतिपादन नहीं किया गया । 

मदनः जिस प्रकार यह ( तृतीय भेद विशेष्य के साम्य में) ध्वनि का विषय मान लिया 
जाता हे उसी प्रकार प्रथम दो मेदां को ध्वनि का विषय क्यों नहीं मान लिया जाता । इस पर 
उत्तर देते हुए झिखा--आशथ! । इत्यादि । चाञ्यस्व इसीलिये यह्‌ ध्वनि का विषय नहीं होता । 
क्योंकि उसका स्वरूप वाच्य से भिन्न होता हे । तृतीयप्रकारविपयरवेन = ( दोनों का शब्दतः 
कथन? यदद केवल ) तृतीय प्रकार के छिऐ ही कहा गया हे? यद केवळ प्राधान्य को लेकर कहा 
यया है क्योंकि प्रथम दोनों प्रकारो में भी दोनों का पृथक उपादान संभव है । 


[ खचर ] 


मेण यथा-- 
“येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरारत्रीऊतो 
यश््ोद्द्रत्त झुजंगद्दारचळयो गङ्गां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाधबः ।।? 
“नीतानामाङुळीमावं लुब्धेभूरिदिळोसुखेः । 
सडदो वनवुद्धानां कमलानां तदीक्षणे ॥? 
स्वेच्छोपजातविषयो5पि न याति वक्त 
देद्दीत मार्गणशतैश्च ददाति दुःखम्‌ । 
Cr जीचितमप्यकाण्डे 
कएं मनोमव इवेश्वरदुबिद्ग्यः ॥' 
अत्र हरिद्दरयोळेयोरपि घाकरणिकत्वम्‌ । पद्मानां सुगाणां चोपमानत्वाद्‌- 
प्राकरणिकत्प्रम्‌ । इश्वरमनोभवयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वम्‌ । पयं च 
शाब्दार्थोमयगतत्वेन वतमानत्वारिश्रचिघः । तत्रोदाचादिस्वरभेदास्प्रयत्नभेदाच्च 
शब्दान्यत्वे शम्द्श्लेषः। यत्र प्रायेण पदभङ्गो भवति । अर्थेश्छेषस्तु यन्न 
स्वरादिभेदो नास्ति । अत एवं न तत्र सभङ्गपद्त्वम्‌ । संकलनया तूसय- 
शेषः । यथा— 
'रक्तच्छद्त्वे विकचा वदन्तो नाल जळैः संगतमादधानाः 
निरस्य एृष्पेछु रुचि समग्रां पद्मा विरेज्ञः अणा बधे 
अन्न रक्तञ्छव्‌त्वमित्यादावर्थशळेषः । शब्द श्छेण: - 
घटनायापुभयश्ल्षेष: । प्रन्थगौरवभयात्तु ल ल 
क्रम से [ पक एक के उदाहरण ] यथा--( दोनों प्राकरणिक अर्थ )-- 


संस्कृत का “येन ध्दस्त०! यह पथ । ( इसमें दो समानान्तर अथ निकलते हैं, एक शिवपरक 


ओर दूसरा विष्णुपरक ! दोनों में से प्रयम शिवपरक अध इस प्रकार ऐ-- 
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-- शिवपरक अर्थ ]--'जिन्दोनि काम को ध्वस्त किया है, बिन्दोंने एक वार ( त्रिपुरवध के 
समय ) विष्णु के शरीर को अख बनाया था, जो फनफनाते सपो के हार ओर कंकण पहने रहते 
हैं, जिन्होंने ( स्वगं से गिरती ) गंगा को धारण किया था, देवगण जिनके सिर को चन्द्रमा से युक्त 
कहते, तथा जिनका हर? यह स्तुत्य नाम पुकारते हैं ऐसे अन्धकासुर के निद्दन्ता पावंती प्रिय 
स्वयं भगवान्‌ शंकर आपको रक्षा करे ।? 

[ विष्णुपरक] 'जो अजन्मा हैं और जिन्होंने शकटासुर को ध्वस्त किया है, जिन्होंने अपना वलि को 
जीतने वाला शरार [ अमृत बांटते समय मोहिनी अवतार में ] खी शरीर बना दिया था, जिन्होंने 
फनफनाते [ कालिय ] सर्प का दमन किया, जो चक्र को धारण किए हैं, जिन्होंने [ गोवर्धन ] 
पवत और [ पाताल गई ] पृथिवी को धारण किया, देवछोग जिसका 'राहुशिरोमंजक यह स्तुत्य 
नाम लेते हैँ वे अन्थकवंश को [द्वारकामें ] वसाने वाले और उसके विनाश करने वाले, 
सवेस्वदाता स्वयं भगवान्‌ विष्णु आपकी रक्षा करें । 


[ये दोनों अथे इस पद्य के शब्दों को तोड़ने से निकलते हैं । यथा शिवपक्ष में ध्वस्तमनोंभव = 
ध्वस्त किया मनोभव कामको जिसने, विष्णुपक्ष में ध्वस्तम्‌ अनः अभवेन = जिसने अन = शकट = 
शकरासुर को ध्वस्त किया हे तथा जो अजन्मा है। वलिजित्काय = बरििजित्‌ = विष्णु, वलिको 
जीतने वाला शरीर, पुरास्त्रीकृत = शिवपक्ष में पुरा अस्रीक्कत, वि० प० में पुरा जीत, उद्वृत्त 
भुजंगह्ारवलूयः ० शि० प० में-उद्बृत्त भुजंगों के हार और वळ्यवाले अथवा अ = विष्णु उनका 
रव = नाम उसमें ल्य हे जिनका, वि० प० में = उद्वृत्त भुजंग के हा--“मारक', अरवळ्य = चक्र 
तद्वान्‌ , शिवपक्ष में = गंगां = गगाको विष्णुपक्ष में = अगं गां= पवत तथा पृथिवी को, शशि- 
मच्छिरोइर = शि० प० में--शशिमान्‌ शिर वाले, तथा हर इस नाम वाले, वि० प० में-शशी 
को मथने = ग्सनेवाले राइ का शिर इरने वाले, अन्धकक्षयकर = शि० प० में-अन्धकासुर का 
क्षय विनाश करने वाले, वि० प्र० में-अन्धकवंशझ के छिप क्षय = निवासस्थान उसका बनाने वाले 
_ तथा उसका क्षय = विनाश करने वाळे, सबंदोमाधव = शि० प० में सवदा उमाधव = उमा के पति 
शिव, वि० प० में-सबेदः = सवकुछ देने वाळा, माधव मा = लक्ष्मी के धव = पत्ति = विष्णु । ] 

[ दोनों अप्राकरणिक अर्थ यथा ]— 

“नीतानामाकुलोभावम्‌? यह पद्य । [ इसमें दो अ निकलते हैं १-पद्मपरक, २-इरिणपरक । 
प्रथम के पक्ष में श्‍लोक अर्थ होगा-- ] 

“उसके नेत्र अनेक लब्ध मोरो से आकुछ और पानी में उग कर बढे कमला के समान हैं ।? 

दूसरा पक्ष--उसके नेत्र अनेक बाण वाळे बहेल्यां द्वारा आकुल हुए जंगछी हिरणों [के 
नेत्रा ] के समान हैं । 

[ कमल पक्ष = लुब्ध = लोभी, शिलीमुख = अमर, वन = जरू, कमलम्पग्म । इरिणपक्ष = लब्धर्‌ 
बहेलिया, शिलीमुख = वाण, वन = जंगल, कमल = दिरन-- ] 

[एक प्राकरणिक और पक अप्राकरणिक अथ, तथा विशेषण भोर विशेष्य दोनों का शब्दतः 
कथन--यथा ]--स्वेच्छोप०? पद्य का यद्द अर्थ-- 

खेद की वात दै कि नासमझ स्वामी काम के समान होता दै जो स्वेच्छोपजातविषय [ प्रभु = 
अपनी इच्छा भर विषय = थनघान्यादिं, काम = अपनी इच्छा के अनुसार विषय > खी आदि ] 
पाकर मी मागंणशत के द्वारा [ प्रभु = सैकड़ों याचकों द्वारा ] 'देददौति? [ प्रभु = देहि = दीजिए, 
शति ऐसा ] कहा नहा जाता, और दुःख देता है [ काम भी मार्गेणशत=्सेकड़ों बाणों के द्वारा दुःख 
देता है और देहीति = देशी = शरीरी आत्मा नहीं कद्दा जाता ] भौर मोह से [ प्रमु नासमझी ते, 

२३ अ० स० 
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काम = मूच्छां से ] जीवित को [ प्रभुजीविका को, काम=प्राणों को ] भी एकाएक नष्ट कर 
देता है 7? 

—इन [ तीनां पदयो में से प्रथम पद्य ] में शिव ओर विष्णु दोनों प्राकरणिक हैं, [ द्वितीय 
पद्य में ] पद्य और मृग दोनों उपमान दै इसलिए अप्राकरणिक हैं [ ओर तीसरे पथ में ] स्वामी 
प्राकरणिक है और काम अप्राकरणिक । 

यह शब्द, अथं और दोनों में रहता है, इसलिए तीन प्रकार का होता है । इनमें शब्द का 
इलेप वह होता है जिसमें उदात्त आदि स्वर का अन्तर पड़ जाता है फळतः [ उच्चारण के] 
प्रयत्न में अन्तर आ जाता हे अतः शब्द भो वद्दछ जाता हे । यहां प्रायः शब्द टूटता हे। अर्थ 
इलेप वहां होता हे जहां स्वर आदि का भेद नहों होता । इसीलिए इसमें शब्दों में मङ्ग ( टूट ) 
नहों रहता । उभयइलेप होता है इन दोनों के एकत्रीकरण से । 

यथा-- 

पद्म ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जेसे श्रमण । । क्‍योंकि वे लाल वर्ण के छद ( पंखुड़ी ) 
धारण किये हुए थे [ श्रमण भी लाल वणे का छद = कन्था धारण करते हैं ], वे विकच [ खिले हुए 
थे, श्रमण भी कच = केशों से रहित = विकच = मुण्डित सिर होते है], जलों में संगत डूबी 
नाल को धारण किए हुए थे और श्रमण भो जड़ व्यक्तियों का अधिक साथ नहीं करते = [ जलेपु = 
जडेपु अलम्‌ = अधिकं, संगतम्‌ = साहचर्य न आदधानाः ] [ अन्य ] पुष्पों की संपूर्ण रुचि निरस्त 
कर चुके थे । [ अमण भी पुष्पर स्ती या पुष्पथन्वा काम की संपूर्ण रुचि=्चाइ समाप्त कर 
देते हैं ]। 

“यहाँ रक्तच्छदत्व' आदि [ आदि पद से विकचत्व, पृष्परचिनिरसन ] में अर्थइछेप है और 
नाल? आदि [ आदि शब्द ] में [नाळ तथा न अलम्‌; जल तथा जड़ इस शब्दभेद होने 
से ] शब्दश्ळेप हे । क्योंकि यहाँ दोनों एक ही वाक्य में मिलित हैं इसलिए यहाँ उभयरलेप हुआ । 
तीनों के उदाहरण भळग-अलग नहीं दिए ग्रन्थ कळेवर बढ्ने के भय से । 

विमशिनी 
एप इति त्रिविधो$पि श्छेपः। तत्रेति च्रयनिर्धारणे। यत्रेति शब्दश्छेपे । अत एवेति 


स्व॒रादिमेदाभावात्‌ । संकल्नयेति सभङ्गासमङ्गपदसंमेछनया । 
शब्दश्लेपो यथा-- दुसमेलनया । प्रथगिति भेदेन । तत्र 


ते गच्छुन्ति महापदं भुवि, पराभूतिः स मुत्पयते 
तेपां, तेः समलंकृतं निजकुल, तेरेव ळब्धा चितिः । 
तेपां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूपिताः प्रस्यह 
ये इष्टाः परमेश्वरेण भवता तुऐ्टेन रुष्टेन वा॥' 
अत्र पदानां सभङ्ग्वं स्पष्ट । अर्थशळेपो यथा-- 
'इच्छुन्तौ चिख्॒काग्रचुम्वनसथो शेथिल्यशश्ोज्तितौ 
. नेविड्येन परस्परस्य न सनाक केनापि ऊब्धान्तरो । - 
घन्यौ तौ तरुणीस्तनाविव न यो स्वप्नेऽपि चिश्लिष्यतो 
विश्लेष॑ विपमं विपद्य भवतो नाधोमुखौ जातु वा ॥? 
अत्र पदानामसभङ्गवं स्पष्टस्‌ । संकळनया तु अन्थक्ृतेवोदाह्तस्‌ 
लाता द्भयसि--भढायत्यादि उक Mee 
. पष = यह अथात तीनों प्रकार का इछेष । तन्न = तीनो में यत्र = जहाँ भयां 
अत एव = इसीलिए अर्थात्‌ स्वरादि का भेद न होने से । संकलनया = ea न 
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पद एवं अमङ्ग पद के मिश्रण से । पृथक = अलग-अलग  अर्थांद प्रत्येक का उदाहरण भिन्न 
करके । भिन्न उदाहरण इस प्रकार है-- 

“आप परमेदवर हे । आप जिस पर प्रसन्न या रुष्ट होते हैं वे मद्दापद [ महान्‌ उच्च पद, 
महा आपद आपत्ति ] को प्राप्त होते दै, एथिवीमण्डळ पर उनकी पराभूति [ प्रा = उत्कृष्ट भूति = 
वैभव, पराभूति = पराभव ] होती है, वे अपने कुल को समलंकृत [ सम्‌ = सब प्रकार से अलक्त = 
शोभित, समळं = मलसद्दित कलंकित ] कर देते हैं, वे ही क्षिति [ परथिवी, क्षय ] को पा लेते हैं, 
उनके दरवाजे वाजिनिवद्द [ वाजि = घोड़ों के निवद समुदाय, वा = या आजि = युद्ध = निवद ] 
गरजते हैं, और वे ही प्रतिदिन भूपित [ अलंकृत, भू = पृथ्वी पर सित = पड़े हुए ] रहते हैं ।? 
यहाँ पदों में भङ्ग है । 

अर्थइलेप यथा - 

“बे [ दम्पती ] धन्य हैं तरुणीस्तनों के समान जो सदा दी चिबुकाम [ उडी के अ्रभाग ] 
का चुम्वन करना चाहते हैं, जिनमें शिथिलता की शंका नहीं रहती, परस्पर में इतने धने [ सदे ] 
रहते हे कि अन्य किसी को बीच में जगह नहीं मिळती, जो स्वप्न में भी अलग नहीं होते और 
अलग होते भी हैं. तव भी कमी अधोमुख नहीं होते।' --यहाँ पर्दो में मङ्ग नदीं है यह स्प है । 
दोनों का मिलित उदाहरण स्वयं ग्रन्थकार हो [ रक्तच्छदत्वं? यह ] दे चुके हैं । 

यह शब्द और अथं दोनों पर आश्रित है, इसलिये इसको दोनों का अलंकार बतळाते हुए 
कहते हैं -- 

[ सर्वस्व ] 


अळंकार्योळकरणमावस्य ळोकवदाअ्रयाथयिमावेनो पपत्तेः 'रक्तच्छदत्वम्‌? 
इत्यादाचर्थद्वयाश्चितत्वाद्यम्थोळंकारः 'नाळम्‌? इत्यादौ तु शब्दद्दयाश्रित- 
त्वाच्छव्दालंकारोष्यम्‌ । यद्वप्यथेमेदाच्छव्द्भेद्‌ इति दशने “रक्तच्छद्‌त्वम्‌? 
इत्यादावपि शब्दाध्रितो5यं तथाप्यौपपत्तिकत्वाद्त्र शाब्दभेद्स्य प्रतीतेरेक- 
ताबसायान्नास्ति शब्दभेदः । 'नाळम्‌' इत्यादी तु॒प्रयत्नादिभेदात्‌ प्रातीतिक 
पच शब्दभेदः । अतश्च पूर्च्रेकच्च॒न्तगतफलद्ययन्यायेनाथदियश्य शब्दशिल- 
एत्वम्‌ , अपरत्र जतुकाष्ठन्यायेन स्वयमेव झिलष्टत्वम्‌ । पूर्वेत्रान्वयव्यति- 
रेकाभ्यां राब्दद्देतुकत्वाच्छव्दाळकारत्वमिति चेत्‌ , न आश्रयाश्रयिभावेना- 
ळंकारत्वस्य लोकबदू व्यवस्थानात्‌ । 

अलंकार्यालंकरणभाव [ काव्य में भो ] आभ्रयाश्रयिमाव के आधार ही ठोक उसी प्रकार संभव 
होता है जिस प्रकार लोक में, अतः 'रक्तच्छदत्वम' इत्यादि पद्य में यह [ इलेप ] दो अर्थौ पर 
आश्रित रने से अर्थ का अलंकार है। इसके विपरीत “नाळ इत्यादि स्थल में दो शब्दों पर आश्रित 
रहने से यही शब्द का अल्कार है । यद्यपि “अथं भिन्न हो तो शब्द भी भिन्न होता है? इस सिद्धांत 
के अनुसार 'रक्तच्छदत्वम? इत्यादि में भी यह [ इलेष ] शब्दाभित ही माना जा सकता दे तथापि 
यह शब्दभेद सिद्ध करने पर सिद्ध होता है, प्रतोति तो होती दै एक रूप से हो । इस कारण यहाँ 
[ काव्य में प्रतीति का सारा खेल हैं अतः इसकी दृष्टि से ] शब्दभेद नहीं दै । और इसीलिए प्रथम 
सछेप में दो अर्थी का [ एक ] शब्द में इलेप = जोड़ उसी प्रकार दै जिस प्रकार एक बृन्त में दो फ्ला. 
का होता है, जब कि दूसरे इलेष में स्वयं शब्दों का दी इलेप = जोड़ रहता है, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार जतु = लाक्षा और काष्ठ = लकड़ी का। [ मम्मट का ] यह कहना ठीक नहा. दद कि प्रथम 
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[ अभंग ] भेद में भी [ इलेष ] शब्द का ही अलंकार है क्योंकि उसका रइना न रहना शब्द के 
रहने न रहने पर निर्भर है इसलिए उसके प्रति शब्द दी हेतु है, और अलंकार की शब्दाथंगत- 
त्वेन व्यवस्था हेतुदेतुमदभाव के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः काव्यालंकार भी 
लौकिक अलंकारों के समान ही भाथयाश्रयिभाव को लेकर ठद्दरार जा सकते हैं [ हेतुदेतुमद्‌- 
भाव को लेकर नहीं ] । 


विमशिनी 


नच च 'यावन्त एवमर्थाः स्युः शब्दास्तावन्त एव हि’ इत्याद्यवत्या रक्तच्छुदस्व मित्या- 
दावपि शउद्द्वयाश्रयाच्छडदालंकार एवाय तस्कथमन्यथोक्तमित्यादाट्टयाह--यद्यपीत्यादि । 
एकतावसायादिति । रक्तच्छुद॒त्वादेः प्रयरनादिभेदं चिना साइश्येनाथद्वयाभिप्रानात्‌। अत- 
क्षेति । अर्थद्दयश्य शब्दद्वयस्य च श्िएस्वात्‌। पुवंत्रेति । रक्तच्छुदृत्वमित्यादौ शब्दस्य 
वृन्तस्थानीयत्वात्‌ । अपरत्रेति नालमित्यादी । जतुकाएन्यायेनेति परस्पर संवलितश्वात्‌ । 
पूर्वत्रेति रक्तच्छुदश्वमिस्यादौ। अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति । रक्तच्छुद्स्वमिस्येच शब्दे स्थिते 
श्लेपः शब्दपरिचर्तने तु छते न श्लेष इत्यत्रापि दाव्दहेतुकत्वात्तदळंकारस्वमेवेस्यर्थः । 
आश्रयाश्रयिभावेनेति । न पुनरन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ । ताभ्यां हि यस्य यद्धेतुकरवं तस्य 
तस्कार्य्वं स्यान्न पुनस्तदळंकारत्वस्‌। लोकवदिति। छोके हि यथा कर्णाभ्रितः कुण्डलादिः 
कर्णालंकार उच्यते न पुनः सुचर्णकारणहेतुकरवात्तद्लंकारः। 


“शब्द उतने ही होते हुँ जितने अर्थ? इत्यादि वाक्यों के अनुसार 'रक्तच्छदत्वम्‌? इत्यादि में 
भी यद्द इलेप शब्द का दी अलंकार दै क्योकि वहाँ भी यह दो शब्दों पर आश्रित है । फिर 
आप इसके विपरीत इसे [ अर्थात ] क्यों वतला रहे हैं?--इस शंका पर उत्तर देते हैं-- 
"यद्यपि-' इत्यादि । 'एकतावसायात्‌? = धरतीति में एकता का ज्ञान'-इसलिए कि *रक्तच्छदत्व? 
आदि शब्दों में प्रयत्न आदि के भेद के विना एकरूपता ( साद्ृशय ) के आधार पर दो अर्थो का 
कथन होता है । “अतञ्च = और इसीलिए’ = अर्थात्‌ दो अर्थ और दो शब्दों के दिलष्ट = जुड़े 
हुए होने से । पूवन्न = प्रथम में -रक्तच्छदत्व इत्यादि में क्योंकि वहाँ शब्द रहता है बृन्ततुल्य । 
अपरत्र दूसरे में = “नालम्‌? इत्यादि में। “जतुकाएन्यायेन! = लाख भोर काष्ठ के समान एक 
दूसरे में चिपके रहने से । पूत्र = प्रथम में = 'रक्तच्छद॒त्व इत्यादि में (अन्वयब्य तिरेकाभ्यास- 
“एक के रहने पर दूसरे का रइना और न रहने पर न रहना? = 'रक्तच्छदत्वः इसी शब्द के 
रहने पर इलेप रहता दै, इस शब्द के बदल देने पर इळेप नहीं रहता । इस प्रकार यहाँ पर भी 
इलेप शब्दमूलक है अतः उसे शब्दालंकार ही मानना पडेगा । आश्रयाश्रयिभावेन = आश्रया- 
अयिभाव से, न कि अन्वयब्यत्तिरेक से । इन [ अन्वयब्यतिरेक ] के द्वारा यह सिद्ध दो सकता है 
कि जो जिससे पैदा होता दै वह उसका कार्य है, यह नहीं कि वह उसका अलंकार है । 
छोकवदू = ठोक के समान- लोक में जिस प्रकार कान में पहना कुण्डल भादि अलंकार कान का 


ही अलंकार [ शोमावर्षक ] कहा जाता है न कि सुवर्ण रूपी 
सुवणे का अलंकार [ झोमावर्धक ] । कारण से उत्पन्न होने के कारण 


विमशंः--श्डेप शब्द का प्रमुख अथं है जुड़ना, चिपकना ओर अलका 
क इना, र शब्द का अर्थ 
क तत्त्व अथवा अप्रधान रूप से चमत्कारजनक तत्त्व प्रन उठता है इळेप में अळंकार कौन 
दै । इलेष स्वयं हुआ अलंकार, अतः अळंकायं शब्द या अर्थ इन दो में से कोई एक हो सकता है । 
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उद्भट और सर्वस्वकार सभंग और अभंग दम दोनों इलेपों को अर्थाळंकाराँ के प्रकरण में रखते दे 
अतः सामान्यतः यही सिद्ध होता है कि दोनों दी प्रकार का इलेप अर्थालंकार ही हे । उधर 
उद्भट ने समंग इलेप को शब्दालंकार कहा है अतः मम्मर ने उसके अर्थाळंकारों के बीच रखे 
जाने पर आपत्ति उठाई है-“दाग्दालंकार इति चोच्यते, अर्थाळंकारमध्ये च गण्यत इति कोय 
नयः! [ नवम उल्लास ] रुद्रट के अनुकरण पर मम्मट ने स्वयं शब्दइलेप को नवम उल्लास में 
शब्दालंकारों के बीच रखा है और अर्थशळेष को अर्थालंकारों के बीच दशम उल्लास में। सवंस्वकार 

ने अत्तिशयोक्ति को तो दो अलग-अलग प्रकरणों में रखकर वगीकरण को मदृत्त दिया, किन्तु यहाँ 
उन्होंने वैसा नहीं किया और सभंग इलेप को झब्दाळंकार कहकर मी उसे अथाँलंकारां के वीच 
रखा । विचित्रता यह है कि मम्मट द्वारा इलेप पर उठाई गई अन्य आपत्तियो का उत्तर देते 
हुए भी वे इक आपत्ति पर मोन हैं । वस्तुतः यदद उनकी शिथिलता हो है। इस प्रकार सभंग 
इलेप में अलंकार्य शब्द दी मान्य है अर्थ यदद फि सभंग इलेप शाब्दाळंकार ही दै । 

अभंग इलेप में अलंकार्य के निर्णय की समस्या जटिल दै । जटिलता इसलिए है कि निर्णायक 
बिन्दु पर आचायों का मत एक नहीं है । उद्भट के अनुसार निर्णायक है आश्रयाश्रयिभाव । इस 
मत में इलेष का.आश्रय ही इलेप का अळंकाये है । समंग इलेप में दो शब्दों का जोड़ रहता है 
ओर बह लाख ओर लकड़ी के जोड़ के समान स्पष्ट दिखाई देता है । अतः वहाँ शब्द ही इलेष का 
आश्रय और अळंशायं मान लिया जाता दै । किन्तु अभंगर्लेष में आश्रय का निर्णय करना 
कठिन है । अभंग इलेप में अर्थ दो होते हैं इसलिए अर्थ के जोड में कोई मतभेद नहीं उठता । 
जहाँ तक शब्द का संत्रन्ध दै इसके विषय में दो मत हैं । एक के अनुसार अभंग इलेष में यद्यपि 
शब्दों में भेद नहीं रहता अतः उनका वैसा जोड़ नदो रहता जेसा सभंग इलेप में रइता है, 
तथापि एक दूसरे प्रकार का जोड़ अवश्य रहता दे। वह है गाय ओर मेंस के दो भिन्न दूषा के 
मिश्रण जैसा जोड़ । फलतः उसमें जोड़ की प्रतीति नहीं हो पाती । प्रतीति न द्दोने पर भी 
शब्दों में जोड़ श्सलिए माना जाता हे कि अर्थ बदलते हो शब्द मी वद॒ल जाता दै । जेते 
मानस शब्द के दो अथे होते हैं, एक मानसरोवर तालाब ओर दूसरा चित्त । ययपि “म्‌, आ, न्‌, 
अ, स्‌, अ? ये वणे उसी क्रम से तालाववाचक मानस शब्द में आते हैं जित क्रम से चित्ताचक 
मानस शब्द में, जिससे दोनों मानस शब्दों के उच्चारण में प्रवलभेद नहों होता, अतः दोनों 
शब्दों में एकता को प्रतीति होतो हे तथापि वे दो भिन्न शब्द हैं क्योंकि अर्थौ में भेद है। 
जैसा कि कहा जाता है--'प्रत्यर्थ शब्दा मिथन्ते । इस सिद्धान्त के अनुसार जोड़ या इळेष का 
आश्रय शब्द हे इसलिए इलेपरूपी अलंकार का अल्काये शब्द दी है । इस मत के प्रवत्तेक आचाये हैं 
मम्मट । उनको पंक्ति है--- 

[ का० ] 'वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः । 

दिलष्यन्ति शब्दाः इलेषोध्सौ “****' | 

[ ३० ] 'अथभेदेन शब्दभेद? इति दर्शने वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद्‌ युगपदुच्चारणेन' 

| ड्लिष्यन्ति = भिन्नं स्वरूपम पहुवते स इलेषपः । [ काव्यप्रकार उ० ९ ]। 

-1अर्थभेद में शब्दभेद? इस सिद्धान्त के अनुसार अथंभेद से भिन्न दुर भो शब्द एक साथ 
उच्चारण के कारण अपना भिन्न रूप छिपा लेते हैँ तो उते शम्दइलेप कहा जाता दे ।? 


भर्थभेद से शब्दभेद का सिद्धान्त मम्मट के पूर्व उद्धट ने भी माना था ओर कदा था-- 
'एकप्रयस्नोच्चार्यागां तच्छायां चेव विश्वताम्‌ । 
स्वरितादियुणैमिस्नैब॑न्धः डिलष्टम्‌ ।,४।९ ॥ अर्थात्‌ 
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“षक हो प्रयत्न से उच्चायं अत एव समान प्रतीत होते शब्दों का बन्ध डिलष्ट = जुड़ा 
हुआ > जोड़ से युक्त कहलाता है । 'समान प्रतीत होते! इस कथन का आधार 'अ्थभेद मे 
शब्दभेद? सिद्धान्त ही है । उद्धर के काम्यालंकारसारसंग्रह की टीका लबुवृत्ति में प्रतीहारे- 
न्दुराज ने भो लिखा दे 

“अर्थभेदेन तावच्छब्दा भिथन्त इति भट्टोदसटस्य सिद्धान्तः ।? 

किन्तु उद्भट ने ऐसे शब्दों के इछेप का अलंकार्य शब्द को न मान अर्थ को मान लिया-- 

“पदैः, दिविधेरथंशब्दोक्तिविशिष्टं तत? 

--पद दो प्रकार के होते है-( १ ) एकोच्चारण वाळे और ( २ ) भिन्न उच्चारण वाले । 
इन दो प्रकार के पदों से इलेप मी दो प्रकार का होता है अर्थरलेष और शब्दइलेप एकप्रयस्नो- 
च्चायं शब्ददळेप दूसरे शब्दों में अभंगइलेप हौ है। इस पर मम्मट ने आपत्ति उठाई और 
कहा जव इलेप शब्द में माना [ अर्थात्‌ इलेप का आश्रय शब्द को माना ] तत्र अळंकार्य अर्थ कैसे 
माना जा सकता है। रहे इलेप किसी में और अलंकृत करे किसी को यह वात तवशुद्ध नहीं 
कही जा सकती । भौर इसीलिए अभंग इलेप को अर्थालंकार नहीं माना जा सकता । वह दाब्दा- 
खकार ही है । 

एक प्रश्‍न और उपस्थित हुआ । यह कि अभंग इलेप में अर्थभेद से शब्दभेद मानना और 
फिर शब्द में ही इलेप स्वीकार करना कहाँ तक वास्तविक है । यह केवल झाखभक्ति ही है, या 
इसमें कोई यथार्थ भी है । इसका उत्तर मम्मट ने तकेशास्न कौ दुहाई देकर दिया। उन्होंने कदा 
अभंगइलेप में इलेष का आश्रय कौन है यइ तथ्य अन्वय और व्यतिरेक की कसौटी से परखा जा 
सकता है। यदि शब्द के इरा दिए जाने से इलेप न इटे तो वह अवश्य ही शब्द का इलेप न 
होगा, अर्थ का ददी. इलेप होगा । 'रक्तच्छदत्व-आदि अभंग इलेप के स्थलों में स्थिति ऐसी नहीं 
हे । यहाँ यदि 'रक्तच्छद? शब्द के स्थान पर 'रक्तपत्र' शब्द दे दिया जाय तो इस शब्द का अर्थ 
अमण पक्ष में लागू नहीं होगा, फलतः इलेप नष्ट हो जाएगा । विकच शाब्द भी नहीं हटाया जा 
सकता । “निकेश” या 'विकसित” कदने पर एकान्वयी अर्थ ह्वी निकलता है अतः इलेप नष्ट हो 
जाता है । इस प्रकार इलेप का आश्रय अभंग इलेप में भी शब्द हो दोता है । 

अळंकारसवंस्वकार ओर जयरथ ने मम्मट की इस तार्किकता को सहृदयता से कारने की 
कोशिश को । अन्वयव्यतिरेक को इन दोनों ने कार्यकारणभाव का नियामक माना, अळंकार का 
नहीं । अलंकार को इन्होने आश्रयाश्रयिभाव पर ही निर्भर मानने का पक्ष प्रस्तुत किया है। यहद 
उनके अभी आए अन्यांश से ही स्पष्ट ह । लोक में जैसे केयूर का कारण सुवणे होता है किन्तु वह 
अलंकार होता दै भुजा का, इसलिए केयूर के अन्वयब्यतिरेक सुवर्णे के साथ रहते हैँ, सुवर्ण के न 
रहने पर केयूर नहीं रहता और रहने पर रहता है, जव कि अलूकार्यालंकारभाव भुजा के साथ, 
जो केयूर का आश्रय है । फलतः अलंकार्यालंकार माव आश्रयाश्रयिभाव पर निर्भर माना जाना 
चाहिए । अभंगइलेप में जद्दाँ तक आश्रय का सम्बन्ध है इसका निर्णय करिपत शाख्नसिद्धान्त पर 
नहीं, अनुभव और संवित्ति पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र काव्य का क्षेत्र है । संवित्त में 
अमंगइलेषस्थल में दवेत अर्थगत ही भासित होता है, शब्दगत नहीं । फलतः शब्द एक वृन्त = 
ढंठल हे, जिसमें दो अथ के दो फल लगे हुए हे । 

फल दो हों तो बन्त को भी दो मानने की नासमझी कोई नहीं करता । बृन्त के एक होने से 
उसमें इलेप या जोड़ का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । प्रइन फल में दी उठ सकता दै क्योंकि दैत 
वहीं दै । फलत; इलेप अर्था में दवी है। अर्थ ही इलेष के आश्रय हे । अर्थ ही इलेप के अलंकाय हैं । 
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इलेप अर्थ का ही अळंकार दै । और सच भी है। वहू और बेटे यदि आइलेप करें तो उसे अळंकार 
सास ससुर का नहीं माना जा सकता । 

निश्चित ही इन आचायो के तके सुन्दर और समर्थ दै । प्रातीतिक भेद मानकर शब्द में इले 
की सिद्धि अवश्य ही शाखभक्ति है । 


मम्मट के अन्वयन्यतिरेक पक्ष का पुनर्वाक्षण करने पर कुछ और भी विवशता सामने आती 
हें । अन्वयव्यतिरेक अलंकार्यालंकारमाव के लिए भी अत्यन्त उपेक्षणीय नहीं है । यद्द अवश्य ही 
एक विचारणीय तथ्य है कि शब्द के बदल देने पर अमंगइलेप क्‍यों समाप्त ददो जाता दै । आश्रया- 
अयिभादवादी उक्त दोनों आचार्य इसका उत्तर यहद देंगे कि शब्द के साथ स्लेष का कारणकायं- 
भाव संवन्ध हे । अर्था का इलेप संभव नहीं होता जब तक रक्तच्छदत्व आदि उभयान्वयी शब्द का 
प्रयोग नहीं होता । फलतः द्वथर्थक शब्द ही विभिन्न अर्थो के इलेप का कारण दै । अर्थं यहद 
कि इलेप अर्थी में ही रहता है तथापि वह तव तक संभव नहीं होता जब तक विशिष्ट शब्द का 
प्रयोग न हो। इस प्रकार अन्वयन्यतिरेक से अभंग इलेप में कारण तो शब्द ही सिद्ध होता है 
तथापि इलेप रहता अर्था में हो हे सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शघ्ुष्न जुड़े हुए थे । सुमित्रा 
एक ही थी । शबुब्न के लिए दूसरी और लक्ष्मण के लिए दूसरी नहीं। इसोछिए इलेष--जोड 
केवल लध्मण और शबुघ्न में दी था, कारणभूत सुमित्रा में नहीं। अन्वयव्यतिरेकवादी (की ओर 
से यह कहा जा सकता दे कि दो विभिन्न.अर्थो में इलेप उत्पन्न करने की जो क्षमता “रक्तच्छदत्व' 
आदि दयर्थक शब्दों में रहती है वह क्षमता अपने आप में कोई विशिष्ट धर्म है या नहीं। उससे 
कोई चमत्कार काव्य में आता है या नहीं । अवश्य दी वह चमत्कार में अंशतः प्रयोजक है । 
इसके अतिरिक्त अभिन्नानुपूर्वीक अतएव पकप्रयत्नोच्चाये शब्दों में यदि वास्तविक भेद नहीं 
रहता और उनका इलेष एक प्रातिमासिक या कल्पित इलेष दै तो ऐसे शब्द से प्रतीत दो अर्था का 
इलेइ वास्तविक है इसमें भी क्या प्रमाण । एकशब्दवाच्य होने से उनमें सहसा भेद लक्षित नहीं 
होता केवल इतना हौ अनुभवसिद्ध है । दोनों शब्द जुड़े रइते हे यदद नहीं। और यदि ऐसा 
कोई इलेष अभंगदलेष के अर्था में रद्दता है तो वद्द सभंग रलेष के अर्थों में मी रहता ही हे । तव 
सभंय इलेषको उमयालंकार क्यो नहीं माना जाता । यदि यह कहा जाय कि सभंग इलेष में शब्दों 
के जतुकाएवत्‌ जोड़ के कारण अर्था में जोड़ रहता, अर्थी का जोड़ वहां स्वाधीन नहीं 
होता तो यद्दी बात अभंग इलेष में कशी जा सकती है । वहाँ भी अथेरलेष शब्दइळेप पर निसर हे 
केवल जतुकाएवत शब्दों में इल्ेप दी वहाँ लक्षित नहीं होता । तब यदि शब्द के कारण होने से 
सभंगइलेप में इलेप शब्द का अलंकार है तो अमंगइलेप में मी कारण दोने से इलेष को शब्द 
का ही अलंकार क्यो नहीं माना जा सकता। एक बात और। यदद कि अलंकाये अलंकार का 
आश्रय दी दो यह आवश्यक नहीं है। यदि वाक्यार्थं में भावादि सामग्री नहीं दो तो उसमें 
आए रूपक आदि अलंकार नहीं माने जाते । भावादि सामग्री अलंकाराश्रय नहीं होती । अलंकारा- 
अय अर्थ द्दोता है और वद उससे व्यक्त होती है । इस प्रकार जब अलंकार्ये अलंकाराभय से भिन्न 
सिद्ध होता है तब जिसमें इलेप हो उसी को इलेप का अलंकायं भोर उसी के प्रति इलेप को 
अलंकार मानना ठीक नहों है। फलतः अभंग इलेप में मळे ही इलेष अथो में दो तथापि अथे दी 
इलेप का अलंकार्य हो यदद नहीं माना जा सकता । अलंकार्ये वह होता दै जिसमें शोभा का आधान 
दो । और अभंग इलेव में भी शोभा का आधान सभंग इलेष के छी समान शब्द में दी दता है। _ 
वहाँ अर्थद्रयवाचकता से शोभा आती है अतः वह शब्द में ही रद्दती है । दूसरे शब्दों में इलेप- 
प्रतिपादकता शब्द में होने से शब्द ही अल्कार्य माना जा सकता है, अथे नहीं, इसे झाखकारों 
ने पतन्त्र' शब्द से पुकारा दै । तन्त्र का अथे एकाधिक अर्था का प्रतिपादक शब्द माना जाता है। 
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फलतः अधिक अच्छा दो कि मम्मट और अलंकारसर्वस्वकार अपने पूर्जेवत्ती आचाय उद्धट ओर 
अर्थभेद से शब्दभेद मानने वाळे अन्य दार्शनिकां का मुलाहिजा न कर अभंग इलेष के स्थान पर 
"तन्त्राळंकार' नामक एक स्वतन्त्र अलंकार को स्वीकार करें । 

पण्डितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर ने इन मतभेदों का उन-उन आचार्या के नाम के साथ 
अनुवादमात्र कर दिया है । इन पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं दै । 


विमशिनी 


तत्‌ , एवं रूपस्याश्य 'निरवकाशा हि विधयः सावकाशान्विधीन्वाधन्ते! इति नोत्या 
निरवकाशस्वास्सर्वालंकारापवादुकस्व कचिदाहु रित्याह--एप चेत्यादि । 

“जो विधि निरवकाश होती हें वे सावकाश विधियों को वाधित कर उनके स्थान पर चरि- 
तार्थ मानी जाती हैं? इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त प्रकार के इस इलेष को निरवकाश मानकर 
कुछ [ उद्गर आदि ] आचार्य अन्य सव अल्ंकारो का अपवाद या वाधक मानते हैं । अन्धकार इसी 
तथ्य को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं-- 

[ सवंस्व ] 

एष च नाप्राधेष्चलकारान्तरेष्चारस्यमाणस्तद्वावकत्वेन तत्प्रतिभोत्पत्ति- 
हेतुरिति केचित्‌ । 'येन ध्वस्तमनोभवेन वलिजित्कायः पुरास्त्रीकृत” इत्यादौ 
विविक्तोऽस्य विषय इति निरवकाशत्वाभावाज्नान्यवाथकत्वमित्यन्ये; सह 
संकरः, दुवेलत्वाद्वा वाध्यत्वमित्यन्ये । तत्र पूर्वेषामयममिप्रायः । इह प्राक- 
रणिकाप्राकरणिकोभयरूपानेकार्थगोचरत्वेन तावत्प्रतिछ्ठितो ऽयमलकारः । 
तत्नाद्यं प्रकारछयं तुब्ययोगिवाया विषयः । तृतीये तु प्रकारे दीपकं भवतोति 
तावद्ठकारद्वयमिद शळेषविषयं व्याप्त्या व्यवतिष्ठते । तत्पृष्ठे चाळेकारान्त- 
राणामुत्थानमिति नास्ति विविक्तोऽस्य विषय: । अत पएवालंकारान्तरार्णां 
वाधितत्वात्म्रतिभानमात्रेणावस्थानम्‌ । थेन ध्वस्तमनोभवेन? इत्यादो च 
म्राकरणिकत्वादर्थ्यस्य तुद्ययोगितायाः प्रतिभानम्‌। एवं च 'सकळकलं 
पुरमेतज्ञात संप्रति सुधांशुविम्बमिव' इत्यादौ न शुणक्रियासाम्यचच्छन्द्‌- 
साम्यमुपमाप्रयोजकम्‌ अपि तूपमाप्रतिभोत्पत्तिदेतुः श्ळेष पवाव लेयः । श्लेष- 
गभ तु रूपके रुपकद्देतुकस्य शेषस्य तृतीयकक्षायां रूपक पच विश्रान्तिरिति 
रूपकेण शळेषो वाध्यते ' श्किष्टचिशेषणनिवन्धनायां च समासोक्तौ विशेष्य- 
बि साच चाधिका समासोक्तिः । 

उद्भट आदि | कुछ आचार्यो को मान्यता हैं कि यह [ शेप ] जहाँ-जहाँ होता है वहाँ 
कोई अलंकार अवश्य ही उपस्थित रहता है [ न अप्राप्त = इसमें आए दो i Bats 


वाचक हैं ] इसलिए यह अन्य अलंकार का वाधक होता है, फलतः व 


न हाँ इलेप के 
अलकारों का आभासमात्र [प्रतिभा] हो पाता है [ अन्य अलंकार अलंकारत्वेन प्ररूढ नहीं दो पाहे| । 
इसके विरुद्ध [ मम्मर आदि ] अन्य आचार्यो का मत है कि 'इलेप 'येन ध्वस्तः! आदि 


सरलो मे अन्य अलंकारो की वाधा से रहित है, अतः पइलेष निरवकाश नहीं है फलतः यह अन्य 
अलंकारो का वाधक नहीं है । निदान अन्य अल्कारो के साथ इसका संकर = मिश्रण दो सकता हे 
अथवा दुर्बल होने के कारण अन्य अल्कारो के द्वारा यही बाधित माना जा सकता हवै ।? 
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शळेषाळङ्कारः ३६१ 


इनमें से प्रथम आचार्यी का अभिप्राय यहद दै--“यह तो सर्वमान्य है कि यह ( इलेष ) 
अलंकार प्राकरणिक, अप्राकरणिक अथवा उभयरूप नो अनेक अथे होते र लेकर प्रतिष्ठित 
होता है ।, इनमें से प्रथम दो प्रकार के अर्थ तुश्ययोगिता का विषय हें और तीसरा प्रकार 
दीपक का । इस प्रकार ये दो अलंकार इलेप के संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त किए रद्दते हैँ । इनके पीछे 
[ उपमा आदि ] अन्य अलंकार भी उठते दिखाई देते हैं। इसलिए इस [ इलेप ] का ऐसा कोई 
स्थल नहीं है जिसमें केवल इलेप माना जा सकें । इसीलिए अन्य अलंकारों को इलेष से बाधित 
मानना पड़ता है भोर इलेपस्थल में उनके अस्तित्व का आभासमात्र स्वीकार करना पड़ता द्दे । 
[ विविक्त विषय के रूप में जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया दै उस ] 'येन ध्वस्तमनोमवेन०' में भी 
दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं अतः तुल्ययोगिता का आमास होता दी है। इस प्रकार गुण और 
क्रिया के साम्य के दौ समान सकळकल [ कलकल शब्द-सहित) यदद नगर इस समय चन्द्रबिम्ब सा 
[ सकलकल = सकल कला से युक्त] दो गया है” इस स्थळ में [मम्मर ने जो] शब्द के 
साम्य को मी उपमा का प्रयोजक [ माना है वह ] नहीं माना जा सकता, अपितु यहाँ [उस 
अंश में ] श्लेप माना जाना चाहिए जिससे उपमा का तो आमासमात्र रद्द जाता है। 
[ 'विद्दन्मानस' आदि परम्परित रूपक में ] रूपक जहाँ इलेप से युक्त माना गया है वहाँ रूपक 
इलेष से इसलिए बाधित नहों होता कि वहाँ [ पहले राजा पर हंस के रूपक कौ प्रतीति होती है 
तव वह ] रूपक [ मानस में ] श्लेष को जन्म देता है तदनन्तर [ वाक्यार्थं कौ ] तीसरी कक्षा में 
रूपक की प्रतीति में [ वाक्यार्थे की ] विभान्ति होती दै। किन्तु समासोक्ति जहाँ श्लेषयुक्त 
विशेषणों से युक्त होती है वहाँ विशेष्य के [ शब्दतः कथित न होकर ] गम्य होने से समासोक्ति दी 
इलेप की वाधिका होती दै । ओर-- 


विमशिनी 


केचिदिति, उद्भटादयः । केचिरपुनर्विषयवेविक्ट्यस्य सेंभवाहिरवकाजा मामाच 

वालंकारापवादकत्वमभ्युपयन्तीत्याह-येनेत्यादि । अन्यथा माहशाः 
बिषय इति दुश्ययोगिलापा अन्राभावात । सा हि इयोरपि प्रकृतयोरप्रकृतयोवां विशेष्य योः 
पृथगुपादाने औपम्यस्य च गम्यत्वे भवति । हृ तु तद्‌ भावः । विशेष्ययोः पथगलुपादानात्‌ 
आपम्यस्य च गम्यस्वाभावात्‌। न ्मत्रोमाधवस्य माधवेन तेन वा तस्य साहर्यं विव- 
दितम । एकेनेव शब्देन शिलिष्टतयाथेद्वयस्य प्रतिपिपादयिषितस्वात्‌। अत्र हि परस्परनेर- 
पेचयात. तयोदमाघववाक्याधंपरामशवेळायां माधववाक्यार्थपरामशंमान्नमपि नास्तीति को 
नामौपम्यस्यावसरः । तस्मादेवमा दावळंकाराम्तरविविक्तविपयस्वाच्छछिएतायाश्रोद्शुरक" 
घरीभावेन प्रतीतेन निरवकाशः श्छेपः। अन्येः सद संकर इति द्वयोरपि तुष्यकचता- 
प्रतीतेः | बाध्यलमिति । श्छेषस्य दुबंलस्वादळंकारान्तराणां च बळवरवात्‌। पतच अन्थ- 
कृदेवाम्रे दर्शयिष्यतीति नेहायस्तम्‌ । तदेव मस्य सर्वाळंकारापवादुकत्व न युक्तम्‌ । अन्या- 
लंकारवदेव बाध्यवाधकभावादिद्शनाव्‌। एतचाळकारसारछता सप्रपश्चमुक्तमितीह अन्थ- 
विस्तरभयात्‌ तथा नोक्तम्‌ । पूर्वेपामिति, उद्धटाहीनाम । अविप्रतिपत्ति-थोतकस्ताव- 
च्छदः । व्याप्त्येति । सर्वछचयड्यापकस्वेन, सवंत्रेवास्य त्रिरूपत्वात । तुट इति व रत तुल्यः 
योगितादीपकोपरि । अल्कारान्तराणामिति उपमावीनाम उत्थानमिति । तुश्ययो गितादी- 
पकाभ्यासपि तसप्रतीतेरुद्रकात्‌। अत एवेति । तस्य विविक्तविषयश्वासंभवात्‌ । प्रतिभान- 
मिति आभासमात्रम्‌ । न पुनस्तत्रेव विश्रान्तिरित्यर्थः। एतच्च यया नोपपथते तथा सस 
नन्तरमेवोऊम्‌ । तदेवे स्वमतोपोदळनाय एवंमस्यान्येः सई संकरो दुयेळस्वादाबाध्य ` 
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३६२ अलङ्कारसचस्वम्‌ 


समिति यदुक्त तदेव प्रपञ्चयितुमेतस्कतृंक तावद्न्याळंकारवाध्यस्वं द॒ दायति - इलेपेत्या- 
दिना । तृतीयकक्षायामिति । प्रथमकचायां हि रूपकप्रतीतिरेव। ट्वितीयकच्षायां तु श्लेप- 
ग्रतीतिः .। श्लेपस्य सर्वाळंकारापवादस्वमिच्छुद्भिरप्योद्भरेर्यद्न्याळंकारवाध्यस्वमेतश्योदं 
तत्‌ स्वचचनविसद्धप्रायमेतेपामिति ध्वनयितुं तदुक्तमेव रूपफसमालोक्तिबाध्यस्वमेतस्थ 
अन्धङुतेह दशितम्‌ । वाध्यत इति विद्वन्सानसहंसेश्यादौ । बाधकेति उपोढरागेणेस्यादो । 


केचित्‌ = कुछ उद्धटादि आचार्य । किन्तु [ मम्मट आदि ] कुछ [ आचार्य ] इसे अन्य सव 
अल्कारों का अ नहीं मानते क्योंकि वे इसे निरवकाश नहीं मानते, एतदर्थ वे इसका 
स्वतन्त्र [सर्वालंकार रदित] विषय वतलाते हैँ । इस तथ्य को लिखते हुए कहते हे-प्येन ध्वस्त० 
इत्यादि । अन्ये = अन्य मुझ जैसे [ अर्थात स्वयं अन्धकार जैसे ]। 'विविक्तो$स्य विषयः- 
श्स इलेप का अलकारान्तरशून्य विषय? क्‍योंकि यहाँ [ “येन ध्वस्तः-पश्व में ] तुल्ययोगिता 
नहीं है । वह तब होती है जव केवल प्रक्कत या केवळ अग्रकृत विशेष्यों का पुथक-पुथक उपादान हो 
तथा पाय य हो । इस [ येन ध्वस्त ] पच्च में उस [ तुल्ययोगिता ] का अमाव हे क्योंकि 
यहाँ विशेष्यों का उपादान पृथक्‌ नहीं हुआ है तथा सादृश्य गम्य नहीं हे । ऐसा नहीं है कि 
शस पच्च में उमाधव [शंकर] का माधव से या माधव का उमाधव से साइश्य विवक्षित हो । यहाँ तो 
दोनों अयो का एक दी शब्द के द्वारा दिलष्टरूप से प्रतिपादन अभीष्ट हे । यहाँ तो उन [ दोनों 
पक्षों ] में परस्पर निरपेक्षता होने से जब उमाधव-सम्बन्धित वाक्यार्थ की प्रतीति होती दै तव 
सावववाकयाथ का परामशमात्र तक नहीं रद्दता । तव यहाँ सादृश्य का अवसर ही क्या हो 
सकता ६ । इस कारण ऐसे स्थलों में इछेप अन्य अलंकारो के स्प से रहित रहकर विद्यमान है, 
हा का प्रमुख रूप से परिलक्षित दिखाई दे रद्दी है फलतः इसे निरवकाश नहीं कहा 
राजा क म के साथ संकर?--क्योकि दोनों समानरूप से प्रतीत होते हें । 
न ना? क्योंकि इलेष दुर्व होता है और अन्य अलंकार प्रबल । इसे स्वयं 
र ह) आगे दिखाएंगे इसलिए इसके विवेचन पर यहां अम नहीं किया जा रहा। तो 


pe = य न उद्धट आदि । तावत- शब्द इस वात का द्योतक है कि इस विषय में 
आ र नहीं ६ । व्याप्त्या = व्याप्त कर = लक्ष्य के सकेदेश में व्याप्त दोने से क्‍योंकि 
त रख 2 इळेष या अर्थ | सवत्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता हे । तस्पृष्ठे = 
२44 अथात तुल्ययोगिता ऑर दीपक के ऊपर । अलकारान्तराणास्‌ = अन्य अलंकार 
८४ उपमा आदि का । उत्थानमिति -क्योकि उन [अन्य अलंकारो ] की प्रतीत्ति तश्य- 
१ ता आर दीपक से ही उठती है। अत्रएव = इसौलिए अर्थांत विविक्तविषयता = र स्वतन्त्र- 
न होने से। ्रतिभानम्‌ = आभासमात्र । अर्थ यद्द कि विभ्रान्ति उसी में नहीं ता 
अ कहा जा च दै। इस प्रकार अपने मत 

1 अन्य अलंकारो के साथ या तो संकर र हता 
बाधित, इसी को और अधिक विस्तार में Pi 
अडकार अन्य अलंकारो को बाध देता है-श्ळेष- 
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इत्यादि के दारा । तृतीयकधायास्‌--तृतीय कक्षा में? = प्रथम कक्षा में रूपक की ही er 
हे । इलेप की प्रतीति होती दै द्वितीय कक्षा में। 'उद्धटानुयायी आचाय एक ओर तो ३ ह 
सभी अलंकारो का वाधक वतलाते हैं ओर दूसरी ओर वे ही कुछ अलंकारो से उसे वाधित us 
हुआ भी वतलाते हैं, यह उनके द्वारा अपनी मान्यता का ही विरोध दैः--इस तथ्य को ज 
करने के लिए उन्हीं [ उद्धट आदि ] के दारा प्रतिपादित इलेष का रूपक नी पलाख 
बाधित होना ग्रन्थकार ने यहाँ दिखलाया । वाध्यते = वाधित होता है - 'विद्दन्मानसददं 
इत्यादि [ द्विष्ट परम्परित रूपक ] में । बाधिका = “उपोढरागेण' इत्यादि पद्या में । १ 
विसशै--“नाप्रामे' = का मूळ 'येन नाप्राप्तेय आरभ्यते स तस्य वाधकः--यद है । इसमें 
येन की तृतीया का अर्थ है कतृंत्व, प्रतिपेथद्दय का स आवश्यकत्व, क्त प्रत्यय का अर्थ दै भाव । 
की भाषा में इस वाक्य का अर्थ निकलेंगा- 
कम paras य॒ आरभ्यते स तस्य बाधकः । पुनः येन के 'यतः-शब्द का अर्थ है 
व्यापकत्व और यः इसके यद शब्द का अथे दै ब्याप्यत्व । अतः न्याय की भाषा में 
अर्थ होगा-- , 

“न्यापकस्यैव स्त्र पराप्तौ निरवकाशो व्याप्यस्तं [ व्यापकं ] बाधते ¬ 

इन्हीं तथ्यों को मन्थकार ने “नाप्राप्तेपु आरभ्यमाणः' तथा 'ब्याप्त्या--इन अंशों द्वारा प 
किया था । पण्डितराज ने इलेप पर उद्भट का मत इसी प्रकार स्पष्ट किया दै- अत्राइुरद्भटाचाया:- 
थेन नाप्राप्तेय आरभ्यते स तस्य वाधकः इति न्यायेनाळंकारान्तरविषय एवायमारभ्यमाणोऽल- 
कारान्तरं बाधते ।? यह उद्धट के मत का अलंकारसवेस्व पर आश्रित भावानुवाद मात्र है । उद्धट 
की उक्ति इस विषय पर ऐसी है-- 

“दिष्टम्‌, अरंकारान्तरगतां प्रतिमां जनयत्‌०' ।४।९, १०। 

__डिलष्ट अलंकारान्तर की प्रतिमा उत्पन्न करता है। उद्भट ने शस विषय में इससे अधिक 

कुछ नहीं लिखा । केबल वदाहरणमात्र प्रस्तुत कर दिए दै 
'प्रमात सन्ध्येवा स्वापफललब्षेदितप्रदा'- 

__ पार्वती प्रभात सन्ध्या के समान थीं--अस्वापफलछलब्धेद्दितप्रदा = [ पावेती-न, सु आप 
फल = दुळेम फल पर लुब्धको शेहित = अभीष्ट फल देने वाली तथा प्रभात 'सन्ध्यास्वापफल = 
निद्राफल भ्रमपरिद्दोर पर छब्धस्वाप फल छुब्ध, तद्धिन्न अस्वापफछलुब्ध उसमें हित = हितकारी 
अदृष्ट उत्पन्न करने वाली ] इसी प्रकार 

“अविन्दुसुन्दरी नित्यं गछल्लावण्यविन्दुका' 

_ पावती अबिन्दुसुन्दरो भो थी और उनसे छावण्यविन्दु झरते रइते थे[ विरोध ], [ परि- 
दाराथ- ] अप्‌ = जर उसमें प्रतिविम्वित जो इन्दु = चन्द्र उससी सुन्द्रौ । 

प्रथम में उपमा और द्वितीय में बिरोधालकार हैं। उद्धट के अनुसार उनका अस्तित्व प्रातिभासिक 
मात्र है । वास्तविक सत्ता इलेप की ही है । परन्तु उद्धट ने अपनी इस मान्यता कौ पुष्टि र में 
कोई हेतु नहीं दिया । आनन्दवर्धनाचाय ने इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया । उन्होंने ध्वन्यालोक ` 
के द्वितीय उद्योत में इलेप को उपमा व्यतिरेक, विरोध आदि अळंकारों से पुष्ट होता हुआ कदा 
है और वहीं 'येन ध्वस्त०' पद्य प्रस्तुत कर यद्द भौ कद दिया दे कि इलेष वहाँ होता है जहाँ 
दोनों अथै अभिधा द्वारा कथित दोते दें साय दी वशाँ यदि अन्य कोई अलंकार सी वाच्य दोता हो 
तो वहाँ इलेप ददी माना जाना चाहिए--वस्तुदये शब्दशक्त्या प्रकाशमाने इलेषः, तथा- यंत्र 
शब्दशक्त्या साक्षादलंकारान्तर॑ वाच्यं सत्‌ प्रतिमासते स सबेः इ्छेपविपयः। [१० २३५-३६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६४ अळङ्कारसर्वस्चम्‌ 


चो० सं० १९९७ ]। आनन्दवधंनाचार्य के ही समान महिमभट्ट ने भी उद्भट के मत को स्वीकार 
कर छिया । उन्होंने व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमश में अलंकारो की सीमा निर्धारित करते हुए ओर 
अनेक अलंकारो में वाच्यावचन दोप वतलाते हुए लिखा है-- 
“यत्र हि यदळंकारप्रतिभानुगुणशन्दोपरचितः इलेपः तत्र तदलफारनिवन्धः तमेव इलेपमभि- 
व्यनक्ति, न तु तस्य बिषयमतिक्रामति ।? [ प० ३९५ चो० सं० २०२५ ] 
जहाँ जिस अलंकार का आभास मात्र कराने के लिए की गई पदरचना से इलेप वनता है, 
वहाँ वह अलंकार उसी इलेप को अभिव्यक्त करता है, उस [ इलेप ] के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं 
धमकता ।' इसी तथ्य को कारिकारूप में उपनिबद्ध करते हुए उन्होंने लिखा-- 
'यद्लंकारव्यक्त्यै ये दाव्दास्तदितरोऽपि तैरेव । 
व्यञ्येताल्पतरेयंदि तदसो गृह्येत छाघवान्नान्यः ॥? 


व्यक्तिविवेक की टोका में भी अळकारसर्वस्वकार ने इलेप को निरवकाश मानकर अन्य 
अलंकारो का वाधक ही माना ई--'उपमोत्यापिते इलेपं नोपमा इलेपं वाथते, तस्य विविक्तविषयत्वा- 
भावात , इलेपस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌ !? [ द्रष्टव्य-ए० ३९६ च० सं० नवीन संस्करण ] । 

आनन्दवथंनाचायं ने इळेप के विचार के पूर्व अस्पष्ट स्वर में इळेष को अल्कारान्तर से पृथक्‌ 
वतळाया था । मम्मट ने उते पकड़ लिया । ओर उदूभट के मत के विरुद्ध इलेष को अन्य अलंकारों 
द्वारा वाध्य वतलाने देतु अपेक्षित भलंकारान्तर से इलेप का पार्थक्य वतलाते हुए उन्होने-- 


देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निवन्धनम्‌ । 
त्व चामरमरुद्भूमिरेको छोकत्रयात्मकः॥? 


“यह पथ उद्धृत किया । इसका अथ हहे राजन्‌! आप लोकत्रयात्मक हैं, आप ही 
'पाताळम्‌? [ पाताळ = नागलोक तथा पाता अलम्‌ = पर्याप्त रक्षक ] है, आप ही आशाचिवन्धन 
[ = आशा = दिशा उनके आधार पृथ्वीलोक, आशा = इच्छाएँ उनके आधार ] हैं, आप ही “चामर- 
सरुद्भूमि’ [ च = और भमरमरुव्‌ = देवगण तथा पवन की भूमि = स्वर्गे तथा चामर--चेवर की 
सरुत्‌न्दुवा की भूमि=आस्पद = विषय जिसपर चेंबर डुले जाते हे ] । परन्तु यहाँ राजा पर तीनों 
लोका का आरोप ४ तथा “अन्य राजा जहाँ कोई एक कार्य करने तक सीमित हैं वहां यह राजा 
अन्य सब काय भी करता दै अतः यइ उनते उत्कृष्ट है,” इस व्यतिरेक का मो अस्तित्व है। अतः 
यह स्थळ शुद्ध इलेप का स्थल नहीं माना जा सकता । पण्डितराज ने भो रसगंगाधर में इस पथ 
में रूपकप्रतीति मान मम्मट का खण्डन किया है । वस्तुतः स्वयं मम्मट ने भी इस स्थळ में रूपक 
व्यतिरेक का स्पर अनुभव किया था । यह तथ्य उन्हीं के इस पद्य के वाद के अन्धांश से झलकता 
है। इछेष की अलंकारान्तर रहितता के लिए अलंकारसवेस्वकार ने आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा प्र स्तुत 'येन 
ध्वस्त०! त ह मस्मट को स्थापना को वळ मिला | दे 
मम्मट ने उद्धट के मत का खण्डन करते हुए अन्य तके भी दिए थे। उन्होंने कद्दा था 'पर्णोपमा? 
न को निष्पत्ति नियमतः लेप से ही होगी, वहाँ यदि इलेप को दी i माना 
ता पूणापमा कहीं होगी हो नदी --'पूर्णोपमाया- विषया पहार एव स्यात्‌'। इसी प्रकार 


व्यतिरेक, विरोध, रूपक भादि अन्य भलं लंकारों 
भादि को ही निष्पाद्यरूप से प्रधान अलंकार माना है । त गारा ge 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इन दोनों पश्चों को अपनी भाष 
कर दिया है। उनका संपूण विवेचन सवेस्वकार तथा विमि 
स्वकार उद्भट और घ्वनिकार के अनुयायी है भोर 


में स्पष्टीकरण के साथ उद्धृतमात्र 
नीकार के मतों पर आधृत दै । सबै- 
र मम्मट के । उन्होंने 'येन ध्वस्त? 
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पद्य में तुल्ययोगिता का अभाव बढी वारीकी से सिद्ध किया है। पण्डितराज ने उसे स्वीकार कर 
लिया है। वस्तुतः 'येन ध्वस्त? पद्य में तुस्ययोगिता के अभाव की बात अल्काररत्नाकर से ली 
गई दै । अलंकाररत्नाकरकार ने सवंस्वकार के--“इह प्राकरणिका- तुल्ययोगितायाः प्रति- 
भानम्‌?-इस कथन का भावार्थ स्पष्ट कर उसका निराकरण करते हुए कहा है-- 


धेन ध्वस्तमनोभबेने' -त्यादौ यत्र प्रश्‍तयोरप्रकृतयोवां विशेष्ययोः स$दुपादान तत्र 

तुच्ययोगित्तायाः अभावात्‌ । 

-[ सर्वस्वकार का उक्त कथन अमान्य है ] क्योंकि तुल्ययोगिता में प्र्त या अप्रकृत विशेष्यों 
का अनेक वार कथन रहता है, एक वार कथन रहने पर तुस्ययोगिता नहीं होती । 'येन ध्वस्त०? 
पद्य में विशेष्या का कथन एक बार ही है अतः यहाँ तुल्ययोगिता नहीं है।' आगे कोटि प्रकोटि 
चलाते हुए उन्होंने लिखा कि. यदि आवृत्ति के द्वारा विशेष्या का असकृत उपादान मान लिया 
जाय तो धर्मी का उपादान भी उसी प्रकार आवृत्ति के द्वारा एकाधिक वार मानना पडेगा । 
उससे धर्मी में अनेकता चली आएगी । तुक्ययोगिता या दीपक केवल धर्मे की एकता में हौ होते हे । 
अतः आवृत्ति द्वारा विशेष्य की अनेकता मानने पर भी तुल्ययोगिता सिद्ध न होगो । इस प्रकार 
मम्मट, शोभाकर और जयरथ इलेप की बाध्यता स्वीकार करते हैं जवकि उद्धट आनन्दवर्षन तथा 
अलंकारसवेस्वकार अखंकारान्तर की । एकतर पक्ष के निर्णय के लिए एकमात्र चमत्कारप्रयोजकता 
को कसोटी माना जा सकता है । सढदयों के अनुभव से चमत्कार निष्पत्ति इळेष या रळेपेतर जिससे 
सिद्ध होती हो उसीको अलंकार माना जाएगा । तब निरवकाशत्व भौर सावकाशत्व के शाज्जीय 
जदप अकिंचित्कर सिद्ध दोगे । जहाँ एकाध हिट विशेषण से उपमादि निष्पन्न होते हों वहाँ 
उपमादि का ही चमत्कार माना जा सकता दै और जहाँ 'उद्दामोत्कलिका' आदि स्थलों में अनेक 
विशेषणों में इलेप हो वहां निश्चित ही चमत्कार इरूषयोजना से होगा । फलतः वहां इलेष ही 
मानना उचित होगा । अल॑ंकाररत्नाकरकार शोभाकरभित्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया दै ओर 
इलेप को पांच स्थिति में मिलता बतळाया है-- 

“प्रधानभूतालंकारवियोगात्‌ सावकाशता । 
कुत्रचित्‌ प्रतिमोत्पत्तिददेतुस्वं कचिदङ्गता ॥ 
कचित्‌ प्ररोइविरद्दात्‌ प्रातिमत्वं परत्र च । 
अनुप्राणकतास्येति इलेपोऽयं पत्नमूमिकः ॥' 

इलेष पांच भूमिकाओं में निष्पन्न होता दै-- 

(१) स्वतन्त्र भूमिका, जहां अन्य किसी अलंकार का इसके साथ मिश्रण नहीं दोता। 
[ यथा--येन ध्वस्त०'-प्र् में ]। 

( २) अन्य अलंकारो की सत्ता प्रातिमासिक सिड कर रशने की भूमिका। [ यथा--'सकल- 
कलम्‌? इत्यादि पद्य में ] । 

( ३ ) अप्रधानता की भूमिका, [ यथा--'विष्णुका वक्षस्थल समुद्र्तर के समान वनमाळाभरण 
है? इस वाक्य में वनमालाभरण' शब्द में बनमाला एक माळा, वनमाला = तटवत्तों जंगल की पात 
यहां इलेप उपमा का अंग है ]। 

( ४ ) आभासात्मकता कौ भूमिका [ यथा--अविन्दुसुन्दरी०? स्थल में विरोध की प्रधानता 
होने से इलेष की आमासात्मकता ]। | 

(५) अनुप्राणकृता की भूमिका, [ यथा-समासोक्ति में ]। 
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३६६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
विमशिनी 


एवं श्लेपस्यालंकाराणां च परस्परं वाध्यवाघकभावं प्रकाश्यान्येः सहास्य लंझीणंत्वं 
दर्दायति-_इद्द त्वित्यादिना । 

इस प्रकार [ उपर्युक्त ग्रन्थ द्वारा ] इखेष और अन्य अळंकारों का परस्पर में वाध्यवाषक- 
भाव दिखलाया । अव इलेष का अन्य भलंकारों के साथ सांकयं दिखलाते हुए लिखते हैं--- 


[ सर्वस्व ] 


इद ठु 
'्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्छु यद्वारुणीं प्रत्यगमदू विवस्वान्‌ । 
> > 
मन्येऽस्तशेलात्‌ पतितोऽत एवं विचेश शुञ्चे चडवाग्निमध्यम्‌ ॥' 


इति श्लोके विवस्वतो वस्तुन्नत्तसंभवि अधःप्रदेशसंयोगलक्षणं यत्प- 
तितत्वं यन्य वडयाग्निमध्यप्रयेशस्ते डे अपि त्रयीमयत्वसंवन्धिवारुणी- 
गमनरूपविरुद्वाचरणदेतुकास्यां पतितत्वार्निप्रवेशास्यामतिशयोक्त्या शलेष- 
सूळया अभेदेनाध्यबसिते । सोऽयमेक्रक्रियायोगः। तद्धेतुका च मध्ये “अत 
एव शुद्धे’ इत्युत्मेक्षा । अत्रात एवेति परासुणे विरोधाळंकाराळङृतोऽथो 
हेतुत्वेनोत्मेक्ष्यते । छुद्धचे इति च फलत्वेन । ततश्च देतुफळयो ङ योरप्यत्रो- 
प्रेक्षा । चिरोधाळंकारस्य च विरोधाभासत्चं लक्षणम्‌ । अतो विरोघाभासन- 
समय एव देलुफळोत्प्रक्षयोरुत्थानम्‌ । उत्तरकालं तु विरोधसमाधिः । 
श्ळेषस्य च सर्चोळेकारापचाद्‌त्वाद्‌ विरोधप्रतिभोत्पत्तिह्ेतुरयं श्लेषः । 

'[ बेद- ] त्रयीमय रूप से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होने पर भी सूर्य वारुणी [ पश्चिम दिशा तथा 


मदिरा ] की ओर जो गया में सोचता हूँ कदाचित इसी से [ पतित होकर और ] अस्ताचछ से 
गिरकर शुद्धि के लिए बडवारिन में प्रवेश कर रहा है। 


इस पद्याध॑ में अथः प्रदेश से संयुक्त होना रूपी जो वास्तविक पतितत्व = गिरना है भौर 
जो वडवारिन में प्रवेश करना दै ये-दोनों बेदत्रयीमय होने पर भी वारुणीगमन करने रूपौ विरुद्ध 
आचरण से जनित जो पतितत्व तथा अग्निप्रवेश हैं उनके द्वारा इलेपमूलक अतिशयोक्ति के आधार 
पर अभिन्न रूप से अध्यवसित हैं और यह हुआ [ समासोक्ति का जनक सूर्य तथा धार्मिक पुरुपरूपी 
दो विभिन्न व्यक्तियों का अग्निप्रवेश रूपी ] एक क्रिया में अन्वित होना । इसके आधार पर 
निष्पन्न होती है “मै समझता हूँ कि श्सीते शुद्धि के लिए? - यह [ द्वेतु-फलोस्प्रेश्ञारूपी ] उत्प्रेक्षा - 
इस [ उस्रेक्षांश ] में इसीसे [ अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण करने से ] इस प्रकार पराग्रृष्ट जो विरोधाल्कार 
दै उससे अलंकृत अर्थ हेतुरूप से उत्प्रेक्षित हो रहा है ओर [ उसीमें ] शुद्धि के लिप? यह अंश 
फलरूप से । इस प्रकार यहां हेतु और फल दोनों की उत्मक्षा हो रही है। और जो विरोधा- 
लंकार हे उसका लक्षण है विरोधाभासत्व, अतः हेतु और फल की उत्प्रेक्षाओं का उत्थान उसी 
सय होता दै जब विरोध का आभासात्मक शान होता रहता दै। वाद में तो विरोध का समा- 
धान ( परिदार ) हो जाता है। इधर इळेष जो है बह सभी अलकारो का भपवादक है भतः इस 
पद्म में इलेष विरोधप्रतिमोत्पत्तिददेतु होकर स्वयं प्रधान अलङ्कार है। 
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समासोकत्यळङ्कारः ३६७ 


विमशिनी 


वठवाग्निसध्यप्रवेशेषपि वस्तुतृत्तसं॑मवीति विशेषणं लिङ्गविपरिणामाद्‌ योऽ्यश्च । 
ते द्वे इति, वडवारिनमध्यप्रवेशपतितत्वे । पतितत्वाग्निप्रवेशाभ्यामिति, ब्राह्मण्य परिच्याव- 
प्रायश्चित्तात्मकाभ्यास्‌ । सोऽयमिति । यच्‌ पतितस्वारिनिप्रवेशयोवस्तुतोऽन्यथा स्यितयोरण्य- 
न्यथाभूताभ्य ताभ्याममेदेनाध्यवसायः । तडेतुकेति तच्छब्देन तस्क्रियायोगपरामशेः । 
फलत्वेनेति उप्प्रेचयत इत्यत्रापि संबन्धः । ततइचेति हेतुफळयो द्वयो रुपप्रेचयमाणत्वात्‌ । 


'वस्तुवृत्तसंभवि? = “वास्तविक? यदद जो विशेषण दै इसे छिंगपरिणाम [ नपुंसकलिंग को पुंलिङ्ग 
में 'वस्तुबृत्तसंभवी? इस प्रकार वदळ ] कर अन्वित करना चादिए। ते द्वे = वे दोनों अर्थात्‌ वडवारिन 
में प्रवेश और पतितत्व । 'पतितस्वारिनिप्रचे दाभ्या? = “पतितत्व और अग्निप्रवेश? जो ब्राह्मण्य = 
ब्रद्मदृत्ति से च्युत होने का प्रायश्चित्त दें । “सोऽयम्‌? = यह अर्थात्‌ मूलतः भिन्न रूप के पतितत्व 
और अरिनप्रवेश भिन्न रूप के उन्हीं पत्तितत्व और अग्निप्रवेश द्वारा अभिन्न रूप से अध्यवसाय 
तद्धेतुका = इसमें तत्‌ शब्द से उपयुक्त [ प्रवेश ] क्रिया में [ दो भिन्न व्यक्तियों के] अन्वय का 
परामश है । फळस्वेन = फळ रूप से = इसमें भी उत्प्रेश्यते = उत्प्रेक्षा की जाती है > इसका 
संवन्ध है । ततश्च = इस प्रकार = देतु भौर फल इन दोनों की उत्प्रेक्षा हो रहो है इस कारण । 


विमशिनी 


ननु विरोधाळंकारश्य विरोध एव रूपं तस्य दुष्टस्वात्‌ छते च समाधाने विरोध एच 
नास्तीति विरोधाळंकृतोऽथः कथमत्रोत्मेक्षायां हेतुर्वं अजत इत्या दाडूयाह--विरोधेत्यादि । 
यहृच्यति-'विरोधाभासस्वं विरोध” इति। अत एव च विरोधस्याभासमात्रसारत्वाद्‌ 
यथावभास विश्रान्त्य भावाष प्ररोहो नापि याघोरपत्तिः, अपितु पेत्तिकशवळत्स्तम्भतमिरिक- 
'चन्द्रहृयाच भासवद्स्ति प्रस्यय इति नान्न पूचं विरोधबोधः पश्चादचिरोधधीरिति वाक्य 
स्यावस्थाद्वयम्‌ । ननु बाध्यनिषेधपरो नेतदेवमिति प्रत्यय रूपो बाधो वाध्य च तथेव प्रतीयते 
चेत्‌ किं तेन कृत स्यादिति चेत , स्खळदतित्वमिति बमः । तयाहि शुक्तिकारजतसरीचिका- 
सछिलादिविश्रान्तिष्विच नान्न प्रथमप्रवृत्तवियद्ध्रतिभासस्व भाववाष्यविज्ञानस घुस्पुंस 
नेन याधकस्वसुदेति, बाधोदयेपि पेत्तिकञ्चळत्स्तम्भतेमिरिकचन्ब्रद्ऱयावभासवद्‌ विरुद्धः 
प्रतिसासानिवृत्ते: । केवलमत्र तद्वशादेवानुपपद्यमानताकारा स्खळद्रतितेवावगम्यते । 
स्खळद्रतिर्वे च प्रतिपत्तव्यवहार प्रति निसित्तत्त्वानुपपत्तिः । न हि पत्तिकः स्वपित्तविका- 
राउऽवळर्स्तम्भद्रानं मन्यमानश्तत्र दाहपाका्यर्थितया प्रवतंते । तिमिरदोषं वा जानान- 
स्तेमिरिकोऽपि यहिश्चनदरष्वयास्तिस्वव्यचहारं विधत्ते । एवं वाधोरपत्तेरनुपपद्यमानत्यात्‌ 
रखळद्रतिस्वेन प्रतीयमानोऽपि विरोधो न प्रतिपस्त्रपेक्षोत्मे कृणळक्तणब्यवहारनिसित्तभाव- 
सुपगन्तुसुस्सहते । यतोऽचुपपद्यमानत्वेन स्खळक्रतिस्वसुपपद्यमानस्वेन च ष्यचहारनिसिच- 
रवसिति परस्परविरद्धत्वादनु भवविरोधाच्च तयोः कथमेकत्र समावेशो घटते । अतश्चाने 
नेवासिप्रायेणाइ-अत इत्यादि । विरोधामासनसमय एवेति, न तु बाधकोदयसमय 
इस्य्थः। वाधोदृयानन्तरं विरोघर्योरप्राहेतुस्वं न युञ्यते इथ्युपपादित स्थितं चोश्प्ेषा 
हेतुरचं विरोधस्येति बाघोदयार्ागेवान्यथाचुपपर्या निश्रीयते। चाषस्य च स्वारसिकस्वः 
वस्तुवृत्तेः पर्याळोचनाळभ्यस्वेन द्विविधस्यापि स्वत्रोतरकाळमेचोल्लासः संभवति। तस्य ` 
च चाध्यनिष्ठस्वादाध्यस्य च पवेकाळभाविश्वात्‌। अन्यथा हि निर्विषयो बाधः स्यात्‌। 
अतश्चोत्तरकाछं तु विरोघसमाधिरिति भणितेरर्थ॑मजानानेनायमर्याऽम्वेषणीयः। यदि हिं 
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३६८ अळङ्कारखवंस्वम्‌ 


बाधः प्रागप्युस्मेज्ञायाः स्वाधिकारवदोन स्वरसत पुवोढदसेत्‌ तढुक्तनीत्या उत्पेक्षोत्थानमेव 
न स्यादिस्ययाधित एव विरोध उस्रेशाया निमित्तमित्युक्तसुत्तरकालं विरोधसमाधिरिति । 
स च समाधिरन्न दिगाय्र्धाधिगमादवडुध्यत इति विरोधस्य श्ळेपोऽङ्गस्‌। तह॒शादेवा- 
स्योस्थानात्‌ । तथा चात्रानयोः संकीणंत्वमात्रमेच न पुनः संकरालंकारः। स तु यथा-- 


 सज्ञातपन्रप्रकराञ्चितानि समुद्वहन्ति स्फुटपाटठत्वस्‌ । 
दिकरवराण्य कंकरप्रभावाद्‌ दिनानि पद्मानि च बृद्धिमीयुः ॥' 


अन्न श्लेपतुल्ययोगितयोरेकवाचकासुप्रवेरोन संकरः। प्राच्यानां मते पुनरेतरप्रतिः 
भोरपत्तिहेतुः रळेपोऽयमिस्याह-र्लेपस्येत्यादि । तेनाथः पक्ष: स्वाभिप्रायेण ग्रन्थक्ृतोक्तः । 
यद्वचयत्येतच्छळोकचिचार एव संकरालंकारे । अश्न ग्रथमेऽघे विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः 
श्लेपः | दशंनान्तरे तु विरोधश्ळेपौ ह्वावलंकाराविति । 

प्रश्‍न = विरोधालंकार का स्वरूप विरोध ही है और वद्द अपने आप में दोष रूप है, फलतः 
उसका समाधान [ परिवार ] किया जाता है, ओर जब परिहार दो जाता है तव विरोध का 
अस्तित्व ही नहीं रहता । इस प्रकार विरोध से कोई अथे अलंकृत ही केसे होगा जो उत्प्रेक्षा में हेतु 
बनेगा ? इस पर उत्तर देते हुए लिखते हें--'विरोध०? इत्यादि । जेसा कि आगे कहेंगे 'विरोधा- 
भासत्व विरोध? दे । [ अळंकाररत्नाकरकार ने 'त्रयीमयोऽपि’ पद्य ओर उसपर भलंकारसर्वस्वकार 
का मत उद्धृत कर उसका खण्डन करते हुए लिखा था--विरोध में समाधान राब्दलभ्य न होकर, 
सामाजिक की मानस अनुभूति से लभ्य होता हे जो पर्यालोचनरूपा होती है। विरोध का वाध 
द्दो जाने पर भी शब्द से तो विरुद्ध अर्थ का ही ज्ञान होता रहता है। इसलिए विरोध का परिहार 
वाक्याथ का अंग कभी भी नहीं वनता, श्सलिए यहां उत्मेक्षाप्रतीति के वाद परिहार का वाक्‍याथं 
में मानना ठीक नहीं। अन्त में बिरोधपरिहार का अर्थ केवळ इतना ही है कि विरोध प्रातीतिक 
है, वास्तविक नहीं। अन्त में परिहार का अर्थ यह नहीं है कि आरम्म में विरोध वस्तुतः रहता दै 
ओर अन्त में उसका परिहार हो जाता है (३० ए० ९२, ९३ पूना संस्करण ) । इसीको स्वीकार 
करते हुए किन्तु अलंकारसवंस्वकार के मत का समर्थन ( खण्डन नही) करते हुए विमशिनीकार 
कहते दे-- ] और इसीडिए [ अन्धकार के मत में ] विरोध के अभासमात्ररूप होने से उसकी 
रवीति पर्यवसान में आरम्म जैसी नहीं होती, फलतः न तो वह प्ररूढ हो हो पाता और न उसका 
परिहार दी होता अपितु यहाँ पित्तरोग से पीड़ित को जैसे जळते अग्निस्तम्म दिखाई देते हैँ 
अथवा तिमिररोग से पीडित को दो चन्द्र, वैसे ही दो अथो की प्रतीति मात्र होती है। इसलिए 
न तो यहां पहले विरोध का [ आभास रूप में शान न होकर विरोध रूप में ही ] ज्ञान होता 


न बाद में अविरोध का शान होता, जिससे वाक्याथ 
[ प्रश्‍न ] बाध “यह ऐसा नहीं है? थं को दो भागों में विभक्त किया जा सके 


निषेध हुआ करता दै । यदि यहाँ 
प्रतीति मान छी जाय तो उससे क्या होगा ? [ उत्तर = 


बाध को प्रतीति हो जाने पर भो i च्या मरुमरोचिका में होती जळ की ज्ञान्ति में। यहां तो 


के समाने से असत्य रूप से विदित होने पर भी 


| अग्निस्तम्म नहीं इस्ता या ति वाले 
के सामने से चन्द्रद्दैत । यहां केवल इतना होता है विरोध में पमान he हो 
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श्लेषालङ्कारः ३६९ 


पाना ] आ जाती दै वह भी इसलिए कि केवळ [ परिहार, समाधान ] की उपस्थिति के कारण 
हो । इस आमासात्मकता, स्खळद्गतिता या अनुपपद्यमानता से लाम यह है कि विरोधश्ञान 
बोद्धा को प्रवृत्ति का कारण नहीं बन पाता । ऐसा थोड़े दी दै कि पित्त का रोगो यहद जानते हुए 
कि उसे जो अग्निस्तम्म दिखाई दे रा है वह विकार के कारण दिखाई मर दे रदा है उसका 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उस अरिनिस्तम्म में कुछ जलाने या कुछ पकाने पहुँच जाता दो अथवा 
तिमिर रोय का रोगी तिमिर-विकार को जानते हुए भी [ अपनी अमासात्मक द्विचन्द्र प्रतीति से ] 
बाहर मी दो चन्द्रो का अस्तित्व जतलाता फिरता ददो । इस प्रकार बाथ [ परिद्दार ] उत्पन्न हो जाने 
के कारण विरोध वास्तविक सिद्ध नहीं हो पाता । वह अभासात्मकमात्र सिद्ध होता है । और इस 

रूप में प्रतीत होता रहने पर भी विरोध बोद्धा के मानस में उत्मेक्षारूप व्यवहार का कारण नहीं 
बन सकता । वात यह है कि अवास्तविकता सिद्ध हो जाने पर आभासात्मकता, उत्पन्न होती है 
व्यवहारनिमित्तता [ नहीं, वह ] सिद्ध दोती है वास्तविकता सिद्ध होने पर । इस प्रकार [ अभासा- 

त्मकता तथा व्यवहदारनिमित्तता ] ये दोनों धर्म परस्पर में विरुद्ध है और भनुभव में मी ये 

विरुद्ध दी प्रतीत होते हैं, अतः इन दोनों का एक हो स्थान पर समावेश केसे दो सकता दे। 

इसी आपत्ति के कारण इस सव अभिप्राय से अन्थकार ने लिखा-अतः [ विरोधाभासनसमय | 

इत्यादि । 'विरोघधाभासनसमय पुव = विरोध के आमासात्मक ज्ञान के समय तक ही? न कि 

बाधक [ परिहार ] के शान के समय तक! वाथोदय के पश्चात्‌ विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म नहीं 

दे सकेगा और अनुभव में आ रद्दा है कि विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म दे रद्दा दे, अतः अन्यथा- 

नुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के आधार पर यहां वाधोदय के पहले ही विरोध को उत्प्रेक्षाहेतु मान लेना 

होगा । और [ अळंकाररलाकरकार कें दारा प्रतिपादित ] जो दो प्रकार का वाध है ( १) वास्तविक 

और ( २) वोड़ा की पर्यालोचना से प्राप्य, दोनों ही प्रकार का वह [वाध] प्रत्येक स्थळ में विरोध की 

प्रतीति के वाद ही हो सकता हे क्योंकि वह निर्भर है बाध्य पर, फलतः वाच्य को पहले से विद्यमान 

होना चाहिए । ओर वह पहले से रदा भी आता है। ऐसा न हो तो वाध दो दो किसका ? इसलिए 

[ अलंकाररलाकरकार ने सत्रस्वकार के ] “बाद में तो विरोध का परिद्दार ही दो जाता हे 

इस कथन का [ हमारे द्वारा प्रतिपादित ] उक्त अर्थ नहीं समझा । [ अतः इसका खण्डन किया 

है ] अतः उन्हें [ उनके अनुयायियो को ] यहां ऐसा ही अर्थ निकलना चाहिए। “यदि परिहार अपने 

आप उत्प्रेक्षा के पहले दो जाए तो उक्त क्रम से उत्प्रेक्षा का उत्थान दी न हो, अतः विरोध परिद्दार 

के पूवे दी उत्प्रेक्षा का निमित्त वनता हुआ माना जाना चाहिए'-यह है अभिप्राय “बाद में तो 

विरोध का परिहार छो जाता ऐः--श्स कथन का। यह जो परिहार है यदद [ वारुणी का ] दिशा 

आदि रूप अर्थ समझने पर विदित होता है इसलिए इलेष विरोध का अंग हे । क्योंकि उस [ इलेप ] 

के हो आधार पर इस [ विरोध ] की निष्पत्ति होती है। तो »स प्रकार [ त्रयीमयोऽपि ] इस 

पथ में इन दोनों [ विरोध और इलेष ] में संकरमात्र ४, संकरारंकार नदी । वद्द [संकरालंकार] तो 
[ यहीं तुल्ययोगिता के प्रकरण में उद्धृत ] 'सञ्जातपत्रप्रकरा०' इस पद्य के अथे में है। क्योंकि 
इस पद्यां में इलेष और तुस्ययोगिता का एकवाचकानुप्रवेश संकर है । प्राचीन आचायों ने श्लेष 
को विरोध का बाधक [ प्रतिमोत्पत्तिहदेतु] माना दै, इस तथ्य को वतळाते हुए लिखते हं--श्लेपस्य 
इत्यादि । अन्धकार ने अपने मत के रूप में प्रथम पश्च ही प्रस्तुत झिया है, जेसा कि संकराछंकार 
पर विचार करते समय आगे कहेंगे । इस [त्रयीमयो पद्य ] में पूर्वाद्ध में विरोध को 
दवाकर इलेप ही अळंकार है। दूसरे सिद्धान्तो के अनुसार यहाँ विरोध ओर इछेष दोनों दी 
अलंकार हूँ । 

२७ अ० स० 
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३७० अळङ्कारसवस्वम्‌ 
मर्शिनी [ 
चि 
4 शु > ७ २ 8 ७ 
तदेन स्वमतायिप्रायेणास्याळंकारान्तरव दन्याळंकारेः सह वाध्यवाधक भाच संकीणरव 
च प्रकाश्य शाव्दशवस्थुद्भवाद्‌ ५वनेविंशेपं प्रतिपादयति-यत्र त्वित्यादिना । 


५.८ अ 
इस प्रकार अन्य अलंकारो के समान इस अलंकार का वाष्यवाधकभाव तथा साकयं पने 
मत के अनुसार प्रकाशित किया । अब शब्दशक्तिमूलक ध्वनि से इस [ इलेप ] का अन्तर वतलाने 


के लिए लिखते दै-- 
[ सर्वेस्च ] 
यन तु भर्तुवाभिवेयपरत्ये$पि वाक्यस्य शिळटपद्महिज्या वक्ध्यमाणा- 


थैनिष्ठमुपक्षपापरासिधानं सूचकत्वं तञ्च किं श्छेष उत झोव्दराक्तिमूळ" ` 


श्चनिरिति विचार्यत्ते - तज्ञ न तावच्छलेपः, अर्थह्वयस्यानन्बितव्वेनाभियेयतया 
चक्तुमनिऐेः। नापि भ्यनिः, उपश्चेप्यस्यार्थस्य संबद्धत्वाभाबात्‌ तेन सद्दोप- 
मानोपमेयस्वस्याचियक्षणात्‌ । न चान्या गतिरस्ति | तद्च कि कतव्यम्‌ | 
उच्यने-श्लेषस्योक्तनयेना प्रघु से ध्वनेरेबाय विषय इति निश्चिनुमः । तथाहि 
शब्दशक्तिमूले ध्वनावर्थौन्वरस्यासंबद्धत्वात्‌ संबन्धार्थमौपञ्यं कव्प्यते । 
ख च संबन्धः प्रकारान्तरेणीपम्यपरिद्दारेण यद्यपपादयिलुं शक्यः स्यात्‌ 
तत्‌ कोऽयमभितियेशस्तत्र ? उपमाध्वनो वस्तुध्वनिरपि संचन्धान्तरेण 
समीचीनः स्यात्‌ । अत एच-- 

'अळंकारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्‌ यच्ावभासत । 

प्रधानत्वेन स शेयः शब्द्शकस्युङ्गवो द्विया ॥' 


इति न्यायभवनवन्धेन द्विधा शव्द्शकत्युङ्भव उक्तः । एवं प्रकते5पि 
यत्र सूचनाव्यापारोऽस्ति त्र शब्द्शक्तिमूलो वस्तुध्वनिवाँद्धव्यः । यथा — 
सद्यः कोशिकदिम्विज्ञम्मणवशादाकाशराष्ट्र रसात्‌ 
त्यकत्वा घूसरकान्तिबल्कळघरो राजास्तशेळं ययौ । 
तत्काम्ताप्यथ साम्त्वयन्त्यलिकुळध्वानेः समुल्लासिभिः 
फन्द्न्तं कुमुदाकरं सुतमिच क्षिप्रं तस्थे निशा ॥' इति । 
_ दरिश्चन्द्चरितेऽ्र पसानवर्णनाठणण्येन राजराष्दासिधेयेऽस्तसुपेयुषि 
चन्द्रे रोदिताःवाख्यतनथसदितया उच्चीनर्या चध्या युक्तस्य हरिश्धन्द्रस्य 
राक्षो विश्वामित्त्रसंपादितोपद्रवसशात्‌ मावः स्वरा्ट्र त्ययस्था चाराणसों प्रति 
गमनं सूचितं स्यात्‌। तथा च कोशिकशब्दः पळते इन्द्रोळूकयो वतते । 
सूचनीयाथविषयत्वेन तु दिश्वामिसत्रबुत्तिः । बस्ककलुताथ्या त्वोपम्यं 
सूचनीयाथेनेरपेशष्येण साइश्यसंभवमात्रेण विश्रमणीयभ्‌ । अतश्च प्रकृतेन 
सूचनीयस्य संवन्धाचछब्द्शक्तिमूलो वस्तुध्वनिरयम्‌ । 
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“जहां [ नाटक आदि में] वाक्य, प्रस्तुत होने के कारण केवल अभिधावृत्ति से प्रतिपाच अथे 
दी प्रधानतया वतलाता रहता हे तथापि शब्दा में इलेप [ अनेकार्थकता ] होने के कारण भागे 
कद्दे जाने वाले अर्थ की भी सूचना दे देता है जिसे [ नाय्यशास् की भाषा में बीजन्यास उपक्षेपः? 
इस सूत्र के अनुसार ] उपक्षेप भी कहा जाता दे वहां इलेप होता है कि शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि इस पर विचार करते है-- 

वहां इलेप तो होता दी नहीं, क्योंकि वद्दां दोनों अर्थ परस्पर में असम्वद्ध रूप में वतलाना 
अभीष्ट नहीं रदता, ध्वनि भी नहीं होती क्योंकि [ वहां भी ] उपक्षेप्य [ सूच्य ] अर्थ प्रकृत अर्थ 
से सम्बद्ध नहीं रहता अतः उसके साथ उपमानोपमेयभाव की विवक्षा नहीं रहती । तीसरी कोई 
गति है नहों । अतः यहां क्या करना चाहिए | इस पर हमारा कहना है-- 

वहां इलेप उक्त [ अथो में अतंवद्धता न द्दोने रूप ] हेतु से पहुँच नहीं सकता इसलिए इसे 
हम ध्वनि का ही विषय निश्चित करते हैं । यह इसलिए कि शब्दशक्तिमूलक ध्वनि में तो दूसरा 
अर्थ असम्वड ही रहता है, फलतः संबन्ध के लिए उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी पड़ती 
है । इतना अवश्य है कि यदि वह सम्बन्ध उपमानोपमेयभावसम्बन्ध को छोड़कर अन्य किंसी प्रकार 
से उपपन्न किया जा सके तव उस [ उपमानोपमेयभावसंवन्ध ] पर हो यह अभिनिवेश वैसा ? 
[ यहां ] उपमाध्वनि के स्थान पर वस्तुध्वनि भी किसी अन्य सम्बन्ध से समी चीन होगी । 

श्सीलिए ( काव्यप्रकाशकार ने )--अढंकार या वस्तु जहां प्रधानरूप से शब्द के द्वारा 
भासित हो रही हो तो उसे दो प्रकार की शब्दशक्तिमूलक ध्वनि माना जाता है ।? 

—[ कान्यप्रकाश ४।३८, ३९ ] 

--श्स प्रकार शब्दशक्तिमूछक ध्वनि को दो प्रकार का कद्दा दै क्योंकि वदाँ [ शब्दों का ] बन्ध 
[ जमाव ऐसा रहता है जिस ] में दोनों अर्था के सूचक हेतु [ न्याय ] रहते हैं [ भवन = स्थान ]। 
प्रकत में भी इसी प्रकार जहाँ सूचनाव्यापार दो वहाँ शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि जानना 
चाहिए। यथा हरिश्वन्द्रचरित [ नामक नाटक ] के-- 

'कौशिकदिग्विजुम्भण [ कौशिक = इन्द्र, उसकी दिक्‌ = दिशा पूर्वदिशा, उसका विजम्मण = 
प्रभात तथा कोशिक = उल्लू, उनका दिशाओं में विजम्मण = भागदौड़ उस ] के कारण आकाश 
राष्ट्र [ आकाशरूपी राष्ट्र तथा आकाश राष्ट्र क समान ] को [ रसात्‌ = ] स्वेच्छया छोड़कर मलिन- 
कान्तिवर्कल [ मलिनकान्तिरूपी मरिन वस्कल तथा मछिनकान्ति वल्कल के समान ] धारण किए 
हुए राजा [राजा तथा चन्द्रमा ] अतिशीघ्र अस्तशैल [ अस्त वैभवद्दीनता शेळ के समान तथा 
अस्तगिरि ] को प्राप्त हो गया तो उठते ञ्रमरझांकार से रो रहे कुमुदाकर को पुत्र जैसे सान्त्वना 
देती हुई उसकी कान्या [ राजमहिषीरूपी ] निशा ने भी [ वहाँ से ] प्रस्थान कर दिया ।? 

--इस पद्यां में प्रकरण प्रमातवर्णन का है इस कारण 'राजा?-शब्द से पहले तो अभिधा द्वारा 
अथं निकलता है चन्द्रमा, घो अस्त हो रा है, फिर उसी “राजा?शब्द से महाराज हरिश्वन्द्र 
[का ज्ञान होता है ओर उन ] के रोहिताश्व पुत्र को लेकर पत्नी उशीनरो के साथ प्रातः्काळ 
अपना देश छोड़कर वाराणसी की ओर प्रस्थान को सूचना मिलती है। यए इसलिए फि 'कोशिक!- 
शब्द का अर्थ [ प्रभात के ] इस प्रसंग में इन्द्र हो सकता है या उल्लू , किन्तु [ नारक के भाबी ] 
सूचनीय [ कथावस्तु-- ] पक्ष में उसका अर्थ दोगा विश्वामित्र । जहाँ तक वल्कळ और पुत्र का 
संवन्ध हे उनके साथ [ प्रकत मखिनकान्ति तथा झुसुदसमू कौ ] उपमा मान छेनो चाहिए क्योंकि 
[ यहाँ ] साइश्य वन जाता है किन्तु उस उपमा को सूचनीय अथे से असंबद्ध रखना होगा 
[ क्योकि उस पक्ष में घूसरकान्तिवस्कल का अथे मटमैछा वस्कल करना होगा और 'कुमुदाकरं 
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सुतमिव' को “सुतं कुसुदाकरमिव’ के रूप में छाकर 'कुमुदसमूह के जैसे पुत्र को? यह अर्थ करना 
होगा फलतः, प्रथम में तो उपमा बनेगी हौ नहीं, दूसरे में बनेगी भी तो उसमें चन्द्रपक्ष का उपमान 
उपमेय वन जाएगा और उपमेय उपमान ] इसी [ शब्दों की आंशिक द्वयथकता तथा आंशिक 
साम्ययोजना के ] कारण [ तथा दोनों अर्था के केवल प्रकृत अथवा केवल अप्रकृत न होकर एक के 
प्रकृत तथा दूसरे के अप्रकृत होने साथ ही दोनों के परस्पर में असम्बद्ध न होकर ] प्रत के साथ 
सूचनीय [ अप्रकृत ] अर्थ के सम्बद्ध होने से यहां [ इलेष न होकर ] यह शब्दशक्तिमूलक वस्तुः 
ध्वनि हुई । 
विमशिनी 


संवद्धस्वाभावादिति उपदे "यस्यार्थस्यावर्णनीयत्वात। अन्येति श्लेपध्वनिव्यतिरिक्ता। 
उक्तनयेनेति अर्थद्वयस्यास्वितस्वेना भिघेयतया वक्तुमनिष्टेरित्यनेन । संवन्धाथमिति 
संगरयर्थम्‌ । यथा-- 
'अतन्द्रचन्द्राभरणा ससुद्दी पितमन्मथा 1 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कस ॥? 
अन्न प्रकृताप्रकृतयोरसंवद्धाथंत्वं मा प्रसाङक्तीदिति नायिका निशयोरोपर्यं कठ्पनीयम्‌ । 
संवन्धान्तरेणेति यत्न याइरोन विवत्तितेन। तन्नेति शब्दशक्तिमूले ध्वनी । अत एवेति । 
औपम्यं विनापि प्रक्ृताप्रकृतयोः प्रकारान्तरेण संवन्धस्योपपादयितुं शक्यस्वात्‌ । उक्त इति 
काव्यप्रकाशकृता । चन्द्र इति वण्यंमान इति दोपः । सूचितमिति शब्दशवरया। तामेव 
विभज्य दशंयति--तथा चेत्यादिना। अतश्चेति, इस्येच शव्दुशकेर्थावात्‌ । अन्न च यद्यपि 
सुतादिरूपार्थशाक्तिरप्यर्तीति वस्तुध्वनेरभयशक्तिमूलस्वमेच तथापि शब्दशक्तिरन्न स्फुटा 
स्थितेति तन्मूळस्वमेव ग्रन्थकृतास्योक्त्स्‌ । शुद्धस्तु शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनियेथा-- 
'न महानयं न च बिभर्ति गुणसमतया प्रधानतास्‌। 
स्वस्य कथयति चिराय पुथग्जनता जगत्यनमिमानतां दधत्‌ ॥? 
अन्न केवळ्येव शव्दशक्त्या सांख्यपुरुपरूपं वस्त्वभिव्यक्तम्‌ । यत्तु काय्य प्रकाशसंकेते 
ग्रन्थकृता वस्तुध्वनेः शब्दशक्तिसूळत्वं विन्त्यसुक्त तदुदाइरणाभिप्रायेणेवोन्नेयस्‌ । तत्र हि 
पन्थिअ ण इस्थ सत्थर! इस्याद्यदाहरणसुभयश्चक्तिमूलं शब्दशक्तिमूलश्य चस्तुध्वनेः 
श्रीमम्मेनो पात्तस्‌ । इह तु यथासंभवमेव चिचारितम्‌ । 
एवं स्वमतेन श्छेपस्य यथोपपत्ति रवरूप॑ प्रतिपाद्यापि प्राच्याबुरोधात्‌ पुनरपि तदीयः 
मेव मतं दृशयितुमाह--शह्र चेत्यादि । 
सम्वद्धत्वाभावादू = ( उपक्षेप्य भर्थं प्रकत से ) सम्बद्ध नहीं रहता क्योंकि उपक्षेप्य अथ वहां 
बर्णनीय [ अतः प्रकृत ] नहीं रहता [ विमर्शिनी के निर्णय सा० संस्करण में यह्‌ पंक्ति असम्बथेस्य 
वणे० इस प्रकार छपी दै ]। अन्या = अन्य [ तीसरी ] गति = इलेप और ध्वनि को छोड़ । उक्त- 


नयेन = उक्त हेतु से = दोनों अथी के परस्पर में सम्बद्ध होने तथा दोनों को अभिषेयरूप से 
कहना अभोष्ट न धोने से । सस्वन्धाथंम्‌ = संगति के लिए। यथा-- 


अतन्द्र चन्द्र [ चन्द्रमा, कपूर ] से अलंक्कत, समुद्दीक्त मन्मथवाली, और चंचल तारका [ तारे | | 


और आँख की पुतली ] वाळी इयामा [ रात्रि, पोडशी ] किसे आनन्दित नहीं कर देती ।? 
--यहां प्रत [ रात्रि ] और अप्रकृत 
ओर निशा में उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी होती है । 
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[ नायिका ] में असम्बद्धता न भा जाए इस हेतु नायिका र 


१ 
। 
if 
| 
| 
॥ 
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सम्बन्धान्तरेण = अन्य सम्वन्ध = जहाँ जो विवक्षित हो । तत्र = वहां अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि में [ अभिनिवेश कैसा ]। अत एव = इसीलिए, अर्थात्‌ उपमानोपमैयभाव के बिना मी 
प्रकृत और अप्रकृत का संवन्ध दूसरे प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता दै श्स कारण । “उः = 
कहा है? = अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार ने ! चन्द्रे 5 चन्द्र अर्थात्‌ जो "प्रस्तुत प्रसंग म वर्णन का विषय 
वना हुआ है । सूचित न शब्दशक्ति के द्वारा । उसी शब्दशक्ति को [ अर्थशक्ति से ] अलग कर 
बतलाते हुए लिखते दैं--तथा च-इत्यादि अतश्च = इसी कारण अर्थात्‌ उपयुक्त इस शब्दशक्ति 
के रहने से। यहां यद्यपि सुतादिरूप अर्थी की भी शक्ति [ अन्यार्थ की सूचक ] है इस कारण 
वस्तुध्वनि उभयशक्तिमूलक दी दै तथापि यहाँ शब्दशक्ति अधिक स्पष्टरूप से स्थित हे इसलिए 
अन्धकार ने इसे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि नाम ददी दिया । केवल झाब्दशक्तिमूळक वस्तुष्वनिःयदद दे 

“न तो यह [ ओङ्कष्ण ] महान्‌ [ उच्च, बुद्धितत्व ]है और न गुण [ शील्सोन्दयांदि, सत्त्वः 
रजस्तम ].गत समता के अभाव में यह प्रधानता [ प्रमुखता, प्रकृतिरूपता ] हौ धारण करता । 
यह तो संसार में निरभिमान होकर पृथग्जन [ तुच्छ व्यक्ति, प्रकृति ओर बुद्धितत्त के नीचे कौ 
विक्ृतियों से एथक पुरुपरूप ] सिङ होता है । [ शिशुपालवध १५२ प्रक्षिप्त ] 

--यहाँ केवळ शब्दशक्ति के दी द्वारा सांख्यपुरुषरूपी वस्तु व्यक्त होती दे! ग्रन्थकार ने काव्य- 
प्रकाश-[ पर स्वरचित ]-संकेत-[ नामक टोका ] में [ काव्यप्रकाशकार द्वारा: "पन्थिअ ण शत्थ०? 
पद्य में प्रतिपादित शब्दशक्तिमूलक ] वस्तुध्वनि का शब्दसक्तिमूलकत्व अमान्य बतलाया था वह 
केवळ उन्हीं के [ उक्त] उदाहरण को लेकर बतलाया गया मानना चाहिए | वहां [ शब्दशक्तिः 
मूलक वस्तुध्वनि के] उदाहरण रूप में प्रस्तुत 'पंयिमण इत्थ सत्थरमः--श्स पद्य में उमयशक्ति- 
मूलकता हे तथापि वस्तुध्वनि को भीमम्मट ने केवळ शब्दश्तमूलक वतलाया है । यहां [ “सद्यः 
कौशिक? पद्य में] जो विचार किया गया दे वह केवल आंशिक संभावना को लेकर [ इस पद्य 
में आंशिकरूप से शब्दशक्ति दै और आंशिकरूप से दो अर्थशक्ति मी ]। 

इस प्रकार अपने मत के अनुसार इलेप का स्वरूप तक और युक्तियों द्वारा प्रतिपादित कर 
दिया तब भी प्राचीन आचार्यी की मान्यताओं के अनुसार इलेष पर फिर से बिचार करते ओर 
अब केवळ उन्हीं प्राचीनों का मत प्रस्तुत करने के लिए लिखना आरम्म करते हे-- 


[ सवंस्व ] 
इह च-- 
'आळष्यादावमन्दग्नहमळकचयं वक्त्रमासज्य वक्त्रे 
कण्ठे ळग्नः सुकण्ठः प्रभवति कुचयोदेत्तगाढाङ्गसङ्गः । 
यद्धासक्तिनिंतम्बे पतति चरणयोयेः स ताइक प्रियो मे 
चाळे | लज्ञा निरस्ता, नहि नदि सरले | चोळकः कि पाऊत्‌ ।। 
इत्यळंकारान्तरविविक्तोऽयं श्लेषस्य बिषय इति नाशङ्कनीयम्‌ , अपहः 
तेरत्र चिद्यमानत्वात्‌ । चस्तुतोऽपहृवस्य साइश्यार्थेमत्र प्रवृत्तेनोयमपहुत्य- 
लंकार इति चेत्‌, न । उभयथाप्यपहुतिसेभवात्‌ , साददयपयंवसा- 
यिना वापहचेनापहृवपयवसायिना चा साइइयेन, भूतार्थापहृवस्योभयत्र 
विद्यमानत्वात्‌ । 
'ाहश्यव्यक्तये यत्रापद्दवो$सावषहुतिः । 
अपह्ववाय साइश्यं यत्राप्येषाऽप्यपह्नतिः ॥? 
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इति संक्षेप: । आद्या स्वप्रस्ताव पवोदाहृता, द्वितीया तु संप्रति 
दृर्शिता । तेनाळंकाराश्तरचिचिक्तो नास्य चिषयोऽस्तीति सर्चाळंकारापवादोऽ- 
धमिति स्थितम्‌ । 

और यहां-- 

'जो पहले तो केशां को जोरों से पकड़कर खींचता है, [ फिर ] मुँह से मुँह सरा देता है, 
जिसका स्वयं का कण्ठ बड़ा ही अच्छा होता है और जो कण्ठ से चिपक जाता है, जो अंग-अंग 
का गाढ आलिंगन कर कुर्चो पर प्रभुत्व जमा लेता है, इसी प्रकार जो नितम्बो से सटवर पैरों 
पर पड़ा रता है वेसा वह मेरा प्रिय है। [ सुनकर दूसरी सखी कहती ह--वद्द इतना सव कर 
डालता है तो क्या ] वाले ! तुझे अव लाज नहीं आती ! [ प्रत्युत्तर में पूर्वसखी कहती दे ] नहीं, 
नही । तू बडी भोळी है, [ मेरा अभिप्राय समझो नहीं ] अरे कही चोलक [ चोळी, चोल देश के 
धुवक ] से भी लाज आती है? 

-—इस पद्याथे में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि यह इलेप का स्थल है जिसमें अन्य 
कोई अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ अपहुति वियमान है । “यहां वास्तविक स्थिति यह है 
कि यहाँ जो अपहव [ छिपाव ] अपनाया गया है उसका उद्देश्य हे साइश्य की निष्पत्ति, अतः 
यहां भपदुति [ साधनमात्र हे वह ] अळंकार नहीं दो सकती? यदि ऐसा कहें तो वह ठीक 
नहीं, क्योंकि अपहुति दोनों ददी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जहां अपहव [ छिपाव ] 
साइर्‍्य में पर्यवसित होता है या जहां साइरय भपहव [छिपाव ] में पर्यवसित होता है वहां 
दोनों ही जग वास्तविक वस्तु का अपहृव र्ता ही है । संक्षेप मॅ-- 

'साइश्य को अ्यंजित करने के लिए जां अपहव होता है अर्थात्‌ किसी वस्तु को छिपाया 


नाता है वह तो अपहुति होती हो है, अपदुति वह भी होती है जहाँ अपहुव को व्यक्त करते के 
लिए साइश्यविधान किया जाता है |? दा अपहुव को व्यक्त करने 


[ श्नमें से ] प्रथम का उदाहरण तो [ अपहति के ] अपने प्रकरण में दी 

उदाहरण यही [ आझ्रष्या० ] पद्य है । दी दे दिया दै, द्वितीय का 
इस प्रकार सिद्धान्त यह निकला कि इस [ इळेप ] का ऐसा कोई स्थळ 

अलंकार न हो, फलतः यह सभी अलंकारो का अपवाद है । नहीं है जिसमें अन्य 


विमशिनी 

सुतारो वास्तवः। संक्षेप इति प्रभेयसंचयात्‌ । आद्येस्याद्‌ साइश्य 
लका स्व्रस्ताव इत्युपह्नतिछक्षणे। उदाहृतेति पर शि वि 2 
हक 42208 | प्रदर्शितेति आक्ृष्यादाविस्यादिना। अन्न च अन्थङ्कता 
हट पः सवालकारापवादक इति न केवल आच्यमतानुसारसुक्तत् यावदपह्ववपर्यवसा- 

साइश्य रूपोञपहुतिमेदोडपि तम्मतानुसारभेवोक्तः । यद्दचयति--ब्याजोकौ 'चोत्तरः 
प्रकारो विद्यत इर्युपफरभ्योद्भररसद्धान्ताश्रयेण तत्तत्रोक्तमिति । अतश्चात्र ग्रन्थकुन्मते 
च दयसाणसाइऱ्या र्ळेपसूळा व्याओोक्तिः। तस्या एच वाक्यार्थीमूतस्वेन विश्रान्तेः A 

भूतार्थ = वास्तविक । संक्षेप = प्रतिपाद्य 


र का एकत्र संयोजन दोने से संक्षेप 5 
पाद्य को सूत्ररूप में प्रस्तुत करने से ] क्योंकि कारिका भी अपने आ करों ह ध्य १]! 


आद्या नअयम अथांद साइरय में पयंवसित होने बाळे अपहव को भपहुति । 'स्वप्रस्ताव पुव 
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अपने प्रकरण में ही? अर्थात्‌ अपहुति के प्रकरण में दी । उदाहृता = उदाहरण दिया जा चुका 
है--'पूर्गन्दो:?० इत्यादि पद्य । द्वितीया र दूसरी अपहुति अर्थात्‌ अपहृव में पर्यवसित होने 
वाले साइश्य से वनी । प्रदर्शिता = 'आक्ृष्यादौ०? श्त्यादि पद्य के द्वारा । 


यहां ग्रन्धकार ने केवल इलेप को ही प्राचीन आलंकारि्का के मत के अनुसार प्रस्तुत नहीं 
किया अपितु अपहृति के द्वितीय भेद 'अपहृव में पर्येवसित होने वाळे साइश्य से बनने वाली 
अपहुति' को मी प्राचीनों के मत के अनुसार प्रस्तुत किया दै। जेसा कि आगे [ व्याजोक्ति 
प्रकरण में ] कहेंगे-'व्याजोक्ति में [ भपढुति का ] दूसरा प्रकार बिद्यमान ४' यहाँ से आरम्भ कर 
“दां बद उद्धट के मत के अनुसार कद्दा दै” यहाँ तक के यन्थांश दारा । इसलिए उक्त [आङ्ष्या०] 
पद्य में अपने मत में तो वक्ष्यमाणसाइस्या इलेपगूला व्याजोफि ही भल्कार ९ । क्योकि बदी यहां 
प्रधान वाक्यार्थे के रूप में पर्यवसित होती है । 


लेप का पूचेतिहास- त 

ls ने इलेप को छट कहा द ओर इलेप का वही एक भेद बतलाया हे जिसे 
“दोनों का उपादान? कहकर सर्वस्वकार ने तृतीय भेद के रूप में लक्षित किया है। मामइ के 
अनुसार केवल विशेषणों की ही उभयान्वयिता मात्र इलेष ६ । भामद ने दोनों का उपादान सह- 
भाव और उपमानोपमेयभाव के द्वारा होता हुआ वतलाया है। इस प्रकार उनका रलष अळकारा- 
म्तरशुन्य नहों ठहरता । भामद्द इलळेष का लक्षण रूपक के लक्षण से भिन्न 
नहीं वना सके हैं। रूपक का ल्क्षण हो इलेप में संगत मानकर भामह ने रूपक 
से इलेप का भेद भी बतछाते हुए कहा ऐै-रूपक में उपमान तथा उपमेय के विशेषण 
अलग-अलग रद्वते हैं जैसे 'जलद-दन्ती शोकराम्मोमद चुआ रहे है? इळेप में ऐसा न कहकर 
कहा जाएगा 'मागंद्रुमाः महान्तश्व छायावन्तः = मागंद्रुम और बड़े लोग छाया [ छांद ऑर 
कान्ति ] वाले होते है । इसी प्रकार--'अच्छे राजा मेघो के ne उन्नत दोते हे, ओर आप 
रत्नज्ञाली और अगाध होने से समुद्र के सइश है? । इन तीनां स्थलों में प्रथम “दुम भोर महा- 
जन? दोनों का छायाशील्ता साइचय होने से मामइ के अनुसार इळेष सहोक्ति से अनु- 
प्राणित है, द्वितीय में उसी प्रकार उपमा से और तृतीय में भौ उपमा से हौ अनुप्राणित दै किन्तु 
उसमें देतुदेतुमद्भाव कथित दै जो द्वितीय में नहीं है। इस प्रकार भाम के अनुसार उलेष के 
तीन भेद दए सहोक्तियुक्त, उपमायुक्त, हेतुयुक्त । मामह्‌ को यह भेदकल्पना अत्यन्त स्थूळ 
हे । ऐसे तो 'रलवाले होने से आप समुद्र हैं? ऐसा कह दिथा जाए तो तृतीय भेद रूपकानु- 
प्राणित इलेप कहा जा सकता है और इसी प्रकार उक्तिभेद से इलेषके अनेक भेद किए जा 
सकते हैं । 

इलेप में इलेप = जोड़ किसका होता दै यद प्रश्‍न भी मामइ के मरितष्क से टकराया था। 
इस पर मो उन्होंने उत्तर दिया दै किन्तु वह भी अस्पष्ट दै । उन्होंने कहा है-“इलेषादेवार्थेवचसो।०? 
इस इलेप में इलेप दोनों में रइता है अर्थ में भी और शब्द में भी । 

इस प्रकार भामह का इलेपविवेचन ही परवत्तों आचायो में तीन प्रश्नो को जन्म देता है। 
शब्दइछप और अर्थइलेष का परस्पर भेद, यीनो के अलंकार्यं और अन्य अलंकारो से 
इलेप बी मिश्रित स्थिति में अन्य अलंकारों का इलेप द्वारा अपवाद । 

भामद का विवेचन अपने मूलरूप में इस प्रकार दे 

“उपमानेन यंत  तत्त्वमुपमेयस्य साध्यते। 
गुणक्रियाभ्यां नाप्ना च छिष्ट तदभिधीयते ॥ 
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लक्षण रूपकेऽपीदं लक्ष्यते काममत्र तु। 
इष्टः प्रयोगो युगपदुपमानो पमेययोः ॥ 
शोकराम्मोमदसजस्तुङ्गा जलददन्तिनः । 
इत्यत्र मेघकरिणां निदेराः क्रियते समम्‌ ॥ 
रलेपादेवार्थवचसोरस्य च क्रियते भिदा। 
तत्सोक्त्युपमाहेतुनिर्देशात्‌ त्रिविधं यथा ॥ 
छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः । 
मार्गट्रमा महदान्तश्च परेपामेव भूतये॥ 
उन्नता लोकरदायता महान्तः प्राज्यवपिणः । 
शमयन्ति क्षितेस्ताप॑सुराजानो घना इव ॥ 
रस्नवत््वादगाथत्वात्‌ स्वमर्यादाविलङ्गनात्‌ । 
बहुसत्तवाश्रयत्वाञ्च सढशस्त्वसुदन्वता ॥ ३।१४-४० ॥ 


भामह के तीनों उदाहरणा से स्पष्ट हे कि उपमा आदि अन्य अलंकारो में भी अनेक शिष्ट 
विशेपणों का एक स्वतन्त्र महत्व है, उनमें कविकम की एक नवीन विधा और वैचिश्य की असा- 
धारण उदग्रता अवश्य हौ निहित है । 

वामन--इळेप का रूपक से जो अन्तर भामद ने वतलाया था उसी का अनुवाद करते 
हुए वामन ने लिखा-- 

[ सूत्र ] `स धर्मपु तन्त्रप्रयोगे इखेपः [ ४।३।७ ] 

[ इत्ति ] उपमानेनोपमेयस्य धर्मेषु गुणक्रियाशब्दरूपेपु स॒तत्ताध्यारोपस्तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेणो- 
च्चारणे सत्ति इलेपः । यथा--'आइष्टामलूमण्डलाग्र!० । 

[ रूपक के हौ समान ] उपमान का उपमेय पर समान गुणक्रिया आदि धर्मों के आधार 
पर तत्त्वारोप हो भोर यदि तन्त्र [ अनेकार्थशब्द ] प्रयोग शो तो [ रूपक हो ] इलेप कहलाने 
लगता दै । उदाहरण यथा-- 

| विमशिनी में उद्धृत ] “आङ्गष्टा०' यहद [ पूर्ण ] पथ । वामन ने भामह में प्राप्त भन्य 
अलकारों से इळेप के पार्थकय या ऐक्य का विवाद नहीं अपनाया । उस पर पहिली वार काव्या- 
ह में उद्गर ने विचार किया जिसका अधिकांश पूवप्रकरणों में उद्धृत किया जा 

| 

उज्जर--उद्धट का पूर्ण इलेपविवेचन इस प्रकार दै-- 

'एकप्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चेव विभताम्‌ । 
स्वरितादिजुगैमिन्नैवन्धः शिष्टमिड्दोच्यते ॥ 
अलकारान्तरगता प्रतिमा जनयत्‌ पदैः । 

बनि DTN तत्‌ प्रतीयताम्‌ ॥ ४९, १० ॥ 

इस विवेचन में 'पकप्रयत्नोच्चाय' पद अन्य कुछ नहीं व।मनाचार्य _ 
है । लघुविवृतिकार प्रतीक्षारेन्दुराज ने लिखा भी--'ये तन्त्रेण गौ र न हे पा ea 
ठ तज का रथ करते हुए कला ' तन्नणोच्चारयिएुं शक्यन्ते ते एकप्रयत्नो- 

हुए सूत्र भी “साधारण भवेत तन्त्रम्‌? यह उद्धृत किया 


है। उद्भट की उक्त प्रथम कारिक ह 
चाय॑ ने इस प्रकार स्पष्ट च्य एरा अथे देने में असमर्थ है, अतः इसका भावार्थ मम्मटा- 


स्वरितादिगुणभेदाद भिन्नप्रयत्नोच्चार्याणा तदभावादमिन्नप्रयत्नोचार्याणं च शब्दानां बन्धे । 
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स्वरित आदि युणों के भिन्न होने से भिन्न प्रयत्ना के द्वारा उच्चारण करने योग्य तथा 
उसके अमाव [ स्वरितादि शुणों में भेद न होने ] के कारण अभिन्न प्रयत्न,के द्वारा उच्चारण योग्य 
जो शब्द उनका बन्ध० / [ काब्यप्रकाश उछास-९ ] | 


उद्भट ने जो पूर्वोदक्षत उदाहरण दिए हैं उनमें प्रतीहारेन्दुराज ने स्वरितादि स्वरों का 
अन्तर भी दिखळाया और तदनुसार अर्थभेद भी उसी प्रकार स्पष्ट किया दै जिस प्रकार 
“इन्द्रशजुः आदि बैदिक शब्दों में किया जाता है । किन्तु उनका यह विश्लेपण छान्दससंस्क्कत से भिन्न 
लौकिक संस्कृत की प्रवृत्ति से मेळ नहीं खाता । अतः मम्मट ने (क्वाग्यमार्गे स्वरो न गण्यते = 
काव्य में स्वर की गणना नहीं की जाती? कहकर उसे छोड़ दिया। हम भो उसका विवेचन 
आवश्यक नहीं समझते । 


रुद्र-भामहद, वामन और उद्धट ने इलेप को शब्दगत मानते हुए उसे अर्थाळकारां में 
गिनाया था। उद्रर ने उसे अलग-अलग भागों में विभक्त किया और शब्दरलेप के वे आठ मेद काऱ्या- 
ळंकार के चतुर्थ अध्याय में उन्होंने बतलाए जो मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवम उच्छास में दिख- 
लाए हैं । इस विषय में मम्मट ने रुद्रट के ही विवेचन का सारसंक्षेप कर दिया है । केवल उदाहरण 
नवीन दिए हे । उन्होंने एक नवम इलेप भी माना है जिसे अमन्गरळेप कहा जा सकता दै । पूववत्तों 
आठ मेद की गणना में मम्मट ने रुद्रट की-- 


“वर्णपदळिङ्गमाषाप्रकृतिप्रत्ययविमक्तिवचनानाम्‌ । 
अत्रायं मततिमद्भि्विधीयमानोऽष्टधा भवति ॥? 


इस कारिका को इसी रूप में--'स च वर्णेपदरिंगमापाप्रङतिप्रत्ययविभक्तिवचनानां मेदादष्टधा' 
इस प्रकार उद्धृत कर दिया है । रुद्रट ने अर्थस्‍लेष को स्वतन्त्रूप से दशम अध्याय में रखा 
है और उसमें इळेष को एक अळंकार नहीं अपितु एक वर्ग माना है जिसके अन्तगेत इन दस 
भेदों के नाम गिनाए हैं--अविशेष, विरोध, अधिक, वक, ब्याज, उक्ति, असंभव, अवयव, तत्त्व तथा 
विरोधाभास । इनमें से प्रत्येक के उदाहरण देकर अन्त में इन भेदों के संकर तथा संसष्टि से 
निष्पन्न मेदों का संकेत मी किया । संकर और संसृष्टि में भो व्यक्तत्व और अव्यक्तत्व दो-दो 
भेद किए हैं। स्पष्ट ही वे इलेप को स्वतन्त्र अळंकार नहीं बतछ सके ओर कदाचित वे भी 
उद्भट के ही समान इळेप को अन्य अछंकारों का अपवाद मानते है । | 


इन दसों भेदों में एक खटकने वाला तथ्य यदद दै कि रुद्रट ने जो उदाहरण दिए हैं उनमें से 
अनेक ऐसे है जिन्हें मम्मर के अनुसार शब्दइरूष का उदाहरण ही माना जा सकता है 
यथा (दुर्योधनोऽपि युधिष्ठिर? यहाँ न तो दुर्योधन शब्द हौ बदला जा सकता और 
न युधिष्ठिर शब्द दी, भतः उन्हीं के साथ अन्वयन्यत्तिरेक होने से इलेप शब्दगत दौ माना 
जाना चाहिए। [ द्रष्व्यः--रुद्रटप्रगीत काव्यालंकार, चौखंभा संस्करण तथा दिल्ली से छपा 
चौधरी संस्करण ]। 

सम्मट--मम्मठाचार्य ने इलेप कौ तीनों समस्याओं की ठीक व्यवस्था कर सिद्धान्त स्थिर 
किया कि सभंग और अमंग दोनों ही इलेष शब्द के दी अलंकार हैँ और उन्हे शब्दालंकारों 
में ही गिनाया । साथ ही मामह, उद्धट और रुद्रट कौ नाई इछेष को अन्य अलकारों का 
अपवाद मानने की भूल उन्होंने नहीं की । उन्हाने इळेप की स्वतन्त्रता का अनुभव किया, मळे. 
हो वे उसका उदाइरण ठीक नहीं दे सके। उनका विवेचन तत्‌ तत्‌ प्रसङ्गो में ययास्थान 
उद्धृत किया जा चुका दै! [ 
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सर्दस्वकार ने इलेप का जो विवेचन किया है उसका झुकाव उद्धट की ओर अधिक है । यथपि 
विमशिनीकार यद सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे हैं कि सर्वस्वकार ने उद्भट का मत युक्तियों 
द्वारा स्पष्ट कर उदधृतमात्र किया है, उसे अपना स्वयं का मत नहीं माना है; तथापि ग्रन्थकार 
की प्रवृत्ति वैसी नहीं दिखाई देती । अन्वयव्यतिरेक को काटकर आश्रयाश्रयिभाव को निर्णायक 
मान अभंगइलेप को अर्थइलेप सिद्ध करते समय सवेस्वकार ने उद्धट का अनुसरण किया 
हो ऐसा नहीं लगता । 'येन ध्वस्त०? पथ में तुल्ययोगिता सिद्ध करने में सर्वस्वकार उसी 
प्रकार विफल हैं जिस प्रकार काव्यप्रकाशकार मम्मट 'देव त्वमेव०? पद्य में शुद्ध इलेप । इसलिए 
मम्मट द्वारा प्रस्थापित इलेप की स्वतन्त्रता भरे ही उनके स्वयं के उदाहरण से सिद्ध न होती हो, 
उनके बिरोधी आचार्य सर्वस्वकार के उदाहरण से अवऱ्य हो सिद्ध हो जाती है । फलतः इलेष निर- 
वकाश नहीं रइ पाता । किन्तु अन्य अल्कारो में जहाँ इळेप की मात्रा अधिक रहेगी वहां भी इलेप 
को दी वाध्य मानने की ऐकान्तिकता भो अनुभवविरुद्ध होगी । फलतः “उद्यामोत्कलिकाम्‌०? 
आदि पद्चों में मन्मट को पुनर्विचार करना होगा । 

मम्मट के पूर्ववत्तों आचार्य मददिमभट्ट ने मी इलेप का दिइलेपण विस्तारपूवक किया हँ । यद भी 
उदधृत किया जा चुका है । महिमभट्ट ने स्पष्टरूप से उद्भट का मत्त स्वीकार कर लिया है । 

सर्वस्वकार के परवत्ती आचायों में से शोभाकर, अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज के मत उद्धृत 
किए जा चुके हैं । उनके सामान्यलक्षण ये हैं-- ट 

शो साकर--विशेष्यस्यापि साम्ये दयोगाच्यत्वे इलेपः ।? 

--विशेषण के साथ विशेष्य भी यदि उभयार्थक हो और यदि उससे निकालते दोनों अर्थ वाच्य 
होते हों तो अलंकार इलेप दोता दै । 

अप्पयदीज्षित--अनेकार्थशब्दविन्यासः इलेषः। स त्रिविधः प्रङ्कतानेकविषयः, अप्रकृतानेक 
विषयः, प्रकृताप्रकृतानेकविपयश्व । ॒ 

—'अनेकार्थक शब्दों का विन्यास इलेप कहलाता है । वद तीन प्रकार का होता हे, प्रथम 
जिसमें अनेक अर्थो में से समी प्रकृत होते हें, द्वितीय--जिसमें सभी अप्रकृत और तुतीय-जिसमें 
दोनों होते हैं ।' दीक्षितजी ने इनके उदाहरण भी अलग-अलग दिए हे । हम “येन ध्वस्त०१ पद्य 
को प्रथम दो का तथा तृतीय का उदाहरण विमशिनौकार द्वारा उद्धृत 'अतन्द्रचन्द्रामरणा-सानन्दं 
न करोति कम्‌? पद्य माना जा सकता है । तृतीय में शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का अस्तित्व दोक्षितजी 
ने दूसरे प्रकार से साधा है। उसे आगे स्पष्ट करेंगे । 

पण्डितराज-[ सु० ] 'श्रुत्येकयानेकाथंप्रतिपादनं इळेषः ।? 

[ वृ० ] "तच्च द्वेधा, अनेकधमंपुरस्कारेण, एकषमंपुरस्कारेण च । आय द्वेथा अनेकशब्दप्रतिः 
भानद्वारा एकराच्दप्रतिमानद्वारा चेति त्रिविधः । तत्राद्यः समङ्गः द्वितीयो ह्यसङ्गः? इति वदन्ति । 
तृतीयस्तु शुद्धः । एवं त्रिविधोऽप्ययं प्रङतमातरापरक्ृतमात्रपरकृताप्रक्ृतो भयाश्रितत्वेन पुनस्त्रिविधः । 
अ सन द्वितीये च विशेष्यस्य श्लिष्टतायां कामचारः, तृतीयभेदे तु विशेषणवाचकस्थेव शिष्टत्वम्‌ + 
न विशव्यवाचकस्य, तथात्वे तु शव्दशक्तिमूलकध्वनेरुच्छेद एव स्यात्‌? । 

“ एक शब्द के द्वारा अनेक अथो का प्रतिपादन इलेप । वह दो प्रकार का दोता है । एक वह 
जिसमें अनेक धर्मों का शान होता है और दूसरा बह जिस? एक धर्म का । इनरों से प्रथम दो प्रकार 
का होता है ( १ ) जिसमें अनेक शब्दों का भान होता हैं और ( २ ) जिसमें केवळ एक शब्द का । 
कुछ आचार्य दोनों में प्रथम को सभ और द्वितीय को अभंग नाम से पुकारते हैं । तृतीय शुद्ध 
[ अर्थात अथंगत ] दोता है। ये तीनों इलेप पुनः तीन प्रकार के होते हैं प्रकृताश्रित, भप्रकृताभित 
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ओर उभयाभरित । इनमें से प्रथम ओर द्वितीय भेद में विशेष्यवाचक पद द्वयर्थक हो या न हो 

किन्तु तृतीय में केवल विशेषणवाचक पर्दो में ही द्वयर्थकता हती दे विशेष्यवाचक पदों में नहीं । 

यदि विशेष्यवाचक में भी दृचर्थंक दो तो शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का कोई स्थान ही नहीं रहेगा !? 
विश्वेश्वर--'उभयविरोष्यान्वितयो रेकेन प्रोक्तिरथयोः इलेषः ।? 


दोनों विशेष्यो में अन्वित अथो की एक शब्द के द्वारा उक्ति इलेष कहलाती है । 
समासोक्ति, इलेष और शब्दशक्तिमूलक ध्वनि इन तीनों अनेकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अर्थों 
की योजना रहती है, किन्तु समासोकि में अनेकार्थकता केवल विशेषणबाचक शब्दों में ही रद्दती 
है जब कि इळेप और ध्वनि में विशेष्यवाचक शब्दों में भी । इस कारण समासोक्ति का द्वितीय अर्थ 
विशेष्वांदा में पंगु रहता है । इसी प्रकार समासोक्ति और श० श० ध्वनि में एक अर्थ प्रस्तुत ओर 
अभिधा द्वारा कथित रहता हैं तथा द्वितीय अर्थ अप्रस्तुत और व्यंजना द्वारा प्रतीत, इसमें भी 
प्रस्तुत अभिधेय अर्थ ही नियमतः पहले प्रतीत होता है, अप्रस्तुत व्यंग्य अर्थ नियमतः पश्चात्‌ , साथ 
ही द्वितीय अर्थ प्रथम अर्थ पर निर्भर रद्दता है । अतः दोनों में असम्बद्धता न रद्दकर संवम्ध हो 
रहता हे । इलेप में विरेष्य ओर विशेषण दोनों के वाचक शब्दों में द्रयर्थकता या अनेकार्थकता 
रहने पर भी दोनों ही या सभी अर्थ इळेप के प्रथम दो भेदों में या तो केवळ प्रस्तुत होते हैं या केवल 
अप्रस्तुत, फलतः दोनों दो भयां का शान केवल एक दी वृत्ति से दाता दे, अभिधा से। इसके 
अतिरिक्त दोनों या सभी अर्था कौ प्रतीति अभंग पदों का प्रयोग होने पर एक साथ दो जाती है 
और समंग पदों का प्रयोग होने पर क्रम से, किन्तु इस क्रम से किसी मी अथं की प्रतीति पहले 
ओर किसी की भी वाद में मानी जा सकती है क्योंकि इन अर्थो में संबन्ध या सापेक्षता का अभाव 
रहता है । गाय के सिर पर निकले शृम्नों के समान ये अर्थ परस्पर में निरपेक्ष रहते हैं । तृतीय भेद 
में पक अर्थ प्रकृत ओर दूसरा अप्रहृत माना जाता है तथापि उसमें समासोक्ति के समान विशेष्यांश 
में इलेप नहीं रहता, उपमा रूपक आदि के समान विशेष्या का कथन प्रथक-पुथक शब्दों से होता 
दै । अन्तर देवळ दिलष्ट विशेषणों की अनेकता या अधिकता और पकता या न्यूनता का रहता दै । 
उपमादि में दिलिष्ट विशेपण केवल कुछ हो रहते हे जब कि इलेप में उन्हीं की भरमार रहती 
है । फलतः चमत्कार, उन्हीं का प्रधान हो जाता दै । यद्यपि सवेस्वकार एक भी ङ्लिध्विशेषण हो तो 
इलेप ४५ मान लेते हैं । अलंकाररत्नाकरकार ने समासोक्ति प्रकरण में यही भेद इस प्रकार इलोकबद्ध 
किया हे-- 
“प्रकृतस्याथवान्यस्य विशेष्यस्यामिधायकम्‌ । 
समाने यत्र नो तत्र समासोक्तिर्‌ , ध्वनिर्हि सः ॥ 
विशेषणानां तुल्यत्वे विशेष्याणामपि छचित । 
अनेकार्थामिधायित्वे इछेषः स्यादिति निर्णयः ॥ 
अलंकार र॒त्नाकरकार ने विशेष्य की दिलष्टता में भी जो इलेषालंकार माना है वदद इलेप का 
वही तीसरा भेद है जिसमें सवंस्वकार ने पूर्वांचायी के अनुकरण पर दोनों विशेष्यो का पृथक 
उपादान आवश्यक माना है । अप्पयदीक्षित ने एक डग ओर मरी ओर इस तीसरे भेद में भी 
इलेषप्रसिद्धि के लिए दोनों का पथक्‌ पृथक्‌ उपादान आवश्यक मान, इस भेद में भी विशेष्य को 
दिलष्ट स्वीकार कर छिया । तब शाब्दशक्तिमूलक ध्वनि से इलेप का अन्तर करने का प्रश्‍न उठा तो 
उत्तर्‌ में लिखा-- 


“यदत्र परङ्कताप्रकृतर्लेषोदाहरणे शब्दशत्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति प्राञ्चः तत प्रकृताप्रकतामिधान- 
मूलकस्यो पमादेररंकारस्य व्यङग्यरवाभिप्रायदम्‌, न तु अप्रकृताथंस्येव व्यङ्ग्यत्वाभिप्रायकम्‌ , 
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अप्रकृतार्थस्यापि शब्दशकत्या प्रतिपायस्याभिषेयत्वावद्यंमावेन व्यक्तयनपेक्षणात्‌ । यद्यपि प्रकृतेऽथं 
प्रकरणवलाज्झटिति बुद्धिस्थे सत्येव पश्चात्‌ तत्तद्विपयकशावत्यन्तरोन्मेपपूर्वंकमप्रस्तुतार्थः स्फुरेत्‌ , 
न चैतावता तस्य व्यङ्ग्यत्वम्‌ , शत्रस्या प्रतिपाचमाने सर्वथैव व्यक्तयनपेक्षणात्‌ ।? 
प्राचीन आलंकारिक प्रकताप्रकृतोभयाश्रित इलेप के उदाहरण में जो शब्दशक्तिमूलक ध्वनि 
मानते हें वह अभिधा द्वारा कथित प्रत और अप्रकृत दोनों की व्यङ्गय उपमादि [ अलंकारा ] 
के अभिप्राय से, न कि अप्रकृत अर्थ को व्यङ्ग्य मानकर; क्योकि अप्रक्कत अर्थं अभिधा द्वारा 
प्रतिपादित होता दै अतः उसे अभिषेय मानना आवश्यक है, फलतः उसको व्य्जना कौ कोई 
अपेक्षा नहीं है । यद्यपि प्रकृत अर्थ के साथ प्रकरण रद्दता है इस कारण उसका शान अविछम्त् 
हो जाता है ओर अप्रकृत का ज्ञान उसके परचात होता है जव उसके विषय की दूसरी अभिषा 
का उत्थान होता हे तथापि इतने भर से उसे व्यङ्ग्य नहों कहा जा सकता । जहाँ प्रतीति अभिषा 
से होती हे वहाँ व्यक्षना की कोई अपेक्षा नहीं रहती ।? 
न रसगंगाधर के द्वितीय आनन के आरम्म में द्वितीय अर्थ की प्रतीति में प्रत्यायक शक्ति का 
य करते समय पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस मत को अपने शब्दों में अनेक 
विकल्पों ओर विविध ऊहापोह्दों दारा प्रस्तुत किया है । उनके उस छम्बे विवेचन का निष्कर्ष इतना 
ही ऐ कि“ १ ) नानाथंक शब्द के सुनाई देते ही समी अथी का शान तत्काळ अभिधाशक्ति के 
द्वारा दी हो जाता हे, क्योंकि संकेत सभी अर्था में गृद्दीत रता है, (२) इसके पश्चाद यह 
संदेह होता है कि इस शब्द का तात्पर्यं किस अथे में दै, अर्थात्‌ इन सभो अथौ में से वाक्यार्थ के 
लिए उपयुक्त अर्थ कौन है, ( ३) जिसका निर्णय प्रकरणादि से हो जाता है, तदनन्तर ( ४) 
दो में कोई एक बोध होता है यातो पकार्थमात्रबिपयक पुनर्वोध या उसके विना हो सोधेन्सीधे 
वाक्यार्थवोध । इस प्रकार दोनों ही अर्थी का ज्ञान पहले से ही अभिधा द्वारा हुआ रहता है, 
दूसरे अथे में व्यक्षना मानना ठीक नहीं है।? 
पुनर्वोध मानने का संकेत भप्पयदीक्षित ने भो किया है जहाँ उन्होंने [ यहां उद्धृत अंश में ] 
दूसरों शक्ति के उन्मेप की वात कही है । वस्तुतः जब समी अथो का वोध पहले ही हो चुका है 
तव किसी एक अथ का पुनर्बोध न होकर पहले से शात उस एक अर्थ के भीतर वाक्याथोंपयोगित्व- 
मात्र का नवीन वोध द्वोता है, शसकिए पण्डितराज ने द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के संशोधन के 
रुप में प्रस्तुत किया है। मम्मर आदि सभी आचार्य पुनर्वोधवादी हैं । अप्पयदीक्षित ओर पण्डित- 
राज का कहना है कि पुनर्वोध हो या सीधा वाक्याथ॑त्रोध, ये दोनों प्रश्‍न अनेक अर्थौ में से किसी 
एक अर्थ से संबन्धित है । जहाँ तक द्वितीय अर्थ का संवन्ध है उसका ज्ञान अभिधा द्वारा पहले ही 
हो चुका रहता है अतः उसमें व्यंजना मानना आवश्यक नहीं है । हाँ अमिषा द्वारा विदित दोनों 
अ स म ह वता मानी जा सकती है । मम्मट आदि द्वितीय अर्थ का शान भी 
हे दारा मानते ह । तदथं वे ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें प्रकरण का शान पहले से रहता 
दै । उनका कहना है कि वहाँ अभिषा प्रकरणोपयोगी अर्थ की हो ओर प्रवृत्त दो पाती दै । वाक्या4- 


बोध होने के पश्चात अप्राकरणिक अर्थ का शान भी होने लगता है किन्तु उसमें अभिधा क्रियान्वित 


नहीं होती क्योकि वह प्रकरण द्वारा नियन्त्रित हो जाती हे । सर्वेस्वकार मी ऐसा ही उदाइरण 
देते हैं । 'सथः कौशिक०? पद्य का रिरचन्द्रपरक अर्थ पूरा नाटक पढ़ लेने के पश्चात्‌ पद्य को पुनः 
पढ़ने अथवा नाटक की कथावस्तु प्रसिद्ध होती है इसलिए उसका पहले से ध्यान रहने के कारण 
होता दै । पण्डितराज का कथन है कि प्रकरण शान रहने पर भी यदि दृययंक शब्द उपस्थित हे 
तो उससे दूसरा अर्थ अलग शक्ति से निकलता माना जाना ठोक नहीं है। प्रकरण या इससे 
उत्पन्न तात्पयनिणय अभिधा का नियन्त्रण नहों करते, वे किसी एक अर्थ का निर्णय करा- 
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कर वाक्यार्थवोध में सद्दायकमात्र वनते है । इस विषय पर हमारा अपना 
मत हमने हमारे हिन्दी व्यक्तिविवेक की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में हमें 
व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट का सिद्धान्त ही स्वीकार है । व्यंजना का शब्दवृत्तित्व तत्त्वचिन्तन 
से परे एक निरी भावुकता है । व्यंजना के शाब्दवृत्तित्व का खण्डन हमने अपने एक अन्य लेख 
“साहित्य-संप्रदाये तात्पर्यरवरूपस्‌? में भी किया दे देखिए सारस्वती सुपमा २४।३ अंक । 
संजीविनीकार श्री विद्याचक्रवत्ती ने स्वस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप इस प्रकार 


किया है > 
“शब्दसाम्यं भवेच्छलेषो विशेषणविशेष्ययों:। 
यथ्ेकोऽग्रक्तोऽर्थश्चेद्‌ भेद्यांशे भिन्नशब्दता ॥ 
शाब्दार्थोभयनि्ठोऽयं सर्वालङ्कारवाधकः । 
पूर्वसिद्धस्य चेदङ्गं तदा न्यायेन वाध्यते॥? 

—'शब्दसाम्य [ शब्दों की अनेक पक्षों में समानार्थकता ] इळेप कहलाता है, किन्तु यह 
साम्य विशेषण और विशेष्य दोनों में रहता हे । अनेक अर्था में से यदि कोई अर्थ प्राकरणिक 
हो तो विशेष्यांश अलग-अलग शब्दों से कथित रहते देँ । 

--यह { इलेप ] शब्द में रहता है और अर्था में भो तथा यह [ अन्य ] सभी अल्कारो का 
वाधक है । [ हां, यदि कोई अळंकार पहले से सिद्ध हो तो इलेष उस ] से बाधित हो जाता 
हे यदि [ इलेष ] उस [ पूर्वसिद्ध अलंकार ] का अंग हदो ।? 

संजीविनीकार ने सारसंक्षेप को इन कारिकाओं के तुरन्त वाद अपना बिरोध मौ प्रकट 
कर दिया है और अपना मत मम्मट के पक्ष में दे दिया दै । 

भाषाशासत्र भी इलेप पर विचार करता दे किन्तु उसकी विचारभूमिका अर्थपरिवरत्तन के 
कारणों से संबन्धित है, भळंकारशाख उससे भिन्न परिवर्तित अर्था अथवा विकसित अर्था कौ 
चमस्कार-भूमिका से विचार आरम्भ करता है। इस प्रकार भाषा एक सुन्दरी है । भाषाशाख 
उसके वंश पर विचार करता है और अळंकारशाख उसके सौन्दर्य पर । कविता एक लता है 
और भापाशाख वनस्पतिशाख् जो रता के निष्पादक तत्त्वां की गवेषणा करता है। अलंकारशाख 
मनःशाज है जो यदद खोजता हैं कि लता अपने किस अंग के सोन्दये से दशक को आकृष्ट और 
आनन्द-विभोर कर रही है । £ 

[ सचस्व ] 
प्रस्तुतादप्रस्तुतप्रतीतौ समासोक्तियक्ता । अधुना तडे परीत्येनाप्रस्तुतात्‌ः 
प्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतप्रशंसोच्यते- 
९ 
[ स० ३५ ] अग्रस्तुतात्‌ सामान्यविशेपभावे कायकारणभावे 
सारूप्ये च ग्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतपशसा । 
इद्दाप्रस्तुतस्य वर्णनमेवायुक्तम्‌ , अप्रस्तुतत्वात्‌ । भस्तुतपरत्वे तु कदा- 
चित्‌ तद्‌ युक्त स्यात्‌ । न चाप्रस्तुतादसंवन्धे प्रस्तुतप्रतीतिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
संचन्धे तु भवन्ती न त्रिविध संबन्धमतिवतते, तस्थेवार्थान्तरप्रतीतिद्देतु- 
त्वोपपत्तेः । त्रिविधश्च संबन्धः सामान्यविशेषभावः कार्यकारणभावः 
सारूप्यं चेति । सामास्यविशेषभावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाद्‌ वा 
सामान्यस्य प्रतीतौ द्वैविध्यम्‌, कार्यंकारणमाचेऽप्यनयेव भल्ला 
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द्विधात्वम्‌ , सारुप्ये त्वेको भेद इत्यस्याः पक्ष मकाराः । तत्रापि सारू- 
प्यहितुके भेदे साधम्यचेधम्याभ्यां देविध्यस्‌ । वाच्यस्य खंभयाजंभवो- 
भयरूपताभिस्यः प्रकाराः । श्लिएशब्द्प्रयोगे त्वर्थान्तरस्याचाच्यत्वाञछले- 
पादू विशेषः । शेषे ानेफस्यार्थस्य वाच्यत्वमित्युक्तम्‌ । ८ 


प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर समासोक्ति होती है ओर उसके [ ठोक ] विपरीत 
अप्रस्तुत्त से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा । समासोक्ति का निर्वचन किया जा 
चुका है । अप्रस्तुतप्रशंसा का निवेचन अव आरम्भ करते हैं-- 

[ सुत्न ३५ ] अप्रस्तुत से सामान्यःदिशेपसाव, कार्यकारणभाव अथवा साइश्य 
संचन्ध होने पर अस्तुत की प्रतीति हो तो [ अळंकार की संज्ञा ] अप्ररतुतप्रहांसा 
[ होती दै ] ॥ 

[ बृत्ति ] यहाँ [ अप्रस्ठुत से प्रस्तुत की प्रतीति की जो यह वात दे इसमें ] अप्रस्तुत का 
बर्णन [ सामान्यतः ] अनुचित ही होता है । यदि वह [ अप्रस्तुत ] प्रस्तुतपरक हो तो कदाचित 
[ उसका वर्णन ] उचित हो सकता दै। इधर अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति तब तक संभव 
नहीं जब तक [उनका] कोई सम्वन्ध न हो क्योकि बिना संग्रन्ध के प्रतीति मानने पर किसी से भी 
किसी को भी प्रतीति संभव होगी । संवन्ध से होने पर भी [उक्त ] तीन प्रकार के सम्बन्ध को 
छोड़ अन्य किसी सम्बन्ध से वह संभव नदीं होती, क्‍योंकि वही [ तीन प्रकार का ही सम्वन्ध ] 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में समथ [ हेतु ] वन पाता है। तीन प्रकार का सम्बन्ध है 
[ १ ] सामान्यविशेपभाव [ २ ] कार्यकारणभाव तथा [ ३ ] साइृ्य । सामान्यविशेषभाव संवन्ध में 
यातो सामान्य से विशेष की प्रतीति होती है या विशेष से सामान्य की, इसलिए यह दो प्रकार 
का ददो जाता दै । कार्यकारणभाव में भी इसी प्रकार दो प्रकार होते हैं [ कारण से कार्य की प्रतीति 
या काये से कारण को प्रतीति ]। साइश्य में केवळ एक ही प्रकार होता है। इस प्रकार 
इस [ अमरस्तुतप्रशंसा ] के [ मूल ] भेद [ केवळ ] पाँच होते हे । इनमें भी जो भेद साइडय- 
मूलक होता है उसमें भी दो भेद होते हैं साधम्यंमूलक और वैषम्यंमूलक । [ इसमें ] वाच्य 
अर्थ भी तीन प्रकार का होता है [ १] संभव, [२] असम्भव और [ ३ ] उमयरूप । [ इसमें 
ण्य । क तत होता है वहाँ दूसरा अर्थ वाच्य नहीं होता अतः यहु इळेप 

इलेप में, जो दै सो, परा का ड जै 
का पूरा का पूरा अथे वाच्य ही होता है जैसा कि [ इलेपप्रकरण में 
विमर्शिनी 


उक्तेति समनन्तरम्‌ । यत्त समासोकत्यनन्तर परिकरश्ळेपयोबचनं तद्‌ विशेषणसा- 
St , सज्ञागतस । तासेवाह--अप्रस्तृततादित्यादि । नन्विद्वाप्रस्थुतस्य वर्णनमेवा युक्त- 
र कथ तस्मादपि स्तुतस्य अतीतिभंवतीत्यादाड्याइ--शहेत्यादि । तदिति) अप्रस्तुत" 
र त मत सर्वस्मात्‌ द पार । तस्येवेति त्रिविधश्य संवन्धः 
"यस्य (दशेपाश्रयत्वादू विशेषस्य च सामान्यनि 

सनक ede te द एस्वात्‌ सामान्यविशेषयोः 
ला डी 3208 न । इत्थमेतत्‌ संबन्धद्गयं घास्तवम्‌ । साख्प्यं 
: वैव सदशेन वस्त्वन्तरेण सदशस्य वस्त्वर द्वेः । 
'वस्तुस्वे दि वस्प्वन्तर प्रतीत्या चर्स्वन्तरप्रतीतिनं स्यात्‌ he 


«2 
न 
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कार्यस्य कार्याद्‌ वा कारणश्य प्रतीती । तत्रापीति सत्यपि पञ्चम्रकारस्वे । किष्टशब्दप्रयोग इति । 
मद अत वा मातम पाला अवतीत्यचुवादाद्‌ विधिः । अत एवास्य वहुप्रकार- 
९ 

उक्ता-समासोक्ति का निवंचन किया जा चुका है अर्थात्‌ अभी-अभी । समासोक्ति के बाद 
[ तुरन्त पश्चात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा का निवंचन न कर बीच में ] परिकर और इलेप का जो निवंचन 
किया गया है वह विशेषणसाम्य आदि के कारण आनुपङ्गिक रूप से किया गया है। उसी 
[ अप्रस्तुतप्रशंसा ] का लक्षण सूत्रलूप में प्रस्तुत करते हैँ--अप्रस्तुत्तात्‌ इत्यादि । 

[ प्रश्‍न |--जव यहाँ [ काव्य में ] अप्रस्तुत का वर्णन संभव ही नहीं है तव उससे प्रस्तुत 
की भो प्रतीति केसे होगी इस पर उत्तर देते हुए कहते है इइ इत्यादि । तत्‌ = वदद अर्थात अप्रस्तुत 
का वर्णन । अतिप्रसङ्ग = सभी से समी अथो की जो प्रतीति तत्स्वरूप । तस्यच = वही = त्रिविध 
सम्बन्ध सामान्य और विशेष का परस्पर की व्यंजना में सम्बन्ध रहता है क्योकि सामान्य विशेष 
पर आश्रित रहता है ओर विशेष सामान्य पर । इसी प्रकार कार्य भी कारण के विना निष्पन्न नहीं 
होता और कारण भी अपनी अन्तिम [ परिणति की ] अवस्था में कार्यरूप में परिणत होने वाला 
होता हे अतः इनका भी परस्पर में सम्बन्ध है । इस प्रकार ये जो दो सम्बन्ध हैं ये दोनों वास्तविक है। 
किन्तु सारूप्य = साइश्य काल्पनिक दी होता है, क्योकि समानवस्तु की प्रतीति होने पर ही तत्समान 
अन्य वस्तु कौ प्रतीति होतो हे । यदि यह वास्तविक हो तो अन्य वस्तु की प्रतीत्ति से अन्य वस्तु 
की प्रतीति न हो । 'अनयेच भङ्गया > इसी प्रकार” अर्थात्‌ कारण से कार्य कौ और कार्य से कारण 
को प्रतौति होने से। “तन्नापि = इनमें भी? अर्थात्‌ ये पाँच मूल भेद होने पर भो । 'रिळष्टशब्द- 
प्रयोगे = डिलष्टशब्द्‌ का प्रयोग होने पर” इस अनुवादात्मक [ उदूदेस्यभावपूर्ण ] कथन से यह 
विधि निकळती है कि अप्रस्तुतप्रशंसा इलेपमूलक भी होती दे । और इस कारण इसके और मी 
अनेक प्रकार संभव वतलाए हैं । 

[ सवेस्व ] 


तत्र सासान्याद्‌ विशेषस्य प्रतीतौ यथा-- 
“तण्णत्थि किंपि पद्दणो पकण्पिअ जं ण णिअइघरणीप । 
अणवरभगभअणसीलळस्स कालपदिअस्स पाहिज्ज ।)! 
अत्र प्रहस्तवधे चिरोषे प्रस्तुते सामान्यममिदितम्‌। 
उक्त भेदों में से सामान्य से विशेष की प्रतीति का उदाहरण 
“तन्नास्ति किमपि पत्युः प्रकल्पितं यन्न नियतिगेहिन्या । 
अनवरतगमनशीलस्य कालपथिकस्य पाथेयम्‌ ॥ 
"ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे चियतिरूपी गेहिनी ने अपने अनवरत गतिशील काळपथिकरूपी 
पति घे लिए पाथेय ( रास्ते का कलेवा ) न बना दिया हो ।? 
यहाँ प्रहस्तवधरूपी विशेष अर्थ प्रस्तुत है ओर कहा गया दै सामान्य अथं । 
चिमशिनी 
प्रस्तुत इत्ति। म्रहस्तवधवर्णनस्येच ्रशान्तस्वात्‌। अन्न वाभ्यान्तरो पात्ते विशेषात्मनि 
प्रस्तुते प्रहस्तवघे नियतिकर्मत्तणं सामान्याशिधानमर्थान्तरन्यास इत्यन्ये सन्यन्त 
इरयुदाइरणान्तरेणो दा हियते । यथा— 
“दुर्जनदूषितमनसां एुंसां सुजनेऽपि चास्ति विश्वासः । 
बाळः पायसदस्धो दध्यपि फूस्कृत्य भक्तयति ॥' 
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अन्न केनापि दुर्जनेन विप्रळव्धस्य कस्यचित्‌ सुजनविशेषे विस्रम्भो न जायते तस्य 
सुजनस्येयं विशेपे प्रस्तुते सामान्योक्तिः । 

प्रस्तुत क्योंकि प्रकरण प्रहस्त के वध का ही चल रहा है। इस पद्य में अन्य आचाय 
[ अलंकाररत्नाकरकार ] यह मानते हैं कि “यहाँ विशेषरूप भोर प्रस्तुत प्रहस्तवध अन्य वाक्यों से 
कथित है इस कारण नियतिकमंरूप सामान्य अथं का कथन अर्यान्तरन्यास ही है?। इसी कारण 
वे अप्रस्तुतप्रशंसा के इस भेद पर यह एक दूसरा उदाहरण देते हे- 

'जिन पुरुषों का मन दुर्जनों से दूपित दो जाता है वे सुजनों का मी विश्वास नहीं करते। 
दूध से जला वालक दही को भो फूंककर खाता है ।? 

जहाँ विशेष प्रस्तुत है ओर तदर्थ यह अप्रस्तुत सामान्य की उक्ति है क्योंकि यदद किसी दुर्जन 
द्वारा ठगे गए अतएव किसी सुजन पर भो विश्वास न कर रहे व्यक्ति के प्रति उसी सुजन की 
उक्ति हे। 

[ वस्तुतः अप्रस्तुतप्रशंसा इसी पद्य में नहीं हे, इसमें रूपकानुप्राणित दृष्टान्ताल्कार है दुर्जन, 
सुजन ओर साधारण व्यक्ति का गरम दूध, दही और वालक के साथ सामान्यविशेषभाव नहीं 
है । विभ्बप्रतिविम्वमाव ही हो सकता है । अतः यहाँ अर्धान्तरन्यास भी नहीं है। 'तन्नारिति पद्य 
अपने आपमें अप्रस्तुतप्रशंसा ददो सकती है । विशेष अर्थ का शान इस वाक्य से नहीं होता, 
अन्य वाक्यां से होने पर भी उसका प्रभाव इस पर नहीं पढ़ता ब्र्योकि विशेष का शान जिस किसी 
प्रकार तो पहले से रहना अपेक्षित हो है वद चाहे वाक्यान्तर से हो या प्रत्यक्ष, प्रकरण आदि से ।] 


[ सवर्च ] 
विशेषात्‌ सामान्यप्रतीतौ यथा-- 
"एतत्‌ तस्य सुखात्‌ कियत्‌ कमलिनीपत्त्रे कणं चारिणो 
यन्सुक्तामणिरित्यमंस्त स जड; श्शण्वन्यदस्माद्‌पि । 
अङ्कुल्यग्रळघुक्रियाप्रविळयिन्यादीयमाने शने. 
स्तोड्डीय गतो इददेत्यजुदिनं निद्राति नान्तःशुचा ॥: 
अन्न जडानामस्थान पवोद्यम इति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः । 
कारणात्‌ कार्यप्रतीतो यथा-- 
विल किमियं प्रपद्यत इति स्थैयं सयालम्चितं 
मां नाळपतीत्ययं खळ शठः को प ; 
इत्यण्योन्यविलक्षदश्चितुरे पासवान र पता 
सब्याज इसितं मया श्वृतिहरो वाष्पस्तु सुक्तस्तया ॥? 


ज धाराधिरुढो मानः कर्थं निवुत्त इति काये प्रस्तुते निदुत्तिकारणम- 


3248४ यथा-- 
न्डाल्प्त इवाञ्जनेन जडिता दश्म्रंगीणामिव 
८ अ्रस्छानारुणिमेव विद्युमरुचिः श्यामेव हेमप्रभा । $ 
काकश्यं कलयामि कोकिळवधूकण्डेण्विव प्रस्तुत 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिक्षिनां वहा: सगदो इव ॥? 
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अच संभाव्यमानैरिन्द्वादिगतैरञ्चनछिप्तत्वादिमिः कार्यरुपैरप्रस्तुतैलाको- 
तरो वद्नाद्यितः सौन्दर्यातिशयः कारणरूपः प्रस्तुतः प्रतीयते । तेनैयम- 
. प्रस्तुतप्रशसा । 
[ अग्रस्तुत ] विशेष से [ प्रस्तुत ] सामान्य की प्रतीति यथा-- 
उसके सुख से इतना जो तुमने सुना है कि वह जड़ [ मूखव्यक्ति ] कमलपत्र पर पडी पानी 
की बूँद को मुक्तामणि मान बैठा? यद्द कोन बडी वात है, इससे भी बड़ी वात [ एक और है उसे ] 
सुनो कि [ एक दूसरा जड़ ] उसे उठाने लगा किन्तु ज्याँही [ उसने ] उंगली के अग्ममाय से मी 
और बड़ी ही वाराकी के साथ भी उपे छुआ वह [ बूँद पत्ते पर से लड़क कर पानौ में मिल गई 
ओर इस मकार ] लुप्त हो गईं | इसका उसे इतना शोक है कि कितने ही दिनों से उसे नींद नहीं 
आ र वह मन दी मन प्र दाय कर रहा हे कि मेरा मोती उड़ गया 1? 
“रस पथार्थ में वक्तव्य तो हे यह सामान्य वस्तु कि जो जड़ या नासमझ होते कहीं 
भी कुछ भी करने लगते हे किन्तु कथन [ किसो व्यक्ति ] विशेष का किया गया र | I 
काञ्यप्रकाशकार ने भी दिया है किन्तु वहाँ 'तत्र' के स्थान पर "कुत्न ८ कहाँ उड़ गया? यह 
27 ह्‌ । oe का पदच्छेद “शणु अन्यत्‌ अस्मादपि? मी किया जा सकता है ओर 
वन्‌ यत्‌ अस्मादपि = कि इ ? 'ग्री--अपि? 
रोब ससे सुनते इए भी? द्वितीय पदच्छेद में 'मी-अपि? व्यथे होगा और 
] चर से [ प्रस्तुत ] कार्ये की प्रतीति होने पर यथा-- 
में तो यह सोचकर झूठे ही गम्मीर हो गया कि देखूं यह क्या करती हैं, औ 
सोचकर कुपित हो गई कि एक तो यह छिपकर दूसरी से मिला और धक ता य मी 
वन्द्‌ किए बैंठा ह । इस विपरीत स्थिति में इम दोनों [कुछ देर तक तो] झुकी निगाहों से 
[ एक दूसरे को ] बड़ी दी सफाई के साथ देखते रहे, वाद में, मैं, किसी वहाने हंस पढ़ा ओर 
उसका भी धीरज टूर गया ओर आँसू वह निकले 1? । 
बरा यहाँ [ जिज्ञासा तो थी ] देर तक प्रवृत्त मान इट गया ? इस प्रकार कार्य [ के विषय 
में अतः ] कार्ये [ ही ] प्रस्त था किन्तु कहा गया है “हट जाने? का कारण । 
[ अप्रस्तुत ] कार्य से [प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति, यथा-- 
है 'सीता के समक्ष चन्द्रमा मानों काजल से पुता हुआ है, सृगिणें की दृष्टि मानों स्तब्ध है, 
मूंगे को कान्ति की अरुणता मार्नों कुम्दछा गई है, सुवर्ण की कान्ति मानों काली पड़ गइ है, 
` कोयछ कौ कूक में कर्कशता दिखाई देती है, क्या कहें, अब मोरे [ मयूरपिच्छ ] निन्दास्पद 
प्रतीत हो रहे है ।? 
यहाँ चन्द्रमा आदि में जिन कज्जललिप्तत्व आदि की संभावना की जा रही है वे कार्य 
रूप है और अप्रस्तुत हैं। इनसे इनका कारण सीताजी के मुख आदि का लोकोत्तर और 
अतिशायी सौन्दर्य जो वण्नीय होने से प्रस्तुत है, प्रतीत होता है । इस कारण यहाँ अप्रस्तुत 
प्रशसा हे [ उत्प्रेक्षा नहीं ] । 


विमशिनी 


तेनेति । अप्रस्तुतात कार्यात्‌ प्रस्तुतस्य कारणस्य प्रतीतेः । यथा वा-- 


अनेन साधे सरयूवनान्ते कूतन्मयूरीसुखरे विहृत्य । 
विळासवातायनसेवनेन शाध्यामयोध्यां नगरीं विधेहि ॥ 
२५ अ० स० 
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अन्न स्वयंवराख्ये कारणे प्रस्तुते कायंस्यासिघानस्‌ । 
ननु चात्र कार्यात्‌ कारणस्य प्रतीती यदि अस्तुतप्रशसा स्यात तद्‌ वचयमाणस्य 


पर्यायोक्तालकारस्य को विपय इस्याह-नन्वित्यादि । 

“तेन = इस कारण? क्योंकि यहां अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की प्रतीति हो रद्दी दै । अथवा 
दूसरा उदाहरण-- 

“सखि ! तुम मोरनियों की योली से मुखर सरयू तट के वन-उपबर्नो में [ स्वयंवर में आए ] 
इस [ राम के वंशधर कुमार ] के साथ विहार करने के पश्चात्‌ विलास-वातायन [ विलासाथे 
निर्मित भवन की खिड़की ] का सेवन करके अयोध्यापुरी को इलाष्य बनाओ ।' [ विक्रमांकदेव- 
चरित ९।९१ ]। 

यहाँ स्वयंवररूपी कारण प्रस्तुत है किन्तु कथन किया गया है [ उससे होने वाले 
विद्दारादि ] कार्य का [ यह उदाहरण विमर्शिनौकार ने अल्काररत्नाकर से लिया है 
“अत्र स्वयं - कार्यस्याभिधानम्‌? यह पूरी पंक्ति अलंकार रत्नाकर से उद्धृत पंक्ति हैं: निर्णय 
सागर संस्करण में इस पद्य के पहले और 'तेनेति' के बाद आई पंक्ति तथा इस पंक्ति में कारण शब्द 
के स्थान कार्य शब्द छपा है, तथा कार्यशब्द के स्थान पर कारण शब्द जो सर्वथा असंगत हे । ] 

यदि इस काये ते कारण की प्रतीति? भेद में [ अलंकार ] द्वोगी अप्रस्तुतप्रशंसा तो आगे कहे 
जाने वाला पर्यायोक्तालंकार कह। होगा!--४स शंका पर उत्तर देते हुए कहते हैं - 

[ सचस्व ] 
नचु कार्यात्‌ कारण गम्यमानेऽप्रस्तुप्रशांसायामिष्यमाणायास्‌ - 
) “येन ळम्बालकः सास्नः कराघातारुणस्तनः । 
अकारि भग्नवळ्यो गजासुरवधूजनः । इति, 
तथा— 
'चक्राभिघातप्रसभाश्चयेव चकार यो राहुवधजनस्य ' 
आछिङ्गनोद्दामविलासशन्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम |!” 
इत्यादो सुप्रसिद्ध पर्यायोक्तविषयेऽप्रस्तुतप्रशंसायोगः। अत्र हि गजा- 
सुरव घूगतेन लम्वाळकत्वादिना कार्येण कारणभूतो गजासुरबधः प्रतीयते । 
तथा राइवधूगतेन यिशिष्टेन रतोत्सवेन राहुशिरश्छेदः कारणरूपो गम्यते । 
पो र रथ 
तामसम बा क इह यत्र कार्यात्‌ कारणं प्रतीयते । 
"> बाती ज्य T त्य '। तत्र यत्र प्रस्तुतत्वं कार्यस्य कारण- 
क्ताळकारः । तत्र हि ला या ‘a पर्यायोक्तमिति पयायो 
चर्णितम्‌ । यथोक्तोदाइरणद्वये । गज ri सौन्वुर्यमिति तबेध 
त्वात्‌ प्रस्तुत एव । पर्व राहुवधूचू क्ल भगवत्प्रभावजन्यः 
ज ईनूरत्तान्तेऽपि क्षेयम्‌। ततश्च नायमप्रस्तुतः | 3 
उनः कारणस्य प्रस्तुतत्वे कायमप्रस्तुतं वण्यते 
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तत्र स्पछेवाप्रस्तुतप्रशंसा । यथा--'इन्दुर्ित इवाञ्जनेन? इत्यादौ । अत्र 
हि इन्द्रादयः स्फुरमेवाप्राकरणिकाः। तत्प्रतिच्छन्द्भूतानां सुखादीनां प्राक- 
रणिकत्वात्‌ । तेनात्रेन्द्वादिगतेनाञ्जनलितत्वादिना अप्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुतं 
सुखादिगतं सौन्दर्य सह्ृदयाह्वाद्कारि गम्यते इत्यत्राप्रस्तुतप्रशंखा । एवं 
च यत्र वाच्योऽथाऽथोन्तरं वाइशामेंब स्पोपस्कारकत्वेनागूरयति तत्र पया- 
योक्तम्‌ , यत्र पुनः स्वात्मानमेवाध्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतमर्थान्तरं प्रति समपं. 
यति तत्राप्रस्तुतप्रशंसेति निर्णय; । ततश्चानया प्रक्रियया 

राजन्‌ राजलुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूरणीं स्थिताः 

कुच्ञे भोजय मां कुमार खचिवेर्नाद्यापि संसुञ्यते । 
इत्थं राजशुकर्तवारिभवने युक्तोऽध्वगेः पञ्जरा- 
च्वित्रस्थानवळोक्य झून्ययलभावेकेकमाभाषते ॥ 

इत्यत्र पर्यायोक्तमेव बोध्यम्‌। अन्ये तु “दण्डयात्रोद्यतं त्वां वुद्ध्वा 
त्वद्रयः पळाय्य गता इति कारणरूपस्यैवार्थस्य प्रस्तुतत्वात्‌ कायरूपो- 
ऽथाऽप्रस्तुत एव राजशुकवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतार्थ प्रति स्वात्मानं 
समरपयतीत्यप्रस्तुतप्रशांसेवात्र न्याय्येति वर्णयन्ति। सर्वथा पर्यायोक्ताः 
प्र्तुतप्रशंसयोबिषयविभागः सुनिरूपित एवेति स्थितम्‌ । एतानि साधः 
स्योदाहरणानि । 

झंका-यदि कायं से कारण की [ व्यजना द्वारा ] प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा 
अभीष्ट दै तो 

“जिस [ शिव ] ने गजासुर की ज्जियां के केश लटका दिए, आँसू बद्दा दिए, स्तन इथेळियों 
के तपा से छाल कर दिए ओर चूड़ियाँ तुड़वा दी ।! इस तथा 
राइ की सि MS र ऱ्य क उ र शक ll 
सीमित कर दिया 7 | 

इस जैसे पर्यांयोक्तालंकार के सुप्रसिद्ध स्थलों में भी अप्रस्तुतप्रझंसा 'का व्यबहार 
होने लगेगा । यहाँ भी गजासुर-ल्रोगत केश लटकने आदि कायं से उसके कारण 
गजासुर-वध की प्रतीति होती दे। उसी प्रकार राहुवधूगत विशिष्ट रतोत्सव [ रूपी कार्य ] 
से कारणरूप राहुशिरइछेद की प्रतीति होती है । यददो स्थिति पर्यायोक्त अळंकार के अन्य 
उदाहरणा में मी जानी जा सकती है । इस प्रकार [ काये से कारण की : तीति वाले स्थलों को ] 
अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय मानने पर पर्यायोक्ताळकार का कोई स्थल ही नहीं रह पायगा । 

उत्तर न यह दोष नहीं आता । यहाँ [इन दोनों अलकारों में ] जहाँ कायं से 
कारण की प्रतीति होती दै वहाँ काये दो प्रकार का होता दै प्रस्तुत या अप्रस्तुत । उन [ दोनों ] 
में से जहाँ कारण के समान काये भी वर्णनीय होता दै अतः कायं प्रस्तुत रहता है वहाँ पर्यायोक्ता- 
लकार होता है क्योंकि वहाँ कारण का प्रकारान्तर से अर्थात्‌ काये के द्वारा कथन रहता है, साथ 
दी वहाँ कारण की अपेक्षा कायं का सौन्दर्य सातिशय दोता है शसलिए उसी का वर्णन किया 
जाता है, जैसे[ पर्यायोक्त के ] उक्त दोनों उदाइरणों में। इन [ उदाइरणों में से प्रथम उदाहरण ] 
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में गजासुर की खिर्यो की दशा भी [ वर्णनीय अत एव ] प्रस्तुत ही है, क्योंकि वह भी भगवान्‌ 
[ शिव ] के ही प्रभाव से जनित है । इसी प्रकार राइ स्त्रियां की दशा भी [प्रस्तुत ही ] समझी 
जानी चादिए। इसी कारण ये स्थल भप्रस्तुतप्रशंसा के नहीं माने जा सकते । जहाँ कहीं 
कारण प्रस्तुत रइता है ओर कार्य अप्रस्तुत, साथ हीं वर्णन अप्रस्तुत कार्य का किया जाता है वहाँ 
स्पष्ट ही अप्रस्तुतप्रशंसा रहती है [ उसमें “पर्यायोक्त को संभावना कथमपि नहीं रहती ] 
जैसे “इन्दु? इत्यादि पद्य में । इस पद्य में स्पष्ट ही इन्दु आदि अप्रस्तुत हैं क्योंकि उनके प्रतिपक्षी 
सुख आदि ही यहाँ प्रस्तुत [ वण्नीय ] है । इसलिए यहाँ इन्दु आदि में वर्णित अंजन- 
लिप्तत्व [ काजल से लिपा हुआ होना ] आदि जो अप्रस्तुत कार्य हैं उनसे सुखादि के 
भीतर [ कारणरूप ] सौन्दर्य प्रतीत होता है। और वहीं सहृदय-हृदय में आनन्दानुभूति 
जगाता हे। इसलिए यद्दां अप्रस्तुतप्रशंसा हे । इस प्रकार निर्णय यह हुआ कि पर्यायोक्त 
वहाँ होता है जहाँ वाच्य अर्थ अपने दी जैसे [ वाच्यरूप से प्रतीत ] अन्य अर्थ को अपनी 
शोमा बढ़ाने वाले अथ के रूप में व्यञ्जित करता है, किन्तु जहाँ वह [ वाच्य अथं ] 
अप्रस्तुत होने के कारण स्वयं को हो [ ब्यंजना से प्रतीत ] प्रस्तुत अर्थ के प्रति समर्पित कर 
देता ऐ वहाँ अप्रस्तुतप्रइंसा होती हे । और इस प्रक्रिया के अनुसार-- 

रास्तागीरां द्वारा पिंजरे से उड़ाया र।यसुआ आपके झा्ुओं के भवनों में शून्य छज्जे पर 
लिखित एक एक के पास जाकर कद्दा करता है--'राजन्‌ , राजकुमारी मुझे पढ़ा नहीं रही, रानियाँ 
भी चुप हैं, अरी कुबढी ! खिला मुझे, कुमार ! मित्रां के साथ अभी तक भोजन नहीं हो रहा? । 

“उ डिस वाक्याथ में पर्यायोक्त ही समझना चाहिए । [ काव्यप्रकाशकार आदि ] अन्य [ आलं- 


कारिक ] इसके विरुद्ध यह कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत है--'आपको युद्ध यात्रा के लिए उत जान 
आपके श्च भाग गए हे? यह कारण रूप अर्थ [उक्त राजशुकबृत्तान्तात्मक ] कार्यं रूपी 


अर्थ अप्रस्तुत है, क्योकि रायसुए की स्थिति का जो वर्णेन है वह अप्रस्तुत है [ व्यं या मुख्य 
प्रतिपा नहीं दै ] अतः वह प्रस्तुत अर्थ के प्रति अपना समर्पण कर देता है, फलतः यहां अप्रस्तुत- 
प्रशंसा हो मानना उचित दै ? जो हो उक्त निरूपण से यद्द भळीभांति निश्चित हो चुका है कि 
पर्यायोक्त और अप्रस्तुतम्रझंसा के विषय भिन्न हैं । 
अभी जो उदाहरण दिए गए हैं ये सब साधम्य के उदाहरण हूँ । 
विमशिनी 
सुप्रसिद्ध इति सर्वालंकारकारा मिभते । तन्नेति द्वयनिर्घारणे । तदेव चर्णितमिति कार्य. 


बोक्तम्‌, कारणस्य गम्यमानस्वात्‌ । ततङ्चेति i 

र र | द्वयोरपि कायकारणयोः । 
स्पष्टबेति । अप्रस्तुतस्येच कार्यंश्य प्रशसितत्वात्‌ । अतश्च द्वयोरपि he यया यी 
प्रस्तुताप्रस्तृतस्वे स्वप्रस्तुतप्रशंसेति विपयविभागः । अतश्र सामान्यविशेषयोः प्रस्तुतस्चासं- 


भवात्‌ कार्यकारणयोः प्रम्तुतरवेऽपि , 
चिश््याभावाच । ततस्वेऽपि कार्यात कारणम्रतीतिवत्‌ कारणात्‌ कायंप्रतीतेवे- 


-पर्यायस्वे कार्यहेत्वोभेंद्सामान्ययोस्तथा । 
अप्रस्तुतप्रशसायो सरूपस्येंच गम्यता ॥? 
Se । 
यच्चेच तदुन्र पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसयोः प्रस्तुताप्रस्ततरूप कार. प्रस्तत कार 
र : तृतरूप काय प्र 1. 
क लना. दि । ताइशमेवेति वाच्यम्‌ । स्वोपस्कारकत्वेनेति, स्वसिद्धर्श 
ना ेपास्‌। ससपंयतीति वाच्योऽर्थः । इत्थं च 'स्वसिद्धये पराक्षे पः परार्धं स्वसमर्पणम्‌ । 
पादान छण च' इत्युक्त्या कचणाद्व्याभ्रितत्वाद्‌नयोरवान्तरोऽपि विषय भेदोऽस्तीत्यन्र 
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तात्पयंस्‌ । ततस्चेति अनयो भिन्नविषयत्वात्‌ । अन्य इति काव्यप्रकाशकारादयः। सर्वयेति, 
तत्र पर्यायोक्तमग्रस्तुतप्रशंसा वास्त्वित्यसिप्रायः । 

इद च साधम्यण सारूप्योदाहरणानां पूर्वमचु दि्टानामपि 'एतानि साधस्यौदाहरणा- 
नी'त्यनेनातिदेशवाक्येन [ अतिदेश ] इति निश्चिनुमः। अयं हि अन्थो अन्थक्कतः पश्चात- 
केरपि पत्त्रिकाभिलिंखित इति प्रसिद्धिः । तैश्चानवधा नाढुदाहरणपस्त्रिका न ळिखिता । 
अतिदेशवाक्य च पत्त्रिकान्तराजिखितमिति ग्रन्थस्यासंगतत्वर्‌ । वहूनि पुनरुदाहरणानि 
सारूप्यहेतुकस्य भेदस्य, ळचपे प्राचुयंद्शनाथंम । एवं 'वाच्यस्य संभवे उक्तान्येवोदाहरणा- 
नो'त्यत्राप्ययमेचामिप्रायो योज्यः । अतश्च -- 
“परार्थे यः पीडामचुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदीयः सवंपामिह खल विकारो$प्यसिमतः । 
न संप्राप्ती वृद्धि यदि स खुशामच्े त्रपतितः किंमिषषोदोपोऽसौ न पुनरगुणाया मरुसुवः २ 

तथा— 
“पातः पूष्णो भवति महते नोपतापाय ग्रस्मात्‌ 
काळेनास्तं क इच न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये । 
एतावत्त व्यथयति यदाछोकवाह्यैस्तमोभि- 
स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योन्नि छञ्घोऽवकाशः ॥? तथा-- 

“पथि निपतितां शून्ये छब्ध्वा निरावरणाननां ननु दुधिधरीं गार्वोन्नद्धः समुद्धुरकंधरः । 
निजससुचितास्तारताश्चेष्ष विकारशताङुळो यि न कुदते काणः काकः कदा चु करिष्यति ॥' 

इत्युदादरणान्यत्र मध् र लेलितव्यानि येन ग्रन्यस्य संगतत्व स्यात्‌ । अन्न च सारूप्यं 
साधम्य वाद्यसंभवश्च स्फुट पुव । 

सुप्रसिद्ध = [ आनन्दवर्थन आदि ] समी आङक्वारिको को मान्य । तन्न = उनमें से अर्थात्‌ 
उन दोनों में से। तदेव वर्णितम्‌ = उसी का वर्णन किया जाता दै = उसी का अर्थात्‌ कार्य का, 
वर्णन = शब्दतः कथन, क्योकि कारण [ शब्दतः कथित न होकर ] प्रतीयमान रहता दै । ततश्च = 
इसी कारण = अर्थात्‌ काये और कारण इन दोनों के ही प्रस्तुत होने के कारण। स्पष्टेव = क्योंकि 
यहाँ अप्रस्तुत कार्यं हो शब्दतः कथित है । इस प्रकार 'दोनों दी प्रस्तुत हों तो पर्यायोक्त होता है, 
एक प्रस्तुत ओर एक अप्रस्तुत तो अप्रस्तुतप्रशंसा? यह हुआ [ इन दोनों का ] विषयविभाग । 
इसलिए “कायं ओर कारण तथा सामान्य ओर विशेष ये दोनों भेद पर्यायोक्त के अन्तगंत आ जाते 
हैं अतः अप्रस्तुतप्रशंसा में केवल सारूप्य ही गम्य द्दोता है ।? 


इत्यादि जो [ किसो आचार्ये ने, अळंकाररत्नाकरकार ने नहीं ] कहा है वह ठोक नहीं है, 
क्योकि सामान्य और विशेष [दोनों एक साथ ] प्रस्तुत बन नहीं पाते, जो बन पाते है उन 
कार्यकारण में भी [ प्रस्तुत ] कारण से [ प्रस्तुत ] कार्य की प्रतोति में वेसा कोई चमत्कार नहीं 
होता जेसा [ प्रस्तुत ] काय से [ प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति में होता हे । 

यदि ऐसा है तो बःछाइए कि पर्यायोक्त में प्रस्तुत और अप्रस्तुत-प्रशंसा में भप्रस्घुत कार्य 
[ दोनों में हौ ] प्रस्तुत कारण को किस रूप में व्यंजित करते हैं [ अर्थात इन दोनों के कारणांश में 
भी कोई भेद है अथवा नहीं ] इस [ प्रश्‍न ] पर [ उत्तर ] देते हुए छिखते दै--एवं च। ताइश- 
सेव = वेसे हो अर्थात्‌ वाच्य हौ । स्वोपस्कारकत्वेन = अपनी शोमा बढ़ाने वाले अधै के रूप में 
इसछिए कि इसमें दूसरे अर्थ का आक्षेप अपनो सिद्धि के लिए होता दै । समपंयति = समर्पित कर 
देता है अर्थात्‌ वाच्य अथं समर्पित कर देता है । इस प्रकार तात्यये यह कि [ काब्यप्रकाशकार 
दारा कथित] “अपनी सिद्धि क॑ लिए दूसरे का आक्षेप उपादान कहळाता है और दूसरे अथ 
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को अपना समर्पण [ अर्थात स्वस्वरूप का सवथा त्याग ] लक्षणाः--ये जो दो छक्षणाएँ हैं, उक्त 
दोनों अळंकार इन पर निर्भर रहते हैं [ पर्यायोक्त उपादान पर और अप्रस्तुतप्रशंसा लक्षण पर ] 
और इनका यह भी एक नवीन विभाजक तत्त्व है । ततश्च 5 ओर [ इस कारण ]= इन दोनों में 
विषय-विभाग दो जाने से। अन्य = काव्यप्रकाशकार आदि । सवंथा = जो दो, अर्थात “राजन्‌ 
राजसुता न! प्य में पर्यायोक्त दो या अप्रस्तुतप्रशसा । 

यहाँ इम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि “थे सब साधम्यं के उदाहरण हैं? इस अतिदेशवाक्य 
द्वारा साधम्यंमूळक सारूप्यजनित अप्रस्तुतप्रशंसा के भेदों का अतिदेश भी हो जाता है यद्यपि 
ये मेद अभी तक वतलाए नहीं गए हे । वात यह है कि यह ग्रन्थ अन्थकार के पश्चात अन्य कुछ 
व्यक्तियों ने [ताळ आदि कौ ] पत्तियों पर लिखा था, [ प्रतिलिपि की थी ] ऐसी प्रसिद्धि है । 
उन व्यक्तियों ने भूल से उदाइरणांश की पपत्ती तैयार नहीं की। और उक्त अतिदेशवाक्य 
अन्य पत्तियों पर से उतार लिया । इसलिए ग्रन्थ की संगति टूट गई। जहाँ तक अप्रस्तुतप्रशंसा के 
सारूप्यमूलक भेद के उदाहरणो का सम्बन्ध है इसके उदाहरण [ ग्रन्थकार ने या मम्मटादि अन्य 
आचायो ने ] जो अनेक पर्चा द्वारा प्रस्तुत किए वह केवल यह दिखलाने के लिए कि काब्य में 
यही भेद प्रचुर मात्रा में मिलता हे । उक्त [ लेखक-प्रमाद की ] वात [ भमी यहीं आये आने वाले ] 
“वाच्य जहाँ संभव होता हे उसके उदाहरण मौ ये ही हे?--शस गन्थांश के विषय में भी लागू 
होती माननी चाहिए । इसलिए यहाँ बीच मॅ-- 

“जो दूसरों के लिए पीडा का अनुभव करता है [ पेरा जाता है], रोडा जाने पर भी जो 
मधुर दी रहता ह, जिसका विकार [ गुड-श्करा आदि ] भी सबको प्रिय होता है, ऐसा श्क्ष 
[ शंख, गन्ना, साँटा ] यदि विपरीत भूमि में रोप दिया जाय और पनप न पाए तो क्या यह उस 
इक्ष का दोप द्दोगा ? ऊपर मरुभूमि का नहीं ! 

तथा-- 

“सूये नारायण डूब जाते हैं इसका तो अधिक दुःख नहीं होता, क्योंकि समय आने पर कौन 
व्यक्ति नहीं इवा, कोन नहीं डूवता और कोन नहीं डूबेगा; व्यथा इसकी है कि उसी प्रकृति- 
दात आकाश में आलोकविरोधी अन्धकार ने घर कर छिया ।? 


'शून्य पथ में खुले मुँह पढी दद्दी की मटकी पाकर यदि काना कौआ गर्द से फूलकर 
मरन छळ उठाकर ओर सेकड़ों विकारों से भरकर अपने अनुरूप तत्‌ तत्‌ चेष्टाएँ न करे तो फिर 
गा ।: 

--ये उदाहरण लिख दिए जाने चाहिए, जिससे ग्रन्थ 
इनमें सारूप्य, साधम्यं और वाच्यार्थ की संभवता स्पष्ट रूप ह i र ड ea 
विमर्श--मूळ अन्य की 'झुनिरूपित एवेति स्थितम्‌? पंक्ति के पश्चात्‌ डॉ० राघवन्‌ ने अपने 
संस्करण भें 'सारूप्ये यथा? यह अंश और दे दिया है । इसके आगे उदाहरण उन्होंने भी नहीं 
ति हँ । इस प्रकार सारूप्यमूलक भेद के उदाहरण की कमी सववस्व के सभी संस्करणों में विद्यमान 
७010 विमर्थिनीकार के समय से हो है जेसा कि उनके उक्त विवेचन से स्पष्ट है । समुद्रः 
म कोको परखा है और अपनी ओर से उदाइरण जोड़कर ग्रन्थ पूरा कर दिया 
ड त र का ध्यान इस ओर नहीं गया है । वस्तुतः इन दोनों संस्करणों में 
Src अव्यवस्थित है। दोनों ही संस्करणों में यहाँ यह पंक्ति दी हुई है-'एतानि 
इति; स्थ तून्नेयानि । सारूप्यहेतुक तु भेदमनया नीत्या साथम्थेंण सुश्ञानत्वादू वैषम्ये | 
धन्या इति ।? :इस अंश में 'सारूप्यं यथा? पंक्ति का कोई प्रतीक नहीं मिलता । उसकी | ; 
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आवश्यकता भी नहीं है । यदि प्रतिलिपिकार ने यह लिखा होता तो वदद उदाहरण छिखना न 
भूलता । इस अंश पर विमशिनी भी धूमिल है । उसमें 'वाक्येनातिदेश इति? के स्थान पर 
'वाक्येनेति'-इतना ही लिखा मिलता है । 'वाक्येनातिदेशः' योजना हमने अपने मन से की दै। 
इसी प्रकार “बहूनि पुनरुदा--प्राचुयंदरांनार्थंस्‌' पंक्ति का स्वारस्य हमने खाचतान कर निकाला दै । 
स्पष्ट ही अलकारसवंस्व की प्रतियां उसे निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद अव्यवस्थित हो गई थीं 
ओर मूल प्रति नष्ट हो गई थी । 

[ स्स्व ] 


चैधम्यंण यथा-- 
“धन्याः खलु बने वाताः कह्वारस्पशंशीतला । 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्त्यनिचारिताः !।! 
अत्र वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादर्थादहमधन्य इति चेधर्म्येण प्रस्तुतोऽर्थः 
प्रतीयते । 
वाच्यस्य संभव उक्तान्येबोदाहरणानि | 
असंभवे यथा-- 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतक मां चिद्धि शाखोरक 
वेराग्याद्च वक्ष साघु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनाज चटस्तमध्चगजनः सवोत्मना सेवत 
न च्छायापि परोपकारकतये मार्गस्थितस्यापि मे ।।! 
अत्राचेतनेन सद्द प्र्ोत्तरिका नोपपन्नेति चाच्यस्यासंभव एव । प्रस्तुतं 
प्रति तात्पर्यात्‌ प्रमुख एव तदध्यारोपेण प्रतीतिरिति युञ्यत पचैतत्‌ । 
उभयरूपत्वे यथा 
"अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बद्दवो बदि: । 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भङ्करा शुणाः॥' 
अत्रं वाच्येऽर्थे कण्टकानां भंगुरीकरणे दवेतुत्व समवि छिद्राणां त्वसभ- 
वीत्युमयरूप-वम्‌ । प्रस्तुतस्य तात्पर्येण प्रतीतेस्तद्ध्यारोपात्‌ तत्र संगतः 
मेवेतदिति नासमीचीनं किंचित्‌ । एतदेव च इलेषगमोयामस्यामुदाइरणम्‌ । 
वेधम्यंमूलक यथा -- 
९र्क्तकमरू के स्पशं से शीतळ वनवायु बडी दी धन्य हैं जो नीलकमल के समान ड्याम 
भगवान्‌ राम को निर्वांधरूप से छुन रहती हैं ।? 
--यहाँ 'वायु धन्य है’ इस प्रकार के अप्रस्तुत अथ से 'में अधन्य हूँ? यह प्रस्तुत अर्थ वैधम्ये 
के द्वारा प्रतीत दोता दै । 
जहाँ वाच्याथं संभत्र होता है उसके उदाइरण पूर्वोक्त उदाहरण दी हैं । 
वाच्य जहाँ असंभव होता है उसका उदाहरण यह है-- 
(तुम कौन हो, भाई ! वतलाता हूँ, मुझे भाग्य का मारा शाखोटक समझो । तुम तो ऐसे बोल 
रहे दो जैसे विरक्त हो। आपने ठीक समझा । ऐसा क्यो ! बतछाता हूँ। यहाँ जो बाँडे ओर बड़ 
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३०२ . अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


का पेड़ हे, रास्तागीर इसका सेवन सव प्रकार से करते हैं, में तो रास्ते पर ही लगा हूँ. किन्तु 
मेरी छाया तक दूसरों का लांभ नहीं कर पाती ।? 

- यहाँ अचेतन के साथ प्ररनोत्तर नहीं हो सकते इसलिए वाच्यार्थ असंभव हो हे। वह 
प्रस्तुत के प्रति तत्पर है, अतः पहले उस [प्रश्तुत ] का आरोप हो जाता है तब [ वाक्यार्थ 
की ] प्रतोति होती है, फलतः यइ [ प्रइनोत्तर ] संभव हो जाता है । 

उभयरूप [ संभव और असंभव वाच्य ] का उदाहरण यथा-- 

द भीतर बहुत से छिद्र हे और बाहर बहुत से कांटे । भला कमळ नाल के गुण [ तन्तु ] भंगुर 
कैसे न हा 1? 

"यहां [ तन्तुं के ] भङ्घरत्व में कांटो की कारणता संभव हे [ कांटों में उलझ कर धागे, 
सूत्र, कपड़े फर दी जाते हैं ] किन्तु छिद्रों की कारणता संभव नहीं है [ तन्लुनिमित वखादि 
में छिद्र तो रहते ह हः उनसे वस्न नष्ट नहीं होता] इसलिए [ यहां वाच्यार्थ ] उभयरूप 
है [ संभव भी है और असंभव मी ]। प्रस्तुत कौ प्रतीति तात्पर्यविषयीभूत अर्थ के रूप में होती 
द उस प्रस्तुत ] का [ अप्रस्तुत पर ] आरोप हो जाता है। फलतः यह [ अप्रस्तत भी ] 
चहा रगत हो ह । फलतः यहां कोई दोप नहीं आता । इलेपगर्भित इस [ अप्रस्ततप्रशंस 1 

प्रशंसा 
उदाहरण भी यही है । हे काभ 
विमशिनी 


2 क ति प्रस्तुतारोपेण । एतदिति अचेतनेन सह प्रश्नोत्तकरणम्र । पुतच्च 
न्मादिभेदुपञ्चक वाच्यं सदुर्थान्तरन्यासद्टान्तयोविपयो भवति । अन 
पुवेति द्शयितुमाह--तत्रेत्यादिना । 0 000" 
तदुध्यारोपेण = उसके अध्यारोप के द्वारा = प्रस्तत के आध 

द्वारा = परस्तु म्यारोप के द्वारा । एतत = 

१ र उ के ह । थे जो सामान्यादि पांच भेद है ये यदि वाच्य [ आम ] 
३ न्यास आर दृष्टान्त के विषय बनते हैं, नहीं अप्र 1 १ 
यह दिखलाने के लिए कहते हे -- अ 
[ स्स्व ] 


Ee उ क कार्यकारणत्वेन सारूप्येण च यद्‌ भेदपञ्चकमुद्दिएं 
' सामान्यावरोषयोः कायकारणयोश्च यदा चाच्यत्दं 

Ci | च्यत्व भवति तदार्था- 

साविर्भाव: । सरूपयोस्तु वाच्यत्वे दृष्टान्त: । अप्रस्तुतस्य वाच्यत्वे- 
स गम्यत्वे सर्वेपस्तुतप्रशंसेति निर्णयः । 
पदा यह निष्कर्प निकलता है कि ये जो सामान्य 

विशेपमूलक का 
Ri अ भेद वतळाए गए हैं इनमें जव [ आदिम ] दो [ भेदो ] २ 
आर कारण [ये दोनों ही अर्थ] वाच्य होते हैँ तो [ अलंकार ] निष्पन्न 


होता है अथान्तरन्यास; और जब [ 
यो ३ साइर्यमूलक भेद के] दोनों समान अर्थ वाच्य होते 
त । किन्तु वहाँ सथा अप्रस्तुतप्रशंसा ही होती है जहां अप्रस्तुत वाच्य शग है कर 


अस्तृत गम्य । 
सवयेत्यनेने EN | 
तञ्चतणस्याब्यभिचार उक्त; | 
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अवका 3 _ रे 022 


अप्रस्तुतप्रशासालङ्कारः ३९२३ 


सर्वथा कह कर यह संकेत किया कि अप्रस्तुतप्रझंसा का जो लक्षण बनाया गया हे वह 
दूसरे अलंकार्रा में संक्रान्त नहीं होता । 
विमश--यहाँ एक ध्यान देने की वात यह दै कि कार्य से कारण की प्रतीति वाले भेद में 
अप्रस्तुतप्रशंसा से पर्यायोक्त का अन्तर ग्रन्थकार ने वढी कहकर किया है जो कइकर अम्रस्तुतप्रशसा 
से अर्थान्तर न्यास का अन्तर कर रहे है । उन्होंने पर्यायोक्त में भी कार्य को प्रस्तुत हो बतलाया 
हैं जैसा कि यहाँ अर्थान्तरन्यास में भी वतला रहे हैं फलतः पर्यायोक्त और अर्थान्तरन्यास के बीच 
भेदक तत्त्व का विचार करना है । अन्धकार ने इस विषय पर यहां और इन दोनों अलंकारो 
के प्रकरण में भौ कुछ नहीं लिखा । बिमर्शिनीकार भी चुप हैं । इसलिए कि अन्तर स्पष्ट है । 
यह कि अर्थान्तरन्यास में कारण दोनों वाच्य रहते हैं भव कि पर्यायोक्त में केवल कायं दी वाच्य 
होता है । इसीछिए अर्थान्तरन्यास में समथ्य॑समर्थकमाव बन जाता है, पर्यायोक्त में नहीं । 
अप्रस्तुतप्रशंसा का पूचंतिहास -- | 
भामह--भामह में अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद नहीं मिलते । सामान्य लक्षणमात्र इस प्रकार 
मिलता है-- 
“अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
भप्रस्तुतग्रशंसेति सा चेव कथ्यते यथा ॥ १।२९॥ 
प्रौणितप्रगयि स्वादु काले परिणतं बहु । 
विना पुरुषकारेण फलं पर्यत शाखिनाम्‌ ॥ ३।३०॥ 
अधिकार = [ प्रकरण ] से अलग [ अप्राकरणिक ] किसी अन्य पदार्थ की जो स्तुति उसे 
"अप्रस्तुतप्रशंसा? इस नाम से कहा जाता है । यथा-- 
¬ यस्चकों को संतुष्ट करने वाले, स्वादु, समय पर फळे तथा विशाळ फल, देखो तो, वृक्षों में 
विना हौ पुरुपार्थ के लग गए हैं ।? 
_ यहाँ भामह ने प्रशंसा शब्द का अर्थ स्तुति किया दै । वस्तुतः प्रशंसा का अर्थ केवल कयनमात्र 
द । परवत्ता आचायोँ ने यही अथे माना है । 
वामन :--वामन के यहां अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप अत्यन्त धूमिछ और अस्पष्ट हे । उसका 
281७ अतिशयोक्ति के निगीर्याध्यवसान भेद में धो जाता है। वामन का अप्रशंसाबिवेचन 
[ सूत्र ] [ उपमेयस्य ] किंचिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । 
[ इत्ति ] उपमेयस्य किंचिहिरिङ्गमात्रेणोक्तो समानवस्तुन्यासोऽप्रस्तुतप्रञंसा । यथा-- 


'लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्रोरपलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदछिकाण्डमृणालदण्डाः ॥! 
अप्ररतुतस्यार्थस्य  प्रशंसनमप्रस्तुतप्रशंसा । 
-उपभेय का सांकेत्रिकरूपमात्र से दी उल्लेख हो और प्रधानरूप से उल्ले 
पदाथ का तो अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । जैसे [ किसी युवती के वर्णन में कित बेर हि 
र कोई एक भिन्न हौ लावण्यसिन्धु है जिसमें कमल [ चेत्र ] चन्द्रमा [ मुखमण्डल ] के साथ 
र रहे है। साथ ही जहाँ हाथी के कुम्भ [ स्तन ] उभर रदे हैं ओर जहाँ कोई दूसरे ही कदली 


के काण्ड तथा सृणाल के दण्ड भी विद्यमान है ।? अप्र तप्रशंता 
| प्र [सा 
: नाम से पुकारी जाती है ।? प 
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३९४ अलङ्कारखचस्वम्‌ 
स्पष्ट ही भामह और वामन केवळ सारूप्यमूलक भेद को हो अप्रस्तुतप्रशंसा वतला 
रदे दै । 
वामन इसीलिए इसे उपमा का अवान्तररूप वतलाते हैं उनका उदाहरण स्प 
क एप है द एरूप से अत्तिशयोक्ति 
उद्धट = उद्धट ने भामह के लक्षण को प्रायः ज्यों का त्यों अपना लिया है-- 


'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशसेयं प्रस्तुतार्थानुवन्धिनी ॥? 
“अधिकार [प्रकरण ] से दूर किसी अन्य अर्थ की ऐसी र । 
; र तुति जो प्रकृत अर्थ से संबन्ध 
रखती है अप्रस्तुतप्रशंसा कहलाती हे । स्पष्ट ही उद्धट ने भामह से आगे वढ़कर एक ही वात 
कही । वह है अप्रस्तुत का प्रस्तुत से संबद्ध रहना । उन्होंने उदाहरण दिया-- ८ 


'यान्ति स्वदेहेषु जरामसंप्राप्ती पभोक्‍्तृकाः । 
फळपुष्पद्धिभाजोऽपि दुगंदेशवनग्रियः ॥? 


कग लाची चन फल ओर फूल की समृद्धि से युक्त होने पर भी उपभोक्ता न 

अ हे मं हो जरा को प्राप्त हो जाती हैँ ।? यह वाक्य अविवाहित ओर अस्पृश्य 

ह इत को लक्ष्य कर कहा गया है । अतः यहद ' अप्रस्तुतप्रशंसा का सारूप्य- 

प्यास रिक्त अन्य भेद उद्धर में भामह और वामन के दी समान नहों मिळते । 
सुतम्रशसा नाम के विषय में भामह और उद्भट का मत एक ही है। 


र ह त में अप्रस्तुतप्रशंसानाम से कोई अलंकार नहीं मिलता । अन्योक्ति 
इकार उस सारूप्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा माना ज | 
का निरूपण रुद्रट ने इस प्रकार किया हला ल ९ 


'असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
= उन गम्यते परञुपमानेनेति सान्योत्तिः॥ ८७, ॥ 
अकवा सलीलहसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरस 
वकलुलितजलं : सरसम । 
कि च पस्शमापिकलि सक न सोऽसि 1? 

जश कवल उपमान ही कहा जाए और उपमेय विशे 

के : पणो की उमयाथंकता न रह 
याच यल नै आक्षिप् हो वह [ अलंकार ] अन्योक्ति कहलाता १ 
को छोड़कर वगुलों ते ल क खिले कमलों से उद्धासित तथा सरस जळवालू सरोवर 
छोड़ उचक्षों के गिरो मे चा इवि चाइ रहे हो, तुम इंस नह हो ।? यहाँ विद्ग्धगोष्ठी को 
प्रशंसा का यह ९७ बत रहे किसी 11२ भित्र ने उपालम्भ किया हे । सारूप्यमूलक अप्रस्तुत- 
न 2 उदाहरण हे । भामह उद्ध द्‌ 

यही श्सका वास्तविक उदाहरण माना जा स वामन और उद्धर के उदाहरणों की अपेक्षा 

भस्मद = अप्रस्तुतप्रशं - : 
का अपर्तुतप्रशंसाविवेचन हे १04 जा प ने किया है उसका आधार मम्मट 

के अनेक है द्‌ कार किए हैं, ओर र्प्यमूल्क ल्क 
चेतनारोप की os की रेल भो:० पच मम्मट ने भी उद्धृत किया है शोर वत 
किया है। 'राजन्‌ रा ! कै ही समान कही है । 'एतत्‌ तत्य' पद्य भी मम्मट ने उदधृत 
नी दि कि उता०' पद्य में उन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा ही मानी है जि वंस्वकार 

मति व्यक्त की है । मम्मट का अप्रस्तुतप्रशंसा-निरूपण इस प्रकार है सर 
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[ लक्षण = ] अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताभया । 
[ भेद = ] कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ 


लक्षण पर वृत्ति लिखते हुए मम्मट ने अप्रस्तुतप्रशंसा नाम पर अपना मामद्द तथा उद्धट के 
मत से भिन्न मत संकेतित किया ह-“अग्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपोऽप्रस्तुत- 
प्रशंसा " अर्थात्‌ 

[ अप्रस्तुत = ] अप्राकरणिक [ अथं ] की [ प्रशंसा = ] अमिधा० द्वारा उक्ति से प्राकरणिक 
अर्थ का आक्षेप होने के कारण अलंकार का नाम अप्रस्तुतप्रशंसा पड़ता है। लक्षण में भी मम्मट 
ने अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द को यौगिक शब्द के .रूप में अपनाया है और उद्धट के 'प्रस्तुताथानु- 
बन्धिनी? पद का अर्थ अपनाकर प्रस्तुताया? कहते हुए उन्होंने लक्षण के रूप में अग्रस्तुतप्रशंसा 
शब्द को दी पर्ताप्त वतला दिया है । उनकी लक्षणकारिका का अनुवाद होता-- 

'प्रस्तुताश्रित जो अप्रस्तुतप्रशंसा वही अग्रस्तुतप्रशंसा'। विमशिनीकार ने साइश्यमूलक 
भेद के रे अनेक भेदों का संकेत दिया है उसका मूल मम्मट का विवेचन ही है। मम्मट ने 
लिखा हँ-- 

तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः, इलेषः, समासो क्तिः, साइश्यमात्र वा तुल्यात तुल्यस्य 
ह्याक्षेपे हेतु: ?— 

--अर्थांत प्रस्तुत तुल्य कै अप्रस्तुत तुल्य से आक्षेप में तीन भेद होते दै, क्‍योंकि तुल्य से 
तुल्य के आक्षेप में श्लेष, समासोक्ति और साइस्यमात्न ये तीन हेतु होते दै । 

यहाँ इलेप का अर्थ द्वयर्थतामात्र है । इसी प्रकार समासोक्ति का अथं मौ संक्षेप में अनेकार्थानु- 
रूप शब्दयोजना है । इलेपारुंकार या समासोक्तिअर्लकार नहीं । इन तीनों के एक एक उदाहरण 
देने के पश्चाद मम्मट ने यह मी स्पष्ट किया है कि अप्रस्तुतप्रशसा में कहीं चेतन का अध्यारोप 
अपेक्षित नहीं होता, कहीं अपेक्षित भी होता है तोया तो सर्वात्मना या फिर अंशतः । 
“कस्त्व भोः पद्य को उन्होंने सर्वात्मना अध्यारोप का उदाहरण माना दै। 

मम्मर ने साधम्य॑-वै धम्यं को चर्चा नहीं की है, न तो पर्यायोक्त, दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास के 
साथ साम्यवैपम्य दी उन्होंने बतळाए। सर्वस्वकार का अप्रस्तुतप्रशंसा में यद्दी ऐसा योगदान है 
जिसे मम्मट से आगे बढ़ा हुआ कहा जा सकता है । 

झोभाकर--परवती शोभाकर ने अप्रस्तुत में एक नवीन विचार छेडा दै । वह है द्वितीय 
अथे दी प्रतीति करानेवाली शब्दवृत्ति का । आनन्दवर्षनाचायं ने अप्रस्तुतप्रसंसा में द्वितीय अर्थ 
कौ प्रतीति व्यंजना द्वारा मानी थी । मम्मट ने उसका विरोध नहीं किया । शोभाकर का कहना 
है कि यहां द्वितीयां की प्रतीति ब्यंजना से न होकर लक्षणा से होती है । उनका कहना हे कि 
'अप्रस्तुत अर्थ प्रस्ताव अर्थात प्रकरण के द्वारा वाधित दो जाता है, अतः उसको साइइ्य आदि 
सम्बन्ध के आधार पर :प्रकरणानुरूप अथै में लक्षणा हो जाती हे । श्सका प्रयोजन होता हे प्रस्तुत 
अथे का प्रतिपादन छिपाकर करना । इस प्रकार इसमें लक्षणा के सुख्याथंवाप, सुख्यायंससन्ध 


तथा प्रयोजन ये तीनों हेतु विद्यमान रहते हैं । व्यंजना वहां होती है जहाँ वाच्याथे बाधित नही 


रहता ।: शोभाकर ने इस विषय में किस अशात आचार्ये कौ एक कारिका भी उदूशत की दै. 


'मुख्याथंवाधादिसमस्तद्देत॒योगादसौ छक्षणयैव युक्ता  विमशिनीकार ने कदाचित शी धारणा 
पर उपादान और लक्षणळक्लणा की चर्चा चलाई है । रत्नाकरकार ने यहाँ जिन ल्द्षणामेदो का नाम 


छिया है वे इनसे भिन्न हे । 
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रत्नाकरकार यहां लक्षणा के कोन से भेद मानना चाहते हैं यह उनके लेख से स्पष्ट नहीं 
होता । यद्यपि पर्यायोक्तालंकार में आए इसी प्रकार से लगता है कि वे अप्रस्तुतग्रशंसा में मी 
उपादानङक्षणा ही मानते हें । यद्यपि सर्वस्वकार ने भी “यत्र वाच्यो5थोंडर्थान्तरं स्वोपस्कारकत्वे- 
नागूरयति तत्र पर्यायोक्तम्‌? तथा यत्र पुनः स्वात्म।नमेवाप्रस्तुतत्वात प्रस्तुतमर्थान्तर प्रति समण्यति 
तत्राप्रस्तुतप्रशंसा? इन पंक्तियों के द्वारा मम्मट की 'स्वसिद्धये पराक्षेपः तथा “परार्थे स्वसमर्थनम्‌? 
इस लक्षणानिरूपक कारिका को पदावली से मिलत्री-जुलती पदावली में पर्यायोक्त से अप्रस्तुत- 
प्रशंसा का भेद दिखलाया है तथापि उनमें उनका प्रतिपाद्य लक्षणा नहीं है । उनके उक्त कथन का 
अर्थ केवल इतना द है कि पर्यायोक्त में ब्यंग्यार्थ वाच्यार्थं कौ शोभा बढ़ाता है और अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में उससे उलटे वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ कौ भी । आगूरण शब्द को मम्मट ने व्यंजना का पर्याय 
माना है [ द्वितीय उल्लासान्त ]। पण्डितराज ने भी अग्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुत व्यङ्ग्यमिति निर्वि- 
वादम्‌' ( अप्रस्तुनप्रशंसाप्रकरण का अंत ] इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुतार्थ को व्यंजनालभ्य 
ही माना है । वहां अतिशयोक्ति से अन्तर करते हुए उन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा में लक्षणा का खण्डन 
भो किया हे । लक्षणा मानने से अप्रस्तुतप्रशंसा के साइश्यमूलक भेद का अतिशयोक्ति से अन्तर 
नहीं किया जा सकेगा । अन्य भेदो में कार्य की कार ण में अथवा कारण की कार्य में लक्षणा माननी 
होगी, जो असंगत होगी क्योंकि कार्यकारण के वीच हुई लक्षणा का प्रयोजन कार्य और कारण के 
वौच अभेद सिद्ध करना हो होता है जैसा कि "घृत आयु है? आदि प्रयोगों में देखा जाता दै । 
अभ्रसतुतप्रशंसा में अभेद की विवक्षा नहीं रहती । केनळ छिपाकर कहने की विवक्षा करती है। 
इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा में दोनों अर्थो में भेद ही माना है और इसी 
तके पर लक्षगा का खण्डन किया है। द्र्य -“वाच्यार्थताटस्थ्य नैव व्यङ्ग्यप्रतीतेः सव॑सह्दय- 
सम्मतत्वात' [ अप्रस्ततप्रशंसाप्रकरणाम्त ] फलतः विमरिनीकार के द्वारा भो इस प्रकरण में लक्षणा 
का अस्तित्व मानना रत्नाकरकार आदि की सर्वेस्व की इन पंक्तियोंके विषय में वनी अन्यया धारणा 
का प्रभाव मानना होगा । 

रोभाकर का अप्रसतुतप्रझंसालक्षणा इस प्रकार है-- 

'अप्रस्तुतादन्यप्रती तिर प्रस्तुतप्रशंसा ।? 


भमस्तुतप्रशंसा का प्रवाह अप्पयदीक्षित तक आकर समुद्र में गिरती गंगा के प्रवाह के समान 
वहुसुखी हो गयी । समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत को व्यंजना होती थी और अप्रस्तुतप्रशंसा में 


[ यया ¬ ] कि भृङ्ग ! सत्यां माळत्यां केतक्या कण्टकेद्वया ॥ 


¬ अध्तुत से प्रस्तुत का [ हो ] चोतन हो तो अलंकार प्रस्तुतांकुर होगा । यथा-- 

¬ भरे भृङ्ग! मालती के रहते हुए कंटीली केतकी से क्या । 

अप्पयदोक्षित के अनुसार यह उक्ति नायक के साथ उथानविद्दार कर रही नायिका की है; 
फत: यहां भूङगप्ष औ प्रस्तुत हो है और सुन्दर कुढववू को छोड़ क्र वेश्या के प्रति आकृष्ट होने 
चाले नायक का पक्ष भौ प्रस्तुत ही दै । इसी प्रकार कस्त्वं भोः कथयामि० ' पद्य में भी भप्पय- 


दीक्षित ने प्रस्तुतांकुर ही माना है। उनका कहना है फि अचेतन के साथ.मी बातचीत संभव ! ही 
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असंभव नहीं, भोलेपन में या अधिक भाधुकता में ऊपर भृङ्ग के प्रति नायिका की उक्ति के समान 
शाखोटक के साथ भो पथिक की उक्ति वन सकती है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने ऐसे स्थलों में अप्रस्तुतप्रशंसा ही मानी है। उनका कइना है कि 
'अप्रस्तुतभ्रदांसा में अप्रस्तुत शब्द का अर्थ हे वह अर्थ जो मुख्यतात्पर्यविषय न दो ।7--'अप्रस्तुत 
शब्देन दि मुख्यतात्पयविषयीभूतार्थातिरिक्तोष्यो विवक्षितः? [ द्रष्टव्य र७गंगाधर ५४२ निर्णय० 
संस्क० ६ ] भृंग के प्रति नायिका की उपयुक्त उक्ति में नायिका का मुख्य तात्पर्य नायक की 
चपलता की ओर इंगित करना है । सृङ्गचेष्टा तो वहां माध्यम मात्र है । 

आगे चलकर पण्डितराज भी वइक गए हैं । उन्होंने एक प्रश्‍न उठाया कि यदि ऐसा कोई 
स्थल हो जिसमें विशेषणगत इलेप न दो किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति हो रही दो वहां 
समासोक्ति मानी नहीं जा सकेगी क्योंकि समासोक्ति विशेषण इलेप पर निर्भर रहती है । अप्रस्तुत- 
प्रशंसा इसलिए नहीं होगी कि वहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ब्यंजना रहती है। तब वहां कोन सा 
अलंकार माना जाएगा । उदाहरण के रूप में उन्होंने निम्नलिखित पद्य बनाया 


“आपेदिरेऽम्वरपथ परितो विहङ्गा 

ङ्गा रसालमुकुलानि समा्रयन्त । 
संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दौनदीनो 

मीनो चु दन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥ 

हे सरोवर ! तुम बिलकुल सूखने लगे तो पंख वाले पखेरू आकाश में उड़ गए, भोरे 
आन्रमंजरी पर जा वेडे । परन्तु यह अत्यन्त दीन मीन कहां जाए ।? 

-र्‍यद्दां सरोवृत्तान्त ही प्रस्तुत हो और राज्यनाशोन्सुख राजा अथवा संपत्तिनाशोन्युख 
आश्रयदाता अप्रस्तुत तो सामान्यतः न तो समासाक्ति मानी जा सकेगी क्योंकि विशेषणो में 
दयर्थकता नहीं है, और अप्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं मानी जा सकेगी क्योंकि यहां वाच्याथ प्रस्तुत 
हे अप्रस्तुत नहीं । 

पण्डितराज इसका उत्तर न दे सके। उन्होंने यहां अप्रस्तुतप्रझांसा को ही मान्य ठइरादिया । 
उन्होंने कहा कि अप्रस्तुतप्रशंसाझब्द का अर्थ अप्रस्तुत की प्रशंसा करने के साथ दी अप्रस्तुत से 
प्रशंसा भी किया जा सकता है । अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द में षष्ठीतत्पुरुष के साथ तृतीया 
तत्पुरुप भी माना जा सकता है। द्वितीय अर्थ के अनुसार उक्त पद्याथे में भी अप्रस्तुप्रझंसा मानी 
जा सकेगी । पण्डितराज की पंक्तियां है-- 

'अप्रस्तुतप्रसांसेवात्रालंकारः । अप्रस्तृतस्य प्रशंसेति न तदर्थः कि त्वप्रस्तुतेनेति । सा चार्थात्‌ 
प्रस्तुतस्यैव । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुत यत्र साइइयान्यतमः 
मकारेण प्रशस्यते साउप्रस्तुतप्रशंसेति, न तु वाच्येनैव व्यडस्यमेवेति। 

, 5उक्त स्थिति में मी अळंकार अप्रस्तुतप्रशंसा ही होगी। वहाँ उसका अर्थ अप्रस्तुत की 
शसा न होगा अपि “अप्रस्तुत से प्रशंसा? हाया । अर्थात प्रस्तुत की प्रशंसा | इस प्रकार अप्रस्तुत- 
मरसा का लक्षण दोगा कि “वाच्य या व्यङ्ग्य अप्रस्तुत के द्वारा वाच्य या व्यंग्य अस्तुत की 
परसा जहाँ साइश्यादि पांच प्रकारों में से किसी एक प्रकार से हो वह अप्रस्तुतप्रशंसा? न कि 
वाच्य के ही द्वारा व्यंग्य की ही प्रशंसा हो तो ।' 

पण्डितराज ने अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण इस संशोधन के वहके इस प्रकार किया था-- 


अप्रस्तुतेन न्युवद्दारेण साइझ्यादिवक्ष्यमाणप्रकारान्यतमम्रकारेण प्रस्तृतव्यवद्दारों यत्र प्रशस्यते- 
साझ्मस्तुतप्रशंसा ।? न i 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. र ६९ र > 





३९८ अठक्कारसवस्वम्‌ 


--जहाँ अप्रस्तुत ब्यबहार से साइश्यादि [ पाँच ] प्रकाराँ में से किसी प्रकार के द्वारा 
प्रस्तुत व्यवहार का प्रशस्तीकरण हो वह अप्रस्तुतप्रशंसा' प्रशंसा का अर्थ करते हुए उन्होंने स्पष्ट 
लिंखा--'प्रशंसनं च वर्णनमात्रं, न तु स्तुतिः, धिक्‌ तालस्योन्नततां यस्य च्छायापि नोपकाराय'-- 
इत्यादावय्याप्त्यापत्तेः ? अर्थात्‌ 'प्रशंसा का अर्थं यहाँ केवल वर्णन है, स्तुति नहीं, क्योंकि “ताछ 
की उच्चता को भिक्कार है जिसकी छाया तक उपकार में नहीं आती?--शत्यादि अप्रस्तुत प्रसंसाओं 
में लक्षण संगत न होगा । इस लक्षण में पण्डितराज ने प्राचीन आचायाँ का मुलाहिजा तोड़कर 
नवीन व्यवस्था प्रस्तुत की थी। प्राचीनों ने अप्रस्तुत का शब्दतः कथन चमत्कारहेतु माना या 
और अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द की देसी दी व्याख्या की यी । पण्डितराज ने यहाँ चमत्कारहेतु माना 
अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के वन को । वर्णन शब्द का अर्थ उन्होंने शान मात्र माना है क्योंकि भेद करते 
हुए लिखा है “इयं च पन्नपा अप्रस्तुतेन प्रस्तुतं गम्यते यस्यामित्येकाः। परवत्ता संशोधित लक्षण 
में उन्होंने प्रशस्यते = प्रशस्तीकरण' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया । किन्तु वे यहाँ प्रशंसा का अर्थ 
प्रस्तुत की शोमाबृद्धि को छोइकर ओर कुछ कर ही नहीं सकते । क्योंकि अन्य कोई अर्थ आपेदिरे? 
पद्याथ॑ जेसे पद्याथे में लागू नहों होगा। और झोभाबृद्धि अर्थं का वे समासोक्ति से अप्रस्तुतप्रशंसा 
को भिन्न नहीं कर सकते । समासोक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की शोमा वढाई ही जाती 
है । नागेश ने यह आपत्ति उठाई ददी और 'आपेदिरे०' पद्य में इसी कारण समासोक्ति हो मानी । 
शोभा बढ़ाने को वात कार्यकारणभाव और सामान्यविशेषभाव में कट जाएगी । वहाँ आपस में 
किसी कौ किसी से शोभा नहीं वढृती, केवळ 'छिपाव? की कला द्वारा वाक्यार्थ की शोभा बढाई 
जाती है । जहाँ तक:समासोक्ति शब्द के अर्थ का संबन्ध है उसका जो अर्थ विशेपणइेप द्वारा संक्षेप 
में दो भिन्न भिन्न पदार्थों की उक्ति किया जाता है वह 'आपेदिरे०? पद्यार्थ में अवश्य नहीं हे क्योंकि 
वहाँ इलेप नहीं हे तथापि समासोक्ति शब्द को इलेप से न बांध कर उसका अर्थ किसी भी प्रकार 
“संक्षेप में अधिक अथे की उक्ति! कर छिया जाय तो वैसी कोई आपत्ति नहीं उठती। वस्तुतः 
प्रस्तुत के स्थान पर अस्तुत के कथन को ही अप्रस्तुतप्रशंसा का चमक्कारकेन्द्र मान कर इस 
अलंकार को अन्य अळंकारों से भिन्न किया जा सकता है । पण्डितराज ने प्रश्‍न तो मार्मिक उठाया . 
ष रक से जकइकर वे समाधान ठोक नहीं दे पाए। पण्डितराज 
सव विषयों पर विचार किया किन्तु oo ai आ त तय डाका 
| || पद्य पर अपनाए नए पथ की 

विद्याचक्रवत्ती ने अप्रस्तुतप्रशंसा का सारसंक्षेप इस प्रकार किया है-- 

अप्रस्तुतप्रशंसा तु प्रस्तुतावगमो5न्यतः । 
सा सामान्यविशेषादिविच्छित्त्या पञ्चधा मता ॥ 
भवेत्‌ साधम्य वैधरम्य॑योगतः सा पुनद्विंधा। 
संभवेऽसंभवे द्वेथे वाच्यस्याथ पुनञ्जिधा ॥ 
मस्तुतस्यावगम्यत्वात्‌ पर्यायोक्ताद्‌ विभिद्यते । 

इयमर्थान्तरन्यासाद्‌ दृष्टान्तालङकुतेरपि ॥ 


"भेप्रस्तुतमंसा वह है जिसमें प्रस्तुत का शान अन्य 
विशेष आदि प्रकारों से पांच प्रकार कौ मानी गई है । [ अप्रस्तुत ] से हो। वह सामान्य 


वह साधम्य तथा वेधम्ये के द्वारा पुनः दो प्रकार 
र दी ६ की होती है। इसी प्रकार वाच्य के 
समन, भसंभव तथा दोनों प्रकार के होने से वही तीन प्रकार की भी हो जाती है । द 
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अर्थान्तरन्यासालङ्कार; ३९९ 


--यहाँ प्रस्तुत अथे प्रतीयमान होता है इस कारण यह पर्यायोक्त ते भिन्न सिद्ध होती है 
और इसी कारण अथांन्तरन्यास तथा दृष्टान्त से भी । 


[ सवंस्व ] 
उक्तन्यायेन प्राप्ताव लरमर्थान्तरन्यासमाद्द-- 
[ ३० ३६ ] सामान्पविशेपक्ायंकारणभावास्यां नि्दिष्टपरकृत- 
समर्थनमथीन्तरन्यासः । 


निद्एस्याभिदितस्य ' समथेनाहेस्य प्रकृतस्य समथंकात्‌ पूर्व पश्चाद्वा 
निर्दिस्य यत्‌ समर्थनमुपपादुनम्‌ , न त्वपूबेत्वेन प्रतोतिरनुमानरूपा सो$- 
थोन्तरन्याखः । तत्र सामान्य बिरोषस्य विशेषो बा सामान्यस्य समर्थक 
इति छो भेदो । तथा कार्य कारणस्य कारणं वा कार्यस्य समर्थकमित्यपि 
दो भेदौ । तप्र भेदचतुण्ये प्रत्येकं साधम्यैधम्याभ्यां भेवदवयेऽष्टौ भेदाः । 
हिशब्दाभिधानानमिधानाभ्या समर्थेकपूर्चोपन्यासोत्तरोपन्यासाभ्यां च 
भेदान्तरसंभवेऽपि न तदूगणना सहृद्यहृद्यद्वारिणी, वैचिञ्यस्यामावात्‌ । 
तस्मादूभेदाएकमेवेद्दोइङ्कितम्‌ । 

उक्त हेतु [ सामान्य विशेष तथा कार्यकारण दोनों के वाच्य होने ] से [ अर्थान्तरन्यास निष्पन्न 
होता है अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के पश्चात उत्तका ] अवसर प्राप्त है फलतः अब अर्थान्तरन्यास का 
विचार करते हैं-- 


[ स्‌० ३६ ] किसी निर्दिष्ट [ शब्दतः कथित ] प्रकृत अर्थ का समर्थन सामान्यविशेषः 

भाव या कार्यकारणभाव सम्बन्ध के द्वारा हो तो [ अळंकार का नाम ] अर्थान्तर" 
न्यास [ होगा ] ॥ 

[ वृत्ति ] निर्दिष्ट अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा कथित । समर्थन की अपेक्षा रखने वाले प्रकत 
( वर्णनीय ] अर्थं का समर्थन करने वाले अर्थ के पहले या उसके पश्चाद शब्दतः निर्देश करके जो 
समर्थन अर्थात्‌ उपपादन किया जाता है वह अर्थान्तरन्यास कहलाता है, बिना निर्देश के पहले से 
अज्ञात प्रस्तुत का समर्थन अर्थान्तरन्यास नहीं कहा सकता क्योकि इस प्रकार का ज्ञान अनुमान 
का विषय बनता है क्योंकि वहां सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य का अनुमान आ पहुँचता 
है, इसी प्रकार कार्य से कारण का मी । इनके दो भेद होते है- पक वद जिसमें सामान्य विशेष 
का समर्थक बनता है और दूसरा वह जिसमें विशेष सामान्य का । इसी प्रकार जहां कायं से कारण 
न्य, कारण से काये का समर्थन होता है, इसके वे भी दो भेद होते है । इन चारो 
भेदों में से प्रत्येक भेद साधम्यमूलक तथा वैधम्यमूलक होकर दो प्रकार के होते हें। 
फठतः इसके आठ भेद हो जाते हैं । [उद्भट के अनुसार ] इसके और भी भेद 
समव हे. । जैसे कहीं इसका 'हि'-क्योंकि [ आदि] शब्दों के द्वारा अभमिषान 
रहता है और कहीं नहीं। कहीं इसमें समर्थनीय अर्थ का समर्थक अर्थ के पहले निर्देश रहता है 
ओर कहीं बाद में, किन्तु ये भेद सद्ददर्यो के चित्त आकृष्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कोई 
चमत्कार नहीं रहता, इस कारण यहां आठ ही मेदों का उश्ळेख किया गया है । 
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"के ९ 
४०० ४ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


चिमशिनी 
उक्तन्यायेनेति अप्रस्तुत प्रशंसा भेदानासेच वाच्यस्वकथनांद । आहेति सामान्येध्यादिना 
समर्थनाईस्येति, साकाङचस्वादुपपाद नापेच्षव्वात्‌। उपपादनमिति,एवमेवेतदिति नेराकाइ्‌- 
कथोस्पाइनळक्षणस्‌ । र 
'उच्चन्यायेन' = उक्त हेतु से अर्थात्‌ [ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण के अन्त में ] “अप्रस्तुतप्रशंसा के 
रूप में परिणत होने वाले वाक्यार्थ दी अर्थान्तरन्यास रूप में परिणत होते वतलाए गए हैं यदि उनमें 
दोनों हो अये वाच्य हो जाएँ? इस हेतु से । “आह «बिचार करते है-सामान्य इत्यादि सूत्र- 
वाक्य से आरम्भ कर लिखि गए ग्रन्थ दारा । समर्थनाहँ--साकांक्ष होने के कारण उपपादन की 
अपेक्षा करने के कारण । उपपादनस्र 'ऐसा हो है यह? इस प्रकार की निराकाह्न प्रतीति को 
जो उत्पन्न करना तत्स्वरूप । 
[ सववस्व ] 
क्रमेण यथा-- 
'अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य द्विमं न सोभाग्यविछोपि जातम्‌ । 
पको दि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीग्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥! 
“लोकोत्तरं चरितमपंयति प्रतिष्ठा 
पुसां कुळ नहि निमित्तमुदात्तताया: । 
चातापितापनमुनेः कळशात्प्रसूति- 
ळीला।यतं पुनर्जुद्वसमुद्र पानम्‌ । 
'खद्दसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
चुणते हि विस्ुश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपद्‌ः |! 
अत्र सहसाविधानाभावस्य विस्श्यकारित्वरूपस्य चकारणर्व सं पदूचरणं 
काय साधस्यण समथकम्‌। तस्यैचेतस्कार्न विरुद्धमापत्पद्त्वम्‌ सद्दसावि- 
धानाभावविरुद्धाविवेककाय चे वग्येण समर्थकम्‌ । 
पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम घारयेनां 
त्वं कूमेराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः कुत तस्त्रितये दिधोषा 
देवः करोति दरकासुंकमाततञ्यम्‌ ॥! 
अभ हूरकासुकाततज्यीकरणं पृथ्वोस्थैयादिप्रवतकल्ये कारणं समर्थ- 
कस्वेनोक्तम्‌ । 
क्रम से उदाहरण यथा-- 
'जो [ हिमालय ] अनन्त रत्नों को उत्पन्न करता रहता है 


इसलिए एक अकेला हिम उसके 
महत्त्व का नाशक नहीं वन सका । ऐसा इसलिए कि ज्ञ | हे 


जहाँ युर्णो का जमघट रहता है वहाँ एक 





पा 
- 
- 


अर्थान्तरन्यासा लङ्कारः ४०२ 


“प्रतिष्ठा दिखाता है लोकोत्तर चरित, कुछ व्यत्तियों कौ उदात्तता का कारण नहीं बनता। 
वातापी राक्षस को नष्ट करने वाले मुनि अगस्त्य को उत्पत्ति घड़े से हुई थी, किन्तु महत्त्व 
मिला निःसीम समुद्र के पान का 1? 

[ यहाँ पूर्वार्ध में कथित व्यक्ति सामान्य तथा चरितसामान्य का उत्तरां में कथित अगस्त्यरूपी 

व्यक्तिविशेष तथा समुद्रपानरूपी चरितविशेष के द्वारा समर्थन किया गया है] । 

¬ ओई कार्यं एकाएक न करे, अविवेक मारो विपत्ति का आस्पद होता है । विचारपूर्वक कार्य 
करने वाले व्यक्ति को झुणों पर लुब्ध संपत्तियों स्वयं ही वरण कर लेती हें । [ किराताजुंनीय-२ ] 

यहाँ सहसा कार्यं न करना तथा विचार कर कार्य करना ये दो कारण है, इनका समर्थन 
हो रहा है संपत्तिओं द्वारा वरण करने रूपी कार्य से । यह समर्थन साधम्यंमूलक है । [ इसी प्रकार ] 
उसी [ कारण ] का समर्थन इस [ संपद्दरणरूप ] कार्य ते विरुद्ध विपत्ति का आस्पद होने से भी 
हो रहा है, जो एकाएक कार्य न करने के विरुद्ध विना विचारे काये करने का कार्य दै । किन्तु यह 
समर्थन वेथम्येमूलक है । [ f 

—एथ्वि ! स्थिर हो जा, नागराज ! तुम इते सम्हाले रहो, कूर्मराज ! तुम इन दोनों को 
सम्हाले रहो, और दिग्गजो तुम लोग इन तीनों को धारण किए रहने में उगे रहो [ क्योंकि ] 
देव | राम ] शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हे । ; 

—यदाँ एथ्वी आदि से स्थिर होने आदि की वात कहने में कारण है झिवधनुष पर प्रत्यंचा 
का चढ़ाया जाना । यह यहाँ समर्थक रूप से कहा गया है । 


विमशिनी 


कार्यकारणभावाश्रयरस्य सेवड्यस्य काभ्यछिङ्गस्वं अन्थकृदेव वधयतीति सामान्यः 
विशेपभावाश्रयमेव भेदद्द यमाश्र यणीयम्‌ । विशेषेणापि सामान्यसमर्थने यत्न सामान्यवाक्य- 
स्यो पपादनापेकत्वं तत्रायमेवाळकारः । नहि विशेषात्मकागस्थ्यवृत्तान्तोपादान चिना पुंसां 
कुलवेलक्षण्येन चरितमात्रमेव प्रतिष्ठानिमित्तमिति सामान्यात्मा प्रकुतोच्थंः: सिद्धयेत्‌। 
यन्न पुनः स्वतःसिद्धस्येव प्रतीतिविशदीकरणाथ तदेकदेशभूतो विशेष उपादीयते तत्रोदा- 
हरणालकारः । गुणसंनिपाते दोपनिमजनास्मनः सामान्यस्य नेराकाङचथेण सिद्धस्येन्दोः 
किरणेप्बिचा ङ इति तदेकदेशभूतो विशेषस्तत्र प्रतीतिविशदीकरणाथसुपात्तः । अतश्च 
'विशेपश्यान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यास' इत्यत्र विशेषेणापि सामान्यस्य समर्थनमिति सूत्रः 
णीयम्‌ । अन्यथा द्यप्यासिः स्यात्‌ । तस्यैवेति सहसाविधानाभावस्य । एवत्कायंविरुड- 
मिति संपद्वरणकार्य विरुद्धम्‌ । 

_ कार्यकारणमावमूलक जो दो भेद हैं वे काब्यलिंग के भेद सिद्ध होते दै यह स्वयं अन्यकार ही 
आगे वतळाने वाले हैं, इसलिए यहाँ सामाम्यविशेषमावमूलक दो भेदों को हौ गिना जाना चाहिए 1 
शन दो भेदों में भी विशेष से सामान्य के समर्थन का जो मेद दै उसमें भी जव सामान्याथ-अति- 
पादक वाक्य समर्थन की अपेक्षा रखता दै तब तो यहीं [ अर्थोन्तरन्यास ] अलकार होता है, ऐसा 
नहीं हे फि अगस्त्यवृत्तान्तरूपी विशेष अर्थ के उपादान के विना, 'कुलनिरपेक्ष चरितमात्र ही व्यक्तियों 
को प्रतिष्ठा का निमित्त होता दै! यह सामान्य अर्थ सिड हो जाए | किन्तु जहाँ वह [ सामान्य 
अथ ] स्वतःसिद्ध रहता है और उसके एक अंशबिशेष का उपादान केवळ इसलिए किया जाता 

उस सामान्य अभे कौ प्रतीति और स्पष्ट हो जाए वहाँ अलंकार उदाहरण होता है। इणो के 
समुदाय में दोघ के डूबने रूपी सामान्य अर्थ की प्रतीति अन्य किसी [ समथक ] अय कौ अपेक्षा 
के विना अपने आप भी सिद्ध हो जाती है इसलि« “चन्द्रमा की किरणों में कलंक' यह जो उसी का 


२ अ्‌० स० | | Fe भ 
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४०२ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 


विशेषरूप एक अंश है इसका उपादान उस [ सामान्य ] अर्थ की प्रतीति में स्पष्टता लाने मात्र के 
लिए है। [ इस कारण 'अनन्तरत्न०! पद्य में उदाइरणालंकार हाँ मान्य है ] इसीलिए [ अलंकार- 
रत्नाकरफार को चाहिए फि वे] “विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन अर्थान्तरन्यास'-इस 
सूत्र में “विशेष के द्वारा भी सामान्य का समर्थन? इतना अंश ओर जोड़ें । नहीं तो उनका लक्षण 
अर्थोन्तरन्यास के पक [ विशेष से विशेपणसापेक्ष सामान्य के समर्थन से निष्पन्न ] भेद में लागू 
नहीं हो पाएगा । 4 
ग 4 दि 
तस्यच = उसी का = एकाएक कार्य न करने का। एुतस्क़ायतिरुद्ध इस कार्य के विरुद्ध ० 
संपत्ति द्वारा वरण किए जानेरूपी कार्य के विरुद्ध । 
[ स्वस्थ ] 
वैधम्यॅण घामान्यविशेषमावो यथा-- 
'अद्दो हि मे बह्वपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदशम्‌ । 
त पव धन्याः सुद्ृदां पराभवं जगत्यदष्टवैच हि ये क्षयं गताः ॥' 
अन्नायुःकतेकापराद्धत्वाक्षिपस्याधन्यत्वस्यायुविरुद्धक्षयगति प्रयुक्त घन्यत्वं 
विरुद्ध सामान्यरूपतया समर्थकत्वेनोक्तम्‌ । कार्यकारणतायां वेधम्ये- 
णोदाद्वतम्‌ । दिशब्दामिदितत्यानभिददितत्वादिभेदाः स्व्यमेव योद्धव्याः 
वारुत्वातिशयाभावान्नेह प्रददिताः । 
वेधम्यंमूळक सामान्यविशेषभाव का उदाहरण यथा-- 
'ओ हो द ! मेरी इस आयु ने बहुत बड़ा अपराध किया कि मुझे ऐसी अप्रिय बात कहनौ 
पड़ रहो दै । वे ही जन धन्य हैं जो संसार में मित्रों का पराभव देखे विना ही चल वसते हैं । 
यहाँ आयु के दवारा अपराध किए जाने की वात से आक्षिस अपन्यता? के प्रति इसके विरुद्ध 


'आयु कौ उलटे, चळ वसने रूपी काय से जनित जो सामान्य हे तु 
कहा गया है । रूप धन्यता? है उसे समर्थकरूप से 


ल 220 कारणमाव में जो वेधम्यंभूलकता होतो है उसका उदाहरण [ सहसा विदधीत० ] द्वारा 

रा 2 व । इसके भतिरिक्त 'हि = क्योंकि? शब्द के द्वारा अर्थान्तरन्यास के अभिषा द्वारा 
कायत होने और कथित न होने ते जो भेद होते है उनका अनुसंधान स्वयं ही कर लेना चाहिए। 
उनमें कोई विशिष्ट चमत्कार नहीं रहता अतः उन्हें यहाँ नहीं दिखळाया गया । 


पन विमशिनी 
रुद्धं सामान्य वे हि द्‌ 
श हच पनेन विशेपः (सामान्येन समर्थित :इरयुक्तम्‌। 
'युणानामेव दौरात्म्याद्घुरि घुर्यो नियुज्यते । 
असंजातकिणस्क्रन्धः सुख स्वपिति गोगंडी ॥१ 


अत्रापि समथ्येसमर्यक़म ८ 
धीत-_' इत्यादिना ॥ वसमर्थनादुदाहरणत्वं वाच्यम्‌ । उदाइतमिति 'सहसा विद“ 


: विरुद्ध सामान्यरूपतया! इत्यादि [ 
दारा ) 
से विशेष का समर्थन हुआ । जहाँ सहसा कि यहा ANT 


यह है-- तक विशेष से सामान्य के समर्थन का संबन्व दै उसका उदाइरण F 
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अथोन्तरन्यासाळझारः ४०३ 


'यह युगो की हो दुरात्मता है कि धु [ बोझा ढोने में अधिक सञ्चम वेळ ] बोझ ढोने के लिए 
जोता जाता है । गळियार बैल के गले में घट्टा तक नहीं पड़ता और मजे में सोता रहता है । 
समध्यंसमर्थकभाव इसमें भी है इसलिए इसे मी [ अर्थान्तरन्यास का ] उदाहरण कदा जा सकता 
है [ अलंकाररत्नाकरकार के अनुसार आथ उदाहरणालंकार नहीं ]। उदाहृतस्‌ = 'सहसा विद- 
धीत?--पद्य द्वारा । 

विसशं--अथान्तरन्यास का पूर्वतिद्दास-- 

सामद, वामन तथा उद्धर में अर्थान्तरन्यास के सामान्यजिशेषभाव की चर्चा नहों मिळती । 
इसकी चर्चा रुट से आरम्भ होतो हे । मम्मट उप्तका अनुसरग करते हैं। किन्तु कार्यकारणमाव 
की योजना प्रथम ओर अन्तिम वार केवळ सर्वस्वकार करते हैं । रत्नाकर, बिमशिनो, कुवळ्या- 
नन्द तथा रसगंगाधर में उत्तको मान्यता नहों मिली है। भामद ने 'हि'-शब्द के उपादान ते 
आने वाळी स्पष्टता को अर्थान्तरन्यास में प्रकट किया था । उद्धट ने उत्तके आगे समय्यै वस्तु के 
समर्थक वस्तु के पहले तथा पश्चात्‌ उपादान को मो चर्चा को । रुद्टट ने पदिछी वार साधम्यं तथा 
वेषम्य की भी चर्चा को। इससे पहले के आचार्य इस विषय में मो चुप थे । इस प्रकार अर्थान्तर- 
न्यास का जो सब्रेसंमत स्वरूप मान्य है उसे स्थिर करने का भेय रुट को है । पूर्वाचायी के अ्थ- 
न्तरन्यास विवेचन इस प्रकार है 

भामह-- 

'उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादते । 
शेयः सोऽ्थान्तरन्या्ः पूर्वार्थानुगतो यथा ॥ 
परानीकानि सोमानि विविक्षोन॑ च ते व्यथा । 
साधु वासाधु वागामि पुंसामात्मेव शंसति ॥ 
हिशब्देनापि हेत्वथंप्रथनादुक्तसिड्ये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्‌ युरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्‌ बिमत्ति प्रगयागतान्‌ ॥ २।७१-४॥ 

--जब कोई एक वात कही जाय ओर फिर उसपे मिळती-जुळती दूसरी बात तो उसी का 
चाम अर्थान्तरन्यास हो जाता है । [ अर्थान्तर = अन्य भथं का न्यास उपस्थिति ]। यथा-- 

शु की भयंकर सेना में आप प्रवेश करना चाइ रदे हैं और आपको तचिक भो ब्यथा 
नहों दो रही । होने वाळे भले या बुरे की सूचना ब्यक्ति को उसको आत्मा हो दे देती है। 

देत्वथं का स्पष्टीकरण करने के लिए जब हि=क्योंकि शब्द का प्रयोग रहता दै तब यह 
अर्थान्तरन्यास अधिक स्पष्ट हो जाता है । जैते-- | 

--परबंत अपने पास आए बड़े से बड़े मेधां को भो अपना लेते है । इच्छा लेकर आए 
बड़ों को बड़े लोग ही वहन करते हैं ॥ | द 

वामन = [ सू० ] उक्तसिद्धयै नस्तुनोऽ्यन्तरस्यैव न्यसनमर्षान्तरन्यासः॥--कथित वाक्या 
को सिद्धि के लिए अन्य वाञ्यार्थ की उपस्थिति अर्थान्तरन्यास ? यथा-- 

प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधाबुपादितां वञ्चसि पीवरस्तने । 
स्रजं न काचित्‌ विजद्दों जला विलां बसन्ति दि प्रम्णि गुणा न वस्ठुषु॥ सी 

--प्रिय ने स्वयं गूंथकर सौतों के सामने पीवरस्तन वक्ष पर पहनाई माडा को किसी 
धुन्द्रो ने त्यागा नद्दी यद्यपि वद माला पानी से भोगो हुई थी । बात यह दे कि मदत परम का 

ता है वस्तु का नहीं ? | | 
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४०४ अळङ्कारसवर्चम्‌ 


स्पष्ट ही वामन भर्थान्तरन्यास के आर्थ भेद से शाब्द भेद के अन्तर पर भामद के समान 
ध्यान नहीं देते। इतना अवश्य है कि वे समर्थक अर्थ का वाक्यार्थरूप होना आवश्यक मानते 
है। पदार्थ रूप होने पर वे अर्थान्तरन्यास की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते। स्पष्ट ही वामन का 
लक्षण भामह के लक्षण की छाया हे। 
उञ्चट = 'समथंकस्य पूर्वं यद्‌ वचोऽन्यस्य च पृष्ठतः । 
विपर्ययेण वा यत्‌ रयाद्धिशब्दोक्त्याऽन्यथापि वा ॥ 
शेयः सोऽथान्तरन्यासः प्रङृतार्थसमर्थनात्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसाया इष्टान्ताच्च पृथक्‌ स्थितिः ॥ २1४५ ॥ 


-र्‍समथंक का कथन पहले हो और समर्थनीय वाद में, अथवा इससे उलटा हो, और यह्‌ 
(हिन क्योंकि, शब्द के साथ हो अथवा उससे रहित तो शसे अर्थान्तरन्यास समझना चाहिए। 
इसम प्रत अथ का समर्थन रद्दता है । इसलिए यह अप्ररतुत्रशंसा और दृष्टान्त से भिन्न हो 
जाता है । 

उद्भ के अनुसार अर्थान्तरन्यास के चार भेद हुए । उनके नाम इस प्रकार रखे जा सकते 
हे (१) हेतुवाचकपदोक्तिपूवकसमरथकपूर्वोपन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास । ( २) हेतुवाचकपदोफि- 
रहितसमथंकपूवोपन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास । (३) हेतुवाचकपदोक्तिपूवकसमर्थनौयपूर्वो- 
पन्यासात्म् अर्थान्तरन्यास तथा (४) हेतुवाचकपदोक्तिर हितस मर्थनीयपूरवोपन्यासात्मक 
अर्थान्तरन्यास । 'समर्थवपश्चादुपन्यासात्मक-इत्यादि योजना के द्वारा सी ये चारों नाम 

जा जा सकते हँ । शन चारों, के उदाहरण उद्धट ने दिए है किन्तु वे रवतः सोचे जा 
हृ1.- 

भामह ने जिसे 'पूवारथांनु्गातः कहा था और वामन ने उत्तसाधन?, उसी सम्बन्धतत्त्व 
को उद्धट ने पहली वार 'समर्थन'-राब्द्‌ से कद्दा |“ आगे यही शब्द अपना लिया गया 

रब्ट--'धमिणमथंविशेपं सामान्यं वाभिषाय तत्सिद्ध्ये । 

यत्र सधर्मिकमितर न्यस्येत्‌ःसोऽयान्तरन्यासः ॥ 
पूववदभिषायैकं विशेषसामान्ययो दवितीयं त्तु। 
तत्सिद्व्येऽभिदध्याद्‌ विपरीत यत्र सोऽन्योन्यम्‌ ॥ 


लिए वरा का ता सामान्य रूप किसी धर्मों को कहकर उसकी सिद्धि के 
करता है छेडत बिसी अन्य धर्मों को उपस्थित किया जाय वह अर्थान्तरन्यास 
- हणे महार विशेष या सामान्य में से किसी एक को बकर उसकी सिद्धि 
विशेष के सामान "न्य वस्तु का कयन दूसरा अर्थान्तरन्यास दोता है । 
न्य द्वारा साधम्यंमूलक समर्थन का उदाहरण इनके अनुसार यदद है-- 
St मेवा: शेलानाुपरि विदथते छायाम्‌ । 
पाते हे । रुद्रटका क भी छाया कर देते हे । ठोक है बड़ों का उपकार बड़े ही कर 
अच्छा है। ग सवस्व और कास्यम्रकादा के उदाइरणों से इस भेद के लिए 


र्र ने अ 
भादि ऐतुवाचक्‌ आ 2 कै उदाइरण भी अच्छे दिए है। इन चारो में दि तथादि' 
ग स्पयोग ह, अतः भाथं अर्थान्तरन्यास फा उदाहरण उनमें नहं हे । 
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अर्थान्तरन्यासालङ्कार; ४०५ 


रुद्रट के लक्षण में 'धमां' शब्द का प्रयोग विशेषतः विचाय दै । इसका अर्थ नामिसाघु ने उपमेय 
किया है । विशेष और सामान्य समान गुणों से युक्त होते हुए भो उपमानोपमेयभाव से युक्त नहीं 
होते! उपमानोपमेय वे बनते हैं ओ परस्पर में भिन्न भो होते हे ओर समान मौ, इसीलिए अनन्वय 
को उपमाभिन्न माना जाता है । सामान्य और विशेष समान तो है, भिन्न नहीं दोते । वस्तुतः वामन 
ने वस्तु झब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया था रुद्रट उसी अर्थ में धर्मीं शब्द का प्रयोग कर 
रहे हैं । साध्यसाथकभाव यदि पदार्थगत हुआ तो उसे अर्थान्तरन्यास मानना संभव न होगा । 
वामन ने इसका उदाहरण देकर निराकरण भी किया है--“बस्तुग्रहणात्‌ पदाथस्य हेतोन्यंसनं 
नार्थान्तरन्यासः, यथा शहद नातिदूरगोचरमस्ति सरः कमल सोयन्ध्यात्‌--!शति--यदि हेतु पद॒।र्थरूप 
हुआ तो वहां अर्थान्तरन्यास न होगा यथा--यहां से ताळाब अविक दूर नहों दिखाई देता दै, कमल 
सुगन्ध सेः--यहां । 


मरमट-_'सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते । 
यत्तु सोष्थीन्तरन्यासः साधरम्येणेतरेण वा ॥? 
[ वृत्ति ] सायर्म्येण वैधर्म्येण वा सामान्य विशेषेण यव 
समथ्येते विशेषो वा सामान्येन सोऽ्ान्तरन्यासः 1? 
साधम्यं या बैषम्य के दारा सामान्य अथं से विशेष का समर्थन किया जाय या विशेष 
अर्थं से सामान्य अर्थ का तो वद अर्योन्तरन्यास दोता है। 
सामान्य से विशेष के साधम्यंमूलक समर्थन का उदाहरण मम्मट ने यह दिया दै-- 
'निजदोषाबृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 
पश्यति पित्तोपहतः झाशिशुञ्नं शछ्मपि पीतम्‌ ॥ 
--स्वयं सदोष व्यक्तिको सवथा अदोप वस्तु भो विपरीत दिखाई देतो है । पौछिया 
का रोगी चन्द्र से शुश्र शंख को भी पीला ददी देखता है । 
मम्मट ने विशेष के सामान्य दारा साधम्यंमूलक समर्थन का जो उदाहरण दिया दे वह 
रद्रट के ऊपर उद्धृत उदाहरण द्वारा तथा सवेस्वकार के “लोकोत्तर चरितम्‌०? पद्य के दारा गताथे 
है । वैधम्य का एक उदाइरण मम्मट ने “युगानामेव०' यह पद्य दिया है जिसे बिमर्शिनीकार 
ने उदधृत किया है और दूसरा 'अद्दो दि? यह पथ चो स्वयं मूल में हो उद्धृत है । 
अर्थान्तरन्यास और काष्यळिंग:-- 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट दै कि सर्वस्वकार के पहले तक अर्वान्तरन्यास में कार्यकारणभाव १ 
समावेश नहीं हुआ था। परवता आल्कारिर्का ने श्सक्ा खण्डन किया । शोभाकर ने श्से 
हेत्वलंकार का विषय माना । हेललंकार शब्द शोमाकर ने काञ्यलिगालकार के लिए अपनाया द्‌ 
मम्मट ने भी देखलंकार को काब्यलिंग से अभिन्न वतझाया था । इस प्रकार विभशिनोकार ने जो 
कार्यकारणभावमूलक भेदों को काग्यङिङ्ग में अन्तभूंत बतलाया उसका मूळ रत्नाकर ही द्दै। 
रत्नाकरकार ने द्वेत्वलङ्कार के उदाहरण के रूप में विण कवि कौ-- 


'वक्षःस्थली रक्षतु सा जगन्ति जगत्मसूतेगेरुडघ्वजस्य ।' | 


__(जगत के पिता विष्णु भगवान्‌ की वञ्ञःस्थछो जगत्‌ की रक्षा करे! यदद उक्ति दी है। _ [ 


इसमें जगद रक्षा फे लिए जगत्पितृत्व कारण है । पिता अपने बश्च पर संतान को रक्षा करता है 
यहाँ हेतु पदार्थात्मक है अतः यइ निश्चित हो पदार्थेसाव्यलिङ्गासङ्कार है। सरैस्अकार द्वार 
अर्थान्तरन्यास के लिए उद्दत काये्ारणमावमूङ मेदो में बो हेतु हैं वे वाक्याथात्मक दै, इसडिए _. 
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४०६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


उनका पदाथकाब्यलिंग या पदाथ्हेतु में अन्तर्भाव नहीं दो सकता । वावयार्थहेतुक काव्यलिङ्ग का 
उदाहरण मम्मट ने यह दिया है-- 


“वपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ ।? 


—'हे भगवान्‌ शंकर ! इस शरीर में पुनर्जन्म से यह अनुमान है कि गतजन्म में मैंने 
आप को कभी भी प्रणाम नहीं करने का अपराध किया है। इस स्थळ में प्रणाम न करना 
अपराध के प्रति हेतु है । यह हेतु वावय के द्वारा प्रतिपादित है, अतः यह वाक्यार्थ देठक 
काव्यल्ग हुआ। भव यह सोचना हे कि सवस्वकार द्वारा दिए उदाइरणो की स्थिति इस 
उद्धरण की स्थिति से भिन्न है अथवा अभिन्न । 'पृथ्वि स्थिरा भव” पद्य में तो स्थिति सर्वथा 
अभिन्न दै । “भगवान्‌ राम के द्वारा झिवधनुष का चढ़ाया जाना? वाक्यार्थ कारण है पृथिवी 
आदि को स्थिर आदि होने को हिदायत करने में। यहाँ अवश्य ही कारण अर्थान्तर ई और 
उसका उपस्थापन न्यास, अतः अर्थान्तरन्यासत्व यहाँ है, किन्तु सोचना यह हे अलंकार भी 
वही है अथवा अन्य कोई । स्पष्ट ही यहाँ चमत्कार हेतुकथन में है, या तो उससे हो रही भगवान्‌ 
राम के शोर्यातिशय की ब्यंजना में । इस कारण यहाँ अलंकारत्व हेतृक्ति में है, हेतुगत् अर्थान्तर 
रव में नहीं । दूसरी वात यहद्द हे कि जिस प्रकार 'वपुःप्रादुर्भावात०! पद्य में अपराध की सिद्धि 
यिना नमनाभाव के नहीं होती उसी प्रकार “पृथ्वि ! स्थिरा०? पद्य में भी पृथिवी आदि को आदेश 
देने या सावधान करने की वात शिवधनुष के चढाए जाने रूप कारण के बिना सिद्ध नहीं होती । 
इस प्रकार इन दोनों पथं के अथे अधिकांश में समान हैं। जहाँ तक 'सहसा विदधीत० पद्य का 
प्रश्न है, इस पद्य में पूर्वार्ध तश उत्तरा में एक ही वात कही गई है कि 'विना विचारे काम न 
करे? ओर इसकी पुष्टि अनुरूप और प्रतिरूप दो फलश्रुतियों द्वारा को गई है विना विचारे काम 
करने से सिर पर आफत आती है भोर विचार के काम करने से सम्पत्ति मिलती है । इस 
अकार यहाँ सामान्यविशेषभाव नहीं है क्योकि दो विशेष ही विशेष वक्तव्य यहाँ दिए गए है । 
कार्यकारणभाव अवश्य है। श्सलिए यहाँ वस्तुतः एक ही अर्थ का न्यास है- भर्थान्तर का नहीं। 
इसी प्रकार चमत्कार भी हेतु कथन में है फलतः इसे भी काम्यरिंग का स्थळ मानना हो उचित है । 
इतना अवश्य है कि रत्नाकरकार ने 'प्रजानां विनयाधानाद सपिता, प्रजा के पिता दिलीप ही थे 
क्योंकि वे उन्हें शिक्षा देते थे” इस स्थल में हेतु का कथन स्पष्ट होने से उसमें चमत्कार का अभाव 
माना है छोर उसे काब्यलिंगाडंकार या देत्वलंकार मानना उचित नहीं माना है। ठोक ऐसी दी 
स्थिति 'सइसा' पद्य की ६। किन्तु यदद नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई अळंकार नहीं है 
वर्योकि इस पथ में चमत्कारकला का स्पष्ट ही अस्तित्व दै । इस प्रकार कार्यकारणभावमूलक 
अर्थान्तरन्यास के स्थल काव्यलिंग या हेतु के स्थलों से अभिव्यक्तिगत आंशिक भेद .रखने पर भी 
सौन्दयंवोधगत भेद नहीं रखते भतः भिन्न नहीं कहे जा सकते । सर्वस्वकार को इन भेदों के 
ममत्व ने श्‍सळि सताया होगा कि भामद ने 'तुद्देतुमद्भाव” का अरितत्व अर्थान्तरन्यास में 
बतळाया था । भौर सामान्यविशेष के समथ्यंसमर्धकभाव में भी देत॒द्देतुमद्भाव रहता ही है । 
वस्तुतः अर्थान्तर न्यास का प्राणतत्त्व समध्येसमर्यकों की मौलिक एकता दै । वैधम्य में 
भी अनुरूप अर्थान्तर का आक्षेप होने के प॒ र स्य $ दै 

थप दे शात्‌ ही समर्थ्यंसमर्थकभाव चरितार्थ होता है । शद्ध 
कार्यकारणभाव में यह एकता नहीं रहती । फलतः एकत्तापन्न अर्थां ७ 


2 न्तर का न्यास ही अर्थान्तर- 

न्यास को स्वतन्त्र अलंकारता का वीज है। ऐसे तो अथ! न न 
न्त्र का न्यास उ छ 
रूप से रहता ही है । स उपमा में भो उपमान 
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अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ४०७. 
अर्थान्तरन्यास और उदाहरणलंकारः-- ँ 
जिस प्रकार कार्यकारणभावमूलक अर्थान्तरन्यास पर विवाद था उसी प्रकार “विशेष से ० 
सामान्य के समर्थन वाले भेद में भी विवाद है । रत्नाकरकार ने इस भेद को भी अर्थान्तरन्यास से 
हटा दिया है । उन्होंने अर्थान्तरन्यास का लक्षण केवळ इतना ही किया है-- 
(विशेष स्यान्येन समथंनमर्थान्तरन्यासः? । 

विशेष का अन्य [ सामान्य ] से समर्थन अर्थान्तरन्यास होता है । विमशिनीकार ने 
इसो का खण्डन करते हुए 'विशेष के दारा भो सामान्य का समर्थन? सूत्र में संनिविष्ट करने की 
वात कही है । रत्नाकरकार ने सामान्य द्वारा बिशेष के समर्थन में उदाद्दरणालंकार माना हे । 
उनका तकै यह है कि इस भेद को मौ अर्थान्तरन्यास का भेद मानने पर अर्थान्तरन्यास के 
लक्षण में एकरूपता नहों आती । कारण यदद दिया है कि सामान्य के द्वारा विशेष के समर्थन में 
व्याप्यव्यापकभाव का अनुभव होता है । विशेष व्याप्य रहता है और सामान्य व्यापक । यदि 
विशेष से सामान्य का समर्थन माना जाय तो यहद व्याप्यव्यापकमाव अनुभव में नहीं आता । 
इस प्रकार सामान्य द्वारा विशेष के समर्थन में व्याप्यव्यापकभाव दर्शित रद्देगा ओर विशेष दारा 
सामान्य के समर्थन में हेतुद्देतुमद्धावमात्र । कोई सामान्य सम्बन्ध नद्दो बन पाएगा विमर्शिनीकार 
ने इसका खण्डन करते हुए कहा फि विशेष से सामान्य का समर्थन दो स्थितियों में होता दे 
एक तो तब जब समर्थनीय सामान्य वाक्यार्थ समर्थकरूप से प्रस्तुत विशेष वाक्याथ के समर्थन के 
बिना प्रतिष्टित नहीं हो पाता अतः उसकी अपेक्षा रखता दै, इस प्रकार जद्दा समर्थनीय अर्थ की 
सिद्धि समर्थन पर निर्भर रहती दै । दूसरी स्थिति वह होती दे जिसमें समर्थनीय अर्थ समर्थन की 
अपेक्षा नही रखता, स्वतः दी सिद्ध दो जाता है । इनमें से समर्थनसापेक्ष सामान्य भर्थान्तर- 
न्यास के अन्तगेत आता है और समथनचिरषेक्ष सामान्य उदाद्रणालंकार के अन्तर्गत । पेसा 
अन्तर कर विमशिनौकार ने “लोकोत्तरं चरितम्‌? पद्य को अर्थान्तरन्यास का उदाद्दरण माना था, 
किन्तु अनन्त रस्न०? पद्य को उदाइरणालक्कार का दी उदाहरण स्वीकार किया था। रत्नाकर- 
कार द्वारा उठाई आपत्ति का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । वस्तुतः अर्योन्तरन्यास में प्राणमूत 
तत्व सामान्य विशेष का परस्पर सम्यंसमर्थकमाव है, व्याप्यन्यापकमाव नहीं । जहाँ तक 
समर्थ्यंसमर्थकभाव का सम्बन्ध है यह विशेष दारा सामान्य के समर्थन में मी रहता दै। इसके 
अतिरिक्त व्याप्यन्यापकमाव मी नहं रहता ऐसी बात नहीं । सामान्य से विशेष के समर्थन में 
वह व्याप्यामिमुखी दै और विशेष से सामान्य के समर्थन में व्यापकामिमुखी इतना दी अन्तर 
रहता दै । हाथी देखकर उसके पदचिह् का मी अनुमान किया जा सकता दै और पदचिह 
देखकर हाथी का भी । व्याप्यव्यापकभाव दोनों ही ओर वन जाता दै। पण्डितराज जगन्नाथ ने 
बिमर्शिनौकार दारा प्रस्तुत समर्थनसापेक्षदा ओर समर्थननिरपेक्षता के तकों दारा अर्यान्वरन्यात 
और उदाइरणल्ंकार का मेद न मान अन्य प्रकार से माना है । विमशिनीकार का इस विषय में 
उल्लेखपूत्रंक खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा है-'मम्मट धारा दिए गए निजदोषादत०' पथ में 
समर्थनीय वाक्यार्थ की सिद्धि समर्थन पर निर्भर नहीं दे। वह स्वतः निष्पन्न दो जातो दै । 
दोष से भ्रम दोता दे इस तथ्य में गॅवार भी संदेह नहीं करता ।? [ द्र० रसगंगाधर-निणयसागर 
संस्करण-६ पू० ६३९ ] उक्त अलंकारो के भेद के विषय में उन्होंने जो तके दिए हैँ वे ये दै-- 
'सामाम्यार्थसमथंक विशेष अर्थ दो प्रकार का दोता है। एक वह जिसमें भपना स्वतन्त्र विधेय 
नहीं रहता और दूसरा वइ जिसमें रहता है । इनमें से प्रथम में उदाइरणाळंकार होता है 
और द्वितीय में अर्थान्तरन्यास । उदाइरण-- 

'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सज्जनो नितराम्‌ । 
मूच्छौ गतो सृतो वा निदशन पारदोऽत्र रसः ॥! 
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४०८ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


_ -सत्युरुप अत्यन्त बिपद्यस्त हो जाने पर भो एकमात्र उपकार ही करता है, इसमें दृष्टान्त 
है मूच्छित हुआ अथवा मरा हुआ पारा । 


अर्थान्तरन्यास 
“उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सञ्जनो नितराम्‌ । 
मृच्छो गतो स्तो वा रोगानपद्दरति पारदः सकलान्‌ ॥? 
सत्पुरुष अत्यन्त विपद्मस्त दो जाने पर भो उपकार द्वी करते हैं । मूच्छित या मृत हुआ 
पारा सभी रोगों को दूर करता दै । 


स्पष्ट हवी प्रथम पथार्थ में विधेयभूत क्रिया एक ही है “उपकार करना” जत्र फि द्वितीय पद्यां 
में उत्तरार्थं की क्रिया स्वतन्त्र है दूर करना? । इनमें से प्रथम पद्मा में जो दो वाक्यार्थ कहे हैं 
उनमें से प्रथम अथे अवयवी है और दूसरा उसी का अवयव । इस प्रकार वहाँ अवयवावयविमाव 
का निरूपण है । उदाहरणालंकार का प्राग अवयवावयविमाव का निरूपण हो होता दै । पण्डितराज 
ने इसका लक्षण इसौ प्रकार का वनाया है-- 


"सामान्येन निरूपितस्यार्थस्य सुखप्रत्तिपत्तये तदेकदेशं निरूप्य तयोरवयवावयविभाव 
उच्यमान उदाहरणम्‌ |? 


“सामान्यरूप से निरूपित वाक्यार्थं की प्रतीति सुखपूर्वक हो सके एतदर्थ उसी वाक्यार्थ 
के किसी एक अंश फा निरूपण कर उन दोनों का अवयवावयबिभाव शब्द से कहना उदाहरण 
नामक अलंकार कददलाता है । 

अर्थान्तरन्यास में सामान्य और विशेष मी परस्पर में अवयवावयविभाव से युक्त रहते है । 
उनमें सामान्य अवयवी होता है और विशेष अवयव । किन्तु इनका यह अवयवावयविभाव शब्द 
से कहा नहीं जाता । उदादरणालंकार में इस भाव के वाचक शब्द होते हैं (इव, यथा, निदान, 
दृष्टान्त' आदि। उपर्युक्त पद्य में निदशंन शब्द प्रयुक्त है । अर्थान्तरन्यास वाले पद्य में ऐसे किसी 
भो शब्द का स्पष्ट ही अमाव है । इस प्रकार उदाइरणालंकार में चमत्कार का कारण अत्रयवावय- 
विभाव रहता दै। इसी भाव को लेकर यह उपमा से भिन्न रइता हे। उपमा में उपमान तया 
उपमेय क वाच अवयवावयविभाव की विवक्षा नहों रहती । इस प्रकार उदाहरणाछंकार पण्डितराज 
के अवुसार नियमतः शाब्द या वाच्य ही होता है। रत्नाकरकार ने श्से आर्थ भो माना है । 
पण्डितराज्‌ ने इसका उत्तर उदाह्रणालंकार के प्रकरण में देते हुए रिखा है कि अवयवावयविभाव 
आर्थे होगा इसका अर्थ शवना ही है कि उसके वाचक शब्द का प्रयोग न होकर उसके प्रतिपादक 
शब्द का प्रयोग होगा । ,अथे यह कि जहाँ आथे होगा वहाँ भी उसका शब्दतः प्रतिपादन रद 
हो साक्षात कथनमात्र नहीं रहेगा । इस प्रकार यद्द आथी उपमा के समान हो आर्थ कहा जा 
सकेगा । अर्थान्तरन्यासालंकार के £संग में भी रत्नाकर के इस पक्ष को पण्डितराज ने उठाया है १ 
वहां उन्होंने श्सका खण्डन तो नहीं किया किन्तु इसके उत्तर में समथ्येसमर्धक वाड्या में विधेयगत े 
उपर्युक्त एकता का एक स्वतन्त्र तर्क प्रस्तुत कर अर्थान्तरन्यास से उदाहरण का भेद स्पष्ट नर 


| वयात से प्रतिपादन 
दी थमत्कारजनक होना उदाहरणाळ्कार का प्रधान भेदक त ठइरताई। 1. रि 
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अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ४०९ 


पण्डितराज ने यह भी कहां दै कि मम्मट आदि प्राचीन आलकारिक उदाइरणालकार को उपमा 
से अभिन्न मानते हैं। उनके अनुसार जब उदाहरण नाम का कोई स्वतन्त्र अलंकार" दोता ही 
नहीं दै तव 'विशेष से सामान्य के समर्थन? से निष्पन्न भेद को अर्थान्तर के अतिरिक्त भन्य किस में 
अन्तभूँत किया जा सकेगा अलंकारसवस्वकार ने मो उदाहरण को स्वतन्त्र अलंकार नहीं माना 
है । अतः उन्होंने 'अनन्तरत्न० पद्य को अर्थान्तरन्यास का दी अंग माना दै । 


इस प्रकार जैसे सर्वस्वकार का यह मत अमान्य ठहरता दै कि अर्थान्तरन्यास में कार्य- 
कारणभावमूलक भेद भी होते .हैं उसी प्रकार अलंकार रत्नाकरकार का यद्द मत भी अमान्य 
ही ठद्दरता दे कि विशेष से सामान्य का समर्थन? अर्थान्तरन्यास न होकर उदाहरणालंकार 
होता है । फलतः अर्थान्तरन्यास के केवळ एक या चार भेद मान्य न होकर केवल दो भेद हो 
मान्य ठहरते हे । और इस प्रकार अर्थान्तरन्यास पर रुद्रट का सिद्धान्त ही मान्य सिद्धान्त 
ठइरता है । 

कार्यकारणमावमूलक भेदो की गणना में हिचकिचाइट तो सर्वेस्वकार को मी थी क्योंकि 
इन्होंने भेदों की गणना दो-दो करके ही दै । एक साथ चार करके नहीं । 

विकस्वरालकार-- 5 

जयदेव ने चन्द्रालोक में समर्थ्यसमर्थकमाव को लेकर एक नवीन कश्पना को है । उन्होंने 
एक ऐसा समर्थक खोज निकला दै जिसमें तौन अंश रहते दे-आरम्म् में ( १) विशेषा, मध्य 
में (२) सामान्यांश, अन्त में पुनः (३) विशेषांश। इसका निरूपण उन्होंने इस प्रकार 
किया दै-- 

“यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः त विकस्वरः । 
स न जिग्ये मद्दान्तो हि दुर्धर्पाः सागरा इव ॥' 

जिसमें पदले विशेष फिर सामान्य तथा तत्पदचात पुनः विशेष का उल्लेख हो वह 
विकस्वर नामक अलंकार माना जाना चाहिए । उदाइरण--“उते [ उस राजा को ] जीता 
नहीं जा सका क्योंकि जो महान्‌ होते है वे बड़े दुर्धपे होते हैं । जेसे सागर ४ 

यहाँ व्यक्तिविशेष के अपराभव का महान्‌ व्यक्तियों की दुर्धषंता से समर्थन किया 
गया पुनः उसकी पुष्टि के छिए सागररूपी विशेष पदार्थं की उपमा प्रस्तुत कर दी गई। 
इस प्रकार यहाँ विशेष का सामान्य से और सामान्य का पुनः विशेष से समर्थन किया 
गया । टीक यही स्थिति “अनन्तररत्मप्रभवः० पथ में दै । अप्पयदीक्षित ने स्पष्ट उदाहरण के 
रूप में इसी पथ को अस्तुत किया दै । इस पथ में दिमाचळू फे सौमाऱ्यलोप के अभाव का 
समर्थन गुणसन्निपात में एक दोप के छिप जाने की उक्ति के दारा और इस समर्थक वाक्यार्थ का 
समर्थन चन्द्रकिरणाँ में छिपे कलंक के द्वारा किया गया है। पण्डितराज जनन्नाथ और उन्दी के 
अनुयायी विइबेश्वर पण्डित ने यहाँ अप्पयदीक्षित का खण्डन करते हुए लिखा हे कि यहाँ 


उद्‌!हरणालंकार और अर्थान्तरन्यास अथवा अर्थान्तरन्यास के ही मेदां को संसुष्टि मान लेना 


अधिक उपयुक्त है । 
पाठान्तर :— 


"हसा विदधीत०' पद्य के तुरन्त बाद की जो पंक्ति दे उसका निर्गेयसागरोय रूप ही 


हमने स्वीकाय माना दै । तरिवेन्द्रमसंस्करण में उसमें च' नहीं है। डॉ० राघवन्‌ तथा डॉ शिवेदी 
मे अपने संस्करणों ने त्रिवेन्द्रम्‌ बाळा पाठ ही अपनाया है। “सोचे बिना काम न करना? तथा सोच» 


समझ कर काम करना” दो भिन्न तत्त हैं; अभिन्न नहीं। एक अमावात्मक दै ओर दूसरा 
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भावात्मक । यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति 'विना विचारे काम नहीं करता वह विचार कर 
काम करे हो । संभव है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहता तो दो बिना विचारे काम न करना, 
किन्तु सोच-विचार न कर पाता हो अतः निष्क्रिय बैठा रहता हो । इस प्रकार 'सद्दसा 
विधानाभाव' तथा 'विमृश्यकारित्व” को अभिन्न मानकर मूल पंक्ति से समुच्चायक “च? को 
हटाना ठोक नहीं है । मूलको परवत्ती पंक्ति की स्थिति से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है । 
उसमें 'सदसाविधानामावविरुद्धाविवेककायंम्‌ पद से अर्थ निकलता है कि अविवेक सहसा 
कार्य करने का विरोधी तत्त्व है । अविवेक विरोधी हैं तो विवेक को अविरोधी या अनुकूल ही 
कहा जा सकता है । यदि विवेक सहसाविधानाभाव से अभिन्न होता तो अविवेक को उससे 
भिन्न कद्दा जाना विरुद्ध नहो । निर्णयसागर संस्करण में इन पंक्तियों में कोई पाठान्तर भी नहीं 
है । दर्शन का सिद्धांत भी यइ नहीं है कि अभावाभाव नियमतः मावस्वरूप हो ही । इसीलिए 
कान्यभ्रकाशकार ने 'यः कॉमारहरः०? पद्य में विभावना और विशेषोक्ति को अस्पष्ट माना है 
क्यों कि उनमें अपेक्षित कारणाभाव तथा कार्याभाव अमावा मावमुखेन कथित हैं स्वरूप से 
नहीं । उत्कण्डा का कारण उद्दीपकगत नवत्व होता दै। उसका अभाव यहाँ नवत्वाभावरूप से 
न कहा .जाकर तत्पद द्वारा परासृष्ट प्राचीनत्व रूप से कहा गया है । इसी प्रकार 
प्राचीनत्व का कार्य उत्कंठा का अभाव यहां उत्कंडारूप से कहा गया है जो अनुस्कंडाभाव या 
उत्कण्ठामावामाव के गभे से निष्पन्न होने वाला अर्थ है । अभावामाव यदि सर्वात्मना भावरूप 
होता तो अस्पष्टता का यह द्वैध यहां न आता। फलतः सहसाविधानाभाव और विसृश्य- 
कारित्व को भिन्न मानना और तदनुसार पंक्ति में परिवर्तन न करना ही ठीक है । 
संजीविनीकार विधाचक्रवत्ता ने अर्थान्तरन्यास का संग्रह कारिका में इस प्रकार किया है-- 


“समर्थ्य्वेन निर्दिष्टः प्रकृतो यत्‌ समर्थ्यते । 
सोऽयमर्थान्तरम्यासः सामाग्यादिभिरष्टघा ॥? 


समर्थनीय रूप से निर्दिष्ट प्रकत अर्थ का जो समर्थन वह भर्थाम्तरन्यास सामान्यादि प्रकारो 
से भाठ प्रकार का होता दै । 


विमरिनी 
एतदु पस हरञ्न्यद्‌वतारयति-एवभित्यादिना । 
इस [ अर्थान्तरन्यास प्रकरण ] का उपसंद्दार करते 
क र करते भोर अन्य प्रकरण का भारम्म करते 
[ सवंस्व ] 
च मस त प लाजुपज्ञायातमर्थान्तरन्यासमुकत्वा गम्यमानप्रस्तावागत 
[ ० ३७ ] गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ । 
हे SN तस्यचाभिधाने पर्यायोक्तम्‌ । गम्यस्य खतः कथमभि- 
ot र ८ 3 गम्यापेक्षया मकारान्तरेणाभिधानस्य भावात्‌ । नदि तस्यैव 
च विच्छित्या गम्यत्वं वाच्यत्वं च संभवति, अतः कार्यादिद्वारेणा- 
चानम्‌, कार्यादेरपि तत्र प्रस्तुतत्वेन वणेनाइंत्वात्‌ । अत पवाप्रस्तुत- 
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प्रशंसातो भेदः । एतच्च वितत्याप्रस्तुतप्रशंसाप्रस्तावे निर्णीतमिति तत एवा- 
वधायंम्‌ ' उदाहरणम्‌-- 
"स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशासंभोगलालिताः । 
सावज पारिजातस्य मञ्जयो यस्य सैनिकः ५? 
अत्र हयग्रीवस्य कार्यमुखेन स्वगेविजञयो चर्णितः । प्रभावातिशयः 
प्रतिपादनं च कारणादिव कार्यादपीति कार्यमपि वर्णनीयमेवेति पर्यायो- 
कस्यायं विष्यः । 

इस प्रकार [ समासोक्ति लक्षण से प्राप्त अर्थान्तर और उसी गम्यता, इन दो तत्त्वो में से प्रथम 
अर्थान्तर का निरूपण ] अभ्रस्तुतप्रदांसा [में किया भौर उसी ] से ल्गे-लगे अर्थान्तरन्यास का 
[ मी ] निरूपण किया, अव गम्यता के प्रसंग से प्राप्त पर्यायोक्त का निरूपण करते हैं - 

[ सूत्र ३७] गम्य [अर्थ] का भी प्रकारान्तरं से भभिधान पर्यायोक्त [ नामक 

अलंकार कहलाता है ] ॥ 

[ वृत्ति ] जिसकी प्रतौति व्यंजना से हो रही हो उसी को यदि अभिषा से भी कहा जा रहा 
हो तो [ अलंकार ] पर्यायोक्त [ कद्दलाता दै]! जो अर्थ व्यंजना से प्रतीत दो रहदा होगा उसका 
अभिधान [ अभिधा से कथन ] संभव ही केसे ? [ जिस रूप से व्यंग्य होगा उस ] से भिन्न रूप से 
अभिधान होने से । ऐसा नहीं कि वही [ अर्थ ] उसी समय उसी रूप में व्यंग्य भौर वाच्य दोनों 
हो, अतः अभिधान [ जो होता दै वह ] कार्य आदि के द्वारा होता है क्योंकि कार्य भादि भी 

प्रस्तुत ही होते हैं अतः वर्णनयोग्य दोते हैं । इसीछिए [ इस अळंकार का ] अप्रस्तुतप्रशंसा से 
भेद है । यह [ भेद ] विरतार पूर्वक अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण में तय कर दिया है अतः इसे वहां से 
जान लेना चाहिए । 
उदाइरण-- 

“शुची के केशसंभोग से छाछित वे पारिजातमंजरियाँ नन्दनवन में जिसके सैनिकों ने 
अवज्ञापूवॅक छुई ।' 

यहाँ काये के दारा हयग्रीव का स्वगंजय बतलाया गया । प्रभावातिशय का प्रतिपादन कारण 
के समान कार्य से मी संभव होता दै अतः काये मी वर्णित किया जा सकता दै, अतः यह स्थळ 


पर्यायोक्त का विषय दै । 
विमशिनी 


तदेवाह-गम्यस्यापीत्यादि । ननु कथमेकस्यैवैकस्मिन्‌ काले गम्यस्वं वाच्यस्वं च संमवती- 
त्याह-तिम्यस्येवेत्यादि । प्रकारान्तरेणे कार्याविद्वारेण। अत इति । पुकस्ये वेक स्मिन्‌ काळे गम्य- 
स्ववाच्यत्वासंभवात । कार्यादिदारेगेति, आदिशब्दः प्रकारे । अभिधीयमानं हि कायं तद्वि- 
नाभाविस्वात स्वसिद्धये कारणमाक्तिपतीति गम्यमपि तद्‌ वाच्यायमानसिति यदेव रास्यते 
तस्यैव भङ्गयन्तरेणाभिधानम्‌ । अतश्च 
'स्वभ्यस्तदुनंयजयस्तनयस्तदीयः चमामाररच जयवाहननामधेयः । 
दुर्वार वै रिवरवीरविलासिनीनां स्वप्नावशेपसकरोस्प्रियदुशनं यः॥ | 
इस्यादावळंकारम्रकार'्वं न वाच्यम्‌, बहुधा जञयत्‌ इति हि क्रियमाणे 'गतो5स्तमर्क्ा 
सातीनदुः' इस्याविवदेतदकाच्यमेव श्यात्‌। न च दोपाभावमात्रमङंकारत्वमिति बहुशः 
प्रायुक्तत्‌। यत्त स्वप्नावशेषप्रिय दुर्णनारमककायंरूपेणार्थेन स्वसिएघथ कारणरूपस्तद्वघ 
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आचिप्यते तदितरप्रकारान्तरं पृथग्बक्तुं युक्तमिति निर्वीजेव पर्यायो छान्तरवाचोयुक्तिः। 
अत एवेति । ह्वयोरपि कार्यकारणयोः प्रस्तुतस्वात्‌। कार्यमुखेनेति । पारिज्ञातमश्नरीस्पशे- 
दवारेणेत्यर्थः । स्वगविजय इति कारणरूपः। वर्णनीयमिति, प्रस्तुतमेवेस्यथः। 


उसी को कहते हैं “गम्यस्यापि इत्यादि के द्वारा । “एक ही वस्तु एक दी समय में गम्य और 
वाच्य दोनों केसे हो सकती दैः--इस शांका पर समाधान देते हुए कहते हैं गम्यस्येव । "प्रकारा" 
न्तरेण = दूसरे प्रकार, दूसरे रूप से? = कार्य भादि रूप से 'अतः= इसलिए” अर्थात्‌ एक ही का 
एक ही समय में गम्य जोर वाच्य दोनों एोना संभव नहीं होता इसरिए। कार्यादि द्वारेण = 
इसमें भाया आदि शब्द प्रकारवाचक है, अर्थात्‌ कार्य आदि के रूप से । ऋय को अभिधा से 
कहा जाता दै तो वह अपनी सिद्धि के लि कारण का आक्षेप कर लेता है क्योंकि यह कारण से 
अलग नहीं रहता । इस प्रकार कारण गम्य होने पर भी [वाच्यसिद्धि का कारण धोने से ] वाच्य 
जैसा हो हो जाता है । इस प्रकार जो अर्थ व्यंजना से प्रतीत होता है, दूसरे रूप में अभिषा द्वारा 
कथन भी उसी का होता रहता है । ओर इसी कारण [ अलंकाररत्नाकरकार ने नो--'सापेक्षत्वा- 
दुपादानेनान्यप्रतीत्तिः भङ्गयन्तरेण त्राभिधानं पर्यायोक्तम्‌'-'सापेक्ष होने के कारण उपादान लक्षणा 
द्वारा अन्य अथ की प्रतीति अथवा दूसरे रूप से अभिवान पर्यायोक्त होता है-इस प्रकार 
पयांयोक्त फे दो अलग-अलग भेद माने भौर- ] 

“जयवाइन नाम का उसका दुनीति को जीतने में खूब अभ्यस्त पुत्र पृथ्वी की रक्षा करने 
लगा, जिसने दुर्जय शत्रुओं की सुन्दर वनिताओं के लिए उनके प्रिय का दर्शन केवल स्वप्न तक 
सीमित कर दिया ।? 

- इस पद्यार्थ को द्वितीय पर्यायोक्त का उदाहरण माना है, यह नद्दो मानना चाहिए। यदि 
यहाँ केवल इतना ही कहा नाय कि “जयवाहन ने बहुत सी विजयां को प्राप्त शिया? तो यह 
कथन “सूर्यं अस्त दो गया है, चन्द्र चमक रहा है”-इत्यादि कथनों के समान अकाव्य हो सिद्ध 
होगा ओर इम पीछे यह कई वार कह चुके हैं कि दोपामावमात्र अलंकार नहों होता, और 
क्योंकि यहाँ भी 'प्रियदर्शन का स्वप्नावशेप होना? यह जो कार्यरूप अर्थ हैं यह अपनी सिद्धि के 
लिए अपने कारण शञ्ुवध का आक्षेप करता दै [ अतः यहाँ भी कारणरूप अर्थ वाच्य सिद्धि का 
कारण दै ] फलतः इते पर्यायोक्त का [ ऐसा पक ] दूसरा प्रकार मानना ठीक नहीं है [ जिसमें 
वाच्याथ की सिद्धि व्यंग्याथं की अपेक्षा नहीं रखती ]। अतएव = कार्य और कारण दोनों के दी 
प्रस्तुत होने से कार्यंसुखेन = कायं के द्वारा अर्थात्‌ पारिजातमंनरी के स्पर्श के द्वारा । स्वर्ग. 
जय अर्थात कारणरूप स्त्र्गजय । चर्णनी य = अर्थात प्रस्तुत ॥ 

विमश--पर्यायोक्त का पूर्वेतिद्दास-- 

भामह :— 

“पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
उवाच रत्नाहरणे चें झाङ्गंधनुर्यथा॥ 
ग्रहेष्वध्वसु वा नाने सुज्महे यदधीतिनः । 
न भुक्षते द्विजास्तच्च रसदानविवृत्तये! ॥ ३।८९ ॥ 

—पर्यायोक्त वह जिसमें अन्य प्रकार से अमिवान हु 
लब्ध ] काव्य में भ्रौकृष्ण ने शिशुपाल से कहा-- A तार तागड ( भचुप- 

'हम रास्ते में भोजन नह करते और घरा में 
बक्षणों ने न किया दो’ ; 5 2५ ड भोजन नहीं करते जिते वेदपाडी 
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य॒द्द जो कहा है यह केवळ विपदान का परिहार करने के लिए । 
यहां मन कौ वात न कहकर वाते बनाने का नाम ही पर्यायोक्त है । 
वामन में पर्यायोक्त का निरूपण नहीं मिलता । 
उञ्भट--उद्भर ने पर्यायोक्त का निरूपण भामह से ले लिया हैं किम्तु उतमें “अन्य प्रकार? का 
अर्थ भी जोड़ दिया है-- 
“पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकबृतिम्यां शून्येनावगमात्मना ॥ 


“वाच्यवृत्ति = लक्षणा तथा वाचकवृत्ति अभिधा से भिन्न व्यअनावृत्ति के द्वारा अन्य प्रकार से 
कथन पर्यायोक्त कहलाता है ।? 

अभिनवयुप्त ने लोचन में इसे उद्धृत किया है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है 

“पर्यायेण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यङ्ग्येनोपलक्षितं सद्‌ यद्‌ अभिधीयते तदभिधीयमान- 
मुक्तमेव सत्‌ पर्यायोक्तमित्यमिथीयते ।? | 

--पर्याय का अर्थ है प्रकारान्तर, प्रकृत में उसका अर्थ होगा व्यंजना, भतः पर्यायोक्त का अर्थ 
होगा व्यङ्ग्यत्व ते युक्त होकर कथित । [ ध्वन्यालोक १।१३ वृत्ति ] 

आनन्दवर्षनाचार्य के लेख ते ऐसा विदित होता है कि वे उद्धट का मत हो स्वीकार करते 
हैं। एक नहस्वपूर्ण तथ्य यहाँ यह हे कि उद्धट की इस कारिका में व्यंजनावृत्ति का 
अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया हे । इस प्रकार व्यंजनावृत्ति का अस्तित्व भानन्द्वर्धन के 
पूवं ही आचायों के अनुभव में आ चुका था । 

अभिनवयुप्त ने इस कारिका को उद्धृत कर उदाइरण के रूप में निम्नलिखित पथ प्रस्तुत 


किया था-- 
“बघुच्छेददढेच्छत्य मुनेरत्पथगामिनः । 


रामस्यानेन धनुपा देशिता धमेदेशना? ॥-- 
--अथांत शघुच्छेद की दृढ़ इच्छा वाले अतएव विपरीत पक्ष में लगे मुनि परशुराम को 
[ भीष्म के ] इस घनुप ने धमंझिक्षा दे दी है।” यहां कहना तो है परशुराम के प्रभाव को 
दवा देने वाले भीष्म के प्रभाव को, किन्तु कदा गया दै धनुष द्वारा धर्मोपदेश की बात को । 
र॒द्ृट--रुद्रट ने पर्यायोक्त तया पर्यायालंकार को “पर्याय' नामक एक ही शीर्षक में प्रतिः 
पादित किया दै उनका लक्षण इस प्रकार दै-- 
| “वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसइश तस्य । 
यदजनकम जन्य वा तत्कथनं यत्‌ स पर्यायः ॥ ७४२ ॥ 
--ऐसी वस्तु जो विवक्षित वस्तु का प्रतिपादन करने में समर्थे तो हो किन्तु न उसके समान 
हो, न उसकी कारण दो ओर न कार्य, तो उसका जो कथन वइ होता दै पर्याय नामक अलक्ार ४ 
उदाहरण-- 
'रा्नू ! जद्दासि निद्रां रिपुवन्दीनिवद्धूनिगडशब्देन । 
तेनैव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिवृन्दस्य ॥ 
राजन्‌ ! आपकी नोंद बन्दी वनार शदुओं की बेड़ियों के तुमुल शब्द से खुलती हे । नोंद 
खुळाने के लिए वैताछिकों का जो कलकल दोता था वह उसी में छिप गया है। 
नमिसाधु का कहना है कि-'यह उक्ति राजा की चापी में कही गई है। इसमें बन्दियों 
की बेड़ियों के शब्द से नींद खुलना दी तात्पये नहीं है, अपितु यद्द भी तात्पय है कि 
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आपने शचुआ को जीत' लिया है और इनकी स्त्रियों को बन्दी वना लिया है। इस 
प्रकार सभो इाघुओं को जीत लेना भी यहां प्रकारान्तर से व्यक्त होता है ।? 
रुद्रट ने जो व्यंग्याथे में साइश्य का व्यवच्छेद करने के हो साथ कार्यकारणभाव का भी व्यव- 
च्छेद किया वह दिए उदाहरण को वस्तुस्थिति के विपरीत दै । इस उदाहरण में शाञ्ुजय कारण है 
उनके या उनक्री खिर्यो के बन्दी वनाए जाने का । अतः यहां कार्यकारणभाव का अभाव 
नहीं दै । 
मम्मर—मम्मर ने पर्यायोक्त का जो लक्षण बनाया है वह अपने आप में पर्यायोक्त का 
उदाहरण वन गया है। वे जो कहना चाहते हैँ वह अथे उनको कारिका से बड़ी कठिनाई 
से निकलता है-- 
“पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः । 
इसका अथ मम्मर ने हो वृत्ति में ठोक वही किया है--जो उद्भट ने अपनी कारिका द्वारा 
स्पष्ट किया था । वह है - 
'बाच्यवाचकभावव्यतिरिक्तेनावगमनव्यापारेण यत्‌ प्रतिपादनं तत्‌ पर्यायेग सङ्गथन्तरेण 
कथनात्‌ पर्यायोक्तम्‌ । 
अर्थात वाच्यवाचकभाव से भिन्न व्यंङ्ग्यब्यंजकभाव के द्वारा जो प्रतिपादन रही पर्याय 
अर्थात्‌ भिन्न प्रकार से कथन होने के कारण पर्यायोक्त ।? द्‌ 
यहाँ इतना भवड्य है कि उद्धट ने जो 'वृत्तिन्याम' कहा था और द्विववन का प्रयोग किया था 
उसकी सार्थकता सिद्ध करने के अनावश्यक प्रयास से मम्मट ने पाठक को ववा लिया है। इस 
अलंकारपर मम्मट का उदाइरण ध्वन्यालोककार के 'चक्राभिधात०? पद्य के समान हो सटीक 
उतरा है-- 
“यं प्रेष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता । 
मदेनेरावणमुखे [मानेन हृदये हरेः ॥7 
-जिस [ इयग्रीव ] को देखकर मद ने ऐरावत के मुख में और मान ने इन 
ब्‌ इन्द्र के गौ 
रूढ निवासप्रीति को छोड़ दिया ।: किए 
इस पर मम्मट ने लिखा है-- 
“अत्र ऐरावणशक्रों मदमानमुक्तो जाताविति व्यङ्ग्यमपि शबद देवो 
न ॥ ग्यमपि झब्दैनोच्यते। तेन यः तदेव 
ङ्ग्यम्‌ , यथातु व्यङ्ग्य न तथोच्यते । पवे पे 
वा व्यङ्ग्य निकलता है कि 'ऐेरावत और इन्द्र मद तथा मान से रदित हो गए? किन्तु इसे 
वळ भौ व क न भकार यह तय हुआ कि जो वात अभिषा से कही जा रहो है 
व्युङ्ग्य रही हे, किन्तु जिस प्रकार से व्यंग्य रतः 
बनश शो तक हो रही है शब्दतः कथन इस प्रकार 
मम्मट के अनुसार प्रकार का अर्थ विशेष्यविशेषणम 
कम वाच्यरूप में इस प्रकार का है--'मदमानकदंकै विना 
प 1 है मद्मानकतृकेरावतमुखेन्द्रहृदयाधिकरणकचि 
प्रीतिकर्मक यर ६ द्‌ रणकचिर रूढनिवास- 
) पद्वाच्य इयग्रीषप्रक्षणप्रयोज्यमुञ्झनम्‌? अर्थात्‌ उ 
मद और मान का अन्वय कर्ता के रूप में हो रहा है, ऐ वत के दर व्य 0017. 
अधिकरण के रूप में तथा चि प्र So rt RTC 
तथा चिर छड नित्ासप्रतीति का अन्वय कर्मरूप में ।? ब्यग्ाई ८ 
तथा इन्द्र तथा इन्द्र मुक्त >> यदि ऐरावत 
मद तथा मान से मुक्त हो गए' यह ददो तो इसका बिशे 
होगा--ऐरावतशक्ो मदमानकर्मेकमु गे! य विशेषण सोत 
सानकमंकसुइृत्यात्रयो? अर्थात्‌ इसमें छोड़ना 
तथा इन्द्र का अन्वय कर्ता के रुप में तथा मद त व या त 
५ तथा मान का अन्वय कर्म के रूप में 
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हो रहा है। व्यंग्य का कोई अन्य रूप हो सकता है। वह निश्चित नहों इस प्रकार 
विशेष्यविशेषणमाव दोनों ही अथो में भिन्न हैँ किन्तु वक्तव्यार्थ एक दी है । मम्मट ने शते 
समझाने के लिए सविक्रत्पकजश्ञान तथा निर्विकल्पकज्ञान का उदाहरण दिया दै । निर्विकल्पक 
ज्ञान में व्यक्ति तथा जाति, अलग-अलग भासित होते हैं । निविकल्पक शान यदि घट का हो रहा दे तो 
उसमें ज्ञान तो घट और घटत्व दोनों का दोगा किन्तु यह शान न दोगा कि घटत्व घट में रह रहा है । 
सविकल्पक ज्ञान में घटत्व घट में रहता हुआ विदित होता है। इस प्रकार ज्ञान दोनों शानों में 
अभिन्न या एक ही विषय का होता दे किन्तु एक में विषय अलग-अलग भासित होते हें, अन्य 
में संसु, सम्बद्ध और अन्वित रूप में। वह केवल विशेषणविश्ेष्यभाव मात्र -का भेद हुआ । 
इस प्रकार मम्मट के अनुसार पर्याय का अर्थ प्रकार हुआ और प्रकार का अर्थ हुआ विशेषण- 
विशेष्यमाव, माभद्ाभिमत “उक्ति का ढंग? नहीं । इसी प्रकार मम्मट के अनुसार पर्यायोक्त में वाच्य 
के समान व्यंग्य भी दोनों दी होते हैं, धम भी भर धर्मों मौ । 

अप्पयदी छित्त--जयदेव ने सवस्वकार के दी आधार पर पर्यायोक्त का लक्षण यह किया 
था--'कार्यांथेः प्रस्तुतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षतेर-प्रस्तुत कार्यादि उक्ति से वक्तव्य अर्थ का कथन 
पर्यायोक्ति कहछाता है । अप्पयदीक्षित ने इसे स्वोकार बढौं किया । उन्होंने मम्मट के लक्षण 
को आधार माना है। उन्होंने मम्मट के उक्त मत को जैसा का तेसा मान लिया दै। उन्होंने 
चन्द्रालोक के लक्षण के स्थान पर-- 

“पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो मङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मै क्तौ येन युधा राहुवधूकुचो ॥! 

—दूसरे प्रकार से गर्म्याथे का अभिधान पर्यांयोक्त। यथा उसको नमस्कार है जिसने 
राहुवधुओं के कुचो को व्यथं दिया ।!--यद्द लक्षण बना कर लिखा कि यहाँ भगवान्‌ विष्णु अपने 
असाधारण रूप से गम्य हैं (व्यंग्य नहीं) ओर वे ही राहुवधूकुचवेयय्येकारित्व रूप से 
याच्य औ हैं । 

पण्डितराज ने मम्मट की इस मान्यता का खण्डन किया है ओर धमीं को व्यंग्य न मानकर 
केवळ वाच्य माना दै । वाच्यता और व्यंग्यता दोनों को एक साथ केवळ धमे में स्वीकार किया है । 

धयो व्यंग्यांशः स॒ न कदापि खूपान्तरपुस्कारेणामिधीयते, यश्वाभिधीयते धर्मों स तु 
तदानौमभिधाभ्रयत्वाद्‌ न्यअनन्यापारानाश्रय एवेति अ्यङ्गयस्य प्रकारान्तरेणाभिधानमसंगतमेव 
[ १० ५४९ रस० ]। 

अन्ततः पण्डितराज ने अलंकारसवेस्वकार के मत फो ही सिद्धान्तित करते हुए इन्डी पंक्तियों 
के तुरन्त बाद लिखा दै-- 

“तस्मात्‌ कार्यादिमुखेनोक्तमिव पर्यायोक्तम्‌ । तेनाक्षिप्तमित्येवार्थ: ।! [ पु० ५४९ रस्‌ ० ] । 


— इसलिए पर्यायोक्त का अर्थ होना चाहिए कार्थं आदि फे द्वारा कदा हुआ सा अर्थांत 
आक्षिप्त । 

अलंकार सवंस्वकार का मत उन्हीं के शब्दों में पण्डितराज ने इस प्रकार उडत किया है 
अलंकारसवेस्वकारस्तु--'गभ्यास्यापि भङ्ग्यन्तरेणाभिषानं परयांयोक्तम्‌। गम्यस्येव सतः फथमभिः 
धानमित्ति चेत्‌ कयाँदिद्वारेण' इत्याह । [ प० ५४८ र्‌स० ] । 

इसका तात्पयं मी उन्होंने यदी तय किया है कि “चक्राभिधात०? पय में यः = जो? पद के द्वारा 
विष्णुभगवान्‌ कथित हैं, अतः ब्यंजना के दारा उनके भीतर “राहुझिरइछेत्तुत्व-रूपी धमै दी | 
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भासित होता है । इसी राइुशिरइछेतुत्व को वाच्यरूप में कवि ने 'राहुवधूजनसम्वन्थिचुस्व नमात्रा- 
विशिष्टरतोत्सवनिमांतुस्वः रूप से कहा हे । 
इस प्रकार पण्डितराज के अनुसार मम्मट व्यंग्यांश में धमो या विशेषय को भौ संनिविष्ट मानते 
हैं ओर अलंकारसवेस्वकार केवल धर्म को । इन दोनों में से पण्डिराज सवेस्वकार का मत स्वीकार 
करते हैं । 
वस्तुतः अलकारसर्वस्कार व्यंग्यांश को न तो धमां-अंश में वाच्य मानते ओर घर्म-अंश में । 
उनके मत में वाच्य दोते हैं कार्यं आदि भोर व्यंग्य होते हे कारण आदि । इस प्रकार वे भामइ 
द्वारा प्रतिपादित पर्यायोक्त को मान्यता देते हे । यथपि आदि? शब्द से विमर्शनीकारने 'विशेषण' 
को मी सवेस्व के मत में लाने का यत्न किया है तथापि यदद उनकी मम्मटमक्ति हो है कारण फि 
सर्वस्वकार ने वसा कोई उदाहरण नहीं दिया । 
पण्डितराज-पण्डितराज ने स्वयं पर्यायोक्त का लक्षण इस प्रकार वनाया है— 
[ सू० ] विवक्षितस्याथंस्य भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम्‌ । 
[३० ] येन रूपेण विवश्चितोऽर्थस्तदतिरिक्तः प्रकारो मङ्ग्यन्तरम्‌ | आक्षेपो वा । 
--विवक्षित अर्थ का दूसरी भङ्गिमा से प्रतिपादन पर्यायोक्त । भङग्यन्तर = दूसरी भंगिमा का 
अर्थ है जिस रूप से अर्थ को विवक्षा हो उससे भिन्न प्रकार 'या तो आक्षेप 7 
यहां अन्तर इतना दी है कि प्रकारान्तर का अस्तित्व अन्य आचायों ने व्यंग्यांश में बतलाया 
था। पण्डितराज उपे वाच्यांश में बतला रहे हें । मत पण्डितराज का ही मान्य है, क्योंकि प्रथम 
अर्थ वही अथ रहता दे, जिते वाद में कवि दूसरा रूप देकर अमिषा में संजोता है । 
विश्वेशवर--विइबेशखर पण्डित ने पण्डितराज जगन्नाथ के विरुद्ध मम्मट के मत का समर्थन 
किया है । उनका लक्षण इस प्रकार हे-- 
[ कारिका ]--'पर्यायोक्तं कथितं वाच्यस्यैवान्यभङ्यो क्तिः । 
[ इत्ति ] वाच्य एवार्थो यत्न व्यङ्ग्यतयोच्यते तत्‌ पर्यवस्यति । 
एव च ऱ्यक्गयप्रकारसमानाधिकरणप्रकारान्तरेणामिधानं तदिति पर्यवस्यति । 
र तज क मी अन्य प्रकार से उक्ति को पर्यायोक्त कहा गया है । अर्थात्‌ पर्यायोक्त वह 
जहाँ वाच्य अ व्यज्ञयरूप से कहा जाता है । निष्कर्षं यह कि किसी वस्तु का एक साथ 
व्यंग्य और वाच्य दो प्रकारों के साथ कथन । जे र 
हिल ने वक्ता की मनस्थिति के विपरीत ब्यवस्था दी है। वक्ता कहना जो चाहता है उतै 
पने भूळरूप में न कहकर भिन्न रूप में कहता है, किन्तु इस प्रकार कहता है कि मूलभूत अर्थ 
विना निकले सन पातर 
ना (निकले नहीं रता । इसी उक्तिप्रक्रिया को पर्यायोक्त कद्दा जाता है। इसके अनुसार 
व्यंग्याव॑ का वाच्य बनना मान्य है, वाच्य का व्यंग्य बनना नहीं । इस प्रकार भामह, उद्धर, रुद्र 
[क्‌ देव 3 ? 
ट म सवस्वकार, झोमाकर, जयदेव, अप्पयदीक्षित तथा पण्डितराज का हो क्रम वैज्ञानिक 
उपर्थुक्त विवेचन से निष्कप यह निकलता है कि सभी आचायों ने 
या ने पर्यायोक्त के थिपय में 
मूलस्थापना तो भामइ की ही मान रखी है, अर्थात्‌ भामह ने जो अन्य प्रकार से अभिधान? 
को पर्यायोक्त कहा था, परवत्ती प्रत्येक आचायं ने इस 'अन्य-प्रकार से अभिधान? की 
> बात को 
अपना रखा है, किन्तु “अन्य प्रकार? का स्वरूप निर्धारित करने में आचायौं में ती 
मत हें । एक उनका जो | त ता 
नट च प्रकार का भय शब्दवृत्ति करते हैं, इसके प्रवर्तक हें उद्धट । दूसरा 
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ओर तीसरा उनका जो प्रकार का अर्थ शब्दवृक्ति तो करते है किन्तु उसका अथे विशेषण न कर 
कार्य आदि सम्बन्धित वस्तु अर्थ करते हैं। इसके प्रवत्तक हैं सवंस्वकार । इस प्रकार यदि प्रथम 
मत को द्वितीय-तृतीय मत में अन्तलॉन मान लिया जाय अथवा द्वितीय और तृतीय मत को 
उक्त प्रथम मत का परिवर्धन या विकास मान लिया जाय तो केवल दो ही मत शेष बर्चेगे। एक 
मग्मट फा और दूसरा सर्वस्वकार का । दोनों के अनुसार विवक्षित अथे व्यंजना से हौ प्रतीत 
होगा किन्तु वाच्य अर्थ मम्मट के अनुसार व्यंग्य धर्मीं का कोई अन्य धर्म या घरक हाँगा 
और सर्वस्वकार के अनुसार व्यंग्य धर्मों का धर्म या घटक न होकर उससे संबन्धित कार्य 
आदि होगा । 
अप्पयदीक्षित ने बुवलय।नन्द में “व्याज से इष्टसिद्धि! को मी पयांयोक्तमेद माना है-- 


पर्यायोक्तं तदप्याहुुयंद्ब्याजेनेष्टसाधनम्‌ । 
यामि चूतछतां द्रष्डं युवाभ्यामास्यतामिद्द ॥ 

--उते भी पर्यायोक्त ही कह्दा गया है जिसमें व्याज द्वारा इष्ट साधन कथित दो । यथा-- 

में आग्र की टहनियां देखने जा री हूँ आप दोनों यदी रहें। यहाँ दूती नायक-नायिका 
को मिलाकर हट रद्दी है, वस्तुतः यद्द भामद के उदाहरण जैसा ही उदाहरण दै । इसमें अलंकारत्व 
की मनोती मनःपूत नहीं है । 

लक्षणा = पर्यायोक्त में द्वितीय अर्थ कौ प्रतीति उद्धट, आनन्दवर्धन, अभिनवयुप्त, मम्मट, 
पण्डितराज और विश्वेश्वर स्पष्टरूप से व्यंजना द्वारा मानते है । सर्वस्वकार ने ब्यंजना . शब्द 
फा तो किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया है किन्तु वे ग्यंजना का खण्डन नहीं करते अतः उन्हें 
भी पर्यायोक्त में अपराध की प्रतीति व्यंजना द्वारा मानने वाळा माना जा सकता है । रत्नाकरकार 
जिनका पर्यायोक्तलक्षण पहले दिया जा चुका है [शोभाकर-] को इस पर आपत्ति है। जैसा किं 
अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण .में पहले बतळाया गया है फि रत्नाकरकार ने पर्यायोक्त में वाच्याथं को 
अपरार्थसापेक्ष माना है और अपरार्थनिरपेक्ष मौ । इनमें से अपरार्थनिरपेक्ष को उन्होंने ध्वनिरूप 
माना हे, किन्तु अपरा्थंसापेक्ष वाच्य वाळे भेद में वे अपराध की प्रतीति में ब्यंजना न मानकर 
छक्षणा छी मानते हैं । उनका तके यइ है कि यदि यहाँ मौ व्यंजना ही मान ली गई तो उपादान+ 
लक्षुणा के सभी स्थरो में व्यंजना दी मानी जाने लगेगी। फलतः उपादानलक्षणा का विलोप दो 
जाएगा । उनकी पंक्ति है-- 

"सापेक्षत्वे तु कुन्ताः प्रविशन्तीतिवत्‌ अथप्रतीतिलेक्षणया, न तु व्यञ्जनेन, उपादानलक्षणाया 
अस्तमयप्रसङ्गात्‌ । तेनेवमादौ लक्यत्वेनाथान्तरस्य व्यङ्ग्यत्वामावात्‌ युणीभूतव्यङ्ग्यरवभेदस्थं न 
वाच्यम्‌ । [ अतः ]-- 

मुख्यार्थसाकाङक्षतया प्रतीतिराक्षेपतोऽथस्य द्वि छक्षणेव । 
व्य्ग्यत्वगन्धोऽपि न विदयतेऽन्न ध्वनित्वशक्कापि न ते न कार्या ॥! 

इस प्रकार रत्नाकरकार अप्रस्तुतप्रशसा के ही समान पर्यायोक्त में मी अवाच्यार्थ की प्रतीत्ति 
लक्षणा द्वारा मानते हैं । ब्यंजना द्वारा नहीं । पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका स्पष्ट विरोध किया 
हे । उनका कथन दै-- 

“न दि 'चक्रामिघातप्रस भाश्ञयैव' इति पथे चुम्बनमात्रशेपरतोत्सवांशे बाधोऽस्ति, येन लक्षणा 
रयात्‌ । एवमप्रस्तुतप्रशंसायामप्यप्रस्तुतस्य प्रस्तुते न रक्षणा किं तु व्यंजनेवेति सवंसम्मतम्‌ । अन्यथा 
पर्यायोक्ते वाच्यस्य प्राधान्यम्‌ , अग्रस्तुतप्रशंसायां तु गम्यस्येति सिद्धान्तस्य भङ्गः रयात्‌। लक्षुणायां 
हि लक्ष्यस्यैव प्राधान्यं स्यात्‌, न वाच्यस्य !! [ ५० ५५५ ] । 


२७ अ० स ० 
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[ पर्यायोक्त के प्रसिद्ध उदाहरण ] “चक्राभिघात? पद्य में चुम्वनमात्रशेषरतोत्सवरूपी अंश में 
कोई बाध नहीं दै जिससे यहाँ लश्चगा मानो जा सके | इसो प्रकार अप्र स्तुतप्रदांसा में भी अप्रस्तुत 
को प्रस्तुत में लक्षण नहों अपितु व्यंजना दो होतो दै यही समी को मान्य है। ऐसा न होता 
तो पर्यायोक्त में वाच्य को ओर अप्रस्तुतप्रशंसा में गम्य अर्थ की प्रधानता रहती दै यह सिद्धान्त 
कर जाएगा । क्योकि लक्षणा मानने पर प्रधानता लक्ष्य कौ हो होगी वाच्य की नहीं ।' 


पण्डितराज का यद मत हमें भी मान्य है जेसा फि हम शोभाकर के मत के निरूपण में 
अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में बतला आए हैं । 


पाठान्तर--( १ ) सवेस्व के पर्यायो क्तसूत्र में निर्णयस्तागर प्रति में भद्ग्यन्तर शब्द के स्थान 
पर 'पर्यायान्तर' शब्द पाठान्तर के रूप में दिखलाया गया दै । डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने उसी 
को मूल मान छिया दे ओर भङम्यन्तर शब्द को पाठान्तर में डाळ दिया है। डॉ० जानकी ने 
इसके विपरीत भङ्ग्यन्तर को दी मूल माना हे । धिवेन्द्रम संस्करण में भी मङ्ग्यन्तर को मूल माना 
गया दै । वस्तुतः 'मंग्यन्तर'-पाठ हौ मूख पाठ है । विमर्शिनी में इसी पद का प्रयोग मिलता है 
यद्यपि यह प्रयोग प्रतीकभूत पद के रूप में नहीं किया गया है । संजीविनी में प्रतीकरूप से 
भंग्यन्तर को दी उद्वत किया गया है । सूत्र भी उसमें भंग्यन्तर-पदघटित दी बतलाया गया है- 
तत्र सूत्रम्‌ = गम्यस्यापि मङ्गथन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तमिति’ । इसके अतिरिक्त सर्वेस्वकार का 
पर्यायोक्त सूत्र भप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर ने भी उद्धृत किया है। उनके उद्धरणों में 
“मडग्यन्तर!-पाठ ही मिलता है । 
अप्पयदोक्षित--'भलंकारसवस्वकृतापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतमिदमेव लक्षणमङ्गीङतस्‌- 
गम्यस्यापि भदग्यन्तरेणामिधानं? पर्यायोक्तमिति । [ द० कुवलयानन्द पर्यायोक्त ] 
पण्डितराज्ञ—का उद्धरण पहले दिया जा चुका है । 
विश्‍वेश्‍वर--'सवेस्वकारस्तु-'गम्यस्येव भढग्यन्तरेणाभिवानं पर्यायोक्तम्‌? इति [ बोस्तुम, 
पर्यायोक्त प्रकरण ]। 
इन दोनों के अपने पर्यायोक्तसूत्रो में भी भङ्गो और भङ्ग्यन्तर शब्द का उपयोग किया गया 
दै । रत्नाकरकार ने भी अपने पर्यायोक्तसूत्र में भडग्यन्तर शब्द ही अपनाया है। उद्धृत वचन 
से स्पष्ट है कि मम्मट ने भी वृत्ति में भढ्म्यन्तर शब्द का प्रयोग किया है। पर्यायशब्द को मूल 
मानने का उद्देश्य पर्यायोक्तशब्द की व्युत्पत्ति हो सकती है । किन्तु पर्यायशब्द का कुछ ऐसा 
दुर्भाग्य रहा है कि अभिनवदुप्त को छोड उसका उस्लेखपूर्वक स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया । 
लय पळ मग शब्द की हो व्याख्या करना उचित समझा । इस प्रकार पर्याय 
20 रान्तर आर अङ्ग्यन्तर । किन्तु भङ्ग्यन्तर गोग । 
आलकारिकां में सवंस्व के नाम से प्रसिद्ध है लता के हटाकर बाकि ra 1 डे 


सूळ सूत्र में स्थान देना संभव नहीं दो पा रद्दा है। यद्यपि सवंस्वका 
र ने भछर 
इतति में एक वार भी प्रयोग नहीं किया है । ० “पल 


( २) सूत्र के पश्चात की प्रथम पंक्ति में मो पाठान्तर की समस्या टकराती है । वहाँ निर्णय- 
संस्करण में 'यदेव गम्यत्वं तस्येवामिधाने०! छपा है और इस पर पाठान्तर के र में कुछ 
अपर गया है । डॉ० जानकी ने निर्णयसागर की इस पंक्ति में 'अभिषाने? के स्थान पर 
ग मर में उन्होंने भी कोई अन्य पाठ नहीं दिखलाया है। विमशझिनी 
~ पक्ति के प्रत्येक शब्द को प्रतीकरूप में उद्धत नहीं किया गया है । अतः 

| [र पर भी मूलभूत पाठ की योजन नहीं की जा सकती । संजीविनी में इस पंक्ति का 
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प्रथम “यदेव? पद प्रतीक के रूप में दिया हुआ है । उधर विमर्शिनी में 'गम्यमपि तदू वाच्याय- 
मानमिति यदेव गम्यते तस्यैव भङ्ग्यम्तरेणामिधानम्‌? इस पंक्ति में यदेव गम्यते? पद से छगता है 
कि मूल पंक्ति में गम्यत्वं के स्थान पर “गम्यते' रहा होगा । इस कारण इमने यद्दी पाठ 
मान लिया है । यद्यपि डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने “यदेव गम्यं तस्येवासिषान पर्यायोक्तम्‌ गम्यस्य 
सत०' इस प्रकार भो पंक्ति बनाई है, वह 'गन्यस्य सतः? इस पंक्ति से मिळती-जुळती पक्ति है अतः 
अधिक साफ दै तथापि इसके अनुसार 'गम्यत्वं'-का सर्बत्र अव्यभिचारी प्रयोग लिंपिदोष न सिद्ध 
होकर विपयदोष सिद्ध हो जाता है । 'गम्यते!-रूप मानने पर विषयदोष हट जाता है । 'गम्यस्य० 
सतः' के साथ इस पाठ का भी कोई अधिक वेपम्य नहीं रहता । 

पर्यायोक्त के संपूर्ण विवेचन को संजीविनीकार ने इस प्रकार कारिकाबद्ध किया दै-- 

“पर्यायोक्त तु कार्यादिद्वारा गम्यस्य वर्णनम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातो वाच्यस्य प्रस्तुते भिदा ॥? 

--कार्यादि के द्वारा गम्य अर्थ का वर्णन पर्यायोक्त कराता है । इसमें वाच्य प्रस्तुत रइता दै 
इसलिए शसा अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद रइता दै । 

[ सचस्व | 
गम्यत्वचिञ्छित्तिप्रस्तावाद्‌ व्याजस्तुतिमाइ-- र 
[ बू० ३८ ] स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योगम्यत्वे व्याजस्तुतिः । 
यत्र स्तुतिरमिधीयमानापि प्रमाणान्तराद्‌ वाधितस्वरूपा निन्दायां पये- 
वस्यति तन्नासत्यत्वादू व्याजरूपा स्तुतिरित्यचुगमेन तावदेका ब्याजस्तुतिः । 
यत्रापि निन्दाशब्देन प्रतिपाद्यमाना पूचंचद्‌ बाधितरूपा स्तुतौ पयंचसिता 
भवति सा द्वितीया व्याजस्तुतिः । व्याजेन निन्दामुखेन स्तुतिरिति कृत्वा । 
स्तुतिनिन्दारूपत्वस्य विच्छित्तिविशेषस्य भावाद्भ्रस्तुतप्रशांसातो भेद्‌ः । 

गन्यत्वजनित चमत्कार के प्रसंग में भव व्याजस्तुति का निरूपण करते ह 

[ सूत्र ३८ ] स्तुति और निन्दा से निन्दा और स्तुति गम्य हो तो [ अलंकार की 

संज्ञा ] व्याजस्तुति [ होती है ]॥ 

[वृत्ति ] जहाँ अभिधा द्वारा स्तुति दवी प्रस्तुत की जा रद्दी है किन्तु अन्य प्रमाण से उसका 
स्तुतिरूप बाधित हो रद्वा दो फलतः वह निन्दा में परिणत हो रद्दी हो वहाँ, असत्य होने ते 
“्याजरूप स्तुति? इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा एक प्रकार कौ न्याजस्तुति दोती है । इसी 
प्रकार जहाँ शब्द से निन्दा कही जाती हो किन्तु पूववत्‌ उसका स्वरूप बाधित दो र्दा हो ओर 
वह स्तुति में परिणत दो रद्दी हो तो वह दूसरी व्याजस्तुति दोती दै--'व्याज अर्थात्‌ निन्दा के 
बहने स्तुति? इस व्युत्पत्ति के आधार पर । इसमें स्तुति ओर निन्दारूप विशिष्ट प्रकार की उक्ति 
रद्दती है इसलिए इसका अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद दै ' 

विमशिनी | 

आहेति स्तुतिनिन्दाभ्यामित्यादिना । प्रमाणान्तरादिति वक्तृवाच्यप्रकरणादिपर्यालोच- 
नात्मनः । बाधितस्वल्पेति । आमुख एव प्रस्खळजुपेत्यथेः । अत पुवास्या ध्वनेभदः। 
स हि विश्नान्ते वाक्याथें वकतृवाच्यौ चित्य पर्याछोचनाबढादवगस्यते । इह्‌ पुनः प्रमा- 
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णान्तराद्वांधितः सन्‌ वाक्यार्थः एवयमनुपपद्यमानत्वात्‌ परन्न निन्दादी रवं समर्पयति। 
तत्रव प्रश्‍तवाक्याथंस्य विश्रान्तेः। पुवसू-- 
“अह सज्जणाण मग्गो सुहअ तप्‌ च्चेअ णवरें णिव्वूढो । 
इण्हि अण्णं हिअपु अण्णं वाआइ लोअस्स ॥' 
इत्यादी विश्रान्ते वाक्यार्थ वक्तुवाच्यो चित्यपर्याको चनाचळाच्निन्दायाः प्रतीतिरिति 
घ्वनिविषयत्वमेव युक्तस्‌ । पूवंचःदृति प्रसाणान्तरात्‌ । एका द्वितीया चेत्यभिदधता दवे एवात्र 
च्याजस्तुती न पुनरेकेव द्विविधा ग्याजस्तुतिरिति सूचितम्‌ । प्रकारप्रकारिभावो हि 
सामान्यछक्षणासद्धावे न भ्रवति। असंभवत्तत्सामान्यश्य तद्विरोपरवाभावात्‌। शब्द- 
निबन्धनं तु सामान्यमाश्रित्य हयोरन्नासिधानस्‌ । एवं स्तुतिनिन्दाभ्यामप्रस्तुताभ्यां 
निन्दास्तुस्योः प्रस्तुतयोगंग्यत्वमित्यत्न सिद्धस । यथेवं तत्किमियमश्रस्तुतप्रशंसेव न 
अवतीस्याशक्व्याइ--स्तुतीत्यादि । तन्न हि सामान्यविशेपादीनां गस्यस्वमुक्तख्‌ । 
आह = निरूपण करते ै='तुतिनिन्दाभ्याम्‌? इत्यादि अगले ग्रन्थ के द्वारा । प्रमाणान्तरात्‌= 
अन्य प्रमाण से वक्ता, वाच्य, प्रकरण आदि के पर्याळोचनरूपी प्रमाण से । याधितश्वरूप = 
आरम्भ म ही उसका अपना रूप प्रस्खलित होने लगता है। इसीरिए इसका ध्वनि से भेद है। 
ध्वनि वहाँ होती दे जहाँ वाक्याथ में कोई आपत्ति नहीं रही अर्थात्‌ वह विश्रान्त हो जाता है । 
तदनन्तर वक्ता, वाच्य और औचित्य आदि के पर्यालोचन से अन्य अथ॑ विदित होता है । श्सके 
विपरीत यहाँ वाक्याथं प्रमाणान्तर से बाधित हो जाता है । अतः अपने आप में वह अनुपपन्न 


रहता है अतः स्वयं को निन्दा आदि मे ह नः 
की विभान्ति उन्हीं अर्था में इती है। दभा परिणत कर देता है। क्योंकि प्रकृत वाक्यार्थ 


'इह सज्जनानां मागे: सुहृत्तया चेव केवलं निम्यूंढः । 
इदानीमन्यद्धृदयमन्यद्‌ वचनानि लोकस्य ॥? 


-- भभी तक तो सञ्चर्नो 7 ८ 
हृदय भिन्न और वचन भिन्न bao सोदादे के कारण निमता रहा है। अव तो लोगों के 


यह तय है कि यहाँ व्याजस्टृति नहीं है]। पूर्ववत = अन्य ्रमाणों से पुक और दूसरी ऐसा 


हां भ प्रस्तत | स्तु [मान्य ] 


क्रमेण यथा-- [ सबस्व ] 


दे हेळाजितवोधिसत्त्व बचसां कि विस्तरैस्तोयधे 
नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने ग्रद्दीतत्त; । 
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तृष्यत्पान्यजनोपकारघटनावेसुख्यळब्यायशो- 
भारप्रोद्वहने करोषि कृपया साहायक॑ यन्मरोः ॥' 
अत्र विपरीतलक्षणया वाच्यचेपरीन्यप्रतीतिः । 
'इन्दोलंक्ष्म जिपुरजयिनः कण्ठपीठी मुरारि- 
दिंडनागानां मद्जलमषीमाञ्चि गण्डस्थळानि । 
अद्याप्युर्चीचळयतिळकत श्यामलिम्नाबु लिप्ता- 
न्युद्वासन्ते वद्‌ धवळितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥? 
अत्र धवळताहेतुयशोविषयानवक्ळृतिप्रतिपाद्नेन 'विशेषप्रतिषेधे शोषा- 
भ्यजुश्षानम्‌' इति न्यायात्कतिपयपदार्थेवज समस्तवस्तुधवळताकारित्वं 
नुपयरासः प्रतीयते । 
कि वृत्तान्तैः परग्रहगतेः किं तु नाहं समर्थ- 
स्तूष्णीं स्थातुं प्रझतिमुखरो दाक्षिणात्यस्यभावः | 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्टया- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा इन्त कीर्तिः ॥ 


इत्यत्र प्रक्ान्तापि स्तुतिपयंच तायिनी निन्दा इन्त कीर्तिरिति भणित्या 
उन्मूलितेति न प्ररोहं गमितेति दिळएमेतदुदाद्Wzणम्‌ । 


क्रम से [ उदाहरण ] यथा-- स्तुति से निन्दा ]— 

हे जलनिधे, हे [ गंभीरता की | मुद्रा में वोधिसत्त को जीत लेने वाले! अधिक क्या कहे, 
दूसरों का दित करने का अत धारण करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं दै । प्यासे 
क उपकार से विमुख होने की अपकीत्ति के मार को ढोने में मरुत्थल की जो तुम सहायता 
करते हो ।? 

--यहां विपरीत लक्षणा के द्वारा वाच्य के विपरीत अथे को प्रतीत्ति होती है । 

[निन्दा से स्तुति यथा-- ] 

हि पृथ्वीमण्डल के तिलक | चन्द्रमा का कलंक, शिवजी का कण्ठ, विष्णु भगवान्‌, दिग्गजों 
के मदजल को स्याही से लिप्त गण्डस्थल अभी तक सांवलेपन से लिप्त दिखाई दे रहे हैं [ तब ] 
बतलाइए आपके यशों ने किसे धवल वनाया ।' 

--यहाँ धवलता के जनक यश की विषयों में अपयांप्ति का प्रतिपादन करने के कारण “विशेष 
[ किसी एक ] के निषेध से शेष का विधान’ इस नोति से कुछ पदार्थी को छोड़ शेष सब पदार्थों 
को धवल करने का गुण राजा के यश में प्रतीत होता दै । [ किन्तु-- ] 

“दूसरे कौ घरेलू, वार्ता से करना दी क्या दै, परन्तु चुप बैठ नहीं पा रहा हूँ, वोलने को 
आदत पड़ गई दै, दक्षिणियों जेसा स्वमाव हो गया है। घर-घर में, बाजार-बाजार में, चौरास्तों 
पर, आसवगोष्टियों में उन्मत्त जैसी घूमती फिर रद्दी है। [कोन ] आपको वढ्छमा । [ कौन ] 
हन्त की त्ति । 

--यहाँ स्तुति में पर्यवसित होने वाली निन्दा आरम्भ तो की गई किन्तु 'इन्त कीति! इस 
कथन से वह उखाइ-सी दी गर, जमने नहीं दी गई, अतः [ अभिनवगुप्त द्वारा लोचन के प्रथम 
उद्योत में व्याजस्तुति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत ] यह उदाइरण [ एक प्रकार से] इलेप का 
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ही उदाहरण है [ जेसे दोनों अथं इलेष में अभिधा द्वारा साफ-साफ कह दिए जाते हैं वैसे ही वे 
यहाँ भी कथित ही हैं ]। 


विसर्शिनी 


विपरीतलक्षणयेति । सनिमित्तात्र वाच्यचे परीत्यप्रतीतिरिति भावः । अन्यथा हि सव, 
स्मात्‌ सवंप्रतिपत्तिः श्यात्‌। ळक्षणा च मुख्यार्थवाधपृर्विकेव भवतीत्यभिधीयमानायाः 
स्तुतेर्वा धितस्वरूपस्वमुक्तम्‌ । 

अस्याश्च निन्दास्तुस्योवाच्यस्वे स्हुतिनिन्द्योयंदा गम्यत्वमेव भवति तदेवालकारत्वं 
नान्यदेति दर्शयित्माह-कि दृत्तान्तैरित्यादि । उन्मूलितेति । स्तुतिरेच वाच्यस्बेनोक्तेत्यर्थ; । 
रिलएमिति । अनुदाहरणमेवे तदिति तात्प्यम्‌ । अतश्चास्य ळो चनकारेण यद्वयाजस्तुत्युदा" 
दरणत्वसुक्तं तद्युक्तमेवेति भावः । 

विपरीतलक्षणा विपरीतलक्षणा के द्वारा, भाव यह कि यहाँ वाच्य के विपरीत अर्थ कौ 
जो प्रतीति होती है वह सहेतुक है । ऐसा न होता तो समी से समी अर्था की प्रतीति होने लगती । 
ओर लक्षणा सदा मुख्य अथे का बाध होने पर हवी होती है, इसलिए अभिधा द्वारा कही जा रहो 
[ अतएव मुख्याथंभूत ] स्तुति का अपना स्वरूप यहाँ बाधित छी वतलाया गया दै । 

यह [ न्याजस्तुति ] तभी अलंकार होती है जव वाच्य निन्दा और वाच्य स्तुति से [उनकी 
उलटी ] स्तुति और निन्दा गम्य ही हाँ । नहीं तो नहीं ।?--इस तथ्य को बतलाने के लिए कहते 
हँ = (कि इृत्तान्तैः०”। उन्मूलिता = उखाड़ सी दी गई = अर्थ यह कि स्तुति को हौ वाच्यरूप से 
कह दिया | रिलष्टम्‌ = इसका तात्पर्य यह कि यह पद्य व्याजस्तुति के पद्य के रूप में उदाहरणीय 
नहीं है। ओर इसलिए लोचनकार ने शते नो व्याजस्तुति का उदाहरण कहा है वह गलत ही 
दै in जगन्नाथ ने इस पथ में समासोक्तिगर्भित व्याजस्तुति मानी है और सर्वस्वकार 
क ति कार को उद्रणपूर्वक खण्डन कर लोचनकार का समर्थन किया है [ द° रस० 

व्याजस्तुति का पूर्व तिहास-- 


व्याजस्तुति के जो रूप यहाँ सवस्वकार ने प्रस्तुत किये हे. श्सकी 
प यहाँ स्थापना पहली वार रुद्रट 
ने की थी। मम्मट ने उन्हे सब स्वकार के ही समान ज्यों का त्यों अपना लिया है । भामह और 
ds जि की झलक तो पाई जाती है परन्तु उनकी दृष्टि इस विषय में स्फीत नहीं है । 
उ त अवश्य है किन्तु वह एकादी है । निम्नलिखित उद्धरणो से यद्द तथ्य 
आसह- दूराषिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किंचिद्‌ लिची निन्दा ग्याजस्तुत्तिरसौ यथा । 
रामः सप्ताभिनव्‌ साछान्‌ गिरि क्रोञ्चं भृगूत्तमः । 
शतांशेनापि भवता कि तयोः सइश इतम्‌ ॥ ३।३२,३३ 
नता हा व्यक्ति की स्तुति के वहाने उसकी समानता बतलान। चाइने वाले के 
क र कौ ] जो निन्दा की नाती है वइ व्याअस्तुति होती है। यथा-- 
सात वृक्षा को वेधा, परशुराम ने क्रौंच पर्वत को । उनके समान आपने शतांश 


भी क्या किया ? इसका अर्थ यह निकलता 
केवळ देवों का पौरष दी आप में शेष है। है कि मनुष्य जो कर सकता है वह आप कर चुके, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| क. कू 3 ` 
UE हक 83 RENEE SOs hE «५+ 


व्याजस्तुत्यलङ्कारः ४२३ 


चामन--वामन ने भामह के अनुकरण पर ही व्याजस्तुति का निरूपण किया है। वामन का 
ब्याजस्तुतिनिरूपण भामह का स्पष्टीकरण है । उनका निरूपण इस प्रकार दै-- 

[ सू० ] 'संभाव्यबिशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोत्रायां व्याजस्तुतिः । 

[ वृ० ] अत्यन्तगुणाधिको विशिष्टः, तस्य च कमे विशिष्टकमे, तस्य संमाव्यस्य क्तः शक्यस्या- 
करणान्निन्दा विशिष्टताम्यसंपादनेन स्तोत्रायाँ व्याजस्तुतिः । यथा-- 

'बवन्थ सेतुं गिरिचक्रवाळेविभेद सप्तेकशरेण ताळान्‌ । 
एवंविधं कमे ततान रामस्त्वया कृतं तन्न सुधेव गर्वः ॥? , 

“गुणो में अत्यन्त बड़े अतएव किसी विशिष्ट व्यक्ति का किया कायं. किया तो जा सकता हो किन्तु 
उसे किसी ने किया न हो तो उसकी निन्दा व्याजस्तुति कहलाती दै. क्योंकि उससे विशिष्ट व्यक्ति 
के साथ निन्दा वाले व्यक्ति की समानता झलकने लगती है फलतः वदद निन्दा स्तुति में पयंबसित 
हो जाती है। यथा-- 

“पहाड़ों का पुर बाँध डाला, एक बाण से सात तालों को वेध दिया । राम ने ऐसा कार्य 
किया । तुमने वेसा काय नहीं किया है, अतः गवे व्यर्थं है ।? 

स्पष्ट ही वामन का लक्षण उसका स्पष्टीकरण ओर उदाहरण अक्षरशः भाम के व्याजस्तुतिः 
निरूपण का स्पष्ट अनुवाद है । हमें तो इन दोनों आचायों के उक्त विवेचन में पर्यायोक्त की छाया 
दीखती है। आचायो के अनुसार यहां कवि को कहुना यह है कि “तुम राम के समान हो' । 
इसी को वह निन्दासुखेन प्रतिपादित कर रहा दै । साम्य का प्रतिपादन यहां अत्यन्त क्षीण है अतः 
स्तुति का कोई स्पष्ट भाव जागता नहो । एकमात्र साम्य तक सीमित रख कर भो उक्त आचायों ने 
व्याजस्तुति कौ व्यापक अभिब्यक्ति का अधिकांश छोड़ दिया दै । 

उद्धट--उद्धट की धारण भामह ओर वामन से मिलती-जुलती ही है किन्तु उनका निरूपण 
अत्यन्त प्रांजळ है--- 

“ाब्द्शक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥? 
यथा -धिगनन्योपमामेतां तावकीं रूपसम्पदम्‌ 1 

त्रेलोक्येष्बचुरूपो यद्‌ वरस्तव न छभ्यते ॥ 

--शब्दशक्ति के स्वभाव से [ अभिषा द्वारा ] जहां विदित तो होती दै निन्दा-सी किन्तु 
वास्तविकरूप में रहती दो उत्कृष्टतम स्तुति तो उसे व्याजस्तुति कहंगे। यथा-[ तप कर रही 
पावेती के प्रति उनकी सखी को उक्ति ]-- 

तुम्हारी इस अतुरूनोय रूपसंपत्ति को धिक्कार है, जिसके अनुरूप वर तीनों लोकां में नहीं 
मिल रहा है ।? 

यहां भगवती पार्वती को अतुलनीय रूप से युक्त वतलाकर उनकी प्रशंसा की जा री है। 

ब्याजपूर्ण स्तुति से निंदा की प्रतीति का दूसरा व्याजोक्तिमेद मामइ भौर वामन के समान 
उद्धट की दृष्टि में नहीं आया । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ब्याजस्तुत्तिभेद का जो उदाहरण दिया 
उसमें स्तुतिपक्ष एकमात्र गम्य न होकर वाच्य भी दो गया दै । 'भनन्योपमा? विशेषण द्वारा पावंती- 
रूपसम्पत्ति को अतुलूनीयता को शब्दतः भी कइ दिया गया दै । सवेस्वकार के अनुसार यहद 
उदाहरण भो “कि वृत्तान्तेः० पद्य के समान हो व्याजस्तुति का उदाहरण नद्दो माना जा सकता । 

2--रुद्रट ने व्याजस्तृति को व्याजइलेष नाम दिया गया है ओर इसे अथंश्लेष के प्रकरण 
में रखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्तुति से निन्दा की व्यंजना वाळे भेद को भी इसके अन्तगत - 
गिना है । उनका निरूपण मी सवेथा स्पष्ट है 
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'यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्या विवक्षिताया व्याजइलेपः स॒ विशेयः॥ १०।११ ॥ 
-- जहां शब्दतः कही जा रहो स्तुति या निन्दा से तद्भिन्न [ निन्दा या स्तुति ] की प्रतोति 
दो रही दो उते व्याजइलेप समझना चाहिए 1? 
यहां यद्व एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रुद्रट ने स्तुति से व्यक्त होने वाली 
निन्द्रा को प्रथम स्थान दिया दै । निश्चित ही यद उनका पूर्वा चायाँ में इसके अभाव और अपने 
द्वारा इसके इदंप्रयमतया प्रतिपादन की ओर संकेत है । 
ररर ने दोनों के जो उदाहरण दिए हैं उनमें शब्दगत इलेप भी दे और उनमें शुद्ध व्याजस्तुति 
नहीं ६, अन्य आलंकारिक विधाओं का भो स्पर है, अतः मम्मट ने रुद्रट का लक्षणमात्र अपनाकर 
व्याजस्तुति का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
मस्मट--“व्याजस्तुतिमुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा ।? 
¬ व्याजस्तुति वह जिसमें आरम्म में भासित हो निन्दा या स्तुति ओर अन्त में सिद्द हो 
उससे उलटी स्तुति या निन्दा ।? 
स्तुति से निन्दा का उदाहरण उन्होंने 'हे देला०' पद्ध ही दिया है । 
व्याभस्तुति शब्द को संगति उन्होंने 'याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः? ऽयाजङूप स्तुति या व्याज 
से स्तुति? यदी दौ थी । 21 | 
इस प्रकार व्याजस्तुति का स्वरूप तो मम्मट तथा सवेस्वकार ने रुट से ही अपनाया, किन्तु 
उसका नाम उन्होंने परम्परा से हो लिया । रुद्रट ने व्याजस्तुति में जो इलेप का अस्तित्व माना 
था उसे उसे अलग करने का श्रेय मम्मट को जाता है । सर्वस्वकार ने जो 'कि वृत्तान्तेः० पद्य के 
पश्चात डिलष्टमेव तव’ कहा हे इसका स्रोत कदाचित रुद्रट द्वारा व्याजोक्ति में इलेप का अस्तित्व 
मानना सर । दन कारण संजीविनीकार द्वारा डिलष्ट शब्द के लिए क्लिष्ट शब्द की पाठान्तर- 
करपना उचित प्रतीत नहीं होतो । संजीविनी त शनी 
गं ह त नहीं होतो । संजीविनी तथा विमर्शिनी दारा इस शब्द पर चुप्पी साधना 
शोभाकर--परवत्ती शोभाकर ने मो ब्याज हँ 
७ स्तुति के ये दोनों भेद माने हैं । उनका = 
[ सू० ] स्तुतिनिन्दाभ्याम्‌ [ अन्यप्रतीतिः ] व्याजस्दुत्िः । सुन ३ 
[३० ] स्तुत्या निन्दा, निन्दया वा स्तुतियंत्र भवति सा व्याजस्तुतिः । 
“स्तुति और निन्दा से अन्य [ निन्द 
क सा सति) ते व्याजस्तुति कहलाती है । 
द्वारा मानी है । स्तुति म॑ अन्य अवे की प्रतीति लक्षणा 
' विमर्शिनोकार ने व्याजस्तुति 
नाग से लिन दो स्तुति के विषय में एक मदत्त की वात यह कहो थो कि व्याजस्तुति 
गगना की गर है ये दोनों भेद वसततः दो स्नः 
कित्ती एक व्याजस्तुत्ति के भेद ee 5 गी स्तुतः दा स्वतन्त्र व्याजस्तुतियाँ [रु 
दिशा मे व ले नह । परवर्ती संजोविनोकार ने भी यह तथ्य स्वीकार किय र 
सा म स्वय सवस्वकार तथा रत्नाकरकार का मो ध्यान नहीं ग के 
आदि आचायों का हौ । परवत्तों आचार्य में कृअछयानन्दका गा था न तो उनके पूवी मम्मर 
तथा विश्‍वेखर से भी यह तथ्य छूट रह गय हे अप तयात ताया 
स्तुतिनिन्दयोः'--निन्दा और स्तुति के द्वारा सुति मोर वि बौ हनक री 
यर छक्षण मानकर अप्पयदोक्षित [को उक्ति का नाम है व्याजस्तु तिः । 
कित ने व्याजोक्ति के चार भेद बतराए हैं। दो भेद तो उपयुक्त भेद 
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ही हैं। दो अन्य भेद वे हैं जिनमें जिसको निन्दा या स्तुति कथित द्दोती है गम्य 
स्तुति या निन्दा उसपे भिन्न की प्रतीत दोती दे । अन्य को निन्दा से अन्य की स्तुति का उदाहरण 
उन्होंने यह दिया ह | 

अप्पयदीक्षित = ‘करत्वं वानर ! रामराजमवने लेखार्थसंवादको 

यातः कुत्र पुरागतः स हनुमान्‌ निर्देग्घलक्कापुरः । 
बद्धो राक्षससूनुनेति कपिमिः संताडितस्तर्जितः 
स श्रीडात्तपराभतो वनमुगः कुत्रेति न श्ञायते ॥ 

[ लंका में अंगद से किसी राक्षस की उक्ति ] 'अरे वानर तू कोन-सा वानर है, [ उत्तर ] राम 
के राजभवन में डाकिया का काम करने वाला । [ प्रश्‍न ] वह जो एक हनुमान्‌ नामक वानर पहले 
यहाँ आया था ओर लंका को जला गया था वह कहाँ गया। [उत्तर ] यह जानकर कि 
उसे राक्षस के लड़के ने बाँध लिया था, उसे वानरों ने मारा पीरा और दुत्कारा, तो छाज के मारे 
वह जंगली वानर कहाँ चळा गया पता नही? । 

--यहाँ निन्दा इनुमानजी की कौ गई है ओर स्तुति व्यक्त हो रही दै उनले भिन्न वानरो 
की । इसी प्रकार अप्पयदीक्षित ने स्तुति से निन्दा की प्रतीति का भी ऐसा ही उदाहरण भी 
दिया है। 

इन दो भेदों को कश्पना रत्नाफरकार के मस्तिष्क में मो आई थी, किन्तु उन्होंने इन्हें अति- 
शयोक्ति और भभप्रस्तुतप्रशंसा में गतार्थ वतळाया था। भतिशयोक्ति में तव जब परयंवसित होने वाळी 
निन्दा या स्तुति में अतिशय की विवक्षा दो यथा 'इन्दुलिप्त' इत्यादि उद्धृत पद्य मे । यदि अत्तिशय 
को विवक्षा नहीं रहती तो इन भेदों का अन्तर्भाव अप्रस्तुतप्रशंसा में ही होता है। यया पूर्वोदूभत 
“धन्याः खळ वने वाताः' पथ में । अन्त में रत्नाकरकार ने कद्दा हे कि 'यस्येव स्तुतिनिन्दे तस्यैव 
निन्दास्तुतिप्रतीतो त्वतिशयविवश्षायां व्याजस्तुतिः' व्याजस्तुति वहाँ होती है जहाँ जिसकी 
निन्दा ओर स्तुति कही जाय पर्यवसान भी उसी स्तुति या निन्दा में हो भोर उस पर्येबसित में 
अतिशय की विवक्षा हो । 

पण्डितरान--पण्डितराज ने भो इन दो नवीन भेदों को अमान्य उद्दराते हुए तक दिया है 
कि अन्य की निन्दा से अन्य कौ स्तुति व्यक्त होने पर निन्दा का स्तुति में पयेवसान दोने की 
वात नहीं बनेगो । व्याजोक्ति में निन्दा या स्तुति ही स्तुति या निन्दा में परिगत होतो हैं । अन्य 
की स्तुति या निन्दा स्तुति या निन्दा रूप हो रद्दी आएंगी । इस प्रकार यहाँ व्याजत्व' ही उच्छिन्न 
हो जाण्या । पण्डितराज का कयन है 

'इयं व्याजस्तुतिर्यस्येव वस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथममुपक्रम्यैतै तस्यैव चेन्निन्दास्तुत्योः पर्यवसानं 
भवेत्‌ तदा मवति । वेयधिकरण्ये तु न । [ पू० ५६१ ] 

इन भेदो का खण्डन करते हुए पण्डितराज रत्नाकर का उल्लेख नहीं करते । पण्डितराज ने 
स्वयं ग्य।जस्तुति का लक्षण इस प्रकार किया हे-- 

“भामुखप्रतीताभ्यां चिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः क्रमेण पर्यवसानं व्याजस्तुतिः । 

--आरम्म में प्रतीत या निन्दा स्तुति के द्वारा पर्यवसान में क्रम से स्तुति या निन्दा का बोध 

न्याजस्तुति । | 
पंडितराज ने भी व्याजस्तुति में अपराध की प्रतीति में लक्षणा को ही कारण माना दै । 
विश्वेश्वर-विर्वेश्वर ने मी व्याजस्तुति के रुद्र्टामिमत भेद दो माने दै । अप्पयदीक्षित के 

चार भेदो का विवेचन मौ उन्होंने किया है ओर उनका भपनी ओर से कोई खण्डन नहीं किया 
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किन्तु प्राचीनों की ओर से नवीन दो मेदों को अप्रस्तुतप्रशंसा में गतार्थ बतलाया है । विइवेश्वर का 
व्याजस्तुत लक्षण इस प्रकार है-- 
'ब्याजस्तुतिविपर्ययपर्यवसा नेऽस्तुतिस्तुत्योः ।? 
अस्तुति [ निन्दा ] और स्तुति का उलटा पर्यवसान व्याजस्तुति कहलाता है। निन्दा भौर 
अस्तुति अभिन्न नद्दो कही जा सकतीं । अस्तृति स्तुति का अभाव होती हे । निन्दा अभावात्मक 
नहीं 1 भावात्मक होती हे । इस प्रकार तो स्तुतिको भी निन्दा का अमाव कहा जा 
सकता है । 


पाठान्तर = व्याजस्तुति की अन्तिम पंक्ति में डॉ० जानकी ने उन्मूलिता के स्थान पर 
'उन्मीछिता' पाठ माना है और दिछ के स्थान पर 'क्लिष्ट' । 'उन्मीलिता? पाठ के अनुसार 
‘निन्दा उन्मीछिता' यह अन्वय होगा और अर्थ निकलेगा--“निन्दा को उद्घाटित कर दिया गया? 
जव कि निन्दा “किं दृत्तान्तेः०? पद्म में वाच्य दै अतः उद्धाटित ही है । दूसरा अर्थ निकाला जाएगा 
उसका रहस्य खोल दिया गया? । यह दूरगामी कल्पना होगी । वस्तुतः पण्डितराज ने इस पंक्ति 
को “गमिता? तक उद्धृत किया है । उसमें “उन्मूलिता पाठ ही है-['द्रस्व-व्याजस्तुति प्रकरण पृ० 
५६० ] दिल और क्लिष्ट का विचार दम यहीं रुद्रट के प्रसंग में कर आए हैं । 
क कयतात ने अपनी संजीविनी में व्याजस्तुति का संग्रह कारिका द्वारा इस प्रकार 
[ हेन" 
व्याजेन व्याजरूपा वा स्तुतिरव्यांजस्तुततिद्रयम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातः स्तुतिनिन्दात्मिका भिदा ॥? 

- ब्याज से स्तुति और ग्याजरूप स्तुति ये दो व्याजस्तुति होती हे । स्ततिनि 
अप्रस्तुतिप्रशसा से भिन्न हो जाती हैं ।? Bnd 
[ स्वस्थ ] 
गम्यत्वमेव प्ररृतं विशेषविषयत्वेनोररीकृत्याक्षेपालंकार उच्यते-- 
[७० ३९ ] उक्तवश्यमाणयोः प्राकरणिकयोविशेपप्रतिपत्त्यधै 

निपेधाभास आक्षेप; । 


इद प्राकरणिकोऽर्थः पाकरणिकत्वादेच वक्तुमिष्यते तथाविधस्य विधा- 
नादस्य निषेधः कतुं न युज्यते। स कृतोऽपि वाधितस्वरूपत्वान्निषेधायत 
इति निषेघाभालः संपन्नः। तस्यैतस्य करणं प्रकृतगतत्वेन चिरोषप्रतिप- 
त्यथेम्‌। अन्यथा गजस्नानतुस्यं स्यात्‌। स चाभासमानोऽपि निषेधस्त- 
त्रोक्तस्य वा स्यात्‌ आसूजिताभिधत्वेन वक्ष्यमाणस्य वा स्यादित्याक्षेपभ्य 
दयी गतिः । तश्रोक्तविषयत्वेन केमर्थक्यपरमालोचनमाश्चेपः । वक्यमाण- 
विषयत्वेनानयनरूपमागूरणमाक्षेपः । पदं चार्थभेदादाक्षेपशब्दस्य द्वावा- 
क्षेपाविति वदन्ति । तत्रोक्तविषये यस्यैचेष्टस्य विशेषस्तस्यैवाक्षेप: । वक्ष्य- 
माणविषये स्विष्टस्य विशेषः, इएसंघन्धिनस्त्बन्यस्थ सामान्यरूपस्य निषेध; । 


तेनात्र ळक्षणमेद्‌ः । विशेषस्य चात्र शब्दानुपात्तत्वाद्‌ गम्यत्वम्‌। तश्रोक्तः 
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विषय आक्षेपे कचिद्वस्तु निषिध्यते कबिद्वस्तुकथनमिति छो भेदौ। वक्ष्यमाणः 
विषये तु वस्तुकथनमेव निविध्यते। तञ्च सामान्यप्रतिज्षायां कचिदुधिशेष- 
निष्ठत्वेन निषिध्यते कचित्‌ पुनरंशोक्तावंशान्तरगतत्वेनैत्यत्रापि डो मेदौ । 
तदेचमस्य चत्वारो भेदाः | शाब्दसाम्यनिवन्धनं सामान्यविशेषभावमवळम्व्य 
चातर प्रकारिप्रकारभाचप्रकरपनम्‌ । 

गम्यता का प्रकरण चला आ रद्दा है और आक्षेप में 'विशेष' कौ गम्यता रहती हे इस कारण 
उसी को लेकर अव आक्षेपालंकार का निरूपण करते हैँ 

[ सूत्र ३९] विशेषता की प्रतीति कराने के लिए उक्त [ कहे जा चुके ] अथवा वचय 

माण [ कहे जाने वाले ] प्रकरणिक के निपेघ का आभास आदेप [ नामक अलंकार 

कहलाता दै ] 

[ वृत्ति ] यहाँ [ प्रत्येक वाङ्मय में ] जो अर्थ प्राकरणिक दोता दै प्राकरणिक होने कै कारण 
हो उसका कथन अमोष्ट होता है। ऐसा अर्थ विषानाह होता दै अतः उसका निषेध करना 
उचित नहीं होता । यदि वह [ निषेध ] किया मी जाता दै तो उसका स्वरूप बाधित दो जाता 
दै, अतः वह निपेष जैसा रहता है फलतः वइ निषेधाभास वन जाता हे । इस प्रकार के इस 
[ निषेध ] का जो विधान दोता है उसका उद्देश्य [ वक्तव्यार्थ ] में वेशिष्ट्य [ जोर ] छाना होता है । 
ऐसा न हो तो बह गजस्नान के समान [ किया न किया बराबर ] हो जाए | यह जो आमासमान 
निषेध दै वह मी या तो ऐसे अर्थ बा दोता दै जिसे कहद चुका जाता हे या फिर ऐसे अर्थ का 
जिसके कथन की भूमिकामात्र बनी रहती दे; ओर जिसे स्पष्टरूप से आगे कहना शेष रहता 
है, इस कारण आक्षेप मी [ उक्तविषयक और वक्ष्यमाणविषयक, इस प्रकार ] दो प्रकार का दो 
जाता दै । इन [ दोनों ] में [प्रथम में ] विषय उक्त रहता दै तो [ निषेधरूप ] आक्षेप ऐसा शान 
सिद्ध होता दै जिसमें अन्ततः [ कथित अर्थ के विषय में ] किमथंकता = “इस सब के कहने से क्या? 
इस अभिप्राय की प्रतीति होती है, [ और द्वितीय आक्षेप में ] विषय वक्ष्यमाण रहता दे तो [ यही 
निपेधरूप ] आक्षेप [ अकथित अर्थ को अर्थवलात्‌ ] 'ले आने'-रूप ब्यंजना सिद्ध होता द्दै। इस 
प्रकार आक्षेप शब्द का अर्थ बदल जाने से [ भामद मादि ] कुछ आचाय॑ यदद कहते हैं कि आक्षेपा- 
लंकार [ अलग-अलग ] दो होते हैं । 

इन [ दोनों आक्षेप ] में से [ प्रथम] उक्तविषय [नामक आक्षेप ] में उसी का आक्षेप 
[ निपेषामास ] रहता दै जिसमें विशेषता का प्रतिपादन अमोष्ट रहता हे जव कि [ द्वितीय ] 
वक्ष्यमाणविषय [ नामक आक्षेप ] में विशेषता अमोष्ट अथ में हो प्रतीत होती दे, किन्तु निपेष 
उस अमोष्ट अर्थ से सम्बन्धित अन्य रूप का होता है जो सामान्यात्मक रहता हे । इस कारण इन 
दोनों मेदों में लक्षण बदल जाता है! 

विशेषता यहां गम्य होती दै क्योंकि उसके वाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहता। उक्तविषय 
( नामक ) आक्षेप में कहीं तो निपेष रहता है स्वयं वस्तु का, ओर कहीं वस्तु के कथन का; इस 
प्रकार उसके दो भेद हो जाते हैं, परन्तु वक्ष्यमाणविषय ( नामक) आक्षेप में केवळ वस्तुक्यन 
का दी निषेध रहता ४। उस [ कथन ] में भी यदि सामान्य का कथन रहता दे तो निषेध विशेष 


करत। 
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४२८ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 
विमशिनी 


उररीकृष्येति आश्रित्य । तमेवाह--उक्तवक्ष्यमाणयोरित्यादि । तथादिघस्येति वक्तुः 

सिष्टस्य । भत एव विधानाईहस्येत्युक्तस्‌ । स इति निपेधः। वाधितस्वरूपत्वादिति । प्राक- 
रणिके विधानाई तस्यासंभवात्‌ । यद्येवं तहांसावकार्य एवेस्याशङ्कथाद्- -तस्येत्यादि । 
अन्यथेति, विशेषप्रतिपत्तिन स्यात्‌ । तस्य च विपयं दर्शयति--स्र चेत्यादिना। उक्तस्त्रेति 
वस्तुतः कथनरूपश्य । आसूत्रिताभिधत्वेनेति सासान्यमुखेनांशोक्तिप्रखेन वा । अन्यथा 
हि सर्वत्र विवक्षितार्थरय निपेधमात्रादेव प्रतीतिप्रसङ्गः । कैमर्थक्येति, किमर्थमेतदिति पर्य- 
चुयोगरूप इस्यथः। एवमिति । केमर्थक्यपर्यालोचनानयन रूपागूरणरूपत्वात्‌ । वद्न्तीति 
ग्राच्य़ाः। यदाह भामहः— 

.'वच्यमाणोक्तविपयस्तत्रात्ञेपो द्विधा मतः । 

एकरूपतया शोपा निदिश्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥' इति । 


तेनासमाकमेतन्न मतमिति भावः । वचयमाणविपये हि कथनस्पेच निपेध्यस्वात्‌ 
कथ्यत इति कॅमर्थक्यपरमाळो चनमेच प्रतीयते इस्ॅक एवाचेपशव्दस्यार्थ इति भेदा मावादू 
ट्वायाक्षेपाविति न युक्तम्‌ । तत्किमेक एवाक्षेपो भवन्मते युक्त इश्याञङ्कथाह- तत्रेत्यादि । 
आक्षेप इति विशेषः। कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌। इष्टस्येति विरोपात्मनः । अन्यस्येति 
विरोपात्‌। एवं निपेवविशेषयो मेंदेनावस्थिवेनात्र सामान्यळचगसंभवोऽस्तीति तारपग्रेस्‌ । 
ननु सर्वविशेपाणां सामान्याचुप्राणितःवादेकत्रापि कृतो निपेधादिरपरत्रावश्यमेद पर्यव” 
स्यतीति कथमन्न निपेर्धावशेषयो भिन्नचिपयस्वसुक्तम्‌। सत्यत्व । यद्यप्येरं तथाप्येतन्न 
शब्दाथंम्‌ । अथंवशेन तन्न तथात्वावगतेः । इह च शाउद्दमेवैतदाई पाङ्ग नार्थवश्ञायातस्‌। 
तथात्वे हि रूपकादी नामप्युपमास्वं स्यात्‌ । तेपामप्यार्थर्य सादृश्यस्य भावात । पुतद्चोद्भ- 
विचारे राजानकतिलकेनेव समप्रपञ्चमुक्तमिति!न तथास्माभिराविष्क्कतम्‌ । तेनेति । निपेध- 
विशेषयोरेव भिन्नविपयस्वादाच्तेपशब्दस्यार्थ भेदात्‌ । यए्स्वत्र विशेपः स कि वाच्यः किसुत 
राग्य इस्याशाङ्कयाह-विशेपस्येत्यादि । कथनमेवेति, न पुनः साक्षाद्‌ वस्नु । तदिति कथनम्‌ । 
सामान्यप्रतिश्येति । सामान्यमेवाश्चिस्येस्यथंः । विदेषनिष्ठत्वेनेति । सामान्यस्य तिरोपाचि ना 
सावित्वात्‌। निपिध्यत इति, अत्र, उत्तरत्र च संबन्धनीयम्‌ । अंशान्तरगतस्वेनेति। सामान्य. 
्रतिज्ञयेश्यत्रापि संवन्धः। अत्रापि ्ापरांशोक्तिः सामान्यमुखेनेव निपिध्यते। विशेषस्य 
हि साक्षादत्र निपेधो न भवति । निपेधानन्तरं तसप्रतीतेर्भाविनो निपेधासं रवात्‌ । न झ्यक्तो 
निषेधः शब्दासमपिते तत्काळमप्रतीयमाने च विपये संभवति। अस्थेत्याक्षेपस्थ। ननु 
इयोराच्तेपयोश्रस्वारो भेदाः संभवन्तीति कथमेकश्येवोक्ता इत्याशङ्कयाइ- शब्देत्यादि । 
प्रकश्पनमिति । न पु नवेस्तुतः सद्भाव इत्य थः । 
उररीहृश्य = लेकर = उसो को आधार वनाकर। उसी को कहते है--ठक्-वचयमाणयोः 
इत्यादि द्वारा तथाविधश्य = ऐसा अर्थ = विवक्षित, वक्तव्य । इसीरिए विधानाह । सः = वइ = 
निपेष | बाधितस्वरूपस्वात = उसका स्वरूप वाधित रहता है इसलिए = अर्थात्‌ जो अर्थ प्राकरणिक 
होता वह विधानाई होता है अतः उसका संभव नहीं होता इसलिए । 'यदि यह संभव नहीं होता 
तो फिर श्सका विधान ही नहीं किया जाना चाहिए'-इस शंका पर उत्तर देते हैं--तस्य 
इत्यादि । अन्यथा = यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ विशेष अर्थ का शान न हो। उस [ निपेष ] का 
विषय [ प्रतियोगी, जिसका निपेष होता है वह विषय ] वतलाते हे--'स च' इत्यादि के दवारा । 
उक्तस्य = कथित का न किन्तु वस्तुतः कथन हप का । आसूत्रितासिध त्य<जितके कथन की भूमिका- 
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आक्षेपालङ्कारः ४२९ 


मात्र वनी रहती दै। अथाँत्‌ या तो सामान्यात्मक रूप से या फिर अंशमात्र के कथन के 
रूप से | यदि ऐसा न हो तो फिर विवक्षित अर्थ की प्रतीति सभी स्थलों में निपेष के द्वारा हौ 
होने छगे । केमर्थक्य = इससे क्या? इस प्रकार का अर्थात्‌ पर्यनुयोगहूप । एवम्‌ = इस प्रकार 
अर्थात्‌ वैमर्थक्यपर्यालोचन और 'आनयन = ले आना'-रूप जो आगूरण तद्रूप । वदन्ति = कहते 
है अर्थात्‌ प्राचीन आचार्य । जैसा कि भामह ने कहा दै-- 


“उन [ आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति ओर अतिशयो क्तिः--इन छ 
अलंकारों ] में से केवल आक्षेप 'बक्ष्यमाणविपय और उक्तविपय? इस प्रकार दो प्रकार का, और 
शेप सब एक हद एक प्रकार के क्रमशः वतलाए जाएंगे । [ काब्यालंकार २।६६-६७ ]।' 


इसका अर्थ यदद कि हमें [ सर्वस्वकार का ] यदद मान्य नहीं दै । वस्तुतः वक्ष्यमाणविषय नामक 
आक्षेप में भी निपेध किया जाता दै कथन का ही । अतः वहाँ भी शान में ऐसा किस लिए [ अर्थात्‌ 
निरर्थक ]' इस प्रकार का बोध होता दै श्सलिए [ दोनों ही भेदों में | आक्षेप शब्द का अर्थ एक 
ही रहता है। इस प्रकार [ दोनों भेदो में ] भेद नहीं रहता, फलतः आक्षेप दो ६? ऐसा कहना 
टीक नहीं है । “तो क्या आपके मन में भाक्षेप एक ही प्रकार का मान्य इ इस प्रश्‍न पर 
उत्तर देते हुए कहते है-तन्न इत्यादि । आक्षेप अर्थात्‌ विशेष, काये ओर कारण में औपचारिक 
अभेद मानकर । ६ए्स्य = अमौष्ट अर्थ भात्‌ विशेषरूप । अन्यस्य = अन्य भिन्न अर्थात्‌ विशे- 
पात्मक अर्थ से भिन्न [ सामान्य अर्थ ]। इस प्रकार तात्पयं यह निकला कि निपेध और विशेष 
ये दोनों अलग-अलग रहते है, इस कारण रसमें सामान्य लक्षण का होना संभव नहीं है । [ शङ्का ] 
“सभी विशेष सामान्य से अनुप्राणित रहते हैं इसलिए एक का निषेध अपने आप अवश्य हो 
अन्य का निपेष वन जाता है, तब यहाँ निषेध और विशेष को अलग-अलग केसे कहा गया? । 
[ उत्तर ] ठीक है । यद्यपि होता ऐसा दी दै तयापि यद अर्थ शब्द से नहीं निकलता । ऐसा 
प्रतीत होता है अर्थसंगति से । प्र्त में जिस आक्षेप का विचार चळ रहा है वद्द शाब्द आक्षेप 
का ही अंग है, अथंवशाद्‌ भाया हुआ नहीं है। देसा मानने पर तो रूपकादि मौ उपमादि-स्वरूप 
सिद्ध होगे । क्योंकि अर्थबलात सदृश्य तो उनमें भी रहता ही है । यह सव उद्धट विचार में 
राजानक तिलक ने दी विस्तारपूर्वक कह दिया दै शस कारण उतने विस्तार में दमने इसका 
विचार नहीं किया । तेन = इस कारण = निषेध और विशेष दोनों के भिन्नविषयक दो जाने र से 
आक्षेप शब्द के अर्थ में भेद दो जाने के कारण । भब “जो यहाँ विशेष रहता है वह यांच्य होता 
है या गम्य' ऐसी शक्का का उत्तर देते हैं-विशेषश्य इत्यादि । कथनमेच = कथन दी, न कि 
स्वयं वस्तु । तत्‌ वद = कथन । सामान्यप्रतिज्ञया = सामान्य का ही आश्रय लेकर [ कथन 
होने से ]। विदोपनिष्ठस्देन = विशेपपरक होने से = सामान्य विशेष से एथकू नहीं रहता. 
इसलिए । निपिध्यते = निपेष किया जाता दै इसका संबन्ध यहाँ और आगे भी जोड़ना चाददिए। | 
'अंझान्तरगतश्येन=अग्य किसी अंश का [ निपेध ]' इसका संबन्ध 'सामान्यप्रतिज्ञया = सामान्य" 
मात्र का कथन रहता है?-श्ससे भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ भी अन्य अश का निषेध सामान्य- 
रूप के ही माध्यम से हुआ करता दै । सौधे-सीधे विशेष का निषेष नहीं होता । क्योकि उसको 
प्रतीति निषेध के बाद होती है, तब [ वक्ष्यमाण ] भावी का निषेष नहीं हो पाएगा । जो निषेध कहा 
जाता दै वइ शब्दतः अकथित या प्रतीयमान विषय का नहीं हो सकता। कस्य = इसके न म 
के । 'चार भेद दो आश्षेपों के होते हैं, तब पक ही आक्षेप के चार भेद केसे बतलाए बा रहे है 
इस शंका पर कहते ह-शब्द इत्यादि । प्रकरपनस्‌ = कश्पचा की हैन भय यद्द कि इसका 
वास्तविक सद्भाव नहीं दै । 
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४३० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
[ सर्वस्व ] 


क्रमेण यथा-- 
'बाळअ णाहं दूई तीप पिओ सि त्ति णम्हवावारो । 
सा मरइ तुउझ अयसो पअं धस्मकखर भणिमो ।! 


प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि श्ञास्यसि सृषा 
किमेतस्मिन्वक्तं क्षममिति न वेझि परियतमे ॥' 


'खुहभ विळवखु थोअं जाव इमं चिरदकाअर हिअअं । 
संठविऊण भणिस्सं भहवा वोलेसु कि भणिमो ॥" 
“ज्योत्स्ना तमः पिकचचः फ़्रकचस्तुषारः 
धारो सूणाळचल्यानि छतान्तद्न्ताः । 
सच दुरन्तमिद्मद्य शिरीषमृद्वी 
सा नूनमाः किमथवा इतजल्पितेन ॥' 
आद्ये उदाहरणद्वये यथाक्रमं वस्तुनिपेधेन भणितिनिषेधेन चोक्तवियय 
आक्षिपः । तत्र चोक्तस्य दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधस्ुखेनेच वास्तवत्वादि- 
विशेष: । तथा भण्यमानस्य प्रसादस्य निपेधसुखेनेच कोपोपरागनिवर्तचेना- 
वश्यस्वीकायंस्व विरोषः। उत्तरस्मिन्‌ पुनण्दाहरणद्ये यथाक्रमं सामान्यः 
दवारेणेएस्यांशोक्तावप्यंशान्तरस्य स्वरूपेण च भणितिनिपेधे वक्ष्यमाणविषय 
आक्षेप;। तत्न च वक्ष्यमाणस्येएस्य भणिस्समितिप्रतिक्षातस्य सातिशयो 
मरणशाङ्गोपजनकत्वाद्बिशेषः। तथा चांशोक्तायंशान्तरस्य श्रियत इति 
प्रतिपाद्यस्याशक्यचचनीयत्वादिविंशेषः । एवं च आक्षेपे इष्टोर्थः तस्यैच 
निषेधः, निषेधस्याचुपपद्यमानत्वाद्‌सत्यत्वम्‌ , विरोषप्रतिपाद्नं चेति चतुए- 
यमुपयुज्यते । तेन न निषेधविधिः न विद्वितनिषेधः। कि तु निषेधेन 
विधेराक्षेपः । निषेधस्यासत्यत्वाद्‌ विधिपयंचसानात्‌ । विधिना तु निषेधो5स्य 
भेदत्वेन वक्ष्यते । ततश्च दृषेचरिते-“अचुरूपो देव इत्यात्मसंभावना-' 
इत्यादो, तथा “यामीति न स्नेद्रसइशाम्‌' इत्यादाबुक्तबिषय आक्षेप: । 
क्रम से उदाहरण यथा-- 
“बालक ! नाइ दूती तस्याः प्रियोऽसीति नास्मद्व्यापारः। 
सा भ्रियते तवायश एतद्‌ धर्माक्षरं -भणामः ॥! 
[ १ )- दूती की नायक के प्रति उक्ति ] “बालक ! तुम उस [ मेरी सखी ] के प्रिय हो इस 


लिए मुझे दूती न समझ बैठना, इम लोग यह काम नहीं करतीं । हम तो 'वद्द मर जाएगी और 
तुम्हारा भयश होगा? यद धरम की बात मर कहने आई हैं ।? 
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[२ ]--यदि कहूँ कि प्रसन्न हो जाओ? तो यह अमता नहीं, क्योंकि तुम यस्सा [ तो ] हदो 
नहीं, 'ऐसा पुनः न करूँगा? यहद कहूँ तो यहद अपना दोप स्वीकार करना दै, कहूँ कि (दोष मेरा नहीं 
६! तो इसे तुम झूठ समझोगी । दे प्रियतमे ! मैं नहीँ समझ पा रहदा कि इस विषम स्थिति में क्या 
कहना उचित है ।! 

'चुमग विलम्बस्व स्तोकं यावदिदं विरहकातर हृदयम्‌ । 
संस्थाप्य भणिघ्याम्ययवापक्राम किं भणामः ॥ 

[३ ]--'झुमग ! थोड़ा ठइरो। अपने विरद्दकातर हृदय को स्थिर तक कहूँगी, या जाओ चले 
जाओ । कहें हो क्या १? य 

[ ४ ]--चाँदनौ अधियारी हो गई है, कोकिल की कूक आरा बन गई दै, ओस की वूदे क्षार 
और सृणालपुंज यम की दंतौड़ी प्रतोत दो रद्दे हैं । शस प्रकार शस समय ये समो दुखदायी वन 
बैठे हे । शिरीपकोमल अकेली वद्द निदिचत ही, किन्तु आः इस सब बेकाम भाषण से क्या लाभ । 

[ इन चार स्थलों में से ] प्रयम दो स्थलों में क्रम से (प्रथम में) वरतुनिपेधात्मक तथा 
[ द्वितीय में ] कथननिपेथात्मक आक्षेप है । यद आक्षेप उक्तविषय आक्षेप दै । इनमें से [ प्रथम में ] 
दूतीत्वरूपी वस्तु कही जा चुकी दै। उसका निपेष किया गया है। उसी से उसमें वास्तविकता 
आदि रूप विशेषता का ज्ञान दोता है । इसी प्रकार [द्वितीय में ] प्रसन्न होने को जो बात की 
जा रहो है उसमें 'कोप [ रूपी राहु ] का ग्रहण हटाकर अवश्य स्वीकार किये जाने योग्य होने' की 
विशेषता विदित होती है । यद्द विशेषता निपेष के द्वारा ही निकलती है । 

परवती जो दो उदाइरण हैं । उनमें क्रमशः [प्रथम में] विवक्षित अथ सामान्य रूप से कह दिया 
गया है अतः उसका आंशिक कथन दो चुका दै तदनन्तर अन्य अंश और स्वयं कथन का भी निपेष 
होता है । अतः यहां वक्ष्यमाणविषय [ नामक ] आक्षेप है । इसमें 'कहूँगी”-शब्द के दारा जिप्त 
वस्तु के कहने कौ वात कहदी गई हे उस अभीष्ट वरतु में जो वैशिष्टय प्रतीत होता दै वह है 
“अत्यधिक मात्रा में मरणशंका उत्पन्न करना? । इसी प्रकार [ अन्तिम स्थळ में ] प्रतिपाय वस्तु का 
कुछ अंश कहू दिया गया है और कुछ अंश जिसका प्रतिपादन मरने वाली है? इस प्रकार किया 
जाना शेष है उसमें [ निपेध के द्वारा ] “उसका कह्दा जाना संभव नहीं है? आदि विशेषताएँ प्रतीत 
होती हैं । 

इस प्रकार आक्षेप में ( १) अमीष्ट अथे, ( २) उसी अर्थ का निषेध, ( ३) निषेध का सिद्ध 
न होना और ( ४ ) विशेषता का प्रतिपादन इन चार तत्वों का उपयोग होता है। इस लिए न त्तो 
यहाँ निषेध का विधान दोता और न विदित का निपेष दौ। यहां तो निषेध से विधि का आक्षेप 
होता है। यदद इसलिए कि निपेष असत्य होता है अतः उसका विधि में दी पर्यवसान दो जाता है । 
विधि से जो निपेष प्रतीत होता दै उसे तो इम इसी [ आक्षेप ] का एक भेद बतलाने वाले हद 

इसलिए दर्पचरित में आई [प्रथम उच्छवास में दाधीच को दूती मारती द्वारा सरस्वती के प्रति 
कथित इमारे ] मालिक आपके अनुरूप हैं यह स्वयं की बढ़ाई करना दैः-[३६ ए० नि० सा० सं० ७] 
इत्यादि उक्ति में, तया-[ तृतीय उच्छवास में दक्षरूप में परिणत भैरवाचाये के राजा पुष्यभूति के 
प्रति कथित ] आता हूँ” यहद कहना स्नेह के अनरूप न होगा [ प० ११६ वही ] इत्यादि वाक्यों में 
उक्तविषय आक्षेप दै । | 

विमशिनी 


वस्तुनो निपेघमुखेन विशेष इस्यनेन यस्यैव निपेघस्तस्येव विशेष ह्युक्तं 
निर्वाहितम्‌ । 
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दूरपवासे सँसुहो सि सुहअ आलिंगणं खण कुरुसु । 
अहवा ला हि इमिणा गमणम्मि विलंबआरेण ॥' 

इत्यत्र पुनरूक्तःयालिइनस्य निपेधो विधो तात्पर्याभावात्र निपेधाभासतासियादि- 

स्येतडुदाइरणं न वाच्यम्‌ । यतो5च्र विछम्बनकारिण आलिज्ञनस्येव निपेधेन गमनविधि- 
रुद्रेच्तः। सच विधिरचुपपद्यमानस्वादप्रस्थानळच्तणं निपेधं छद्ययति। छत्रच गमन- 
स्यावश्यपरिहायरचादिर्विशोपः प्रयोजनम्‌ । चणाछिङ्गनमात्रस्यंच चेष्टस्वे गमनस्य 
विधिरेच पर्यवस्येन्न निपेध इति विचदितवावयांथंविप्रलोप एच स्यात्‌। भतश्चेः'कविपये 
विहितनिपेधेऽप्याचेपत्वमन्यन्न निपेधोऽन्यन्न दिशोपश्चेति न वाच्यस्‌ । 

“वस्तुनो निपेधमुखेन विशेष:--वस्तु के निपेध से उसकी विशेषता” इस कथन का तात्पर्य यहद 
निकला कि “बिशेषता उसी में प्रतीत होगी जिसका निषेध होगा ।! [ अतः झलंकाररत्नाकरकार 
को उक्तविषय आक्षेप के लिए ] 

'दूर-प्रवासे संमुखोऽसि सुभग ! आछिंगनं क्षण कुरुष्व । 
अथवा झ्ल्मेतेन गमने विलम्बकारिणा ॥? 


क 


--'सुभग ! दूर देश जाने को उद्यत हो । आभो, एक क्षण छाती से लग लो [भालिंगन कर लो] 
अथवा रहने दो । इससे जाने में बिलम्ब हो जाएगा ।? 

इसे उदाहरण नहीं बतलाना चाहिए । क्योकि इसमें उक्त [ कह दिए गए ] आलिंगन का जो 
निपेध किया गया है उसका तात्पर्य [ अपने ] विधान में नहीं है अतः वह निपेथामास नहीं बन 
पाता । ऐसा इसलिए होता है कि इस पद्य में [ पूर्वविहित ] 'अलिंगन करो? शब्द के द्वारा विलम्ब- 
कारी आलिंगन का दी [पइचात्‌ 'रहने दो इसे? इस प्रकार] निपेध कर गमनविधि का समर्थन किया 
गया है । यह विधि अपने आप में बाधित है [क्योंकि वक्ता को अनभीष्ट है] अतः इसकी 'अप्रस्थान!- 
[ गमनाभाव, गमन-निषेध ]-रूपी निषेध में लक्षणा हो जाती है और इस लक्षणा का प्रयोजन 
उद्दरता है गमन में इस वैशिष्टय की प्रतीति कि वद्द अवश्यमेव परिद्दाय है । [ इस प्रकार निपेष 
किया गया आलिंगनरूपी अन्य अर्थ का और विशेषता प्रतीति हुई गमनरूपी अन्य अर्थ में ]। 
[ वस्तुतः इस पद्यार्थ में गमनविधि के द्वारा प्रतिपादित गमननिपेध ही भमोष्ट अर्थ है] यदि यहां 
क्षणालिंगनमात्र अभीष्ट होता तो गमन का विधान [ वाधित न होकर विधान रूप में ] ही अन्त 
तक प्रतीत = [ पयंवसित ] होता, निपेध नहों, और इस प्रकार वाक्य से जो अर्थ विवक्षित 
[= अभीष्ट ] है बद्दी अर्थ सबंथा छूट जाएगा । और इसी कारण [ अलंकाररत्नाकरकार को ] 
यह भी नहीं कहना चाहिए कि 'उक्तविषय आक्षेप वहां भी होता है जहाँ विद्दित का निषेध होता 
है और वहां भी जहाँ निषेध अन्यत्र होता है और विशेषता की प्रतीति अन्यत्र । 

विमझ--विमर्धिनी का यह अंश रत्नाकर की सर्वस्वविरोधी मान्यताओं का उत्तर है। 
रत्नाकर में शोभाकरमित्र ने “दूरप्रवासे०? पद्य में उक्तविषय नामक आक्षेप का वस्तुनिषेध नामक 
भेद माना दै । उनके अनुसार इस पद्य में क्षणालिंगन ही वक्ता का अमोष्ट अर्थ दै । उसके निपेष से 
वे गमन में 'आवश्यकत्व” और 'अपरिद्दायंत्व इन विशेषताओं की प्रतीति मानते हैं। इस प्रकार 
शोभाकर के अनुसार निपेध भालिंगन का होने पर भी विशेषता की प्रतीति गमन में होती है । 
सवंस्वकार का सिद्धान्त दै कि निषेध भौर विशेष दोनों एक ही वस्तु के होते है । रत्नाकर इसका 
उउलेखपूवक खण्डन करते और इस पथार्थे के आधार पर कहते हैं--'एवं चैवमादावा रिंगना दै निपेधे- 
प्यन्यविशेषश्रती ते” 'यस्येव निपेधस्तस्यैव विशेष” इत्या्यसङ्गतम्‌ , अय्यापकत्वात्‌? ।--'उक्त पद्य के 
अर्थ में निपेध आछिंगन का हो रा है, और विशेषता गमन में प्रतीत दो रद्दी है शस कारण 
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[ सर्वस्वकार का ] 'जिसका निषेध दो विशेषता भी उसी में प्रतीत हो यह कथन असंगत दै । यह 
आक्षेप के सभी भेदों को व्याप्त नहीं करता ।? 

सवंस्वकार ने कदा दै 'विद्दित का निपेध नहीं होता? । रत्नाकरकार श्सके भी विरोध में स्पष्ट- 
रूप से कहते हे--'अत्रालिंगनस्य विद्दितस्यापि निपेथे आक्षेपसंभवाद्‌ 'विहितस्य निषेधो नाक्षेप! 
इति न वाच्यम्‌? = अर्थात्‌ इस पद्य में जो आलिंगन विहित है उसी का निषेध हुआ दै । यहां आक्षेप 
संभव है तो [ सवंस्वकार को ] 'विद्दित का निपेष आक्षेप नहीं होता” यदद नहीं कहना चाहिए । 

त्रिमर्शिनौकार इस पद्य में गमन का निषेध विवक्षित [या वक्ता को अभीष्ट] मानते हैं और उसी 
में अवश्यपरिद्दार्यत्व रूपी विशेषता की प्रतीति स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार उनके अनुसार यहां 
निषेध और विशेपता दोनों का आधार एक दी ठद्दरता है । इतने पर भी वे इस पद्य को आक्षेप का 
उदाहरण नहीं मानते, क्योंकि यद्दां न तो गमन का विधान हो कथित है और न उसका निषेध ही । 
दोनों विमर्शिनीकार के (भुसार शब्दशक्ति से भासित न दोकर अथेशक्ति से भासित दोते हैं । 
गमन का विधान भासित होता दे उसमें विलम्ब करने वाले आलिंगन के निषेध से ब्यंबना द्वारा, 
और उसका निषेध भासित होता दै लक्षणा द्वारा । रत्नाकरकार के अनुसार यदि गमन में प्रतीत 
होने वाली विशेषता थी अवश्य भपरिद्दायंता तो विमशिनीकार के अनुसार उसके निषेध में प्रतीत 
होने वाली विशेषता हुई अवश्य परिहायंता । फलतः निर्णयसागर संस्करण में रत्नाकर की ही 
पंक्ति के समान विमशिनी में मो जो 'भवरयापरिद्दार्यत्व' छपा है वह सवथा विपरीत है। 

वस्तुतः 'दूरप्रवासे!० पथ वाच्य आक्षेप का उदाहरण न द्दोकर व्यंग्य आक्षेप का उदाइरण है । 
निपेध और विशेष दोनों जो यहां शब्द वाच्य न द्दोकर व्यंग्य है । व्यंग्य होने पर भी यह ध्वनिरूप 
म होकर गुणीभूतव्यंग्यरूप है क्योकि इसमें गमन शब्दतः कथित है । ध्वनित्व उसी व्यंग्य में 
संभव होता है जो किसी भी अंश में वाच्य न दो । 

विमशिनीकार के मत में एक विचित्र तथ्य यह है कि वे आश्षिप्त या व्यंग्य अर्थ में भौ लक्षणा का 
उत्थान मानते हैं । गमन शब्द से गमनविधि का आक्षेप होता है, वह वक्ता को अभीष्ट नहीं दै 
अतः उसका पर्यवसान निपेध में हो जाता दै । विमशिनीकार इस पर्यवसान में कारण मानते हें 
विपरीत लक्षणा । लक्षणा तो शब्द से कथित अतएव मुख्य या वाच्य अथं के वाष से उत्थान पाती 
है, वाच्य या मुख्य अर्थ से आने वाले अथे के बाध से नहीं । 


विमशिनी 

प्रसादस्येति वस्तुतो न, व्रयामिति तस्कथनस्येव निषेधः। सामान्यद्वारेणेति । भणिष्या- 
मीति भणनसामान्यमाश्निस्येत्यर्थः। तथ तत्तदुपराधो दीरणपरमेवेति तस्य विशेषागूरकत्वस्‌। 
इष्स्येति काका च्िन्यायेन योज्यम्‌ । अंशोक्ताविति सव दुरन्तसिस्यादिना । अंशान्तरस्येति 
भ्रियते इध्यादेः। किमथवा इतजर्पितेनेति सामान्यरूपस्यंव निपेधः। पुकमप्यस्य 
विभज्य स्वरूपं प्रतिपादय ति- एवं चेत्यादिना । उपयुज्यत इति । पुतच्चतुष्टयमन्तरेणाच्षेप पुव 
न सतरतीध्यर्थंः । तदेवाइ--तेनेत्यादिना । निपेधविधिनांचेप इति संबन्धः। एतदुत्तरन्नापि 
योज्यम्‌ । यदाहुः 
i "विहितस्य निपेधेन न निपेधविधौ भवेत्‌ । 
निपेधेन विधिर्यत्र तत्नाचेपः प्रकीतितः ॥' इति । 


तन्न निपेधविधिर्यथा- ९ 
'एप चीरोदजन्मा कुसुदकुळपातिः सयमाकाशरङ्गा 
ब्राह्मं शीषं तदेतत्तदिदमनिभिपं नेन्रसम्नेरगारम्‌ । 
२८ अ० ० 
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सैपा हालाहउश्चीवंलयिततनवो नागराजास्त एते 
कङ्कालं काछियारेरिद्मपि तदलं भापितेरों नमस्ते ॥' 


अप्राळमिति निपेशस्यैच विधिः । अतश्च न तस्यासत्यस्वम्‌ । तदभावाच्च न विधिपर्य- 
यसानसिस्यादेपोपयोगिन्याः सामग्रचा अभाव इति नायमन्नाळंकारः। स द्वि चतुष्टय- 
संनिधावेव भवति । विहितनिपेधस्तु यथा-- 

'ग्रह्मम्यः शिवमस्तु वस्तु विततं किंचिद्‌ वयं ग्रमहे 

हे सन्तः शणुतावधत्त च उतो युप्माघु सेवानजञछिः। 
यद्दा किं विनयोक्तिभिमंम गिरां यद्यस्ति सुक्ताम्ट॒तं 

माद्यन्ति स्वयमेव तस्सुमनसो याच्ञा परं देन्यभूः ॥' 

अन्न विहितानां विनयोक्तीनां निषेध इति विहितनिपेधः । पूर्ववच्चात्र नाजेपा- 
ऊंकारः। निपेषेन विधिष्ठु ग्रन्थकृतेवोदाहतः । 

प्रसादस्य = प्रसाद का निपेध, वस्तुतः प्रसादरूपौ वस्तु का नहीं, अपितु उसके ब्रूयाम्‌ = 
कहूँ इस प्रकार शब्द से कथित कथन का दी निषेध किया गया है । 'सामान्यद्वारेण = सामान्य 
द्वारा, सामान्यरूप से अर्थात्‌ “मणिष्यामि = कहूँगी” इस प्रकार शब्द से कयित कथन सामान्य को 
लेकर । और यह [ कथनसामान्य ] नायक के उन-उन अपराधों की ओर संकेत करने के लिए हो 
है, इसलिए वह विशेषता का व्यंजक है । इएस्य = अभीट इसका अन्वय कोण की [ एक ] आँख 
का [ दोनों ] गोलको के समान दोनों [ अंश और अंशान्तर ] में करना चादिए। अंशोक्तो = 
अंशतः उक्ति = आंशिक कथन, अर्थात्‌ “सर्वं दुरन्तम्‌ = समो दुखदायो? इत्यादि के द्वारा । 'अंझा- 
न्तरस्य = अन्य अंश का? 'भ्रियते = मर रहा है? इत्यादि का । 'किमथवा इतजदिपितेन = अथवा 
इस व्यथं भाषण से क्या? इस प्रकार सामान्यरूप से कयित का ही निपेध किया जा रहा है । 

इस प्रकार आक्षेप का विवेचन अलग-अलग भेदों में किया तब भी भेदों का प्रतिपादन पुनः 
करते हुए कहते हैं--'एवं च' इत्यादि । उपयुज्यते = उपयोग होता है = अर्थं यह कि इन चार 
. भेदो के विना आक्षेप की निष्पत्ति ही नहीं हो पाती । इसी तथ्य को पुनः कहते हँ--'तेन = अतः 
इसलिए?--शत्यादि के द्वारा यहाँ इस प्रकार अन्वय करना चाहिए--“निषेधविधि आक्षेप नहीं है? 
इसी प्रकार परवत्तीं वाक्य में भो--'विष्ितनिपेथ आक्षेप नहीं दै! । जैसा कि कहा गया है— 
“आक्षेप न तो विहित के निषेध में होता ओर न निषेध के विधान में, अपितु जहाँ निषेध से विधि 
का आक्षेप होता है वहाँ आक्षेप माना गया हे |? 

इनमें से निषेध का विधान यथा-- 

“यहद तो क्षीरसागर से उत्पन्न चन्द्रमा, यह आकाशगंगा, यह ब्रह्मा का सिर, यह अझ्नि का 
निवासगृह निनिमेप तीसरा नेत्र, यह वह हालाहरु की नील छटा, शरीर को घेरे हुए ये वे नाग- 
राज, यदद वदद कालियारि का कंकाल, अधिक कहने से क्या, भगवन्‌ आपको “ओं नमः? । 

यहाँ अलम्‌ = अधिक कहने से क्या? इस प्रकार निपेथ फा ही विधान विवक्षित है । इसीलिए 
इस निषेध में असत्यता नहीं है। असत्यता न होने से उसका पर्यवसान विधि में नहीं 
होता । इस प्रकार यहाँ आक्षेपोपयोगी सामग्री ही नहीं ह । फलतः यहां यह [ आक्षेप ] अलंकार 
नहीं दै । वह तो चारों अंगों के रहने पर ही होता है । 

विहित का निषेध यथा-- 

ब्राह्मणों का कल्याण हो । हम अत्यन्त विस्तीर्ण वस्तु को संक्षेप में कहने जा रहे हें। दे 

सरपुरुपो ! आप सब इसे सुनें और समझें। आप की सेवा में हमारी यह अंजलि दै [ हम दाय 
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जोड़ते हैं ] । अथवा ये विनयपूर्ण वचन कइने से क्या । यदि मेरी वाणी में थोडा-वहुत समापितरूपी 
अमृत होगा तो सुचेता जन स्वयं दी प्रसन्न होगे । याचना में तो दीनता रहती दै । 

यहां विनयोक्ति का विधान ददो चुका दै । तदनन्तर उनका निषेष किया गया है इस कारण 
यह विहितनिषेध हुआ । प्रथम उदाइरण के समान यहां भो आक्षेपालंकार नहीं है। निपेष से 
विधि का जो उदाइरण हो सकता है वह स्वयं ग्रन्थकार ने ही दे दिया है । 


विमशिनी 
अश्र च निपेधः स्वयमतुपपद्यमानस्वाददिश्रम्यन्‌ स्वात्मानं विध्यर्थ समर्पयतीति 
“प्रार्थ स्वसमर्पणम्‌? इस्येवंरूपछ्चणामूळत्वमश्य सिद्धस्‌ । यदुक्तमन्यत्र- 
यत्र स्वयमविधान्तेः परार्थं स्वसमपंणम्‌ । 
कुसुतेऽसौ स साक्तेपो निपेपस्यावभासनात्‌ ॥ इति। 
निपेधविधो विहितनिपेधे च पुनरभिधेयः। न पुनः “स्वसिद्धये परा्षेप! इयेवं 
छक्तणासूळस्वमत्र वाच्यम्‌ । सुख्याथंस्येव विश्रान्ते सुंण्यार्थचाधाद्यसावात्‌। अतश्चान्येः 
“स्वसिद्धये पराक्षेपः प्रतिपेधस्य यत्र हि । 
आक्षेपस्तत्न नेवेष्टः प्रतिपेधस्य भासनात्‌ ॥' | 
इस्याद्ययुक्तमेवोक्तस्र । यथपि छक्षणायां “स्वसिद्धये पराषेपस्य प्रागभाव 
एव प्रागुक्तस्तथाप्येतत्पक्षाश्रमेऽपि प्राच्यानामपर्याळोचिताभिधानमिस्येवंपरमेतदुक्तस्‌ । 
ननु च यद्येवं निपेघध्यासश्यस्वाद्‌ विधिपर्यंवसाने, आक्षेप उक्तस्तद्वदेव विधेनिषेधपय- 
वसाने को नामालंकार इतध्याशइथाह--विधिनेत्यादिना । अस्पेति आचेपस्य । शब्द साम्य- 
निवन्धनं सामान्य भावमाश्रित्य चात्र प्रकारप्रकारंभावः कश्पितो न तु घास्तवः। विधिः 
निपेधयोनिपेधविभ्यागूरकःवादनयोः सामान्यछज्ञगायोगात्‌। ततश्रेति निषेधस्य विधि- 
पर्यंच सानात्‌ । 
अस्य चाछंकारान्तराश्रयाद्‌ वेळछण्यं दशंयति--फेवलमित्यादिना । 
इसमें निषेध अपने आप में बनता नहीं है बाधित हो जाता है अतः अपने आप को विधि 
अधै में समर्पित कर देता है । इस कारण यहद दूसरे अथे के लिए अपना समर्पण' इस प्रकार कौ 
जो [ लक्षणलक्षणा या जइरस्वाथो नामक ] लगा होती दै तन्मूलक सिद्ध दोता है । जेसा 
कि अन्यत्र कहा गया हैं--“अहां स्वयं में असिद्ध रहने से वाच्यार्थे अपना समर्पण दूसरे अर्थ को 
कर देता दै उसे आक्षेप कहा जाता दै क्योंकि उसमें निपेष का आभासमात्र होता है।? निपेष- 
विधि या विहितनिषेध में आक्षेप अभिधेय होता है । इन स्थलों में उक्त “अपची सिद्धि के लिए 
अन्य अर्थ का आश्षिपः--इस प्रकार की [ उपादान ] लक्षणा से उसका शान नहीं होता । वहां 
[ उपादान लक्षणा में ] तो मुख्य अर्थे अन्त तक बना दी रहता है, अतः लक्षगा के लिए अपेक्षित 
मुख्यार्थ बाघादि सामग्रो का अभाव रहता हे । इसीलिए किन्दी अन्य आचाये ने - 
«जहां निषेध अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करता दै, बां आक्षेप नददों दोता, 
क्योंकि वहां तो निपेथ का भान हो होता रहता ऐ।' | 
इत्यादि अमान्य वाते ही कही हैं । यद्यपि इमने [ उपादान लक्षणा नाम से केवल लक्षण _ 
का खण्डन करते हुए ] वाक्याथ द्वारा अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप हुआ करता ही 
नहीं यह अमी-अमी कहा है तथापि [ उपादान लक्षणा को न मानने वाळे अतः इमारे दी पक्ष के 
ही दोने पर भो ] एक आचायें के मत का हमने अमी-अभी जो यइ खण्डन किया है वह यह 
बतलाने के लिए कि यदि प्राचीन आचाये यदद [ उपादान रक्षणा का ] पक्ष मो अपनाएँ तब भो 
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उनका [ विद्वितनिपेथ और निषेधविधि से संमव आक्षेपालंकार के पक्ष का ] प्रतिपादन प्रशा- 
पूणे नहीं होगा । 
प्यदि ऐसा हे तो [ यह वतलाइण कि ] निषेध के असत्य हो जाने से उसके विधि में पर्यवसित 
होने पर जैसे आक्षेप बतलाया गया, वैसे ही विधि के निपेध में पयंवसित होने पर कोन सा अलंकार 
होगा? ऐसी शंका कर उत्तर देते है-*विधिना' इत्यादि के दारा । अश्य--इसका आक्षेप का । 
[ आक्षेप शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता दै । इस ] शब्दसाम्य के आधार पर निष्पन्न 
सामान्य भाव को लेकर यहां प्रकारप्रकारिभाव की कल्पना की गई है, यह प्रकारप्रकारिभाव 
वास्तविक नहीं दै । यह इसलिए कि विधि और निषेध से [ उनसे उलटे ] निपेध और विधि का 
शान होता है, फलतः दोनों भेदों में कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं दो सकता । ततश्च-इसरिए 
अर्थात्‌ निषेध का विधि में पयंवसान होने से । 
यह [ निषेध का विधि में पर्यवसान ] अन्य अलंकारो में भी रहता दै अतः उनसे अन्तर 
बतळाते हैं-- 
[ सवंस्व ] 
'केचले वाळ इति खुतरामपरित्याज्योऽस्मि, रक्षणीय इति भचङ्ुजपञ्जरमेव 
रक्षास्थानम्‌? इत्यादावाक्षेपवुद्धिने कार्या, वाळत्वादेरुक्तस्य निषध्यत्वेनाः 
विवक्षितत्वात्‌ । प्रत्युतात्र वास्यादिः परित्यागनिपेधकत्वेन प्रतीयते | तेन 
नायमाक्षेपः। कस्तह्म॑यं चिच्छित्तिप्रकारोऽलंकार इति चेत्‌ , ब्याघाताख्य- 
स्याळंकारस्यायं द्वितीयो भेदो वक्ष्यते । 
'तदिएस्य निषेध्यत्वमाक्षेपोक्तेनिबन्धनम्‌ । 
सौक्येणान्यक्कषतये न निषेधकता पुनः ॥' 
इति पिण्डार्थः । 
इह तु— 
'साद्वित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णासृत रक्षत हे कवीन्द्राः । 
यदस्य दैत्या इच लुण्ठनाय काव्याथंचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
गरहन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षतिः कापि कचीश्वराणाम्‌ । 
ररनेघु लुप्तेषु बहुष्वमस्यैंरद्यापि रत्नाकर एवं सिन्धुः ॥? इति । 
तथा-- 
देया शिलापट्टकवारसुद्रा भीखण्डसैलस्य द्रीगृद्देषु । 
गिनीकण्टक एष वायुः कारा गहस्यास्तु चिराद्भिन्ञः ॥ 
बाणेन दत्वा खगमस्य यात्रा निवार्यतां दृक्षिणमासतस्य । 
इत्यथनीयः शवराधिराजः श्री्षण्डपृथ्वीधरकन्द्रस्थः ॥ 
यद्वा सुपा तितु दैन्यमेतन्नेच्छन्ति चैरं मरता किराताः । 
केलिप्रसङ्गे शबराङ्गनानां स हि स्मरग्लानिमपाकरोति ॥' इति 
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नाक्षेपवुद्धिः कार्या । विद्दितनिषेधो छायम्‌। न चासावाक्षेपः । निषेध 
विधौ तस्य भावादित्युक्तत्वात्‌ । चमत्कारो5प्यत्र निषेघददेतुक एवेति न 
तद्भावमात्रेणाक्षेपबुद्धिः कार्यो । 


[ मालवराज पर आक्रमण करने जाते समय राज्यवर्थन से स्वयं को भी ले जाने के लिए 
हृपवधन की उक्ति-- ] 

केवल बालक हूँ? [ ऐसा समझकर न ले जा रहे हाँ] तब तो और मी अपरित्याज्य [ साथ 
ले चलने योग्य ] हूँ, रक्षणीय हूँ [ ऐसा समझकर न ले जा रद्देहो ] तब मो रक्षास्थान आपका 
भुजपंजर है ।' [ -:हर्पचरित उच्छवास-६, नि.सा. ए० १८४ ] 

इत्यादि स्थलों में आक्षेप नहीं समझ लेना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ कथित वालत्वादि निषेध्यरूप 
से विवक्षित नहीं है। वालत्वादि तो उलटे, छोड़ जाने के निषेषक प्रतीत होते हे । इसलिए [ यहाँ ] 
यहद आक्षेप नहीं है [ प्रश्‍न ] तब कौन सा अलंकार है क्योकि उक्ति तो वैचित्र्यपूर्ण दै ! [ उत्तर] 
आगे बतलाया जाएगा कि यदद व्याघात नामक अलंकार का दूसरा भेद दै। इस प्रकार सार 
यह हे फि 

[ अलंकार को ] आक्षेप कदने में कारण अभीष्ट अर्थ की निपेध्यता [ बतलाना ] है, न कि अन्य 
[ अप्रस्तुत ] कार्यं के प्रति सौकर्यं से अन्य [ प्रस्तुत ] काये के प्रति [अन्य भग्रस्तुत काय में ] 
निपेधकता [ वतछाना ] । [आगे कहे जा रदे] इन पर्या में भो आक्षेप नहीं समझ वेठना चादिए- 

हे कवीन्द्रो ' ! [ श्रन्यद्श्यात्मक काव्यरूपौ ] साहित्य-ससुद्र के मन्थन से निकले कर्णाम्रृत 
[इस मद्दाकाब्यरूपी अव्यकाब्यविद्या] की रखवाली रखो क्योंकि काव्याथंचौर लाग इसे 
लूटने के लिये देत्यो के समान समुद्यत रहते हैँ ।? “अथवा ऐसे जितने लोग है वे सव [इसे] 
यथेच्छ चुराते चलें [ इससे ] जो कवीश्वर हें उनकी कोई क्षति संभव नहीं दै । देवताओं ने 
बहुत से रत्न निकाळ लिए तथापि समुद्र अमी तक रत्नाकर ही है ।? 

इसी प्रकार 

“मलयगिरि कौ ग़ुफागृहों में चट्टानों के किवाड़ बन्द कर देने चाहिए [ जिससे ] वियोगिनियों 
के लिए काटा बना यह [ मल्य ]-पवन काफी देर तक कारागृह का मजा चखे ।? 

“मलयगिरि के शबरपति से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस दक्षिणापवन के 
[ वाइन ] सरग को वाण से मार डालो ओर इसे इधर आने से रोक दो ।? 

"अथवा यदद फिजूल की [ याचनागत ] दीनता रहे, किरात छोग वायु से वेर नहीं करना 
चाहते । केलिप्रसंग में झबराझ्नाओं की स्मरग्लानि को यही वायु जो दूर करता दे ।? 

यह तो विहितनिपेध है । यह आक्षेप नहों हे। क्यांक यह कदा जा चुका दै कि वह वहाँ 
होता है । जहाँ निपेष की विधि होती है। यहाँ चमत्कार मौ निषेष से दो दो राहे [नकि 
निपेथजनित विधि से] । इसलिए केवल आक्षेप से मिलती-जुळतो स्थितिमात्र फो देखकर 
[ जहां कहीं भी ] आक्षेप नहीं समझ बेठना चाहिए । 


चिमशिनी 


अन्न राश्यवर्धनोक्तो या ङप्वादेरक्तः्वम्‌ । श्रोहपंदेवोकतो तु निपेधाविव दा । प्रत्युतेति । 
न देवळं बाउपादयन्नानिपेध्यस्वेन विवणितम्‌ , यावदेतदेवान्य निपेघकत्वेनापीस्यरथः । तेनेति, 
याळत्वादेनिपेध्यः्वेनाविवचषितः्वात्‌। वष्यत इति, सौकर्येण कायंविदद्धा किया चेत्यादिना। 
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एतदेव सारार्थतया पिण्डीकुत्यापि प्रतिपादयति- तदिश्स्येत्यादिना । अन्यछ्तय इति 
निपेधार्थश । अस्य च यथा विधिसुखेन प्रती तिस्तथा निपेधसुखेनेति सौकयंस्‌ । एवं च 
निपेधकतेचाच्ेपोक्तेरं निवन्धनसिति विहितनिपेधादादेतञ्ग्मो न विधेय इत्याहद 
त्वित्यादि । तस्येस्याचेपस्य । तद्भावमात्रेणेत्ि । केवरेनेच 'चमस्कारसज्ञावेनेत्यर्थः । 

यहाँ राज्यवर्धन की उक्ति [ वाल, रक्षणीय इति ] में वालत्वादि उक्त दै और श्री दर्षदेव की 
उक्ति [ दुतरामपरित्याञ्योऽस्मि० ] में [ उनके ] निषेध की विवक्षा नहीं है । 

प्रत्युत = उलटे = अर्थे यह कि यहां वालत्वादि न केवळ अविपेध्यरूप से विवक्षित है, 
अपि तु ये ही अन्य के निपेधक के रूप में भी विवक्षित हैं। तेन इस कारण - अर्थात्‌ बालत्वादि 
के निषेध्यरूप से विवक्षित न होने के कारण। वचयते = का जाएगा 'सौकर्येण कायंविरुडा 
क्रिया च? इत्यादि के द्वारा इसी तथ्य को साररूप से बटोर कर प्रतिपादित करते हुए 
लिखते हैं--'तदिष्टस्य” इत्यादि कारिका द्वारा। अन्यद्धतये = अर्थात्‌ निषेध के लिए । इसकी 
प्रतीति जैसे विधि के द्वारा होती है वैसे हो निपेथ केद्वारा भो यही है सौकयं। 'इस कारण 
केवल निपेथकता हो आक्षेप संज्ञा में कारण नहीं बनती, इसलिए विहितनिपेधादि में इसका भ्रम 
नहीं करना चाहिए--? इस तथ्य को बताते हुए लिखते है-- "इह तु” इत्यादि । तस्य उसका = 
आक्षेप का । तद्भावमात्रेण = उसके भावमात्र से = चमत्कार के सद्भावमात्र से [ इसकी अपेक्षा 
इमारा अथे अधिक अच्छा है ]। 


[ सर्वस्व | 
अयं चाक्षेपो ध्वन्यमानोऽपि भवति | यथा— 
'गणिकासु विधेयो न विश्वासो घल्ळभ त्वया । 
किं कि न कुर्चतेऽन्थमिमा धनपरायणाः ॥' 
अन्न हि गणिकाया उक्ती तद्दोषोक्तिप्रस्ताचे नाईं गणिकेति प्रतीयते । 
न चासौ निषेध पव । गणिकात्वेनावस्थितयेच गणिकात्वस्य निषेधात्‌ । 
सोऽयं प्रस्खळद्रपो निषेधाभाखरूपो चकऱ्या गणिकायाः शुद्धस्नेइनिवन्धन- 
त्वेन धनविस्सुखत्वादों विशेष पयंचस्यतीर्युक्तविषय आक्षेपश्वनिरयम्‌ । 
न तु-- 
“स वक्तमखिळाङ्शाक्तो दयग्रीचाश्चितान्‌ शुणान्‌ । 
योऽस्घुकुम्भेः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥? 
इत्याक्षेपऽवनाबुदाद्दायंस्‌ । निषेधस्येवात्र गम्यमानत्वात्‌ । न निषे- 
धाभासस्य। शुणानां वक्तुमशक्यत्य एवात्र तात्पयंम्‌। तन्निमित्तक पात्र 
चमत्कारो न निषेधाभासहेतुक इति नाक्षेपध्वनिधीरञ कार्या । सर्वथेष्ट 
निषेधाभासस्य चिध्युन्मुखस्याक्षेपत्वमिति स्थितम्‌ । 
यह आक्षेप ध्वन्यमान भी होता दै । यथा-- 


प्रिय ! तुम्है गणिकाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनपरायण ये क्या-क्या अन 
नहीं करतीं । 
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--यह उक्ति गणिका है । इसमें स्वयं के दोप की वात कही जा रद्दी दे अतः प्रतीत होता 
है कि [ वोलनेवाली गणिका यह वतलाना चाहती है कि] में गणिका नहीं हूँ। किन्तु यह 
निपेष ही दो ऐसा नहीं, क्‍योंकि यहाँ [ गणिका ने] गणिकात्व को गणिकात्वरूप से रखते हुए 
हो उसका निषेध किया है, अतः इस निषेध का स्वरूप बाधित दो जाता हे। इसरिए यह निषेधा- 
भासरूप सिद्ध होता है और बोलने वाळी जो गणिका है उसके शुद्धस्नेदमूलक षनविसुखता- 
रूपी वैशिष्टय में पर्यवसित दो जाता है। इसलिए यह उक्त विषय [ नामक ] आक्षेप की 
ध्वनि हुई । [ आनन्दवर्धनाचायं को-- ] 

"हयग्रीव के पूरे यर्णो को गिनने में समर्थ वदी दो सकता दै जो मदोदधि की इयत्ता पानी 
के घड़ां ते जान सकता हो !? 


--इस पद्मार्थ को आक्षेप का उदाइरण नहीं बतलाना चाहिए क्‍योंकि यहाँ निषेध दी 
गम्य है, निपेधामास नहीं । युर्णो की अवचनीयता में ही यहाँ तात्पर्यं है । उसी को लेकर यहाँ 
चमत्कार है न कि निपेषाभास को लेकर । इस कारण यहाँ आक्षेपथ्वनि नहीं समझनी चाहिए । 

इस प्रकार तय यह रहा कि 'विधानोन्सुख इष्टनिपेभाभास ही सर्वथा आक्षेपरूप सिद्ध 
होता है । 


[ पण्डितराज ने इस पद्य में ध्वनिकार का समर्थन और सर्वस्वकार का नामोस्लेखपूवंक खण्डन 
किया है। उनका कहना दै कि 'निपेघ का आभास ही आक्षेप नहीं है। इसलिए इस पथ में निषेष- 
मात्र मी आक्षेप दो सकता है । इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्वनिकार के आप्तत्व की भी दुदाई 
देकर सर्वस्वकार का खण्डन करना चाहा है [ द्र० रसगंगाधर आक्षेप प्रकरण ] वस्तुतः स्वय 
ध्वनिकार ने आक्षेप का वदी लक्षण स्वीकार किया है जो भाम और उद्धट ने प्रस्तुत किया दद 
पवेशेषणामिपानेच्छया प्रतिपेधः आक्षेप? [ 'उद्योत० १ ] फलतः उन्हें निपेष को आभासात्मकता 
हो मान्य है । इस कारण पण्डितराज का सर्वेस्वकार पर आक्रोश व्यक्त करना अद्धामात्र है 
ध्वानकार के प्रति । 


विभशिनी 


प्रतीयत इति गम्यते, नाहं गणिकेति निपेधस्य शब्दानुपात्तस्वाद्‌ विशेषमान्नस्य 
गम्यते आक्षेपाळंकारो वाच्य पुव, निषेधाभासस्यापि गम्यत्वे ध्वन्य इस्यनेन दशि- 
तम । अन्यथा दास्य ध्वन्यमानोदाहरणत्वमयुक्त श्यात्‌। तस्येहानुपक्तान्तत्वात्‌ । इत्थं 
च निपेधाभासस्यव शम्यस्वेऽयं ध्वन्यमानो भवति न निपेधमात्रस्येवेति दृशयितुमाह-- 
नत्वित्यादि। अतश्च ध्वनिट्धता यदेतदाक्षेपध्वनाबुदाहतं तदयुरूमेवेति भावः एवं चास्य 
यथोपपादितं स्वरूपमुपसंहारभङ्गयापि प्रतिपादयति- सबंथेत्यादिना । सवथेर्यनेन कुन्ना- 
प्यस्य व्यभिचारो नास्तीति दर्शितम्‌। एतदुपसंइरन्ञन्यदुवतारयति--प्वमित्यादिना । 


प्रतीयते = प्रतीत द्ोता है = गम्य = व्यंग्य होता दै क्योंकि 'में गणिका नहीं हूँ” यह निषेध 
शब्दतः कथित नही है । ऐसा कहकर ग्रन्थकार ने यइ सिद्धान्त वतलाया कि (विशेषमात्र के 
गम्य दोने पर आश्षेपालंकार वाच्य होता है भोर विशेष के साथ-साथ निषेधाभास भी गम्य 
हो तो [ गम्य और प्रधानरुप से गम्य अर्थात्‌ ] ध्वन्य। यदि ऐसा सिद्धान्त न निकाला जाय तो 
इस [ आक्षेप ] की ध्वन्यमानता का उदाहरण देना ही ठोक नहीं होगा क्योकि [ वाच्यालंकारो के 
लिए रचे जा रहे ] इस ग्रंथ में घ्वन्यमानता का कोई प्रसंग नहीं है। इसी प्रकार यद बतछाने _ 
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के लिए कि यइ [ आक्षेप ] वहीं गम्य होता दै जहाँ निषेषाभास ही व्यंग्य हो, केवल निपेध 
नहीं? लिखते है--न तु इत्यादि । इसका भाव यदद हुआ कि अन्धकार यह कहना चाहते है 
कि उक्त कारणों से ध्वनिकार ने [ स वक्‍तु ] इस पथ को जो आक्षेपध्वनि का उदाहरण माना 
वह अमान्य हो है। इस प्रकार इस आक्षेप का अभी तक जो [एक] भेद प्रतिपादित किया 
उसका उपसंद्दार करते हुए भी अपना उक्त सिद्धान्त वतला देते हैं--'सत्रथा” इत्यादि लिखकर 
सर्वथा कहकर यह दिखलाया कि इस सिद्धान्त या लक्षण का व्यभिचार कहीं नहीं होता । 

अब इस भेद के विवेचन का उपसंहार करते हैँ और अन्य भेद का उपक्रम करते हुए 
कहते हैं-- 


[ सवर्च ] 
पवसिएनिषेधेनाक्षेपसुकत्वा समानन्यायत्वाद्निएविधिनाक्षेपमाह-- 
[ सू० ४० | अनिष्टविष्याभासश्च । 


यथेए्टस्येष्टत्वादेव निषेधोऽनुपपन्न पवमनिएस्याप्यनिष्टस्वादेच विधानं 
नोपपद्यते । तत्‌ क्रियमाणं प्रस्खलद्गुपत्वान्निषेधे पयंचस्यति । ततश्च विधि- 
रुपकरणीभूतो निषेधे, इति विधिनायं निषेधोऽनिएविरोषपयंचसायी निषेधा- 
गूरणादाक्षेपः। यथा 
"गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा । 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्‌ यत्न गतो भवान्‌॥ 
अन्न कयाचित्‌ कान्तस्य प्रस्थानमात्मनोऽनि्ठमप्यनिराकरणसुखेन 
विधीयते। न चास्य विधियुक्तः । अनिएत्वात्‌। सोऽयं प्रस्खलदुपत्वेन 
निषेधमागूरयति । फळं चात्रानिष्टस्य प्रस्थानस्यासंविज्ञानपद्निवन्धन- 
मत्यन्तपरिद्दायत्वप्रतिपाद्नम्‌ । इदं च ममापि जन्म तत्रेवेत्याशीःप्रति- 
पादनेनानिष्टपयंचसायिना व्यज्जितम्‌ । यथा वा-- 
नो किचित्‌ कथनीयमस्ति सुभग प्रौढाः परं त्वारशाः 
पन्थानः कुशला भवन्तु भवतः को माइशामाग्रद: । 
कि त्वेतत्‌ कथयामि संततरतझ्ञान्तिच्छिद्स्तास्त्वया 
स्मतेंब्याः शिशिराः सहंलरुचयो गोदावरीचीचयः ।।? 
अन्नानभिप्रेतमपि कान्तमस्थानं यदा प्रमुख पवाम्युपगम्यमानं प्रती- 
यते, तदायमनिएविधिराभासमानमाक्षेपाङ्गम्‌। स्मतेन्या इत्यनेन गमन 
नितुत्तिरेचोपोद्वलिता । तस्माद्यमपि प्रकार आक्षेपस्य समानन्यायतया- 
म्रिनवत्वेनोक्तः । 


इस प्रकार इष्ट के निषेध के द्वारा निष्पन्न आक्षेप का निषेचन किया अब उसी प्रकार अनिष्ट 
की विधि से निष्पन्न आक्षेप का निवंचन करते हे-- 


[ सू ४० ] तथा अनभीष्ट [ अप्राकरणिक ] के विधान का आभास [ सी ]। 
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[१०] जिस प्रकार इष्ट पदार्थ के इष्ट होने से हौ उसका निपेध नहीं बनता इसी प्रकार 
अनभीष्ट पदार्थ के अनभीष्ट होने से दी उसका विधान भी नहीं बन पाता । वह य॒दि किया जाता 
है तो बाधित होकर निपेथ में परिणत दो जाता है । 

फलतः यहां विधि-निपेथ का साधन [ ज्ञापक हेतु ] है । इस प्रकार क्योंकि निषेध का शान 
विधि ते होता दै अतः इस [निपेध] का फल होता है अनमोष्ट पदार्थ में वैशिष्टय का शान कराना । 
[ इस प्रकार क्योकि इस भेद में ] निषेध को ऊपर से छाया जाता है [ जिसे प्रथम दो भेदों के 
निर्वचन में आनयनरूप आगूरण कदा गया है ] फलतः [यढ] आक्षेप कइळाता है [ ओर इसीछिए 
यह केवल वक्ष्यमाणविषय तथा आगूर णात्मक हौ होता है ] | उदाहरण यथा-- 

“कान्त ! यदि जा ही रहे हो तो जाओ । तुम्हारे पथ मंगलमय हों। मेरा भी जन्म वहीं 
हो जाए जहाँ आप पहुँचे हुए हों ।: 

[रा अपने प्रिय के प्रस्थान का जो उसे अभीष्ट नहीं दे, निराकरण न 
कर Ronn । किन्तु उसका विधान संभव नहीं दै, क्‍योंकि वह अनमीष्ट है । ऐसा 
यह विधान वाधित हो जाता है और [ लक्षणा द्वारा ] निषेष का ज्ञान कराता है । इस [ लक्षणा ] 
का फल [ प्रयोजन ] दै यहां इस भनमोष्ट प्रस्थान की असंविज्ञान अनभिधायक तथा वक्ता को 
विवशता और तन्मूलक तटस्थता के योतक ]-पद [ चेत्‌ = यदि ] के प्रयोग से प्रतीत अत्यन्त 
अपरिहार्यता का ज्ञापन । यह [ फल ] ब्यंजनाबृत्ति से प्रतीत होता है जिसमें [ उपयुक्त तटस्थता 
योतक असंविज्ञान पदप्रयोग के अतिरिक्त ] अमंगळ [ मृत्यु ] रूपी अर्थ देने वाळी मेरा भो जन्म 
वहीं हो जाए? इत्यादि इच्छा [ भौ एक ] कारण है । 

एक उदाहरण और-- 

«कुछ कहना नहीं है सुभग ! तुम जैसे तो स्वयं दी काफी समझदार होते हैं। [ तुम्हारे ] पथ 
मंगलमय हों । तुमसे मुझ जैसी का आग्रह दी क्या दो सकता दै ! तब भी इतना क्ह्ती हुँ कि तुम 
गोदावरी की वे निरन्तर सुरत से उत्पन्न थकावट हटाने वाळी, पर्याप्त शोतल और इंस-संचार से 

(गे याद करते रहना ।' 
वी आरम्म में ही सही किन्तु जब प्रिय का प्रस्थान अनभीष्ट होने पर भो स्वीकार किया 
जा रद्दा प्रतीत दोता दै तव तक तो यह अनमीष्ट विधान ठइरता है, किन्तु वाद में कारण [ अंग ] 
बन जाता है आक्षेप का, क्योकि [ तब यद वास्तविक न ठहर कर ) अभासात्मक ठइरता है। 
[ ऐसा इसलिए भी कि यहाँ ] 'स्मतँन्याः = याद किया करना” इस कथन के द्वारा गमननिवृत्ति 
पर दी बल दिया गया दै । इसी कारण [ अभिव्यक्ति के ] इस प्रकार को मी स्थितिसाम्य के 
आधार पर आक्षेप का एक नया प्रकार वतलाया दे । 
विमशिनी 

समानन्यायत्वादिति । यथात्रेष्टस्य निपेधो याधितर्वाद्‌ विधौ पर्यवस्यति तथेवेहाप्यनि- 
स्य विधिनिषेधे इस्येवंसपात । एवसेतावन्मात्रसस्याधस्य चा छेपस्य साजाश्यम् , न पुनः 
सामान्यछषणसंमव इति भावः । तदेवाह-अनिष्टेत्यादि । एतदेव दृष्टान्तद्वारक व्याचष्टे - 
यथेत्यादिना । तदिति विधानम्‌ । प्रस्सg्नूपश्वादिति स्वाथंबाधात्‌। पर्यवस्यतीति । 
श्वास्मसमपंणेन निषेध कछ्यतीत्यर्थः। ततश्चेति । विधेनिषेधळक्षणात्‌। उपकरणीभूत इति । 
स्वार्थवाघादुपसजेनीभूत इत्यर्थः । अ निष्टविरोपेति, अनेन प्रयोजनसन्नोक्तत्‌ । अन्यथा हि 

गजजानतुक्यश्वं स्यात्‌। निपेधागूरणादिति निपेधस्यात्र छचयमाणस्वात्‌। सवंच्रेव हि 
र्तणायां लाइणिकेनेव छचयो३र्थ आगूयंते । तस्सात्तर्मतिपत्तेः । | 
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समानन्यायस्वात-उसी प्रकार अर्थात्‌ जिस प्रकार अमोए पदार्थ का निपेध वाधित होकर 
विधि मे पर्यवसित होता है उसी प्रकार इस भेद में भी अनभीष्ट की विधि चिपेष में पर्यवसित 
होती दै । भाव यदद कि इस और इसके पूवं प्रतिपादित आक्षेप में इतनी सजातीयता भर है, इनमें 
कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं है। उसी को [ सूत्र के द्वारा ] कइते हे--अनिष्ट इत्यादि । इसी को 
दशान्त के द्वारा स्पष्ट करते है-“यथा'-इत्यादि के द्वारा । तत्‌-वह अर्थात्‌ विधान | प्रसखळदूरूप- 
स्वाद्‌ । अर्थात्‌ स्वार्थं का वाध दो जाने से । पर्यचस्यति = पयंवसित होता है अर्थात्‌ अपना समर्पण 
करये निषेध को लक्षणा द्वारा वतलाया है । ततश्च = इस कारण = विधि से निषेध को लक्षणा द्वारा 
प्रतीत होने के कारण । उपकरणीभूतः = उपकरण = हेतु वना हुआ अर्थात्‌ स्वार्थ का वाथ हो जाने 
से अप्रधान बना हुआ । अनिष्ट विशेष = इसके द्वारा लक्षणा का प्रयोजन वतलाया गया । अन्यया 
गजस्नान के समान लक्षणा का होना न होना वरावर हो जाता [ हाथी नहाने के वाद अपने 
ऊपर धूल उछाल लेता है अतः उसका नहाना न नहाना बरावर हो जाता है ] निषेधागूरणाव = 
निषेध को लक्षणा के द्वारा लाया जाता है । लक्षणा में सवंत्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही लक्ष्य अर्थ 
लाया जाता है क्योंकि उस [ लक्ष्य ] की प्रतीत्ति उसी [ लाक्षणिक ] से होती है। 


विमदां-अल्काररत्नाकरकार ने आक्षेप के इस भेद को विध्यामास नाम दिया है और - 


सवेस्वकार के खण्डन में लिखा है-- 


[ सू० ] अनिष्टविधानं विध्याभासः, [ बृ० ] ००००। न चायमाक्षेपस्य भेद इति वाच्यम्‌ 
आक्षेपपदार्थस्य पर्यनुयोगरयाभावात्‌। विधिना निपेधस्योपादानरूपादावाश्षेपत्वे कथ्यमाने व्याज- 
स्तुत्यादावपि आश्षेपभेदत्वप्रसञ्गः, तत्रापि निन्दादिना स्तुत्यायाक्षेपसंमवात्‌। "०० । तेनाल- 
छारान्तरमेव । आक्षिप्यतेऽत्र विधिना न यतो निपेधः स्वार्थ विधावपि न पर्येनुयोगबुद्धिः । 


तस्मादनिष्टविधिरेप विछक्षणत्वान्नाक्षेपमध्यपत्तितोऽपि तु भिन्न एव ॥ इति संग्रद्दः । 


जाअनमीष्ट का विधान विध्याभास [ कहलाता है ], ०००। यह आक्षेप का [ ही एक ] भेद 
हे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहां आक्षेप शब्द का जो अर्थ है--पर्यनुयोग [ इससे क्या 
लाभ, किमथकता रूप ], वह नहीं है । यदि विधि से निपेष के उपादान आदि को आक्षेप संज्ञा 
दी जाए तो व्याजस्तुति आदि भी आक्षेप के ही भेद कदै जाने लगेंगे क्योंकि उनमें भी निन्दा 
आदि के द्वारा स्तुति आदि का आक्षेप [ उपादान ] होता है । ००००० । इसलिए यह एक भिन्न ही 
अलंकार दै । संक्षेप में ५स [ अचि्विधानरूपी विध्याभास नामक अळंकार ] में न तो विधि से 
निषेध का आक्षेप होता और न विधि में ही स्वार्थ के प्रति पर्यनुयोग [ किमर्थकता ] की बुद्धि होती । 
श्स अ अनमी का यहद विधान विलक्षण होने से आक्षेप में अन्तभूंत नहीं होता। यद्द सवेथा 


विमर्शिनीकार इस खण्डन का खण्डन करते और कइते हैं-- 
विमशिनी 


तद्यार्थान्तरागूरणं 'स्वसिद्धये पराक्षेपः' इत्येवं छक्षणाप्रकार॒स्य पूर्व निरस्तश्वात्‌ स्वा- 
र्मसमपणेनेव भवतीति यथोक्तमेद युक्तत । अत पवास्यान्वथांभिधश्वम्‌ । पयज्ुयोग- 
वशादागूरणमपि ह्याक्षेपश्दव्दस्याथः । व्याजस्तुत्यादो तु ब्याजेन स्तुततेदिवच्षितस्वात. तत्र 


तस्वमेव युक्त नापेचत्वम्‌ । {इद हि प्रधानेन ब्यपदेशा अवन्ति’ इति न्यायाद्‌ यदेव यत्र 
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प्रधानतया विवच्यते तदेव तत्र व्यपदेशनिमित्तस्‌ । न तु प्रज्ञातिशयवतां 'प्राज्ञा वस्तुनि 
युध्यन्ति न तु सामयिके ध्वनौ? इति नीत्या नाज्ञि विवादो युक्तः । तस्माद्‌ 
'अचिप्यतेऽत्र विधिना न यतो निपेधः स्वाथों विधावपि न पयुयोगचुद्धिः । 
तस्मादनिष्वविधिरेप विळचणस्वान्नातेपमध्यपतितोऽपि तु भिन्न एव॥' 
इत्यादि न वाच्यम्‌। अनिराकरणसुखेनेति। प्रवृत्तक्रियत्वात्‌ कान्तस्याचुमोद्नात्‌। 
ननु विधिसुखेनास्य किसागूरण स्वयं निषेध एव 'क्रियतासिध्याा्गयाद--फलमित्यादि || 
एतच्चेति विधेनिपेधागूरकस्वस्‌ । यथा वेत्यनेनास्य ळचये प्राचुय दशिंतम्‌ । प्रमुख 
एवेति । न पुनः पर्यवसान इध्यर्थः। एतदेवोपसंहरति-तस्मादित्यादिना । भभिनवर्वेनेति 
दण्डयाद्यपेक्षया । तेन द्यसौ १ 
“इत्याशीवेचनाक्षेपो यदाशीर्वादवत्सना । 
स्वावस्थां सूचयन्त्येचं प्रिययात्रा निषिध्यते ॥' 
इत्युक्तेरसंभवतापि ळच्षणेन लक्षितः। न पुनम्रॅन्थक्तदुपज्ञत्वेने तब्याख्येयम । “विधि- 
निपेधाभ्यां प्रतिपेधविध्युक्तिराक्षेप” इतीदगेव हि श्री मोजदेवेनाप्यस्य लक्षणं कृतम्‌ । 
और जो यह अन्य अर्थ का लक्षणा द्वारा लाया जाना दै यह वाक्यार्थ के सम्पण के [ अर्थात 
लक्षुणछक्षणा के ] द्वारा ही संभव होता दै, न कि "अपनी सिद्धि के लिप दूसरे के आक्षेप [ अर्थात्‌ 
उपादानलक्षणा ]' के द्वारा, क्योंकि लक्षणा के इस [ उपादान नामक ] भेद का निराकरण किया जा 
चुका है, अतः [ सबंस्वकार ने ] जो कहा दै वी ठीक है इसीलिए [ अलंकार का आक्षेप यह ] नाम 
भी सार्थक ठहरता है क्योंकि आक्षेप शब्द का अर्थ [पूर्वोक्त] पयंनुयोग के कारण आगूरण [अन्य अर्थ का 


लक्षणा द्वारा लाया जाना ] भी है । व्याजस्तुति आदि में व्याज से स्तुति का किया जाना अभीष्ट 
रहता है अतः उसमें मी तद्रूपता [ लक्षणलक्षणाजन्य ऐक्य ] ही मानना ठीक है [ भिन्न रहकर अन्य 


अर्थ की ] अपेक्षा करना नहीं । जहाँ तक नाम का सम्वन्ध दै वद जहां जो भेद प्रधान होता दै उसी 
के नाम पर पड़ता है । कदा भी जाता है “नाम प्रधान का लिया जाता '। सच यदद 


समझ के धनी लोगों को नाम पर विवाद नहीं करना चाहिए, जैसा कि कदा जाता दे--प्राश् जन 
पदार्थ पर लड़ते है [ समय = शाख, सामयिक =] शास्त्रीय [ ध्वनि ] शब्द [ नाम ] पर नहों । 


इसलिए [ पूर्वोक्त ] “आक्षिप्यते? इत्यादि कहना ठीक नहीं दै । 

अनिराकरणसुखेन = निराकरण न कर अर्थात्‌ कान्त जा दी र्दा था अतः उसका अनुमोदन 
कर । प्रसखळद्रूपर्वेन = स्वार्थ के बाधित हो जाने से। आगूरयति = दूसरे अर्थ को लाता है 
अर्थात्‌ अपने अर्थ का उसे सम्पण [ सवंथा त्याग ] कर । [ शंका ] 'इस प्रकार विधान के द्वारा 
निषेध का आगूरण क्यों, स्वयं निषेध ही कर दिया जाना चाहिए'-ऐसी आशंका कर कहते हे = 
फ़ळस्‌ इत्यादि । एतष्य = विधान में निपेष का जो आगरकस्व है वद । यथा वा इस उदाइरणा- 
न्तर के द्वारा यह बतलाया कि यह द्वितीय भेद भी कार्यों में खूब मिळता है । प्रसुख एवं = 
आरम्भ में दी अर्थात्‌ अन्त में नहीं। अब इस भेद का उपसंद्दार करते हे- तस्मात्‌? इत्यादि के 
द्वारा । अभिनवश्वेन = नवीन प्रकार अर्थात्‌ दण्डी आदि के मत में । दण्डी ने [ काब्यादर्श में 
२।१४१ पद्य के रूप में गच्छ गच्छसि० पद्य देकर ] इस आक्षेप का-“यदद भाक्षेप आशोवंचनाक्षेप 


है क्योंकि इसमें आशीवांद के माध्यम से अपनी अवस्था की सूचना दे रही प्रिया द्वारा भ्रिययात्रा 
का निपेथ किया जा र्दा है?- [ काव्यादश २।१४२ ] इस प्रकार लक्षण बनाया था जो वस्तुतः 


संभव नहीं है । इस [ अभिनवत्व ] की व्याख्या यह नहीं करनी चाहिए कि इस आक्षेप को पहले- _ 
पहल ग्रन्थकार [ सर्वस्वकार ] ने दौ प्रस्तुत किया दे। ठीक ऐसा हौ लक्षण भोजदेव ने भी विधि 
या निषेध से निषेष या विधि को उक्ति आक्षेप?--शस प्रकार बनाया है । [ भोज को मूलकारिका 
इस प्रकार दै-- 
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'चिधिनाथ निपेपेन प्रतिपेशोक्तिरत्र या । 
शुद्धा मिश्रा च साक्षेपः ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण, ४६४ ॥ 


इसमें विधि और निषेध दोनों से केवल निषेध की हो उक्ति को आक्षेप कहा गया है, विधि 
की उक्ति को नहीं भोज ने भी उदाहरण के रूप में “गच्छ०' पग्र दिया है । ] 
विमन-इतिद्दास-[ १ ] प्रथभ आध्षेपालंकार एक स्पष्ट अळंकार है । इसका स्वरूप 
भामह--पहले-पहल भामह ने हो स्पष्ट कर दिया दै । उनका आक्षेप लक्षण इस प्रकार दे- 
“प्रतिपेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविषम्‌०० ॥ २।६८ 
__चेद्विष्टयप्रतिपादन के लिए अमीएपदार्थ का जो निषेध जैसा किया जाता है उसे विद्वज्जन 
आक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकार का होता दै। भामह ने इन दोनों प्रकारों के जो नाम दिए थे 
परवता आचार्य उन्हें ही दुहराते गए हे । ये नाम हें वक्ष्यमागविषय तथा उक्तविपय। इन पर 
भामह कौ कारिका विमरिनीकार ने इस अलंकार के विवेचन के आरम्भ में ही उद्धृत कर दो 
है—'वक्ष्यमाणोक्तविपयस्तत्राक्षेपो द्विथा मतः । २।६७। 
दण्डी-दण्डी ने आक्षेप को प्रतिपेधोक्ति कह्दा है-- 
“प्रतिपेधोक्तिराक्षेपः ।? २।१२०। 
ग्रतिपेधोक्ति का अथे उनके उदाहरणा से 'किसौ भी वस्तु का निपेध-कथन' निकलता है। 
इस निपेध का न तो आभासात्मक ही होना आवश्यक है और न निपेध्य वस्तु में विशेषता का 
शान । यह तथ्य निम्नलिखित एक उदाहरण से स्पष्ट दो जाता है-- 
“कुतः कुत्रलयं कर्ण करोपि कलभाषिणि ! 
किमपाङ्गमपर्याप्तमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे ॥ २५१२३ ॥ 
करूमापिणि ! कान में नौलकमल [ का कणेपूर ] क्‍यों पहन रहो हो ? क्या अपने अपाङ्ग 
[नेत्र ] को इस कायं में अपर्याप्त मानती हो ।' इस पर स्पष्टीकरण देते हुए दण्डी ने स्वयं छिखा-- 
“स वतंमानाक्षेपो$यं कुवेत्येवासितो त्पलम्‌ । 
कर्णे काचित्‌ प्रियेणेवं चाडकारेण रुध्यते ॥ २।:४। 
¬ इसमें, कान में नीलोत्पल पहन रद्दी कोई उसके चाइकार प्रिय के द्वारा रोकी जा रही 
हे, अतः यइ आक्षेप है ।? 
स्पष्ट है कि इस आक्षेप में न तो निषेध आमासात्मक हे और निपेध्य नीलोत्पल में ही कोई 
का का शान शेता । हाँ नोळोत्पळ की अपेक्षा सुन्दरी के नेत्रां में अवश्य विशेषता प्रतीत 
हाता ह । 
भामह में आक्षेप्य की कालजनित विशेषताएँ दो ही थीं, वक्ष्यमाणविषय में भविष्यदूविपय- 
कता और उक्तविपय में भूतविषयकता दण्डी ने इन दोनों के अतिरिक्त वत्तैमानविषयता को मौ 
स्वीकार किया है । इसका उदाहरण ऊपर दिया पद्य ही दिया हे । उत्तम पहने जारदे. नीलोत्पछ 
का निपेध है, अतः उसे वत्तंमानाक्षेप कहा है । 
दण्डी ने इस प्रकार के चौवीस आक्षेप गिनाए हैं और इसकी संख्या आक्षेप्य वस्तु 
की संख्या पर निर्भर वतळाकर अनन्त बतला दी है । किन्तु जो चौबीस उदाइरण दिए हैं उनमें 


ऐसा एक भी उदाहरण नहीं ऐ जिसमें भामहोक्त आक्षेप के समान कि 
के लिए उपक्रान्त वस्तु को न कद्दने को भंगिमा भाई हो । ग किला दा नववा 
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इस प्रकार दण्डी का आक्षेप केवल निषधोक्तिमात्र दै । फलतः इसका अन्तर्भाव प्रतीप, व्यति- 
रेक आदि अन्य अलकारों में हो जाता है । 

वामन--वामन ने आक्षेप को उपमानोपमेयमाव तक सीमित रखा है। उन्होंने इसके भी 
दो भेद किए हैं एक उपमान की निरथंकता से जनित प्रतिषेषरूप आक्षेप और दूसरा 
उपमान की आथी प्रतीति से जनित आक्षेप । इनमें से प्रथम भेद में आक्षेप शब्द का भर्थ 
होगा अधिक्षेप । यह तथ्य दिये उदाहरण से स्पष्ट है। उदाहरण है-- 

'तस्यारचेन्युखमस्ति सौम्यसुभगं किं पावंणेनेन्दुना? । 

--यदि उस सुन्दरी का सौम्य सुमग मुख है तो फिर पूर्णिमा के चन्द्र से क्या १ 

दूसरे का उदाहरण समासोक्ति में सर्वस्वकार द्वारा उद्धृत 'ऐेन्द्रं पनुः० पद्य है। इसमें 
शरद्‌ ऋतु, चन्द्रमा ओर रवि के उपमान क्रमशः वेश्या, नायक तथा प्रतिनायक का ज्ञान ऊपर 
से दोता है। 

स्पष्ट ही वामन का प्रथम आक्षेप प्रतीप में तथा द्वितीय समासोक्ति में अन्तभूंत हो जाता 
है । यहाँ यहद ध्यान देने योग्य तथ्य दे कि दण्डी का उपयुक्त वत्तंमानाक्षेप तथा वामन का 
उपमानाधिक्षेपरूप प्रथम आक्षेप सवंथा अभिन्न हैं । द्वितीय आक्षेप में मी बहुचर्चित मागूरण कौ 
स्थिति है यद्यपि यद्दां आगूरण का विमरिनीकाराभिमत छक्षणारूपी अर्थ नहीं दो सकता । 

वामन का मूलभूत सूत्र दे-“उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः ।? उन्हीं की वृत्ति में इसके अर्थ हैं-- 
( १) उपमानस्याक्षेपः प्रतिपेथः । तुस्यकायार्थस्य नेरर्थक्यविवक्षायामाक्षेपः । ( २) उपमानस्याः 
क्षेपः, आक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थः । 

उञ्चट--उद्धट ने आक्षेप का पूरा लक्षण भामह से ले लिया है । उन्होंने भेद मौ भामद के. 
शब्दों में ही प्रस्तुत किए हैं-- 

“प्रतिषेष इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ २।२॥ 
वक्ष्यमाणोक्तविपयः स च द्विविध इष्यते । 
निपेषेनेव तदूबन्धो विधेयस्य च कीर्तितः ॥ २।३॥ 

—'विशेपता बतलाने के लिए अभीष्ट अथे का जो निषेधाभास उसे विद्वान्‌ कवि आक्षेप कहते 
हैं। वह दो प्रकार का माना जाता है वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय । दूसरे शब्दों में उस 
[ आक्षेप ] का निर्माण विधेय के निपेषाभास से भी बतलाया गया है ॥ २२, १॥ 

रुद्ृइ--रुद्रट का आक्षेप कथनाक्षेप है । इसे दूसरे शब्दों में उक्तविषय भी कह सकते 
हैं। आक्षेप का अर्थ निषेध ही है। रुद्रट ने इसके कारण दो बतलाए हैँ प्रसिद्धि और विपरीतता । 
रुद्रट के अनुसार आक्षेप केबल प्रतिपेथ तफ सीमित नहीं दै। उसमें निषेष का दृष्टान्त द्वारा 
प्रमाणित किया जाना भी अपेक्षित है। इस प्रकार रुद्रट के अनुसार आक्षेप के दो भाग हैं 
एक कथननिपेष और दूसरा उसकी पुष्टि में तत्समान पदार्थ का उपन्यास । लक्षण है-- 

“वस्तु प्रसिद्धमिति यद्‌ विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य । 
अन्यत्‌ तथात्वसिदये यत्र अयात स॒ भक्षेपः॥ ८।८९॥ 


वस्तु के प्रसिद्ध होने या विरुद्ध होने के कारण उसका कथन रोककर, उसकी प्रसिद्धता 
या विरुद्धता को सिद्धि लिए के अन्य किसी पदार्थ का कथन आक्षेप, उदाहरण-- 


( १ ) 'जनयति संतापमसौ चन्द्रकला कोमछापि मे चित्रम्‌ । 
अथवा किमत्र चित्रं दद्दति हिमानी हि भूमिरुदः ॥ ८।९०॥ 
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कोमल होते हुए भी यह चन्द्रकला मुझे संताप दे रही है, यह आश्चयं की वात दै । अथवा 
इसमें क्या आश्चर्य । पाला पेड़ों को जळा देता है ।? 
(२) तत्र गणयामि गुणानहुमलूमथवासत्पररपिनीं घिङ्मास्‌ । 
कः खलु कुम्मेरम्मो मातुमलं जलनिघेरखिलम्‌ ॥ ८।९१ ॥ 


--मैं तुम्हारे गुण गिनती रती हूँ । नहीं, नहीं में उलटा बोळ पेठी, मुझे भिक्कार हे । 
ऐसा कौन दोगा जो घड़े मर-भरकर समुद्र का पूरा पानी नाप सके ।' 

इन दोनों में से प्रथम में पाळे अर पेड़ का उदाहरण देकर आरइचर्य में प्रसिद्धता सिद्ध कौ 
गई दै और तत्प्रयुक्त अकथनीयता की । द्वितीय में णुणगणना में अनुचितत्व या विपरोयता प्रति" 
पादित कर उसकी अकथनीयता बतलाई गई है । 

उक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि कथनाक्षेप को आक्षेप का रूप पदहले-पद्दल रुद्रट से मिला है । 
सबंस्वकार ने इसको प्रेरणा रुद्रट से ही पाई होगी । रुद्रट के प्रतिपादन में दोप यह है कि उन्होंने 
आक्षेप शब्द का भर्थ नहीं दिया। किन्तु प्राचीन आचार्यों ने आक्षेप का प्रतिपेष या निषेध नाम 
से जो अर्थ किया था रुद्रट को वही मान्य है। वामन ने जो अधिक्षेप अर्थ किया था रुद्रट के उक्त 
विवेचन से वह उन्हें मान्य प्रतीत नहीं दोता । 

रुद्र ने आक्षेप के वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविपय नाम से भेद नहीं किए, किन्तु 
लगता है कि उन्हें वक्ष्यमाणविषय भेद सवंथा अमान्य है यद्यपि उसका उन्होंने खण्डन नहीं 
किया है। इसी प्रकार उक्तविषय उन्हें मान्य है यद्यपि उसका भी उन्होंने नामोल्लेख नहीं 
किया है । 

सवथा रुद्रट का आक्षेप पुववत्ती आचार्या से गृद्दीत न होकर स्वतःकल्यित प्रतीत होता है । 

सम्मट--मम्मट का आक्षेप मामह के आक्षेप से उद्धट के ही आक्षेप के समान सवंथा अभिन्न 
हे । उन्होंने उद्भट के समान भामह को कारिका उद्धृत कर दी है किन्तु उसका अनावश्यक अंश 
इरा दिया दै-- 

'प्रतिपेथ इवेष्स्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आश्षेपो द्विषा मतः ॥? 

अर्थ स्पष्ट है। इस कारिका का यही रूप भामदद के नाम से लोचन में उद्धृत आक्षेपकारिका 
में मी मिळता है । यदि इस कारिका को काव्यप्रकाश के संस्कार पर परवती पण्डितों ने सुधारा 
नहीं दे तो कारिका के परिष्कार का श्रेय मम्मट को नहीं अभिनवशुप्त को ही है [द्रव्य लोचन 
प्रथम उद्योत ]। 

[ २ ] द्वितीय आक्षेप की उद्भावना प्रथमतः दण्डी में ही मिलती हे । भोज में दण्डी का ही 
अनुकरण है । दोनों आचार्यौ के मत ऊपर दिए जा चुके हैं । 

उपयुक्त इतिहास से स्पष्ट है कि प्रथम आक्षेप के विषय में सवेस्वकार के पहले तक निम्न" 
लिखित तीन मत वन चुके थे-- 

१-विशेषासिधान के लिए दृष्टप्रतिपेधाभास । इसके प्रवत्तंक हैँ भामह और अनुयायी 
हैं उद्भट, रुद्र्z, भानन्दवर्धंन, अमिनवगुप्त तथा मम्मट । 

२--कैवल प्रतिपेधोक्ति । इसके प्रवत्तंक हैं दण्डी और अनुयायी भोजदेव । तथा-- 

३--उपमानाक्षेप । इसके प्रवत्तेक हैं वामन और अनुयायी कोई नहीं । 


इन मरतो में से तृतीय मत के आक्षेप का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । इसका प्रधम भेद 
अतीप और द्वितीय भेद समासोक्ति में अन्तमूत हो जाता है । अभिनवगुप्त ने वामन का मत उदूशत 
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कर ऐन्द्र धनुः? पद्य में आक्षेप को समासोक्ति से अभिन्न ही वतलाया है । कहा है 'एपा तु समा- 
सोक्तिरेव' [ ध्वन्यालोकलोचन उद्योत--१ ] प्रथम भेद का उदाहरण उन्होंने वदल दिया है और 
उसका प्रतीप में अन्तर्भाव नहीं दिखलाया है तथापि यह अन्तर्भाव तकंशुद्ध दै । आगे होने 
चाले प्रतीप के विवेचन से यह तथ्य स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा । पण्डितराज जगन्नाथ ने सबस्व- 
कार का मत स्पष्ट करते हुए उपमान के अधिक्षेप को प्रतीप का भेद वतलाया भी है । अलंकार- 
कोरतुमकार ने मो इसे काब्यप्रकाशकारादि के अनुसार प्रतीप ही बतलाया है। इस प्रकार वामन का 
आशक्षेपमत निरस्त दो जाने पर दो दो मत शेप बचते हैं । 

प्रथम दो मर्तो में से द्वितीय मत में आक्षेप का लक्षण अपूर्ण है । एक तो उसमें विदेपाभि- 
धानेच्छा को स्थान देना आवश्यक है । क्योंकि 'गच्छ गच्छसि'-पद्य में भी विशेष का अस्तित्व दै 
दी । दण्डी ने इसमें भी आझीर्वचनाक्षेप माना दै । दूसरे आशीव॑चनाक्षेप में आक्षेप का अर्थ यदि 
निषेध हो तो लक्षण में एकमात्र व्यंग्यद्शा का ही समावेश रहता है, वाच्यदशा के लिए पुनः 
कोई निवंचन अपेक्षित रहता है । इसीलिए सवंस्वकार ने 'अनिष्टविध्याभास' को लक्षण माना है । 
उक्त आशीव॑चनाक्षेप में वाच्य विध्याभास ही है । 

दण्डी के लक्षण के हो अनुसार मामह के लक्षण में भो एकाङ्गिता चळी आती है। यदि 
रत्नाकर के अनुसार द्वितीय आक्षेप को स्वतन्त्र अलंकार मान लिया जाय तो मामइ का आक्षेप- 
लक्षण निर्दोष अवश्य रह सकता दे किन्तु यदि सवंस्वकार और विमझिनीकार के अनुसार उतै 
आक्षेप का टी एक अन्य रूप मान छिया जाता है तो इस द्वितीय रूप के समावेश के लिए भामह 
के लक्षण में संशोधन या संवर्धन को आवश्यकता भा पड़ती है । उन्होंने तो केवल प्रतिपेधामास 
को हो लक्षण में स्थान दिया दै । 

सवंस्वकार ने इन दोनों मर्तो को आदर देना चाहा किन्तु वे दोनों में अन्वित दोने योग्य 
कोई एक लक्षण नहीं बना सके । दोनों को अलग-अलग ही रखना दो तो रत्नाकर का दोनों को 
दो स्वतन्त्र अडकार मान लेना क्या बुरा है। परवत्ती अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज ने भी 
इन दोनों मतों का कोई समन्वित लक्षण नहीं दिया दै । पण्डितराज ने जहाँ प्रत्येक अलंकार का 
एक स्वाभिमत स्वतन्त्र लक्षण दिया हे वहाँ वे आक्षेप के लिए विभिन्न मतां को उपस्थित कर संतुष्ट 
हो गए हैँ । पण्डितरान का निपेधमात्रमाक्षेपः' कथन सामान्य लक्षण के लिए पर्याप्त है। 
हमारी दृष्टि में-- 

“विरोषप्रतिपत्त्यर्थभिष्टविधिनिषेधान्यतराभास आक्षेपः!-- 

--अर्थात्‌ (विशेषता के प्रतिपादन के छिए शष्टपदाथं के विधान और निषेध में से किसी एक 
का आभास आक्षेप? यहाँ यह कइना अधिक आवश्यक नहीं कि विशेषता का शान निषेध्य 
वस्तु अथवा निपेध में ही होना चाहिए । 

शोभाकर--सवंस्वकार के वाद के आचार्यों में शॉभाकर का मत आक्षेप के विषय में इस 
प्रकार दै-- 

[ सूत्र ] (विशेषावगमायेष्टनिषेध आक्षेपः’ 

[ वृत्ति ] इष्टस्योक्तस्य वक्ष्यमाणस्य वा विशेषावगमाय निपेथामास आक्षेपः । 

--विशेषता के शान के लिए इष्टनिपेथ आक्षेप । इष्ट पदार्थ जो उक्त होगा या वक्ष्यमाण, का 
निपेधाभास आक्षेप कहलाता दै । 

इसी विषय को रत्नाकरकार ने कारिका द्वारा भी विशद किया दै-- 


पवेद्वितेष्थ निषेधस्य स्याच्चेदाभासमानता । आध्षेपोऽसो । 
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_विहित अथ का निपेध हो अतः वह आभासमात्र सिद्ध हो रदा हो तो वह आक्षेप 
लाता है । | 
प इस प्रकार प्रथम आक्षेप ही रत्नाकरकार को आक्षेपरूप में मान्य है। द्वितीय को उन्होंने 
जिस प्रकार विध्याभास नामक स्वतन्त्र अलंकार बतलाया है वह स्पष्ट दो दी चुका हं । 
अप्पयदीक्षित-अप्पयदीक्षित ने उक्त तीनों मतों का एथक्‌-पएथक्‌ उल्लेख मात्र किया है। 
कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया । सवंस्वकार ने विद्दितनिपेथ के लिए उदूइत 'साहित्यपाथोनिषि०' 
आदि जिन पर्थचो में आक्षेप नहीं माना था अप्पयदीक्षित ने उनमें भी आक्षेप स्वीकार किया । एतदथ 
उन्होंने यह लक्षण बनाया हैं-- 
आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिपेघो विचारणात्‌ । 

स्वयं के द्वारा कथित अर्थ का, विचार करने पर प्रतिपेध आक्षेप कहलाता है । उक्त पथाँ 
में काव्याथंचौरों से रखवाली की प्रार्थना की गई दै किन्तु वाद में अपने सृक्तिरत्नों की अक्षय्यता 
का ध्यान आते ही रखवाली का निपेध कर दिया गया है । उन्होंने सवेस्वकार का मत इश प्रकार 
प्रस्तुत किया है-- 

( २ ) निपेथाभासमाश्षेपं बुधाः केचन मन्यते । 

--कुछ विद्वान्‌ निपेथामास को आक्षेप मानते हैं |! बृत्ति में 'कुछ'-शब्द के स्पष्टीकरण में 
उन्होंने अलंकार सर्वस्वकार का दी उश्लेख किया है--केचिद्लंकार सवेस्वकारादयः । स्पष्टतः वे 
भामह से प्रवृत्त इस परम्परा की अन्तिम कड़ी सवंस्वकार पर अधिक आस्थावान्‌ हें । इसके 
उदाहरण में उन्होंने “वाळक नाइ दूती०' पश्च का रूपान्तर रख दिया है। 

( ३ ) 'आक्षेपोऽन्यो विधो व्यक्ते निषेधे च तिरो हिते ।? 

तीसरा आक्षेप वह होता है जिसमें विधान होता हे वाच्य किन्तु उससे व्यंजित होता दै 

प्रतिपेष । इसके उदाहरण के लिए उन्होंने 'गच्छ गच्छसि०? पथ का हौ संक्षेप कर दिया है । 
पण्डितराञ्ञ--पण्डितराज जगन्नाथ ने आक्षेप पर विविध मत इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं -- 

( १ ) 'उपमेयस्योपमानसम्वन्थिसकल्प्रयोजननिष्पादनक्षमत्वादुपमानकेमधथ्येसुपमानाधिक्षेपरूप- 

माक्षेपः इति केचिदाहुः । 

कुछ कहते हैँ कि उपमेय में उपमान से होने वाले सभी कार्यों को निष्पन्न करने की क्षमता 
होने से उपमान की निरथंकता आक्षेप कहलाती है जिसका अर्थ उपमान का अनादर होता है । 
स्पष्ट हो वह वामन का मत है उदाहरण के लिए “तस्यास्तन्मुखमस्ति० पच्च के माव पर एक दूसरा 
पद्य पण्डितराज ने बना दिया है । 

(२ ) अपरे तु-पूर्वोपन्यस्तस्याथेस्य पक्षान्तरावरूम्बनप्रयुक्तो निषेध आक्षेप = इत्याहुः । 

दूसरे आचायं--“पू्वंकथित पदार्थ का अन्य पक्ष के आधार पर किया गया निपेध आक्षेप 
है, ऐसा कहते हैं ।' स्पष्ट ही ये 'साहित्यपायोनिधि०? आदि पथसमुदाय में आक्षेप मानने वाले 
अप्पयदीक्षित हैं । कुछ ऐसे ही विचार रुद्रट के भी प्रतीत होते हैं । 

(३) तीसरे मत के लिए पण्डितराज ने मम्मट की 'निषेधो वस्तुमिष्टस्य' कारिका उद्धृत 
की है। किन्तु उन्होंने मम्मट का नाम नहीं लिया है । कदाचित्‌ वे भी इस कारिका का मूळ 
अभिनवगुप्त के पूर्व उद्धृत छोचन में पाते हैं और इसके सिद्धान्त का मूल भामह में । इसी प्रसंग 
में वे सवंस्वकार के संपूर्ण आक्षेप विवेचन का सार भी अत्यन्त सुलझी भाषा में ( अप्पयदीक्षित की 
नाई संकोच के साथ नहीं ) सवोगीणता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसमें उन्होंने आक्षेप के दोनों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आश्षेपालङ्कारः ४४९. 


ही पक्ष उपस्थित किए हैं निपेषामासात्मक तथा विध्याभासात्मक । किन्तु वे विध्याभासात्मक आक्षेप 
के लिए उसके मूल प्रवर्तक दण्डी का उल्लेख नहीं करते । 

( ४) चतुर्थमत में पण्डितराज ने उक्त सभी मतों का समाष्ार करने का यत्न किया है! 
इसके लिए उन्होंने लिखा है-- 

“चमत्कारिनिपेधमात्रमाक्षेपः । वे सभी निपेध आक्षेप हैं जिनमें चमत्कार निषेषधगत रहता 
है |! पण्डितराज का कद्दना है कि उक्त सभी पक्षों में निपेव का चमत्कार रहता है, अतः उनका 
इस चतुथ मत में समाहार दो जाता दै । ऐसा लगता है कि यह उनका अपना पक्ष दै किन्तु 
वे इसमें अपना नाम जोड़ने का साहस नहीं कर सके कारण यह है कि इतनी उदारता वरतने 
पर उन्हें प्रतीपालंकार से हाथ थो लेना पड़ता । एक बार वे प्रतीप भोर उपमेयोपमा का उपमा 
में भी अन्तर्भाव मान बैठे थे [ द्र० रसगं० उपमा विवेचन का आरम्म ] । 

विश्वेश्वर-- बिज्वेश्वर पण्डित ने आक्षेप पर उक्त सभी मत पण्डितराज के ही समान उपस्थित 
किए हें किन्तु उन्होंने अपनी मूल कारिका 'निपेधाभास' पक्ष पर ही वनाई दै अतः उन्होंने 
अपना मत भामद्दादि के पक्ष में खुलकर दे दिया दै । पाण्डतराज के समान अपने मत को छिपाए 
रखने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया हे । उन्होंने कदाचित्‌ पण्डितराज के समाद्दारपक्ष का 
खण्डन मी किया था, किन्तु उनके अळंकारकोस्तुम का यह अंश खण्डित हो गया है। 

विश्वेश्वर की आक्षेपकारिका इस प्रकार है-- 

“इष्टस्याप्यमिधातुं योऽस्य . विशेपवोधाय । 
स्वयमेव प्रतिपेधः स वक्ष्यमाणोक्तविषय आक्षेपः ॥? 

इससे अच्छी कारिका तो स्वय मम्मट की ही थी । उसी को दे देना उचित था। सिद्धान्त 
तो उनका है ही। सर्वस्वकार का मत भी विश्वेश्वर उतनी सफाई के साय नहों दे सके जितनी 
सफाई के साथ उसे पण्डितराज ने दिया था । 

इस प्रकार पूर्व और पश्चात के आचायी के मतपरीक्षण से सिद्ध यद होता है कि आक्षेप पर 
जो सिद्धान्त सर्वेस्वकार ने दिया दै वही समान्य है । 


लक्षणा--भाक्षेप में वाच्य निषेध या विधि में विमर्झिनीकार ने बिपरीतलक्षणा स्वीकार की 
है और रत्नाकरकार ने उपादानलक्षणा, किंन्तु सर्वस्वकार ने संपूर्ण भाक्षेपविवेचन में लक्षणा का 
नाम एक बार भी नद्दो लिया है । उन्होंने विधि और निपेध को वाच्यरूप में केवळ बाधित होता 
छुआ कहा दै । उनका शब्द है “निपेधस्यानुपप्मानत्बादसत्यत्वम्‌'। यहाँ असत्यता का अर्थ यदद 
नहीं है कि निपेथ की लक्षणा असत्यता में दो जाती है। असत्यता का शान यहाँ ठीक वैसे ही 
होता है जैसे धामिक ! गोदावरीतट पर रद्द रहे शेर ने उस कुत्ते को मार डाला है जो तुम्हें 
वहाँ सताता रहता था, अब प्रेम से वहाँ घूमना? इस वाक्य में अमणनिषेध का शान होता है । 
यहाँ निश्चित हो अमणनिपेध का ज्ञान लक्षणा से न दोकर व्यंजना या अनुमान से होता है। यह 
इसलिए कि यहाँ भ्रमण की विधि सवंथा अशक्य नहीं है । एक कठिनाई, लक्षणा मानने पर, यदद भी 
आती है कि आक्षेप में निपेष को लक्षणा निपेधामाव में दो की जा सकती है। यदद निषेधाभास 
अभावात्मकमात्र सिद्ध होता है फलतः यहाँ ऐसा कोई अर्थ नहीं आता जैसा व्याजस्तुति में 
स्तुति की लक्षणा से निन्दा या निन्दा की लक्षणा से रतुपिरूपी विपरीत अथे आता था। 
निन्दा या स्तुति या निन्दा का एकमात्र अमाव नहीं हे वे अपने आपमें अस्तित्वशाली 
भावात्मक तस्व भौ हैं । आक्षेप में ऐसा कोई अतिरिक्त अथे भासित नहीं होता। यह. 


२९ अ० स० 
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निपेध तो ठीक वैसा ही आभासात्मक निपेथ है जैसा आभासात्मक जीत कपड़ों की 
दूकानों पर खड़ी खीमूत्ति में रहता है । उसमें जीत्व का विधान तो रहता दै किन्तु वह 
एकमात्र आमासात्मक ऐी रहता ऐ। सच यह है किश्ट के निपेष से या अनिष्ट के विधान 
से इष्ट में अनिएत्व और अनिष्टत्व में इष्टत्व का शान होता है, तत्पश्चात्‌ तात्पर्य जिज्ञासा द्वारा 
अनिष्टरूप से प्रतिपादित इष्ट या इष्टरूप से प्रतिपादित अनिष्ट में विशेषता का शान पोता 
है। इस प्रकार निपेथ या विधि अतात्पयंविपयीभूतमात्र सिद्ध द्वोते हैं, उनका वाध नहीं दोता । 
इष्ट या अनिष्ट भें अनिष्टत्व या इष्टत्व का प्रतिपादन उनमें बाथ उत्पन्न नए करता । फलतः आक्षेप 
के इस अंश में मी लक्षणा का मानना अवैज्ञानिक है । 


सवेस्वकार के अनुसार आक्षेप वृक्ष इस प्रकार का होगा-- 


आक्षेप 
| व्य 
बि | 
हु गधा भा पाएम अनिष्टविथ्यामासात्मक 
--_-1 क ती 0 1 1 | 
| | वक्ष्यमाणमात्रविपय 


कम मिप ५ 


कळ ०.० 


| | 
पदार्थनिपेधात्मक पदार्थकथननिपेधात्मक | 


१ २ | | 

2 | | 
उक्तसामान्याक्षिप्रविशेपनिपेथात्मक उक्तविशेषा क्षिप्तविशेषान्त रनिपेधात्म क 

३ ¥ 


इस प्रकार आक्षेप के पाँच भेद सिद्ध होते हैं । 
क संजीविनीकार ने सबेरवकार के संपूर्ण आक्षेपविवेचन का संक्षेप कारिकाओं में इस प्रकार 

इ: 

प्रथम आचेप--'निपेषाभास आक्षेपः प्रकृतस्येष्टसिद्धये । 
स उक्तविपये वस्तुत्तदुकत्योवांरणात्मकः ॥ 
वक्ष्यमाणे पुनस्त्वन्यो घ्रेय आग्रणात्मकः । 
सामान्यतो विशेषोष्शादंशइचेत्येप च द्विषा ॥ 
्टोऽयऽस्य निपेषोऽस्य वाधोऽधातिशयष्तन्षिः । 
चतुए्यमिदे शेयं संभूयाक्षेपकारणम्‌ ॥ 

द्वितीय आक्षेप--'अनुक्तस्य निपेषस्य विध्याभासेन सूचनम्‌ । 
आक्षेपो वद्ध्यमाणेकविषयस्त्वेप संमतः ॥! 


पाठान्तर -अक्षेप विवेचन का सबंस्व और स्यरणों 
काफी पाठभेद है। मूल में ये पाठभेद प्रधान oe हाये थमक स 


( १ ) 'सुदरभ०? पञ्च की वृत्ति में 'सातिशयो मरणशङ्लोपजन 
' कत्वादिः! व 
त में 'सातिशयात्‌ कोपजनकस्वादिः छपा है। डॉ० मर Rr है 
। पजनकत्वादिः' पाठ बना लिया है। डॉ० राघवन्‌ ने यहाँ मूळ में तो 'सातिशयको- 
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पजनकत्वादिः पाठ बनाया है । परन्तु पाठान्तर में सातिशयकोपजनकत्वम्‌” पाठ रख छोड़ा 
है। अनन्तशयन ( भिवेन्द्रम्‌ ) संस्करण तथा काशी के शारदा ग्रन्थमाला संस्करण में क्रमशः 
“सातिशयो मरणशक्कोपजनकत्वादिः' तथा 'सातिशयान्मरणशङ्कोपजनकत्वादिः' पाठ को मूल पाठ 
माना गया है । इनमें प्रधान समस्या 'मरणरशक्कोपजनकत्वादिर और 'कोपजनकत्वादिः' को है । 
इसके नीचे आई पंक्ति में 'म्रियतते! इस प्रकार मरण की वात को प्रतिपाध बतलाया गया दै । अतः 
हम अधिक पाण्डुप्रतिया में अन्य पाठ मिलने पर मी मूल पाठ में 'मरण”-शब्द को आवश्यक 
समझते हे । 'शक्कोपजनकत्व' और 'कोपजनकत्व” के विपय में औचित्य से निर्णय किया जा 
सकता है । यहां गुस्से की बात द्दी मला क्या दै ? प्रिय के प्रवास का दुःखपूर्ण अवसर है । यहाँ 
कोप नहीं, विपाद या दैन्य ही अधिक संभव हैं । कोप तो लोटने में बिलम्ब करने पर संभव है । 

( २ ) “अनुरूपो देव श्त्यात्मसंभावना?--इस पंक्ति में समी संस्करणों में देव कौ जगह 'देव्याः 
छपा है । प्रसंग है हर्षचरित में दाधीच की दूती मालतो के द्वारा शोणतर पर रुकी सरस्वती 
के प्रति उसके अनुराग की ब्यंजना का । मालती ने पहले दाधीच की दशा का वर्णन किया है । 
तदनन्तर उसके विपय में भपनी इच्छा व्यक्त की है । इसम उसका यही प्रथम वाक्य दै । इसमें 
कुमार का परामश किया जाना अत्यन्त आवश्यक ओर वक्ता की वाक्प्रवृत्ति के अनुरूप दै । निर्णय- 
सागर संस्करण में छपा भी देव? ही है। राघवन्‌ सा० ने इसका संदर्भ तो डड निकाला है 
परन्तु संशोधन नहीं किया । इसौ प्रकार 'केबलम्‌? को सभी ने उद्धरण का अंग मान रखा है। 
वह न तो वाक्यार्थं के अनुरूप है ओर न मूल में ही प्राप्त है । 

( ३ ) “चमत्कारोप्यत्र निपेधद्देतुक एवेति न तद्भावमात्रेण०? पंक्ति के 'न तद्भाव’ के स्थान पर 
डॉ० द्विवेदी ओर डॉ० राघवन्‌ ने 'न तत्सद्भाव? पाठ को महत्त दिया दै। हमारी दृष्टि में यदद 
पंक्ति ततश्च इर्षंचरिते’ से आरम्भ होने वाले पूरे प्रथइटक के उपसंहार के लिए आई पंक्ति दै! 
अतः हमने “तद्भावः का अथं आक्षेप जेसा आशय” या आक्षेप से मिळता-जुळता करना उचित 
समझा है । 'तत्सद्भधावः--पाठ मानने पर अर्थ होता है चमत्कार का अस्तित्व । इससे पंक्ति का 
महत्त्व केवल 'साहित्यपायो०” से आरम्भ होने वाले प्रकरण तक सीमित रद्द जाता है । क्योंकि 
निपेथमूलक चमत्कार इन्दी परया में दै । हृषचरित के वाक्यां में चमत्कार सोकयंमूलक है । विमशि- 
नोकार ने भी यहाँ “तत्‌? शब्द को चमत्कार का ही परामशंक माना दै । उन्होंने “तद्धाव' का 
“चमत्कारसद्भाव’ शब्द के द्वारा स्पष्टीकरण किया ह । इसमें सद्भाव शब्द से उनके मस्तिष्क में 
भी 'तत्सद्भावः पाठ ही मान्य होने की संभावना झळकती है किन्तु वदद अत्यन्त ठोक है । फिर 
उन्हें मूल की प्रतियाँ बहुत अशुद्ध मिली थीं । समुद्रवन्ध ने यहाँ 'तत्सद्‌भाव' पाठ ही माना है 
किन्तु उसका अर्थ उन्होंने 'तत्सदभावो निपेधसद्भावः? इस प्रकार निपेधपरक किया है । 

विमशिनी में भी अशुद्धियों की भरमार है| उसमें जेसे अवश्यपरिद्दार्येत्व के स्थान पर अवश्या- 
परिददायंत्व छपा है पैसे दी 'विहितस्य निपेथे न? के स्थान पर 'विद्दितस्य निपेषेन?, 'निपेथस्याव- 
भासनात्‌! के स्थान पर 'निपेषस्येव भासनात्‌, 'शब्दानुपात्तत्वात्‌ । विशेप०! के स्थान पर "शब्दाः 
नुपात्तत्वाद्‌विशेष ०? तथा 'अनिराकरणसुखेनेति? के स्थान पर 'चिराकरणमुखेनेत्ति? || 


विमशिनी 


इदानीं विरोधस्य छक्षण छुपक्रमते-आशक्षेप इत्यादिना । 
अब विरोध का लक्षण आरम्म करते हैं-- 


[ सवस्व ] | | 
आश्षिपे इृ्निषेघे$निएविधो चाचुपपद्यमानत्वाद्‌ विरुद्धत्वमप्रविष्टम्‌ । 
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पततास्तावेन विरोधगर्भा$ळेकारवर्गः प्रक्रियते । सश्रापि विशेधालंकार- 
स्तावलक्ष्यते -- 
त्र ७१ । चि >ताशा सत्ध निरि शषः 
| स्न ४१ । विरु्ठाभासत्व घिराधः । 

इइ जात्यादीनां चदुणो पद्यानां प्रत्येक तम्मष्य एच खञातीयचिज्ञा- 
तीयाम्यां विरोधिश्यां संदन्धे चिरोधः। स थ खसाधायं बिना रूढो दोषः । 
सति तु समाधाने प्रछुल एयासासमाशत्वाद्विरोधासाखः । तत्न जाति 
विरोधस्य आस्यादिभिः तह चत्वारो भेदाः | शुणस्य शुणादिभिः सड चयः । 
क्रियायाः क्रियाद्रव्याभ्यां सह हो भेदो । द्रव्यस्य द्रव्येण सदेकः । तदेचं 
दरा विरोधभेदः । ॒ 

आक्षेप में, इएनिपेध ओर अनिष्टविधि के बाधित होने के कारण [ इनके ] बीच विरोध आ 
गया है । इसी [ विरोध ] के प्रसंग से अव विरोधमूलक अलंकार आरम्भ किए जा रहे है । तत्रापि 
[ मूलभूत ] विरोधालंकार का लक्षण पदले दिया जा रहा है-- 

[ सूत्र ४३ ] विए्द्धता का आभास विरोध [ नामक अळंकार कहछाता है ]॥ 

यहाँ जाति आदि [ गुण, क्रिया और यइच्छा = द्रव्य ] चार पदार्थ में से प्रत्येक के उन्हीं के 
बीच के सजातीय और विजातीय विरोधियों के साथ सम्बन्ध का नाम है विरोध । वह, यदि 
समाधान न हो और अन्त तक वना रहे तो दोप होता है, और यदि समाधान हो जाए तो 
[ होता है ] विरोधाभास [ नामक अलंकार ] क्योंकि तव वह केवळ आरम्भ में ही भासित हुआ 
करता दै । इनमे भी जाति विरोध जाति आदि चारों के साथ होता है, इसलिए उसके चार भेद 
होते हैं। गुण का विरोध गुणादि तीन के साथ होता है भतः उसके भेद केवल तीन होते हैं । 
क्रिया का विरोध क्रिया और द्रव्य इन दो के ही साथ होता है इसलिए इसके दो भेद होते हैं । 


रम्य का विरोध केवल द्रव्य के साथ होता दै, अतः यहद केवळ एक ही प्रकार का दो 
न ता दै। 
प्रकार विरोध के दस भेद होते हैं । शिया 


विमशिनी 


एतसस्तावेनेति । चिसुद्धार्वाजुप्रवेश्षा चुयुण्येनेत्यर्थः। तत्रापीति । भांळकारो प- 
क्रमेऽपीर्यर्थः। तावदिर्युपक्रमे । तत्र हि विरुदधगभत्वस्य ol हम 
द्वेत्यादि । तन्मध्य एवेति । जात्यादीनां गुणादय पुव विजातीया, ग्रुणादीनामपि जात्यादय 
एवं विजातीया ह्मा न पुनरन्ये यहच्छादय इत्यरथ:। ननु विरोधस्य दोपत्व चाद्यं 
मत्युत, अस्य कथनमलळंकारस्वसुच्यत इत्याशङ्कयाह--स चेत्यादि । समाधानमिति । वस्तु- 
वृत्त पर्याळो चनालभ्यो बिरोधप्रतीस्यनन्तरमावी नेतदेवमिति प्रत्ययरूपो बाघः। प्रमुख 
एवेति न पुनः पर्यवसाने । तेनामुखावगतो विरोधः पर्यवसाने न तथा प्ररो हमेतीति 
भावः । पुतच्च श्लेप एव वित्य प्रतिपादितमितीह न पुनरायस्तम्‌ । एवं च सस्यपि 
समाधाने दोपाभावमात्रमेवास्य स्वरूपं नाशङ्नीयम्‌ । अळंकारस्वपर्यचसायिनो विच्छिः 
स लात we सद विरोधे उक्ते 'विरोघोञ्न्योन्यवाधनस्‌' इति 

प॒ जात्या 1 १ 
आ सह विरोधः सिद्धः। अत एव शुणस्प जातिवर्ज त्रयो 
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“एतरप्रस्तावेनेति-इसी प्रसंग से? = अर्थात्‌ विरोध का प्रवेश दोनों अलकारों में समानरूप 
से रहता है इस अनुकूलता के कारण । तत्रापि = विरोधमूछक अलकारों के निरूपण के भारम्म 
में भी । तावत्‌ = आरम्भ में । इसलिए कि इसमें विरोध ही प्रधानरूप से चमत्कारकारी दोता दै । 
यही [ विरोध का लक्षण सूत्र द्वारा ] प्रस्तुत करते हुए कहते ईं--'विदुद्ध इत्यादि 'तन्मध्य एवं = 
उन्हीं के बीच? अर्थात्‌ जाति आदि के प्रति [ स्वयं सजातीय और शेप वचे ] गुण आदि [ तीन ] दी 
विजातीय मानने दोगे, इसी प्रकार गुण आदि के प्रति भी [ स्वयं सजातीय और शेष बचे ] जाति 
आदि [ तीन ] ही विजातीय दोगे! न कि इन [चारों से] भिन्न नामशब्द आदि, [ अर्थात 
जाति युण और क्रिया ये तीनों द्रव्य के वास्तविक धमं माने जाते हूँ और नामशब्द काल्पनिक । 
इस प्रकार वास्तविक होने से जाति आदि को परस्पर में सजातीय मानकर नामशब्द को कारप- 
निक होने से विजातीय माना जा सकता है, किन्तु यदद उक्त चारों से भिन्न पाचवा तत्त्व है। 
ध्तन्मध्य एव? कहकर गन्थकार सजातीय विजतीय का निण्य इसको लेकर नहीं मानते ] । 
[ झंका ]-विरोध को तो उलटा दोप कहा जाना चाहिए, इसे अलंकार केसे कहा जा रहा है” ऐसी 
शंका का उत्तर देते हैँ--स च । समाधानम्‌ = समाधान का अथे है [ विरोध का ] वाध अर्थात्‌ 
यह वस्तु ऐसी नहीं है” इस प्रकार का शान, जो विरोध प्रतीति के वाद वास्तविक स्थिति का 
अनुशीलन करने पर दोता है। “प्रमुख एव = आरम्भ में होर । न कि अन्तिम परयंवसान में भी 
इससे तथ्य यह निकला कि विरोध केवल वाक्यार्थप्रतीति के आरम्म में हो भासित होता है, 
वाक्याथप्रतीति के अन्त में वह वैसा नहीं रहता । यह विषय इलेषालंकार में ही विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादित किया जा चुका है अतः यहाँ उसके लिये पुनः आयास नहीं किया गया । इसी प्रकार 
समाधान दो जाने पर विरोध दोषाभावरूप भर नहीं रहता, इसमें वर्‌ विशेषता मी रद्दती ऐ जो 
[ किसी भी उक्ति में ] अलंकारत्व में पयंवसित होती है । जाति का गुण के साथ विरोध बतला 
देने पर 'विरोध का अर्थ है परस्पर में एक दूसरे को वाधित करना? इस दृष्टि से गुणका जाति के 
साथ विरोध भी स्वयं ही वहां अवगत दो जाता है, इसौलिए ग्रन्थकार ने युण के विरोध के 
केवल तीन ही भेद वतलाए हैं । जाति के साथ विरोध को छोड़ दिया है । अन्य क्रिया आदि 
में भी इसी प्रकार [ पूर्वभेदों से स्वतः अवगत भेदों को छोड़ कर शेष भेद बतलाने का क्रम ] 
अपनाया गया जानना चाहिए । 

[ स्वस्थ ] 
तत्र दिङ्सात्रेणोदाइरणं यथा-- 
“प्रिञ्छेदातीतः खकलवचचनानामविष्रयः 
पुन्जेन्मन्यस्मिन्ञनुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसाइपचितमदामोददगदनो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥! 
अत्र जड़ीकरणतापकरणयोः क्रिययोर्विरोधो चस्तुसोन्द्यणाप्रातिः 
पयंचसानेन परिह्रियते । तथा-- | 
“अयं वारामेको निळय इति रलाकर इति 
श्चितोऽस्माभिस्दृष्णातरळितमनोभिजलनिधिः । 
क पचे जानीते निज्ञकरपुरीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सुनिः ॥' 
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अन्न जलनिधिः पीत इति द्रव्यक्रिययोर्विरोधो मुनिगतेन मद्दाप्रभावत्वेन 
समाधीयते । एवमन्यद्पि ज्ञेयम्‌ । 


विविक्तविषयत्येन चास्य टे: एळेषगभंत्वे विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः 
श्छेष औद्भडानाम्‌ । दरदांनास्तरे लु संकराळंकारः। यथा--'सनिहित- 
चाळान्यकारा भास्घम्सूतिश्च' इत्यादौ चिरोधिनोद्व॑योरपि िलिएत्वे । 
पकस्य तु शिळिएत्वे 'कुपतिमपि कळत्रचज्ञभम्‌? इत्यादो । एकविप- 
यत्वे यायमिष्यते । विषयभेदे त्वसंगतिप्रश्नतिवक्ष्यते । 

इन [ दस भेदों ] में से [ प्रत्येक का उदाहरण देकर ] कुछ के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो 
इस प्रकार है-- 

इनके कतिपय उदाहरण यथा-[ विरही माधव की उक्ति- ] 

जो इयत्ता से परे है, जो किसी भी प्रकार के शब्दों का विपय नहीं वनता, इस जम्म में जो | 
पुनः कमी अनुभव में नहीं आया, विवेक के सातिशय ध्वंस से प्रवृद्ध मदामोइ के कारण जो 
पिर निविड है ऐसा कोई [ चेतो- ] विकार हृदय को शीतल भी बना रद्दा है और तपा भी 
रद्दा दै । 

यदं शीतल बनाना ओर तपाना इन दो क्रियाओं का विरोध है। यहद वस्तु [ पदार्थ ] 
के सोन्दयं के द्वारा एटा दिया जाता है । [ यह सौन्दर्य अभिलाप शगार में पर्यवसित होता दे । ] 
इसी प्रकार 

यह जरूसमूह का एकमात्र निल्य है [ सभी जळ इसी में आकर समाते हैं ], यह रत्नों का 
भण्डार है? य सोच ठृष्णातुर चित्त वाळे हम लोगों ने जलनिधि का आसरा छिया था, यह कोन 
जानता था कि तिलमिलाते समस्त तिमि मकरों से व्याप्त इसे अपनी अंजलि की खोइ में समेट 
कर अगस्त मुनि पक क्षण में ही पूरा का पूरा पी जाएंगे ।? 


“यहाँ “समुद्रः [ जलनिधि ] और 'पीना? इन दो द्रव्य और क्रिया का विरोध है। इसका 


समाधान मुनि के प्रभाव की महत्ता से हो जाता है। अन्य 
जानना चाहिए। [ भेदो के उदाइरण ] भी ऐसे ही 


यह [ विरोध इलेपरद्ित अतः ] स्वतन्त्र स्थको में भी देखा जाता है अतः जहां 
इलेपमूलक होता दै वहाँ उद्भराचायं के अनुयायी इलेष को विरो पक 6 
यहाँ अ माना जाता है । ददाइरणार्थ- प पक ण 
जो [ सरस्वती ] सन्निहितबालान्धकारा [ जिसके बाल = केशों अन्धक 
सन्निहित दै ] और भास्वन्मूत्ति [ सूयरूप, प्रकाशित ] है ।? 288 कक 
पल इपंचरित-१ पृ० २७] में जहाँ विरोधिओं में से दोनों हो [के तह पद ] 
के व । जहाँ केवळ एक के [वाचक पद में ] इळेष होता है उसका उदाहरण 
'कुपति [ कुत्सित पति और कु = पृथिवी का पति ] होने 
र पर जो प्रियाओं को प्रिय था।' 
यह [ संकर ] वहाँ माना जाता है जद्दां [ विरोध और इलेप ] दोनों एक ही स्थान [ पद ] में 


रइते है । जहाँ कहों अलग- 3 2 / 
जायेंगे । हाँ कहों अलग-अलग रदते दे वहाँ असंगति आदि अन्य अलंकार वतळाए 
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विरोधालङ्कारः ४५५ 
विमशिनी 


दिद्मात्रेणेति। अनेनेपां ऊचये तथा चेचिम्याभावाद्नवक्लप्तिभ्वेनिता। अत पुवा- 
स्माभिरप्येते नोदाहृताः । अन्यदिति । अनेनेह चिरतनेरनुका अपि वेचिश्याधायिनो 
सेदा अनुसतंग्या इत्यपि सुचितम्‌ । तेन भावयोरभावयोश्र विरुद्धत्वोपनियन्धे विरोधो 
ज्ञेय इति । तत्र भावयोग्रन्थक्षतेवोदाहृतस्‌ | अभावयोस्तु यथा-- 

पत वीचय वेपथुमती सरसाङ्गयधिनि्ेप पुव पद मुद्घतमुद्वहन्ती । 
सार्गाचळस्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥' 

अन्राभावरूपयोः क्रिययोर्विरोघः । भावाभावयोस्तु यथानङ्गळेख्रायां राजवर्णने 

'विदर्भाङ्गनाजनमपि दर्भगर्भकरमकरोत्‌ , पञ्चतां जनयन्नपि पञ्चालस्य वे सुख्यम- 
पुष्णात्‌ , पारसीकरणमप्यपारसीकरणं चकार, सागधानपि विसागधान्‌ व्यधात्‌, 
चोलकान्ता अप्यचोळकान्ताः समपादयत्‌, ङुन्तलालसानप्यङुन्तळाळसांश्च निमंमे 
शूरसेनानप्यशूरसेनानदशंयव्‌।' इत्यादि । 

अस्यापि मतभेदेन श्लेपेण सह व्यवस्थिति दरयितुमाइ-विविक्तेत्यादिना। "जडयति. 
'च तापं च कुस्ते? इत्यत्रास्य विविक्तविषयस्वम्‌। दशनान्तर इति ग्रन्थकृद्भिसते संकरः 
दाढदखात्र संकीणेस्वमात्रे वतंते ।. तेनात्र संकरेण संकीर्णत्वेन च ड्ळेपमिश्रस्वेनाळंकारो 
विरोधाभास इति व्याख्येयम्‌ । अळंकारशब्देन चात्र विरोधाभास पुवाभिधीयते । तस्ये- 
चेह प्रस्तुतस्वाव । अन्न हि श्लेपो विरोधोत्पत्तौ देतुस्वं भजते । तेन विना तस्याचुस्थानात्‌। 
संकरश्च श्वहेतुबळाइळब्धसत्ताकयोरछंकारयोभंचति। तेन यो यस्य हेतुत्व भजते तेन 
सह तस्य संकरो न युक्तः। यद्दचयति--'न च विरोधोरपत्तिहेतौ श्लेषे शेषस्य विरो- 
घेन सहाङ्गाङ्गिसंकरः' इति । द्वयोरेकस्येत्यनेन श्लेपमिश्रस्वस्यापि वैचित्यं दृदितस । 
अस्य च चचयमाणादविरोधगर्भाइळकाराद्‌ चेळचण्यं दृशयति--एकेत्यादिना । जडीकरण- 
तापकरणयो बि कारयोर्विकारिगतत्वेनास्येकविपयध्वम । विषयभेद इति। कायंकारणादी- 
नामेकदिपयस्वो पपत्तावपि भिन्नदेशत्वाद्यपनिबन्थनात । 

दिङ्मात्रेण = कुछ ऐसा कहकर । व्यक्त किया कि इन भेर्दो के जो स्थल होते हैं उनमें 
चमत्कारगत अन्तर नहीं रहता । इसौ कारण हमने भी इनके उदाइरण नहीं दिए। अन्यत्‌ = 
अन्य, इसके द्वारा यह भी सूचित किया कि विरोध के जो भेद प्राचीन आचायोँ ने नहीं मी 
बतळाए हैं किन्तु यदि उनमें कोई वैचित्र्य हो तो उन्हें भी गिन लेना चाहिए। इसके अनुसार 
वहाँ भो विरोध माना जा सकता है जहाँ देवल भाव भाव का विरोध बतलाया जाता है या 
केवळ अभाव अभाव का या भाव भौर अभाव का । इनमें से केवल भाव-माव के विरोध का उदा- 
हरण स्वयं ग्रन्थकार ने ही दे दिया हे । अभाव अभाव के विरोध का उदाहरण यह दे 

| ब्रह्मचारी का वेप छोड़कर अपने रूप में आए और पावती को पकड़ कर जाने से रोक 
रहे ] उन [ भगवान्‌ शंकर ] को देखकर पार्वती काँपने लगीं, उनकी शरीरयष्टि सस्वेद हो 
गई और वे आगे रखने के लिए उठाए पैर को उठाए हुए ही थीं। इस प्रकार मागे में पवत 
[सामान्य पहाड़ और प्रकृत प्रसंग में हिमाचल] के आ जाने से आकुलित नदी के समान पवेतराज 
कौ पुत्री न तो जा ही सकी और न रुक सरकी । 

--यहाँ अभावात्मक क्रियाओं का विरोध है । र 

भाव और अमाव के विरोध का उदाहरण अनञ्नछेखा में राजा के शस वर्णन में मिलता है-- 

"जिसने विदर्भ [ दर्भ ० कुश-रहित तथा विदर्भ जनपद कौ ] सुन्दरियो को दभंपूणे हाथ 
वाळी [ विधवा अतएव तपरिवनी बना दिया, पन्नता उत्पन्न करता हुआ [ सत्यु को प्राप्त करता 
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हुआ ] भी जो पञ्चाळ की विसुखता में वृद्धि कर र्दा था, पारसीकों के रण को अ-पारसोक-रण 
[ अपार = सौकरण = सीकरता ] के रूप में बदल दिया, मागधो को जिसने विमागध [ मागधः 
त्वबिरुद्ध, मागध = ३ताछिकों से रद्दित ] बना दिया, चोळ की काम्ताओं को जिसने अचोछ- 
कान्ता [ चोळ को कान्ता से उलटा, चोछकान्त सुन्दर चोळी से रहित ] कर दिया, कुन्तछ में 
सब प्रकार से शोभित होने वाछों को अ-जुन्तलालस [ कुन्तल देश में सव प्रकार की झोभा से 
सै रहित कुन्तक = केश से रहित अर्थात्‌ मुण्डित और अलस = आलस्य युक्त ] बना दिया, 
शरसेनों को भी अशूरसेन [ कायरसेना वाला ] प्रमाणित कर दिया ।:--इत्यादि । 

इस [विरोध ] की भो इलेप के साथ भिन्न-भिन्न मतों में जो भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं उन्हें 
दिखलाने के लिए लिखते हैं--'विविक्त० । “शीतल करता है और तपाता भी है? यहद इस 
[ विरोध ] का स्वतन्त्र [ इलेपमुक्त ] स्थल है। दृशनान्तर = अन्य मत में अर्थात्‌ अन्धकार 
को मान्य मत में । यह [ संकरालंकारशब्द में ] संकर शब्द का प्रयोग संकीर्णतामात्र के लिए 
किया गया है। इस यहाँ [ संकरालंकारशब्द की ] संकर और संकीणंत्व दोनों ही प्रकार से 
इलेप का मिश्रण होने पर निष्पन्न होने वाला अलंकार अर्थाव्‌ विरोधाभास ऐसी व्याख्या करनी 
चाहिए । [ संकरालंकार शब्द में जो अलंकार शब्द [ है उस ] से यहाँ विरोधाभास का ही कथन 
हो रहा है । क्योंकि यहाँ वही प्रस्तुत है । यहां जो है सो इलेप विरोध की उत्पत्ति में कारण 
वनता है | क्योंकि उस [ इलेप ] के विना वह [ विरोध ] खड़ा नहीं हो पाता। संकर 
तो उन अल्कारो का होता है जो अपने-अपने देतुओ से निष्पन्न हो चुके रहते हैं । इसलिए 
जो जिसका हेतु होता है उसके साथ उसका संकर मानना ठीक नहीं है। जैसा कि स्वयं ग्रन्ध- 
कार ही [ संकरालंकार से प्रकरण में ] कहेंगे--'ऐसा नहीं कि इलेप यदि विरोध को निष्पत्ति 
हेतु हो तो इलेप का विरोध के साथ अंगागिभावसंकर माना जाए ।? 'ूयोः एकस्य” = दोनो 
या एक' ऐसा कहकर अन्थकार ने यह बतलाया कि जहां विरोध इलेपमिश्रित रहता है बहां 
भी इसके अनेक भेद होते हैं। इस [विरोध ] का आगे कहे जाने वाढे विरोधमूल्क अलंकारो 


से भेद दिखलाते हे--'पएुक' इत्यादि कहकर । 'जडीकरण = शीतकरण और तापक्रण- . 


त्तपाना इन दोनों विकारों का आश्रय एक ही है अतः वहां विरोध को एक ही स्थान में रहना 


तिमि ३--पूर्व दृतिहास-- 
रोधालंकार के उपयुक्त दस भेदो का निर्देश पहले पहल रुद्रट ने 
उद्धट, वामन भोर मामइ ने 'विरो | ह दह ज डक 
नी रोध का जो निवंचन किया है उससे विरोध का मूलभूत रूप 
भामहू--मामद ने विरोध का निरूपण इस प्रकार दिया है-- 
'युणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियामिपा | 
या विशेषाभिधानाय विरोधं तं विदुयुंधाः ॥ 
यथा -- 
उपान्तरूढोपवनच्छायाशीतापि धूरसौ । 
विदूर देशानपि बः सन्तापयति विद्विषः ॥ 


--विशेषता बतलाने के 
क प युण या क्रिया के विरुद्ध अन्य क्रिया का जो उल्लेख उसे विद्वान्‌ 
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विरोधालङ्कारः ४५७ 


“पास में ही लगे उपवनों को छाया के समान शीतल होने पर भी आपकी यढ धुरी 
[ राज्यमार ] सदूर देश में भी रद्द रहे शाब्ुओं को तपा रहो है |? यहां एक ही राज्यभार” 
रूपी पदार्थ में शीतलतारूपी गुण के साथ उसके विरुद्ध संतापक्रिया वतला दी गई है। भामह 
के इस निरूपण में गुण और क्रिया की जो चर्चा है वही है परवत्ता दस भेदों की कल्पना का 
स्रोत । इतने पर भी भामह का निरूपण अपूर्ण हे । 

चामन-वामन ने विरोध का मर्म समझ लिया था किन्तु वे उसको असंगति से मित्र 
नहीं कर सके थे । उनका निरूपण इस प्रकार दै-- 

[ सू० ] विरुद्धाभासत्वं विरोषः । 

[ वृ० ] अर्थस्य विरुद्वस्येवाभासत्वं विरुद्धाभासत्वम्‌ । 

यथा- ( १ ) “पीतं पानमिदं त्वयाद्य दयिते । मत्तं ममेदं मनः० । 
(२ ) 'सा वाला वयमप्रगरभमनसः सा खो वयं कातराः " 

—विरुद्धामासत्व विरोध । विरुद्धामासवत्व का अथं है किसी पदार्थ में विरुद्धता-सी प्रतीत 
होना । यथा— 

( १) है प्रिये! आसव पिया दे तुमने, किन्तु नशा चढ़ा दै हमारे चिन्तको । 

( २ ) बाला है वद, अप्रोढ मन वाले हो रहे हें इम, खी है वद किन्तु कातर हो रहे हैं हम ० 1? 
स्पष्ट दी वामन का विरोधसूत्र' सर्वस्वकार तथा रत्नाकरकार ने ज्यों का त्यों अपना छिया 
है, किन्तु वामन ने जो उदाहरण दिए हैं वे असंगति के उदाहरण हैँ, अतः उक्त आवायों ने उन्हें 
छोड़ दिया दै । 

उद्धट--उद्धटाचायं ने बिरोध पर भामह की दी पदावली को इस प्रकार उतार दिया हे 


“गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियावचः । 
यदिवशेषाभिथानाय विरोधं तं प्रचक्षते ॥? 

उदाहरण भामइ का ठीक था किन्तु उद्भट ने उसे छोड़ अपना एक ऐसा पद्य दिया है जो 
स्पष्टतः विषमालंकार का उदाहरण है-- 

“भवत्याः क्वायमाकारः क्वेदं तपसि पाटवम्‌? 

(आपकी यइ आकृति कहाँ और कहाँ यह तपस्या में तत्परता।? काछिदास की "तपः क्य 
वत्से ! कतर च तावकं वपुः-' यह उक्ति ही उक्त पदार्थ में ढाळ छी गई है । स्पष्ट हैं कि उक्त दोनों 
आचार्यो ने भामद्द के ही समान जातिविरोध आदि अवान्तर भेदा की ओर ध्यान नहीं दिया । 
न तो इन आचार्यो ने विरोध में इरेप फा अस्तित्व ही वतलाया है । 


रुद्र्ट-रुद्रट ने विरोधलंकार का दो अलग-अलग प्रकरणों में प्रतिपादन किया दे । एक 
अतिशय प्रकरण में ओर दूसरा इळेप प्रकरण में । इलेष प्रकरण के विरोष को उन्होंने ठीक उसी | 
प्रकार विरोधइलेप नाम दिया दै जिस प्रकार व्याजस्तुति को व्याजइलेप । इस प्रकरण में रुद्रट 
ने विरोधाभास नामक एक स्वतन्त्र अलंकार भी माना है । इस प्रकार स्पष्टरूप से रुद्रट ने विरोध 
में इलेप का अस्तित्व भी स्वीकार किया है । रुद्रट का विरोध निरूपण इस प्रकार है 
लक्तण--- 
“यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सवथा विरुद्धानाम । 
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥' ९।३०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४५८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


“जहाँ परस्पर में संथा विरुद्ध द्रव्यं आदि का एक ही स्थान में एकसाथ अस्तित्व दिखलाया 
जाय वह विरोध [ नामक अलंकार ] होता है ।' इस लक्षण से स्पष्ट है कि रुद्रट के मन में विरोध 
ऑर असंगतिका वह भेदक तत्त्व भो स्पष्ट था जिसे सर्वेस्वकार ने विरोध-प्रकरण के अन्त में विषयैक्य 
और विषयभेद नाम से दिया है। उद्रट के लक्षण में अधिकरणेक्य के साथ ही समयैक्य का 
भौ सन्निवेश हे जो अत्यन्त अपेक्षित है । विरुद्ध वस्तुओं का अधिकरणेक्य यदि भिन्न-भिन्न समय 
में वदलाया जाए तो उससे विरोध मुखर नहीं हो पाता । 

भेदों के विषय में रुद्रट की धारणा मम्मट, स्वस्वकार आदि परवती आचार्यौ को प्रभावित 
करती हुई भी अंशतः भिन्न दै । इन्होंने केवल नो ही भेद स्वीकार किए हैं । दशम जातिद्रव्यविरोष 
भेद का खण्डन किया है । रुद्रट कौ भेदगणना भी बहुत स्पष्ट है । वह इस प्रकार हे-- 

“अस्य सजातोयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वार: । 
मेदास्तन्नामानः पञ्च त्वन्ये तदन्येपाम्‌ ॥ 
जातिद्र्व्यविरोधो न संभवत्येव तेन न पडेते । ३१, २२ ॥ 


जव यह विरोध सजातीय पदार्थों का [अर्थात्‌ द्रव्य का द्रव्य के!साथ, जाति का जाति के साथ, 
सुण का शुग क साथ तथा क्रिया का क्रिया के साथ ] होता है तो इसके उन्हीं नामों के चार भेद 
` होते इं । इनसे भिन्न [ विजातीर्यो ] के साथ जो विरोध होता है उससे पाँच दी भेद होते दै [ जाति 
गुण, जातिक्रिया, युणक्रिया, गुणद्रन्य, क्रियाद्रन्य-के विरोध ]। जाति और द्रव्य का विरोध 
हो ही नहीं सकता, अतः ' ये [ विजातीय ] भेद छ नहीं माने जा सकते ४ उक्त जात्यादि के विरोध 
कराया के भेरी की जो चर्चा विमर्शिनी में मिलती हे उसका भी स्रोत रुद्रट ही है । उन्होंने 
|, ६— 
यत्रावश्यंभावी ययोः सजातीययोभवेदेकः । 
एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोऽयमन्यस्तु ॥ ९1३३ ॥ 


-- जहाँ ऐसे दो सजातीय पदार्थ जो परस्पर में विरुद्ध हो, भोर जिन 
[ अभाव रहने से दूसरे का ] अस्तित्व अवइ्यंमावी हो, तथापि यदि दोनों hd 
नावे तो वह भी ए# [ चार सजातीयों के भाधार पर चार ] प्रकार का विरोध होता है।? रुद्रट ने 
उक्त समी भेदों के उदाइरण दिए है । क्रिया से क्रिया के और क्रिया से द्रव्य के विरोध के उदाइरण 
सवंस्वकार ने रुद्रट से ही लिए हैं । इनमें से प्रथम में सजातीय विरोध है और द्वितीय में विजातीय 
विरोध । शेप के उदाइरण रुद्र से इस प्रकार लिए जा सकते हें -- 

द्रव्य से द्रव्य का विरोध :-- 


जजेन्द्रनीलभित्तिपु गुद्दास शैले सदा सुवेलाख्ये। 
न अन्योन्यानभिभूते तेजस्तमसी प्रवत्तते ॥? 
- यहाँ सुवेळ नामक गिरि पर जो इन्द्रनील मणि को भित्तिया से बनी गफार 
गुफाएँ हैं उनमें 
तेज और तम दोनों परस्पर से अभिभूत हुए विना फैलते रहते है? । यहाँ तम और तेज दोनों 
पद द्रन्यवाचक पद हैं, अतः यहाँ विरोध द्रव्यगत हुआ । 
युण से गुण का विरोध-- 


अह्ान्‌ ! परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनो5पि? । 


चि | 
ह ब्रह्मदेव ! तुम यशधूम से मलिन होते हुए भी अत्यन्त निर्मल हो | यहाँ मलिनत्व और 


निमेलत्व गुणों का विरोध है। क्रिया से क्रिया के 
या के विरोध का उदाहरण रुद्रट ने मी 'जडयति च 
सतापयति चः--श्सी पदावली के पद्यदारा दिया है। जाति से जाति के विरोध का उदाइरण-- 
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चिरोधालङ्कारः ४५९ 


"एकस्यामेव तनो बिभत्ति युगपन्नरत्वसिंहर्वे । 
मनुजत्ववराइत्बे तथैव यो विमुरसौ जयति ॥? 


-- जो परमेश्वर एक ही शरीर में एक साथ नरत्व्र और सिइरख को धारण करता हे, इसी 
प्रकार मनुष्यत्व और वराहत्व को, वह प्रणम्य है ।' यहाँ चरस्व जाति का पशुश्व व्याप्य जाति 
सिंदृत्व और वराहत्व के साथ विरोध दै । विजातीय भेदों में-- 

द्रव्ययुणविरोध-- 

"तेजस्विना ग्रृह्मीतं मादवसुपयाति पइय छोहमपि? । 

““'तिजस्वी [ अग्नि ] द्वारा गृद्दीत छोड्दा मौ कोमलता को प्राप्त दो रहदा दै ।? यहाँ लोह द्रव्य 

है कठिन किन्तु बतलाया जा रहा है कोमळ । 


युणक्रियाविरो ध--- 
“सा कोमलापि दलयति मम हृदयम्‌ ।? 


"कोमळ होते हुए भी वह सुन्दरी मेरा ढृदय दळ रही है ।? 
जातिक्रियाविरोध-- 
“मथ्नासि येन नितरामबलापि वलान्मनो यूनाम्‌ ।! 

“सुन्दरि ! तेरा चरित्र अदभुत है । अबला होते हुए भी तू सभी युवकों का चित्त बळात्‌ मथ 
रही है। यहाँ अबलात्व जाति है । मन्थनक्रिया उसके विरुद्ध है । अभाव के चार उदाहरण इस 
प्रकार हैं-- 

द्रब्य-द्रव्य के अमाव का विरोध-- 

'अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थलं तस्याः 1? 

--“अविदेक के कारण न तो उसके लिए जळ में ही जगद्‌ रद्द गई हे और न स्थल में ।? 
यहाँ जल और स्थळ द्रव्य हे । सामान्यतः किसी को यदि जळ में जगइ न मिले तो स्थल में 
अवश्य ही मिल जानी चाहिए, इसी प्रकार यदि स्थल में जगह न मिळे तो जळ में मिल जानी 
चाहिए । यहाँ दोनों में ही उसका अभाव बतलाया जा रहा है। 

रुण-युण के अभाव का विरोध-- 

“न्‌ सृदु न कठिनमिद मे हतहृदयं पर्य मन्दपुण्यायाः। 
यद्‌ विरहानलतप्तं न विल्यमुपयाति न च दाढर्यम्‌ ॥! 

--'मुझ भमागिन का यह सृत हृदय न तो सुदु ही हे और न कठिन ही । क्योंकि विरद्दानळ' 
में तप कर यहद न तो विलय को ही प्राप्त होता ओर न तो दृढता को ददी !? यहाँ हृदय को मृदु. 
न होने पर कठिन होना चाहिए, परन्तु उसमें दोनों का अमाव बतछाया गया है । 


क्रिया-क्रिया के अभाव का विरोध-- 

“नास्ते न याति दसक पञ्यन्‌ गगनं घनश्यामम्‌। 
चिरपरिचितां च नछिनीं स्वयसुप भुक्तातिरिक्तरसाम्‌ ॥? 

--भाकाश को मेर्घो से नीळ तथा चिरपरिचित कमलिनी को स्वयं उपसुक्तदोप रस से युक्त 
देखकर हंस न तो ठद्दरता ही है और न जाता ही! यइ ठीक “न ययौ न तस्यो? कौ अभिव्यक्ति. 
का अनुकरण है । के 

जाति-जाति के अभाव का विरोध-- 

पन ख्री न चायमखी जातः कुलपांसनो जनो यत्र । 
कथमिव तत्‌ पातारं न यातु झुलमनवळम्बितया ॥? 
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४६० अतठङ्कारसवंस्वस्‌ 


--जैप्तमें ऐसा कुलकळंको पुरुष पेदा दो गया हो जो न तो स्री ही हो ओर न अजी दो वह 
कुल निरत्रळम्म दोकर रसातल को प्राप्त क्यों नहीं हो ।' यशाँ “अञ्जी? शब्द में जौविरुद्ध अख 
और अक्ष वाला इस प्रकार श्केप माना जा सकता है। जो न तो खी हो और न शूर वह नपुंसक 
अवश्य ही कुछ हुवाने वाला होगा । 

इलेपमूछक विरोध का चित्रच रुद्रट ने शस प्रकार किया ऐै- 

“यत्र विरुदविशेपणमवयमयेदन्यदर्थ ्तामान्यम्‌ । 
प्रक्तान्तमतो$न्याद्वगवाझ्यश्लेपो विरोधोऽसौ ॥ १०।५॥ 

--“जहां प्रसंग प्राप्त अर्थ दूसरा दो किन्तु विशेषण ऐसे हों भिनले बिपरीत अर्थ भी निकलता 
हो तो ऐसे वाक्यश्छेप को विरोध [ इलेप ] कह। जाता है । 

उदाहरण-- 

“संवर्धितविविधाधिकक्रमलोऽपयवदलितनालिकः सोऽभूत्‌ । 
सकलारिदार-रसिकोऽप्यनभिमत-पराङ्गनासङ्गः ॥? १०।६॥ 

बह्‌ संवर्धित कमल [ संवर्धित किया है कमल को जिसने वह तथा संवर्धित किया है कमळा 
को जिसने वह ] होते इए भी अवदलितनालिक [ अवदलित = नष्ट किया है नालिक = कमल 
को जिसने तथा नालिक = मूखं को जिसने ऐसा ].था । इसी प्रकार सकलारिदाररसिक [ सकल = 
सभी अरि = इाघुओं के दार = ख्रियों फा रसिक = रस लेने वाला, सकल शु का दार = 

दारण करने का रसिक ] होने पर मी परख्जीसङ्ग से विसुख था ।! यहाँ संवर्थितकमर तथा भरिदार- 
रसिक शब्द प्रकरणविरुद्ध प्रथम अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं । 
विरोधाभास-- 
“स इति विरोधाभासों यरिमन्न्द्यं पृथग्भूतम्‌ । 
अन्यद्‌ वाक्यं गमयेदविरुद्ध सद्‌ विरुडमिव ॥? १०।२२॥ 
-- जहाँ एक हो वाक्य ऐसे दो भिन्न-भिन्न अथो को अवगत कराए जो वस्तुतः अविरुद्ध रहने 
'पर भी विरुद्ध जैसे प्रतीत हो ।! यथा-- 
“तब दक्षिणो$पि वामो बलमद्रो$पि प्ररूम्ब एप भुजः । 
दुर्योधनोऽपि राजन्‌ युधिष्ठिरोडस्तीत्यद्दो चित्रम्‌ ॥? 
तुम्हारा बाइ दक्षिण होने पर मो वाम [ दक्षिणेतर तथा सुन्दर ] है, बलभद्र [ बलराम, बळ 
से सुन्दर ] होने पर मी प्रबम्ध [ प्रलम्वाघुर, आजाचुलम्वी ] है । दुर्योधन [ कोरवाधिप या 
धृतराष्ट्र का प्रथम पुत्र ओर जितके साथ सुदिकल से लड़ा जा सके ऐसा ] होने पर भी युधिष्टिर 
[ पाण्डुपुत्र धर्मराज तथा युद्ध में स्थिर ] दै । यह आश्चर्य की वात हे ! इस स्थल की अपेक्षा 
पूर्वोद्खत स्थलों में अन्तर केवल इतना है कि इस भेद में स्वयं विशेष्यपद दिष्ट हैं और उनके 
द्वितीय विरुद्ध अथे भी निकलता है जव कि पूर्वोदधत स्थलों में विशेषणांश में ही इलेप और विरोध 
है। यह भेद भर्किचत्कर है अतः अमान्य है । 
-  स्द्रट के इस विवेचन में उतना ही विस्तार है जितना प्राचीन तीनों आचायो के विवेचन में 
संक्षेप था । परवर्तो आचार्यों में रुद्र के विरोधसंबन्थी विकीणे तथ्यों का संकलन और संक्षेप 
दिखाई देता है। 

सम्मट-मम्मटाचायं ने विरोध का दशाँ भेद भो मान लिया है किन्तु अभाव तथा इलेष | 
और आभास के आधार पर किए भेदों को अलग नहीं गिनाया है। मम्मट इन:सब मेदों को | 
विरोध का ही अंग मानते हैं । मम्मट के अनुसार विरोध का लक्षण इस प्रकार हे-- र्र 

¢ 
विरोधः सोऽविरोषेऽपि विरुद्धत्वेन यद्‌ वचः ।? 
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विरोघाळङ्कारः ४६१ 


विरोध वह जिसमें विरोध न रहने पर भी वात ऐसी कहो जाय कि विरोध आमासित 

हो ।? इसके भेद गिनाते हुए मम्मट ने लिखा-- 
“जातिश्चतु्िजात्यायेविरुद्धा स्याद्‌ गुणखिगिः । 
क्रिया द्वाभ्यामथ द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दझ॥? 

--नाति का विरोध जाति आदि चारों से होता दै, युग का गुण आदि तीन से, क्रिया का 
क्रिया और द्रव्य दो से तथा द्रव्य का केवल द्रब्य से दी इस प्रकार विरोध के दस भेद होते हैं । 
इस प्रकार मन्मट ने जाति का दव्य के साथ विरोध माना किन्तु रुद्र का खण्डन नहीं किया है। 
उन्होंने इतका उदाहरण यद्द दिया ऐ-- 

सृजति च जगदि-दमवति संदवरति च हेलयैव यो नियतम्‌ । 
अवसरवशतः शफर जनादनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ 

“-जो परमेश्वर, इस संसार को खेल-खेल में बनाता, पाळता और भिटाया करता है वह 
भी अवसर थाने पर मछली वना यह आश्चर्ये कौ वात है ।' यहाँ भगवान्‌ विष्णु एक हैं अतः 
्रन्यरूप इ । मछली का वाचक शफर शब्द जातिवाचक है. क्‍योंकि मछलियाँ अनेक होती हैं। 
विष्णु भगवान्‌ में शफरत्व जाति का रहना स्थित्रिविरुद्ध है अतः यहाँ जातिद्रव्यविरोध है। 
सवंस्वकार ने 'परिच्छेदातीतः०' तथा “अयं वारामेकः०' पद्य भौ मम्मर के विरोधोदाइरणों में से हो 
लिए हैं । मम्मट ने मी इन पर्घो में कियाक्रियाविरोध तथा क्रियाद्रव्यविरोध माना है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दै कि जहाँ रुद्रट के अमावमूलक विरोधों को मम्मट ने नहीं अपनाया 
वहाँ मम्मट द्वारा अपनाए दस भेदा को सवंस्वकार ने आदर नहीं दिया । परवत्ती - 

शो माकर-शोमाकर मित्र ने अलंकाररत्नाकर में जाति, गुण, क्रिया, घर्मेमात्र, द्रब्य तथा 
अभाव श्नमें पूर्व पूवं के पदार्थों का बाद-बाद के पदार्थों के साथ विरोध मानकर जाति विरोध के 
छ, युणविरोष के पाँच, क्रियाविरोध के चार, धर्मविरोध के तोन, द्रव्यविरोष के दो तथा अभावः 
विरोध का एक भेद मान विरोध के भेद ग्यारह के स्थान पर इक्कीस माने हैं । प्रत्येक का उदाहरण 
उन्होंने भो उसो प्रकार नदीं दिया जिस प्रकार सवस्वकार ने । अभावविरोध के लिए जो 'तं वीक्ष्य०? 
उदाहरण विमर्शिनीकार ने दिया है वह उन्होंने रत्नाकर से ही लिया है । विरोध का लक्षण 
उन्होंने भी सर्वस्वकार के ही समान वामन से लिया दै-'विरुद्धामासत्वं विरोधः ।? 


अपपयदी्ित-वुवल्यानम्दकार ने विरोधालंकार पर कोई विशेष विवेचन नहीं किया 
है । उन्होंने --चन्द्राछोक का धी 
'झामासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते? । 
--'विरोध यदि आमासरूप हो तो विरोधाभास माना जाता है--! यह लक्षण देकर-- 
(बिनापि तन्वि द्वारेण वक्षोज तव हारिणो!-- 
४ सुन्दारि ! तेरे उरोज विना हार के भी दारी [ हार वाळे, आकर्षक ] हैं।-यद्द उदाहरण 
दे दिया है | 
पण्डितराश--पण्डितराज जगन्नाथ ने विरोध का लक्षण दो विकरपों में प्रस्तुत किया है 


( १ ) 'एकाधिकरणसम्बद्धत्वेन प्रतिपादितयो रर्थयो भासमाचेकाभिकरणासंबद्धत्वम्‌, पकाधि- 
करणासम्बद्त्वमानं वा विरोधः । यद्वा | 
( २ ) 'एकाधिकरणासंबद्धत्वेन प्रसिदयोरेकाधिकरण ¬ संवद्धरवेन प्रतिपादनं सः । 
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--“एक ही अधिकरण में संवन्वितरूप से प्रतिपादित अथो का एक अधिकरण में संवन्धित न 
होने का आमास अथवा एक अधिकरण में संबन्धित न होने का भान विरोध कहलाता हे । अथवा 
[ इसका उल्टा ] एक अधिकरण में संबन्धित न होने वाळे रूप से प्रसिद्ध अर्थो का एक अधिकरण 
में संवन्धितरूप से प्रतिपादन विरोध होता है ।! स्पष्ट ही रुद्रट की प्रथम विरोध-परिभाषा का 
यह्‌ नव्यन्यायमूलक विशदीकरण है । तब भी इसमें एककालत्व को छोड़ दिया गया है । पण्डितः 
राज ने आभास' का अर्थ किया है 'कुछ-कुछ भालित होने वाला'='आ = ईपदू भासत इत्या- 
भासः? । इन्होंने इक्कीस भेदों को न मान दस मेदों को हो स्वीकार किया है । यथपि अमावमूलक 
भेदों का निरूपण भी कर दिया है । विशेषता यहद दे कि पण्डितराज ने धर्ममाचर तथा अभाव को 
जात्यादि के भीतर हौ अन्तर्भूत मान लिया है । उनका कहना हे--“जात्यादिरिति धमंमात्र 
विवक्षितम्‌, उपलक्षणपरत्वात, तेन 'यः बालकोऽपि पुराणपुरुषः 'अगोद्धारकोऽपि नागोद्धारकः 
इत्यादो सखण्डोपाधेरभावस्य च परिग्रहः 1? 

— “जात्यादि का अर्थ है धर्ममात्र । अतः जो वाळक होते हुए भी पुराणपुरुष है, जो अगो- 
द्वारक [ वृक्ष का उद्धारकर्त्ता ] होते हुए भी नागोद्धारक [ वृक्ष का उद्धार न करने वाला, 
नाग = कुवल्यापीड हाथी का उद्धारक ] हे--' इत्यादि स्थलों में उपरब्ध पुराणपुरुपत्व आदि 
खण्डोपाधि तथा अभाव का संग्रह भो दो जाता है।? पण्डितराज ने उक्त दस भेदों को भी 
-सवस्वकार के हो समान अहृद्य माना है और कहा है-- 


'वस्तुतो जात्यादिमेदानामहृयत्वाच्छुद्धत्वइलेपमूरत्वाभ्यां द्विविधो ज्ञेयः ।? 


सत्य यह है कि जात्यादि भेदों में कोई चमत्कार नहीं दै अतः विरोध के शुद्ध और 
दिठ्ट इस प्रकार केवळ दो ही प्रकार का मानना चाहिए ।' [ रसगंगावर विरोधप्रकरण ]1 
विश्वेश्वर -विरत्रेशवर ने भी मम्मट से हो मिलती पदावली में-- 
'अविरोधेऽपि विरोधो यत्रोक्तः स्याद्‌ विरोधः सः । 
स्याज्जातेयुंणकर्मदन्याणां स्त्रस्वपरयोगात्‌ ॥? 
इस प्रकार बिरोध का लक्षण तथा उसके दस ही भेद स्वीकार किए है । 


संजीविनीकार श्रोविद्याचक्रवत्ता ने विरोध के सर्वस्वकारकृत सं : 
इस प्रकार किया है-- रकत संपूर्णे विवेचन का सार संग्रह 


'निरोधस्तु तदाभासो जात्याथथंसमाश्रयः । 
तद्वचित्र्याद्‌ दशविधो विपयैक्ये व्यवस्थितः ।।? 


“विरोध कहलाता ऐ विरोध का आभास । यह जाति आदि पर निभ औँ 
इनकी विशेषता से दस प्रकार का होता हे । यह वदी होता है जहाँ विषयेक्‍य रह ६17 र 
12 [ सचस्व ] 
एच विरोधधुक्त्वा विरोध पूल! अळकाराः प्रदश्यः 1 
: प्रदृश्येन्ते । तत्रापि कायः 
कारणभावमूलत्वे विभावनां तावदाह-- 
९ ट्र 
[ ख्‌० ४२ ] कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिविंभावना । 


इह दि ्यतिरेकातविधानात्‌ कार्यस्य कारणमन्तरेणासंभवः। 
अन्यथा दुष्परिहरः स्यात्‌। यदि तु कयाचिद्‌ भङ्गया तथामाव 
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उपनिबध्यते तदा विभावनाख्योऽलंकारः। विशिष्टतया कार्यस्य भावनात्‌ । 
खा च भङ्गिविशिएकारणामावे कार्योपनिवन्धः । अप्रस्तुतं कारणं वस्तुतोऽ- 
स्तीति विरोधपरिद्दारः । कारणाभावेन चोपक्रान्तत्वाव्‌ वळवता कार्यमेच 
चाध्यमानस्वेन प्रतीयते; न तु चेन कारणासाव इत्यम्योन्यवाधकस्वान- 
भाणितादू विरोधाळंकाराद्‌ भेदः । एवं विरोषोक्तौ कार्याभावेन कारणसत्ताया 
एव वाध्यमानत्वधुन्नेयम्‌ । येन सापि विरोधाद्‌ भिन्ना स्यात्‌ । 
इद्द च लक्षण यद्यप्यन्येः कारणपद्स्थाने क्रियाग्रद्वणं छृतं तथापीह 

कारणपद्मेव बिहितम्‌ । नहि सर्वैः क्रियाफलमेव कार्यमभ्युपयम्यते । 
वैयाकरणैरेच तथाभ्युपगमात्‌ । अतो विशेषमनपेक्ष्य सामान्येन कारण- 
यद्मेवेद्द निर्दिष्टम्‌ । 

इस प्रकार विरोध का. निर्वचन किया। अव विरोधमूलक अलंकार वतळाए जा रहे है । 
है र अलंकारो में प्रथमतः विभावना का निर्वचन करते हूँ-- 

सू० ४२ ] कारण के अभाव में कार्य की उर ; 

ह हि नि पत्ति [ बतलाई जाए तो भकार की 

(३० ] यहाँ कारण के होने न होने पर कायं का दोना न होना निभंर 
कारण के विना कार्य की निष्पत्ति संभव ही नहीं होती। ऐसा न हो ळी पि 
करना संभव न हो । इतने पर भी यदि किसी प्रकार वैसा [ कारण के विना कार्ये की उत्पत्ति का] 
वर्णन किया जाता है तो वहाँ अलंकार विभावना नामक होता है, क्योंकि इसमें (चि = विशिष्ट 
रूप से काये का भावन 5 उत्पादन यह व्युत्पत्ति लागू होती है । वह प्रकार है बिशिष्ट प्रसिद्ध 
कारण के अभाव में कार्य कौ उत्पत्ति बतलाना । यहाँ आने वाला विरोध अप्रस्तुत कारण 
वस्तुतः विद्यमान है? इस शान से इट जाता है । यहाँ कथन का आरम्म कारणाभाव के प्रतिपादन से 
दोता हे अतः वही बलवान्‌ होता है, फलतः उसके द्वारा कार्य हो वाधित होता-सा प्रतीत 
दोता है, न कि उस [ कायं ] के द्वारा कारणामाव [ बाधित होता है ], फलतः अन्यो न्यवाधकत्व 
पर निभर विरोध नामक अलंकार से [इस अलंकार का ] अन्तर हो नाता है। इसी प्रकार 
विशेषोक्ति में कार्याभाव के द्वारा कारणसद्भाव वाधित होता प्रतीत होता हुआ जानना चाहिए । 
फलतः वह भी निरोध से भिन्न सिद्ध होती दै । 

यचपि यहाँ लक्षण में [ भामह, वामन, उद्धट और मम्मट इन ] अन्य आचायों ने कारण- 
शब्द के स्थान पर फरियाशन्द अपनाया है तथापि [ अन्यकार ने ] यहाँ कारणशब्द का ही 
विधान किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कायं को क्रिया का ही फळ सभी [ दाशैनिक ] मानते ्हुं। 
बेसी मान्यता तो केवल वेयाकरणों को दी है । इस कारण विशिष्ट [ केवळ वैयाकरण को 
अभिमत पदावली ] को छोड़ यहाँ [ विभावनालक्षण को ] सामान्य [ सर्वमान्य ] बनाने के 
लिए कारण पद का उपयोग किया । 

विमशिनी 


तावदिति प्रथसस्‌ । कारणा मावे कायोत्पत्तेरत्यन्त विरुदुधस्वात । आहेति । कारणाभाव 
इस्यादिना । तन्न तावत्‌ कायंस्य कारणपरतन्त्रता दृर्हशयति--श्हेत्यादिना । यढुक्तम्‌-- 
“यो हि येन विना नास्ति यस्मिश्च विद्यते क्रिया । £ 
तदेव कारणं तस्य॒ नान्यत्‌ कारणसुच्यते॥' इति। 
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अन्यथेति । यदि कारणं बिनापि कार्यस्य संभव उपनिबध्यत इत्यर्थः। नु यथेयं 
तस्कधं कारणाभावे कारयास्पतिलूपा बिश्रावचा भवतीस्याशङ्कयाह-यदि तिवित्यादि । 
तथाभाव इति कारणाआचे काग्ोस्पत्तिः। अत एव कायस्थ विशिष्टटवम्‌ । सेति। यया 
सङ्गया कारणं विनापि कार्यसंभव उपनिवध्यत इत्यथः । विशिष्टेति प्रसिद्धम्‌ । विरोषः 
परिहार इति । अप्रसिद्धस्थ कारणान्तरस्य म्ररलुतस्वाच्‌। नजु यथेवं तत्कथसयं विरोध 
एव न भदती्याशङयइ--कारगेत्यादि । तेनेति कार्यण । यदुक्तम-- 
'कारणरच निपेधेन बाध्यमानः फलोदयः । 
विभावनायामाभाति विरोधोऽन्योन्यचाधनस्‌ ॥ 
झतो दूरविसेदोऽस्या विरोधेन ज्यवस्थितः ।' इति । 
एतदेव प्रसङ्गाद्‌ .विरोपोर्लेरप्याह--एवमित्यादि । रखककहिपतश्चायमपपाठः। तथा हि- 
"हरतापि तजु यस्य? इत्यादी चलाइरणेन कार्यभावेन तडुहरणरूपं कारणं न वाध्यते अपि 
तु सत्यपि तचुहरणाख्ये सामग्रये कथं न बलं हतमिति कार्याभावस्येच चाध्यत्वेन प्रतीतिः। 
तस्मात्‌ 'एवं विशेपोको कारणसत्तया कार्यामावस्येच वाध्यमानत्वसुन्नेयस' इति पाठो 
्राह्मः । एतदेव राजाचकतिलकेनाप्युत्तस्‌-'कारण सामग्रयम्रिह चाधकस्वेनेच प्रतीयते का- 
याचुत्पत्तिस्तु बाध्यस्वेन' इति। ग्रग्थकृच प्रायस्तन्सता नुवर््येच । तदुक्तसमानन्यायोऽ 
स्माभिः पाठो लक्षितः । येनेति। पुकस्येव वाध्यत्वेन प्रतीतेः । नहु च 'क्रियायाः 
म्रतिपेधेऽपि यस्फलस्य विभावनञ््‌ । ज्ञेया तिभाचना-? इत्यादिनोद्धटादि भिरेतदलक्षणे 
क्रियाम्रहणं कृतमिति कथमिह तदुए्ळङ्नेन कारणग्रहणं कृतमित्याशछ॒याह--इहेत्यादि । 
सर्वेरिति बौद्धादिमिः। अत इति । वेयाकरणेरेव क्रियाफलस्य कार्यस्याभ्युपगमात्‌। 
सामान्येनेति । सवंचादिसाधारणतयेध्यर्थः । सर्ववादिसाधारणो यं ग्रन्थ; । 
तावद्‌ = प्रथमतः । इसलिए कारण के अभाव में कार्ये की उत्पत्ति अत्यन्त विरुद्ध दोती है। 
> ३ ह, , 'कारणाभाव०? बि दारा । यहीं पहले काये को कारण पर 
| इह०' इत्यादि के द्वारा । जैसा कि कहा है - 'जो जिसके विना [संभव] 
नहीं होता तथा जिसमें क्रिया रद्दती है वद्दी उस [ कार्य ] का कारण होता है । अन्य किसी को 
कारण नहीं कशा जाता ।' अन्यथा अर्थात यदि कारण के विना भी कार्य की निष्पत्ति वतलाई 
जाती है। यदि ऐसा है तो कारण के अभाव में कार्योतपत्तिरूपी विभा केसे | है-- 
ऐसी शंका कर कहते दै--यदि := वेसा वर्ण 2322 
६-याद तु । तथाभावः = वसा वर्णन अर्थात्‌ कारण के अभाव में कार्य की 
उत्पत्ति का वर्णन । श्सीलिए यहाँ कार्य विशिष्ट [ असामान्य ] हुआ । सै 
कारण के विना भी कायं की उत्पत्ति वतलाई जाती है विशि क सा न 
क यप ह । विशिष्ट प्रसिद्ध । विरोधपरिहार = 
रळ इ। अन्य कोई अप्रसिद्ध कारण उपस्थित रहता हे । यदि ऐसा है तो यह [ विभावना ] 
थ दी क्‍यों नहीं मान ली जाती! इस शंका पर उत्तर देते हे--कारण इत्यादि | तेन = 


उससे = कायं से। जैसा कहा है--'विभावना में कारणाभाव से कार्योत्पत्ति का वाध प्रतीत _ 


होता है, जव में एक दू दर 
पर्याप्त अन्तर के म॑ एक दूसरे से एक दूसरे का वाध । इसलिए विरोध से इस [विभावना] का 


इसी प्रसंग में विशेषोक्ति से भी विरोध का भेद बतलाते हं | 
था हुए लिखते हे- इत्यादि 

क । वस्तुतः पंक्ति का यह रूप किसी प्रतिरिपिकार की करपना है, जो कप हे । क्योकि _ 
र दिए ४५ वाले ] । 'दरतापि तचुम्‌? पद्म में और ऐसे हो अन्य स्थलों में वल के न हरे. 
रूप कार्यात्पत्ति से “शरीर का दरा जाना? रूप कारण बाधित नहीं होता । प्रत्युत शरीर”. 
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चिभावनालङ्कारः ४६५ 


दरणर्प कारण के रहने पर भी वळ का हरण क्यों नहीं हुआ? इस मानसविकरप के द्वारा 
काय का अमाव ही वाधित प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ मूल पाठ यह मानना चाहिए-- 
“एवं विशेषोक्तो०? = “इसी प्रकार विशेषोक्ति में कारणसद्भाव के द्वारा कार्यामाव बाधित होता 
समझा जाना चाहिए? | राजानक तिलक ने मौ यही कद्दा दै--'यद्दो कारणो की समग्रता बाधक 
रूप से ही प्रतीत होती है और कार्य की अनुत्पत्ति वाध्यरूप से ॥? अन्धकार प्रायः उनके मत 
का अनुसरण ही करते हे । अतः हमने उनके [ इस उद्धृत ] कथन से मिलता हुआ ही पाठ 
अस्तुत किया हे । येन = जिससे अर्थात्‌ किसी एक के ही वाध्यरूप से प्रतीत होने के कारण । 
शंका--'क्रिया का अमाव रहने पर भी फळ की जो विशिष्ट उत्पत्ति उसीको विभावना जानना 
चादिए'-इत्यादि कश्कर उद्भट आदि ने इसके लक्षण में क्रियाशब्द अपनाया है। आपने 
उसका उल्लंघन कर कारणशब्द का अदण क्यों किया है ऐसी शंका कर उत्तर देते हे-- 
'इह'०-इत्यादि । सवः = वौद आदि के द्वारा। अतः = वैयाकरणो दी ने काये को क्रिया का 
फल स्वीकार किया है । सामान्येन = सामान्यरूप से अर्थात समी दार्शनिकों को अभिमतरूप 
से। [ कारण शब्द दे देने से अब ] यह ग्रन्थ सवंमान्य दो गया । 
[ सवंस्व ] 
यथा— 
'असंखृत॑ मण्डनमङ्गयऐरनासवाख्यं करणं मद्स्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमर्त्र बाल्यात्‌ पर साथ वयः प्रपेदे ॥! 

अश्र द्वितीये पादे मद्स्य प्रसिद्ध यदासबाख्यं करणं तद्भावेऽपि 
यौचनहेतुकत्वेनोपनिबन्धः इतः । मद्स्य च द्वैचिध्येऽप्यमेदाध्यवसा- 
यादेकत्वमतिशयोफ्त्या। खा चास्यामव्यमिचारिणीति न तद्वाधेनास्या 
उत्थानम्‌ , अपि तु तद्नुप्राणितत्वेन । 

इयं च विशेषोक्तिवदुक्तानुक्तनिमित्तभेदादू द्विविधैष । तत्रोक्तनिमित्तोदा- 
हता । अङुक्तनिमित्ता यथा-- | 

'अङ्कलेखामकाशमीरसमालम्भनपिञ्रास्‌ । 
अनाळक्तकतास्राभामोष्ठळेखां च विश्वतीम्‌ ॥' 

अद सहजत्वं निमित्तं गम्यमानम्‌ । असंभृत मण्डनमिति, कामस्य 
पुष्पव्यतिरिक्तमस्रमिति चात्र विवद्न्त-इयमेच विभावनेति केचित्‌ । 
संभरणस्य पुष्पाणां च मण्डनमस्त्र प्रत्यकारणत्वाद्‌ वाडय़ात्रमेतत्‌ । एक- 
शुणद्दानो विरोषो क्तिरित्यन्ये। रूपकमेवाधिरोपितचैशिष्ट्यमिति त्वपरे। आरो- 
प्यमाणस्य प्रकृते संभवात्‌ परिणाम इत्यद्यतनाः। * 

[ ( उक्तनिमित्ता ) विभावना का उदाहरण ] यथा-- 

“अव वह [ पावती ] अंगयष्टि का साजसस्जारदित अलंकरण, भासवनामरह्दित मद का कारण, 
काम का पुष्पभिन्न अखन जो बाल्य के वाद का वय [ यौवनारम्म ] उसमें पहुंची । [ कुमारसं० १। ] 

--यहाँ द्वितीय चरण में नशे का जो आसवनामक प्रसिद्ध कारण है उसके अभाव में 
भी मद की योबन से उत्पत्ति वतळाई गई है । वस्तुतः [ आवसजनित भौर यौवनः | 
जनित ] मद दो अछग-अळग प्रकार के दै तथापि [ एकशब्दवाच्यतामूलक ] अतिशयोक्ति के 

३० अ० स० 
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द्वारा अभेदाध्यवसाय होने से [ यहाँ ] दोनों एक हैं । यह [ अतिशयोक्ति ] यहाँ [ विमावना में ] 
नियमतः रहेगी ही अतः इस [ विभावना ] की निष्पत्ति उस [ अतिशयोक्ति ] के बाध ते नहीं 
होती, अपितु उससे अनुप्राणित होकर होती है । 

विशेषोक्ति के [ही ] समान यह [ विभावना ] दो प्रकार को होती है उक्तनिमित्ता तथा 
अनुक्तनिमित्ता । इनमें से उक्तनिमित्ता का उदाहरण [ असंभ्ृतम्‌० ] दिया जा चुका है । अनुक्त- 


निमित्ता का उदाहरण यह हे-- 
“अंगलेखा [ अंगयष्टि ] जो केशर रस के लेप के विना ही पीत वणे की थी तथा ओषएलेखा 


जो विना आलक्तक के तान्रवण को थी, को धारण फी हुई [ पावती ]।? 
यहाँ अपने आप उत्पन्न दोना रूपी कारण [ शब्दतः कथित नहीं है, अतः ] गम्य है । 


'साजसञ्जारद्वित मण्डन? यह, और “काम का पुष्पभिन्न अख? यह [जो अंश है ] इस पर 


कुछ विचारक [ हमारे ] विरुद्ध मान्यता प्रस्तुत करते ओर कहते हे “[ वस्तुतः ] विभावना यही 
[ अथवा यह विभावना ही ] है [ किन्तु सत्य यह है कि] यह उत्तिमात्र है [ उक्तिवैचित्रयरूप 
अलंकार नहीं ], क्योंकि साजसज्जा और पुष्प क्रमशः मण्डन और भस के प्रति कारण नहीं हे । 
अन्य आचाय [ वामन भादि ] यहाँ [ वैचित्र्य का अनुभव करते और ] एक गुण की हानि से 
होने बाळी विशेषोक्ति मानते है । दूसरे [ उद्भरादि ] आचाय वैशिष्ट्य के आरोप से युक्त रूपक 
मानते हं । यहां आरोप्यमाण [ मण्डन, अस्त ] प्रत [ वय ] में संभव है अतः आधुनिक विचारक 
यहां परिणाम स्वीकार करते हैं । 
विमशिनी 
द्वितीय इति । अन्यपादयोन विभ्ावनेत्यथ:। योवनहेतुकत्वेनेति । समाधानायाप्रसिद्ध 

कारणसाश्रित्येत्यथः । अन्यथा हि विरोधपरिहारो न स्यात्‌। ननु चासव जनितो$न्य 
एव मदो यौवनहेतुकश्चान्य एवेत्यत्र यौवनहेतुक एव विवक्षित इति कथं कारणाभावे 
कायस्योरपत्तिरिस्याशङ्गयाह-मदस्येत्यादि । हेविध्य इति क्षैव्यद््परूपे । सेत्यतिशयोक्ति । 
अव्यभिचारिणीति । अतिशयोक्ति विनास्या अनुत्थानात । अत पुवेयमति शयोक्रयजुप्राणि" 
तेद भवतीति सिद्धम्‌ । तदेवाह--तदलुप्राणितत्वेनेति । यदुक्तमन्यन्नापि--आाशिष्टाति- 
शयोक्तिश्व सबं त्रेव विभावना? इति । 

'निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 

जगचचिन्नं नमस्तस्मै कढाश्लाध्याय शूलिने ॥! 


इध्यन्न तु जगत उपादानादिविरहेणेव भगवस्कार्यस्य वास्तवर्वाद विभावनेव 
नास्तीति कस्यातिशयोक्त्यनुप्राणितट्व स्यात्‌ । एवस्‌--- 3: 
'ण अ ख्वं ण अ ऋद्धी णावि छुळं ण अ गुणा ण विण्णाणं । 
पुमे अ तह चि कस्स विको चि अणो वल्लहो होइ ॥! 


इत्यादावपि ज्ञेयम्‌! अतश्च कचिच्छुद्धस्यापि संभवात्‌ सवंत्रास्यातिशयोक्स्यजुः ३ 
माशितत्वमिति न चाच्यमिति यदुक्तं तदयुक्तस्‌ । विशेषोकिवदिति । विशेषोत्ती भाच्येयंथो- | 


कमित्यथः। 


अन्न चाथ उदाहरणे द्वितीयपाद एव विभावना व्याण्येया न पुनरन्येयंथोक्तमि | 
ला | केचिदिति विवदृन्त इति संबन्धः | अकारणत्वादिति | संभरणादि . 
दिमण्डनादेः स्वरूपम्‌ । यथेव तह्मंत्रान्यः कोऽछंकार इत्याञञङ्कथाइ-एकेस्यादिना । . 
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अन्य इति वामनीयाः। अपर इस्योद्भराः। तृतीयस्तु पक्षो न ग्राह्य” लेखक परिकरिपत- 
त्वात्‌ । तथाह्यारोप्यमाणस्य प्रकृते संभव इति न परिणामलइणस्‌। आरोप्यमाणस्य 
भकत उपयोग इति तस्य लक्षितरवात्‌ । संभवोपयोगयोश्र नेकत्वम्‌। भिक्षत्वात । अन्थ- 
कृतापि साहित्यमीमांसायामेतच्छळोकविद्वतौ पषद्वयमेवोक्तभ्‌। लेखकेश्रास्य अन्थस्य 
प्रतिपदमेत्र दिपर्यासः कृतः | तथा चात्रेबासंभ्द॒तमित्यादिको गन्यस्तदनुप्राणितस्वेनेस्य- 
स्य पश्चादुपपन्नो5पि गम्यमानमित्यस्य पश्चाह्लिखितः। पुतच्च न तथा दृषणमित्यस्मा- 
मियथास्थित पुव मन्थो व्याख्यातः । 

द्वितीय = द्वितीय चरण कइने का अर्थ यह ऐ कि अन्य दो [प्रथम तथा तृतीय] चरणों 
में विभावना नहीं दे । “योवनहेतुकत्वेन' “यौवन से जनित अर्थात्‌ समाधान के लिए अप्रसिद्ध 
कारण को अपना कर । अन्यया विरोध का परिहार न होता। [ शंका ] आसवजनित मद अन्य 
दी दै ओर योवनअनित अन्य दी, यहां यौवनजनित मद ही विवक्षित है तब कारण विधमान 
दी है उस ] के अमाव में कायं की उत्पत्ति केसे बतळाई जा रही है! ऐसी शंका फर उत्तर देते 
है--मदस्य० । द्वेविध्य = क्षीबता [ नशा] रूप और दर्प रूप। सा = वदद अतिशयोक्ति । 
अव्यभि चारिणी = अतिशयोक्ति के बिना इस [ विभावना ] को निष्पत्ति नहों दोती इसलिए 
सिद्ध यह हुआ कि यह [ विभावना ] अतिशयोक्ति से .सदा दी अनुप्राणित रहती है। 
इसी को कहते दे-तदूचुपाणितस्वेन । जैसा कि अन्यत्र मी कदा गया हे-'विभावना सदा 
अतिशयोक्ति का आलिंगन किए रइती है ।: 

“बिना उपादान सामग्री के ओर विना भित्ति के जगत्‌ रूपी चित्र बनाने वाले भतः इछाष्य 
कला वाले भगवान्‌ शंकर को नमस्कार है। _ ; 

¬ यद्वां तो जगत्‌ उपादान के विना ही वास्तविकरूप से भगवान्‌ का कार्य सिद्ध होता है 
अतः यहां [ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा स्वीकार की गई ] विभावना ही नहीं है फलतः अति- 
शयोक्ति से अनुप्राणित किसे माना जाय। इसी प्रकार-[ रल्लाकरकार द्वारा विभावना के 
लिए उद्धृत ]- 

“न च रूपं न क्रद्धिनापि कुलं न च गुणा न न विज्ञानम्‌ । 
एवमेव तथापि कस्यापि कोऽपि जनो वछभो भवति ॥? 

--न तो रूप हो रहता, न ऋद्धि [ घन ] न कुळ, न शुण भोर शिल्प [ विज्ञान ] ही । 
तथापि, ऐसे ही किसी के लिए कोई जन प्रिय होता है।इस और ऐसे ही अन्य स्थलों में 
भी जानना चादिए। [ प्रीति जिस प्रकार सहेतुक दोती है उसी प्रकार अदेतुक प्रीति मी 
दोती है, अतः यहां वस्तुकथनमात्र है अळंकार नहीं] और इसीलिए [ अलंकाररत्नाकरकार 
ने 'निरुपादान ०? पथ्य में अतिशयोक्तिरदित शुद्ध विभावना मानकर सर्वेस्वकार की “विभावना 
सदेव अतिशयोक्ति से अनुप्राणित रहती दै-इस मान्यता का निराकरण करते हुए जो= ] 
“कहं शुद्ध [ अतिशयोक्तिरहित ] विभावना भो संभव है भतः यह सवत्र अतिशयोक्ति से 
अनुप्राणित रहती हे ऐसा नहीं कइना चादिए'-यह कशा दै [ अळंकाररत्नाकर प० ९४] 
वह ठीक नहीं है । वह 'विशेपोक्तिवत्‌' = विशेषोक्ति के समान--' अर्थात प्राचीन भाचार्या 
ने जो भेद केवल विशेषोक्ति में बतलाए हें, वे इस विभावना में भो संमव हैं । 

यहाँ जो पहला [ असंग्रुतम्‌० ] उदाहरण है उसमें विभावना केवळ दूसरे ही चरण में है ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए न कि अन्य छोगों ने (१) जैसा कहा दै । यदी कहने के लिए लिखते 
है — असंभृतं इत्यादि? । ' केचित्‌? = इसका संबन्ध 'विवद्न्तेः से है । अकारणस्वात्‌=कारण न 
दोने से--अर्थात्‌ संभरण = साजसज्जा भादि तो मण्डन स्वरूप दी हैं, उनसे भिन्न नहीं, जो कारण 
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हे। 'यदि ऐसा हे तो यहाँ दूसरा कोन अलंकार है- ऐसी शंका उठाकर लिखते हैं-एक० 
इत्यादि । अन्ये = अन्य अर्थात वामनानुयायी। अपरे = दूसरे अर्थात उद्भरानुयायी । तृतीय 
[ परिणामपक्ष ] अग्राह्य है क्योकि वद्द प्रतिलिपिकार द्वारा जोड़ा गया हे । इसलिए कि परिणाम का 
“आरोप्यमाण का प्रकत में संभव'--यद्द लक्षण नहीं है । इसका लक्षण तो अन्यकार ने "आरोप्यमाण 
का प्रकृत में उपयोग? ऐसा दिया है । संभव और उपयोग दोनों एक नहीं हो सकते । वे भिन्न 
हे । अन्धकार ने साहित्यमीमांसा में जद्दां इस पद्य की व्याख्या की है वहाँ [ विशेषोक्ति और 
रूपक के ] दो ही पक्ष प्रस्तुत किए हैं [ परिणाम पक्ष नहीं ]। यह तो स्पष्ट हे कि लिपिकारों 
ने इस अन्थ में पदे पदे उलट-फेर किए हैँ । यहीं “असंभृतम्‌? इत्यादि [ भर्थाव 'असंभृतम्‌-अधतनाः 
इस अन्तिम ] अन्थांश को रखना उचित था 'तदनुप्राणितत्वेन? के पश्चात्‌, किन्तु उत्ते रखा है 
“गम्यमानम्‌? इसके पश्चात्‌ । यह उतना सदोष नहीं था, इस कारण हमने ग्रन्थ स्थिति को सुधारे 
विचा दौ व्याख्या कर दी है । [ विमशिनीकार का सुझाव ठीक है । दक्षिणी पोथियों में ऐसा 
पाठ मिळता भी हे ]। 
दिमर-सरदर्वकार ने “अरुभृतं०? पथ में विभावना इसलिए मानी कि उद्भट ने 'अंगडेखा० 
पद्य में विभावना मानी थी । उद्धट के छप्त कुमारसंभव के इस पच्च पर कालिदास के कुमार” 
संभव के उपयुक्त 'अरूभृतम्‌? पद्य कौ स्पष्ट ही छाया है । समानभाव वाला होने से सदस्वकार 
ने 'अंगढेखा' पथ को छोड़ 'अस्थृत पद्य को अपनाया यद्यपि उन्हें इस पच्च में अरुचिभी है । 
वस्तुतः उनकी अरुचि निर्मूल है। उनका कहना है कि इस पद्य में केवल द्वितीय चरण में हो 
विभावना दै । प्रथम तथा तृतीय चरण में नहीं । इसका कारण उन्होने यह माना है कि प्रथम 
तथा तृतीय चरणों में जिसके अभाव में जिसकी उत्पत्ति बतलाई गई है उनमें परस्पर में कार्य- 
कारणभाव नहीं ह! अर्थात प्रथम चरण में जो संभरण और मण्डन हैं वे एक दूसरे के कारण 
नहीं हे । वे परस्पर में अभिन्न हे अर्थात्‌ जो संभरण है वहां मण्डन है तथा जो मण्डन वही 
क इसी प्रकार पुष्प भी काम के वाणों के कारण नहीं स्वयं बाण ही है । वस्तुतः संभरण का 
स ह सा | Sd रूप या क्रिय।फर समझ गए। कनि की 
शरौरयष्टि का रोम रोम अह हो के । हे य्‌ वन के आते ही बिना अलंकरण सामग्रौ के 
Vee “एत शब्द का अथ 'संभरण या सामग्री के विना? 
दास के ही इस पद्य से यद्द तथ्य स्पष्ट है-- 
'अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनौयं मनसिजतरुःपुष्पं रागवन्धप्रवा म्‌ । 
छ त खा विलसितपदमाथ यौवनं स प्रपेदे ॥7 [रघु० १८1५२] 
वाळा मधु था, कामवृक्ष का on माचा की । जादु 
अरब न ली विकास का धर बा मण्डत पुष्प था, विना बनावट के अंग अंग का 


i ? 
= ड Do क से निकलते कृतकशब्द द्वारा कृत्रिमता और कृत्रिमता द्वारा मण्डन 


त आव्यकता होती थी कालिदास ने उनका भो उल्लेख राज्याभिपेक् के पूर्व हुए 
१ अल्करण में [ रघु० १८२२-२५ ], तथा शिव भोर पार्वती के विवाह के प्रकरण 


[ कुमारसं. ७ ] में एक एक करके कर दिया है । "संभार शब्द का प्रयोग भी वे सामग्री के लिए 


करते ह। रघुद में भगवान्‌ राम के यश्च का वर्णन करते हुए वे लिखते हे-- 
'विषेरधिकसंभारस्ततः प्रबबृत्ते मखः । 


भासन्‌ यत्र क्रियाविप्ञा राक्षसा एव रक्षिणः ॥ १५६२ ॥ 
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चिभावनाळङ्कारः ३६९ 


“यज्ञ आरम्म हुआ, जिसमें संभार विधिते अधिक था और जिसमें यशघ्वंसक राक्षस दी रक्षक 
थे’ इस पद्म में विधि से अधिक संभार का अर्थ यह दै कि यश्च विधान में जितनी सामग्री अपेक्षित 
थी उससे भी अधिक सामग्री वहाँ थी | कालिदास अद्धा ओर विधि के साथ वित्त भी यज्ञ के लिए 
अपेक्षित मानते हैं-- 


“शरद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम्‌?--न झाकुन्तळ ७ ] 


“शकुन्तला, सर्वदमन तथा दुष्यन्त तीनों का मिलन पक प्रकार से श्रद्धा वित्त और विधि का 
मिलन है |? इस प्रकार “असंभ्रतम? का अर्थ सामग्री रदित करना ही ठोक दै । सामग्री और 
मण्डन में कार्यकारणभाव सिद्ध दौ है । फलतः प्रथम चरण में मी विभावना मानी जा सकती दै । 

तृतीय चरण में मो विभावना मानी जा सक्ती है क्योंकि काम के बाण के प्रति पुष्प कारण 
रूप से प्रसिद्ध है । कालिदास स्वयं लिखते इैँ-- 


'स॒यःप्रवालोद्वमचारुपत्रे नीते समासि नवचूतबाणे । 
निवेशयामास मधुदिरेफान्‌ नामाक्षराणीव मनोभवस्य ।? [ कु० ३३२७ ] 

-- नवीन आम्रपुष्प रूपी वाण तत्काल निकली कोंपर्ला के लाळ लाळ पत्ता से युक्त दोकर 
जव पूरा बन चुका तब बसन्त ने उसपर मानों भोरों को कामदेव के नामाक्षर के रूप में जड़ा 
स्पष्ट दै कि पुष्प मृत्तिकास्थानीय है और वाण धटस्थानोय। दूसरे शब्दों में वृक्ष मानां बाँस 
है, पुष्प बाँस की पतली शाखा अथवा करी और छँटी डण्डी । बाण नहीं । बाग वह तब बनती 
है जव उसमें पीछे पंख लग जाएँ। पंख हैं पत्ते। रति विलाप करते हुए वसन्त के लिए एक विशेषण 
प्रयुक्त करती हे-'कुसुमायोजितकासुंकः- 

'क्य चु ते हृदयंगमः सखा कुसुमायोजितकामुको मधुः । [ कु० ४२४ ] 

“तुम्हारा प्रिय मित्र बसन्त कहा दै जो पुष्पां से तुम्दारा धनुष बनाया करता था ।' इससे स्पष्ट 
है कि एक पुष्प न तो वाण हौ बनता और न चाप हौ । बाण भर चाप की योजना पुष्पों को गूँय 
गूँथ कर की जा सकती है। इसीलिए उपयुक्त पद्म में आत्रमज्ञरी को बाण कहा दै । मअरी 
विशिष्ट आकार के पुष्प समुदाय का हो नाम होता है। संस्कृत के अन्य कवियों में भी यद्द अमि- 
प्राय पर्याप्त मात्रा में मिळता है। इस प्रकार 'काम का बाण ओर “पुष्प” इनमें भी काये 
कारणभाव सिद्ध हो जाता दै। इस प्रकार सत्रेस्वकार का यह कथन कविसंमत नहीं कि पुष्प 
और वाण में कार्य कारणमाव नहीं है। हाँ वे श्तना कहद सकते थे कि तृतीय चरण में प्रसिद्ध 
कारण का अभाव प्रतिपादित नहीं दै, अपितु अप्रसिद्ध कारण का प्रतिपादन विवक्षित दै-'पुष्प 
व्यतिरिक्त वाण कहने का यदी अभिप्राय हो सकता दै । इस कारण यहाँ विभावना के एक अंश 
कारणमाव का अमाव है फरुतः विभावना संमव नहीं । हो तो वह व्यंग्यमात्र हो सकती है, क्योंकि 
पुष्पब्यतिरिक्त कहने से पुष्प के अमाव में भी वाणनिध्पत्ति को गूज सुनाई देती है । इस 
प्रकार प्रथम चरण में तो विभावना निश्चित रूप से विधमान है ही तृतीय चरण में विभावना 
भले ही सिद्ध न हो सर्वस्वकार द्वारा उसके अमाव के लिए दिया हेतु संगत सिद्ध नहीं होता । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने मौ असंसृतम्‌-'पथ पर सवस्वकार के उद्धृत तको का खण्डन किया 
है । उनका कहना है कि -'यहाँ यौवन में दो तत्त्व प्रतिपादित किए जा रहे हैं एक तो आसवः 
भिन्नता और दूसरा मदकारणता। इनके प्रतिपादन से विमावना की निष्पत्ति संभव नहों। 
बह तब संमव होती जब मद रूपी काये की निष्पत्ति बतलाई जाती और बतलाया जाता आसव 
का अमाव, साथ हो अन्य किसी कारण का अस्तित्व न वतळाया जाता । यहाँ तो योवन रूपी 
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४७० अढङ्कारसवंस्वम्‌ 


कारण का अस्तित्व ही बतलाया जा रहदा है अतः विभावना के लिए अपेक्षित कारणाभाव रूपी एक 
अंग यहाँ नहीं है । यौवन भी भासव के ही समान मद का कारण है । [ द्र० रसगंगाधर ५८४ पण] 
, अन्ततोगत्वा पण्डितराज ने यहां प्रथम और तृतीय चरण में न्यूनाभेद रूपक मानने की 
संभावना व्यक्त की हे ओर द्वितीयचरण में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा । वस्तुतः इस पय में असंभृतं 
भण्डनम्‌ शस प्रथम चरण में ही हमारे द्वारा प्रतिपादित अथ॑ के अनुसार शुद्धतम विभावना 
संभव है । शेष चरण विवादास्पद है। 

विभावना का इतिहास 


भामह्‌, दण्डी, वामन, उद्धर, रुद्र, मम्मट ओर सवंस्वकार के विभावनाविवेचनों से 
विदित होता है कि विभावना का मूलभूत तत्त्व कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन है । 
यदु वणन अनेक प्रकार से किया जाता हे अतः उक्त आचार्यों में से रुद्रट तथा दण्डी ने विमा- 
वना के एकाधिक प्रकार बतलाने का प्रयत्न किया है । उपयुक्त आचायों का कालक्रम पूर्वं प्रदत्त 
अलंकारो के इतिद्दास में स्पष्ट है अतः यहाँ इनके विभावना लक्षण उपजीब्य-उपजीवक भाव के 
आधार पर दिए जाते हूँ— 

भासह--तथा 

उद्धर-- "क्रियायाः प्रतिपेथे या तत्फलस्य विभावना । 

शेया (विभावनेवासां समाथो सुल्भे सति ॥ 


--[ कारणभूत ] क्रिया के अभाव में उसके फल की विभावना [ असं 
| संभव सी 
विभावना [ नामक अलंकार ] कहलाती है किन्तु यदि समाधान सुलभ हो ।? य ढी य 
भामह ८ अपौतमत्ताः शिखिनः? = पक्षी विना मधुपानके मत्त थे।' 
उद्धट = सवस्वकार दारा उदाहृत 'अंगढेखाम०' पद्ध । 
वामन--[ सूत्र ] क्रियाप्रतिपेषे प्रसिद्धतत्फल्व्यक्तिविभावना ॥? 
र [ इत्ति ] क्रियायाः प्रतिपेथे तस्या एव क्रियायाः फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्तिरविभावना । 
“किया को निपेधोक्ति के साथ साथ उसके फल के [ प्रसि 
द्व = सिद्ध = ने 
को [ व्यक्ति] उक्ति विभावना कहलाती है। उदाहरण = भक्षालित विशुद्ध द पू है है 
Cer पदावली क वामन ने अपनी ओर से केवल दो नए इन्द जोड दिए हैँ 
इसरा व्यक्ति। ये दोनो शब्द व्याख्यासापेक्ष है । संर र 
दस 1 कृत में प्रसि 
जो सिद्ध अर्थ में भी होता ह [ द्र हमारा ठेख--'कालिदास के शब्द”. नागरी रि 
04 || ९ ] व्यक्ति का अर्थ नीचे दिए मम्मट के लक्षण तथा उसकी वृत्ति के अनुसार 
रुन ९ अत एव इमने इसे “उक्ति शब्द से अनूदित किया है। मम्मट का लक्षण वामन के 
छक्षण का अधिक विशद और सारसंक्षेप है-- 
सम्मद = [ सृ० ] 'क्रियायाः प्रतिपेधेऽपि फलव्यक्तिविमावना? । 
[ वत्ति ] हेतुरूपक्रियायाः निपेषेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना । 


¬ हेपुरूप क्रियाय 
पतात अनत hs [ अभावोक्ति ] रहने पर भी उसके फल की उत्पत्ति [ उत्पत्ति 


उदाहरण वह वियोगिनी अमरपंक्ति द्वारा न कारने पर भी लोट-पोट हो रद्दी थीः | 


परिवत्तते स्म सा ] 
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चिमावनालङड्कारः ४७१ 


इस प्रकार उऊ चार आचार्य में विभावना का स्वरूप प्रायः एक ही पदावली में स्पष्ट 
किया हुआ मिळता है । इनके उदाहरणों में मी अभिन्यक्ति की एकरूपता मिळती है। सब में 
विभावना के दोनों अंग स्पष्ट हैं ( १) कारण का अभाव और (२) कायें कौ उत्पत्ति। दण्डी 
और रुद्र ने इन अभिव्यक्तियों में विभावना का समर्थन किया किन्तु उन्होंने अन्य अभिन्यक्तियों 
पर भी विचार किया । इनके विवेचन इस प्रकार हैं :-- 
दण्डो = [ १ ] 'प्रसिद्धहदेतुन्यावृत्त्या यत्किचित्‌ कारणान्तरम्‌ । 
[ २ ] यत्र स्वामावाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ 
--प्रसिद्ध हेतु को अलग का जहां कोइ जन्य देतु अथवा स्वामाविकता प्रकाशित की जाए उसे 
विभावना कहते दे।' उदाददरण-- 
१ = 'अपीतक्षीबकादम्बं जगत्‌? = शरत्काल में संसार कुछ ऐसा था जिसमें कादम्ब [ नीळे 
हँस ] विना मद्यपान के मत्त थे ।? 
२ = 'अकारणरिपुश्चन्द्रः' = चन्द्रमा विना कारण के शु दै । 
इनमें से प्रथम में मत्तता का प्रसिद्ध देतु मद्यपान हटाकर अन्य हेतु मद्यपानाभाव बतलाया गया 
है। द्वितीय में चन्द्र को अकारण अर्थात्‌ स्वभावतः रिपु बतलाया गया है। अतः काव्यादशेकार 
दण्डी के अनुसार दोनों स्थलों में ,क्रमशः पूर्वोक्त दोनों विभावनापं हें । वस्तुतः मद्यपान का 
अमाव अन्य कोई कारण नहीं, अपितु प्रसिद्ध कारण मद्यपान का अमाव ही दे । इसका ठीक उदाहरण 
उपरि उद्धृत असंभृतं इत्यादि पूर्णं पद्य है। उसमें योवनरूपी नवीन कारण प्रस्तुत किया 
गया है । रुद्रट द्वारा आगे जो तीसरी विभावना वतलाईं जाने वाली है उसका उदाहरण “मदद्देतुर- 
नासबो लक्ष्मी मी इसके लिए उपयुक्त उदाइरण कहा जा सकता है । भामद ओर दण्डी दोनों 
के उदाहरणा में समानार्थकता विचारणीय है । द्वितीय विमावना में एक सूक्ष्म अन्तर है । यहद 
कि विभावना में प्रायः कारण विशेष का उल्लेख कर उसका अभाव बतलाया जाता है। उपयुक्त 
समी उदाहरणों में मद्यपान, क्षालन, केसर तया अमरदंश ऐसे ही कारण हें जिनका अभाव 
बतलाकर उनके कार्य का सद्भाव बतळाया गया है । “अकारणरिपुश्रन्द्र/ में ऐसे किसी विशेष 
कारण का अभाव नहीं बतलाया गया । इस कारण इस उक्ति में उसका आक्षेप द्वारा शान 
होता दै । ज्ञान होता है कि “चन्द्रमा का वैसा कोई अहित वियोगी ने नहीं किया जेसा कि राहु 
आदि के द्वारा किया जाता है, अथापि चन्द्रमा उन वेचारों का येरी बना हुआ दै। इस प्रकार 
यहाँ विमावना वन तो जाती है परन्तु वह अस्पष्ट या ब्यङ्ग्य रहती दे । 
बद्र = रुद्रट ने कारण के अभाव के कार्य की उत्पत्ति के साथ साथ दो अन्य प्रकारो से 
२१ व्भादना माकी ई बिट नके ये दोनों प्रकार प्रथम? कार में दौ अन्तभूत हो जाते हैं तीनों 
प्रकार क्रमशः इस प्रकार हे-- / 
१ = सेयं विभावनाख्या यस्यामुपलस्यमानममिषेयम्‌ । 
अभिधीयते यतः स्यात्‌ तक्कारणमन्तरेणेव ॥! 


--जहां कोई पदार्थ विना ¡उसके कारण के प्राप्त होता हुआ बतलाया जा र्दा दो उसे 
विभावना कहते हैं ।' उदाहरण = "झं यो दिशयाद्‌ दिनङदतेडपूरो जगददीपः।-'वद्द सूर्ये आपका | 
कस्याण करे जो बिना तैछ भरे पूरे जगत्‌ में उजाला करने वाला दीपक है।' 

२० यस्यां यथा विकारस्तस्कारणमन्तरेणेव सुव्यक्तः । 

ग्रमवति वस्तु विशेषे विमावना सेयमन्या तु ॥' 
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--जहां कोई विकार अपने कारण के विना ही किसी वस्तु में व्यक्त दिखलाया ज 
य 
एक अन्य विभावना होती है । यथा-- न 
जाता ते सखि सांप्रवमश्रमपरिमन्थरा गतिः किमियम्‌ । 
कस्मादमवदकस्मादियममधुमदालसा दुष्टिः ॥? 

- दे सखि ! तेरी यह गति विना श्रम के मन्धर क्यों हो गई है भो 
र रय 
के बिना अकस्मात्‌ ही अलसाई क्यों हो गई ।? है यय 

३ = 'यस्य ययात्वं लोके प्रसिद्धमथेस्य चिद्यते तस्मात । 

अन्यस्यापि तयात्वं यस्यासुच्येत सान्येयम्‌ ॥? 

कोई विशेषता किसी एक वस्तु में ही प्रसिद्ध हो किन्तु यदि उसे अन्य वस्तु में भी वतला 
दिया जाए तो वह भी एक प्रकार को विभावना होती है। यथा-'मइदेतुरनासवो लक्ष्मी = 
लक्ष्मी आसव नहीं है और मद का देतु दै ।? यहां मदजनकतारूपी गुण है तो प्रसिद्ध देवल आसव में, 
किन्तु वतळाया जा र्दा है वह लक्ष्मी में भी ।? वस्तुतः यही वह उदाहरण है जिसके लिए 
दण्डी का प्रथम लक्षण उपयुक्त ठद्दर सकता है । 

उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पूर्ववती किसी भो आचायं ने विभावना में उक्तहेतुत्व और 
यल की कल्पना नहीं की । इसका श्रेय प्रथमतः सेस्वकार को ही प्राप्त है। यद्यपि यह 
भो स्पष्ट झि प्राचीनों के उदाइरणा में ये दोनों वर्ग बनाए जा सरते हैं। 'अपीतक्षीवता? आदि 
में अनुक्तनिमित्तता ओर “लक्ष्मी अनासव मदहेतु है? में उ फनिभित्तता अप्रयासलूब्ध है । 
कर ण त अल है कक सिन में स्वीकार भामह की परम्परा के 

नवीन विकर कता नई 
nh र्पो में वे औ मौलिकता नहीं पाते । 


प्रसिद्धस्य हेतोरभावे फछोत्पत्ति ठे 
विरोधो दुष्परिहर एव स्यात्‌ ।? त्प्तिर्विमावना । वस्ततसिसप्रसिदं कारणमस्त्येव, अन्यथा 


“सिद्ध हेतु के अभाव में फळ की उत्पत्ति विभ 
x विना कहलाती ह 
भ आरण रहता हो ह, नहीं तो विरोध का परिहार ही व कट उ 
हे रु का सर्वेस्वकार से जितने अंश में विरोध है उत्ते विमशिनोरार प्रस्तुत कर 


। 
अप्पयदीछित--ने विभावना के छ प्रकार बत 
क के बिना काये की उत्पत्ति, क 7 | 
SN = उदा० काम भतीकषण वाणों से जगत्‌ को जीत लेता है । 
व र पर' भी कार्य वो उत्पत्ति = उदा०--आपका असितपं नरेन्द्रा 
था | को ही डसता है। सपंदंश में विषबैदय प्रतिवन्धक-साथक होता दै । 
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४--अन्य के कायं की उत्पत्ति अन्य से = यथा-- 
यह “शाङ्ग से वीणानाद हो रदा दै? यहां गा रही सुन्दरी के कण्ठ के लिए शक्ल तथा उसके 
गान के लिए वीणा निनाद का प्रयोग है । 


न ५--विरुद्ध वस्तु से विरुद्ध वस्तु के कार्य कौ निष्पत्ति यथा--'उसे शीतांशु की किरणें तपा 
रहा हूँ ।? 

३--कार्य से कारण का जन्म = यथा-- 

तुम्हारे कर कल्पतरु से यशरूपी पयोराशि उत्पन्न हुआ ।? 

सामान्यतः कद्पवृश्च दी उत्पन्न होता है समुद्र से। इनमें से वस्तुतः प्रथम भेद को छोड़ शेष 
पांचों में विरोषालंकार के भेद हैं । पण्डितराज ने मो इसका प्रतिपद खण्डन किया है। 
दद पण्डितराज जगननाथ--कारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन 'प्रतिपाद्यमाना कार्योत्पत्तिः 

भावना?-- 

“कारण के अभाव के साथ-साथ कायं को उत्पत्ति का बतलाना विमावना?। पण्डितराज ने 
अपने इस लक्षण के लिए प्रमाणरूप से मम्मट का लक्षण प्रस्तुत किया दै-'तदुक्तम्‌-'क्रियाया 
प्रतिपेधे, फळव्यक्तिविभावना? इति । मम्मट को प्रामाणिक मानते हुए भी क्रिया और कारण के 
विकड्प में पण्डितराज ने सर्वेस्वकार को हौ अधिक आदर दिया है । 

'निरुपादान”० पद्य में पण्डितराज ने रत्नाकरकार का ही समर्थन किया दै । उन्होंने कहा दै 
कि मले ही संसार के प्रति भकेळे भगवान्‌ को ही कारणता संभव हो किन्तु संसार रूपी चित्र के 
प्रति तो भगवान्‌ अकेळे कारण नहीं हो सकते । उसके लिए तो मणि आदि को आवश्यकता है हो । 
भगवान्‌ में तो कोई वणे या रंग है नदों । इस कारण इस पथ में विभावना सिद्ध हो जाने पर यह 
भी सिद्व दो जाता है कि विभावना में अतिशयोक्ति की सद्दायता अनिवाये है क्‍योंकि इस पदार्थ 
में अतिशयोक्ति नहीं है । पण्डितराज ने कार्योश में अतिशयोक्ति के अतिरिक रूपक या आहार्य 
अभेद बुद्धि को भी कहीं-कहाँ सहायक माना है । 'जगचिचत्र' में वह दै । अतिशयोक्ति या रूपक 
कौ अनिवार्यता का उद्देश्य 'खल लोग अकारण हो वेरी बन जाते हे? इत्यादि सामान्य वाक्यां में 
विभावना का परिहार है । यहां वैररूपी कार्य में तो अतिशयोक्ति है और न रूपक । 'खल लोग 
अकारण ही संताप देते हें इस वाकय में कार्योश संताप में अतिशय है, क्योंकि अग्नि आदि का 
संताप भिन्न होता है ओर खडजनित संताप भिन्न रहने पर मो यढाँ पण्डितराज ने विभावना 
स्वीकार नहीं को दै । उनका कहना है, जेसा कि हम भो रुट के अद्वारणरिपुश्नद्द! उदाइरण 
पर कइ आए हैं, कि कारण विशेषरूप से उपस्थित रहना चाहिए। यदि 'खलजन बिना दी आग 
के जलाते रहते हैँ” ऐसी योजना हो तो इसमें विमावना मानो जा सकती है । वे यह मौ कहते हैं 
कि जितका अमाव वतछाया जा रह! हो उत वस्तु को भतिशय या आरोप से युक्त कार्य के 
अध्यवसायी या भारोप्यमाण अंश के प्रति कारण भो होना चाहिए। अन्यथा विभावना नहीं 
होगी । उदाहरणाथ 'खलजन विना हो अपराध के जलाते रहते हैं'--श्स वाक्य में काये दै बळाना । 
इसमें अग्नि के दारा होने वालो जलन के दारा खड के द्वारा दोने व(ळो पोडा का अधयपसाय है। 
किन्तु अध्यत्रसायो जलन के प्रति, जिसरा अमाव प्रतिपादित हे बह अरराध कारण नहीं है। 
उसके प्रति कारण एकमात्र अग्नि हो सकती है । फछतः अमाव बतलाया जाना चादिर उस वस्तु 
का जो कार्य शरीर के विषयौरूपी अंश के प्रति कारण दो । 

इस प्रकार निमय यह निकलता है कि विभावना में एक ओर जहाँ कायश में अतिशय या 
आरोप अपेक्षित दै वदो कारणामावांश में कारणहूप से उक्ति उप वस्तु की होनी चाहिए जो कार्य 
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शरीर के विपयी-अंश के प्रति कारण हो अर्थात्‌ जो फायंशरीर के उस अंश के प्रति कारण हो 
जो अंश विषयी दो, आरोपित किया जा रहा हो या अध्यवसित | पण्डितराज ने इस तथ्य का 
स्पष्टीकरण नव्यन्याय कौ भाषा में इस प्रकार किया है-- 

“अथ 'छब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवेरिणो जगति’ इत्यत्र विभावनापत्तिः [ ततः ] कारणता- 
वच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वेन कारणाभावों विशेषणीयः ""“खला विनेवापराथं भवन्ति खलु 
वैरिण इत्यत्रातिन्यापनात्‌ कायोझोऽतिदायोक्त्यालीढत्वेनाभेदनिश्चयालीढत्वेन वा विशेषणीयः । 
“खला विनेवापराधं दहन्ति खलु सञ्जनान्‌? इत्यादावतिव्याप्रिवारणाय च “कार्यौशे यद्‌ विपयिता- 
वच्छेदकै तदवच्छिन्नः- कार्यतानिरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकमिद्द ्राह्मम्‌ , दाहत्बं चे 
विषयितावच्छेदकम्‌ , तदवच्छिन्नभिन्नत्वे पीडाया अध्यवसानात्‌ । न हि दाहत्वावच्छिन्नकार्यता- 
निरूपितकारणताया अवच्छेदकमपराधत्वस्‌ , अपितु दाइत्वावच्छिन्नाभिन्नत्वेनाध्यवसिता या पीडा 
तन्षिएकायंतानिरूपितकारणतायाः, इति तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकामावसामानाधिकर ण्येन कार्योत्पत्ति- 
वर्णनेऽपि नात्र विभावनाप्रसङ्गः । यदि तु “खला विनेव ददनं दहन्ति जगतीतलम्‌? इति क्रियते तदा 
भवत्येव विभावना ।? [ विभावनान्त, रसगगाधर ] 


पण्डितराज के इस विवेचन से विभावना का लक्षण उन्हीं की इस पदावली में ऐसा होगा-- 
—'उत्पत्तिवणनविषयी भूतका यशरी धटकी भूतविपयितावच्छेदकावच्छिन्नकार्यताचिरूपितकारण- 
तावच्छेइकरूपावच्चछिन्नप्रतियोगिकामाववर्णनं विभावना? । 


विश्वेश्वर--पण्डितराज के इस प्रकार के सूक्ष्म विवेचन पर विश्वेश्वर ने आपत्ति उठाई 
है। उन्होंने कहा दै कि कारण का विशेषरूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है और उदाहरण 
के रूप में प्रसिद्ध 'निरुपादान०? पथ्य दिया है । यहां उपादान संभार के विना जगश्चित्र के निर्माण 
को उक्ति में विभावना है और मपी आदि कारणों का मपीत्व आदि रूप से उल्लेख नहीं है। उपादान- 
शब्द से हो उल्लेख है । इस प्य में स्वयं पण्डितराज भी विभावना मान चुके हैं। इस प्रकार 
विरवेरवर द्वारा स्वयं पण्डितराज ही अपनी मान्यता के विरुद्ध सिद्धान्त उपस्थित करते हुए प्रति- 
पादित किए गए हैं । चिन्तन से सूझता दै कि “अकारण वैरी? इस उक्ति और निरुपादान इस उक्ति 
में अन्तर स्पष्ट है। कारण का उल्लेख दोनों दी स्थो में सामान्य रूप से दी है तथापि उसमें अन्तर 
६ | यह अन्तर कारण तथा 'उपादानसंभार-शब्द से ही स्पष्ट है। चित्र का कारण तो परमात्मा 
भी ह परन्तु वह चित्र का उपादान नहीं है। उपादान है रंग । इस प्रकार 'उपादानसंमार? शब्द 
से चित्र के विशिष्ट कारण का बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है । यद्यपि कारणतावच्छेदकरूप 
से तो यहाँ मणित्व आदि की उपस्थिति नहीं होती तथापि पण्डितराज की मान्यता का उद्देश्य 
उससे खण्डित नहीं होता क्योकि उनका उद्देश्य जिस किसी प्रकार कारणगत वैशिष्टय 
का शान हो जाना है | वह 'उपादान संभार? शब्द से हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'अभित्ता- 
वेव? पद के द्वारा तो सित्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव उपस्थित है ही । "तन्वते? में आईं 'तनु 
क्रिया? का अर्थे विस्तार या फैलाव है । उसके लिए भित्ति प्रमुख कारण दै । फलतः उसका 
विशेष रूप से उल्लेख हो जाने पर इस अंश में विभावना अधिक स्पष्ट दो जाती है फलतः 'निरुपा- 
दान०? अंश में भी आंशिक अस्पष्टता प्रतिबन्धक नहीं बनती । पण्डितराज की पंक्ति दै-- 


अन्न हि भगवतः सकाशात्‌ केवछस्य जगत उत्पत्तिने कवेरभिप्रेता...किन्तु जगद्रूपस्य 
चित्रस्य । चित्रस्य च केवळस्योपादानानां मषी-इरितालादोनामाधारस्य सित्त्यादेशचामावे केवला- 
काशे जागस्येवोत्पत्तेरसंभवः |? [ प० ५८०-१० रसगङ्गाधर ] 


सत्य यह दै कि “निरुपादान०' पथ में विभावना नहीं व्यतिरेक भछंकार है । सामान्य शिल्पी 
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से शिव रूपी शिव्पी का अन्तर ओर उत्कप ही यहाँ चमत्कार का कारण है । विइवेश्वर का विमा- 
वनालक्षण इस प्रकार दै-- 
हितुं विनापि कार्य यत्रोक्तं स्याद्‌ विभावना सा तु।? विश्वेश्वर ने 'असंभृत' पद्य में अलंकार 
सवंस्वकार का समर्थन और पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उनके खण्डन का विरोध किया है। 
उन्होंने यौवन को ऐसा कारण बतलाया है जिसमें मद के प्रति कारणता पहली वार बतलाई 
जा रहा है जव कि आसव प्रसिद्ध कारण है । भतः विश्वेश्वर के अनुसार प्रसिद्ध कारण के 
अभाव में यहां विभावना स्वीकार्य ही है भळे अप्रसिद्ध कारण यौवन का यहां अस्तित्व रहा आए । 
विइवेश्वर पण्डित ने यहां चमत्कार की भी सहायता ली है। कहा है कि क्योंकि इस पथ्य में 
चमत्कार हे अतः इसमें विभावना को अलंकार मानना ही दोगा। इस प्रकार मतमतान्तरो 
के बीच विभावना अलंकार का वही स्वरूप सवमान्य ठद्दरता है जो भामह की परम्परा के 
आचाय वामन, उद्धट, रुद्रः और मम्मट की भावक प्रतिभाओं से निष्कृष्ट होकर सर्वस्वकार तक 
आया था । 
क के टौकाकार शीविद्या चक्रवत्तीं ने इसका संक्षेप कारिका में इस प्रकार उपनिवद्ध 
[| क 
श्रसिद्धकारणाभावे कार्योत्पत्तिविभावना । 
कार्योत्पादनवैशिष्ट्याद्‌ द्विधा चेयं निमित्ततः ॥? 


RF चक्रवत्तों ने विभावना भोर विशेषोक्ति के संदेइसंकर के लिए भी भिन्न लिखित कारिकाः 
'कायीशस्य यदा भआवाभावो वक्तुमपेक्षितौ । 
विमावनाविशेषोक्त्योस्तदा सुन्देहसकुरः ॥? 
जव कार्योश के भाव अभाव विवक्षित हों तो विभावना विशेषोक्ति का सन्देइ सक्कर 
ता हे ।? 

पाठान्तर = विमावना का जो मूल सवंस्व के निणंयसागर संस्करण में मिलता है उसपर 
स्वयं विमरिनीकार ने द्वी आपत्ति व्यक्त कर रखी दै | संजीविनीकार ने 'अंगलेखा०' पद्य के बाद 
की “अत्र सहजत्वं निमित्तं गम्यमानम्‌? इस पंक्ति के बाद शयं च माल्यापि अवन्ती इृद्यते यथा= 

अनिद्रो दुःस्वप्नः अ्पतनमनद्विद्रुमतरं जराद्दीनः कम्पस्तिमिरर दित्राससमयः । 
अनाघातं दुःखं विगतनिगडा दन्धनधृतिः सजीवं जन्तूनां मरणमवनौश्ञाभ्रयरसः ॥? 

--श्तना अंश भर जोड़ा है तथा इसे मूल माना है। कु० जानकी तथा डॉ० राघवन्‌ के 
सहसंशोधन में निकले मेइरचन्द संस्करण में यदद अंश इसी स्थान पर मूल में मुद्रित भी है। 
अनन्तशयन से प्रकाशित समुद्रवन्धी प्रति में यह पाठ विभावना निरूपण के अन्त में है। इसी 
के साथ “असंभृतं मण्डनम्‌-०००० इत्यद्यतनाः यह भन्तिम अंश उसमें विमझिनी के सुझाव के 
दी अनुसार "अपितु तदनुप्राणितत्वेन! के वाद ही मुद्रित है। | 

हमारे मत में 'इयं च मालयमापि भवन्ती इश्यते यथा भनिद्रो०! इत्यादि साळाविभावना का 
प्रतिपादक अंश अवश्य ही प्रक्षेप दै। कारण यहद है कि माळाविभावना रत्नाकर, विमशिनी, 
अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर किसी में नहीं मिळतो । 'सब॑स्व में होती तो समी 
भाचायौँ में उसके प्रति मौन न मिलता । अमूक होने पर भी एमारी दृष्टि में इसका उपयुक्त 
स्थान विभावना का अन्त है नकि मध्य। इसी प्रकार 'अन्न विवदन्ते? का सम्बन्ध चित के 
साय बतळाते इए विमझिनीकार ने "अन्ये? "अपरे? भोर 'अद्यतना? के साथ अन्वय से उसे 
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रोक लिया है । हमने भी उन्हीं का अनुसरण किया हे । यद्द उचित भी है क्योंकि अन्धकार ने 
सभो मतों को केवल उद्धृत भर कर दिया है जव कि प्रथम 'केचितः-के मत का खण्डन भी 
किया है । बीच में खण्डनांश भा जाने से 'विवदन्ते! कौ “व्याप्ति' खण्डित हो जाती है। 
“अद्यतनाः वाले पक्ष पर विमशिनीकार की आपत्ति यथार्थ ही है कि यह किसी पाठक ने अपनी 
प्रति में स्वयं जोड़ दिया है। संपादको अथवा परवती लिपिको ने उसे मूल में मिला दिया होगा । 
विमर्दिनीकार ने इस प्रसंग में ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थ 'साहित्यमीमांसा? की चर्चा की है । 
तरिवेन्द्रम्‌ से सन्‌ १९३४ में छपी साहित्यमीमांसा में यह विपय नहीं मिलता । 
[ सचस्व ] 
चिभावनां ळक्षयित्वा तद्विपयंयस्वरूपां विरोषोक्ति ळक्षयति — 
[ सू० ४२ ] कारणसामग्रचे कार्याचुत्पत्तिर्िशेषो क्तिः । 
इह समप्राणि कारणानि नियमेन कार्यशुत्पादयन्तीति प्रसिद्धम्‌ । 
अन्यथा समग्रत्वस्येवाभावप्रसज्ञात्‌। यत्तु खत्यपि सामग्रये न जनयति 
कार्य सा कचिद्विरोपमभिव्यङकरुं प्रयुज्यमाना विशेषोक्तिः | सा च 
द्विविधा -उक्तनिमित्ताइुक्तनिमित्ता च | अचिन्त्यनिप्रित्ता त्वनुक्तनिमित्तेव । 
अनुक्तस्य च चिन्त्याचिन्त्यत्वेन द्वैेविध्यात्‌ । क्रमेण यथा-- 
“कपूर इच दग्धो5पि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नमोऽस्त्ववार्यंचीयाय तस्मै कुसुमधन्वने ॥' 
“आहूतोऽपि सहायेरेमीत्युक्तवा विधुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नेव शिथिलयति ॥' 
'स पकस्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
इरतापि तचुं यस्य शंभुना न हृतं यलम्‌ ॥" 
अत्र सत्यपि दाहळक्षणेऽविकले कारणेऽशक्तत्वाख्यस्य कार्यस्यानुत्पत्तिः 
शक्तिस्वरुपेणाविरुद्धन धर्मणोपनिबद्धा । अवायंवीयंत्वं चाओोक्त निमित्तम्‌ । 
तथाह्वानाद्यः संकोचशिथिलीकारदेतव इति तेषु सत्स्वपि तस्याजुत्पत्तौ 
प्रियतमास्वप्न तमागमाद्यचुक्त सब्चिन्त्यं निमित्तम्‌। तथा तचुहरणकारणे 
सत्यपि बळद्वरणस्य कार्यस्थानुत्पत्तो निमि्तमञुक्तमप्यचिन्त्यमेच, प्रतीत्य - 
गोचरत्वात्‌ । 
कायोचुत्पत्तिश्चात्र ्चित्कार्यविरुद्धोत्पत््या निबध्यते । 
एवं विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसुखेन कचित्प्रतिपाद्यते। 
तथा च सति, 
'यः कोमारद्दर, ख पव दि चरस्ता एव चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमाळतीसुरभयः प्रोडाः कदम्यानिलाः । 
सा चेचास्मि तथापि चौरय-सुरतव्यापारळीलाविधौ 
रेवारोघसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








विशेषोकत्यढङ्कारः ४७७ 


इत्यन्न विभावनाविशेषोक्त्योः संदेहसंकरः | तथा ह्युत्कण्ठाकारणविरुद्ध यः 
कौमारहर? इत्यादि निवद्धमिति विभावना । तथा 'यः कोमारद्र’ इत्यादेः 
कारणस्य काय विरुद्ध चेतः समुत्कण्ठत' इत्युत्कण्ठाख्यं नियद्धमिति चिरो- 
षोक्तिः। विरुद्धसुखेनोपनिवन्धात्केवलमस्पए्त्वम्‌। साधकवाघकप्रमाणाभा- 
वाच्यात्र संदेइसंकरः । 
या तु 'पएकरुणद्दानिकर्पनायां साम्यदाढ'य विशेषोक्तिः इति विशेषोक्ति- 

लक्षिता सास्मिन्दशने रूपकमेद्‌ पवेति पृथङ न वाच्या। | 

विभावना का लक्षण वनाया अब उससे ठीक उलटे स्वरूप की विशेषोक्ति का लक्षण बनाते हैं-- 

[ सू० ४३ ] कारण की समग्रता रहने पर भी कार्य की भचुरपत्ति [ बतलाई जाए 

तो अळंकार की संज्ञा ] विशेषोक्ति [ होती हे ]॥ 

यहाँ यह निश्चित तथ्य है कि सब कारण इकट्ठे होते दी कार्य को निश्चित हौ उत्पन्न 
कर ते हैं, ऐसा न हो तो उनकी समग्रता [ समग्रता ] दौ नहीं हो । परन्तु समग्रता के रहने पर 
भा जो उसे कार्य उत्पन्न करती हुई नहीं बतलाया जाता वश विशेषोक्ति दोती है । इसका प्रयोग 
बि सी विशेष तथ्य की व्यंजन के लिए होता है। वह दो प्रकार की होतो है [ १ ] उक्त निमित्ता 
तथा [ २ ] अनुक्तनिमित्ता [ मम्मट द्वारा प्रतिपादित ] अचिन्त्यनिमित्ता तो अनुक्त निमित्ता ही है । 
क्योंकि अनुक्त [ निमित्त ] दो प्रकार का होता है [ १ ] चिन्त्य और [ २ ] अचिन्त्य । क्रम से इन 
के उदाहरण यथा-[ उक्तनिमित्ता ]-- | 


'कपूर के समान जल जाने पर भी जो जन जन में शक्तिमान्‌ , है ऐसे भप्रतिद्दत पौरुष वाळे 
किन्तु पुष्प के ही धनुप वाले काम को नमस्कार है ।' [ अनुक्तनिमित्ता में चिन्त्यनिभित्ता-] 

“साथियों द्वारा पुकारे जाने पर भो, “आ रहा हूँ ऐसा कह कर भी, नींद खुल जाने पर मी 
और जाने की इच्छा रहने पर मी पथिक [ अपना ] संकोच शिथिल नहीं कर रहा ।! [ अनुक्त- 
निमित्ता में अचिन्त्यनिमित्ता--] 

“वह कुसुमायुथ अकेला दी तीनों लोर्का को जीत लेता है, शंकर ने शरीर छीन कर भी जिसका 
बल नहीं छीना ।' 

इन [ तीनों ] में [से प्रथम में ] दाहरूपी अविकल कारण के उपस्थित रहने पर भी अशक्तिरूपी 
कार्य की अनुत्पत्ति [ शक्तिमान्‌ कहकर ] शक्तिरुपी धम के द्वारा प्रस्तुत की गई है जो [ शक्ति]. 
उस [ अशक्ति की अनुत्पत्ति ] के अविरुद्ध है । इसका कारण,अवायंवीयेत्व यहाँ कथित दै । 

[ दूसरे पद्य में ] इसी प्रकार पुकारना आदि संकोच के शिथिलीकरण में कारण हैं । वे सब 
विद्यमान हूँ तव भी उस [ संकोच के शिथिलीकरण ] की जो अनुत्पत्ति बतलाई जा रद्दी दे उसके 
कारण स्वप्न में प्रियतमा के समागम आदि हैं जो अकथित अवश्य हैं किन्तु उनकी करपना की जा 
सकती है । 

[ तृतीय पद्य में ] उसी प्रकार शरीर का हरण” यह कारण विद्यमान र्‌इने पर भी बल- 
दरण-रूपी काये की [जो ] अनुत्पत्ति [ वतलाई गई है उस ] का कारण अकथित भो है और 
अचिन्त्य [ अकश्पनीय ] भी । क्योंकि वह समझ में भाता नहीं है । 

इस [ भलंकार ] में कार्य की अनुरपत्ति कहीं काये से विरुद्ध वस्तु को उत्पत्ति के द्वारा 
वतलाई जाती है । इसी प्रकार विभावना में भी कहीं कारणाभाव कारणविरुद्ध वस्तु के [ सद्भाव 
के ] द्वारा प्रतिपादित किया जाता है । इस प्रकार-- 
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“री वर दै जिसने कौमाय दूर किया, वे हो वसन्त की राते हैं, खिछो माळती से सुग न्बित 
और [ धूली] कदम्ब से मिश्रित वे ही दवा के प्रौढ़ झोके हैं ओर में भी वहो हूँ तथापि सुरतन्यापार 
की उन्हीं भुक्तपूर्व लीलाओं के पुनिधान के लिए रेवा के तट पर वेतसतर के नोचे चित्त उत्कण्ठित 
हो रहा है !? 

_-यहाँ विभावना और विशेषोक्ति का संकर है । क्योंकि यहाँ उत्कण्ठा के कारण के विरुद्ध 
“जो कौमार्य को दूर करने वाला है? इत्यादि प्रस्तुत किया गया। इसलिए विभावना हुई । इसी 
प्रकार 'जो कौमार्य का हरण करने वाला है? इस कारण के कायं [ अनुत्कण्ठा ] के विरुद्ध चित्त 
उत्कण्ठित हो रदा है? इत्यादि उत्कण्ठा नामक कार्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है इसलिए विशेपोक्ति 
हुई । इतना दै कि ये दोनों अस्पष्ट हैं क्योंकि इनका प्रस्तुतीकरण विरुद्ध वस्तु के द्वारा किया 
गया है । संकर का संदेहसंकरभेद इसलिए है कि यहाँ न तो किसी एक का साधक प्रमाण है और 
न अन्य का वाधक प्रमाण ही । 

[ वामन ने ] जो 'एक गुण की कमी की कल्पना करके समता को दृढ बनाया जाय तो 
विशेषोक्ति' इस प्रकार विशेषोक्ति का लक्षण बनाया है वह इस सिद्धान्त के अनुसार रूपक का ही 
भेद है । इसलिए उसे स्वतन्त्र अलंकार नदीं कना चाहिए । 


विमशिनी 


तद्विपययेति । कारणसामग्रथे कार्याचुत्पादात्‌ । तामेवाह--कारणेत्यादि । समग्राणीति 
नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भचन्तीति न्यायादसमग्राणां पुनः कायंजनकरवं न स्यादिति 
भावः। अत एवाव्यमिचारायाह--नियमेनेति । अन्यथेति यदा कारणानि कायं नोव्पा- 
दयन्ति । एवं नैकं किंचन जनक, सामग्री वे जनिरेति नीत्या समग्राणां कारणानां कार्य- 
जनकस्वं भवश्येवेति तारपर्याथः। यदा स्वेतद्विप्यय उपनिषध्यत्ते तदा विशेषोक्तिभभंव- 
दीत्याह--यत्त्वित्यादि । अन्न च चस्तुतो निमित्तमस्तीति विरोधपरिहारः। तद्धेतुकमेवास्या 
भेद निर्देशमाइ-सा चेत्यादि । अचिन्सयेस्युत्तानाशयेः । वस्तुतस्तु संभवस्येच । अन्यथा 
ह्यस्या विरोधो दुप्परिद्दायेः स्यात्‌। अविकल इति । समग्रे वियद्धधर्मस्वं शक्य शकत्यो- 
विरोधात । 

अस्याश्च कार्याचुत्पत्ते्विच्छिच्यन्तरेण बन्धं दुशेयितुमाह--कार्येत्यादि । यथा कर्पूर इवे- 
स्यादौ । एवमिति । यथेवात्र कार्याचुरपत्तिर्विरुद्भसुखेनोपनिबध्यत एत्यथंः । तथा च सतीति । 
टृयोरप्य नयो विरुद्धमुखेन कायंकारणमावो पनिबन्धे सतोस्यर्थः। उत्कण्ठायाः कारणं कौमार- 
हरवराद्यसंनिधानस्‌ । तश्य विरुद्ध तस्संनिधानम्‌। तेन कोमारद्दरवराद्यसंनिधानरूपं 
कारणं विनाप्युस्कण्डाया उत्पाद इति विभावना । तथा कौमारहरवरादिसंनिधानरूपस्य 
कारणस्य कार्यसचुध्कण्ठा, तस्याश्च,वि सद्धोत्क०ठा । तेन सत्यपि को मारहरवरादिसं निधा न रूपे 
कारणे समग्रे कायेश्याचुत्कण्डारूपस्याभाव इति विशेषो क्तिः । असपष्टत्वमिति । कार्यकारणयोः 
साखाच्निपेध्यस्वेनाप्रतीतेः। ननु चात्रानयोः किमिति संदेह, एकपच्चाश्रय एव क्रियतासि- 
त्याश्याह--साधकेत्यादि । नचु “थतं हि नाम पुरुपस्यासि्ासनं राज्यम्‌' इत्यादौ वामनेन 
या दिएेषोक्तिरुक्ता सा किं नोच्यत इत्याशछूबाह-या त्वित्यादि । एवमनयेव इशा 'एक- 
गुणहान्युपचयादिकएपनायां साम्यदाढ्य विशेष' इति छछितो विशेषालंकारो उप्यस्मिन्द्शंने 
रूपकभेद्‌ एवेति न पथर्वाच्यः । 

तद्विपयंय उससे उलटी अर्थात्‌ पूरे पूरे कारण रहने पर भी कायं की उत्पत्ति न होना । उसी का 
रूक्षण बतछाते दैं--'कारण' इत्यादि । समग्राणि = समग्र अर्थात्‌ 'कारण काये से युक्त हो ही ऐसा 
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नियम नहीं है? इस प्रकार का जो एक सिद्धान्त दै उसके अनुसार असमग्र कारण कार्य के जनक नहीं 
होते । इसीलिए भन्यमिचार [ निरपवाइता ] बतलाने के लिए कहा 'नियमेन? नियमतः। अन्यथा 
अर्थात्‌ जब कारण कायं को उत्पन्न नहीं करते । इस प्रकार तात्पय यह कि 'कोई एक कार्य का 
जनक नहीं होता, सामग्री जो है वई जनक होती इ! इस उक्ति के अनुसार जब सभी कारण 
उपस्थित रद्दते हैं तो कार्य उत्पन्न होता ही है । “जब कमी इसका उलटा बतलाया जाता दै तब 
विशेषोक्ति होती है! इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते ऐ-'यत्त' इत्यादि । 


यहाँ [ विशेषोक्ति में ] भी [ सभी कारण उपस्थित रहने पर भी कायं न होने में ] कोई 
वास्तविक कारण रद्दता दी दै इसलिए विरोध इट जाता है। इसी [ वास्तविक कारण] को 
लेकर इसके भेद बतलाते हैं 'सा च' इत्यादि । अचिन्त्य अधिक भावुक लोगों ने कद्दा है वस्तुतः 
कारण वहाँ भी संभव रहता है । नहीं तो वहाँ विरोध का परिहार ही न हो। अविकल = 
समग्र । विरुद्धधमंत्व इसलिए कि शक्ति ओर अशक्ति में परस्पर विरोध रहता दै । 

यह जो कार्यानुत्पत्ति दै उसी को अन्य प्रकार से भी प्रस्तुत किया जाता है । यदी बतलाने 
के लिए कदा कार्य? इत्यादि । इसका उदाइरण है “कपूर श्व” इत्यादि । पुवस्‌ = अर्थात्‌ जेते 
यहाँ कार्य की अनुत्पत्ति विरुद्ध वस्तु के दारा प्रस्तुत की जा रही दै उसी प्रकार ००। तथा च 
सति = अर्थात्‌ इन दोनों [ विभावना तथा विशेषोक्ति] के ही कायंकारणभाव का विरुद्ध वस्तु के 
द्वारा उपनिबन्ध रहने से । उत्कण्डा का कारण है कोमाये का हरण करने वाले वर आदि का 
असन्चिधान ' उसके विरुद्ध हुआ उनका सन्निधान। इस प्रकार कोमायंद्दरणकारी वर आदि के 
असन्निधान-स्वरूप कारण के विना भो उत्कण्डा की उत्पत्ति बतलाई गई । अतः यह विभावना 
हुई । इसी प्रकार कौमार्य दरण करने वाळे वर आदि का सन्निधान कारण है अनुत्कण्ठा रूपी 
कार्य का । उसके विरुद्ध हुई उत्कण्डा । इस प्रकार कौमाय रणकारी वर आदि का सञ्चिधानरूपी 
समग्र कारण रहने पर भी अनुत्कण्ठारूपी कार्य का अभाव बतलाया गया, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति 
दुई । अस्पषटस्वस्‌ = अस्पष्टता, क्‍योंकि यहाँ कायं और कारण साक्षात्‌ निपेध्यरूप से प्रतीत नहों 
होते । [ शंका ] अच्छा, इसमें संदेह [ संकर ] दी क्या माना जा रहा है, [ दोनों में से] किसी 
एक को ही क्यों स्वीकार नहीं कर छिया जाय! इस पर उत्तर देते हैं साधक इत्यादि [ शंका ] 
अच्छा, 'जुआ जो है वह पुरुष के लिए विना सिंहासन का राज्य हे [ सृच्छकटिक ]' इत्यादि 
[ उक्तियों ] में वामन ने [ काव्याल्कारसूत्रवृत्ति में ] जो विशेषोक्ति बतछाई है वही यहाँ क्यों 
नहीं मान ली जा रद्दी इस पर कहते दं--या तु' इत्यादि । इसी प्रकार “एक गुण को दानि या 
वृद्धि की कल्पना कर साम्य को दृढ बनाना विशेष! [ रत्नाकर में नहीं ] इस प्रकार जो विशेष नामक 
अलंकार का लक्षण किया गया है वह भो इस पक्ष में रूपक का शी एक प्रकार सिद्ध दोता है 
इसलिए वह भी स्वतन्त्र अलंकार के रूप में बतलाने योग्य नहीं दै । 


विमश :--विदोपोक्ति का इतिहास +-- 
सबैस्त्रकार ने उदाहरण तो भामद का स्वीकार किया है परन्तु लक्षण उद्भट का । भामद का 
लक्षण ठीक वामन जैसा ही है। यथा-- 


भामह-< 
८एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासौ बिशेषोक्तिमता यया॥? 
“स॒ एकज्जीणि ज'॥ 
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एक गुण की कभी वतलाकर विशेषता के प्रतिपादन के लिए जो अन्य गुणको स्थापना 
चह विशेषोक्ति मानी जाती है?। यथा 'स एकक्षीणि? पद्यार्थ । यहाँ शरीर की दानि और वल की 

स्थापना बतलाई गई है । इसका उद्द य कामशाक्ति की अपरिहार्यता वताना है । 

वामन = [ सू० ] "एकुणद्दानिकर्पनायां साम्यदाद््ये विशेषोक्तिः । 

[द० ] एकस्य गुणस्य हानेः कर्पनायां शेपे शुंणेः साम्यं यत्‌ तरय दाद्यं विशेपोक्तिः। रूपकं 

चेदं प्रायेण । यथा यतं हि नाम? ॥ 

किसी एक गुण की हानि कौ कल्पना कर शेष गुणों से प्राप्त समता का जो दृढ़ करना वह 
विशेषोक्ति है । यह प्रायः रूपक ही है । उदाहरण “जुआ नो है वह ।? स्पष्ट है कि वामन में भामह 
के समान एकयुणदानि की चर्चा तो है परन्तु अन्य गुण की स्थापना ओर विशेषता के प्रतिपादन 
की चर्चा नहीं है। वामन ने स्वयं इस प्रकार की विशेषोक्ति को रूपक ही मान लिया है। 

उद्धट = 'यत्‌ सामग्रयेऽपि शक्तीनां फलानुत्पत्तिवन्थनस्‌ । 
विशोषस्याभिधित्सातस्तद्‌ विशेषोक्तिरुच्यते ॥ ५।४॥ 
दितेन निमित्तेन निमित्तादशनेन च । 
तस्या वन्धो द्विथा लक्ष्ये इझ्यत्ते ललितात्मकः ॥ ५।५॥ 

उत्पन्न करने वाळी शक्तियाँ सबकी सव. उपस्थित रहे तथापि किसी विशेषता के प्रतिपादन 
की इच्छा से फल की उत्पत्ति न दिखाई जाए तो वदद विशेषोक्ति कषी जाती है । काव्या में (यद्द दो 
प्रकार कौ मिलती है [ १ ] जहाँ निमित्त दिखला दिया जाता है और [ २] जहाँ नहीं दिखलाया 
जाता । यथा :— 

मद्दद्धिनि गृहे जन्म रूपं स्मरसुदृद्‌ वयः। 
तथापि न सुखप्राप्तिः, कास्य चित्रीयते न धीः ॥ 

“अत्यन्त समृद्धिशाली घर में जन्म, रूप ओर काम का मित्र वय। इतने पर भी सुख की प्राप्ति 
नहीं । किसकी युद्धि अचरज में नहीं पढ़ती ।? यहाँ विधाता की वामता रूपी कारण भलुक्त है । 
उक्तकारण का उदाहरण-- 

“इत्यं विसंएळं दृष्ठा तावकीनं विचेष्टितम्‌ । 
नोदेति किमपि प्रष्ट सत्वरस्यापि मे वचः॥ 

तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत चेष्टाएँ देखकर पूछने के लिए अत्यन्त उत्सुक होने पर भी 
मेरा मुँह नहीं खुलता ।? यहाँ पावंतीजी की तपोनिष्ठा वह कारण दै जिससे पूछने को उत्सुक व्यक्ति 
का पूछना रुका हुआ है । स्पष्ट है विशेषोक्ति का स्पष्ट और मान्य रूप पहले पहल उद्भट ने ही प्रस्तुत 
किया है । 

स्त्रटञ- रुद्रट ने विशेषोक्ति नाम से तो किसी अलंकार का निवेचन नहीं किया किन्तु उनके 
व्याघात नामक अलंकार में इस अलंकार के सभी लक्षण आ जाते हे-- 

'अन्येरप्रतिष्तमपि कारणयुसादनं न कार्यस्य । 
यस्मिन्नभिधीयेत व्याबातः स इति विशेयः |? ॥ ९५२ ॥ 

--जहाँ कारण पूरा का पूरा रहता दै तथापि कार्य की उत्पत्ति नहीं वतछाई जाती, उसे 

ब्याघात समझना चाहिए ।' यथा-- 
यत्र सुरतप्रदीपा निष्कन्जलवत्तेयो महामणयः। 
माल्यस्यापि न शम्याः दृतवधूवस नविसुष्टस्य ॥? 
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-- जहाँ वडी वड़ी मणियाँ सुरतप्रदीप रहतो हैं जिनमें न तो कःजलू पड़ता और न वत्ती दी 
रदती। साथ जो हृतवस्ज वष्जन द्वारा बुझाने के लिए फेंकी मालाओं से भी बुझते नहीं ।' यहाँ 
दीपक मह्दामणियाँ पर आरोप है भतः यह उदाहरण वामन की विशेषोक्ति के ही उदाहरण के 
ब रुपक का ही उदाहरण है । इस प्रकार रुद्रट विशेषोक्ति के विषय में अधिक प्रामाणिक 
नहीं हैं । 

सस्मट--मन्मट ने उद्भर का ही अनुमोदन किया है और लक्षण में कारणसमग्रता तथा उसके 
साथ कार्यं के अभाव इन दोनों अंगों को यथावत्‌ स्थान दिया है । उनका लक्षण इस प्रकार है 

[ सू० ] 'विशेपोकिरखण्डेपु कारणेपु फलावचः ।? 
[ ३० ] मिलितेष्वपि कारणेपु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिः ॥ 

--कारण एकत्रित रहने पर भी कार्य का अकथन विशेषोक्ति कहलाता है ।? मम्मट ने इसके 
तीन भेद माने हें उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता .। इनमें से उक्तनिमित्ता तथा 
अचिन्त्यनिमित्ता के तो उदाहरण वे ही हैं जो सवेस्वकार ने दिए हैं । अनुक्तनिमित्ता का उदाहरण 


यह है-- 
'निद्रा निवृत्तावुदिते धुरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते । 


इलथीकृताइलेपरसे भुजङ्गे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥' 

“नींद खुल जाने पर, सूर्य उग आने पर, सखियो के दरवाजे पर आजाने पर तथा प्रिय के 
आलिङ्गनानन्द के शिथिल हो जाने पर भी वह सुन्दरी आलिङ्गन से नहों डिगी ।? यहाँ प्रवासशान 
कारण है जो अनुक्त है । मम्मट ने अचिन्त्यनिमित्ता और अझुक्तनिमित्ता को स्वतन्त्र माना दै । 
सवंस्वकार ने सी पर संशोधन देते हुए अचिन्त्यनिमित्ता का अनुक्तनिमित्ता में अन्तर्भाव दिखला 
दिया है। स्पष्ट हे कि सर्वस्त्रकार ने उद्धट और मम्मट की परम्परा पर विशेषोक्ति का लक्षण 
बनाया है । 

परवत्तो आचार्यो मॅ-- 

शोसाकर--ने विशेशोक्ति का लक्षण सवसव के पथ पर ही बनाया दै-- 

'हेतुसाकल्ये फलानुस्पत्तिविशेषोक्तिः ।' 

रस्नाकरकार द्वारा अचिन्त्यनिमित्ता में निमित्तगत अचिन्त्यता पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण - 
प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने उसे प्रमातृबुद्धिसापेक्ष माना है । जो तथ्य किसी एक प्रमाता के लिए 
अचिन्त्य होता है, उतै समझ नहीं पड़ता, वद्दी अन्य किसी प्रमाता के लिए चिन्त्य हो सकता दै, 
उसकी समझ में आ सकता है । उदाहरणाय 'स एकक्जीणि०' पथ में हो कुसुमायुध के बल का शरीर 
नाश दोने पर नष्ट न होने में कारण दै काम का चित्तयोनित्व = चित्त से उत्पन्न होना । फलतः वह 
चिन्त्य ही है, अचिन्त्य नहीं । उनका कहना-- 

“अचिन्त्यता नाम न वस्तुधर्मः संदेइवत्‌ सा हि भवेत्‌ प्रमातुः । 
कस्यापि, सवस्य तु नेव, तस्माद्‌ विभावनादिल्लिविधो न वाच्यः ॥? 

—'अचिन्त्यता वस्तुनि धर्म नह! है । वह भो सन्दे के ही समान प्रमातूनिष्ठ धमं दै । 
वह भो किसो-किसी प्रमाता में रहता है, सब में नहीं । अतः विभावचादि अलंकार को तीन प्रकार 
का कहना ठोक नदा । 

अप्परयदीशित-ने कुवलयानन्द में जयदेव के-'विशेपोक्तिरनुत्पत्तिः कार्यरय सति 
कारणे "इभ विशेपोक्तिलक्षण को-- ७ 

'कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कडकारणे ।? 
३१ अ० स० 
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इस प्रकार वदळ दिया दै । स्पष्ट ही जयदेव के लक्षण में कारणगत समग्रता का उल्लेख नहीं 
था । अलंकार के नाम से कारिका का आरम्भ यथावत रखने के लिए अप्पयदीक्षित को कारिका 
इस प्रकार की गढ़नी थी-- 
(बिशेपो क्तिरनुत्पत्तिः कार्यस्याखिलकारणे' । 
यदि अलंकार का नाम कारिका के आरम्भ में नहीं भो देना था तो मी द्वितीय चरण धर 
निर्माण उन्हें “पुष्करे सति कारणे? इस प्रकार "कारणे सति पुष्कळ इस प्रकार पुने कारणे स 
इस प्रकार अथवा 'कारणे पुष्कळे सति' एस प्रकार करना चाहिए था । उक्त समी योजनाओं में 
(सब के सव कारण रहने पर भी कार्य की असुत्पत्ति विशेषोक्तिः अर्थ यदी निकलता है 
उदाहरण 
“नमन्तमपि धीमन्तं न लङ्घयति कश्चनः--जयदेव । 
'हुदि स्नेदक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि!--दीक्चित । 
“बुद्धिमान्‌ लोग नवते हैं तो भी उन्हें कोई काँधता नहीं?--जयदेव । 
“हृदय में स्मरदोप के जलते रहने पर मी स्नेहक्षय नहीं हुआ'--दौक्षित । 
दोनों में विशेषोक्ति का अधिक शुद्ध रूप जयदेव के उदाहरण में ही हे । उसमें आहाय- 
ज्ञान को पृष्ठभूमि नहीं के वरावर दै, जबकि अप्पय्यदीक्षित के उदाहरण में उसी का सात्राज्य 
हे । इसी प्रकार जयदेव के उदाहरण में इळेष नगण्य जैसा है और अप्पय्यदीक्षित के उदाहरण में 
स्नेहशब्द में इलेप तो है ही स्मरदौप पद में रूपक भी है । 
पण्डितराज-'प्रसिद्वकारणकलापसामानाधिकरण्येन वण्यंमाना कार्यानुत्पत्तिविशेषोक्तिः 7? 
प्रसिद्ध कारणों के समुदाय के बिद्यमान रहने पर भो उसी के साथ-साथ बतलाई जा रही काये 
कौ अनुत्पत्ति विशेषोक्ति कहलाती है !? यहां पण्डितराज ने कारणसामग्री में प्रसिद्धि का भी निवेश 
किया है । यह उनकी नवीन देन है । अञिन्त्यनिमित्ता को पण्डितर।ज ने भी स्वीकार नहीं 
किया है । उन्होंने उस पर सर्वस्वकार दारा उठाई गई आपत्ति का उल्लेख भी किया दै । 
चिश्चेश्वरपण्डित ने लक्षण में कारणगत समग्रता का उल्लेख नहीं किया है ओर न अचिन्त्य" 
निमित्ता की स्वतन्त्रता अस्वीकार की है । यह उनके निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट है-- 
'हेतो सत्यपि कार्यानुत्पत्तिः स्याद्‌ बिशेपो क्तिः । 
हेतु के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति विशेषोक्ति द्दोतो है । 
पा च त्रेथा - अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता, अचिन्त्यनिमित्ता च'--'वद्द तीन प्रकार को होती 
है अनुरनिमित्ता, उक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता ।' 
विश्वेश्वर ने अचिन्त्यनिमित्ता के विषय में पूर्वांचायों का विरोध न तो उपस्थित किया दै और 
न उसका खण्डन हो किया दै । | 
संजीविनीकार थी विद्याचकवत्ती ने सर्वस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप कारिका में इस 
प्रकार किया है -- 
(विशेषोक्तिभवेत कार्यानुत्पत्तिः सति कारणे । 
अत्रेकयुणह।न्या तु साम्यदाढ्यंमलक्षणम्‌ ॥? 
--कारण के रहने पर कार्य की अनुत्पत्ति विशेषोक्ति होती है । एक गुण की ददानि से साम्य 
की पुष्टि इसका लक्षण नहीं है ।? 
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[ सववस्व 
F सतिश ळक्षितायामपि कश्चित्प्रमेदः कार्यकारणभावप्रस्तावेनै- 
च्यते-— 


सर ‘QO ~ ळ्‌ 
[ स्‌ ४४ ] का्यकारणयोः समकालत्वे पौवीपयेविपर्यये चाति- 
शयोक्तिः । 


इद नियतपूर्वंक्ाळमावि कारणं नियतपश्चात्कालभावि च कार्यमिति 
कायकारणयोळक्षणं प्रसिद्धम्‌ । यदा तु विशेषप्रतिपादनाय तयोरेतद्रुपाप- 
गमः क्रियते तदातिशयोक्तिः | पतद्रृपापगमञ्च कालसाम्यनिवन्धनः कालविप- 
याँसनिवन्धनश्चेति द्विधाभवन्नतिरायोक्तिमपि द्वैधे स्थापयति । क्रमेण यथा-- 
“पद्दयत्सूदरतसान्द्रविस्मयरसप्रोत्फुलनेत्रोत्पळे 
भूपालेषु तवात्र सूकष्मनिशिते निर्रिशधाराध्वनि । 
कीत्यों च द्विषतः श्रिया च युगपद्‌ राजन्यचूडामणे ! 
देळानिगेमनप्रवेराविधिना पश्येन्द्रजाल छतम्‌ ॥? 
“पथि पथि शुकचञ्चूचारुराभाङ्कराणां 
दिशि दिशि पवमानो वोरुघां लासकश्च । 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पघन्वा 
पुरि पुरि च निद्रत्ता मानिनीमानदर्चा ॥? 
पूयेत्र भोढोक्तिनिर्मिते$्थे रात्रुथीप्रवेशः कीर्तिनिगंमनस्य देतुरिति 
मिन्नकालयोस्तुल्यकालत्व॑ निवद्धम्‌ । उत्तरत्र च माननिवृत्तिः स्मरशर- 
प्रकिरणकार्येति तयोरुपपन्नं पौर्चापयं व्यस्ययेन निर्दिएमित्यतिशयोक्तिः । 
कार्यस्य चाशुभावाख्यो विशेपः प्रतिपाद्यते | 
अतिशयोक्ति का लक्षण किया जा चुका है तथापि उसका एक भेद [ कार्यकारणभावमूळक होने 
से ] कायेक!रणभाव के प्रसङ्ग में यहाँ बतलाया जा रहा ह- |. 
[ सू० ४४ ] 'कार्य और कारण के समकालीन हो जाने अथवा उनके पूर्वपश्चादभाव 
के उल जाने से अतिशयोचि [ होती है ] । 
यहां कारण और कार्य के 'नियमतः पहले उत्पन्न होने वाला कारण” तथा "नियमतः पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने वाळा कार्य”-ये लक्षण प्रसिद्ध दै । किन्तु जब विशेषता के प्रतिपादन के लिए उनकी 
इस स्थिति को इटा दिया जाता है तव अतिशयोक्ति होतो है। इस स्थिति का निराकरण “उत्पत्तिः 
काल में एकता या समता लाने से होता है ओर उत्पत्तिकाळ के विपर्यास से? इस प्रकार दो प्रकार 
का होता हे अतः अतिशयोक्ति को भी दो प्रकार की बना देता है । इनके क्रम से उदाहरण यथा 
[कारण कार्य की समकालिक उत्पत्ति से होने वाली अतिशयोक्ति यथा ]-- 
क्षत्रियचूडामणे ! देखिए तो शड॒ओं की कौत्ति तथा ओ ने आपके इस अत्यन्त सूक्ष्म और 
तीष ख़ड्गधारा-पथ पर क्रौडापूर्वक निकछने तथा प्रवेश करने का इन्द्रजाळ किया है। राजाडोग 
इस इन्द्रजाल को उमड़ते हुए धने आशयं से प्रोत्फुल्क नेत्रोत्पछ होकर देख रहे ये ।' [ इन्रजाळ में. 
दर्शकों के बीच दो ऐन्द्रजाढिक तरवार की तीखी धार पर जैसे चाहें वैसे निभॉक दोकर चलते हे] । | 
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[ कार्यकारण के उत्पत्तिकाळ में विपर्यास से हुई अतिशयोक्ति यथा ]-- 

'थ-पथ में तोते की चोंच जैसी अंकुरों की शोमा विखरी हुई दै, दिशा-दिझा में लताओं को 
नचाने वाळा पवमान [ वायु ] वह रद्दा दै, पुष्पधन्वा आदमी-आदमी में वारो को तेजी से विखेर 
रहा दै--और नगर-नगर में मानवतो वनिताओं के मान की चर्चा समाप्त हो गई हे ।' 

[ इनमें से ] प्रथम पथ में जो अर्थ है वह कवि को प्रोढोक्ति से निर्मित [ कविकल्पित ] है । 
उसमें शब्ुश्री का प्रवेश शब्रुकीत्ति के निर्गमन का हेतु है अतः वे दो भिन्न-भिन्न काल में उत्पन्न 
होने बाले हैं तथापि उनकी उत्पत्ति एक साथ होती हुई वतळा दी गई है । 

दूसरे पय में माननिवृत्ति कामशरवर्पा का कार्ये है । इस कारण उनकी उत्पत्ति का पूर्वेपश्चाद- 
भाव निश्चित है । उपे यद्दां उलट कर वतलाया गया दे । इसलिए [ उक्त दोनों स्थलों में ] अति- 
शयोक्ति है । इनमें जो विशेषता बतळाई जा रहो है वह है कार्य का शीघ्र होना । 

विमशिनी 

प्रस्तावेनानुगुण्येन । अत पुवेयन्तः कार्यकारणभावाश्रया विच्छित्तिविशेषाः संभ- 
न्तीति प्रपञ्चमान्न दशायितु पुनरिहास्या वचनम्‌ । एतच्च ग्रन्थ हृतेवोक्तस्‌ 'प्रकारपञ्चकम' 
ध्यारकार्यकारणभआवेन यः प्रकारः स कार्यकारणताश्रयालंकारप्रस्ताचे प्रपश्चाथ छक्षयिष्यत' 
इति | उच्यत इति न पुननिर्णीयते, पूर्वन्नेचास्य निर्णातस्वात्‌ । तामेव।ह--कार्यकारणयो- 
रित्यादि । उभयत्रापि नियतराढद्‌ एतदव्यझिचारदशंनात्‌ । एतद्भपापगम इति । कार्यकार- 
णयोः ` सामान्यविपर्यासाभ्यामुपनिवन्धनात्‌ । प्रोढोक्तिनिर्मित इति । कीतिभ्रियोवेस्तुतो 

निगंमनप्रवेशासंमचात्‌। प्रतिपाद्यत इति प्रयोजनत्वात्‌ । 


प्रस्ताचेन--प्रसंग से अर्थात्‌ इसके विवेचन के इसी प्रसंग के अनुरूप होने से । तात्पय यह 


कि इस अतिशयोक्ति को यहाँ उपस्थित करने का उद्देश्य यदद बतलाना है कि कार्यकारणभावमूलक 
_ अलकारों के इतने भेद दो सकते हैं। [ अतिशयोक्ति के प्रकरण में ] यद स्वयं ग्रन्धकार ने ही 
कह दिया दे कि १ अतिशयोक्ति के ] पाँच भेदों में से जो कार्यकारणभावमूलक भेद है उसे 
कार्यकारणमात्रमूलक अलकारों के प्रकरण में प्रपन्न के लिए दिखलाया जाएगा ।! उच्यते = कही 
जा रद्दी दे, न कि उसका निर्णय किया जा रहा है । क्योंकि उसका निर्णय तो पहले ही किया 
जा चुका दै। उसी [ अतिशयोक्ति ] को बतळाते हे-कार्यंकारणयोः इत्यादि । दोनों ही जगह 
नियत-शब्द इस स्थिति का कमी भी निराकरण न होने के कारण दिया गया है । एुतब्रुपापः 
रामः = इसो रिथति का निराकरण = इसलिए फि यहाँ कार्यकारण का सामान्य स्थिति के विपरीत 
उपनित्रन्ध रहता है । प्रोढोक्तिनिमित =क्ष्योकि कीत्ति और श्री के निर्गमन और प्रवेश वस्तुतः 
नहीं हो सकते । प्रतिपाद्यते = बतलाया जा रहा है अर्थात्‌ प्रयोजनरूप से । 
विमशं--इस अतिशयोक्ति का इतिद्दास-ूर्वप्रतिपादित अतिशयोक्ति के इतिहास से हो 
गतार्थं दै । 


थ्री विद्याचकवतीं ने सवेस्वकार द्वारा किए गए इस अतिशयोक्ति के विवेचन का संक्षेप इस 
प्रकार किया है-- 


“कायकारणयोयां तु कालसाम्यनिपयंयी । अन्या खतिशयोफिः सा विरोधांशोपजीवनात ॥! 


-- वह एक अन्य ही अतिशयोक्ति होती है जिनके कार्य और कारण के उत्पत्ति समय में एकता 
या उलटाव रहता है । यह विरोधांश पर निर्भर रहती है ।” 


[ सवस्व ] 
[ स० ४५ ] तयोस्तु भिन्नदेशत्वे5संगति! । 


तयोरिति कार्यकारणयोः। यदेशमेव कारणं तद्देशमेव कार्य इएम्‌। | 
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असङ्गत्यलङ्कारः ४८५ 


नहि महानसस्थो वह्निः पर्वेतदेशस्थं धूमं जनयति। यदा त्वन्यदेदास्थं 
कारणमन्यदेदास्थं च कार्येभुपनिवध्यते, तदोचितसंगतितिवृत्तेरसंगत्या- 
ख्योऽलंकारः । ल च यिरुद्धकायंकारणभाचप्रस्तावादिहि लक्ष्यते । यथा-- 
“प्रायः पथ्यपराङसुखा विषयिणो भूपा भवन्त्यात्मना 
निदो पान सचिवान, भजत्यतिमदाँच्छोकापवादज्वरः । 
चन्द्याः इलाइयशुणाह्त एव विपिने संतोषभाजः पर 
वाह्योऽयं वरमेव सेवकजनो धिक सर्वथा मन्त्रिणः ॥! 
अत्र पथ्यपराङसुखत्वमुपाळम्भज्चरविषयत्वस्य भिन्नदेशद्वेतुरित्य- 
संगति: | एवम्‌-- 
सा बाठा चयमप्रगरभवचसः सा स्त्री वयं कातराः 
सा पोनोन्नतिमत्पयोधरभरं धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
सा झान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता चय 
दोपैरन्यसमाध्रितेरपटचो जाताः स्म इत्यद्भुतम्‌ ॥' 
इत्यत्र श्ञेयम्‌। अन्न वाइ्यनिमित्तमप्रगरभवचनत्वमन्यद्स्यञ्च स्मर- 
निमित्तकमित्यनयोरभेदाध्यबसायः । एवमन्यत्र क्षेयम्‌ । 

[ सू० ४५] किन्तु वे [ कार्यकारण ] भिन्नदेशगत हों तो [ अळंकार का नाम ] 

असंगति [ होता है ] ॥ 

तयोः = वे अर्थात कार्यकारण । कारण जिस स्थान पर रद्दता हे उसी स्थान पर कार्यं का 
रहना देखा गया दे। ऐसा नहीं हे कि रसोडघर कौ अग्नि पर्वत पर के धुएं को उत्पन्न करे। 
किन्तु जब कारण अन्य स्थान पर और कार्य अन्य स्थान पर बतलाया जाता हे तब उचित संगति 
न रहने से असंगति नामक अळंकार होता दै । वह यहाँ इसलिए बतळाई जा रद्दी है कि यहाँ 
विरुद्ध कार्यकारणभाव का प्रसंग चला हुआ है । उदाहरण यथा-- 

'पृथ्यपराङ्युख और विषयी प्रायः राजा लोग ही स्वयं होते हैं किन्तु छोकापवाद का महान्‌ 
ज्वर आता है निर्दोप मन्त्रयां का । ये [ मन्त्री ] लोग ही यदि जंगल में जाकर संतोष के साथ 
रहें तो इनकी बन्दना और इनके गुणों की प्रशंसा होती हे । इसलिए ये बाहरी सेवक लोग द्वी 
अच्छे । मन्त्री लोगों को सवथा धिक्कार है ।? 

यहाँ पथ्यपराङमुखत्व देतु दै उपालन्मज्वर का किन्तु वह भिन्नदेशस्थ हे इसलिए असंगति दे । 
इसी प्रकार--[ वामन के द्वारा--विरोधालकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत ]-- 

“वाला है वह किन्तु अप्रयरम वाणी है हमारी, खी दे वह किन्तु कातर दें इम, मोटे ओर उन्नत 


` पयोधरों का भार है उस पर किन्तु खेद है इमें, जवनस्थल की गरिमा से क्लान्त दै वह किन्तु 


चलने में असमर्थं हे इम । इस प्रकार इम अन्याश्रित दोपां से अभिभूत हो गए हें यह आइचय की 
वात है ?-इस पय में भी जानना चाहिए । यहां वास्यजनित अप्रगस्म वचन भिन्न है ओर स्मर 
जनित अप्रयहभ वचन भिन्न । यहां इन दोनों में अमेदाध्यदसाय है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणा _ 


में भी समझना चाहिए । वेमशिनी 


तयोरित्यादि । एतदेव ब्यतिरेकपुखेनापि दशयति-नहौत्यादिना । उचितसंगतिनिवृत्तेरिति । 
एकदेशयोरपि कार्यकारणयोसिन्नदेशत्वेनोपनिबन्धनात । अत पुव च तयोसिन्नदेदात्वाद्यि 
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विपयमेदेन भवतीत्येकविपयाद्‌ विरोधादस्य भेद । इद रक्ष्यत इति । अस्या अपि काय 
कारणयोसिंन्नदेशस्वेन विरोधगर्भस्वात्‌ । अभेदाध्यवसाय इति । अनेनातिशयोक्तिरस्या 
अप्यचु्राणकरवेन कटाक्षिता । अन्यथा हि विरोधो दुष्परिहरः। स्यात पुवं पथ्यज्वर- 
दाव्दयोरतिजवयोचिवलात्मजापाहनयुक्तिसंतापवाचळस्वं व्रएव्यम्ग । अन्यत्रेति कातरस्वादो। 

तयोरित्यादि । इसीको व्यतिरेक द्वारा भी वतलाते हैं 'न हि? इत्यादि द्वारा । उचित" 
संगतिनिद्वत्तेः उचित संगति न रहने से > क्योंकि कार्य और कारण सदा होरद्दतेतो एक ही 
स्थान पर हैं तथापि यद्दां उनका भिन्न-भिन्न स्थान में दिखलाए जाने से और इसी कारण कि वे 
दोनों भिन्न-भिन्न स्थान में रहते हैं । फलतः इसमें विपयभेद रहता है, यह विरोधालंकार से भिन्न 
है, क्योंकि उसमें विपय एक दी रद्दता है । इह रूचयते = इसका लक्षग यहां किया जा रहा है । 
इसमें भी कार्यकारण भिन्न-भिन्न रथछों में रहते हैं अतः यहृ भी विरोध गर्मित दे, इसलिए । 
अभेदाध्यचसाय--इससे यद्द वतलाया कि इस [ असंगति ] में अतिशयोक्ति अनुप्राणक है । अन्यथा 
विरोध का परिहार कठिन हो जाए। इसी प्रकार "पथ्य? और 'ज्वर? शब्दों में भी अतिशयोक्ति 
के वरु पर प्रजापाळनयुक्ति और संताप कौ 'वाचकता समझनी चाहिए। अन्यन्न = अन्य स्थलों 
में अर्थात्‌ 'कातरत्व? आदि में । 

विसने- असंगति का पुर्चतिहास-- 

असंगति नाम का कोई भी अलंकार न तो भाभद के काव्यालंकार में मिलता न वामन 
ओर उद्धट के । वामन में विरोधाछंकार के लिए जो “सा बाला०? पद्य दिया गया है उसमें असंगति 
अवश्य दै किन्तु वहाँ अलंकार का नाम असंगति नहीं है । असंगति नाम पहले पहल रुद्र्ट के 
काव्यालंकार में मिलता है । 

संद्रट--विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । 

यस्यासुपलभ्येते विश्ञेयासंगतिः सेयम्‌ ॥? --१।४८॥ 
उदाहरण--“नवयोवनेन सुतनोरिन्दुकलाकोमलेन पूयन्ते । 
अङ्गान्यसञ्गतानां यूनां हृदि वर्घते कामः॥? 

“जहाँ स्पष्टल्प से कार्य अन्यत्र प्राप्त हो ओर कारण अन्यत्र तो उसे असंगति समझना 
चाहिए ।! यथा— 

इन्दुकला के समान कोमल नवीन यौवन से भरे तो जा रदे हैं अंग उस सुन्दरी के, 
किन्तु काम की वृद्धि दो रदी दै दूरस्थ युवकों के हृदयों में ।! 

सम्मट--*भिन्नदेशतयाऽत्यन्तं कार्यकारणभूतयोः । 

युगपदथर्मेयोयंत्र ख्यात्तिः सा स्यादसंगतिः ॥? 

जहाँ कार्यकारणभूत धर्मों का अत्यन्त भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रतिपादन हो उसे असंगति 
कहते ह, | 

उद़ाइरण--'दन्तक्षतः कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌? 

-- दाँत का घाव तो है वधू के कपोल पर किन्तु वेदना है सौतों में।? मम्मट ने विरोध से 
असंगति का अन्तर विरुद्ध तत्त्वां की भिन्नदेशता तथा एकदेशता को लेकर किया हैं। विमशिनी- 
कार ने उसी को अपना रिया है । विरोध में भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वालों का एक 
स्थान में आना विरोध का कारण होता है जव कि असंगति में सदा एक ही स्थान पर रहने 
वाला का भिन्नःभिन्न रथान पर रहना । भागे पण्डितराज के मत से भी यदद तथ्य स्पष्ट होगा । 

शोभाकर--ने असंगति के आठ भेद माने दद । उनका सामान्य लक्षण यद बेट 

'तयो देशकाळान्यत्वमसंगतिः । 
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उन- हेतु और कार्य के देश तथा काल की विपरीतता असंगति कहलाती है ।! यदद 
विपरीतता इस प्रकार होती है । 

[१ ] एकदेशस्थ कार्य की मिन्नदेशस्थता 

[ २ ] भिन्नदेशस्थ कार्य की एकदेशस्थता 

[३ ] पश्चात्कालमावी की पूर्वेकालभाविता 

[४ ] पशथ्चात्कालभावी को सहकालभाविता 

[५ ] तुरन्त बाद दोने वाले की चिरकालभाविता 

[६ ] चिरकालभावी की तत्कालभाविता 

[ ७] ऐदिक कार्य की आमुष्मिकता और 

[ ८ ] आमुष्मिक कार्य की ऐेदिकता । 

इनमें से नवीन सात भेदों के उदाहरण देकर रत्नाकरकार ने अन्त में सभी में चारत्व की 
सत्ता मानो है । उन्होंने लिखा है - 

भेदसप्तकमत्रान्यद्‌ यदस्मामिरुदा हतम्‌ । 
चारुत्वातिशयात्‌ तर्मिन्ननलूझ्डारता कुतः ॥? 

ये अतिरिक्त भेद भावुकतामात्र हैं । श्नर्में अतिशयोक्ति आदि से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
मौलिकता नहों है । 

अप्पय्यदी छ्षित--ने मी असंगति के तीन मेद माने हैं । उनमें से प्रथम तो कार्यकारण की 
भिन्नस्थानस्थतामूलक ही दै, शेप दो में से एक “अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र किए जाने! से 
तथा द्वितीय 'अन्य किसी कार्य को करते-करते उसके विरुद्ध काये के कर डालने' से द्वोती है । 
इनके लक्षण ये दै-- 

[१] 'विरुद्ध॑ - भिन्नदेशत्वं कार्येत्वोरसंगतिः ।? 
[२ ] “अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा ।?. 
[३ ] अन्यत्‌ कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्दिरुद्धकृतिस्तथा .॥? 
इनके उदाहरण है-- 
[१] 'विंपं जलूषरेः पीत मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ।? 
विष [ जल तथा जहर ] पिया मेघो ने और मूच्छित इुई पथिकों की खयां ! 
[ २ ] अपारिजातां वसुधां चिकीपन्‌ द्यां तयाऽकरोत्‌। 

“रीकृष्ण चाहते बनाना पृथिवी को अपारिजात [ अप = अपगत हों गया है इट गया है अरि = 
शत्रु का जात = समुदाय जिससे तथा 'पारिजातरहित' ] किन्तु बना दिया भपारिजात [ पारिजात 
हृरण द्वारा पारिजात रहित ] दो को ।' 

[३ ] 'गोत्रोडारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्भेदे पुर|ऽकरोत्‌ | 

श्रीकृष्ण छगे तो थे गोतश्रोद्धार [ गोत्रा = पृथिवी के उद्धार में ] किन्तु कर दिया उन्होंने उससे 
उलटा गोत्रोद्वेद [ गोत्रा पृथिवी का भेद नाश तथा गोत्र = पवत अथवा वंश का ] कर दिया ।' 

इनमें द्वितीय भेद विशेषालंकार में तथा तृतीय विरोधाछंकार या विपमाल्कार में अस्तभूत 
हो जाता है । पण्डितराज ने भी इनका खण्डन किया दै । 

पण्डितराज--जगन्नाथ ने असंगति का लक्षण इस प्रकार किया ऐ-- 

'विरुद्धत्वेनापाततो भासमान हैतुकायंयो वंयधिकरण्यमसंगतिः ।! 
हेतु और कार्ये का भिन्न-भिन्न अधिकरण में रइना, जो आपाततः विरुदध*सा लगता है, असंगति | 


कहलाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र रू : ७ 
४८८ अळङ्ारसचस्वम्‌ 
पण्डितराज ने सर्वस्वकार की इस मान्यता का खण्डन किया हे कि असंगत्ति में अतिशयोक्ति 
सद्दायक धोती है । खण्डन में उन्होने केवळ शब्द पर आक्षेप किया है। कहा है कि यहाँ 
अतिशयमात्र सहायक है अतिशयोक्ति नद्दी । वस्तुतः यह सर्नस्वकार के कथन का स्पष्टीकरण- 
मात्र हे। 
मिमशिनीकार का भी खण्डन करते हुए पण्डितराम ने लिखा है कि उन्दने "एक अधिकरण 
में दो के संवन्ध से बिरोध होता है और असंगति में भिन्न-भिन्न अधिकरणों मे? यह जो भेद बतलाया 
है यह अमान्य है । कारण कि अहंगति में भी दो विरुद्ध धम एक दी स्थान पर रहते हे ये धमे 
हैं कार्यत्व और कारणबैयधिकरण्य [ कारण के अधिकरण से अडग रदना ]। अन्ततः विरोध से 
असंगति का अन्तर पण्डितराज ने दो द्वेतुओं द्वारा वतळाया है । 
१-उत्पत्तिपरामरा, यह विरोध में नहीं रहता । असंगति में रहता हे । 
२--भिन्न-भिन्न स्थान पर रहने के लिए प्रसिद्ध पदार्थों का एक स्थान में रहना विरोधका 
निष्पादक तत्त्व है और एक स्थान में रहने वालों का भिन्न स्थान में रहना अउँगति का । यह 
भेद इम मो अभो-अभो वतला आए हे । 
विश्वेश्व र--'देतुव्यधिकरणं स्यात्‌ कार्य चेत्‌ सा त्वसंगतिः प्रोक्ता ।' 
--यदि कार्य हेतु के आश्रय से मिन्न आश्रय में बतलाया जाय तो उसे असंगति जाननी 
चाहिए ।' 
विश्वेश्वर ने पण्डितराज द्वारा किए गए विमर्शिनौकार के उपयुक्त विरोध का प्रतिवाद किया 
है। वस्तुतः पण्डितराज का तात्पये भेदक कसौटी तय करने में था । वह उन्होंने द्वितीय करप 
द्वारा तय कर दी है । विश्वेश्वर को भी वह मान्य है । 
श्रीविद्याचक्रवत्तों ने भसंगति का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 


“कायकार णयो मिन्नदे शत्वे स्यादसंगतिः । 
अमेदाध्यवसायादिविच्छित््या इइ्यते च सा॥? 


[ सचस्व ] 
[द्र० ४६] विरूपक्रायोऽनर्थेयोरुत्पततिर्विरूपसंघटना च विपमम्‌ । 
विरोधप्रस्तावेनेदद लक्षणम्‌। तत्र कारणणुणप्रक्रमेण कार्यसुत्पद्यत इति 
प्रसिद्धौ यद्विरूपं कार्ये सुत्पद्यमानं दद्र्‍यते तदेक॑ विषमम्‌ । तथा कंचिदर्थ 
साघयितुसुद्यतस्य न केबळं तस्यार्थस्यामतिळम्भो यावद्नर्थप्राप्तिरपीति 
विषमम्‌ । अत्यन्ताननुरूपसंघटनयोविरूपयोश्व संघटन तृतीयं 
विषमम्‌ । अनचुरुपसंसगा दि विषमस्‌ । क्रमेण यथा-- 
“सद्यः करस्पशसवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिळोकाभरणं प्रसुते ॥! 
'तीथोन्तरेपु मळपङ्कचतीर्विद्दाय दिव्यास्तनूस्तचुश्वतः सद्दसा ठभन्दै । 
चाराणसि त्वयि तु सुक्तकळेवराणां लाभोऽस्तु मूळमपि यात्यपुनभवाय ॥' 
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विषमालङ्कारः ३८९ 


“अरण्यानी केयं च्तकनकसूत्रः क स सुगः 
क सुक्ताद्दारोऽयं क च स पतगः केयमवळा । 
क़ तत्कन्यारत्नं ळलितमदिभतुँः क च वयं 
- स्वमाकूतं धाता निस्रतनिश्धतं कन्द्ळयति ।.' 
अत्र कृष्णवर्णाच्छुक्ळबणोत्पत्तिः कळेवरान्यन्तापहारळक्षणानर्थान्तरो- 
त्पत्तिः, अत्यन्तानडुरूपाणां चारण्यान्यादीनां परस्परं संघटनं कमेण मन्त- 


व्यम्‌ । केवलमनथोत्पत्तिरत्र व्याजस्तुतिपर्यचलायिनीति शुद्धोदाद्Wरण- 
मप्यूह्यम्‌' । 

[ सू० ४६ ] विपरीत कार्य तया अनर्थं की उत्पत्ति साथ द्वी विपरीत संघटना विपम 

[ नामक अळंकार होता है ] | 

इसका लक्षण यहां विरोध के प्रसंग से किया जा रहा दै। इसमें काय, कारण के युणों के 
अनुरूप [ गुणों से युक्त होकर ] हो उत्पन्न होता है? इस प्रसिद्धि के रहते हुए भी जो विपरीत गुण 
वाळा कार्य उत्पन्न होता दिखलाया जाता है वह एक प्रकार का विषम होता दै । इसके अतिरिक्त 
(किसी लाभ को सिद्ध करने के लिए उद्यत व्यक्ति को उस लाभ की प्राप्ति तो नहीं ही दो ऊपर 
से अनिष्ट की प्राप्ति और हो जाए! यइ दूसरे प्रकार का विषम होता है। दो अत्यन्त 
अनतुरूप अर्थात्‌ पदार्थों कौ संघटनाएँ तृतीय प्रकार का विपम होता है। प्रतिकूल संघटना ही 
विषम है । इन रे क्रम से उदाहरण [ विपरोतयुणी कार्य की उत्पत्ति से होने वाळा विषम ]-- 

“यहद आश्रय की वात है फि तमाल जेसी नीली कृपाणलेक्षा प्रत्येक युद्ध में जिसके कर का 
स्पश्ट पाकर शारत्कालीन चन्द्रमा से शुभ्र और त्रिलोकी के आभरण यश को उत्पन्न करती दे ।? 
[ नवसाहसांकचरित १1६२ ] 

[ अनथे की उत्पत्ति से द्दोनेवाला विषम ]-- 


“अन्य तीयो में शरोरथारो छोग मलिन शरीर छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं । परन्तु 
हे काझी ! तुझर्मे शरीर छोड़ने वालों का लाभ तो दूर रहे, सूळ [ भूत शरीर ] मी फिर से उत्पन्न 
न होने के लिए चरू बसता है [ वस्तुतः इस पद्य में व्याजस्तुति और व्यतिरेक अलंकार है ]। 

[ विपरीत पदार्थों कौ संघटना से होने वाला विषम यथा ]-- 

“कहाँ यदद [ विन्ध्य ] अटवी और कदां वह सुवर्ण की साँकल पहने दिरना, यहाँ य मोतियों 
का हार और कहाँ वह पक्षी [ हंस ], कहाँ यह अबला [ पाटला नामक शशिप्रभा को सखी | 
सरपराज [शंखपाल] की कहाँ वह उत्तम सुन्दरी कन्या और कहां हम । विधाता भपनी इच्छा अत्यन्त 
निमृत रूप से पूर्ण करता रहता है [ नवसाइसांकचरित ५८१ | 7! 


# PT लाला क्त 0000 © cg, ~ ~ WU 
Sms ~ me ween 1 तशत आधा तालिका लेजा तलिका तिता = ` जा स =¬ end 


१, निर्णयसागर प्रति में इतना पाठ अधिक दै-'यथा— 
'परहिअं मग्गंतीइ आरिअं अत्तणो तए हिमं । 
झब्यो क्लाहस्स कप मूलाओ विछेइश्रा जाआ ॥' 
[ परहृदयं मागन्त्या दारितमात्मनस्तया हृदयस्‌। 
हंदो लामस्य छते मूलविच्छेदिका जाता ॥ ] 
इति तन्रोदाहायंम्‌ । 
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४९० अलङ्कारसरवंस्वम्‌ 


इन [ तीन पर्दयो में ] क्रम से [ प्रथम पद्य में ] कृष्णवर्ण से शुछवणे की उत्पत्ति, [ द्वितीय में ] 
शरीर के अत्यन्त अपहुररूणपी अनर्थ की प्राप्ति तथा [ तृतीय में ] जंगल आदि अत्यन्त वेमेल 
पदार्थो का परस्पर मिलान मानना चाहिए । इतना अवश्य है कि यहाँ अनर्थोत्पत्ति व्याजस्तुति 
में पर्यंवसित ददो रहो है फलतः इसका कोई शुद्ध उदाहरण सोच लेना चाहिए । 


विमशिनी 


विरुपेत्यादि । इदेति । अस्याप्यनजुरूपसंसगेंण विरोधगभंर्वात्‌ । विरूपमिति । कारणा 
पेक्षया विजातीयर्वेनातद्गुणस्वात्‌। यद्यपि 'गोमयादूदृधिकोत्पत्तिः इतिवतकायकारण- 
योर्वास्तवं विरूपर्चं संभवति, तथापीह कविप्रतिभानिवंतितमेव तद्‌ ग्राह्मस्‌ । तेन 
हि क्त ¢ 
'द्राचाफळानि शिखरेपु शिलोद्वयानां पीयूपसाररसनिर्भरगभवन्ति । 
विप्वग्दृपर्कठिनकाय निगूढशङ्गश्टङ्गाटकानि पुनरम्भसि-संभवन्ति ॥' 
इत्यादी विपमं न वाच्यस्‌ । ईदश पुव कार्यकारणभावस्य वस्तुतः संभवात्‌ । तस्येति 
साधयितुसिएस्य । अप्रतिलन्भ इति । असिद्धिरिति यावत्‌। अत्यन्तेति । न कवल तयोः 
स्वयं दिरूपत्वं यावत्तत्संघटनाया अप्यननुरूपत्वमित्यत्न तात्पयंस्‌ । एकसित्याद्ममिदुधता 
ग्रन्थङ्कता निपसाणां भिन्नत्वसुक्तम , न प्रकारम्रकारिस्वस्‌। सामान्यळच्तणश्यासंभचात्‌। 


एवमेव एनरेपां कस्माद भिधान सित्याशङ्कयाह--अनुरूपेत्यादि । यरिकिचित्पुनरस्महरन" 


विरुद्धनन्येरधिकमुक्ल॑ तदिद्दास्माभिर्यंथावस्तुन्थाथमात्रव्याणयाननिर्वाहससुर्सुकमान- 
सर्वान्न निराइतमिति न तदेव सिद्धान्तीकार्यस्‌ । तस्य एथङ्निरसिष्यमाणस्वात्‌ । इ 
हि यथाशकत्यस्माकमाग्रद्ठप्रवृत्तपर कीयदूषणोद्धारमात्रमेच विवक्षितम्‌ । ` यथोपयोगं 
पुनस्तश्मिराकरणमपि छृतं करिष्यते च । 
अन्न शुक्नकऋष्णवर्णरय कायं कारणात्मकविपय द्ृयगतस्वेन स्थितमिः्यस्य भिन्नविषयत्वा * 
देकविपयाद्विरोधाद्वेदो ज्ञेयः। एवमन्यन्नापि ज्ञेयस्‌ । अरण्यान्यादीनामनचुरूपमन्यो- 
च्यघरन वास्तवमिव्युदाहरणान्तरेणोदाहियते। यथा-- 
'शिरीपादुपि झृद्घक्ी वचेयमायतलोचना । 
अयं क्व च छुकूलासिककंशो मद्नानळः ॥' 
अन्नानचुरूपयोस्तन्वीमद्नानलयोः संघटनम्‌ । अन्नेति तीर्थान्तरेप्विस्यादौ । शुद्धेति । 
यत्र दिपममेव न स्यात्‌ । तत्त यथा-- 
“यो हठं प्रतिनिपेद्घुसुदस्तः सुञ्चवा प्रियतमस्य कटाक्षः । 
स प्रतोद इच तस्य विरोपारप्रेरकः किमपि हन्त बभूव ॥! 
अन्न कटाइस्य हठनिपेधायोद्स्तस्य न केरलं तदसिद्वियावत्तरथेवास्यन्तं स प्रेरको 
जात इस्यनथोंस्पत्तिः । 
विरूपेस्यादि । इद्द = इस प्रसंग में क्योंकि यह अलंकार भी अनवुरूपसंसर्गात्मक होने से 
विरोबगर्मित हे । विरूप कारण की अपेक्षा विजातीय होने के कारण अर्थात्‌ उसके गुण से युक्त 
न होने के कारण | य॒बपि कार्यं और कारण में विरूपता वास्तबिक भी होतो है [ यथा ] गोमय 
[ गोबर ] से विच्छ की उत्पत्ति होतो है, तथापि यहाँ कविप्रतिभाप्रस्तुत विरूपता ही अपनानी 
चाहिए । इसलिए 
अमृतसाररूपी रस से नितरां गर्भित द्राक्षाफल पहाड़ों के शिखर पर होते हे और चारों 
ओर से कठिन शरीर के अंग छिपाए सिंघाड़े पैदा होते है पानी में । 
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चिषमालङ्कारः ४२१ 


इत्यादि स्थलों में विषम नहीं मानना चाहिए । क्योंकि ऐसे ही हें वे कार्य-कारणमाव जो 
वास्तविक होते हैं, [ कल्पित नहों ]। तस्य = उस सिद्ध करने के लिए अभोष्ट । अप्रतिलम्म, 
असिद्धि । अस्यन्त--अर्थ यद्द कि केवल वे स्वयं ही विलूप नहीं दोते, अपितु उनकी संघटना भी 
बसी हो विरूप होतो है। एक इत्यादि कहकर ग्रन्थकार ने तीनों विषमों की परस्पर भिन्नता 
बतलाई न कि प्रकारप्रकारिभाव । क्योंकि इनसे कोई सामान्य लक्षण संभव नहों है। फिर इन्हें 
बृतलया फेसे इस पर कहते हैं अनजुरूप० । अन्य आचायों ने थोड़ा अधिक कद दिया है जो 
हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध है, और इमने भी उसका खण्डन नहीं किया है, क्योंकि हमारा चित्त 
अन्धस्थित पदार्थो की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए उन्मुक्त है। किन्तु एतावता उसे सिद्धान्तभूत 
नहीं मान लेना चाहिए। उसका निराकरण अलग से किया जाने वाला है। यहां तो हमें आम्र 
में पड़कर दिए गए दूसरे के दोषों का उद्धारमात्र यथाशक्ति करना अमीट है और वह जहां 
जितना आवश्यक था इमने पहले भी किया है और आगे भो करेंगे । 

यहाँ कृष्णता और शुक्छता कायंकारणात्मक दो भिन्न वस्तुओं में अवस्थित है अतः विषम 
भिन्न होने से इसका विरोध से अन्तर है, विरोध में आधार एक ही दोता हैं। अन्यत्र भो इसी 
प्रकार समझना चाहिए । | छ 

'अरण्यानी०' आदि पच्च में जो पदार्थों की विपरीत योजना है वह वास्तविक है इसलिए इम 
एक अन्य उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हे । यथा-- | | 

कहां तो शिरीप से भी अधिक कोमल अंगों वाली यह विशाळनेत्रा और कहां यह तुपाग्नि के 
समान कर्कश कामानल ।? 

यहां [ कविकल्पना में ] दो विपरीत युणी पदाथ, तम्बंगी तथा कामानळ का मिलन है । 
अन्न = यहाँ अर्थात्‌ 'तीर्थान्तरेपु' पद्य में । शुद्धा = अर्थांत जद्दां केवळ विपम ही दो। उसका 
उदाहरण यथा-- 

अच्छो भोंद्दो वाली उस कामिनी ने जो कटाक्ष [ बाण ] हठ का प्रतिपेध करने के लिण 
प्रियतम पर छोड़ा, इन्त, वह तो किसी भी कारण चाबुक की नांई उसके लिए और अधिक प्रेरक 
हो गया 1? 

--यहां इठ के निपेष के लिए चढाए कटाक्ष से इस कार्य की असिद्धि हौ केवल नहीं हुई 
प्रत्युत वह उसी हठ का अधिक प्रेरक बन गया? इस प्रकार अनर्योत्पत्ति ओर हो गई । | 

विसरा - अनर्थोत्पत्ति वाले विषम के शुद्ध उदाहरण के रूप में स्वयं मूल में हो एक गाथा 
निर्णय्तागरीय प्रति में छपी हुई है। रामचन्द्र द्विवेदी ने उसे मूल मान लिया दै । पृष्ठ ४८९ 
पर उसे हमने अविकल रूप से अपनी बनाई संस्कृत छाया के साथ पादटिप्पणी में दे दिया 
हे । अन्यकार ने जब उसके उदाहरण की कल्पना करना 'भभ्यूद्यम? कइकर पाठकों पर छोड़ 
दिया, तब वह स्वयं उदाइरण देगा यह संभव नहीं लगता । विमर्दिनी, समुद्रवन्धी तथा संजीविनी 
में भी इस अंश का उल्लेख नहीं है । 
विषम का इतिहास :-- 

भामद्द, वामन तथा उद्धट में विषम का विवेचन नहीं मिलता । पढे पहल रुद्रट के 
काव्यालंकार में इसका विवेचन इस प्रकार मिलता दै-- 

यर 

“कायंस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्पर युणयोः। 
तद्वत्‌ क्रिययोरथवा संजायेतेति त॒द्‌ विषमम्‌ ॥ ९।४५॥ | 
--जहां कायै और कारण के गुण या क्रियाओं में परस्पर विरोध शो उसे विषम कहते हे । 
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उदाहरण = [ १ ] 'नीले खड्ग से शुभ्र यश उत्पन्न हॉना-इसी भाव का पद्य । 
[ २ ] भानन्दममन्दमिम कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । 
विरइस्त्वयैय जनितस्तापयतितरां शरीर मै ॥ ९।४७॥ 
ह नीलकमल की पंखुड़ी जेसी आँखों बालो ! तुम स्तयं तो अत्यन्त आनन्द देती हो किन्तु 
तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न वियोग उतना ही तपाता है।? रुद्रट ने विरूपसंघटना वाले विपम को मी 
वास्तव नामक अलंकार वर्ग में गिनाया दे 


“विषम इति प्रयितोऽसो वक्ता विघटयति किमपि सम्बन्धम्‌ । 
यत्रार्थयोरसन्तं परमतमाशक्खय तत्सत्त्वे ॥ ७४७ ॥ 

--उसे विपम कहा जाता है जहाँ वस्तुओं के अशोभन सम्बन्ध को दूसरे के अनुसार शोमन 
रूप से प्रतिपादित समझ वक्ता अनुचित प्रतिपादित करता है । यथा--'क्व खलाः क्व च सज्जन” 
स्तुतयः कहाँ खल ओर कहाँ सज्जना की स्तुति ।? 

मम्मट--मम्मट ने रुद्रट से वढकर विषम में वह भेद और जोड़ा जिसे सर्वेस्वकार ने अनर्थः 
प्राप्ति कश हे । उनका विपमालंकार विवेचन इस प्रकार है-- 


“क्वचिद्‌ यदतिनेधर्म्यान्न इलेपो घटनामियात्‌ । कत्तः क्रियाफलावापिनंवानशैदच यद्‌ मवेत्‌ । 
गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एप विषमो मतः ॥! 


— जहाँ [ १] अत्यन्त वेधम्यं होने से वस्तुओं का सम्बन्ध फत्रता न हो [२ ]कत्तांको 
क्रियाफछ को प्राप्ति तो हो ही नदं अनर्थप्राप्ति और हो जाए, [ ३ ] कार्थ के युग तथा क्रिया 
क्रमशः कारण के युण तथा क्रिया से विरुद्ध हातो यदद [ चार प्रकार का ] विषम होता दै ! 
उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रथम दो के लिए निम्नलिखित पद्य दिये है-- 

[ १ ] 'शिरीपादपि सृद्वन्नी? [ विमशिनो में उद्धत ] 

[ २ ] सिहिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांशुमागत्तः । जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ 

-सिंहिका [ सिंही ] के सुत [ शेर ] ते डरा हुआ खरद्दा चन्द्रमा में पहुँचा । वदां उसे 
उसके आश्रय के साथ ही एक दूसरे सिंहिका [ राहु की माता ] के सुत [ राहु] ने ग्रस लिया। 
[ यहाँ सिंदिकापद में इलेप है ]। 

शेष दो मेदों के लिए मम्मर ने नवसाइसांकचरित का 'सथः करस्पशमवाप्य” यह पद्म तथा 
रुद्रट का हो 'आनन्दममन्दमिमस्‌०? पद्य उद्धत कर दिया है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि स्वस्वकार ने कार्यकारण के वेपम्य को शुण तथा क्रिया के दो 
भागों में नहीं बोटा । विमशिनीकार ने भी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया । 

परवर्त्ती आचार्यो में- 

शोभाकर-ने 

[ १ ] अथानर्थपदे तदन्य स्योत्पत्तिविपमम्‌ । न 

[ २ ] अनथोत्पत्तिविरूपकार्यात्पत्तिविरूपसंघटनमसाकल्य च । 

“श्न दो सूत्रों में विषम के निम्नलिखित पाँच भेद माने हैं-- 

१--अथ के स्थान पर अनर्थं की प्राप्ति 

१--अनर्थ के स्थान पर अर्थ को प्रापि 

३--विरूपकार्यात्पत्ति 

४--विरूपसंघटन तथा 

५--असम्रग्रता 
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इनमें से प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ के उदाहरण तो वे हौ माने जा सकते हैं जो सवंस्वकार ने 
दिए हैं । शेप द्वितीय तथा पंचम के उदाहरण रत्नाकर में ये हैं-- 

'येन राहुरपि निग्नहेच्छुना दुर्भरोद्रमिदा सखीकतः ।? 

'जिन विष्णु भगवान्‌ ने चाहा तो था राहु का निग्रह किन्तु दुभेर उदर अलग कर बना 
लिया उसे मित्र०! । 

पृथ्वीयं खल पीठिका सुघटितं लिङ्ग तदेतन्नभः 
सानो चामरनिम्नगा जलमिदं सज्जीकृतं वत्तते । 
अस्त्येपा पुरतः स्थिता नवनवा नक्षत्रपुष्पावली 
स्याच्चेत्‌ कश्चन पुजकोऽत्र तदिय पूजो पक्स्टप्ता भवेत्‌ ॥ 

“यह वितत भूएए पीठिका दै और यह आकाश दै शिवलिङ्ग । सुमेरुंग पर गंगाजी का 
यह जळ भी तैयार है । सामने ही नक्षत्रों की यह नई-नई पुष्पावली भी उपस्थित हैं। कोई 
[ पूजा ] करने वाळा यहाँ होता तो यह पूजा पूरी हो जाती ।' इस प्रत्न में केवल पूजा करने 
वाले की कमी दै इस कारण पूजा में कमी पड़ रही दै । यदद एक खळने वाळी बात है अतः 
यहां विपम हुआ । 

रत्नाकरकार ने विषम विवेचन में एक कान्ति भी प्रस्तुत को है । उन्दने अधिकालंकार फो 
भी विषम में ही मन्तर्भूंत करना चाद्दा है । उनका कहना दै-- 

'आधाराषेययोयंत्र संसगः स्याद्‌ विरूपयोः । 
स स्फुटो विपमो वाच्यमधिक नाथिक ततः ॥? 

जहां आधार तथा आधेय की संघटना भी विरूप हो वहां विषम ही मानना चाहिए, अतः 
एक स्वतन्त्र अलंकार अधिकाछंकार नहीं हो सकता !' उन्होंने इस तक कौ पुष्टि में अन्य तके प्रस्तुत 
करते हुए लिखा है “यदि अधिक नामक एक स्वतन्त्र अलंकार माना जाता है तो 'वियुण-नामक 
भी एक स्वतन्त्र अलंकार माना जाना चाहिए जहां कारण काये के गुण परस्पर विरुद्ध हों। रत्नाकरः 
कार कौ तार्किक उर्वरता रतुत्य है, किन्तु वस्तुतः अभिक अलंकार अतिशयोक्ति पर निर्भर है 
और विषम विरोध पर । 'प्रलयकाल में पूरा संसार जिनमें समा जाता है उन्हीं औङृष्ण में नारद- 
मिलन का आनन्द नहीं अँटा!-- इस उक्ति में विरोध नहीं अतिशय दी अधिक भानन्दकारी है । 

आप्पय्यदीखित ने विषम के वे ही भेद माने हैं जो मम्मट ने माने हैँ । उनके उदाहरण प्रायः 
वे ही अभिन्यक्तियां हैं जो मम्मट ने प्रस्तुत की हें । यथा-- 

[ १ ] 'विषमं वण्यंते यत्र घटनाननुरूपयोः । 
क्वेयं शिरीपसृदवङ्गी क्व तावन्मदनज्वरः ॥ 

विषम उसे कहते हैं जिसमें अननुरूप पदार्थों की जोड़ी तलाई जाती है। कहां तो यह 

झिरीषतुल्य कोमळ अंगों वाली सुन्दरी और कां वह कामज्वर ।' 
[ २ ] विरूपकारयस्योत्पत्तिरपरं विषम मत्तम्‌ । 
फीत्ति प्रसूते षवछां श्यामा तव पाणिका ॥ 

विपरीत कार्य की उत्पत्ति दूसरा विषम दे। यथा आपको श्याम असि सवेत कोति 
उत्पन्न करती है । | 

[ ३ ] अनिष्टस्याप्यवाप्तिइच तदिष्टार्थंसमुयमात्‌ । 
मद्याशयाऽदिमज्जूषां दद्वाः्खुस्तेन भक्षितः ॥ | 

इष्टा के लिए प्रयत्न करते-करते अनिष्ट को प्राप्ति भी विपम होती है। यथा--'भध्य वस्तु की 

आशा से साँप की पिटारी कुतर कर चूहा साँप के द्वारा खा छिया गया ।! 
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४९४ अळङ्कारसर्चस्वम्‌ 


अप्प्यदीक्षित ने केवळ अनिष्टप्राप्ति में भी विपम माना है ओर उसके अनेक उदाइरण 
दिए हे । उनमें से एक यह दै-- 

“नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेपितं मनः । 

तत्त तत्रैत रमते दताः पाणिनिना वयस्‌ ॥ 

-- हमने मन को नपुंसक समझ कर प्रिया के पास भेजा किन्तु वह वहीं रम कर रह गया। 
पाणिनि ने [ मन को नपुंसकलिङ्ग बताकर ] हमे मार डाला ।? किन्तु यहां भी इष्टावात्ति विवक्षित 
है। देवळ शब्दतः कथित नहीं है । दूतसंप्रेपण प्रियाप्राप्ति के उद्देश्य से ही होता दै । पण्डिनराज 
ने भी इसी तक से अप्पय्यदीक्षित के इस मत का खण्डन किया हे । 

पण्डितराज ने सवेस्वकार का अनचुरूपसंसर्गों चिपसस्‌ः यही वाक्य विषम का 
लक्षणसूत्र मान लिया है । संसग को उन्होंने अनेक प्रकार का वतलाया है जिनमें 
मम्मरामिमत सभी विपमभेद आ ज्ञाते हँ । 'अरण्यानी? पद्य में विमशिनीकार 
के ही समान कविकलिपितता के अभाव में विषम संसर्ग को अलंकार नहीं मानना ही उचित 
वतलाया दै । विश्वेश्वर ने सवसव के समर्थन में तर्क देते हुए लिखा है कि अरण्यानी! 
आदि पदार्थों में कविकल्पितता भले दी न दो किन्तु उनकी परस्पर योजना तो कविकहिपत हो 
हे । इरिण ओर हंस में कनकसूत्र तथा युक्तादार की ओर उन दोनों की विन्ध्याटवी में 
उपस्थिति कविकर्पित हौ है। 

मम्मट की ही परम्परा पर विपम का लक्षण विश्‍वेदवर ने इस प्रकार वनाया है-- 

“सम्बन्धानुपपत्ताविष्टार्थानाप्त्यनिष्टसंप्राप्तौ 
जन्यजनकोभयगुणक्रियाचिरोथे च विपमः स्यात्‌ ॥? 

चिइवेश्वर ने उदाहरण काळिदास-साहित्य से चुने है-- 

(१) 'करुजा हृदयप्रमाथिनी०? [ मालयिकारिनमित्र ३1२ ] 

(२) न खलु न खलु बाणः [ शाकुन्तल-१ ] जो अधिक स्वाभाविक और प्रमावपूर्ण है। 
संप्रेपणीयता इनमें भरपूर दै । | 

भ्रीविद्याचकवत्तो ने स्वस्व के विपमालङ्वार के विवेचन का कारिकात्मक संक्षेप इस प्रकार 
किया है-- 

'विरूपान्थयो द त्वोरुत्पत्तिरविपमं मतम्‌ । तथा विरूपघटना तेनेदं त्रिप्रभेदकम्‌ ॥? 


[ सचस्व | 
[ सरन्न ४७ ] तद्विपयंयः समम्‌ । 
विषमवैधर्म्यांदिद्द प्रस्तावः । यद्यपि विषमस्य भेद्त्रय्ुक्तं तथापि 
तच्छब्देन संभबादन्त्यो भेदः परासृश्यते । पूर्वभेदद्वयविपर्सयस्यानलंकाः 
रत्वात्‌ । अन्त्यभेद्विपययस्ठु जारुत्वात्‌ समाख्योऽलंकारः। स चामिरूपा- 
नमिरुपविषयत्वेन ङ्विविधः। आद्यो यथा -- 
'त्वमेचंलीन्द्यां ख च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमान्तं परमिद्द युवामेव भजथः । 
अयि छन्डं दिष्ट्या तद्ह सुभगे संबदति वा- 
मतः शेषं यत्स्याज्जितमिद् तदानीं गुणितया ॥' 
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समालङ्कारः ४९५ 


अत्राभिरूपस्येव नायकयुगलस्योचितं संघटनमाशंसितम्‌। 
द्वितीयो यथा-- 


चित्रं चित्रं बत चत मददद्चित्रमेतद्विचित्र 
जातो दैवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यज्निय्वानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चैतस्याः कचलनकंळाकोचिदः काकलोकः ॥।? 


अत्रानभिरूपाणां निम्बानां काकानां च समागम आशंसितः। आजुरूप्यात्‌ - 
समत्वव्यपदेशः । 

[ सूत्र ४७७ ] उस [ दिपम ] का उलटा सम [ अळंकार कहलाता दै ] ॥ 

विपम के साथ [ इस अलंकार का ] वैषम्य है अतः [ इसे ] यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 
यद्यपि विषम के तीन भेद वतळाए हुँ तथापि यहां “तत्‌ = उस’ शब्द से अन्तिम भेद का हो 
परामर्श किया जा रहा है, क्योंकि उसी का परामश यहां संभव है । यह इसलिए कि [ विषम के ] 
प्रथम दो भेदों का विपयंय अलंकाररूप नहीं होता । जब कि अन्तिम भेद का विपर्यय त्रारुत्व 
सै युक्त होने के कारण 'सम'-नामक अलंकार दोता है । वह दो प्रकार का होता है सन्दरविषयक 
[ सुन्दर सुन्दर का योग] तथा अचुन्दरबिपयक [ अघुन्दर असुन्दर का योग ]। इनमें से 
प्रथम, यथा-- 

'सखि ! तेरा सौन्दयं ऐसा है ओर वह सौन्दर्यं का वेत्ता दै । कलाओं की अन्तिम सीमा 
को तुम दोनों ही धारण करते हो। तुम दोनों का जोड़ा भी, भाग्य से, फवता दै । अतः अव 
जो होना शेप है यदि वह हो जाए तो गुणवत्ता की जीत हो जाए ।? 

यहाँ नायक नायिकाहूपी अच्छों-अच्छों के .ही उचित योग की इच्छा की गई है। 
द्वितीय यथा-- 

'आश्चरै, आश्चयं, वाह वाद, वहुत ही बडा आश्चर्य, विचित्र हो है यह। विधाता, भाग्य ते, 
उचितरचना करने वाला सिद्ध हुआ। क्योंकि नीम की पकी निमोरी की स्फोतता जैसी 
आस्वादनीय है उसकी कवलनकला फा वैसा ही कोविद कक समुदाय उसे मिल गया है ।? 

यहाँ नीम और काक इन असुन्दर वस्तुओं का समागम बतलाया गया है। [ दोनों में ] 
अनुरूपता है अतः इसे सम कहा गया । 

विमशिनी 


तहिपययेत्यादि । संभवादिति, अछंकारस्वस्य । अनल्कारत्वादिति । कारणात्‌ कार्योरपत्तः, 
चस्तुसाधनोद्यतस्य तप्सिद्धेश्व वास्तवस्वात्‌ । यद्येवं तत. सरूपसंघटनापि वस्तुत एव 
युनेति तस्या अपि कयमलंकारस्यसित्याशक्कयाइ--अन्त्येत्यादि । चारश्पादिति, भळंकारत्व- 
पर्यवसायिनः । अभिरुपेति । शोअनाशोअनविपयरवेनेःयर्थः । आद्य इति, अभिरूपः 
विपयः । द्वितीय इति, भनभिरूपविषयः । जानुरूप्यादिति, औचित्यलषणात्‌ | 

तद्दिपय॑येत्यादि । संभवात्‌ = संभव होने से अर्थात्‌ अलंकारत्व के संभव होने से। अनढंका- 
रस्वात अलंकार न दोने से अर्थात्‌ कारण से कार्य की उत्पत्ति के अलंकार न होने से । क्योंकि 
किसी व्यक्ति का किसी वस्तु की सिद्धि के लिए उद्यत तया उसको उसकी सिद्धि मिळना लौकिक. 
सत्य है, यदि ऐसा है तो सरूप सरूप की संघटना भौ लौकिक सत्य है, उते भी अलंकार कैसे 
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४९६ अळङ्कारसवस्चम्‌ 


माना जाए? इस पर उत्तर देते दें-अन्स्य इत्यादि । चारुश्वात्‌ चारुत्व होने से अर्थात्‌ अलंकारत्व 
में पर्यवसित होने वाले चारुत्व के होने से। अभिरूप = अयात्‌ शोमन-विषयक और अशोभन- 
विपयक होने से । आथ = प्रथम = अभिरूपविपय [ सुःदरविपय ] । द्वितीय = अनभिछूपविपय = 
असुन्द्रविपय । आचुरूप्यात्‌ = अनुरूपता जो औचित्यस्वरूप होती है । 

दिसशै--समालंकार का इतिहास 

भामद, वामन, उद्भट तथा रुद्रट में समाळंकार नहीं मिलता । अतः यह मानना अप्रामाणिक 
नहीं होगा कि इसका निरूपण पहले पहले मम्मर ने हो इस प्रकार किया है-- 

“समं योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्‌ ।? 

यदि किसी के साथ किसी के इलाध्य संवन्ध की संभावना की जाए तो समाळंकार होता 
ह? मम्मट ने इसे दो प्रकार का भी वतलाया है सद्योगात्मक तथा असद्योगात्मक । इन्दी दो 
शब्दों के छिए सर्वेस्वकार ने अभिरूपरविपय और अनभिरूपविपय शब्द दिए हे । मम्मट ने इनमें 
से प्रथम का जो उदाहरण दिया है वह सर्वस्व के “त्वमेवंसौन्दर्या०' पद्य का समानायां पद्य है-- 
धातुः शिल्पातिशय०? । मम्मट ने 'त्वमेवंसौन्दर्या' पद्य को भो सप्तम उरलास के दोप प्रकरण में 
अमवन्मतयोग दोप के लिए उद्धत किया है । इसके चतुर्थचरण में चेत्‌ के लिए अपेक्षित तित्‌! 
पद का अभाव दै । अतः उससे अपेक्षित चेत्‌ का संबन्ध हो नहीं पाता । द्वितीय के उदाहरण के 
लिए मम्मर ने “चित्र चित्र०” पथ्य दी उपस्थित किया था । 

परवत्ती आचार्यों में-- 

शोभाकर ने सम का लक्षण तो वही बनाया जो सर्वखकार ने बनाया है--तद्विपयेयः समम? 
किन्तु उन्होंने तत्पद से विषम के तीन मेदों का भो परामर्श किया है ।--तच्छव्देन त्रयाणां 
विषमभेदानां परामशः । ये तीन भेद हैं अनुरूपसंयोग, कारण से अनुरूप कार्य की 
उत्पत्ति तथा सामग्रोसाकल्य । कारण से अनुरूप कार्य की उत्पत्ति में भी वे चारुत्व पाते हैं 
और सामग्री की समग्रता में भो । इनके उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिए हैं-- 

'सन्ध्यासगोत्र कुसुमप्रवन्धमुवाह यद्‌ गाढमशोकशाखौ । 
विलासिनीयावकपक्कदिग्धपादप्रह्वारस्य तदेव कृत्यम्‌ ॥? 

--अशोक वृक्ष ने जो सन्ध्या जेते कुसमसमूद को पर्याप्तमात्रा में धारण किया वह ठीक ही 
है क्योंकि विलासिनौ के यावकरंजित पाद प्रहार का परिणाम होगा हो वही ।' यहां लाल 
अलते से रंजित पर के प्रहार कै अनुरूप लाल पुष्पां की उत्पत्ति को कवपना में चमत्कार अवश्य 
हे । हमें छगता हे यहद चमत्कार व्यंग्य उत्प्रेक्षा पर निर्भर हैं । समग्रता के लिए उदाहरण-- 

थ्रीहर्पो निपुणः कविः परिपदप्येपा गुणग्राहिणी 
लोकानन्दि च बोधिसत्त्वचरित नाटये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीद्द वाञ्छितफछप्राप्तेः पदं किं पुन 
मंद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वा गुणानां गणः ॥! 

--[ नागानन्द नाटक में सूत्रधार का प्ररो वना-वाक्य ] “श्रीपं निपुण कवि हैं, यह दर्शक 
समाज भो गुणग्राही हैँ, वोधिसत्त का चरित लोकानम्ददायी हे और हम भी नाव्यप्रयोग में दक्ष 
हैं । एक एक वस्तु मी अभीष्ट फल देने में कारण बनता ह, तब मेरे भाग्यातिशय से तो यह 
समो के समी गुणों का समुदाय एकत्रित हो गया है? । 

रत्नाकरकार ने सर्वस्वकार पर कटाक्ष करते हुए भी लिखा 

“एवं चानुरूपकार्योत्पत्ती विच्छित्तिथिशेपवशेन सौन्दर्यातिशयदर्शनात्‌ कारणानुरूपत्वे कार्यस्य 
न किंचित चारुत्वमिति न वाच्यम्‌ ।? 
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समालङ्कारः . ४९७ 


विमशिनीकार ने इतने स्पष्ट आक्षेप का भी कोई उत्तर नहीं दिया । कदाचित उन्हें मी यदद 
मत मान्य हो। 

अप्पय्यदीक्षित--अप्पय्यदी क्षित ने रत्नाकर के इस मत को स्वीकार कर लिया है । उन्होंने 
समालंकार के तीन भेद माने हैं-- 

[ १ ] समं स्याद्‌ वणनं यत्र दयोरप्यनुरूपयो: । 

अच्छे या बुरे दोनों अनुरूपों का वर्णन समालंकार । इसे दोक्षितजी,ने प्रथम विषम का प्रतिः 
न्द्री माना है । इसके दोनों प्रकार के उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं । उनमें अशोभन योग के लिए 
तो "चित्रं चित्रे पद्य हो उन्होंने दिया दै । 

[ २ ] सारूप्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः । 

—कारण से काये की सरूपता भी सम कही गई दै । इसे दीक्षित जी ने द्वितीय विषम का. 
प्रतिद्वन्द्वी माना है । उदाहरण के लिए उन्होंने यह पथ्य उद्धत किया है-- 

दवद इनादुत्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वर्पेस्तस्‌ । 
यच्छमयति तद्‌ युक्तं सोऽपि हि दवमेव निदेददति ॥? 

—'दवारि्नि से उत्पन्न थुओं मेघ वनकर वर्षा के द्वारा दवारिन को जो बुताता है वद्द ठीक 
दी हे, वह [ दवारिन ] भी तो [ जिससे उत्पन्न होता है उसी ] दव [ जंगल ] को ही जला 
डालता है।? 

[ ३ ] 'विनानिष्टं च तत्सिद्धियमर्थ कतुंमुधतः ।? 

-- जिस काये को करने के छिए कोई उद्यत हो उसकी सिद्धि यदि बिना अनिष्ट के दो जाए 


तो - सम होता है।' इस भेद को दीक्षितजी ने अनर्थप्राति नामक विषमभेद का प्रतिद्वन्द्रौ 
माना है । 


उदाहरण -हाथी के याचक को राजदरबार से अधंचन्द्र मिलने पर कथित-- 
“युक्तो वारणलामोऽयं जातस्ते वारणाथिनः ।? 
-- तुम तो वारण [ हाथी ] चाह हौ रहे थे अतः तुम्हें यह वारण [ निवारण ] का लाम 
ठीक हौ हुआ ।? 
पण्डितराघ--क्रेवल अनुरूप वस्तुयो जना के विपर्यय को ही समालंकार मानने तथा अन्यविषम> 
भेदों के विपर्यय को अळंकार न मानने के सवंस्वकार द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त ओर विमझिनीकार द्वारा 
किए गए उसके समर्थन का जो खण्डन रत्नाकरकार ने किया था वह दीक्षितजी के ही समान 
पण्डितराज को भो उचित लगा । पण्डितराज ने समाळंकार का 'भनुरूपसंसर्गः समम्‌? इस 
प्रकार सम को अनुरूपसंसर्गात्मक मान अननुरूपसंसर्गात्मक विषम से सवंथा उलटा बतलाया 
और समको भी विषम के ही समान तीन प्रकार का मान सबंस्व और विमर्शिनी का स्वयं 
मी खण्डन किया । इसी प्रकार विषम के सभौ भेदो के विपरीत आचुरूप्य के चारुत्व से निष्पन्न 
इस अलंकार के एक-एक कर के उदाहरण भी दिये। पण्डितराज ने सवंस्व भोर विमशिनी. 
को जिस रूप में उपस्थित किया है उसे सर्वस्व ओर विमर्शिनी की रीका ही कदा जा सकता है । 
विश्वेश्वर ने भी 
अन्योन्यसंगमाहों संबध्येते यदा समं तत्‌ स्यात्‌ ।? 
इस प्रकार शोमन या अशोमन पदार्थों कौ परस्पर सम्बन्ध को भनुरूपता को समालंकार का 
कारण मानकर कार्यकारण के आनुरूप्य में समालंकार स्वीकार कर छिया है । उसका उदाहरण 
उन्होंने यह दिया दै-- 
“गुणौ पयोधेनिंजकारणस्य न हानिबृद्धी कथमेतु चन्द्रः । 


३२ अ० स० 
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__ “अपने कारण समुद्र के गुण दानिवृद्धि को चन्द्रमा केसे न प्राप्त फरे! । 
विस्तर ने पण्डितराज द्वारा सर्वस्व के खण्डन का कोर उत्तर नहीं दिया हे । अतः समेस्व 


का मत उन्हें भी अस्वीकार दी है । 2 
औविद्याचक्रवत्ती ने समालंकार का सारसंक्षेप संजीविनी में इस प्रकार किया ई 
'सझ्पयोः सङ्घटना समालझ्कार इप्यते । 
इलाध्याश्लाध्यत्वयोगेन द्वो भेदावस्य सम्मतों ॥! 
७ 
[ सचस्व | 


विरोधमूल विचितं लक्षयति 2387 
[ छत्र ४८ ] स्वविपरीतफलनिष्पचये प्रयत्नो बिचित्रस्‌ । 
यस्य हेतोरयेत्फळें तस्य यदा तद्विपरीतं भवति तदा वढ्विपरीतफछ' 
निष्पस्प् कस्यचित्‌ प्रयत्न उत्खाहो विचित्राळकारः, आश्चर्य प्रतीति- 
हेतुत्वात्‌ । न चायं थमो विषमालंकारप्रकारः। स्वनिंषेधखुखेन वैपरीत्य- 
प्रतीते:। विपर्यतप्रतीत्या तु स्वनिपेधस्तस्य विषयः । यथा - तमाल- 
नीला शरढिन्डुपाण्डु यशस्त्रिलोकाभरणं प्रसूतेः । इद त्वन्यथा 
प्रतीतिः | यथा — 
श्चिसुं सुव्यद अहरो अण्जंतो बळइ पेकि्उं दिट्ठी । 
घडिडँ विहडंति सुआ रआभ खुरभस्मि बीखासो ॥! 
अत्र सोचनवलनविधटनविश्रमाणां यथाक्रमं प्रहणप्रेक्षणघटनरमणानि 
चिपरीतफलानि प्रयत्नविषयत्वेन निबद्धानि । यथा वा-- 
'उन्नत्यै नमति परं प्रुण्हान दरष्टुं वदिस्तिष्ठति 
स्वद्रव्यवययमातनोति जडधीरागासिचित्ताशाया । 
प्राणान्‌ प्राणितुमेच सुञ्चति रणे किलिशनाति भोगेच्छया 
सर्त तद्विपरीतमेव छुरुते तृष्णान्धडक्‌ सेकः ।।' 
अन्न विपरीतफळनिष्पादनप्रयत्नः खुश्षानः । 


विरोधमूलक [ एक ] विचित्र [ नामक स्या स्तोपश्च, पूर्वाचायी द्वारा अप्रतिप्रादित अलंकार 19 


का लक्षण बनाते हैं-- २ 
[ सू० ४८ ] 'अपने विरुद्ध फळ की निप्पत्ति के लिए प्रयत्न विचित्र [ कहलाता हे]॥ 
जिस हेतु का जो फल होता है उसका जब उसके विपरोत फल होता दै तब उसके बिपरीत 

फल कौ निष्पत्ति के लिए किसी का प्रयत्न अर्थात्‌ उत्साह विथित्रालंकार कहलाता है, इसलिए कि 


यइ आइचय कौ प्रतीति का कारण बनता है । यदद विषमालंकार का ही प्रथम प्रकार है ऐसा नई | 2 
क्योकि यहाँ वैपरीत्य की प्रतीति अपने निषेध के माध्यम से होतो है, जव कि विषम में घेपरीत्य 
की प्रतीति के माध्यम से अपना निषेध प्रतीत होता है । यथा “तमालनीळ कृपाण शरदिन्दुपाण्ड 
यश जो त्रिलोक का आमरण दै, पैदा करता है? इत्यादि में । यहाँ प्रतीति उलटी द्दोती दै । यथा 


प्रद्दीठु मुच्यतेष्धरोध्न्यतो वलति प्रेक्षितु दृष्टि: । 
घटितुं विघटेते मुजी रताय सुरतेपु विभमः ॥ 
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विचित्रालङ्कारः - ४९९ 


“अथर छोड़ा जाता है ग्रहण करने कै लिए, दृष्टि अन्यत्र घूमती दै देखने के लिए, सुजाएँ छूरती 
हें जुड़ने के लिये, सुरत में विश्राम होता है रमण के लिए ।? 

यहाँ छोड़ा जाना, घूमना, छूटना ओर विश्राम के प्रति ग्रहण, देखना, जुड़ना तया रमण 
विपरीत फल हैं जो प्रयत्न के विषय के रूप में यहाँ निवद्ध हैं । 

दूसरा उदाहरण यथा-- 

--'उन्नत्ति के लिए प्रभु के समक्ष झुकता दै, प्रभु के घर देखने के लिए बाहर बैठता है, जड़ थी 
आगामी धन की आशा से अपने धन का व्यय कर डालता है, जीवित रहने के हो लिये रण 
में प्राण छोड़ देता है, भोग की इच्छा से क्लेश उठाता है । इस प्रकार तृष्णा से अन्धो आँख का 
सेवक [ जो कुछ चाहता है ] सत्र कुछ उसके विपरात हो करता रद्दता दै ।? 

यहाँ विपरीत फल की निप्पत्ति का प्रयत्न सुखपूवंक जाना जा सकता हैं । 

चिमशिनी 

स्वविपरीतेत्यादि । पतदेव व्याच्ट-यस्येत्यादिना। यदिति प्रसिद्धम्‌ । फलमिति का ख्‌ । 
तस्येति हेतोः। तदिति कार्यस्‌ । प्रग्रस्तस्य कार्या दिभेदेऽपि न वेचित्यमिति तद्ह नोक्तम्‌ । 
एवं यस्य यत्काय तस्य तावत्तद्विपरीतं न भवति । यदि च तशवं स्यात्तन्निष्परयर्थं च यदि 
कस्य चिरप्रयत्नः स्यात्तदायमळकार इत्यत्र तासपर्यस्‌। ननु चेतद्विरुपएकार्योरपत्ते। कि न 
विपममेच अवतीत्याशङ्कयाह--न चायमित्यादि । तस्येति विषमस्थ । नीलयापि पाण्डु 
यशः प्रसूतमिति विपरीतप्रतीतिवळादेतन्नोपपद्यत इति ह्यन्न प्रतीतिः। अन्यथेति निपेध- 
बलाद्‌ वैपरीस्य प्रयरन इति। यद्यपि विषमे विरूपस्य कार्यस्य स्वयमेवोरपत्तिरिह च 
तन्निप्पत्तये प्रयत्न इति स्थितोऽप्यनयोःस्फुटो भेदस्तथापि ग्रन्थकृता विशेषपरिपोपायेव 
सूचसेखिकागस्यो भेदोऽय घुक्तः | मःचनस्याग्रहणं स्त्र फलम्‌ । ग्रहण पुनः कथं भवतीत्या- 
सुख पवो द्रिक्तसवेना ब्र निपेधप्रतीतिः । अनन्तरं च तन्निमित्ता वे परीत्यप्रतीतिः । अत एव 
विपसादस्य मेदः । सुशान इति । पूर्वोक्तयुश्येवावगतःवात्‌ पुनरुदादरगमस्प ळचपे प्राचुर्यं - 
दर्शनार्थस्‌ । एतद्धि अन्थ कृतेवाभिनवस्वेनो क्तस्‌ । 

स्ववि परीतेस्यादि । इसी को व्याख्या करते ऐे-यस्य इत्यादि के द्वारा यत्‌ = जोन्प्रसिद्व । 
फङस्‌ = कार्य तस््र=हेतुका । तत्‌ =वद्‌ कार्ये । [ जैसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने बतलाया 
है—प्रयस्न कार्यं आदि के भेदो से कई प्रकार का [ भर्यात्‌ कायिक, वाचिक, मानस ] दोता है 
किन्तु उसको गगना में कोई बिशेषता [ चमत्कृति ] नहीं रहती अतः [यहाँ ] उपे नहीं करा गया । 
इस प्रकार तात्पर्य यह हुआ कि जो जिसका [ उददेस्यभूत ] कायं होता दै बह सामान्यतः तो 
उसके विपरीत नहीं होता, तथापि यदि विपरीत रो ओर यदि उसके लिये कोई व्यक्ति प्रयत्न 
करता है तब यह अलंकार होता है । अच्छा, इसे विरूपकार्येसिद्धिस्वरूप विपय दी क्यों न मान 
लिया जाय १ ऐसी शंका उठाकर लिखते हे न चायम्‌ इत्यादि! तस्य उसका = विषम का । 
'नोली तरवार ने भो सफेद यश को जन्म दिया? ऐसी वेपरोत्य की प्रतीति से यहद प्रतीति होती 
है यहाँ फि यहद ठोक नदीं है!। अन्यवा=निपेष के आधार पर वैपरोत्य के लिए प्रयत्न द्दोता 
है । यद्यपि विषम में विरूप कार्य कौ उरपत्ति मिना प्रयत्न के स्वयमेव होतो है ओर यहाँ होता है 
उसके लिए प्रयत्न, इस प्रकार इन दोनों का अन्तर स्पष्ट हो है तथापि ग्रन्थकार ने इसी अन्तर 
को पुष्टि के लिए यदद अन्तर वतलाया है। यह सूक्ष्म इष्टि से समझा जा सकता है। छोड़ने का 
अपना फळ है अहण न करना । ग्रहण करना उसका फल केसे हो सकता दे इस प्रकार यहाँ 
आरम्भ में चिपेष को प्रतोति साफ-साफ हो जाती दै । उससे होने वाले वैपरीत्य कौ प्रतीति उसके 
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बाद होती है । इसलिए यह विपम से भिन्न दै । सुज्ञानः = सुखपूर्वक समझा जा सकता है; अथे वह, 
कि इस विचित्रालंकार का अस्तित्व प्रथम उदाइरण से हो स्पष्ट हो जाता है । तव यदद जो दूसरा | 
उदाहरण दिया गया है यह केवल लक्ष्य [ काव्यक्षेत्र ] में इसकी प्रचुरता दिखलाने के लिए। 
इस अलंकार को अन्धकार ने ही पहले पहल नवीन अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है । 


दविमश--भामह, दण्डी वामन, उद्भट, रुद्रः और मम्मट में यह अलंकार नहीं मिलता । 
विमशिनीकार का कहना यथार्थ है कि इस अलंकार की ऊद्दा सर्वस्वकार ने हो को हे । परवत्तो 
आल्कारिर्का में-- 

शोभाकर--ने अलंकाररत्नाकर में इस अलंकार को मान तो लिया है किन्तु श्सका लक्षण 
अधिक व्यापक बना दिया है । उनका लक्षण इस प्रकार ऐ-- 

धविफल: प्रयत्नो विचित्रम्‌ । --विफल प्रयत्न विचित्र ।! 

प्रयत्न के उन्होंने तीन भेद किए हे [१ ] कायिक, [ २ ] वाचिक तथा [ ३ ] मानसिक । 
इन तीनों प्रयत्नो को उन्होंने पुनः प्रवृत्तिक्क और निवृत्तिरूप, इस प्रकार दो प्रकार का 
माना है। इस प्रकार रत्नाकरकार के अनुसार प्रयत्न ६ प्रकार का हुआ | विमशिनोकार ने 
श्सी 1 ओर कटाक्ष किया है और इनको अल्ंकारसवंस्व में अप्राप्त गणना का समर्थन 
किया दै । 

रत्नाकरकार ने विफलता को भी अनेक भेद तथा उपभेदों में वांटा दे - [ १ ] प्रथम विफ- 
छता बह दै जिसमें प्रसिद्ध फल के विपरीत फल के लिए प्रयत्न हो । [२] द्वितीय विफलता | 
बह है जिसमें प्रयत्न तो बहुत बड़ा हो परन्तु फल तुच्छ हो अथवा इसके विपरीत स्थिति दो [२] ' 
तीसरी विफलता वह दै जिसमें प्राप्त फल असाध्य, असंभव या अनुपयोगी हो । इस प्रकार ६ प्रकार . 
के प्रयत्नो में से प्रत्येक प्रयत्न में इन छदो विफलताओं का युणन करने से विचित्र के शुद्ध ३६ भेद ' 
हो जाते हैं । र॒त्नाकरकार ने निम्नलिखित कारिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हे- 

'अर्थों विरुद्धविषमादिरनेकमेदः कार्याश्रितो भवत्ति यद्यपि किन्त्वमुष्मिन्‌ । 
ओचित्यवत्फलवियोगवपुस्तथापि सामान्यलक्षणमखण्डितमेदमागि ॥? 

--कार्य की दृष्टि से अथे विरुद्ध ओर विषम आदि अनेक प्रकार का द्दोता दै तथापि इस' 
अलंकार में 'उचित फल का अभाव? यह सामान्य लक्षण प्रत्येक में अखण्डित ही रहता दै ।” 

उक्त भेदो में से कतिपय भेदों के उदाहरण भी रत्नाकरकार ने दिए हैं किन्तु उनमेंसे | 
अधिकांश अन्य अलकारों में अन्तभूंत सिद्ध होते हैं । 

अर ने भी विचित्रालंकार की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। उनका लक्षण इस 
प्रकार दै-- 


न्क = ४“ 


‘विचित्रं तत्मयत्नइचेद्‌ विपरीतफलेच्छया ।! 
—'फछ के लाभ के लिए विपरीत प्रयत्न विचित्र ।! 
उदाहरण--'नमन्ति सन्तस्त्रेछोक्यादपि रूब्धुं समुन्नतिम्‌ । 
-- "सत्पुरुष त्रैलोक्य से ऊँचा होने के लिए नवते हैं ।? | 
पण्डितराज जगन्नाथ ने मो विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार माना है और इसका लक्षण इस 
प्रकार किया है— | 
इएसिद्धयर्थमिष्टेषिणा क्रियमाणमिष्टविपरीताचरणं विचित्रम्‌ ।? 


"--इष्टसिद्धि के लिए इष्टवस्तु को दी चाह रहे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा इष्टवस्तु के विपरीत 
अर्थात्‌ प्रतिकूल आचरण विचित्र कहलाता है। विषम से इसका भेद पण्डितराज ने एक ही बिन्दु अँ 
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यर किया दै । वह है पुरुषप्रयत्न । विषय में वैषम्य प्राकृतिक होता दे पुरुषप्रयत्नकृत नही । विषम - 
में कार्य भौर कारण के शुणों में विपरीतता ही चमत्कारजनक होती दै । रत्नाकरकार द्वारा प्रस्तुत 
प्रपंच को पण्डितराज ने छोड़ दिया दे । 
विश्वेश्वर ने विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार नहीं माना यद्यपि विषम के विवेचन में उन्होंने 
इसका अन्तर्मांव भी नहीं दिखलाया । 
श्रीविद्याचक्रवती की कारिका इसपर इस प्रकार दै-- 
“प्रयत्नस्तु विचित्रं स्याद्‌ विपरीतफलाप्तये । 
निपेषतो वेपरीत्याद्‌ विषमारूछकृतेमिंदा ॥: 


[ सचस्व ] 
[ ० ४९ ] आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यमधिकम्‌ । 


विरोधप्रस्तावादिह निर्देशः। अनाचुरुप्यस्य बिरोघोत्यापकत्वात्‌ । 
तच्चानाजुरूप्यमाश्रयस्य चेपुल्येऽप्याश्रितस्य परिमितत्वाद्वा भवति आधि- 
तस्य वेपुल्येऽप्याश्चयस्य परिमितत्वाद्वा । क्रमेण यथा - 
“द्यौरत्र कचिदाथचिता प्रविततं पाताळमत्र कचित्‌ 
काप्यत्रैच घरा धराधरजळाघारावधिवंतंते । 
स्फीतस्फीतमदो नमः कियदिदं यस्येत्यमेवंविधे- 
दूरे पूरणमस्तु शून्यमिति यज्ञामापि नास्तं गतम्‌ ॥? 
“दोद्‌ण्डाञ्चित चन्द्रशेखरधचुदण्डाबमङ्गोद्यत- 
एंकारध्वनिरायेवाळ चरितप्रस्तावचनाडिण्डिमः । 
द्राकपर्यस्तकपालसंपुटमिळदब्रह्माण्ड भाण्डोद्र- 
ख्राम्यत्पिणिडतचण्डिमा कथमद्दो नाद्यापि विधाम्याति ॥' 
पूर्वत्र नमस आश्रयस्य वेपुल्येऽप्याश्चितानां य्युप्रश्वतीनां पारिमित्यं 
खारुत्वद्देतुः। उत्तरत्र तु उंकारध्वनेराश्रितस्य महत्त्वे पि ब्रह्माण्डस्या- 
ञ्रयस्य स्तोकरंचम्‌ । 
[ सू० ४९] आश्रय और आश्रयी की अनजुरूपता अधिक [ नामक अलंकार 


कहलाता दै ]। 
विरोध के कारण इसे यहाँ बतलाया जा रहा है, क्योंकि अननुरूपता [ अनुरूपता का अमाव ] 


विरोध खड़ा करती है । यह अननुरूपता थाश्रय के विज्ञाल होने पर भी आश्रित के परिमित होने 


से मी पोती है और आश्रित के विशाळ होने पर भी आश्रय के परिमित होने पर भी । क्रम से 
उदाहरण--[ आश्रयविपुछता तथा आभ्रिततुच्छता पर आश्रित अधिक ]— 

धसी में कहीं स्वगे आभित है, कहीं इसो में पर्याप्त विस्तृत पाताळ भी है, और' इसी में कहीं 
पव॑त-समुद्दों तक व्यापक भूमि भी टिकी हुई दै । इस प्रकार देखो तो कितना स्फीत और स्फीततर _ 
है यह आकाश, जिसके इस प्रकार के इन [ स्वगं, पाताळ थोर पृथ्वी जैसे पदार्थों ] के द्वारा 
भी भर जाने की बात तो दूर रदे, जिसका “शुन्य' यह नाम मौ समाप्त नहीं हो सका ।' 
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[ आश्रयतुच्छता तथा आश्रितविपुलता पर आश्रित अधिक ]-- 

'भुजदण्ड द्वारा खींचे शिवधनुप के टूटने से उठी टंकार, जो बड़े भाई [ राम ] के वालचरित 
[ रूपी नाटक ] की प्रस्तावना [ आरम्भ ] की सूचक नान्दी [ नगाड़ा ] दै तथा जिसको पुंजीभूत 
प्रचण्डता, तत्काल कपालसन्धि के शिथिल हो जाने से डगमगाते त्रह्माण्डरूपी भाण्ड [ धट ] में घूम 
रही दै, अद्दो ? अभी तक शान्त नहीं हो रहो ।? 

प्रथम [पद्य] में आकाशरूपी आश्रय के विशाल होने पर भी स्वगं आदि आश्रित की परिमितता 
चारुता का हेतु है और दूसरे में टंकारध्वनिरूपी आश्रित के विपुल होने पर भी जह्याण्डरूपी 
आश्रय की परिमिंतता । 


विमशिनी 


आथ्रयेत्यादिना । इहेति चिचिन्रानन्तरस्‌ । नन्चनचुरूपयोः संघटने विपमसुक्तमित्या- 
भ्रयाधयिणो स्तत््वे कथमळंकारान्तरसुच्यत इत्याशक्कयांगीकारेणेतद्व्याचष्टे-तच्चेत्यादिना । 
आश्रयस्येति, आधारस्य । आश्रितस्येति, आधेयस्य । अनेनेव चास्य भेद्द्वयसप्ययुक्तम्‌। 
एवं च परिमितत्थापरिमितत्वयोः सापेच्षस्वात्तथाविधवस्तुह्ृयसंघरनयेच तदवगमनः 
सिद्धिरित्यन्नाधाराधेययोः संघरनेनेचानशुरूपस्वमवगम्यते । विपसे चानन्यापेचत्वेन स्वत. 
एवाननुरूपयोः संघटनमित्यनयोमंहान्‌ भेद इत्यत्र पिण्डार्थः । इस्थस्‌- 
'आधाराधेययोयंन्न संसगः स्याद्‌ विरूपयोः। 
स स्फुटो विपमो वाच्यमधिकं नाधिकं ततः ॥? 
इति न वाच्यस्‌ । तच्चाश्रयाश्रयिणोः कदिप्रतिभाकहिपतभेव ग्राह्मस्‌ न पुनर्वारतवम्‌। 
तेन चासत्वाप्रतीतेः। तेन नभसो थ॒प्र्वतीनां चान्योन्यापेक्ञया वेपुर्यं पारिमित्यं च वास्त" 
चमेवेस्यनु दाहरणमेतत्‌। तदुदाहृरणान्तरमन्वेप्यस्‌ । तत्त॒ यथा-- 
'रणरणअगुणिअसुजत्तणरिस तणुई ससुद्दगहिरस्मि । 
सेरुअडवच्छुसः तुझ्छु हिअए कहं णु ठाई ॥? 
अन्न हृद्यस्य सहरचं तन्व्याश्व तनुत्वमित्याधाराधेययोरनाचुरूप्यस्‌ । 
ला nd क र के पश्चात्‌ । 'अननुख्प के मिळन में 
कल माता रा. ' जब आश्रय और आयौ अननुरूप हैं तो इसे अळग अलंकार 
“इस आशंका को हृदय में रखकर इस सूत्र की व्याख्या करते द 


तश्च इत्यादि द्वारा । आश्रय = आधार । आश्रित = आधेय । एसी के द्वारा इस अलंकार के. 
इस प्रकार परिमितत्व और अपरिभितत्व परस्पर सापेक्ष होते है 


दो भेद भी बतला दिए । 


अतः इनसे युक्त दो वस्तुओं के समागम से ही इनकी परिभितता और अपरिभितता तथा तदाभित 
भननुरूपत्ता का बोध संभव होता है। इस प्रकार यहाँ अननुरूपता का बोध आधार भौर 
आधेय के योग पर निभर रहता है। विपम में भननुरूपता दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, वर्दी 


अनचुरूप पदार्थों का योग स्वतः, दी होता है। इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद हे। इस E 


प्रकार--( अळंकाररत्नाकरकार को ] 


जहाँ विरूप आधार और आधेय का संबन्ध हो वह भी एक स्पष्ट विपम है । अतः अधिक को | . 


“2. 
लें 


अधिकाल्कार या अतिरिक्त भल्कार नहीं मानना चाहिए ।? ऐसा नहीं कहना चाहिए । 


आधाराधेय की वद्दी वदद [ अननरूपता ] यहाँ [ अळंकारत्व के लिए ] ग्राह्य है जो कबि" जी 
करिपत हो, वास्तविक नहीं । वास्तविक से चारस्व की प्रतीति नहीं दोती । इसलिए, आकाश | 
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अधिकालङ्कारः ५०३ 


और स्व॑ आदि की परस्पर के प्रति विपुलता और परिमिता वास्तविक दे अतः इसे उदाहरण 
नहीं माना जाना चाहिए । अतः उसका अन्य कोई उदाहरण खोजा जाना चाहिए । वद्द यह है-- - 
“र्‌णरणकयुणितमुग्थत्वे तन्वी समुद्रगम्मीरे । 
गेरुकटवक्षसरतव हृदये कथं चु स्थास्यति ॥' 
अर्थात्‌ तुम्हारे उस हृदय में वह तन्वी केसे वेठेगी जिसमें भरा हुआ मुग्घत्व उत्कण्ठा से 
कई गुना दो गया है जो समुद्र के समान गंभीर दै और जिसका वक्षस्थल सुवर्णगिरि-सुमेरु के. 
तट के समान हैं (१) । प 
यहाँ हृदय में विपुलता और तन्वी में परिमितता बतलाश जा रहो है अतः आधार और 
आघेय में अननुरूपता है । 
अधिकालंकार का इतिहास-- । 
मामह, वामन तथा उद्धट में र नहीं मिळता । इसकी कल्पना पहले-पहक रुद्रट ने 
की है । रुद्रट ने इसके दो भेद वतलाए ६ 
दो हिज वस्तुओं का एक ही वस्तु से जन्म । यथा भेघ पानी भोर जळती आग. 
दोनों एक साथ बरसा रहा है।? ः 
[२] छोटा होने पर भी आधेय बड़े आधार से बढ़ जाना। यया उसके जगद्विश्ञाळ हृदय में 
वह तन्दी इतनी फेल कर रद्द रही है कि दूसरी किसी सुन्दरो को वहाँ अवकाश दी नहीं है ।? 
उपर्युक्त दोनों के लक्षण इस प्रकार है-- 
[ १ ] यत्रान्योन्यविरुद् विरुद्वलूव॒स्क्रियाप्रसिद्ध वा । 
वस्तुद्ययमेकस्माज्जायत इति तद्‌ भवेदधिकम्‌॥ ९1२६ । 
[ २ ] यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थित तनीयोऽपि । 
अतिरिच्येत कथंचित्‌ तदधिकमपरं परिश्ञेयम्‌ ॥ ९।२८ । 
सम्मट- मम्मट ने रुद्रट के प्रथम अधिक को छोड़ केवल द्वितीय को हो अढकार माना द्दै। 
उनकी कारिका यह दै-- 
“मद्दतोर्यन्मद्दीयांसावाभिताभ्रययोः क्रमात्‌ । 
आअयाश्रयिणौ स्यातां तनुत्वे$प्यथिक तु तत्‌ ॥' 
--'प्रस्तुत वस्तु के प्रकपं की विवक्षा से, छोटे होने पर भी जहाँ आश्रय और आश्रित 
[ अर्थात आधार और आधेय ] अपने से बड़े अपने आश्रित और आश्रय से बड़े बतलाए जाएँ. 
वह अधिक ! दोनों में से प्रथम का उदाइरण-- 
“अद्दो बिशाल भूपाल अपन 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियदत्र ते ॥ 
--अहो, तीनों पनन उदर बहुत बड़ा दे राजम्‌ | इसमें भापका अमेय यशोराशि भी 
[? 
र क यश को वड़ा वतछाकर उससे छोटे त्रेलोक्यरूपी आधार को बड़ा बतलाया जा 
रहा है । इसमें विवक्षित दै यशोराशि का प्रकर्ष । द्वितीय का उदाहरण-- 
धयुगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्या सविकासमासत \ 
तनौ ममुरतत्र न बैटमद्विपस्तपोषनास्यागमसंमवा सुदः ॥' | 
---युगान्त काळ में जो अपना प्रपंच बटोर लेते हं तो जिनके झारीर में सारे भुवन पर्याप्त 
फैलाब के साथ वन जाते है भगवान्‌ इष्ण के उसी शरीर में तपोधन नारद के आने का प्रक्षे | 
नहीं वन सका? यहाँ वास्तविक रूप से छोटे प्रहप को प्रकट वतलाने के लिए उतै उसळे, 


उससे बड़े भगवच्छरीर रूपी आधार से बड़ा बतळाया जा रदा है 
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इस प्रकार अधिक के स्थापक रुद्र से आगे बढ़कर मम्मट तक आते-आते ही अधिक के 
लक्षण में अन्तर भा गया। भागे सवस्वकार तक पहुँचते-पहुँचते तो उसके लक्षण में पर्याप्त 
परिवतंन दिखाई दे रहा है । रुद्रर और मम्मट के लक्षणों में तीन-तीन कोटियों थीं छोटा, बढ़ा 
और छोटा बड़े ते बड़ा । सर्वस्वकार ने इन कोटियों से बच कर लक्षण योजना का सरळतम रूप 
निकाला । इसमें दो ही कोटियाँ आती हे । एक तो. आधार और आधेय की वास्तविकता को 
कोटि ओर दूसरी उसके विपरीत उनके काल्पनिक आकार की कोटि। इसमें वास्तविकता के 
ये दो अंश एक हदी सूत्र में आ समाते हैँ-पक आधारगत परिमितता या अपरिमितता का 
और दूसरा आधेयगत अपरिमितता या परिमितता का । इस प्रकार परिष्कार लक्षणमात्र में 
उह्रता दे । अर्थयोजना ज्यों की त्यों रहती है। किन्तु रुद्र द्वारा प्रतिपादित प्रथम भेद अमान्य 
सवस्वकार को भी है । 

परवत्तीं आचायौं में-- 


शो भाकर--अधिक को विषम का ही भेद वतलाते हैं और उसे एक अतिरिंक्त अलंकार 
नहीं मानते । विमशिनीकार उनका खण्डन करते हैं । 
अप्पयप्रदीक्षित--ने मम्मट द्वारा प्रस्तुत अधिकालंकार दो स्थितियों को दो 
पृथक्‌ 
अनुष्दुमों में इस प्रकार विभक्त कर दिया है-- छ 
[ १ ] 'अधिक एथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणा: ॥? 
[२ ] 4थ्वाधेयाद्‌ यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ । 
कियद्‌ वाखक्ष यत्रैते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥? 


से द प Ms दारा उदाहत माघ का ही 'युगान्तकाल' पद्य भी दे 
ए "अ शाल०? पथ भी । लक्षण न 
क्रम सवंस्वकार का ही अपनाया है । निर्माण में अप्पयदीक्षित ने भी 


पण्डितराज--जगन्नाथ भी सबस्व और कुवल्यानन्द 
८ की ही पद्धति पर अधिक का 
ज्यो. हैं किन्तु उसमें वह प्रयोजनांश भी समाविष्ट कर देते हैं जो मम्मट ने बृत्ति में स्पष्ट क 
था--'मस्तुताथ के प्रकपं की विवक्षा’ । उनका लक्षण यह है - 


'आधाराधेययोरन्यतरस्या तिविस्तृतत्वसिद्धिफलकमितर स्यातिन्यूनत्वकल्पनमधिकम्‌ २ 

आधार और आधेय में से किसी एकको भतिविस्तृतता वतलाने के लिए अन्य में अति- 
न्यूनता की कल्पना अधिक ।? करपनाशब्द देकर पण्डितराज ने वास्तविक अन्तर को अकाव्य 
४ स के लिए अवा कहा हे । इस प्रकार वे 'दौरत्र>? पद्य को कविकल्पना के अभाव 
ग क के लिए ठोक उसी प्रकार अनुदादार्ये मानते हे जिस प्रकार बिमर्शिनौकार । विश्वेश्वर 
पा हद इसका ठोक उसी पद्धति पर प्रतिवाद करते हे. जिस पर उन्होंने 'अरण्यानी क्वेयमू? 
च पाल के खण्डन का प्रतीकार किया है। वे यहाँ भी पद्माथ के रूप में नभ के मध्य 
टि त कविप्रतिभा का ही विषय मानते हैं। इस प्रकार वे यहाँ भो चमत्कार 
र र अधिकालंकार के लिए इते उपयुक्त मानते हे. । सच यह दै कि स्वतःसंभवी 
। काण्य मानना यदि आनन्दवधंन से लेकर पण्डितराज तक के आचायौं को यदि अनुचित 


न |! उन्हें पर 
न सता गोष ऐसे पर्यो में अलंकारत्व और तदाभ्रित काव्यत्व मानने में कोई अनोचित्य 
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विश्वेश्वर का अधिक लक्षण इस प्रकार का है-- 
“आधार स्याधेय,दाधेयस्यापि वाधारात्‌ । 
यदि वण्यते मद्दत्त्व तत्‌ क9यन्त्यथिकमधिकञ्ञाः ॥! 
भ्रीविद्याचक्रवत्ती की कारिका इस पर निम्नलिखित है-- 
“अनानुरूप्यमथिकमाश्रयाश्रयिणोमतम्‌ । 
आश्रयाश्रयिवेपुल्यवशतो द्विप्रभेदकम्‌ ॥' 
[ सचस्व ] 
[ सू० ५० ] परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ । 


इहापि विरोघप्रस्ताव एव निर्दृशकारणम्‌ , परस्परजननस्य चिरुद्ध- 
त्वात्‌। क्रियाद्वारकं यत्र परस्परोत्पादकत्वं, न स्वरूपनिवन्धनं, स्वरूपस्य 
तथार्वोक्तिविरोधात्‌ तत्रान्योन्याख्योऽलंकारः । यथा— 
"कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य सुक्ताकळापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोमाजननाद्‌ वभूच साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥' 
अन्न शोमाक्रियासुखक परस्परजननम्‌। 
[ सू० ५० ] परस्पर सें क्रिया की उत्पत्ति हो तो अन्योन्य । 
यहाँ मौ विरोध का प्रसङ्ग ही निर्देश का कारण हे क्योंकि परस्पर की उत्पत्ति विरोधपूर्ण 
होती है। परस्पर की उत्पादकता जहाँ क्रिया के द्वारा होती है, न कि स्वरूप के द्वारा, क्योंकि 
स्वरूप कौ वेसी उक्ति [ अपरिद्दाये रूप से ] विरुद्ध होती दै, वहाँ अम्योन्याचक्लार होता है। यथा-- 
“उस [ पावती ] का स्तनों से बन्धुर [ उतार-चढ़ाव युक्त ] कण्ठ तथा निस्तछ [ गोल ] सुक्ता- 
द्वार ये दोनों, दोनों के भूषण [थे ओर दोनों दोनों के भूष्य, क्योंकि शोमा दोनों को हो बढ़ 
रद्दी थी दोनों से ।' [ कुमारसं० १।४२ ]यहाँ शोभारूपी क्रिया के द्वारा परस्परजनकता है ॥? 


विमं :-इस अळंकार के सूत्र और दृत्ति कौ मावयोजना कुछ ऐसी है जिससे प्रतीत दोता है 
कि दोनों दो भिन्न रचयिताओं द्वारा रचे गए है । 


विमरिनी 


परस्परमित्यादि । ननु यदि परस्परजननस्य विरुद्धरवं तस्कथम्याळकारर्व मिस्या श- 
छुयाइ--क्रियेत्यादि । कियाशब्देनान्न धर्मा छचयते । अन्यथा 
'प्रकाशः कोऽपि कैलासशेछ पूर्णन्दु थिस्बयोः । 
उदयाय तदान्योन्यपटुरचजन नक्रमात्‌॥? 
इर्यादौ युणात्मकपउत्वसुखेन परस्परञननेऽप्यव्यासतिः स्याव । परस्परोरपादकत्वमिति । 
प्रस्परनिष्पादकस्वमिस्यर्थः। एवं चानेन जननस्य क्रियासामान्यारमककारणार्थरवं 
दृरितस्‌। तेन-- 
“प्रियतमहृद्यं विवेश तन्वी परयुवतिप्रसरापसारणाय । 
अतिसुभगतया हरन्तु मान्या इति च निजे हुद्ये न्यवेशयत तस्‌ ।॥!! 
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इत्यत्र परश्परं हृदयासुप्रयेशस्ताम्या कृत इति प्रतीतेः पयंवसानारपरस्परजननस्या- 
व्यापकत्वं न वाच्यस्‌ । 
'चिपर्ययं पूर्वकथाद्शुतस्य चाळुक्यभूपाळशरश्चकार । 
पपात चन्नएशतिव राहस्तं विह्वछाङ्गं वसुधा चमार ॥' 
इत्यन्न पुनरादिवराह्ृत्तान्तवेछचण्यमान्नस्य विवक्तितर्वादन्योन्याळंकार पुव ना- 
स्तीति कस्याव्यापक्रस्यं चा स्याद्‌ । पुवमन्यत्रापि झेय्र । तयात्वोक्तिविरोधादिति। 
इतरेतराश्रयदोपलचणात्‌। यदि एनरन्न विरोधसमाधिभवेत्तदाळंकारत्वमपि स्यादिति 
आचः। यथा— 
'घनेन जायते प्रज्ञा प्र्चया जायते धनस्‌ । 
प्रज्ञाथों जीवळोकेऽस्मिन्परस्परनिवन्धनस्‌ ॥' 

अन्न प्रज्ञाधनयोः स्वरूपस्य परस्परं जननस्‌ । शोमाक्रियेति। सेव ह्यन्न परस्परः 
निमित्तत । 

[ शंका ] यदि परस्पर की उत्पादकता संभव नहीं दै [ वदद तो व्याघात है ] तो इसे अळंकार 
क्यों माना जा रहा है, ऐसी आशंका कर उत्तर देते हैं क्रिया इत्यादि । क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ 
धर्म मानना चाहिए । नहीं तो 

“उस समय केळासपर्वत तथा चन्द्रविम्व का कोई अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ क्योंकि ये दोनों 
एक दूसरे में अधिक चमक ला रहे थे 1? 

इत्यादि में चमक [ पडत्व ] गुणात्मक हे उसके द्वारा परस्पर की उत्पत्ति में अन्योन्य का लक्षण 
न जाएगा। परस्परोत्पादकत्वम्‌ अर्थात्‌ परस्पर की निष्पादकता। इस प्रकार यहाँ जनन, 
[ शब्द ) का अर्थ क्रियासामान्यरूप कारण दिखलाया गया ' इस कारण-- 

'तन्बी प्रियतम के हृदय में प्रविष्ट हो गई, इसलिए कि उसमें अन्य युवतियों को जगह न मिळे । 
इसी प्रकार अत्यन्त सुन्दर होने से अन्य कोई [ सुन्दरी ] उसे दर न लें इसलिए उसे भो [ उस 
तन्वी ने ] अपने हृदय में निवि्ट कर लिया / यहां प्रतीति 'उन दोनों ने परस्पर के हृदय में प्रवेश 
किया? इस रूप में परिणत होती है, अतः यहाँ परस्परजनन की अन्यापि है ऐसा [ अळंकार” 
रत्नाकरकार को ] नहीं कहना चाहिए । 

'आददवमरलूदेव के .वाण न [ वराइ को वराहावतार में प्राप्त समुद्र से पृथिवी को धारण कर 
निकलने कौ ] पूर्व कथा फे आश्चयं को उछट दिया, क्योंकि जव वराइ घवराकर गिरा तो विहुछ 
अंग के उसी [ वराह ] को पृथिवी ने धारण किया ।? [ विक्रमांकदेवचरित १६।३७ ] 


यहाँ केवल आदिवराह के वृत्तान्त से [मृगयाकाल में शरबिद्ध और भूपतित वराह के वृत्तान्त की] 


भिन्नतामात्र की विवक्षा है, अतः यहाँ [ रत्नाकरकार द्वारा स्वीकार अन्योन्यालंकार ही नहीं दै, तब 


अव्यापक कोन होगा ? इसी प्रकार अन्य उदाहरणो में जानना चाहिए। तथास्वोक्तिविरोध = 


क्योंकि यह विरोध अन्योन्याभ्रयदोष होगा [अन्योन्याउंकाररूप नहीं] भाव यदद कि यदि यहां विरोध 3 


का समाधान हो जाता तो कदाचित्‌ यहां अलंकारता संभव होती । यथा-- 


धन से प्रज्ञा उत्पन्न होती दे ओर प्रशा से धन । प्रशा और धन इस जीवलोक में परस्पराभित 
हैं 17 यहां सा ओर धन इन दोनों के स्वरूप एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। [किन्तु यहां] विरोषं | 
का समाधान देश भोर काल के भेद से हो आता है [अतः यहां अलंकारत्व मान्य है] झोभाकिया= 


यहां जो ऐ वही परस्पर में निमित्त है। . 
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अन्योन्यालङ्कारः ५०७ 


विमर्श :--इतिहास-- | 
अन्योन्य की कर्पना प्रथमतः रुद्रट ने ही को है । उनके पूर्ववची भाम, वामन तथा उद्भट में 
यह अलंकार नहीं मिळता । रुद्रट ने इसका विवेचन इस प्रकार किया दे 


“यत्र पर स्परमेकः कारकभावोऽभिषेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततत्त्वविेषस्तदन्योन्यम्‌ ॥ ७९१ ॥ 


--'जद्दा दो पदार्थों में पररपर के प्रतिक्रिया द्वारा एक ही कारकभाव हो ओर उससे तत्त्व- 
विशेष व्यक्त होता दो तो उसे अन्योन्य कइते हैँ ।? उदाइरण-- 
रूपं यौचनलक्ष्म्या योवनमपि रूपसंपदस्तस्याः । 
अन्योन्यमलङ्क्रणं विभाति शरदिन्दुसुन्दयाः ॥ ७९२ ॥ 
उस झरदिन्दुसुन्दरी का रूप [ आकृति ] यौबनश्री का और उसकी यौवनश्री रूप का. 
अलंकार प्रतीत होता दै ।? 
मम्मट--मम्मट में रुद्रट का ही असफल अनुकरण है-- 
"क्रियया तु परस्परम्‌, वस्तुनोजंननेऽन्योन्यम्‌ ॥? 
दो वस्तुओं का क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति अन्योन्य ४ उदाहरण-- 
“हंसानां, सरोमिः ओः सार्यतेऽथ हसेः सरसाम्‌ ।? [ प्राकृतच्छाया ]। 
--हंसों की शोभा तालाब बढ़ाते हैं भोर तालाबों की इंस ।? . 
स्वस्व के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की योजना से लगता है कि ये दोनों दो भिन्न रचयिता के 
हे । वृत्ति में रुद्रट तथा मम्मट का सिद्धान्त प्रतिपादित मिलता है जब कि सूत्र कौ पदार्थ योजना 
उससे भिन्न अर्थ का संकेत देती दै । सूत्र में क्रियाजनन'-पद का समास षष्ठीतत्पुरुष माना जा 
सकता है । तदनुसार सीधा अर्थ निकलता दै "परस्पर में क्रिया की उत्पत्ति» ओर समी आचायों 
को यदी अर्थ दिवक्षित है। वे कहते मळे हो 'क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति! यद हाँ । रूप 
और यौवन, हंस और तालाब तथा पार्वतीकण्ठ एवं निस्तल सुक्ताहार परस्पर में एक दूसरे की 
शोभा ही उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के स्वरूप को नहीं । वृत्ति में जो “परस्परोत्पादकत्व? शब्द 
हे उसमें पाठान्तर 'परस्परोपपादकत्व' भी मिलता है। इससे लगता हे कि प्राचीन पाठकों को 
भी यह वैषम्य खटका था । विमर्शिनौकार ने सूत्र और वृत्ति के इस निंगूढ येपम्य पर ध्यान नहीं 
दिया । वे भी मम्मट मत के समर्थक जो हैं । परवत्ती रत्नाकरकार-- 


शोभाकर--ने इस दैपम्य में सूत्रकार का ही साथ दिया है । यह तथ्य उनकै निम्नलिखित 
सूत्र से स्पष्ट दै-- 


[ सू० ] “रूपधम॑योः परस्पर निवन्धनत्वमन्योन्यम्‌ ॥' 

_. रूप और धर्म की परस्पर के द्वारा निष्पत्ति अन्योन्य ।' स्पष्ट दी इसमें रूपवान्‌ या” 
धर्मी के प्रति कारणता! न मान रूप और धर्म के प्रति ही वद मानी गई है। रत्नाकरकार ने 
सर्वस्व की वृत्ति के विरुद्ध स्वरूप की अन्योन्यनिष्पत्ति में भो अन्योन्याइंकार माना है और 
विमदिनीकार ने उसे रवीकार भी किया दै । स्वरूपनिष्पत्ति के लिए रत्नाकरकार ने “वनेन 
जायते प्रशा०' इसी पद्य का उदाहरण दिया है। विमशिनीकार ने सूम्रस्थ क्रियाको धर्मे का _ 
उपलक्षण भी माना दै। उसके लिए रत्नाकरकार ने अनेक स्पष्ट उदाइरण दे "कण्ठस्य तस्याश 
पञ्च में भो शोभा को क्रियारूप न मान धर्मरूप माना या। सिडावस्थापश्न क्रिया भी धम ददौ 
होतो है। धर्म और उपाधि पर्याय हैं अतः क्रिया भी धमे दी दै क्योकि उपाधिचतुष्टयवाद में 
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प ७ 
"५०८ अळड्कारसचस्वसू 
:क्रिया को भी उपाधिस्वरूप मानकर शब्द का प्रदृत्तिनिभित्त माना दै । रत्नाकरकार ने शोमा के 
लिए पर्याय रूप में बहुत ही सहृदयता पूर्ण 'परभाग'-शग्द दिया है । 
अप्पयदीक्षित--धमे या धर्मों का नाम विना लिए केवल अन्योन्य उपकार को अन्योन्या- 
.लंकार मानते हैं-- 
'अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ ।' 
उदाहरण त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥' 
--जहाँ परस्पर के प्रति परस्पर का उपकार हो तो उसे अन्योन्यालंकार कहते हे । यथा-- 
रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती दै ओर चन्द्रमा रात्रि से ॥' 
पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अप्पयदीक्षित के ही अनुसार निम्नलिखित लक्षण किया दै-- 
'द्योरन्योन्येनान्योन्यस्य विशेषाधानमन्योन्यम्‌ ।? 
--ो में से एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे में विशेषता का आधान अन्योन्य । विशेषता को 
पण्डितराज ने 'क्रियादिरूप? कहा हे--'विशेपः क्रियादिरूपः ।? 


विश्वेश्वर पण्डित ने भो-अप्पयदीद्षित और पण्डितराज का दो पथ अपनाया और 


अन्योन्य का लक्षण उन्हीं के अनुकरण पर इस प्रकार किया है-- 
'अन्योन्यं वस्तूनां परस्परोत्कपं देतु त्वम्‌ ।? 


“वस्तुओं का परस्पर में उस्कपं हेतुत्व अन्योन्य ।' यहाँ उत्कर्पपात्र वस्तु में पूर्वाचायं 
प्रतिपादित द्वित्व को विश्वेश्वर ने बहुत्व में बदल दिया है । वस्तुतः उपकार्यं और उपकारी के 
- दो स्पष्ट वर्ग तो उत्कपंपात्रगत बहुत्व की स्थिति में भी रहेंगे ही । 


श्री विद्याचक्रवताँ की निष्कृष्टाथे कारिका यहाँ यह दै-- 
'क्रियाजननमन्योन्यमन्योन्याळङकतिमँता ॥? 
[ सवंस्व ] 
[8० ५१ | अनाधारमाघेयमेकमनेफगोचरमशक्यवस्त्वन्तरकरणं 
विशेपः । 
इद्दाधारमन्तरेणाघेयं न बतत इति स्थितावपि यस्तत्परिद्दारेणाघेयस्यो- 
पनिबन्धः ख एको चिशेषः। यच्चेकं वस्तु परिमितं युगपद्नेकधा वतेः 
मानं क्रियते स द्वितीयो विदोषः । यश्च फिचिदारभमाणस्यासंभाव्यचस्त्व" 
न्तरकरणं स तृतीयो विशेषः | आजुरुप्यपरिद्दाररूपचिरोधप्रस्तावादिद्दोक्तिः | 
- क्रमेण यथा-- 
'दिवमप्युपयातानामाकरपमनल्पयुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगम्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥! 
प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
द पयक्क सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य। 
दंद्दो चेतः प्रकतिरपरा नास्ति ते कापि सा सा 
सा सा खा सा जगति सकले कोऽयमडैतचादः ।" 
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विशेषालङ्कारः ५०९. 


“निमेषमपि यद्येकं क्षीणदोषे . करिष्यस्ति । 
पद चित्ते तदा शंभो कि न संपादयिष्यसि ॥? 
अत्र कचीनामाधाराणाममाचेऽप्याधेयानां गिरामवस्थितिः अनन्यत्रभाबोः 
विषयार्थ इति विषयत्वेन तेषामाधारत्वात्‌ । प॒कस्या एवं योषितः प्राखा- 
दादी अवस्थानम्‌ , चित्तविषये पदकरणे प्रस्तुतेऽपि भाविलो कोत्तरवस्तुसंपा- 
दनं क्रमेण ज्ञेयम्‌ । 

[ सू० ५१ ] 'आधाररहित आधेय, एक का अनेक रूप से दिखाई देना, अशक्य अन्यः 

कार्य की निष्पत्ति विशेष [ कहाते हैं ] ॥' 

[१] यहाँ आधेय भाधार के विना नहीं रइता। इतने प्र मी जो उस [ आधार ] के 
विना आधेय का वतळाया जाना वह एक प्रकार का विशेष दोता है। [ २] इसी प्रकार एक. 
वस्तु सीमित होते हुए मी जो एक साथ अनेक रूपों में वियमान दिखलाई जाती है वह दूसरे 
प्रकार का विशेष कहलाता है। इसी भाँति [३] अन्य कुछ कर रहे ब्यक्ति का जो अन्य 
असंभाव्य कार्य कर देना दिखलाया जाता दै वह तीसरे प्रकार का विशेष होता है। अनुरूपता. 
छोड्ने रूपी विरोध को लेकर इसे यहाँ बतलाया गया । क्रम से उदा इरण 

[ आधारद्दीन आधेय ] 

«स्वर चळे जाने पर भो जिनकी अनल्प गुर्णो से युक्त उक्तियाँ संपूण जगत्‌ को आनन्द देतीः 
रहती हैं वे कविजन केसे वन्दनीय न होंगे ।' 

[ एक की अनेकगतता - ] | 

“उसके वियोग में आतुर मेरे छिए प्रासाद पर वह ओर गली-गली में वह, पीछे वह, आगे वह, 
पलंग पर वह और दिशा-दिशा में वह । अरे [ मेरे ] चित्त तुझें कुछ ओर नहीं सूझता ? सारे 
संसार में वह वह, वह वह, वह वह । यदद कौन-सा अद्वेतवाद है । 

[ अन्य असंभाव्य कार्ये की निष्पत्ति-- ] 

“हे भगवान्‌ शिव ! आप [ मेरे] दोषमुक्त चित्त में यदि क्षणमर के लिंट भी आ वरसेंगे 
तो आप क्या-क्या संपन्न नहीं कर देंगे । 

यहाँ [ प्रथम पद्य में ] आधारभूत कवियों के न रइने पर भी आधेयभूत उक्तियो कौ अवस्थिति, 
क्योंकि वे विषयरूपी आधार हैं, विपय का अर्थ है अन्यत्र न जाना [ “जैसे उडते पक्षी का आधार 
आकाश, क्योंकि पक्षी आकाश से अलग नहीं जा पाता ]। 

[ द्वितीय ] में एक दी खी की प्रासाद आदि में एक साथ स्थिति, तया [ तृतीय ] में चित्त में 
स्थान करने रूपी प्रस्तुत कार्य के साथ-साथ भावी लोकोत्तर कार्ये को निष्पत्ति क्रम से जाननी 


चाहिए ! 
विमशिनो | 
अनाधारमित्यादि । एतदेव ष्याचष्टे- शदेत्यादिना । _तत्परिदारेणेति। आधारष्यतिरेडेणेः 

यर्थः । परमितमिति अष्यापकम्र । व्यापकस्य हि युगपदनेकत्र स्थितिवस्तुसंभविनीति 
तन्न नालकारस्वस । किंचिदिति यत्र याइग्विवष्षितस । न केवलमारब्धस्य वस्तुनो 
निष्पत्तिर्यावदसं भाम्यस्यापि वस्स्वन्तरस्वेत्यन्न तात्पर्याथः । तच्च वर्स्वम्तरं चिकीपित 
सचर्यचिकीपितं वा । एवं च— 

“फछान्तरस्य निष्पत्तिश्चिकीर्षाविरहेऽपि या । 

स विशेपश्चिकीर्पायां प्रसङ्गश्तु ततः एथक्‌॥ 
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इस्याथुक्तयुकस्या प्रसङ्घादन्यार्थः। प्रसङ्घ इति । प्रसङ्गाख्यमढंकारान्तर न वाच्यस्‌। ' 
न हिं चिङीरपिंतस्वं वा कश्चिद्विब्छत्तिविशोपो येनालंकारान्तरत्व स्यात्‌। थाचता शात्राः | 
संआष्यस्य चस्स्वन्तरस्य विच्छुत्तिविवच्षिता सा चात्र स्थितेति किं चिक्रीपितर्वाचिः | 
कीपितस्वकरपनेन । तस्माद | 
अङ्केषु सान्द्रहरियन्दनपङ्कचर्चा सार्णाळहारचळ्यादि च पान्थवभ्वाः। 
योऽभूदिदा पतित्रियोगविपाददम्भो ज्योत्जासिसारपरिकर्स ख नरूमासीत्‌ ॥' 
इत्यत्र हरिचन्दनचर्चादिना न छेवर पतिवियोगदिपाददशः छतो यावद॒भिसारिः 
कापरिकर्मापि छृतमिस्यशक्यवस्स्वन्तरकरणात्सेवायं विशेपः । 
विरोपाश्रात्न न्यो न पुनरेकखिविधः। लक्षणस्य भिन्नत्वात्‌ । उचितस्य तु विशिः 
एस्वस्य भावार्प्रयाणामपि विसेपस्वस्‌। गिरामत्र कविस्वभावादन्यत्र भावः, इाम्भोश्च 
छोकोत्तरवस्तुसंपादुनं वास्तवसेयेति विशेपमत्रान्ये न मन्यते। पुताचतेव पुनरस्याभावो 
न चाच्यः, उदाहरणान्तरेप्वस्य संभवात्‌ । तानि तु यथा-- 
"अङ्गानि चन्दनरसादपि शीतळानि चन्द्रातपं चमति वाहुरयं यशोतिः । 
चालुक्यगोन्नतिछक छ वसत्यसो ते दुददत्तभूपपरितापगुरः प्रतापः ॥' | 
अत्राङ्गादीनामनहस्वेनाधारस्वा सावेप्याधेयस्य प्रतापस्य स्थितिरिति विशेषालंकारत्वम्‌। | 
तथा 'च-- 
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'चोरिअरसणाउलिए एत्ति पिअं हरि हि सित्ति किं चुउजं । 
चच्चंती सुहजोण्हाभरेहि तिमिरं पि णण्णिहिसि ॥' | 
(अन्न न केवळ प्रिय हरिष्यसि यावच्चिकोर्पाविरहे गास साव्यं तिसिरमपी'ति चस्स्वन्तः | 
रकरगात्मा विशेषः | यथा वा-- 
'माघः शिशुपाछचघं विदधत्‌ कविमद्वधं विदधे । 
रत्माकरः स्वविजञयं हरविजय वर्णयन्‌ ग्यव्गणोत्‌ ॥' 
अन्न न केवळ साघः शिशुपाळचधं चकार यावद्संभाव्य चिकीर्षितं कविमदवघमः 
पीत्यशक्यचश्दन्तरकरगात्मायं विशेपः। अझक्यमेव कविसद्वर्ध कहं माघस्यात्र 
, कवृत्वम्‌ । पुवधुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । अतः 'पकस्मिन्क्रियमाणे तज्जातीयस्य प्रसक्तः सिद्धि" 
- रचुपङ्गः इत्यचुपङ्गाळंकारोऽपि विशेष एवान्तभंवतीति न पृथरवाच्यः । 
अनाधारेत्यादि । इसी की व्याख्या करते हे-इह इत्यादि के द्वारा । तत्परिद्वारेण = उसके 
विना आधार के विना । परिमित = अभ्यापक । जो व्यापक होता है वह अकेला भी एक साथ 
` अनेक स्थर्ला में वस्तुतः रद्द सकता दै अतः वहाँ अलंकारत्व नहीं होता । किंचित्‌ = जहाँ जैसा 
अर्थ विवक्षित हो । अर्थ यह कि “न केवल शुरू किए कार्ये की हो निष्पति हो अपितु ऐसे किसी 
अन्य को भो निष्पत्ति हो जार जिसकी संभावना भो न को जा सकती हो । वह असंभाव्य अन्य 
वस्तु चिकौपित या अचिकीर्पित [ इस प्रकार दोनों हो प्रकार कौ ] हो सकती है, अतः [ अलंकार" | 
रत्नाकरकार को ] 
(विना चिकीर्षां के भी अन्य फल की जो निष्पत्ति उसमें तरिशेपनामक अलंकार होता है । प्रसंग 
'नामक अलंकार वहाँ होता है जहाँ चिकौर्षा रहती है ।!-- | 
इत्यादि के द्वारा अस्तुत युक्ति द्वारा 'प्रसङ्ग से अन्य पदार्थ की निष्पत्ति प्रसङ्गः [ अलंकार" 
रत्नाकर सूत्र ८७ ] इस प्रकार प्रसङ्ग नामक एक स्वतन्त्र अलंकार नहों बतलाना चादिए। ऐसा | 
थोडे ही दै कि चिकीर्पितत्व ओर अचिकोर्षितत्वमें कोई विशिष्ट चमत्कार या चमत्कारमेद हो जिससे | 
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अलंकार में भेद आए | जहाँ तक अन्य असंभाव्य वस्तु की निष्पत्ति की विवक्षा का सम्बन्ध दै वह यहाँ 
[ इन दोनों ही स्थितियों में ] है ही । फिर चिकोर्षितत्व और अचिकीपिंततत्व की कल्पना से क्‍या? 
इसलिए [ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा प्रसङ्गालंकार के उदाहरण के रूप में उडुत--] 


_'अङ्ग-अङ्ग में विसे एरिचन्दन का लेप, सरणार के हार ओर वल्य आदि जो भी 
कुछ पथिकवधू के लिए दिन में पतिवियोगजनित विषाद का दन्म [दिखावा] था वही रात में चाँदनी 
में [शुक्ल] आभिसारिक मण्डन वनता रहता था ।? इस पथ में, “हरिचन्दन के लेप आदि से केवल 
पति वियोग के विपाद का दम्म ही नहीं छुआ, अभिसारिक मण्डन मी निष्पन्न हो गया-इस 
प्रकार यह अन्य असंभावित वस्तु के निष्पादन से दोने वाळा विशेषालंकार ही है । 

यहाँ विशेष तीन हे, एक नहीं, क्‍योंकि तीनों के रक्षण भिन्न हे । उचित विशिष्टत्व तीनों में 
है अतः नाम तीनों का विशेष ही है । 

[ दिवमप्यु० पद्य में ] यहाँ उक्तियों का कवियों से अलग रना [ शस पद्य के निर्माता ] क 
की कल्पना से प्रसूत दै, किन्तु [ निमेपमपि० पद्म में ] शिव का लोकोत्तर बस्तु का सम्पन्न करना 
वास्तविक ही है अतः अन्य आचाय इसमें विशेष।लंकार नद्दो मानते । किन्तु केवल इतने भर से 
[ विशेषालंकार के ] इस [ तृतीय भेद ] का अमाव नहीं माच बैठना चाहिए क्योंकि अन्य ठदाइरणो 
में भी यह दिखाई देता है । वे ये हैं-- 

व्हे चालक्यवंशतिछक ! [ आपके ] अङ्ग चन्दनरस के समान झोतल हें आर [ आपका ] 
यह बाहु यशों के दारा चॉंदनी उगल रहा है । तब आपका दुष्ट राजाओं को सन्ताप देने में 
मद्दान्‌ प्रताप कहाँ रहता है ।! [ विक्रमांकदेवचरित ५।८६ ]। 

यहाँ अङ्ग आदि अयोग्य होने से आधार बन नहीं पाते तव भो आधेय प्रताप की स्थिति 
बतळाई जा रही है अतः यहाँ विशेपालंकार दे । इसी प्रकार 

“चोयरताकुकिते ! पुत्रि ! प्रियं हरिध्यसीति कि त्रस्तम्‌ । 
त्रजन्ती सुखज्योत्स्नाभरेर्तिमिरमपि नोत्स्यसि ॥? 


<ोरी-चोरी रमण करने देतु आकुल पुत्रि ! तू भिय को गँवा देगी इसी का डर नहीं है, जाते 
समय मुखचन्द्र की जुदाई से तू अंषेरे को दूर कर देगी ।' 

यहाँ इतना दी नहीं कि तू केवल प्रिय को गँवा देगी अपि तु अंधकार को भी, जो तू करना 
चाहती नहीं अतः असंभाव्य है? इस प्रकार अन्य वस्तु के निष्पादन से उत्पन्न विशेष अलंकार हे । 
और जैसे-- " कर 

'माघकवि ने शिशुपालवथकाव्य वनाकर कविमद का वध कर डाला । [ और ] रत्न नने 
[ दरविज्यकाब्य में ] शंकर की विजय का वर्णन कर अपनी विजय व्यक्त की 7? 

यहाँ-'माघ ने केवळ शिशुपालवध ही नहीं किया कविभदका वथ भी कर दिया, जो असंमाब्य 
किन्तु चिकौर्षित था इस प्रकार यदद अन्य अशक्ष्य वस्तु के करने से दुआ विशेपालंकार दै । यहां 
कविमद का वष जो सबैथा अशक्ष्य है, करने में माघ को कर्ता बतलाया गया है । इसी प्रकार भागे 
[अन्य अलंकारो में ] भो जानना चादिए । अतः-- 


'एक कार्य किया जा रदा दो तो उसोके प्रसंग में उसीके सजातीय किसी अन्य काये को _ 


सिद्धि अनुपंगं” यहद अनुपञ्नालट्वार भी विशेष में हो अन्तभूत दो जाता है अतः उसे भी स्वतन्त्र _ 
अलंकार नहीं कहना चाहिए ॥ 
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विमशं :--इतिद्दास - 
विशेषालंकार के उक्त तीनों भेद इदंप्रथमतया रुद्रट की हो कल्पना हैं । उनके पूव॑वर्ती भामह, 
वामन, उद्धट में इस पर कोई विचार नहीं मिलता । रुद्रट का विशेषविवेचन इस प्रकार है-- 
[ १ ] “किंचिदवश्याधेयं यस्मिन्नमिधीयते निराधारम्‌ । 
ताइगुपलभ्यमानं विज्षेयो$सो विशेष इति ॥ ९1५ ॥? 
जहाँ कोई वस्तु किसी का आधेय होते हुए भी निराधार रूप से प्राप्त दोती हुई वतलाई 
जाए तो वह विशेष नामक अलंकार द्वोता है ।! 
उदाहरण--'दिवमप्युपयाता नाम्‌०? पद्य । 
[२ ] यत्रेकमनेकरिमन्नाधारे वस्तु विथमानतया । 
युगपदभिधीयतेऽसावत्रान्यः स्याद्‌ विशेष इति ॥ ९॥७ ॥? 
--जहाँ एक वस्तु एकसाथ अनेक आधार में रहती हुई वतलाई जाए तो यहद दूसरा 
विशेष होता दे ।? - 
उदाहरण--'हृदये चक्षपि वाचि च तव सैवाभिनवयौवना वसति । 
वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥? 
--वही अभिनवयौवना तुम्दारे हृदय, नेत्र और वाणी में वस रही दै । हमें इनमें कहीं स्थान 
नहीं है । रहने मो दो । पेरों पर गिरने से क्या ? ।? 
[३ ] 'यत्रान्यत्‌ कुर्वाणो युगपत्कार्यान्तर च कुर्वीत । 
कतुमशक्यं कर्ता विज्ञेयो$सो विशेषोऽन्यः ॥ ७।९ ॥? 
--जहाँ ओर कुछ कर रहा व्यक्ति उसी के साथ अन्य कोई अशक्य कार्य भो कर डाले तो यह 
एक अन्य विशेष होता है ।? 
उदाहरण = 'लिखितं वालमृगाक्ष्या मम मनसि तया शरीरमात्मीयम्‌ । 
। स्फुटमात्मनो लिखन्त्या तिल विमले कपोळतळे ॥? 
जु स्रग्‌ 
नी स्य क क्षी ने अपने कपोलतल पर तिलक लिखकर अपना रूप हमारे चित्त में 
स्पष्ट है कि र्ट की विशेषालंका (विषयक धारणा स्पष्ट और लक्षण उदाहरण की योजना 
भी पूर्ण समथे है। मम्मट ने रुद्रट के इस संपूर्ण विवेचन को ज्यों का त्यो अपना लिया है। 
उनका विशेष विवेचन यह है-- 
मग्सट--“विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपदू बृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ 
अन्यत्‌ प्रकुवंतः कायंमशक्यस्या न्यवस्तुनः । 
द तयेव करणं चेति विशेषस्रिविधः स्मृतः ॥? 
--प्रसिद्ध आधार के विना आधेय की स्थिति, एक पदार्थ को एकसाथ अनेक स्थानों मे 
एक रूप से अवस्थिति तथा अन्य कायं कर रहे व्यक्ति द्वारा अन्य अशक्य वस्तु का उसी प्रकार 
निष्पन्न कर देना? इस प्रकार से विरोषारंकार तीन प्रकार का माना गया है 


उद्दाहुरण--प्रथम का रुद्रर का 'दिवमप्युपयातानाम्‌०? पद्य ही । द्वितीय का रुद्रट के पथ | £ : 


'ढृदये चश्षुपि? की समानार्थी ही गाथा 'सा वसइ तुच्झ०' तथा तृतीय का-- 
'ग्ृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छलिते कलाविधौ । 


करुणाविमुखेन सृत्युना हरता त्वां वद किंन मे हृतम्‌ ॥? [ रघुवंश, ८]. े 
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--तुम मेरी गृहिणी थीं, सचिव थीं, सखा थीं, एकान्त में कलाओं के लळित विधान में प्रिय 
शिष्या थीं । करुणाविमुख सत्यु ने तुम्हें इरण करते हुए मेरा क्या नहीं इर लिया ।? 
सवस्वकार ने मम्मट के लक्षण की दो सूक्ष्मताओं को छोड़ दिया, एक तो आधारगत प्रसिद्धि 
को और दूसरी एक कौ एकसाथ अनेकगोचरता में एकरूपता को। प्रसिद्धि की आवश्यकता 
विरोधपरिहार के लिए हैं और एकरूपता की आवश्यकता पर्यायालंकार के निराकरण के लिए । 
शोभा करः-परवर्ती रत्नाकरकार शोभाकर ने तवस्वकार के लक्षण में संशोधन प्रस्तुत किया । 
उन्होंने लक्षण में आए अशक्यतःरूपी विशेषण को अप्तंभाव्यता के रूप में स्थिर किया । सर्वस्व के 
वृत्तिकार ने असंभाव्यता का प्रयोग तो किया था किन्तु वे अशक्यता को भो दुद्दराते जाते थे। इस 
तृतीय विज्ञेप में शोभाकर ने कुछ विस्तार ऑर किया ओर उसमें विरुद्ध की निष्पत्ति को भी रथान 
दिया । उनका लक्षण इस प्रकार ६-- 
'अनावारमाधेयमेकमनेकगोचरं संमावितादधिकस्य 
विरुद्धस्थ बा सम्पत्तिथ  विशेपः ॥ ६३ ॥२ 
संभावित से अधिक निष्पत्ति का अर्थ अशक्य की निष्पत्ति नहों है । प्रथम का उदाहरण 
रत्नाकरकार ने भो रुद्रट का 'दिवमप्युपयातानाम?--पतद्य ही दिया हँ। इसी के लिए रत्ना- 
करकार ने 'अंगानि चन्द्रन०' पद्य भी प्रस्तुत किया था । द्वितीय के लिए विमशिनौकार द्वारा 
उद्धत “चोरिअ०' गाथा रत्नाकर से दी छौ गई है। इसको संगति रत्नाकर में इस प्रकार को दो 
इं हे 
र “अत्र चोर्यरतेन प्रियरतेन (१) प्रियरअनार्थं गमनरूपस्य प्रयत्नस्य प्रदृत्तस्यानुनिष्पन्नतया 
तमोइरणरूपं कार्यान्तरमपि संभावित्ताद्‌ भवतीत्युक्तम्‌ ।' 
इसके अनुसार छिपे-छिपे प्रिय से मिलकर कोई लड़की प्रिय को आकृष्ट करना वाहती हे । 
विरुडकार्यनिष्पत्ति के लिए रत्नाकरकार ने प्राकृत कौ यह एक इळेपपूर्ण गाथा उद्धत की है-- 
<आलिहमाणीओ विचित्तवत्तिआ कि पि कि पि प्रद्दिअइस्‌ । 
णहु णवरं तणुआयन्ति ताङ्ग वइढंति लोअस्स ॥! 
"आलिख्यमाना अपि चित्रवत्तिका [ चित्तवृत्तिकाः ] किमपि किमपि तदिवसम्‌ । 
न केवल तनुकायन्ते ता वर्धन्ते लोकस्य ॥? 
यहाँ 'चित्तवत्तिआ' शब्द कौ संस्कृत छाया 'चित्रवत्तिका' और 'चित्रवृत्तिकाः दोनों ही 
विवक्षित हैं। दोनों शब्द की प्राकृत एक हो दै अतः दोनों में इलेप दद । फडतः चित्रः 
पक्ष में चित्रवत्तिका अर्थ ले लिया जाता है और लोकपक्ष में चित्रवृत्ति अर्थ । इस प्रकार 
“उस नायिका का चित्र लिखने से केवल चित्रवत्तिका हो क्षीण नहीं होतो लोगों को चित्तवृत्ति भो 
बढने लगती दै? इस अर्थ में क्षय के विरुद्ध वृद्धिरुपी असंभाज्य अन्य अर्थ को निष्पत्ति बतलाए 
जा रहो है अतः यहाँ तृतीय विशेष का द्वितीय भेद ऐै । परवती अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इस उपभेद को नहीं माना दै । उन्होंने केवछ तीन प्रसिद्ध भेद ही किए हैं । 
अप्पयरीक्षित-[ * ] विशेषः ख्यातमाधार विनाप्यापेयवर्णनम्‌ । 
उद्‌[०—'दिवमप्युप० । हर 
! २ ] विशेपः सोऽपि यद्येक वस्त्वनेकत्र वण्यंते ॥ 
उंदा०-- (अम्तर्बहिः पुरः पश्चात सर्वदिक्षवपि संब मे ।' अर्थात्‌ 
प्रासादे सा० पद्य का संक्षेप 
[३ ] विचिदारम्मतोऽश्यवस्तवम्तर कृतिश्च सः । 
उद[०— (स्वां पश्यता मया लब्धं कश्पवृक्षनिरीक्षणम! ॥ 


३३ अ० स० 
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आपको देखने से मैंने कर्म वृक्ष का दर्शन पा छिया । अप्पयदीक्षित ने असंभाव्य शब्द के 
स्थान पर अशक्य शब्द ही रखा है । पण्डितराज दोनों को अपनाते और विशेष का उक्षण 
इस प्रकार बनाते हैं-- 
पण्डितराज-[ १] प्रसिद्धमाश्रयं विनाऽऽपेयं वण्य॑मानमेको विशेपप्रकारः । 
[ २ ] यच्चेकमाधेयं परिमितयर्किश्चिदाधारगतमपि 
युगपदनेकाथारगततया वण्यते सोऽपरो विशेपप्रकारः । 
[ ३ ] यच्च क्रिज्नितकार्यमारभमाणम्यासंभाविता- 
शाभ्यवर्त्वन्तनिवंतंनं तृतीयो विशेषप्रकारः । 
ये तीनों भेद प्रस्तुत कर पण्डितराज ने दो पक्ष मो दिखळाए हैं, एक प्राचीनो का पश्च जो 
इन तीनों को एक ही विशेपाळंकार के भेद मानता है ओर दूसरा नवौनों का वह पश्च जो 
तीनों को स्वतन्त्र स्वीकार करता है । नवीन के अनुसार उक्त तीनों में कोई एक सामान्य षम 
नहीं है अतः ये एक नहीं कहे जा सकते । विमशिनीकार गे भी यह पक्ष प्रस्तुत किया है और 
तीनां त्रिशेषों को स्वतन्त्र माना हं । 
विश्देश्वर--ने पण्डितराज तथा उनके भी पहले के विमशिनीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 
को न्याय की कल्पित मान्यताओं दारा सामान्य तस्व की सिद्धि को दूर करना चाह्दा हे । उनके 
अनुसार तीनों भेदों में 'स्वनिरूपितव्यभिचारप्रतियोगिकत्व” एक सामान्य धमं है । इसका भाव 
इतना दौ है कि सामान्य स्थिति का अभाव इन तीनों ही प्रकारां में समान है । स्वामाविकता है 
आधार के विना आधेय के न रहने में = प्रथम भेद में उसका अभाव हे । इसी प्रकार एक का 
एक रूप से एक साथ कहीं एक दी जगह रहना स्वाभाविक है । द्वितीय भेद में उसका अभाव है। 
तृतीय भेद में भौ निष्पन्न ददो रहे अत्तिरिक्त कार्य के कारण का अभाव रहता है । इत प्रकार तोर्नो 
भेदो में किसी न किसी का अभाव [ व्यभिचार ] प्रतिपादित दै । विइवेइवर ने तीर्नो को बड़ी 
'ह स्पष्टता ओर बड़े ददौ संक्षेप में इस प्रकार गूँथा है-- 
'स्थितिराधारामावे वृत्तिरनेकेपु युगपदेकस्य । 
एककरणेन दुष्करकार्यान्तर सिद्धिरिति विशेषः ॥! 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने तीन सूत्र भो प्रस्तुत किए हैं-- 
१- प्रसिद्धमाधारमन्तरेणाप्याधेयस्य सिद्धियंत्रोक्ता स एको विशेपः । 
२- यत्र चैकमपि वस्तु युगपदनेकत्र वर्तते स द्वितीयः । 
३-यत्र चेककार्यारम्मयत्नेन दुष्कर कार्यान्तरमपि समारभ्यते स तृतीयः । 
इस प्रकार विरवेश्‍वर प्रथम में प्रसिद्धि ओर द्वितीय में योगपय का निवेश कारिका में तो 
'नहीं कर पाए थे किन्तु सूत्रों में वे उनको उपेश्षा नहीं कर सके । 
भ्रीविद्याचक्रवतीं की निऽ्टार्थकारिका इस पर इस प्रकार है-- 
'अनाषारादिमेदैन विशेपोऽपि त्रिधा मतः ।? 
Ee 
[ सवर्थ ] 


। 


चस्तुव्याद्वतिद्देतुत्वाद्‌ व्याघात; । यथा-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ५२ ] यथा साधितस्य त्थेत्रान्येनान्यथाकरणं व्याघातः। | र 
__ यं कचिहुपायविशेषमवल्म्ब्य केनचिद्‌ यज्निष्गदित वस्तु तत्ततो5न्येन | 
'केनचित्तत्प्रतिडन्द्धिना तेनेवोपायविशेषेण यदन्यथा क्रियते स निष्पादित 
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“इशा दग्धं मनसिजं जीचयन्ति दशेव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ` 
अत्र दृष्टिलक्षणेनोपायेन स्मरस्य इरेण दाददविषयत्यं निष्पादितम्‌ । 
सुगनयनाभिः पुनस्तेनेवोपायेन तस्य जीचनीयत्वं क्रियते । तच्च दाद- 
विषयत्वस्य प्रतिपक्षसुतम्‌ । तेन व्याघाताडयोऽयमळंकारः। सोऽपि ब्यति- 
रेकनिमित्तत्वेनात्रोक्तः। विरूपाक्षस्येति वामलोचना इति च व्यतिरेकयर्मा- 
वेव वाचको । जयिनीरिति व्यतिरेकोक्तिः । पूर्ववद्ह प्रकरणे लक्षणम्‌ । 

[ सू० २२ ] वस्तु जिस प्रकार सिद्ध की गई हो उसका उसी प्रकार अन्य ब्यक्ति 

द्वारा तद्विपरीत साधन व्याघात ॥' 

किसी व्यक्ति ने जिस किसी उपाय से ओ कोई वस्तु निष्पन्न की हो उसका उससे भिन्न उसके 
विरोधी व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से जो बिपरीत रूप में परिणत किया जाना है वह निष्पा- 
दित वस्तु की व्याहृति = हनन का देतु होने से व्याघात कदलाता है । यथा-- 

(आँख से जले काम को जो आँख से ही जिला देती हैं, अतः जो विरूपाक्ष [ अर्थात्‌ विरूप 
असुन्दर तीन नेत्र बाले शिव ] को भी जोत 'लेने वाली हैं उन सुन्दर नेत्र वालो युवतिया की 
स्तुति करता हूँ ।' 

यहाँ नेत्ररूपी उपाय से शिव ने काम को जलाने का कायं संपन्न किया था। मृगाक्षियो 
द्वारा उसके विरुद्ध उसी नेत्ररूपी उपाय से उस काम.को जिळाने का काम किया जा रहा है । 
वह जलानेरूपी काये का उल्टा दै। इसलिए यइ व्याघात नामक अलंकार हुआ। वह मो 
यहाँ व्यतिरेक की पोठिका पर यहाँ निवद्ध हुआ दै । विरूपाक्ष [ विल्प नेत्र वाळे ] तथा 
वाम [ सुन्दर ]- लोचना ये शब्द यहाँ व्यतिरेकगर्मित ही है । “औतने वालो? इस प्रकार 
व्यतिरेक को शब्दतः भी कह दिया गया दै । इस प्रकरण में इसका लक्ष ग पूववत्‌ ही है । 


विमशिनी 


यथा साषितस्येत्यादि । निष्पादितिसिति न तु निऽपाद्‌ यितुं संभाव्यमानम्‌ । तद्धि द्वितोय- 
वयाघाततिपयः। ततः इति निष्पादनकतुः । तत्मतिद्दन्दिनेति । निष्पादितवस्तुब्याहतिः 
कारिरवात्‌। तेनेवेति, अन्न भरः, अन्यथा दवि वेचित्र्यातिशयो न स्यात । अन्यथाक्रियत 
इत्ति। तदुपमदंकवरत्वन्तरमननेनेश्यर्थ/ । अत एव नामाप्यरय योगिकमिस्याह ¬निष्पा- 
दितेस्यादि । अतश्च यत्र न निप्पन्नश्य वस्तुनो ष्याहतिरपनिवध्यते तत्र नायमलकारः, 
निधपत्तरे वाप्ररो हादू ब्याघातायोगाद्‌। निष्प्वस्तुव्याहतिहि ब्याघातः । फळं चात्र व्या- 
इतिका रिणस्तद्वे ऊत्तण्यम्‌। अत एत्र 'उध्पत्तिदिनाश्ञयोरेकोपायरे व्याघातः इति न 
सून्नणीय द । एवं हि ब्याघातस्वमेव न स्यात्‌ । 
'कुळममछिनं भद्रा मूर्तिमतिः श्ुतिशालिनी 
मुजवलमळछं स्फीता ळघमीः प्रभुस्वमखण्डितम्‌ । 
प्रकृतिघुभगा होते मावा अमोभिरय जनो 
चजञति सुतरा दपं राजंस्त एव तवाछुशाः ॥' 
इस्यत्र च कुलाद्यो ग्रथान्येषां दपंहेतवो न तथा तव, प्रत्युत विनयकारिण हत्येबं 
विधगृणविशिष्टेभ्यः पुरुपान्तरेभ्योऽस्य घेळढण्यमात्रं विवच्षितस । न तु कुळादिभिस्रपाः 
दितोऽपि दर्पस्तव व्याहत इति येन व्याघाताळंकारो भवति । अथात्र दर्पकारिणोऽपि 
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७ € 
कुळादेस्तद्विनाश इश्ययमलंकार इति चेत्‌ , नेतत १ कुशादीनां प्रकृतिभेदेन दर्पादप कारिः 
त्वस्य वास्तवस्वेनाळंकारस्वात्‌। तन्नापि कुळादिभिस्तव दुपस्य विनाश इप्यभ्युपगमेना- 
यमळंकारः । निष्पादितवस्तुन्याहतेरभावात्तत्रिवन्धनत्वेन चास्योक्तर्वाद्‌। 

'विण्णाणेण सभविरश्स विणिवट्टद्द सिपणकारणुप्पण्ण । 
विण्णाणकारणं झं तं पुण अण को णिवद्डेइ ॥' ह 
इस्यन्रापिमद्स्य विज्ञानतदन्बहेतुफत्ये चष्तुसंभव्यन्यहेतुमंदो विज्ञानेन निवत्यते तद्धे 
तुकः पुनः छेनेस्ळंकार आप्य कारो'छस्त न्नित त्तिहेतुपरो हास्मकरवा हितर्कोळंकारो न व्या- 
घातः विज्ञानहेतुकाया मदनिप्पत्तरेव प्ररोह्दात्‌। 
“नाढकान्तदृदषानउतच्यथासंकटाद्रिवधूजनस्य यः! 
झो्ठविठ्ठुमदळान्यसोचयन्निदंशन्युधि उपा निजावरस ॥' 
इत्यन्न चाधरव्यथानिमांचनात्मकविपरीतफलळनिपपत्त्यथं तञ्चिदुशनात्मा प्रयत्न उप- 
निवद्ध इति विचित्रमिति न व्याघाताळंकारो वाच्यः । तेनेवेति। इष्टिछक्ष णेनेव न पुनर" 
न्येनेःयर्थः । तेनेति निप्पन्नस्य वस्तुनस्तेनेवोपागेन व्याहतत्वात्‌ । तदेव विभजति 
विरूपाक्षस्येत्यादिना । अनेनास्य व्यतिरेकं विनोरथानमेच न स्यादिति सूचितम्‌ । तथा हि 
येन केनचिद्यरिंकि चिस्साधितं तदप्यन्येनान्यश्रियते तदा तस्य तनोऽन्यथाकरणाचुपपच्या 
वेरचण्यमवश्याभ्युपयन्तव्यस । अतश्चास्य सर्वात्मना व्यतिरेको निमित्तव्वं यायात्‌ । पूव" 


चदिति आदुरूप्यपरिहारात्‌। स चंकस्योपायस्याम्यथाकरणर्वेन विचक्षणात्‌ । 
यथासाधितस्येव्यादि। न्रिप्पादित= न कि निष्पादित करने के लिए संभाव्यमान। वह 


द्वितीय व्याघात का विषय है । ततः = उससे निष्पादनकर्ता से । तप्प्रतिद्वन्द्विना = 
उसके विरोधी द्वारा «प्रतिद्वन्दी या विरोधी इसलिए कि वह निष्पादित वस्तु का 
न्याबात करता है । तेनेव=उसो उपाय के द्वारा इस पर बल देना है, नहीं 
तो वैचित्रयासिशय न होगा। अन्यथा फ्रियते= उसके विपरीत रूप में बदला जाता द = 
अर्थात्‌ उस [ पू्ववत्ती रूप ] को दबाकर अन्य वस्तु उत्पन्न करने के द्वारा । इसीलिए 
इसका नाम भो योगिक ही है? इस वात को कहते हें = निप्पादित। इसीलिए जहाँ निष्पन्न 
वस्तु की विपरीतता नहीं वतलाई जाती वहाँ यह अळंकार नहीं होता क्योंकि निष्पत्ति हो नहीं 
हो पाती तो विपरीत रूप में परिणति ह संभव नहीं होती । इस प्रकार निष्पन्न वस्तु की व्याइति 
विपरीतरूपता दौ व्याघात दै और फल है यहां व्याइतिकारी व्यक्ति में अतिशय की प्रतीति । 
इसीलिए [ अळंकाररत्नाकरकार को व्याघात के लिए ] “उत्पत्ति और विनाश का उपाय एक दो 
तो व्याघातः-ऐसा सूत्र नहीं बनाना चाहिए । इस प्रकार तो व्याघातत्व ही निष्पन्न नहीं हो पाएगा 
इसी प्रकार [ रत्नाकरकार द्वारा व्याधात के उदाहरण के रूप में उपस्थित ]। 

॥-'झमलिन कुल, सुन्दर शरीर, वेदविद्या में निष्णात मति, पर्याप्त वाहुबल, स्फीत ऐश्वय, 
अखण्डित प्रभुत्व' ये सव पदार्थ, जो हैं सो, स्वभावतः सुन्दर होते देँ [ अर्थात्‌ इन समे से प्रत्येक 
स्वतः सुन्दर होता है ] इन [ में से प्रत्येक ] से ये सांसारिक प्राणी बड़ी दी सरलता से अत्यः 
धिक दर्पं में आ जाते हे । किन्तु दे राजन्‌ ! आपके लिए ये हो अंकुश हैं ।” 

इस स्थळ में 'कुल आदि जिस प्रकार अन्य लोगो के लिए दपं के हेतु बनते हें उस प्रकार 
आपके लिए नहीं, [ आपके लिए तो ] प्रत्युत विनय के हेतु है-इस प्रकार, इस प्रकार के 
गुणों से विशिष्ट अन्य पुरुषों से इस [ प्रस्तुत राजा ] का अन्तरमात्र प्रतिपादित करना अभीष्ट 
है, न कि “कुळ आदि . से उत्पन्न आपका दपं व्याइत हो गया? यहद प्रतिपादित करना, जिससे 
यहा व्याघाताळंकार हो । यदि कह्दें--'यहाँ दर्पकारी कुछ भादि के दर्पकारित्व का विनाश कयित 
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है? इसलिए यह अलंकार यहाँ संमव दै, तो यह भी अमान्य है, क्योंकि कुळ आदि दपं या अदपं 
के कारण व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर वनते हैं, अतः यदद एक लोकिक तथ्य का अनुवादमात्र 
हुआ फलतः यहाँ अळंकारता नहीं रहेगी । यहाँ यद अलंकार तमी संभव है जव 'कुछ आदि से तुम्हारे 
दर्पं का विनाश हो गया? ऐसी अर्थयोजना मानी जाय। किन्तु यहां निष्पादित हो चुकी वस्तु की 
व्याहति नहीं वतलाई जा रही और यह [ व्याघात ] अलंकार तन्मूलक ही है ऐसा हम वतला 
चुके हैँ । द 
'विशानेन मदविपं विनिवत्तते भिन्नकारणोत्पन्नम्‌ । 
विज्ञानकारणं यत्‌ तत्‌ पुनभंग को विनिवर्तयेत्‌ ॥? 
-- अन्य कारणां से उत्पन्न मदविष शान से दूर हो जाता है, किन्तु जो विज्ञान से ही उत्पन्न 


हो उप्ते बतलाओ, कोन दूर करे ।' हे 
[ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा व्याघातोदाहरण के रूप में प्रदत्त] इस [ गाया के अर्थे ] में 


भी जत्र मद, विशान और विज्ञानेतर कारणों से उत्पन्न होता हुआ बतलाया आ रहा है तव, अन्य 
किसी हेतु से उत्पन्न होने वाला वास्तविक मद तो ज्ञान से हट जाता हे किन्तु जो मद उस [ ज्ञान] 
से उसन्न होता हे वह किंस से हटाया जाए” इस बोध के आधार पर यहां अळकारमाष्यकार द्वारा 
प्रतिपादित वितर्कालेकार माना जा सकता है क्‍योंकि यद्द बोध उस | उक्त वस्तु ] की निवृत्ति के 
देतु का जो प्ररोद्द [ प्रस्तुतीकरण ] तद्रूप है [ वह किससे इटाया जा सकता है? इस उक्ति में 
सद निइत्ति हेतु का प्ररोह हो रहा है । ] अतः यहां व्याधातालंकार नहीं है । यहां तो शान 
जनित मदनिष्पत्ति ही वाक्याथ बनी हुई है। [इसी प्रकार रत्नाकरकार द्वारा व्याघातालंकार 
के लिए उदाहृत ]-- 

जिसने युद्ध में अपना अधर दाँतों से डस डस कर शजुनारियों के ओएविद्रुमदरों को प्रिय के 
दन्तक्षतां की गाढ व्यथा के संकट से छुड़ा दिया ।? 

इस पद्या्थ में भी व्याघात नहीं, निचित्रालंकार है, क्योंकि यहाँ अघरञ्यथा से छुटकारेरूपी 
विपरीत फल की निष्पत्ति के लिण अधरदंशरूपी प्रयत्न उपनिबद्ध किया गया है। तेनव = 
उसी के द्वारा अर्थात्‌ दृष्टिरूपी साधन के दारा ही, न कि किसी अन्य साधना के द्वारा तेन = 
उसके द्वारा = निष्पन्न वस्तु उसी उपाय से व्याहृत वतळाई गई दे । उसी को विभक्त करते हैं-- 
'बिरूपाक्षस्य' इत्यादि के द्वारा । इससे यह सूचित किया कि व्यतिरेक के बिना इसकी निष्पत्ति 
ही नहीं हो सकती । क्योंकि किसी के द्वारा कोई कार्य सिद किया गया हो और यदि उसको 
अन्य व्यक्ति अन्यथा फर डाले तो उससे उप्तकी बिलक्षणता अवश्य ही स्वीकार करनी दोगी, नहीं 
तो अन्यथाकरण हो चरितार्थ न होगा इसोलिर इसमें व्यतिरेक सब प्रकार से निमित्त बनेगा [हो] । 
पूववत--पदले के समान अर्थात्‌ आनुरूप्य के अमाव से । वह [ भानुरूप्याभाव | यहाँ इस- 
छिए होता कि यहाँ एक दी उपाय दो विरुद्ध परिणाम वाला बतलाया जाता है॥ 


[ सर्वेस्थ ] 
मकारान्तरेणाप्यय भवतीत्याह-- 
[षू ५३] सौकर्येण कार्यविरुद्धक्रिया च । 


ह व्याधात' इत्येव । किचित्काय निष्पादयितुं संभाव्यमानः कारणविशेषः 
स्काय विरुद्धनिष्पादकत्वेन यर्लमर्थ्यते सोऽपि संभाव्यमानकायव्याइतिः 


काबू व्याप्राता 1, का यतिर्काएँतिसन्निक्ष, कार्यापेक्षया, उकरा । 
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तस्य कारणस्यात्यन्तं तदाबुणुण्यात्‌ । नत्वत्र कार्याभिमतस्य कार्यत्वाभावः । 
गौ ७ क्र र 
तद्विरुद्धस्यान्न सौकर्यण कार्यत्वात्‌। अत एवं क्वितीयाक्विषमाद्वेद्‌ः । तञ 
द्वि कायस्यानुत्पत्तिरनर्थसय चोद्वमनम्‌ । इह तु कार्यमकार्यमेच च भवति । 
८ र ७ 
तह्विरूद्धस्यानथस्य व्यतिरेकिणो<5प्यत्र सुष्ठुकायत्बात्‌ । यथा हर्पेचरिते 
राज्यवधन प्रति श्रीहृरंक्तियु -- 

“यादि वाल इति सुतरामपरित्याञ्योऽह्मि, रक्षणीय इति भवरूज- 
पज्षरमेच रक्षास्थानम्‌? इत्यादि । 

अन्न राज्यवधनेन श्रीहषीपस्थाने कारये बाल्यरक्षणीयत्वादि कारणत्वेन 
यत्संभाविदे तत्मत्युत प्रस्थानक्ारणत्येन सुकरतया थीहर्पण राज्यवर्थनस्य 
समर्थिवसिति ब्याघाताज्योऽळकारः । 

यह अलङ्कार दूसरे प्रकार से मी होता दै । यदी बतछाते हैं-- 

[ सू० ५३ ] सोक्यं के कारण कार्य विरुद्धक्रिय। [ सी ] । 

'ब्याघात' इसको अनुद्दत्ति पूर्वसूत्र से प्राप्त दे ही । किसी कार्य को निष्पन्न करने के लिए 
संभावितः किसी कारण का उसी कार्य के विरुद्ध कार्य के निष्पादक के रूप में समर्थन किया जाए 
तो वह भौ संमाव्यमान कार्य की व्याहति का हेतु होने से व्याघात होता है । यहाँ [ प्रस्तुत ] 
कार्य के विरुद्ध कायं की निप्पत्ति [ प्रस्तुत ] कार्य की अपेक्षा यदद बतलाकर सरल बताई जाती 
दे कि उस [ प्रस्तुत कायं ] का कारण उस [ विरुद्ध कार्य ] के अत्यन्त अनुकूल है । ऐसा नहीं कि 
यहाँ कार्यरूप से अभिमत वस्तु में कार्यत्व का अभाव बतलाया जाता है । क्योंकि यहाँ उस 
[प्रस्तुत कार्यं ] के विरुद्ध कायं तो सुखपूर्वंक किए जाने योग्य कार्य के रूप में ही प्रतिपादित 
किया जाता है। इसीलिए द्वितीय विषम से इसका भेद है। वहाँ, जो हे सो, कार्य की तो 
उत्पत्ति नहीं रहती ऊपर से अनर्थ [ रूपी अकार्य ] की उत्पत्ति और करती है। जबकि यहाँ 
कारये तो अकाय ततक नहीं हो पाता, उसके विरुद्ध व्यतिरेकी [ अधिक सवल ? ] अनर्थ भी यहाँ 
सुखपूवेक करने योग्य कार्यं के रूप में दी प्रस्तुत रहता है। जैसे इर्पचरित में राज्यवर्धन के 
प्रति भीहृप॑ की [ इन ] उक्तियों में-- 

“यदि [ आप मुझे युद्ध में यह समझकर नहीं ले जा रहे हैं कि में ] बाळक हूँ तब तो और भी 
अपरित्याज्य हूँ, रक्षणेय हूँ तो रक्षास्थान आपका ही भुजपअर है? इत्यादि [ इर्षचरित उच्छवास- 
६ पू० १८४ नि० संस्क० ] । 

यहाँ राज्यवर्धन द्वारा थपे के अप्रस्थान [ साथ न ले जाने ] रूपी कायं में बाल्य और 
रक्षणीयत्व आदि जो कारण सोचे गए हैं उन्हीं को थीदपं द्वारा राज्यवर्धन के प्रति सुकर और 
उलटे प्रस्थान में हौ कारण प्रतिपादित किया जा र्दा है। इस कारण यहद व्याघात नामक [ ही ] 


अलंकार है ॥ 

विमशिनी 
प्रकारान्तरेणेति प्रतीतिभेदातत्‌। अयमिति व्याघातः। तमेचाह-सौऽ्येगेत्यादि ¦ एतदेव 
व्याचे--किंचिदित्यादिना । संभाष्यमान इति केनचिदन्येन । तत्वार्येति। तञ्च तत्कार्यम, 


निण्पादयितु मक्रान्तम्‌ । अत एवास्य ्रथमाद्याधाताद्धेदः। तत्न हि येनकेन चिदुपायेन 
निष्पादितं सद्वस्तु तथेवान्येनान्यथाक्रियत इस्युक्तम्‌ । इह तु किचिन्षिप्पादयिएुं संभाव्य" 
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मानस्य कारणस्य तद्विरुद्धनिप्पादकस्वेन समर्थनम्‌ । तद्विरुदनिष्पत्तेश्च सौकयं किसुक्तः 
सित्याशङ्वयाह-कायैत्यादि । तदानुपुण्यादिति कायविरुद्वानुगुणत्वात्‌। न त्विति। अपि 
तु दुप्करस्वेन कार्यमित्यर्थः । अनेनाप्यध्य प्रथमाद्वयाघाताद्गेदः सूचितः। इद्द हि किंचि- 
ल्िप्पाइयिठं संभाव्यमानः कारणविशेषः सौकर्यण तद्विरुद निष्पादकत्वेन समथ्यंते । 
तत्र पुनरुपायविरोपविवच्षापरिहारेण कतुरेच पच्ञप्रतिपडभावमाधिस्य तथाध्वोपनिवन्धः । 
अत एवेति । द्वयोरपि कार्यत्वसंभवाव। अनथस्यनेनापि विपसाद्स्य भेद एवो पोद्वढितः । 
संभावितमिति । तथा समर्थितमिति। अनेन प्रथमव्याघातोदाइरणस्वमस्य निरस्तम्‌। तत्र 
हि दृयोरपि कार्ययोर्निष्पत्तिविचच्चिता। वाउ्यस्य तु कार्यद्दय जनेऽपि सामथ्यं किंतु 

प्रस्थानजनने सोकर्य॑म्‌। अत पूडात्र पंभाव्यमानस्य कायस्य व्याहतत्वम्‌। यथा वा-- 

'यरलशब्द्मिति कासविमर्दे नूपुरं परिहरन्ति तदण्यः। 
तद्दभार कतरापि विदर्धा गोपनाय नि जकण्ठरुता नाम्‌ ॥? 
अन्न संशाव्य़मापं काय परिद्दारः | तस्य व्याइतिर्धारगम्‌ । उपायस्य सुकरदुप्करत्वेन 
विशिष्टत्वादत्र न प्रथमच्याघातोदाहरणस्वस्‌ । यथा च नायमर्थों चक्रोक्तेमेंद्श्तथा चक्रो- 
क्तावेव य चयामः । 

प्रकारान्तरेण = दूसरा प्रकार इसलिए कि प्रतोति में भेद है । अयमस्यद व्याघाग । उसी का 
स्वरूप वतलाते हे--सोकर्येण इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हे--किंचित्‌ इत्यादि के द्वारा । 
संभाव्यमान अर्थात किमी अन्य व्यक्ति के द्वारा । तत्कार्यं=इसमें कमंधारय समास दै, 
तत्‌ = वह अर्थात्‌ निष्पन्न करने के लिए शुरू कायं । इसीलिए इसक्ता प्रथमव्याघात से 
अन्तर द। उसमें, यह्‌ कद्दा जा चुका है कि 'जिस उपाय से किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु 
निष्पादित होती है उसी उपाय से दूसरे के द्वारा वद्दी वस्तु अन्यथा बना दी जाती है? जब कि. 
यहाँ वस्तु निष्पन्न नहीं वतलाई जाती, उसकी निष्पत्ति की संभावना भर वतलाई जाती है, साथ 
ही उसका निष्पादक जो कारण रहता दै उसमें [ भी] विरुद्धकार्य के निष्पादन की क्षमता भर 
जतलाई जाती हे । उससे कार्य की निष्पत्ति नहीं दिखलाई जाती अतः रत्नाकरकार का द्वितीयः 
ब्याधात को प्रथम से भिन्न न मानना ठोक नहीं । [ यहाँ ] प्रस्तुत कार्ये के विरुद्ध काये को निष्पत्ति 
में सुकरता क्यों वतलाई गई है? ऐसी शंका कर, कहते दैं--कार्य इत्यादि । तदालुगुण्याव = उसके 
भत्ति अनुरूपता अर्थात्‌ कार्य विरुद्ध कार्य ¦ प्रति अनुरूपता । न तु-न कि अपितु दुष्कर होने से 
उसे काये माना जाता है। इससे भी इसका प्रथम व्यातात से अन्तर बतलाया । यहाँ, जो है, 
रै कारण कुछ कार्य करने में समर्थ [ भर ] समझा जाता दे और उसी में सुकरता के साथ 
विरुद्ध कार्य करने की क्षमता प्रतिपादित कर दी नाती दै। इसके विपरीत उस [ व्याघात | में 
उपायगत विशेषता की विवक्षा नहीं रहती, केवल कर्ताओं में पक्ष और प्रतिपक्ष का भाव 
क विरोध ] देखकर वही पक्ष प्रतिपक्षमाव प्रतिपादित किया जाता है। अतपुव = दोनों 
समावितम लि के से । अनर्थ-श्सके द्वारा भी इसका विषम से भेद ही दृढ 001२ गया । 
य फर समर्थितम्‌ तक के अन्ध द्वारा [ इपेचरित के] उक्त उदाहरण के अथम 
$ उदाहरण होने को संभावना दूर कौ । उसमें दोनों ही कार्यों को निष्पत्ति विवक्षित 
। यास्य, जो है वह, तो दोनों ही कार्यों में समर्थ दै किन्तु प्रस्थापन को निष्पत्ति उससे 
इकर है। इसीलिए यहां जो व्याहृति है वह संभाव्यमान काये की है [ निष्पन्न काय को. 
~ पका दूसरा उदाइरण यह है-- 
परणिया जिस नूपुर को सुरत संघर्ष में बजने के कारण इटा दिया करती हैं उसी को किसी 


वर तरु रीः र पाने १ 
त्त य विपरीत इति में | कन कण का एव छिपाने के लिए जान इुशकर नदना । 


भधिक 
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यहां संभाव्यमान कार्य है परिहार, और उसकी न्याइति है धारण । यहां उपाय में सुकरता 
और दुष्करता है [ न पहनना अर्थात्‌ पहने हुए नूपुर को उतारना जितना कठिन दै उससे 
पहने रहना उतना हौ सरल है ] अतः वहां उपाय विशेषता लिए हुए हे, फलतः यह प्रथम ग्याघात 
का उदाहरण नद्दो हो सकता । [ उपाय में विशेषता रहने के कारण यदि यह प्रथम का उदाहरण 
नहीं दो सकता तो कार्यों की निष्पत्ति हो जाने के कारण यह द्वितीय व्याघात भी केसे दो सकता है 
यदि एक अंश प्रथम व्याघात का इसमें नहीं तो द्वितीय व्याघात भो इसमें समग्र नहीं हे उसके मी 
एक पक्ष का यहाँ अमाव है ] इसी प्रकार 'यह स्थल वक्रोक्ति का भी उदाहरण नद्दो है? यह इम आगे 
वक्रोक्ति के ही प्रकरण में वतलाएँगे । 

चिम :— 

इतिहास 

[ १ ] प्रथम व्याघात :— 

व्याघात नाम तो पहले पहल रुद्र्ट में ही मिलता है किन्तु उसको यहां के प्रथम व्याघात का 
स्वरूप देने का श्रेय मम्मट को है। रुद्रट ने व्याघात नाम से जिस अलंकार का विवेचन 
किया है वह विशेषोक्ति से सवथा अभिन्न है । विदोपोक्तिप्रकरग में इसका विवेचन उद्धरणपूर्वक 
किया जा चुका है । मम्मट में इसका विवेचन इस प्रकार है 

यदू यथा साधितं फेनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तथेव तद्‌ विधीयेत स न्याघात इति स्मृतः ॥? 

येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकरिपितं तस्यान्येन जिगीपुतया तदुपायकमेत्र यदन्यथाकरणं स साथित- 
वस्तुव्याद्दतिद्देतुत्वाद्‌ व्याघातः ।? 

--ो कार्य एक किसी व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार अर्थात्‌ जिस उपाय से किया गया हो 
उसका अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से उल्टा कार्य कर देने से सिद्ध वस्तु को 
व्याइति का देतु कथित रहने से अळंकार व्याघात कहलाता है । उदाहरण = दशा दग्थं०! पद्य । 

. (२) द्वितीय व्याघात इदं प्रथमतया सस्व में ही मिळता दै । भामह से लेकर मम्मर तक के 
आचायो में से किमी में यदद नहीं मिलता । 

परवत्ती आचार्यो में 

शोभाकर दारा किए गए प्रथम व्याघात के लक्षण तथा उदाहरण बिमशिनी में उदधृत हैं । 
द्वितीय व्याघात को उन्होंने प्रथम न्याघात में ही अन्तभूंत माना है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है-- 

/-- वाल इति सुतरामपरित्याज्योऽस्मि, रक्षणीय इति भवद्भुजपञ्नरमेव रक्षास्थानम्‌? इत्यादी 
शीदपस्य विजेतुं प्रस्थितं ज्यायांसं राज्यवेनं प्रति उक्तो राज्यवर्धनेन वालत्वाप्रस्थाननिमित्तं 
संमावितम्‌ तेन प्रत्युत सौकर्येण प्रस्थाननिमित्ततया समथितम्‌ इति 'सोकर्येण कार्यविरुद् च? इति 
भेदान्तरं ब्याधातस्येति न वाच्यम्‌। तथाहि यदि प्रस्थानरूपं विरुद्धमेव कार्यं वाल्यादिना क्रियते 
र व्याघातो, न भेदान्तरम्‌ ) प्रस्थानाभावनिमित्तात प्रस्थानोत्पत्तो विनाशकारणादुरपत्तेः । 
किक सार विरु्धयो वॉल्यादिकस्य कारगस्य सद्भावादप्रस्थाने वाल्यादेरने- 

कारणस्य परस्पर विरुद्धकायद्वयजननादचिन्त्यालक्वारेदस्यान्तर्माव 

इति व्याधातस्य भेद: । अर्थात्‌ 
डा न ८ % प ही प्रस्थित किन्तु स्वयं को साथ,न ले जा रहे बड़े भाई राज्यवर्धन के 
हे हू सिए तो आर भी अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आपका ही भुजपञअर 
इत्यादि उक्तियों में राज्यवर्धन ने वालत्वादि को साथ न ले चलने का कारण सोचा, उसके 
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विरुद्ध, उस [ रपं] ने सुकरता प्रतिपादित कर उन्हें साथ छे चलने में ही कारण प्रतिपादित 
किया । इस प्रकार यहाँ 'कार्यविरूद्ध कार्य में सुकरता भी” [ इस लक्षण के अनुसार | यइ व्याघात 
का एक अन्य भेद है यह [जो सर्वस्वकार ने कहा है वह ] नहीं कहना चाहिए । क्योंकि यदि 
बाल्यादि कारण के द्वारा प्रस्थानरूपी विरुद्धकाये दी किया जा रहा दै तो यदी [ प्रथम ] व्याघात 
यहां है, अन्य भेद नहीं क्योंकि यहां जो वस्तु [ वाल्यादि ] प्रस्थानामाव का निमित्त ह उससे 
प्रस्थान की उत्पत्ति हो रही है अतः विनाश के कारण उत्पत्ति प्रतिपादित की झा रही है । यदि 
बाल्यादि कारण में यह बतलाकर कि थे प्रस्थान और अप्रस्थान इन दोनों परस्पर विरुद्ध 
कार्यों में कारण हैं? अप्रस्थानरूपी कार्य के प्रति अनिश्चितता प्रकाशित करना विवक्षित हे तो 'एक 
कारण के द्वारा परस्पर विरुद्ध दो कार्य उत्पन्न करने से? इस ब्याघात का अचिन्त्यालकार में अन्तमाँच 
हो जाएगा । इसलिए इसे व्याधात का मेद मानना ठोक नहीं ।' | 
यहाँ रत्नाकरकार कार्य की निष्पति मान रहे हैं जव कि मूल में केवळ निभ्पत्ति को संभावना 
मात्र प्रतिपादित है । इसी कारण विमशिनीकार ने इनका खण्डन किया है। वे उनके अपने 
शब्द हैं। उन्हें वाण के शब्दों के रूप में विना स्पष्टीकरण के छाप दिया गया हे! 
अप्पयदीक्षित--ने दोनों व्याधातों का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
[१] 'स्याद्‌ व्याघातोऽन्यथाकारि तयाकारि क्रियेत चेत्‌ ।' 
[ क ] जो जैसा कार्य निष्पन्न करता हो उसे उससे भिन्न काये करने वाला वना दिया 
जाय तो [ प्रथम ] व्याधात नामक अलंकार होता है । यथा-- 
प्येजंगत्‌ प्रीयते इन्ति तैरेव कुसुमायुपः 1 
संसार जिन [ पुष्पो ] से प्रसन्न होता है कुसुमायुध [ काम ] उन्हीं से प्रहार 
करता है।? 
[ ख ] इसी में कहीं प्रतिद्वन्द्रिता का भाव विवक्षित होता है । यथा दशा दरध' पद्य में । 
[ २] सौकर्येण निबद्धापि क्रिया कायंविरोधिनी |” सुकरता के आधार पर उपनिवद्ध काये- 
विरोधिनी क्रिया भी व्याघात कहलाती दै । उदाहरण दर्पचरित के उक्त उद्धरण का ही सक्षप-- 
“दया चेद बाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥' 
इसका स्पष्टीकरण दीक्षित ने इस प्रकार किया है हि... 
'जेत्रयात्रोन्मुखेन राक्षा [ राज्यवर्धनेन ] युवराजस्य राज्य एव स्थापने यत्‌ कारणत्वेन संभार 
वास्यं तत्‌ प्रत्युत तद्विरुद्धस्य सद्दनयनस्येव कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायु कत्व दर्शयता 
समथ्यत्ते ।? 1 हा 
पण्डितराज जगन्नाथ ने दोनों ही व्याघात स्वीकार कर लिए हैं, किन्तु उन्दोंने दोना का यह 
एक ही लक्षण बनाया है-- *. | 
यत्र हेकेन द्री येन कारणेन कार्य किश्चित्तिष्पादितं निष्पिपादयिपितं वा तदन्येन कत्रो न 
तेनेव कारणेन तद्विरु्धकार्यस्य निष्पादनेन निष्पिपादयिषया वा व्याहन्येत स व्याधात: L | 
--“जहाँ कहदी, किसी एक कर्ता के द्वारा जिस कारण से किसी कायं की निष्पत्ति को गई 
हो या निष्पत्ति करना अभोष्ट हो, उसी का उससे भिन्न क्ती के दारा उसी कारण से उसके विरुद्ध 


कायें की निष्पत्ति कर या निष्पत्ति की इच्छा कर व्याघात किया जाता है वर्षे अलंकार मी व्यापात 


ग ५८४.» 


नामक ही होता है |? & | 


पण्डितराज ने 'इशा दग्धं' पद्य में सर्वस्वकार द्वारा प्रस्तुत व्यतिरेक की संभावना पर विचार 


किया है और सबंस्व का समर्थन किया है । 
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विश्वेश्वर ने भी 'इशा दग्धं०? पद्य पर सर्वस्वकार का ही समर्थन किया है। किन्तु वे व्याघात 
के दूसरे भेद पर चुप हैं। उनका व्याधातलक्षण इस प्रकार है-- 
'कार्यान्तरदेतुतयान्येनाभिमताद्‌ विरुद्धकार्य चेत्‌ । 
क्रियते परेण तस्माद्‌ व्यावातोऽयं समाख्यातः ॥? 
अन्य व्यक्ति दारा अन्य कार्य का हेतु माने गए पदार्थ से किसी अन्य के द्वारा यदि उसके 
विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वह व्याधात कहलाता हैं । 
इसी का न्याय की भाषा में उन्होंने ऐसा परिष्कार किया ह--'अभिमतकार्यनिरूपित- 
कारणवत्वेनान्यविवश्चिताधंस्य तद्निरुद्धार्थनिष्ठकार्यतानिरूपित हरणताश्रयत्व॑केनचित्‌ प्रतिपाद्यते 
स भ्याघातः, व्याहन्यते अन्याभिमत्रकार्यकारणमावोऽनेनेति ज्युत्पत्तेः ।? 
भ्रोबिचाचक्रवत्ती की निश्कृष्टाथंधारिका एस पर यह है -- 
यथा साधनमेकेन तयैवान्येन वाधनम्‌। 
व्याघातोऽथ विरुद्धस्य सौकर्येण क्रिया यथा ॥? 


पाठान्तर--( १ ) निर्णेयसागरीय प्रति में द्विताय व्याघात का सूत्र “सौकर्येण कार्यविरुद्ध- 
क्रिया च व्याधातः' इस प्रकार छपा है। इसमें वृत्ति में “व्याघात इत्येव? नहीं मिलता । काशी 
संस्करण में 'ब्यावात इत्येव? सूत्र के ही साथ छाप रिया गया है । रत्नाकर, विमनो तथा 
संजीविनी में उद्धृत पाठ के अनुसार सूत्र "च? पर समाप्त हो जाता है । चाहिए भी वही । अनु- 
डि यी से सूत्ररचना का जो क्रम इसःे पूर्व के सूत्रों में मिळता है उसके अनुसार “च”-इस 
उच्चायक अन्वय द्वारा अलंकार के नाम कौ अनुवृत्ति ह्रो जाने पर उ | 
नहीं पुनरुक्तिदोप से दूपित भी हैं । प क 
स (२) औइपाप्रस्थानेः के स्थान के पर निर्णयसागरीय प्रति में औहर्पप्रस्थापने अर्थात्‌ नञ से 
रहित छा है। छपी हुई अन्य प्रतियों में नज्‌ का अभाव समान है, केवल कु० जानकी के 
3248 शेप संस्करणों के प्रस्थापन के स्थान पर प्रस्थान पाठ ही अपनाया गया है । 
भत्युत प्रस्थान? के स्थान पर निर्णयसागर की प्रति में भी ' 
प्रत्युता प्रस्थापन? पाठ 
छपा है क यहद डॉ० रामचन्द्र दिवेदी के संस्करण में। यद्यापि अनुवाद में औद्विवेदी “प्रस्थान? 
पाठ यहाँ भी मानते है और अनुपदोक्त.स्थळ में भो । भनन्तशयन में भी नब्चरित पाठ ही है । 


रत्नाकर के पूवोंद्ध्त उद्दरण में यहाँ प्रस्थापन शब्द के स्थान 
॥ पर प्रस्थान 
का छ रा दोनों छापों में भी । इन दोनों में "नञ? की जता री 
हमने मानो ६। विमशिनो में भी नञ की रि म्तु 
बर तिन [को स्थिति तो ठीक है किन्तु प्रस्थान के स्थान पर 


- शि के पूर्वोक्त उद्धरण से पाठाम्तरविचार को एक नई दिशा मिलती है। उन्होंने 
ता मस्थापन शब्द दिया दै भोर न प्रस्थान । उनका शब्द है 'स्थापन'। लगता है कि मूल 
दो प्रकार का माना जाता रहा है-- क 


१--थीइपंस्य स्थापने?, '्रत्युतास्थापने? तथा 
२--'थीहृपस्याऽप्रस्थाने?, 'प्रत्युत प्रत्थाने? । 


परवती लिपिको ने कदाचित्‌ इन्हें ही मिश्रित कर दिया किन्तु 
भरी 7 किन्तु नम को में अर 
नहीं किया । इस प्रकार 'भीहप॑स्य प्रस्थापने? तथा श्रत्युता प्रस्थापने! पाठ चल बा म 
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मूल हुर्पचरित में राज्यवधेन के आदेश-वाक्र्य में केवळ 'स्थाः-धातु का प्रयोग है "तिष्ठन्तु 
सर्वे त्वयैव सार्धम? । इससे 'स्थापना'--पश्ष को वल मिलता है । प्रस्थान शब्द का अर्थ साथ 
चलना नहीं होता और श्रीपं ने प्राथना की थी युद्ध के लिए साथ-साथ चळने की हो! 
इसी प्रकार प्रस्थापन शब्द का अर्थ भी "स्थापन? नहीं होता यद्यपि प्रसिद्ध शब्द का सिद्ध अथ 
होता हे । 

ये दोनों पाठ रत्नाकरकार के समय तक ही चल पड़े होंगे । दोनों में 'प्रस्थान!-पदधटित 
पाठ हो अधिक प्रचलित प्रतीठ द्दोता दै ओर अन्थसंगति में वह वाधक भी नहीं है, अतः इमने इसीको 
मूल मान लिया है । डॉ० द्विवेदी की पाद टिप्पणी से विदित शोता है कि पूना को तीन पाण्डु? 
प्रतियों में भी यही पाठ है । इन पाण्डु-प्रतियों में से दो तो कारमोर देश को शारदालिपि को ही 
प्रतियाँ हैं । 

( ३ ) 'बाळ इति’ के पूर्व आक्षेप प्रकरण में 'केवलम्‌' तथा यहाँ जो यदि" शब्द जुड़े हुए 
हं ये सर्वस्वकार के शब्द दें वाण के नहीं। मूल हृपेचरित में ये नहीं मिलते । 


विमशिनी 
पुतदुपसंहरन्नन्य दवतारयति= एवमित्यादिना । 
इस [ विरोधमूलक अळंकारों ] के प्रकरण का उपसंहार करते और दूसरे प्रकरण की अवतरणिका 
प्रस्तुत करते हे-- 
[ सवेस्व ] 
एवं विरोध प्रूलानळंकारान्निर्णीय श्टङ्खढावन्धोपचिता अळकारा ळक्ष्यन्ते । 
तत्र-- 


[ स० ५४ ] पूवेस्य पूवेस्योत्तरोत्तरहेतुत्वे कारणमाला । 


यदा पूर्व पूर्व क्रमेणोत्तरसुत्तर प्रति देतुत्वं भजते तदा कारणमालाख्यो- 
ऽयमलकारः । यथा-- 


'जितेन्त्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्ष विनयादवाप्यते | 
गुणप्रकर्षण जनो5चुरज्यते जना5चुरागप्रभवा दि सपद्‌ः ॥ 
कार्यकारणक्रम पवात्र चारुत्वद्ेतः । । 
इस प्रकार विरोधमूकक अलंकारो का निर्णय किया । अब '्यक्षलावन्य के अनुरूप अलंकारो के 
नी प्रस्तुत करते हें । उनमें - हे हक 
सू० ५४ ] पू्॑-पूर्व के उत्तर'उत्तर के प्रति हेतु होने पर कार 
जब पूर्व-पूर्व के पदार्थं उत्तर-उत्तर के पदार्थों के प्रति हेतु बनते हैं तब कारणमाला नामक 
अलंकार होता है । यथा-- > 
'जिततेन्द्रियता विनय का कारण है। विनय से प्राप्त होता है शुणप्रकपं । युणप्रकपे से समाज 
अनुरक्त होता है और संपत्ति, जो है वह, जनानुराग से ही उत्पन्न होती हं ।! 
यहाँ चारुत्वहदेतु कायंकारणक्रम ही दै । शिव 
विमश--सवंस्वकार ने श्रक्षकावग में चार अलंकारा कौ गणना को है कारणमाला, पकावछी, 
माछादौपक और सार । उन्होंने इनके लक्षण इसी क्रम से दिए हैं। रत्नाकरकार ने सबेस्वकार ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


की इस मान्यता का खण्डन किया है और मूल अलंकार श्वक्घला को हौ मानकर इनमें से प्रथम तीन 
अलंकारों को श्रक्घलालकार के भेद माना है स्वतन्त्र अळंकार नहीं। विमरिनीकार ने रत्नाकर 
के खण्डन का निराकरण कर स्वस्व का समर्थन किया है । हम पहले रत्नाकर का श्रष्ठलाविवेचन 
प्रस्तुत करते है-- « 

[ सूत्र ] उत्तरोत्तरस्य पूवपूर्वानुवन्थित्वं विपय्यों वा श्रक्षका ॥? 

[ इत्ति ] उत्तरोत्तरस्याश्रयत्वादिना पूर्व पूर्व प्रति पूर्वस्य पू्व॑स्योत्तरमुत्तरं प्रति वा सापेक्षत्वं 

शकला । 

अत्र ( १ ) पवंरय पूर्वस्योत्तरोत्तरदेतुकत्वे कारणमाला, तथा (२ ) यथापूर्य परस्य विशेषण- 
तया स्थापनापोहेन एकावळी ( ३ ) पृ्वस्योत्तरोत्तरगुणावइत्वे मालादीपकमिति त्रयः थृष्षछाबन्धेना- 
न्यरलक्वारा लक्षिताः, तेपु च श्रंखडात्वपरि हारेण प्रत्येकं न विच्छित्तिविशेषो5स्ति येनालक्वारमेदः 
स्यात्‌ । यदि च कार्यकारणविशेषणविशेष्यभावादिविशेषाश्रयणेन भेदेनाभिधानस्‌ , ति उत्तरोत्तर- 
माधाराषेयता-स्वस्वामित्वादि सम्बन्धावलम्बनेन “य्हलायां वहवोइलंकारा उपसंख्येयाः प्रसञ्येरन्‌ । 
अत इह लक्ष्यब्याप्त्यर्थ श्रङ्खलेव लक्षिता । अस्यां मदाविपयायां तेपामन्तर्भावोपपत्तेः । 


अपि च मालारूपकवदेकस्मिन्‌ यत्र बहूनां योगपथेन स्थितिस्तत्र मालात्ब वक्तुमुचितम्‌ , इह्‌ 
तु तदभावात्‌ कारणमालायभिधानमसमंजसमेव । 

यद्यपि श्रक्लादय उपमाचवान्तरमेदा इति, तदयुक्तम्‌। उपमादिव्यतिरेकेण कार्यकारगभावाय- 
वलम्ब्नेनापि शङ्घलायाः संभवात्‌ । अतइत्रोपमादिश्रष्ठामिमते विषय उपमादीनां झहल्या 
सह संकीणत्वम्‌ , न तु उपमादिभेदत्वम्‌। यथा 


“डेल इव जल्घराणां शैलानामिव जळनिधिः पृथितीनाथ । 
जलधीनामिव पातालं सत्पुरुपाणां त्वं निलयः ॥? 


¬ परवता पदार्थो को पूर्वता पदार्थों के प्रति अथवा पूर्वबती पदार्थों की परवत्रीं पदाथा के 
प्रति आश्रयता आदि के लिए सापेक्षता शकला नामक अलंकार कहलाती है ।? 

'इसमें श्रेखलाबन्ध से [ १ ] पू्-पू्वं का उत्तर-उत्तर को कारण बनाने में कारणमाला, पूर्व-पू्े के 
प्रति उत्तर-उत्तर के विशेषण होने में एकावली, तथा [ ३ ] पूर्व-पून के उत्तर-उत्तर के प्रति गुणावद होने 
में मालादीपक, ये तीन अलंकार अन्य आचायं [ सर्वस्वकार ] ने वतळाए हैँ । इनमें से प्रत्येक में 
शस्लात्व को छोड़कर चारुत्व का कोई अन्य कारण नहीं है जिससे इन्हें भिन्न-भिन्न अलंकार 
माना जाए। यदि "कार्यकारणभाव, विदेष्यविशेपणमाव? आदि संबन्धगत विशेषताओं को लेकर 
अलंकारो को अझग-अळग बतलाया जा रहा हो तो आधाराधेयभाव, स्वस्वामिभावादि संबन्थो को 
लेकर शहुळा में और भी भेद गिनने पड़ जाएँगे । इसलिए संभावित सभी भेदो को अपना छेने के 
लिए केवल एक शला का ही लक्षण अलंकार रूप से बना दिया गया । यह अत्यन्त व्यापक है 
अतः इसमें सभी लक्ष्या का अम्तमाँव हो सकता है । 


इसी प्रकार मालात्व भी वद्दां मानना उचित है जहां अनेक पदार्थों की स्थिति एक में ह्टो हो 
और वह भी एक साथ हो । यहाँ स्थिति वैसी नहीं है, अतः कारणमाला आदि नाम निराधार 
हृ । उपमा आदि के जो छा आदि अवान्तर भेद वतलाए गए है, वे भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि 
हा तो उपमादि से रहित केवल कार्यकारणभाव आदि के आधार पर मी हो सकती है । अतः 
उपमाश्हला आदि नाम से माने गए स्थलों में भी उपमा आदि के साथ शकला का संकर 
मानना चाहिए, न कि उपमा आदि का भेद । यथा-- 
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'जैसे मेषां के आधार पववत होते हैं, पवंतों के आधार समुद्र और समुद्र के आधार पाताळ 
बैसे हो सत्पुरपों के आधार हे राजन्‌! आप हैं| यहां प्रथम तीन चरणों में भाग्र्‍याग्रयिमाव- 
मूलक, श्वक्षला ऐ ओर उसके आधार पर निष्पन्न तृतीय चरण में उपमा । | 

विमशिनी 

अळङ्कारा इति न एनः श्ङ्कलेवेकोऽलंकारः। एवं हि साधम्यंमप्येक एुवाळंकारः 
स्यात । न ह्मपमादिपु साधम्यंपरिहारेण प्रत्येकं कश्चिद्दिच्छित्तिविदोषलंभवः येनालकार- 
भेदः स्यात्‌ । पुष विरोघोऽप्येक एव वाच्यः । न हि विभावनादीनां विरुद्धत्वादन्यः 
कश्चिद्विदोप. । किमपरम्‌ , एवं सत्तानाम्टानामेवाळंकाराणां छक्षणप्रणयनप्रसङ्गः । भय! प- 
मादीनामपि साधरस्यांदाववास्तरो$रित विशेष इति चेत्‌ तहि कारणमाळादीनामपि अड्डुला 
बन्धोपचित्रितत्वेषपि दचयमाण नीत्या कार्यकारणविशेषणविशेष्य भावाधास्मास्व्येवावान्तरो- 
ऽपि विच्छित्तिविशेषः रे नो पसा दिवत्पथगेवेपामडकारत्वं युक्तम्‌। हि शङ्कछायामवान्तर- 
विच्छित्तिविशेपसंभवेऽप्यन्यालंकारोपसंख्यान प्रसज्यत इति चेत्‌, न, यद्यस्ति विच्छि- 
व्यन्तरं तद्रस्ःळंकारान्तर।पसंख्यानं, को दोपः । प्रस्युता मासमानस्य बिशेषस्यापह्वो 
न वाच्यः । तद्यथास्थित एवाळंकारमेद्‌ आश्रयणीयः । तस्माद्‌ 'उत्तरोत्तस्य पूचं पूर्वा. 
नुवन्धिर्मे विपयंये चा शङ्लेति न वाच्यम्‌ । न क 

तत्र तावस्कारण्साळामाह--पूर्वेत्यादि । कारणमालाख्योश्यसिति साढान्यायेन बहूना 
कारणनां यौगपचे नादस्थानात । अत पुवाह-कार्यकारणक्रम एवेति न पुनः कंचछम॑व शद्ध” 
लास्वमिथ्यर्थः । अत एव क्वारणमाढेत्यस्या अन्वर्थममिघानम्‌ । एवमन्येम्यः शर लावन्धो- 
पचित्निततेश्योऽल ङ्रेभ्योऽणया विषयविभागः । न हि तेषु कायकारणक्रम एव चारत्वदंतुः । 


विशेपणविच्तेष्यभावादेचावान्तरस्य विच्छित्तिविशेषस्य संभवात्‌ । फचिद्विपयंयेणापि 
भवति । यथा— 


“माणो युणेहि जाअइ गुणा वि जाअंते सुअणसेवाइ । ; 
विमलेण सुअअप्पसरणे सुअणसेवइ उद्दाण ॥ 
अत्र हि पूचरयोत्तरोत्तरं कारणतयोपनिवद्धस । एुवसुत्तरन्नापि विपय योऽभ्यूह्यः ॥ 
अलंकाराः = अलंकार शब्द में बहुवचन के प्रयोग का अर्थ यदद कि प्रत्येक अल्कार 
स्वतन्त्र अलंकार है, न फि सब मिलकर एक रङ्गका नामक अलकार हैं । ऐसा 
मानने पर तो [उपमा आदि को अलंकार न मानहर ] एक साधम्यं क्रो ही अ 
मानना होगा, उपमा आदि अलंकारो में से प्रत्येक में साथम्ये के बिना कोर चमत्कार थाड द्दी 
संभव है, जिससे इन्हें पृथक पृथक्‌ अलंकार माना जाए । इसी प्रकार विरोष भौ एक रा जा 
जाना चाहिए। विभावना आदि में विरुडत्व को छोड़कर कोई अन्य विशेषता नो 
अधिक क्या, इस प्रकार बिचार करने पर तो केवळ सात हो गलंकारा के लक्षण बन 
आपत्ति सामने आती है । यदि कहें कि उपमा आदि में भी साम्य के अतिरिक्त अन्य मो विशेषता 
रहती है, तो कारणमाळा आदि में भी, हछावन्थ की कला रहने पर भी आग म | 
किए जाने वाले देतुओं से कार्यकारणभाव, विदेपणविशेष्यमाव आदि रूप अवान्तर वि दद 
स्वीकार करनी होगी, जिससे इनको उपमा आदि के समान पृथक्‌ अलकार मानना होगा । यादि 
कहें कि ऐसा मानने पर खुला में मी अन्य अनेक विशेषताएं संभव ई अतः उनके er | ८ 
अन्य अनेक अल्कारो का भी संग्रह करना पढ़ जाएगा, [ भौर यद्द एक अनवस्था क्त 
होगा] तो ऐसा मी नद्दीं। क्योंकि यदि अन्य कोई उक्तिप्रकार चारता से युक्त संभव हो रदे 
उसका भी संग्रह स्वतब्त् अलंकार के रूप में भवश्य हो । इसमे दोष दौ क्या ! प्रतीत दो दे 
CC-0. गो छी णय का ती Digitized by eGangotri 


५२६ अत्ङ्कारसवँस्चम्‌ 


वेशिष्ट्य का छिपाया जाना ही वल्कि ठीक नही । इस प्रकार अलंकारो का जैसा भेद [ सर्वस्व- 
कार ने ] किया हँ देसा हो भेद अपनाना उचित है । और इसीलिए [ स्वयं रत्नाकरकार को ही ] 
“उत्तरोत्तर पदार्थ का पूर्व पूर्व पदार्थ के प्रति सापेक्ष होना या श्ससे उलटे क्रम से सापेक्षा होना 
शला कहलाती है-ऐसा लक्षण नहीं करना चाहिए । 

[ रत्नाकर का आंशिक खण्डन कर अब मूलग्रन्य का स्पष्टीकरण करना आरम्भ करते हैं ]-- 
उन [ ख्छामूछक अलंफारों ] में पहछे ऋरणमाछा का लक्षण बनाते हैं-पूर्व इत्यादि । 
कारणमालाख्योध्यम्‌ = इसका नाम कारणमाला है, इसलिए कि इसमें बहुत से कारणों की एक साथ 
अवस्थिति है जेसी फि माला में होती दै । इसीलिए कदा --'कार्यकारणक्रम एव?। यहाँ कार्यकारणक्रम 
है न कि केवल शलात्व ही हे ' इसीलिए 'कारणमाळा? यह इसका सार्थक नाम  । इसीलिए 
श्रक्षलाबन्ध के शिल्प वाले अन्य अळंकारों ते इस [कारणमाला] का क्षेत्र भी भिन्न है । उन अलंकारो 
में चारुत्व का आधार केवळ कार्यकारणभाव ही नहीं होता । क्योंकि वहाँ कार्यकारणभाव के आधार 
पर भी विशिष्ट चारुत्व की निष्पत्ति संभव होती है । कहीं उलटी स्थिति भी रहती है । यथा- 
[ रत्नाकर में द्दी उदाहृत ] 

“मानो युणेर्जायत युणा अपि जायन्ते सुजनसेवायाः । 
विमलेन सुकृतप्रसरेण सुजनतेवाया उत्थानम्‌ ॥? 

मान गुण से उत्पन्न होता है, गुण भी सुजनों की सेवा से उत्पन्न होते हे । और सुजनसेवा 
झा उत्थान होता हे पुण्यो के विमल परिपाक से ।? 

यहां पूर्व पूर्व पदार्थ को उत्तर उत्तर पदार्थ के प्रति कारण बताया गया है । इसी प्रकार अगले 
स्थलों में भी स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 

चिसश--कारणमाला-इतिद्दास 

भामह, वामन तथा उड्र में शस पर कोई चर्चा नहीं मिळती । प्रथमतः रुद्रट ने इसका निव॑- 
चन किया है । वास्तववग के अळंकारों में वे इसे इस प्रकार उपस्थित करते है-- 

कारणमाला सेयं यत्र यथापूर्वमेति कारणताम्‌ । 
अर्थानां पर्वार्थाद्‌ भवतीदं  सर्वमेवेति ॥ ७८४ ॥ 
प्‌ की पदाथं से उत्तर-उत्तर पदार्थ उत्पन्न होते ईँ अतः परवर्ती पदार्थों के प्रति 
पूवे-पृ दाथ कारण होने के कारण यह अलंक'र कारणमाला कहलाता दै । 
उदा०--जितेन्द्रियत्व॑ विनयस्य कारणन्‌०' पद्य का ही रूपान्तर-- 
'विनयेन भवति युणवान्‌ गुणवति लोकोऽनुरञ्यते सकलः । 
अभिगम्यतेऽनुरक्तोः ससद्दायो युज्यते लथ्ष्म्या ॥? 

“बिनय से व्यक्ति युणबान्‌ वनत यु लो ह । भनुरक्त लो 
"TC ती क सा ग अपुरक्त होते हे । भनुरक्त लोग साथ 

मस्मट--मम्मट ने रुद्रर का अनुसरण इस प्रकार किया है- 

सू० 'ययोत्तर चेत पवस्य पूवस्याथेस्य देतुता तदा कारणमाला स्यात्‌ । 
ब वि ss 
SR नं? पद्य ही । 
ए 0४ 
) पर-उत्तर पदार्थ को मी पूर्व-पूव॑ पदार्थ के प्रति का 
चतलाया गया हे । रुद्रट, मम्मट स्वेस्वकार का ae 
इस ओर ध्यान नहीं है। 
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कारणमालाळड्कारः ५२७ 


अप्पयदीक्षित ने रत्नाकर की सूझ का अनुमोदन किया है और दोनों दी प्रकार की 
कारणमाला ओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि इन्होने रत्नाकरकार के समान कारणमाला 
को थ्वला में अन्तर्भूत नदीं माना है । उनका कारणमाला विवेचन यह हे 

“गुम्फः कारणमाला स्याद्‌ यथा प्राकप्रान्तकारणेः 1? 
--पूर्कपूर्व या उत्तर उत्तर के पदाथा का उत्तर-उत्तर या पूर्वपूत के पदार्थों के प्रति 
कारण वनना कारणमालालंकार कहलाता है । प्रथम का उदाहरण-- 
"नयेन श्रीः श्रिया त्यागर्त्यागेन विपुलं यशः ।? 
--“नय से श्री, श्री से त्याग, त्याग से विपुल यश।' 
द्वितीय का उदाहरण 
“भवन्ति नरकाः पापात्‌ पापं दारिद्रयसंमवम्‌ । 
दारिद्रथमप्रदानेन तरमाद्‌ दानपरो भव ॥? 

--'नरक होते हैं पाप से, पाप होता है दारिद्रय से, दारिद्रय होता दे दान न देने से । 
इसलिए दानपरायण बनो ।? 

पण्डितराज ने पहले हहला का लक्षण बनाया है भोर उसके पश्चात्‌ तन्मूलक एक-एक अलं- 
कार का । उनका श्यङ्खला का लक्षण यह है 

“पङ्किरूपेण निवद्धानामर्थानां पूर्वपूवेस्योत्तरोत्तरस्मिन्‌ , 
उत्तरोत्तरस्य वा पूर्व॑पूर्वरिमन्‌ संसष्टत्वं श्रृङ्खला ॥' 

--पंक्तिरूप से उपनिबद्ध पदाथा में से पूर्व-पूर्वे का उत्तरोत्तरपदार्थ के साथ अथवा उत्तरोत्तर 
का पूरव-पूव पदार्थं के साथ संवद्ध होना श्रक्षला कहलाता दै । इसके स्वतन्त्र अलंकारत्व पर रत्ना 
कर और विमर्शिनी के पक्षविपक्ष मी पण्डितराज ने यहाँ संक्षेप में नामोल्लेख के बिना उपस्थित 
किए है । किन्तु सारालंकार के प्रकरण के अन्त में उन्होंने निमर्शिनी के हो तकों का समर्थन किया दै । 
कारणमाला का लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाया दै-- 

“सेव क्कला भानुयुण्यस्य कार्यकारणभावरूपत्वे कारणमाछा ।' 
“वही खङ्खला संबन्ध के कार्यका रणमावरूप होंने पर कारणमाला ।? : 
पण्डितराज ने रत्नाकर द्वारा प्रस्तुत इसके दोनों भेद भी स्वीकार किए हैं ओर लिखा ई - 
(१) पतत्र पूर्व पूर्वे कारणं परं पर्‌ कायमित्येका । 
(२) पूर्व पूर्वं कार्य परं परं कारणमित्यपरा ।' 
विश्वेश्वर--ने कारणमाला के दोनों भेद स्वीकार किए है किन्तु कारणमाळा का लक्षण 
रु इतना बनाया दै-- 
'कारणमाला पूर्व पूर्व कार्ये यथोत्तरं देतो! 


--उत्तर-उत्तर के प्रति पूर्व-पूर्व के हेतु होने पर कारण माळा । इन्होने इसका उदाहरण 
भी अच्छा खोज निकाला है-- 
'दारिद्रयादभ्रियमेति०' इत्यादि सच्छकरिक का प्रस्तिडध पय । 
इस पर ओविधाचक्रवत्तीं की निष्डृष्टार्थकारिका यद दै 


| 1 [| 
का माला : प्राचः पर परम । 
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५२८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 
[ सर्वस्व ] 
[ सू० ५५ ] यथापूर्वं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने 


एकावली । 
यत्न पूर्व पू प्रति क्रमेण परं पर विशेषणत्वमचुभचति ख पकावल्य- 
टकारः । विरोषणत्वं क स्थापनेन निवर्तनेन वा । 


स्शापनेन यथा - 
पुराण यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्छृताङ्गथः । 
रूपं समुन्मीलितखद्विलाखमस्त्र चळाखाः कुछुमायुधस्य ॥' 
अन्न चराङ्गनाः पुराणां विशेषणं स्थापनीयत्वेन स्थितम्‌ । एवं वराङ्ग- 
नानां रूपमित्यादि जेयम्‌ । निवतेनेन यथा-- 
“न तज्ञळ यक्ष छुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्‌ यद्ळीनषडपद्म्‌। 
न पड्पदोऽलौ न ज्ञुणुञ्ज यः कलं न युञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥।' 
अच जळस्य झुचारुपङ्कजत्वं विशेषणं निपेध्यत्वेन स्थितम्‌ । एवं पूजा- 
नामलीनषट्पद्त्वादि शेयस्‌ । 
[ स्‌० ५५ | 'वुद-ूच के प्रति परचत्तीं छ विशेषण रूप से स्थापन या निवर्चन हो तो 
[ अळंकार की संज्ञा ] एकावली [ होती हे ]। 
_ जहो उत्तरवत्ती पदार्थ पूरव-पूरव के प्रति विशेपण बनते जाएँ वह अलंकार एकावली कहलाता 
ह । विशेपणता स्थापन से होती है या निवत्तंन से, स्थापन से यथा-- 
‘जहो नगर उत्तम अंगनाओं से युक्त हैं, उत्तम अंगनाएँ रूप से पुरस्कृत अंगवाली हैं, 
रूप उन्मीलित दो रदे अभिजात विलासो से युक्त है और विलास काम के अख हैं ।? 

यह उत्तम अंगनाए नगर के प्रति ऐसे विशेषण ह । जो स्थापित किए जा रहे हैं। 

इसी प्रकार रूप उत्तम अंगनाओं के प्रति वेसा दी विशेषण है और आगे भो ऐसा हौ है । 
निवत्तंन से यथा-- 

'देसा कोई जेल नया जिसमें सुन्दर कमल न हो, कमल भी ऐसा नथा जिसमें भोरे 
नहीं इट रहे दा, भारे भी ऐसे न थे जो मधुर युआर न कर रहें हो. और बोई मधुर गुआर 
भी ऐसा न या जो मन न हरता रहा द्वो ।? 

-यदां जल के अत्ति 'सुचारुपकूजत्व = सुन्दर कमल से युक्त दोना?, ऐसा विशेषण हे 
जो निपेध्यरूप से स्थित है । इसी प्रकार कमला आदि के प्रति 'अलीनपट्पदत्व' = जिसमें भोरे न 
डूब रदे हों? आदि को समझना चाहिए । 


विमशिनी 
यथापूर्वेमित्यादि । परं परमिति। अत एव पूर्वस्य पूर्व॑स्थ यथाग्रथं विशिष्टतयाव- 
गमः। स्वरूपमात्रेणावगतस्य वस्तुनो यश्संवन्धबलेन वेशिष्टयमवगम्यते तद्विशेपणम्‌। 


यद्वचयति, रोचय पूर्व प्रर्युकपंहेतुत्वे पुकावळीति। एकावल्यडंकार इति । पूर्वो- 
त्रयोः परस्परानुपक्तत्वेनेकपडिक्तरूपत्वात्‌ । 
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बिशेषोक्त्यलङ्कारः ५२९ 


यथापूर्वम्‌ इत्यादि । परं परम्‌ 5उत्तरवत्तीं, अत एव पूर्व-ूचे का उसी क्रम से एक एक 
करके विशिष्ट-[ विशेषण-युक्त ]-ता कें साथ शान होता दै । विशेषण वह तत्त्व है जिसके संबन्ध 
के वळ पर स्वरूपमात्र से विदित कोई पदार्थ विशिष्टता का अनुभव करता दै । जैसा कि कहेंगे-- 
«उत्तरोत्तर के पदार्थ पूर्व-पूर्व के पदार्थो के उत्कप के हेतु हों तो एकावली' । एुकावक्यछकछ्कारः = 
अलंकार का नाम एकावलो, इसलिए कि इसमें पूवे ओर पर के पदार्थे परस्पर में सम्बद्ध रहते 
है और एक पंक्ति जैसे प्रतीत होते हैं । 
1 :-—इतिद्ास 
दो मी नः रुद्रट की देन दै । इन्होंने इसके उपयुक्त दोनों पक्ष भी प्रस्तुत किए हें । 
उनका एकावली विवेचन-- 
“एकावलीति सेयं यत्रार्थपरम्परा यथालाभम्‌ । 
आधीयते यथोत्तरतिशेषणा स्थित्यपो्।भ्यास्‌ ॥? 
__एकांवली नामक अलंकार वह दै जिसमें पदार्थ जिस क्रम से प्राप्त होते हैं उसी क्रम से 
उत्तरवत्तीं पदार्थ पूर्व के प्रति स्थापित या निषिद्ध होकर विशेषण होते जाते हैं ।' 
उदाहरण--( १ ) 'सलिछं विकासिकमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमृद्धानि । 
मधु लीनालिङुलाकुलमलिङुलमपि मधुररणितमिह ॥' 
--'पानी यहाँ विकसित कमला से सुशोभित / व्र सुगन्वित मधु से समृद्ध हैं, मधु 
डव रहे भौरो से आकुलित है और भोरे मी मधुर गूँज से भर ६ । [ 
र यह पद्य निश्चित ही भट्टिकाव्य के 'न तज्जल' पद्य का विधिरूप है। निम्नलिखित पद्य भी 
इसी पद्य की छाया पर निर्मित है 
( २ ) 'नाङुसुमस्तरुरस्मिन्तु्याने नामधूनि कुसुमानि । 
नालीनालिकुलं मधु नामधुरकाणमरिवलयम्‌॥' 
—“इस उद्यान में कोई भी वृक्ष पुष्पद्दीन नहीं दै; जु पुष्प मधुद्दीन नहीं, कोई मधु अमरददीन 
नहीं ओर कोई भी अमर मनोहर गुज्ञार से रहित नहों हे! 
निड्चित ही रुद्रट ने Eo की रीतिवद्ध कविता से पर्याप्त सहायता छी दे, प्रकाश 
पाया दै । sre 
सम्मट--स्थाप्यतेऽपोह्तते वापि यथापूर्व परं परम्‌। 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली दिषा ॥ 
त -जद्दाँ, पूर्व-पूर्व के प्रति परवत्ता पदार्थ विशेषणरूप से स्थापित किए जाएं या इटाए जाएं वह 
द प्रकार को एक १ 
र रज अलंकारसर्वस्वकार ने दिए दें । 'इस प्रकार एकावली के «विषय में 
रुद्र का मम्मट ने और मम्मट का सडेस्वकार ने अनुसरण किया हत 
परवत्ती आचायों में-शोभाकर को प्रतिक्रिया कारणमाला में व्यक्त हो चुकी द्दै। 
अप्पयदीक्षित ने कुवल्यानन्द में इस अलंकार का छक्षण मिन्न प्रकार से किया दै-- 
य त्याथैभ्रेणिरेकावछिमेता । ह 
मर्ज पिच की भेणो एकावढी?। यहाँ ग्रहोतसुक्त शब्द से पूवे का रता 
मति भी विशेषणभाव माना गया है । जब कि सर्वस्बकार ने इस स्थिति में माढादीपक माना न | 
इसका स्पष्टीकरण आगे पण्डितरा ने कर दिया है। दोक्षित जी ने अपोद को ख्य में स्थान न 
दिया न तो उसके उदाइरण ही दिए हैं । 
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५३० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


पण्डितराज- ने एकावली का लक्षण स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा इस प्रकार बनाया ऐ-- 
'सैव श्रक्षढा संसर्गस्य विशेष्यविशेषणभावरूपत्व एकावली? वढी “कवळा एकावली कहलाती है जब 
संबन्ध विशेष्यविशेषणभाव रूप होता है । 
पण्डितराज ने इसमें स्थापन और अपोइन का भी अस्तित्व सकारा है और उनके लक्षण भी 
इस प्रकार बनाए हँ-- 
[ १ ] स्वसम्बन्धेन बिशेष्यतावच्छेदकनियामकत्वं स्थापकत्वम्‌ । 
[ २ ] स्वब्यत्तिरेकेण विश्षेष्यतावच्छेदकग्यतिरेकवुद्धिजनकत्वमपोद्दकत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने संवन्ध के द्वारा विशेष्य में उसकी विशेषता का निश्चय कराना स्थापन । यथा “पण्डित 
वह जो अपना दित देखे? । यहाँ स्वहितदर्शिता द्वारा पाण्डित्य का निश्चय कराया जा रहा हे, 
इसका स्पष्टीकरण 'जो स्वदितदशीं नहीं दोता वह पण्डित नहीं होता'--इस परवती व्यतिरेकी | 
बोध से होता है। अपोइन वह होता है जो अपने अभाव से विशेष्यगत विशेषण का अभाव तय 
कराए । यथा यही--“जो स्वहित न देखे वह पण्डित नहीं ॥ इसमें स्वहितदशिता का अभाव 
पाण्डित्य के अभाव का निश्चायक है । 
अप्पयदीक्षित के ही समान पण्डितराज ने पूवं पूवं को भी उत्तरोत्तर के प्रति विशेषणीभूत 
मानकर एकावली स्वीकार की दै । मालादीपक से इस भेद का अन्तर उन्होंने धर्मगत एकता को 
लेकर किया है । यदि पूव-पूवे के द्वारा उत्तरोत्तर में उत्पन्न किया गया वैशिष्ट्य एकरूप ही 
हो तो मालादीपक होता है । एकावली में यह प्रतिव्यक्ति भिन्न-भिन्न होता है । 
विश्वेश्वर--ने एकावली का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
प्रथम विशेषणं यद्‌ विशेष्यमग्रे भवत्यसङ्कत्‌ । 
विरद्दप्रतियोगी वा तद्वानेकावळली सोक्ता ॥? 
जो पहले विशेषण हो वद्दी भागे विशेष्य वने या उससे युक्त अभाव का प्रतियोगी वने और 
ऐसा अनेक वार से तो उसे एकावली कहते हैं ।? 
विश्वेश्वर ने यहाँ पूर्व का उत्तर के प्रति विशेषणभाव भी माना है । विश्वेश्वर को दृष्टि एकावली 
के विषय में पण्डितराज से अधिक व्यापक है । पण्डितराब ने स्थापन और अपोहन के जो लक्षण 
किए हें उनकी दृष्टि में वे एकांगी हैं व्यापक नहीं। “न तज्जलं? में उनका अपोहुनरुक्षण लागू 
नहीं होता । यहाँ शरत्फार का वर्णन है । इसमें कमळ के अभाव में जलत्व का अभाव विवक्षित 
नहीं है, अपितु जल के साथ कमळ का अयोगब्यवच्छेद विवक्षित दै। इसी प्रकार “पुराणि यस्यां 
में बरांगनायुक्तत्व पुरत्व का निश्चायक नहीं है वह केवल पुर के उत्कं का व्यंजक है । 
चक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथंकारिका इस प्रकार है-- म 
'एकावल्यां यथापूर्वं भेदक तूत्तरोत्तरम्‌। 
स्थाप्यतेऽपोह्यते चेव तेनेयं द्विविधा मता ॥? 


[ सचस्व ] 
७ च ~ 
[ Md ५६ | पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरोत्तरगुणावहत्वे मालादीपकम्‌ । 
उत्तरोत्तरस्य पूव पूर्व परत्युत्कषद्देतुत्वे प॒कावढी । पूवस्य पूर्वस्यो- 
त्तरोत्तरोल्कषेनिवन्धनत्वे तु मालादीपकम्‌। माळात्वेन शासति 


थ्षित्य दोपकप्रस्तावोलद्वनेनेह लक्षणं (वहत्व त्कर्षद्वेतु 
प कृतम्‌ । गुणावहत्वसुत्कषद्देतुत्वम्‌_ । 
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“संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकर्णय येन येन सदसा यद्‌ यत्समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन दाराः शारैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुळा कीत्य च लोकत्रयम्‌? 
अत्र कोदण्डादिभिः क्रमेण शरादीनापुत्कर्षा बिद्वितः । समासाद्न- 
ळक्षणक्रियानिवन्धनं च दीपक दोपनविषयाणाघुत्तरोत्तरामिमतत्वेन छतम्‌ । 
[ सूत्र ५६ ] पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर का उत्कर्पाधायक दो तो [ अलंकार ] साछादीपक 
[ कहलाता है ] । 
उत्तर-उत्तर पूर्ज-पूर् के प्रति उत्कप का हेतु दो तो पकावलो मानो गई दै, इसके विपरीत पूवं- 
पूर्व उत्तर उत्तर का उत्कर्पांधायक हो तो मालादीपक होता है । माळामाव के कारण इसमें एक 
विशेष प्रकार की चारता चली आती है । उसे दृष्टि में रखते हुए इसका लक्षण दीपक के प्रसंग 
से हटाकर यहाँ किया गया है । युणावद्दत्व का अर्थ है उत्कषहेतुत्व | उदाइरण-- 
देव ! संग्रामांगण में आकर आपने धनुष चढ़ाया तो सुनिए जिस-जिसने जो जो प्राप्त किया । 
घनुष ने वाण, वाणों ने श सिर, उन्होंने भूमण्डल, उसने आपको, आपने कीर्ति और क्षौत्ति ने 
तीनों लोकों को ।? ड 
यहां धनुष आदि के द्वारा क्रम से शर आदि का उत्कप किया गया । [ अतः यहां माळात्व 
है और सव में] समासादनरूप [ पक ] क्रिया होने से यहां दोपक है । दीपन काये विषयों में 
उत्तरोत्तर अभिमतता बतलाने से निष्पन्न हुआ दे ।! 


विमशिनी 


पूवेंत्यादि । अतश्रैकावक्यलकारादू वे ण्यं दशैयन्‌ व्याचरे--उत्तरेत्यादि । उत्कर्षनि- 
वन्धनस्व इस्यनेन कारणमाळातोऽप्यस्य वेळ ढण्य धुक्‌ । तस्यां हि पूर्वस्य पूर्वस्योत्तर- 
सुत्तर प्रति कारणस्वस्‌ । नजु चास्य प्राच्येदींपकानन्तरं ळषणं कृतस्‌ इह तु किं न तथेत्या- 
शक्क्याह--मालात्वेनेत्यादिना । माछाशब्देनात्र श्वद्खका छचयते, तश्या पुवोपक्रान्तस्वात्‌। 
न चान्न मालोपसमावन्माढाशब्दो शेयः! एकस्योपमेयस्य बहूपमनोपादानाभावात्‌ । अन्न 
झौपस्यमेव नास्ति । कोदण्डशरादीनां तस्याविवक्षणात । अत एवास्य ढीपकमेदुरव न्‌ 
वाच्यम्‌ । औपस्यजीवितं हि तत्‌ । प्राच्येः पुनरेतद्दीपनमान्नाजुगुण्यात्तदनन्तर ळषि- 
तम्र। शङ्कडास्वेन तु विशिष्टमस्य चाद्स्वमितीह छघणं युक्तम्‌। पतन दीपक एव 
मन्थक्ृतोक्तस्‌ 'छायान्तरेण तु माछावीपङं परस्तावान्तरे छघयिप्यते' इति । अत्रेत्यादि । 
उरकपश्च शरादीनां कोद्‌ण हा दिसमासादुनलरूक्षण! | दीपनविषयाणामिति | कोदण्डशरादीनास्‌ । 
अत पुवास्य ढुँ।पकमित्यन्व्थमसिधानम्‌ ॥ क 

पूर्वेस्यादि । इसीरिए एकावली अलंकार से इसका भेद वतळाते हुए व्याख्या करते दै 
उत्तर इत्यादि । उरकर्षनिवन्धनस्व = उत्कर्पहेतु दोना र इसके दारा कारणमाछा से मौ 
इसका भेद वतळाया । उसमें पूर्व-पूर्व उत्तर-उत्तर के प्रति कारण होता दै। “इसका लक्षण 
भाचीन आचायों [ मम्मट ] ने दोपक के वाद झिया दै, यहाँ वैसा क्यों नहीं किया 
जा रहा हैन ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं-मालास्वेन इत्यादि । यहाँ मालाशन्द का 

लक्षणा द्वारा मूला है, क्योंकि प्रकरण उसी का चला हुआ है । यहाँ माळार्द मालो- 

जैसा नहीं समझना चाहिए--क्ष्योंकि यहाँ एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का उपा- 
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दान नहीं दै । यहाँ तो औपम्य ही नहीं है, क्योंकि धनुप-वाण आदि में उसकी कोई विवक्षा 
नहीं । इसीलिए [ मालादीपक ] दीपक का भेद नहीं कहा जा सकता । वह [ दीपक ] औपम्य 
पर निर्भर रइता है । प्राचीनो ने जो इसका लक्षण दीपक के वाद रखा हे वह केवल दीपन 
मात्र की समानता के आधार पर । वस्तुतः इसमें चारुता आती है ख्वलात्व से, भतः इसका 
लक्षण यही ठीक है और यह तो ग्रन्थकार दीपक [ के अन्त ] में ही वह चुके है कि-'माला- 
दीपक एक भिन्न चमत्कार को लेकर होता है, उसका लक्षण अन्य प्रसंग में किया जायगा ४ 
अन्न ८ शरादि का उत्कपं है घनुप आदि के द्वारा प्राप्त किया जाना । दीपनविपयाणास्‌ = 
दीपन कार्य के विषय = घनुप आदि । इसीलिए इसका 'दीपक? नाम सार्थक है ॥! 

विसर्श-- 

इतिहास--मालादीपक भामह, वामन, उद्भट और रुद्रट में नहीं मिलता ।' 

दण्डी-यद्द इदंप्रथमतया दण्डी में मिलता है । उनका निरूपण-- 

शुक्लः इवेताचिंपो वृद्धये पक्षः पन्नशरस्य सः । 
स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्रियः ॥ 
इत्यादिदी पकत्वेऽपि पूरवंपूरवेव्य पेक्षिणी । 
वाक्यमालाप्रयुक्तेति तन्मालादीपकं स्मृतम्‌ ॥ 

“--शुक्लपक्ष चन्द्रमा की वृद्धि करता है, चन्द्रमा काम की, काम राग की, राग युवकों कीं 
रतोत्सवश्री को? यह आदिदीपक हे तथापि इसमें पूरवनपू्व के प्रति परवती को सापेक्ष बनाकर 
वाक्यों की माला बनाई गई है, अतः इसे मालादीपक कद्दा गया है ।' -[ काव्यादर्श-२1१०७-८ ] 

सम्मट-- 

मालादीपकमाथ चेद्‌ यथोत्तरगुणावहम्‌ । 

ना यदि आदि-आदि के पदार्थ यथोत्तर उत्कपंकारी हों तो मालादीपक होता है ।? 

उदाइरण--'संग्रामांगण०? पद्य ही । 

रत्नाकर का जो उद्धरण कारणमाला के प्रसंग में उ दश्त किया गया है उससे स्पष्ट है कि 
शोमाकरभित्र मालादीपक को स्वतन्त्र अलंकार नहीं मानते । 

अप्पयदीक्षित--ने मालादोपक कौ निष्पत्ति दीपक और एकावली के योग से मानी है-- 


“दी पकैकावलीयोगान्मालादी प॒कमिष्यते । 
उदा०--'स्मरेण ढ्दये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥! 


काम ने उस झुन्दरी के हृदय में और उस [ हृदय ] ने आपमें टिकाव कर रखा है।? 
दूसरा उदाहरण 'संग्रामाङ्गण० ही इन्होंने दिया हे । 

पण्डितराज- जगन्नाथ माळादीपक की एकावळी का हो एक भेद मानते हैं, दीपक नहीं 
[ द्र» रसगंगाधर दौपकप्रकरण ]। बिमर्शिनीकार के ही समान उनका कृइना है कि इस 
अलंकार के उदाहरणें में आए पदार्थों में न तो साइश्य ही रइता और न प्रकृताप्रकृतर्व ददौ । 
भतः यहाँ दीपकत्व कथमपि संभव नहीं । 'संप्रामाङ्गग०? उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट है। 
[ द्र० एकावलीप्रकरण रसगंगाधर ] मालादीपक शब्द का आशय वताते हुए उन्होने लिखा 
'मालापदेनात्र थरंखलोच्यत्ते दीपकशब्देन दीप इवेति व्युत्पत्या एकदेशस्थ सर्वोपकारकमुच्यते ।? 
गा” 


'एकदेशस्थसर्वोपकारकक्रियाशालिनी शङ्केति पददवयार्थः ।? 
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धाला शब्द यहाँ हला का वाचक है ओर दोपक शब्द (दोप के समान! इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर एकदेशस्थ समौ द्रव्या का उपकार के पदाथ । इस प्रकार दोनों पर्दा का भिळित 
अर्थ हुआ--'ण्करैशस्थित सभो पदार्थों का उपकार करने वाळी क्रिया से युक्त र्ला” . 
[ द्र० रसगं० पंकावळीप्र० ] । 
विश्वेश्वर--ने माळादौपक को दण्डी और मम्मट के दो समान दीपकम्रकरण में दी स्थान 
दिया दे । उनका लक्षण-- 
[ सूत्र ] “माळा तु पूर्वपूर्व विध्यन्तरेणोत्तरान्वयिनि ॥' 
[ वृत्ति ] तस्यां क्रियायां रूपान्तरेणान्तितस्य पुनस्तस्यामेव रूपान्तरेणान्वये मालादीपकः 
, मिति । र 
--एक हो क्रिया में एक रूप से अन्तित का पुनः दूसरे रूप से अन्वय मालादीपक कदळाता 
हे? 'संग्रामाइृण०! पथ में पथ समासादनक्रिया में जिस वाण का कारणत्वेन अन्वय दै उसी का 
कतृत्वेन भी अन्वय है । 
विश्वेश्वर पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत भापत्तियों का कोई उल्लेख नहीं करते। न तो 
उनका खण्डन छी करते । 
भीवि्याचक्रवत्ती की माळादीपक पर निष्क्ृष्टथंकारिका यह दै-- 
'माळादीपकमाद्यस्योत्तरोत्तरदोपनम्‌ ।' 
आय आय का उत्तर उत्तर के प्रति उत्कपंक होना माळादीपक कराता है । 
[ सचंस्व | 
[ स० ५० ] उत्तरोत्तरपुत्कपेः सारः । 
पू्च पूर्वा पेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कर्षनिवन्धनः सारः | 
यथा-- 
“जये धरिव्याः पुरमेव सारं पुरे ग्रहं सञ्मनि चैकदेशः । 
तत्रापि शय्या शयने बरा स्री रलोज्ज्वळा राजसुखस्य सारम्‌ ॥' a 
अत्र धरिञ्यपेक्षया पुरस्य सारत्वमेवं पुरापेक्षया तदेकरैशस्य ग्रदस्ये- 
स्यादि योजनीयम्‌ । 
यथा 
“राज्ये सारं वसुधा बजुन्धरायां पुरं पुरे सौधम्‌ 
सौधे तदपं तल्पे वराज्ञनानङ्गसवस्वम्‌ ॥' | 
अन्न राज्यापेक्षया बजुन्धरायाः सारत्वमेवं वसुधापेक्षया म तदेकदेशस्य 
पुरस्येत्यादि योजनीयम्‌ । एवं श्ह्कळाविच्छिच्याळकारा दिताः । 
[ सूर ] उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार [ नामक अळंकार कहलाता दवै] | 
पवे पूव को अपेक्षा उत्तर उत्तर का उत्कपं वतळाना सार कहलाता हे । यथा-- | 
'रथिवो के विजय में सार नगर हो है, नगर में सार ग्रह है, और ग्र में उसका एक भाग! | 
उसमे भी सार है शय्या, शय्या पर राज्य सुख का सार दै रत्नोज्ज्ल उत्कट की । की. 
“यहाँ परथिवी की अपेक्षा नगर का सारत्व वतलाया जा रहा है श्सी प्रकार नगर कौ 
अपेशा उसके एक अंश गृह का, इत्यादि योजना कर लेनी चादिए। दूसरा उदाइरण यया 
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“राज्य में सार हे पृथिवी, परथिवी में सार है नगर, नगर में सौध, सोध में तब्प, तल्प में 
अनंग का सवंस्व उत्तम स्री ।? 

--यहाँ राज्य की अपेक्षा पृथिवी का सारत्व प्रतिपादित है, इसी प्रकार एथिवी की अपेक्षा 
उसके एक अंश नगर का, इत्यादि योजना कर लेनी चाहिए । इस प्रकार “टंखलामूलक चमत्कार 
वाले अलंकारों का प्रतिपादन परा हुआ। 

विमशिनी 

उत्तरेत्यादि । पतदेव व्याचष्टे-पूर्वेत्यादि । एतच्चेकश्येच वस्तुनो'वहुनां वा स्यादिस्यस्य 
क्वेघस। तेन पूर्वत्र पूर्वपूर्वति, उत्तरोत्तरस्येति चावस्थाविशेषाभिप्रयेण व्याख्येय । . 
अन्यथा होकस्येव पर्वस्वसुत्तरत्वे च कथं स्यात्‌ । पुदमभ्युत्तरो त्तरसुपचयः स्वरूपेण धमेण 
वा भवतीस्यस्य चातुर्विध्यस्र। एवं प्रकृते यथायथसमारोहक्रमेण धाराधिरूढतयोत्कपं- 
प्रतिपादन स्यादित्यलंकारबीजस्‌ । यडुक्तम्‌-“उत्तरोत्तरसुत्कपों अवेत्सारः परावधिरि'ति । 
पूर्वापेक्षयोत्तरस्योत्कृष्टत्वमित्यनेन माळादीपकादस्य भेदोऽप्युक्तः । तत्र हि पूर्वस्योत्तर 
परत्युत्कपनिषन्धनत्वसुक्तम्‌ । अत पव चारयोत्तरोत्तररयोर्कर्पापनिबद्वादन्वर्थस्वस्‌ । तन्ने- 
कस्य स्वरूपेणोत्कर्पो यथा - 

(कि छुरत्रं किं नु रत्न तिलकसथ तथा कुण्डळ कोस्तुभो वा 
चक्र वा वारिजं वेत्यमरयुवतिभियद्धलिद्वे पिदेदे । 
ऊध्चे मोळी लळाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च इष्ट 
पायात्तद्वोऽकचिस्व स च डनुजरिपुर्वघेमानः क्रसेण ॥' 
अन्नैकस्येव हरेस्तत्तदवस्थाविशिष्टतया स्वरूपेणोत्तरोत्तरमुस्कर्प:। घर्मेणापि यथा-- 
'अतसीकुसुमप्रभं सुखे तद्नु स्वस्कचमेचकद्यति । 
अथ बाळतमालमासल प्रसृत संप्रति सर्वतस्तमः ॥' 
अच्नैकस्येव तमसो निविडत्वाख्यधमंसुखेनो त्तरोत्तरमुरकर्षः। अन्न च यद्यव्येकस्मि- 
तमस्यनेकस्यातसीकुसुमम्रमादिकस्यावस्थानारपयांयरवस्‌ , तथापि तमसो नेबिढयं 
यथायथयुस्इएतया चाक्यार्थीभूतमिति यथोक्तमेव युक्तम्‌ यहुनां स्वरूपेणोस्कपों यथा-- 
'अस्युच्चास्तरवस्ततोऽपि गिरयः स्वर्चा सिञ्ञंळस्तत- 
तस्माद्विप्णुपदं ततः किमपरं स्यादन्यदव्युन्नतम्‌ । 
तस्मात्सवंत एव साधुहदयान्युत्तङ्गभङ्गीनि ते 
कस्या उच्नतये तचाथिपदचीं चिन्तामणे तन्वते ॥! 
अन्नानेकेषां पूर्वापेचया स्वरूपेणोत्तरोत्तरसुस्कषंः। धर्मेण यथा-- 
'कुक्षे: कोटर एव केटभरिपुर्धतते त्रिलोकी मिसा- 
सप्युद्वयढभरो बिभति तमपि प्रीतो मुजङ्गश्वरः । 
अकण्ठस्य स कण्ठसूत्रमभवद्देव स्वया तं हृदा 
- विश्नाणेन परेषु पौरुषकथा श्रीकणं निर्नाशिता ॥? 

जु कैरभारिप्रस्रतीनां पौरुषाण्यघमंमुखेनो त्तरोत्तरमुस्कर्पः । पव 'ज्ञये घरिश्याःः 

इत्याद्‌। सारस्चसुखेन वोद्धव्यस्र । यदाहान्नेस्यादि । यथा वा-- 
"त्रिलोक्यां रत्नसूः राध्या तस्यां धनपते हरित्‌ । 
तन्न गौरीगुरः शेळो यत्तश्मिन्नप मण्डलम ॥? 
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अन्न वहूनां रळाध्यत्वेनोत्तरोत्तरसुत्कषंः । यध्वन्येरेतस्स्थाने रूपधर्माम्यामाधिक्य- 
मिति वर्धमानसुक्तम तत्तेषा नाममात्रनवीकरणरसिकत्वम्‌ । अस्येव पूर्वपूर्वापेइयोरो- 
व्तरोत्कर्पोपनिवन्थनात्मकत्वात. समग्रविषयावगाहनसद्िष्णुरवात्‌ । तस्माद्‌ 'अस्मिश्च 
वर्धमाने सारोऽम्तर्भावमेति न पुनरिदम्‌ अन्तमूंतं सारे परिमितविषये महाविषयम्‌' इत्या- 
दययुक्तमे वोचस्‌ । 

उत्तरेत्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं-पूच इत्यादि । [ रत्नाकरकार साराळंकार को 
वर्धमान नामक अळंकार में अन्तर्भूत मानते हें । विमशिनीकार इसके विपरीत वर्षमान को नया 
नाम मर मानते और उसको सार में दी अन्तर्भूत दिखलाते हैं। अगला प्रकरण केवल रत्नाकर 
के वर्धमानालंकार का सारालंकार के रूप में अक्षरशः उल्लेख दै । रत्नाकरकार ने वर्षमान में 
एक वस्तु या अनेक वस्तुओं के उपचथ का चमत्कार बतलाया है, अतः विम्शिनीकार सार में 
मी ये विरोपताएँ बतलाने जा रहे हैं। एक एक कर सभी उदाहरण भी वे रत्नाकर से ही लेते 
जा रहे हे-- ] 


यह उत्कप एक ही वस्तु का बतलाया जा सकता है और अनेक वस्तुओं का भी । इस प्रकार 
[वर्षमान के ही समान] इसके मी दो प्रकार दो जाते है । इस कारण “पव पद! इस ओर 
उत्तरोत्तर इस अंश की व्याख्या अवस्थागत विशेषताओं के आधार पर की जानी चादिए। नहीं 
तो केवल एक का पवस्व और उत्तर कैसे होगा । इसी प्रकार उत्तरोत्तर उपचय दो प्रकार से होता 
है स्वरूपतः या धर्मतः । इस प्रकार इसके चार भेद हो जाते है । इस प्रकार यहाँ अलंकार का 
बीज उत्कपं का एक-एक के आरोइ क्रम द्वारा आगे-आगे बढ़ते जाना दै । जैसा कि [ मम्मट ने ] 
कहा है “उत्तरोत्तर बढ़ा और परा कोटि तक गया उत्कं ही सार दै'। पूवं की अपेक्षा उत्तरवर्ची 
का उत्कपे बतळाकर मालादीपक से इसका अन्तर मी स्पष्ट किया । उसमें जो है सो, पवपव 
का उत्तर-उत्तर के प्रति [ उत्कर्ष नहीं ] उत्कपे देतुत्व वतळाया गया है । इसीलिए इसकी संशा 
सार्थक है क्योकि इसमें उत्तरोत्तर का उत्कर्ष बतलाया जाता दै । इनमे-- 

[ १ ] एक वस्तु का स्वरूपतः उत्कर्षं यथा-- 

“वह सूर्य विम्ब और वह बढ्ता जा रहा देत्यारि [ वामनावतारी बिष्णुविग्रइ ] भो आपको 
रक्षा करे जिस सूयंबिम्ब को वलिशेषी [ वामन ] के [ बढ़ते जा रहे ] शरीर में ऊपर की ओर 
देखा तो अप्सराओं ने सोचा कि यह छत्र है क्या सिर पर देखा तो सोचा रत्न दै क्या, छलाट 
पर देखा तो सोचा तिलक दै क्या, कान के पास देखा तो सोचा कुण्डल है क्या, वक्ष पर देखा 
तो सोचा कौस्तुभ है क्या, हाथ में देख। तो सोचा चक है क्या, तथा नामिदेश में देखा तो सोचा _ 
कमल है क्या ? 

ठ एक ही वामन का स्वरूपगत उत्तरोत्तर उत्कं उन-उन अवस्याओं को लेकर बतलाया | 
गया दै । 


[ २ ] [ एकवस्तु का ही ] धम॑तः उत्कपं यथा-- RS 
'अंधकार पहले तो अतसोकुसुमाभ था, तत्पश्चात तुम्दारे केशों के समान भेचकच्छ 

[ स्यामवणे ] हुआ, तदनन्तर बालतमाल के समान मांसल होर यद सवत्र फेल गया दै ।? 
यहाँ एक ही अन्धकार का उत्तरोत्तर ठत्कप निविडतारूपी एक दी धर्म को लेकर बतलाया | 
गया है । इस पद्य में यथपि पर्यायालंकार भी है क्योंकि एक ही अन्धकार में अतसीकुसुमप्रमत्वादि 
धर्मी का क्रम से अस्तित्व दिखलाया गया है तथापि सार को दी अलंकार मानना ठोक ह 
क्योकि यहाँ प्रधान है अंधकार की क्रमिक उत्कृष्टता । 
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[३ ] अनेक वस्तुओं का स्वरूपतः उत्कपे यथा-- त 

१ प्रथमतः ] वहुत ऊँचे होते हैं वृक्ष, उनसे ऊँचे है पर्वत, उनमें ऊँचा सुमेरु, उससे ऊचा 
आकाश । उससे ऊँचा और कौन हो सकता है । हाँ, उन सव से उत्तुक्न चेष्टा वाले होते हैं साधुओं के 
हृदय । तब दे चिन्तामणे ! वे [ साधुजन ] किस उन्नति के लिए तेरे सामने याचक बने ।? 

यहाँ अनेक वस्तुओं का पू्व-पूवं वस्तुओं की अपेक्षा उत्कपे दिखलाया गया है । 

[४ ] [ इन्हीं अनेक वस्तुओं का ] धर्मत उत्कप, यथा-- 

(विष्णु भगवान्‌ इस त्रिलोकी को जूँ की कोटर में हदी धारण कर लेते हैं, उन्हें भो प्रेमपूर्वक 
धारण कर लेता है शेपनाग, यद्यपि उस पर पहले से हो काफो वोझ रहता है। वह शेपनाग मौ 
श्रीकण्ड [ भगवान्‌ शित्र ] का कठला [ कण्ठसूत्र ] वन जाता है। दै ओकर्ण राजन्‌ उन [ भगवान्‌ 
शिव ] को हृदय में धारण करके आपने तो पोरुप को कथा ही समाप्त कर दी ।' 

यहाँ विष्णु प्रभृति का उत्तरोत्तर उत्कर्प पौरुप नामक धर्म के आधार पर वतलाया गया है। 
इसी प्रकार 'जयै धरित्र्या? आदि पद्यों (मे सारत्वरूपी धम के द्वारा उत्तरोत्तर उत्कपें जानना 
चाहिए । जेसा कि [ वृत्तिकार ने ] कहा । अन्न इत्यादि । और जेसे-- 

त्रिलोकी भर में इलाध्य है रत्नसू [ उत्तम भूमि ) उसमें कुबेर को दिशा [ उत्तर ), उसमें 
गौरी का पिता पर्वत [ दिमाचळ ] और उसमें भो मण्डल [?१]। 

यहां इलाघ्यत्व गुण के आधार पर अनेक वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कपं वतलाया गया है । 

एक अन्य विद्वान्‌ [ रत्नाकरकार शोमाकर ] ने जो इस [ सार] के स्थान पर वर्षमान 
नामक अलंकार स्वीकार किया है ओर इसका लक्षण “रूप या धमे से आधिक्य” यद बनाया है, 
वह उनका नाममात्र नवीन रखने का चसका है । क्योंकि इसमें मो पव॑-पृ्व को अपेक्षा उत्तरोत्तर 
का उत्कर्षे बतलाया जाता दै अतः [ वर्षमान के अन्तर्गत आने वाली ] संपूर्ण विषय समेट लेने में 
समर्थं है । इसलिए-- 

शस वर्षमान में सारका अन्तर्भाव हो जाता दै । इसका उसमें नहीं क्योंकि सार का क्षेत्र 
` छोटा है ओर वमान का विशाल ।? [ परिकरइलोक के द्वारा ] 

इत्यादि जो उन्होंने सिद्धान्त किया हे वह अयुक्त ही है ॥ 

विमश--विमशिनी के उक्त विवेचन में रत्नाकर द्वारा बनाया गया वर्धमान अलंकार का 
लक्षण एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उसके सभी उदाहरण आ गए हें । शेप केवल सर्वस्वकार का खण्डन 
दे । वइ इस प्रकार है-- 


राज्ये सारं वसुधा [ पूर्णे पद्य ] ०° अत्र वधुधादीनामुत्तरोत्तरसारत्वा्यस्य धमँस्याधिक्यमिति 
भ्मोपचयसंमवादन्यैः 'उत्तरोत्तरमुत्कपेः सार? इति लक्षितस्य साराछङ्कारस्यारिमन्नेवान्तर्भावान्न 
पृथगुपादानं कृतम्‌ । 
“अस्मिंश्च वर्धमाने-महाचिपयम्‌ ।? इति परिकरः ॥ 


"7 राज्ये सारं वसुधा०? इत्यादि में वसुधादि के उत्तरोत्तर सारत्व 
दद इसलिए धर्मोपचय को संभावना होने से 'उत्तर-उत्तर का बल साए रस आर व 
डकार का अन्य आचाये ( सवेस्वकार ) ने लक्षण किया है उसका अन्तर्भाव इसी में हो जाता है । 
अतः उसका पृथक्‌ उपादान नहीं किया । “सार्‌ इस ०००००० विषय विशाल ।? 

इस प्रकरण में 'अत्युच्चा?' पद के तृतीय चरण में रत्नाकर की प्रति के ही समान निणंय- 
सागर की प्रति में मौ ति” के स्थान पर 'ततः छपा है । समासान्तर्गत पद के अर्थ का परामश 
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-सर्वनाम दारा होता है अतः दमने उसे ति’ बना दिया दै। उससे अर्थसंगति अधिक सबल हो 
जाती है। 
इतिहास--सार का विवेचन पहले-पद्दळ रुद्रट में मिळता है । वह इस प्रकार दै-- 
“यत्र यथा समुदायाद्‌ यथेकदेशं क्रमेण युणवदिति। 
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं तद्‌ भवेत्‌ सारम्‌? ॥ ७९६ ॥ 
--“जहां समुदाय में से एक-एक अंश युणवत्तर ओर अन्यत्र उत्कृष्ट वतलाकर अलग किया 
जाता है वह सार कहलाता है । उदा० "राज्ये सारं वधुधा०? । 
सम्मर-'उत्तरोत्तरमुत्करषो भवेत्‌ सारः परावधिः? [ विमर्शिनी में पृष्ठ ५३४ पर उद्धृत ] । 
उदा०--राज्ये सारं वसुधा०' । 
सर्वस्वकार ने मम्मट का रक्षण अक्षरशः अपना छिया है केवल परावधि शब्द को छोड़कर । 
परवत्तीं आचायों में रत्नाकर का मत विमशिनी में स्पष्ट हो ही चुका है । 
अप्पयदीक्षित--का लक्षण भी मम्मट का अनुवाद है। वह इस प्रकार दै-- 
“उत्तरोत्तरसुत्करषः सार इत्यभिधीयते ।' 
उदाहरण में समालंकार के समान गुणगत इलाध्यता ओर अइलाध्यता पर भो दौक्षितभी ने 
ध्यान दिया है । 


पण्डितराज-जगन्नाथ ने दोक्षितजी की यह सूझ स्वीकार कर छी है । उन्होंने लक्षण में 
उत्कपं के ही समान अपकपं में भी सार स्वीकार किया है । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 

“सेव [ शकला ] संसर्गस्योत्करष्टापङ्ष्टमावरूपत्वे सारः ९ 

वद्दी श्वक्खका संसर्ग के उत्कर्षं अपकर्ष रूप होने से सार कहलाती है। दोनों में से उदाइरण 
केवल उत्कप का हो पण्डितराज ने दिदा है । वस्तुतः उत्कपं का अथे तरतमभाव है । वह अपकप 
में भी संभव है अतः पण्डितराज की यह सूझ उन्हें स्वयं अधिक नहों जंची। विमशिनीकार के 
समान पण्डितराज ने सार में गुण और स्वरूप को भेदक माना दै तया एकविषयता ओर अनेकः 
विपयता भी स्वीकार की है, और उनके उदाइरण दिए हैं । 

रत्नाकर के वर्धमान की चर्चा भी पण्डितराज ने कौ है और उन्होंने उसका स्पष्ट खण्डन तो 
नहीं हो किया, दवे स्वर में मण्डन भी किया दै । सार में यदि वस्तु एक हो भोर वह आरम्म से 
अन्त तक एक-सी ही रहे तो चमत्कार नहीं रहता । वर्षमान में उसी वस्तु में अवस्थादि भेद भौ 
रहते हैं जो अधिक चमत्कारी होते है । 

सार को पण्डितराज ने अंखला से रहित मी माना है। दोनों का समन्वय करने हेतु उन्होंने 
एक व्यापक लक्षण भी सुझाया दै--'गुणस्वरूपाम्यां पूर्वपूववैशिष्टयें सारः ! युग ओर स्वरूप क 
दारा पूव पूवे का वैशिष्टय हो तो सार अलंकार होता है । यह लक्षण शंखलारहित भेद में भं 
भमान रूप से अन्वित हो सकता है । 

विश्वेश्वर--मम्मट का ही अनुसरण करते हैं-- 

सारस्तु पूर्वेपूर्वादुत्कपिण्युत्तरे प्रोक्ते’ । 8८ 

“वून को अपेक्षा उत्तरवत्तों पदाधै यदि उत्कर्षशाढी बतलाया जाए तो सार होता है ९ 

भेद से एक हो वस्तु के उत्कषेृर्ण वर्णन में रत्नाकर और पण्डितराज ने जो चमत्कार 
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देखा दै विश्वेश्वर उसे भी तटस्थ स्वर में उपस्थित कर देते है । धमं और स्वरूप के भेदों पर वे 
१ | 
सुर रट पर चक्रवत्ती की निष्कृष्टाथकारिका यह है-- 
उत्तरोत्तरसुत्कर्पावहृत्वे सार इष्यत्ते ।' 
पाठान्तर--निर्णयसागरीय प्रति में अळंकार का नाम सार के स्थान पर उदार छपा है। 
'उत्तरोत्तरमुत्कर्षणमुदारः' रत्नाकर में प्राप्त सर्वस्व के उद्धरण में सूत्र का जो रूप मिळता है 
इसमें उदार का उल्लेख नहीं है । रुद्रट, मम्मट और अप्पयदीद्वित के लक्षण भी सार वाले पाठ 
से ही मिलते हे । संजीविनी में भी यही पाठ है। विमर्शिनी भी इसी पक्ष में हे। वृत्ति में 
“निवन्धनं सारः’ के स्थान या निर्णयसागरीय प्रति में 'निवन्धनत्वमुदार।ख्योऽलंकारः छपा हे 
किन्तु पाठान्तर में 'निवन्धनसारः' ही पाठ दिया हुआ है । उदाहरणणों में से रत्नाकर में केवळ 
"राज्ये सारं? पद्य ही उद्धृत है और संजीविनी भी केवल इसी पद्य से अवगत है । विमशिनी में 
'जये धरित्र्याः? इत्यादौ सारत्वमुखेन’ इस प्रकार आदिपद से सारता को धमे प्रतिपादित करनेवाले 
एकाधिक पद्य का निर्देश मिलता है । कदाचित्‌ उनका संकेत “राज्ये सार” पद्य को हो ओर है । 
लगता है रत्नाकरकार ओर विमशिनौकार को दो सिन्न प्रत्तियाँ मिली थों। अधिक सटीक प्रति 
रत्नाकरकारवाली ही प्रतीत होती है । निरणयसागरीय प्रति के संपादक ने “उदार” को मूल 
मानकर पाद टिप्पणी में अपनी ओर से लिखा है--“अयमेव काब्यप्रकाशकारादिमिः सारनाम्ना 
व्यवहृतः ।? अर्थात्‌ इसी उदार फो काव्यप्रकाशकार आदि ने “सार”नाम से पुकारा है ।? 
विमझिनौ में उद्धृत रत्नाकर का लंबा प्रकरण भी अशुद्ध छपा दै। यहाँ तक कि 'अस्मिश्च०' 
यह संग्रइकारिका भी अरुंगत गद्यपंक्ति के रूप में छपी है । हमने उसे मूल रत्नाकर के आधार 
पर आरम्म से अन्त तक ठीक कर दिया है। 
विमशिनी 
एतढुपसंहस्यादन्यवतारय ति--अधुनेत्यादिना । 
इस [ श्टंखला ] प्रकरण का उपसंहार किया । अव दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
[ सवंस्व ] 
अुना तकन्यायाश्रयेणालंकारद्वयमुच्यते तच्र-- 
[ खू० ५८ ] हेतोबोक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । 
यत्र हेतु कारणरूपो वाक्याथंगत्या विशेषणद्वारेण वा पदार्थंगत्या 
लिङ्गत्वेन निबद्धयते तत्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । तकवेळक्षण्याथ काब्यग्रणम्‌। न 
हात्र व्यातिपक्षधमंतोपसंद्दाराद्यः क्रियन्ते। वाक्यार्थगत्या च निबध्यमानो 
देतुत्वेनेवोपनिबद्धव्यः, नोपनिवद्धस्य देतुत्वम्‌ । अन्यथाथोन्तरन्यासान्नास्य 
भेदः स्यात्‌ । क्रमेण यथा -- 
'यत्त्वन्नेधसमानकान्त सलिले मग्नं तदिन्दीवर 
मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शाशी । 
येऽपि त्वद्गमनाचुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्लाइशयविनोदमात्रमपि मे देवेन न म्यते ।।? 
6. ९ 
सुम्यश्च दृभाह्करनिबयंपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्‌ । 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि 1 
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पूर्वञ्च पादत्रयाथोऽनेकवाक्यार्थेरूपश्चतुर्थपादार्थे देतुत्वेनोपन्यस्तः। 
उत्तरत्र तु संबोधने 'व्यापारयन्त्यः इति स्ुगीविशेषणत्वेनानेकः पदार्थाः 
हेतुत्वेनोक्तः । 

पचमेकयाक्यार्थपदार्थंगतत्वेन काब्यलिङ्गमुदाह्वियते । यथा-- 

“मनीषिताः सन्ति गृद्देषु देवतास्तपः क वत्ले क च तावक वपु; । 
पदं सहेत भ्रमरस्य पेळचं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः ॥! 
“य द्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्द्मन्दमस्रतप्लवनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तद्घुना हृदयं मदीय- 
मङ्गारचुम्बितमिच व्यथमानमास्ते ॥' 

पूत्र वरप्रापिदवेतुसूतत पोनिषेधस्य ‘मनीषिता इति वाक्याथंरूपो द्वेतु- 
निर्दिः। उत्तरञ्ञ पुनः 'अस्तमितान्यमावम्‌' इत्यत्र चिस्मयस्तिसितमिति 
विशेषणद्वारेण पदार्थः । 

अब तके [ स्वरूप ] न्याय पर आभरत दो अलंकारों का प्रतिपादन करते हैं । उनमें-- 

[ सू० ५८ ] हेतु के पदार्थरूप होने या वाक्यार्थरूप होने पर [ अलंकार का नाम ] 

काव्यलिंग [ होता है ] ॥ ९ 

जहाँ कारणरूप [ न कि ज्ञापकरूप ] हेतु जो वाक्या्धरूप हो या विशेषणरूप होने से 
पदार्थरूप, लिंगरूप से उपनिवद्ध होता दै उसे काव्यढिङ्ग कते दै । [ नाम के साथ ] काम्य 
शब्द का प्रयोग तक से भेद करने के लिए किया गया है। यहाँ, ब्याप्ति, पक्षपमेता, उपसंदार 
आदि नहीं किए जाते । वाक्यार्थरूप से उपनिबद्ध किया जाने वाला हेतु देतुरूप से ही उपनिबद्ध 
होता है, उपनिवद्ध होने के वाद हेतु नहीं बनता । नहीं तो इसका अर्थान्तरन्यास से भेद नहीं हो. 
सकेगा । क्रम से उदाहरण [ वाक्यार्थरूप अनेक हेतुमूलक काव्यकिज्ञ ]_ न 

--े प्रिये ! जो तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाळा था वह नीलकमळ पानी में इब गया, 
तुम्हारे सुख को छाया 2025: करने वाला चन्द्र मेथो ने छिपा लिया, और जो तुम्दारी गति 
के समान गति वाले राजहंस थे वे चले गए [ इस प्रकार ] तुम्हारे साइर्य से होने वाला जो मेरा 
थोड़ा वहुत विनोद है, वह भी विधाता को सद्य नहीं है । 

[ पदार्थरूप अनेक हेतुमूलक काव्यलिज्ञ ]-- 
झर, हिरनियाँ बु कौ अपेक्षा [ परवाह ] छोड़ तुग्दारा पथ न जान पा रहे मुझे उनके 
ऊँची उठो वरौनौ वाले नेत्रों को दक्षिण दिशा में घुमा-घुमाकर सूचना दे रशी थीं।' [रडुवंश-१३] 

[ इन पर्यो में से ] प्रथम में तीन चरणों का अर्थ, जो अनेक वाक्याथेरूप है, चतुथे पाद के 
अथे में देतुरूप से प्रस्तुत किया गया है, और द्वितीय में सूचना देने रूपी अर्थ में 'घुमा-घुमाकर' 
त्यादि शृगोविशेपण के रूप में अनेक पदार्थ देतुरूप से कहे गए । Re 
इसी प्रकार, कान्यलिङ्ग गत और पएकपदाभँगत भी होता दै । उसके उदाइ्रण-- 
र ही में मन चाहे कस तप कहाँ, कहाँ तेरा शरीर । शिरीष का कोमल पुष्प | 
के पेर की चोट सह सकता दै, पखेरू की नहीं । 
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भारे 


५४० अलङ्कारसचंस्चम्‌ 


“उसके पास मेरा जो हृदय विस्मय से निश्चल, था, अन्य समस्त कार्य जिसने बन्द कर 
दिए थे और जो मानों अमृत में तैरने से आनन्दमन्यर था, वढी [ इस समय उसके वियोग में ] 
मानों अंगारे से दग कर व्यथित हो रहा हे ।! 

[ इन पद्षों में से ] प्रथम में वरप्राप्ति में देतु तप के निपेष के प्रति 'मनीपिताः०! = 'मनचादे० 
यह वाक्यार्थेरूपी देतु बतलाया गया है ओर द्वितीय में 'अस्तमितान्यभाव' = अन्य समस्त कार्ये 
जिसने बन्द कर दिए ये! [ हृदय के ]। इसे प्रति 'विस्मयस्तिमित? इस विशेषण के द्वारा पदार्थ ॥” 


विमर्शिनी 


तत्रेति दयोनिर्धारणे। हेतोरित्यादि । यत्रेति । हेतोश्च वाक्यार्थपदार्थगस्योपनिवन्धा- 
दस्यानेन सह भेडद्वयसप्युक्तछ्‌ । वाक्यार्थगत्येति । न तु पदार्थगत्या । तत्र द्युपनिबद्धस्यैव 
हेतुरवात्‌ । हेतुस्वेनैबेति । हेतुस्वस्यामुख एवोद्विक्तत्वेन प्रतीतेः । अन्यथेति । हेतुत्वेनोपनि- 
यन्धो यदि न स्यात्‌। 
ननु हेतोर्वाक्यपदायोंभयोपनिवन्धे न कश्चिद्विच्छित्तिविशेषः प्रतीयत इति कथमस्या- 
ळंकारस्वसुक्तस्‌। न हि साध्यसाधनायोपात्तस्य हेतोरेवं प्रकारद्वयातिरेकेणोपनिवन्धः 
स्यात्‌। न च यथासंभविनोपनिवन्धमात्रेणाळंकाररचं चकं युक्तम्‌ । कविप्रतिभात्मकस्य 
विद्छित्तिविरोपास्मकस्याळंकारत्वेनोक्तत्वात्‌। न चेत्रसुपनिवन्धात्कश्चिदतिशय इति कथः 
सस्याछंकारस्वम्‌ । एवहि 'इक्‌ स्वाभासेच नान्येन वेद्येर्यादावपि सत्राभासस्वस्य हेतोविं- 
रोपणद्वारेण पदार्थगत्या, तथा प्रस्य छाद्विरळकराङुलिप्रतीतिष्यापित्वादकृशलमिन्द्रियं न 
तस्याम? इर्यादौ तमसि विरछाङ्ुळिप्रतीतो व्यापिस्वादिन्द्रियकोश्ञछमेव साधनमिति 
हेतोर्वाक्यार्थगत्योपनिवन्धादुळंकारत्वं स्यात्‌। सस्यम्‌ । ययप्येवमुपनिवन्धस्य चस्तु- 
दृत्तेरसंभवान्न कश्चिदतिशायः प्रतीयते, तथापि अन्थकृता प्राच्येळंक्तितश्वादेतदिह 
छहितम्‌ । अथ यन्न ष्यङ्गयाशि्टो वाच्यार्थो वाच्यमेवाथ प्रति हेतुतां भजत तत्रायमछंकारो 
युञ्यत पुवेति चेत्‌, तहिं व्यङ्गयारलेपवसेन तदवुरयानाद्वाक्यार्थतयो पनिवद्ध॒धम!नस्य 
हेतोः स्वात्मनि न कश्चिदतिशय इति व्यङ्गधङ्कत एवातिशयोऽभ्युपगस्यते, न तत्कृतः । 
तस्यवसुपनिबद्धश्य वास्तब्यत्वात । यदि च व्यङ्गधसाहचर्येणेव हेतुरळंक्ारतामियात्‌ 
तच्छाव्द्स्यापि हेतोरककारस्वे प्रसज्यते, यदि तत्रापि व्यङ्गधाश्लेपः स्यात्‌ । अथ तस्य 
शाब्दुस्वादेव चे चिश्यामावाद्यमनढंकारस्वे निमित्तत्वं कथं न यायात्‌ । अथ तत्न व्यङ्गया- 
श्लेपो न अवतीति चेतू १, कि नामापरादम्‌ येनात्र व्यङ्गयाश्लेपस्तत्र च नेति । तथात्वेन 
छचयादशनादिति चेत , नेतत्‌। अवाग्द्शिन एवं निश्चयाज्ञुपपत्ते।। प्रत्युत यत्र अवता 
अयज्ञयश्लेष उक्तस्तत्र स नास्तीति वक्तं शक्यते । तथाहि 
'वच्षःस्थली रचतु सा जगन्ति जगत्प्रसूतेगरुडध्वजस्य । 
भ्रियोऽङ्गरागेण विभाव्यते या सौ भाग्यहेन्न। कषपट्टिकेव ॥' 
इत्यन्न वक्षःस्थद्या जगत्चकरवे जगत्मसूतित्वं पदार्थो हेतुः। प्रसवितुहि निजप्रसूतेः 
सर्वथेव रक्षणमुचितम्‌ । अत एव गरुइध्व जवत्तःस्थल्या जगद्रक्षकरे कतृंर्वं युक्तप्र। इयां 
श्राभिधेय पुवार्थः । अत एव चात्र न हेतोः कश्चिद्वथङ्गया श्लेपः । इस्थस्‌ । 
'संजीविणीसहृर्मिव सुअस्स अणण्णवावारा । 
सास णवढब्भदसणकंठागअजीविअं सोण्हं ॥! 


इत्यत्न कण्ठागअजीवितस्वस्य। शत्र च जगसप्रसूति A 
न्येन कक्चिवतिगरायो विशेषः। एवस्‌ । स्वस्थ हेतोः पदार्थतयोप 
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काव्य लिङ्गालङ्कारः ५४९ 


धअयि प्रमत्ते सिचयं ग्रृहाणेव्युक्तेडप सख्या न विवेद्‌ काचित्‌। 
मग्ना हि सा तत्र रसान्तराळे यन्रान्तरङ्घो अगवाननङ्गः॥' 


इत्यन्नापि शयम्‌ । यद्यपि चान्न रसशढद्स्य जलवाचिःवं न विवक्षितम्‌। तथाप्यभेदा- 
ध्यवसायादुतिशयो क्तिः, न पुनः दव्दशक्तिमूल व्यङ्गयम्‌ । तथात्वे हि हेतुहेतुमज्ञावस्य न 
कश्चिदृतिरायः। एवं हि 

'युकान्तजाडयादूरुभ्यां करभोर्वाः पराजिताः। 
कद॒लयो यन्न तच्चित्रं जयः छ न कळावतास्‌ ॥! 

इत्यत्र जाइयस्यातिशयोकत्यालिङ्गितर्वेत वेचिभ्यावहस्वाच्छाब्दस्यापि पदाथंस्य. 
हेतोरलंकारस्वं स्यात्‌ । एवसुदाहरणान्तरेप्वव ते यस्‌ । 

एवं च यत्रापि व्यङ्गयाश्ळेपः स्यात्तत्रापि हेतोर्वाक्यार्थतयोपनिवन्धे' न कश्चिद्‌ तिशयः 
अथ साध्यप्रतीतये हेतोझ्पनिवन्धादस्त्येव वेचिम्यातिशय! इति चेत्‌। तह्म॑नुमानमेवेदं 
स्याज्ञालंकारान्तरस । साध्यसाधनस्य तष्ठ्षणत्वेन वचयमाणत्वात.। एवं हेतोर्वाक्ष्यप- 
दार्थतयोपनिवद्धस्य दारतवर्वादस्य पृथगळंकारत्वं न युळ्स्‌ । उक्त्वचयमाणनीत्यानुमान 
एवान्तर्भावो पपत्तेः। 

त्र = उनमें, यह दो में से एक का निर्धारण करने के लिए कहा गया है। हेतोः इत्यादि । 
यत्न शत | हेतु, जो हे वह वाक्यार्थं या पदार्थ के रूप में उपनिवड होता दै) कथन के साथ 
इसके दो भेद भी बतला दिए । चाक्याथंगस्या = वाक्यार्थरूप से = न कि पदार्थरूप से, क्योंकि वहाँ 
[ पदार्थरूप होने पर ] तो उपनिवद्ध हो चुकने पर [ पदार्थ में ] हेतुता आती ह। हेतुसवेनेव = 
देतुरूप से द्वी = क्योंकि वहाँ देतुत्व आरम्भ में हौ स्पष्टरूप से प्रतीत दो जाता है। अन्यथा 
यदि हेतुरूप से उपनिबद्ध न किया जाय । 

[ शंका ] हेतु का वाक्य और पदार्थ के रूप में उपनिबद्ध किए जाने में कोई चमत्कार अतीत 
नहीं होता तो इसको अहंकार वैसे बतलाया गया। [ तर्वशाख में ] साध्य को सिद्धि के लिए 


अपनाए गए हेतु को = उपनिबन्ध में भी इन दो प्रकारों के अतिरिक्त कोई प्रकार संभव नहीं है _ 


और छोकसिद्ध वस्तु के उपनिवन्ध मात्र से किसी को अलंकार कहना ठीक नहीं है, अलंकार तो 
वह्‌ कदा गया है जो कविप्रतिभात्मक और वैचिश्यरूप हो । और इस प्रकार का जो [ तके शाख 
जैसा ] लिखना है इसमें कोई विशेषता नहीं है । तब इते अळंकार केसे कहा । ऐसे तो-- 
'इक्स्वामासैव, नान्येन वेद्या’ [ 'रेश्वरप्रत्यमिशा-कारिका-१॥३1२॥ ] 
इत्यादि में भी स्वामासत्वरूप हेतु विशेषण द्वारा पदार्थरूप से उपनिवद्ध है और-- 
अत्यक्षाद, विरलकरा ङ्गुछिप्रती तिर्व्यापित्वादकुःशकमिन्द्रिय न तस्यास्‌।' 


इत्यादि में 'अन्धकार में विरक अंगुली कौ जो प्रतीति होती है उसमें व्यापक होने से. 


रन्द्रियकोशल ही कारण है? ( १) यह हेतु थरूप से उपनिबद्ध हे । अतः यहा भी अलंकारत्व 

? ) यह देतु वाक्याथरूप | | 
मानना होगा । [ उत्तर ] ठोक है । यद्यपि इस प्रकार के उपनिबन्थ वास्तविक ही होते हैं भतः 
नमे कोई अतिशय की प्रतीति नहीं होती, और वैसी प्रतौति संभव भी. नहीं है, तथापि इसका 
उक्षण प्राचीन आचार्यों ने किया था इसलिए अन्यकार ने मी यहाँ कर दिया दै। 


[ पूवेपक्ष ] यदि कहें [ जैसा कि रर्नाकरकार ने कहा दै ] कि यह बर्लेकर वहाँ मानना ठीक | 


दोगा जहाँ वाच्य अर्थ किन्तु व्यंग्य अर्थ से युक्त होकर, | 
0 हो तो वाच्य अर्थ के हो प्रति देतु किन्तु यदि व्यंग्य के. 
( उत्तर ] तो इसका अथे यह हुआ कि वाक्यायं या पदाथंरूप से उपनिवड हेतु यदि रत है कळ. 


~ 
2254.) 
ह” 
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७५७२ अळङ्कारसवेस्चम्‌ 


कारण अळंकार बनता है तो इससे सिद्ध होता है कि स्वयं हेतु में कोई अतिशय नहीं रद्दता । 
इस प्रकार अतिशय में कारण व्यंग्यार्थ ही माना जा रहा है, वह [ हेतुभूत वाच्य अर्थ ] नहीं । 
इस प्रकार उपनिबद्ध वह हेतु तो अपने आप में लोफिक देतु जेसा है। इसके अतिरिक्त एक 
आपत्ति यह भी आती हे कि यदि हेतु व्यंग्य के ही कारण अळंकार बनता हे तो उस हेतु 
को भी अलंकार वन जाना चाहिए जिसका हेतुत्व शब्दतः कथित हो किन्तु जिसके साथ 
व्यंग्याथे का योग हो । [ यदि कहें ] 'हेतुत्व के शब्दतः कथित होने से दी वह [ हेतु ] चमत्कार 
शुन्य और इसीलिए अल्कारत्वशून्य क्यों न दो जाएगा ? तो दम पूछते हैं 'यदि व्यंग्यार्थ का 
योग न हो तो ? 'एक जगह व्यंग्यार्थ का योग है ओर दूसरी जगह नद्दॉ--इससे बिगड़ने वाला 
क्या है? यदि कहें-'लष््य में ऐसा नहीं दिखाई देता?, तो यह भो ऐसा नहीं दै। 
[ अवाग्दशीं ] मूळ पर विचार करने वाले ऐसे निश्चय पर पहुँच ही नहीं सकते । उलटे, जहाँ 
आप [ रत्नाकरकार ] ने व्यंग्यार्थं का योग वतलाया दै वहीं “वह [ व्यंग्याथ या अलंकार ] 
नहीं दैः-ऐसा कहा जा सकता है। प्रमाणार्थ [ आप = रत्नाकरकार के द्वारा हो देत्वलंकार 
नामक काग्यलिङ्गालंकार के लिए उद्धृत ]-- 

“जगत के जनक भगवान्‌ गरुडध्वज [ विष्णु ] की वह वक्षःस्थली जगत्‌ कौ रक्षा करे, जो 
लक्ष्मी के अंगराग से सौभाग्यसुत्रण की कसोटी-सी प्रतीत दोती है ।? 

—इस पद्याथं में वक्षःस्थली के जगद्रक्षकत्व में जगत्प्रसूतित्व रूपी पदार्थ हेतु है। जो जनक 
होता है उसके लिए अपनी संतति की रक्षा करना सवंथा उचित हो दै । इसीलिए विष्णु की 
वक्षःस्थली का जगदूरक्षा में कतुंत्व उचित ही सिद्ध होता दै । इतना सत्र यहाँ अभिधेय अर्थ हो दे । 
इसीलिए यहाँ देतु के साथ [ रत्नाकरकार द्वारा कथित ] व्यंग्य का कोई योग नहीं दै । [ क्योंकि 
यहाँ जगद्रक्षणोचित्य व्यंग्य नहीं है ] । इसी प्रकार [ रत्नाकर द्वारा ही उद्धृत ]-- 

“संजीवनोपधमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यन्यापारा । 
इवभूनेवा्रदशेनकण्ठागतजी वितां स्नुषाम्‌ ॥' 

“सास नवीन मेष के दशेन से कण्ठागत प्राण हुई वहू को पुत्र कौ संजीवनोपधि के समान, 
सब कुछ छोड़कर वचा रहो है |? 

र चाई में कण्डागत जीवितत्व रूपी हेतु में [ व्यंग्याथ योग नहीं दै] यहाँ मो 
सूतित्व के हो समान हेतु में कोई अतिशय, कोई विशेषता नहीं है। इसी प्रकार 
[ रत्नाकरकार द्वारा हौ उद्धृत ]-- | 

'अरी बेखवर, साड़ी तो उठा छे' सखी के इस प्रकार कहने पर मी कोई सुन्दरी नहीं चेती) 
बह उस रस न थी जिसमें भगवान्‌ अनंग काफी अन्तरंग रहते हैं ।? 

इस स्थल में भी जानना चादिए। यद्यपि इस पद्य में रसशब्द जलवाचौ भी हो सकता है 
किन्तु वह अर्थ विवक्षित नहीं है, तथापि यहाँ अभेदाध्यवसाय के कारण भतिशयोक्त ही होगी, 
शब्द शक्तिमूलक व्यंग्य नहीं । वेसा होने पर [ शब्दशक्तिपूलक व्यंग्य होने पर ] हेतुहेतुमद्भाव 
का कोई अतिशय न रहेगा । इसी प्रकार-- 

उस करभोरू से कदली एकदम शीतल होने के कारण यदि द्वार गई तो यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं । भळा कळावान्‌ लोगो को जीत कहाँ नहीं होती ।? 

यहाँ जाड्य' जडता, शीतलता ]शब्द में अतिशयोक्ति दै और उसका चमत्कार भो है 
अतः यहाँ पदार्थरूपी हेतु का हेतुत्व शब्दतः कथित होने पर भी चमत्कार संमव है, इसी प्रकार 
अन्य उदाहरणों में भी जाना जा सकता है [ तथापि वह चमत्कार अतिशयोक्तिमूलक दोगा 

डयंग्यार्थमूलक नहीं ] । 
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इस प्रकार जहाँ व्यंग्य का योग रहता भो दै वहाँ भो हेतु चाहे वाक्याथ रूप से कथित हो या 
पदार्थरूप से उसके कथन में कोई चमत्कार नहीं रहता। यदि कहें कि साध्य कौ प्रतीति के 
लिए हेतु का जो प्रयोग रहता है उससे तो इसमें अतिशय रहता हौ दै? तो फिर यह अनुमाना- 
छकार ही होगा, अन्य स्वतन्त्र अळंकार नहों, क्‍योंकि अनुमान का लक्षण साध्यसाधनभाव ही है 
जैसा कि पहले मी वतलाया जा चुका दै और आगे भी वतलाया जाएगा । 

इस प्रकार वाक्यार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया या पदार्थरूप से प्रस्तुत किया गया हेतु वास्त- 
शिक हेतु डौ होगा [ कविकद्पित नहीं ] अतः उसे पृथक्‌ अळंकार कहना ठीक नहीं है? क्योकि 
उसका अन्तर्भाव पूर्वकथित और आगे कहदी जाने वाली रीति से अनुमान में दौ हो जाता हे ॥' 

विमशिनीकार ने काव्यलिंग को अनुमान में अन्तभूत मान लिया है । यह प्रेरणा उन्हे रत्ना- 
कर से मिली है । रत्नाकरकार ने भी लिखा था-- 

[ सू० ] 'परप्रत्यायकं लिङ्गं हेतु? 

[ वृ० ] परग्रद्णमनुमानवेल्श्षृण्याथंम्‌ । तेन स्वयं लिंगात प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ , ढिङ्गेन पर 
प्रत्यायन परार्थानुमानरूपं काव्यलिज्ञपर्यायो देत्वलंकारः । ययप्यनुमानस्यैन स्ार्थपरार्थरूपत्वेन 
वैविध्यं तथापि प्रतिपादितरूपेण प्राच्येः पृथक्‌ लक्षितः, तथैवेदापि लक्षणम्‌ |? 

[सूत्र ] दूसरे को ज्ञान कराने वाळा लिंग हेतु । 

[वृत्ति ] 'पर? दूसरे? शब्द का ग्रहण अनुमान से इसका भेद करने के लिए किया । इस 
प्रकार स्वयं किंग से हुई प्रतीति अनुमान होता है और लिङ्ग से दूसरे को शान कराने में हेतु । 
स्वार्थं और परार्थे दोनों रूप एक अनुमान के ही द्वोते हैं तथापि प्राचीन आचायौं ने अलग- 
अलग लक्षण किये हे अतः यहां भी अलग लक्षण किया गया । पण्डितराज जगन्नाय ने भी अनुमान 
से काब्यलिंग का भेद करते हुए मुख्यतः दो सूत्र प्रस्तुत किए हैं-- 

१--अनुमान में अनुमानप्रक्रिया वक्तृगत और काव्य में उपनिवद्ध रहती है, जब कि 
काभ्यछिंग में वह कविगत रहती है और अनिवड । 

२--भनुमान में हेतु और उसका हेतुत्व दोनों वाच्य रहते हैं जब कि काब्यरलिंग में देतुत्व 

: व्यंग्य ही रहता है । । 
इतना कहने के वाद भो काव्यलिंग विवेचन के अन्त में पण्डितराज ने इसको स्वतन्त्र भळकार 
न मानने का पश्च मी प्रे बल के साथ प्रस्तुत कर दिया द्द । विमशिनीकार का उल्लेख बिना 


किए उनके उपर्युक्त विवेचन को उन्होंने इस प्रकार संक्षिप्त किया दैन 


१--काव्यलिंग में कोई चमत्कार नहों रहता क्योंकि उसमें प्रातिमत्व नहीं रहता । 
रे इलेष आदि [ उपयुक्त प्षों के 'जाड्य, रस” आदि पदों ] के रहने से हुआ चमत्कार 
नहो शेष आदि का चमत्कार होगा, काम्यरिंग का नहीं । के 
३--श्स प्रकार तो प्राचौनों द्वारा प्रतिपादित अनेक अळंकार अलंकार सिद्ध नहीं हे तो 
जाएं। इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता । 

५३ आगे बढ़कर उन्होंने यद्द भी कहा दिया है कि काब्यछिंग निददेंतुत्वदोष का अभाव है, 
कार नद्दों | | 
तक कि रत विमशिनीकार' के कुछ हेतु अमान्य है । वे काव्यकिंग में बेतुल को व्यंग्य नहीं मानते। यौ | 
2 करकार द्वारा उद्धृत 'वक्षःस्थळी०! सादि पर्यो को उदधृत कर वे उसमें उनके दारा _ 

तिपादित व्यङ्ग्ये को वाच्या हो मानते दै । वक्षःस्थली में प्रतीत हो रहा 'जगत्मसूतित्व _ 

किमपि वाच्य नहीं दो सकता, क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई भी विशेषण बक्षमस्थछी के साथ _ 
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नहीं है । जितके साथ है वह एक भिन्न पदार्थ है विष्णुरूपी । विमशिनौकार केवळ इतना कह्‌ सकते 
थे कि यहाँ देतुत्व वाच्य जैसा हो स्फुट व्यंग्य दै । इस तथ्य को स्वयं रत्नाकरकार ने भी स्वीकार 
किया है । 
काव्यलिंग को अलग न मानने का जो मौन समर्थन पण्डितराज तक चलता रहा उसका 
समर्थ उत्तर विश्वेश्वर ने दिया है । उनका कना हे कि काव्यलिंग में उपनिबद्ध होने वाला 
हेतु भले ही वास्तविक हो, किन्तु यदद नहीं कदा जा सकता कि वह कविप्रतिभाप्रसूत नहीं दै । 
हेतुरुप से दिया गया पदार्थ भरे ही लोकसिद्ध हो, किन्तु उसको वस्तुविशेष या परिणाम- 
विशेष के प्रति देतु सिद्ध करने का कार्य एकमात्र प्रतिभाजन्य दी होता है । विश्‍वेश्‍वर का कथन 
मान्य है । नौलकण्ठदीक्षित ने भी कहा दै-- 
“यानेव शब्दान्‌ वयमालपामो यानेव चार्थान्‌ वयमुल्टिखामः । 
तेरेव विन्यासविशेषभव्येः संवेदयन्ते कवयो यशांसि ॥? 
“कि के शब्द और अथं नए नहीं दोते, हमारे अनुभूत ही होते हैं, किन्तु उनकी योजना, 
उनका विन्यास उसका अपना होता है ।? [ शिवलोलाणेव ] । 
सच यह है कि अनुमान का अनुमान, अनुमानरूप में दिखाई देता है जब्र कि काव्यालिंग 
का नहीं । इसीलिए यहाँ चमत्कार हेतुसिद्धि में हैं ओर अनुमान में अनुमामप्रक्रिया के प्रस्तुती 
करण में। हेतु अनुमान का एक अंग होता है न कि अनुमान का समग्र शरीर । काव्यलिंग में 
वाक्याथ या पदाथे को देतु वतळाना चमत्कार का कारण होता है जब कि अनुमान में किसी साध्य 
की सिद्धि। इसीलिए दोनों अलकाराँ की संशाएँ भिन्न हे । इस प्रकार काव्यलिङ्ग अनुमान से 
ठोक उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार भावध्वनि रसध्वनि से यदद तथ्य अनुमान के प्रकरण 
में और भो स्पष्ट हो जाएगा । 
काब्यलिङ्ग का इतिहास | 
काव्यलिङ्ग के इतिहास में आचायौं के तीन वर्ग मिळते हैं [१] रुद्र के पूर्वेवत्ती आचार्य 
[२ ] रुद्र्ट तथा [ ३ ] रुद्रट के परवत्तों आचार्य । 
| [१] प्रथम बगे में दण्डी भामह ओर उद्धट आते हैं । दण्डी और भामह में परस्पर विरोध 
है, उद्भट समन्वयवादी है। दण्डी ने 'हेतु'-नामक अलंकार का विस्तृत विवेचन कर उसमें आने 
वाले कारणों के दो वर्ग बनाए थे कारक और ज्ञापक । 
'हतुश्च सूकष्मलेशी च वाचामुत्तमभूषणौ । 
कारकश्चापको हेतू तौ चानेकविधौ ००॥? २२३५ ॥ 
कारक आ उदाहरण-- 
'अयमाम्दोलित-प्रौद-चन्दन-दुम-पल्छवः । 
उत्पादयति सवस्य प्रीतिं मळ्यमारुतः ॥? 
“चन्दनवृक्ष के प्रौढ पछ्वो को हिला रद्दा यद्द मल्यमारुत 
यहाँ प्रीति की उत्पत्ति के प्रति मळ्यमारुत को दिया गय 
कारण है । 
शापक हेतु “अवध्यैरिन्दुपादानामसाध्यैकचन्दनाम्भसाम्‌ । 
दे्दोष्मभिः सुवोध ते सखि कामातुरं मनः ॥? 
“दे सखि! चन्द्रमरीचियां से शान्त न होने वाली और दचन्दनरस से भी असाध्य 
देहोष्मा से तुम्हारा मन सुख से कामातुर प्रतीत हो जाता है ।? 


सव को अच्छा लग रहदा है ।? 
[ भआन्दोलित०' इत्यादि विशेषण 


3 
> 
ज्यो 
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यहाँ देहोष्मा साधन दै ओर कामातुरता साध्य । हेतुद्देदुमद्माव मी देहोष्मा की तृतीया- 
विभक्ति द्वारा शब्दतः कथित है । इस प्रकार स्पष्ट दे कि प्रथम का हेतु काव्यलिंग कदा जा सकता 
है और द्वितीय अनुमान। यद्यपि काव्यलिंग के साथ-साथ प्रथम हेतु को परिकर भी कहना 
सरल दे । 
भामह =ने दण्डी के इस पक्ष का स्पष्ट खण्डन किया और कहा--'देतु के उदाहरणों में कोई 
वैचित्र्य नहीं रहता । यद्द तो उक्तिमात्र है, उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता!-- 
देतुइच सूकमो लेशोऽथ नालंकारतया मताः । 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्तयनभिधानतः ॥! २।८५ ॥ 
दण्डी ने-- ५ 
'गतो5स्तमर्का भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने’॥ २।२४४ ॥ 


कहकर “सूर्यं इव गया, चन्द्रमा चमक रहा हैं, पक्षी घाँसको कौ ओर जा रहे हैं'-पऐसे 
वाक्यों में भी सन्ध्याकाल की सूचना होने से द्वेत्वलंकार माना था। भामह ने स्पष्ट कहा-- | 
'गतो$स्तमर्को मातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः। 
इत्येवमादि किं काण्यं वातांमेता प्रचक्षते! ॥ २८६ ॥ 
“सूर्यं डूब गया, चन्द्रमा चमक रहा है, पक्षी घोंसलों की ओर जा रहे हे"--इत्यादि वाक्य कैसे 
काव्य ! इन्हें :तो वात भर कहते हैं ।? 
इस प्रकार भामह ने शापकमान्न का खण्डन किया, कारक का नहीं । किन्तु अमान्य घोषित 
कर दिया पूरे हेतु को । इसी के साथ उन्होंने अनुमान नामक कोई अलंकार नहीं माना । 
उद्धट--ने इसके विरुद्ध शापक हेतु को ही अळंकार मानने का साहस किया । वे कारकांझ पर 
तो चुप रहे किन्तु देतु के ज्ञापकांश को उन्होंने अलंकार माना ओर काब्यलिङ्ग नाम दिया 
'ध॒तमेकं यदन्यत्र स्मृतेरनुभवस्य वा। 
देतुतां प्रतिपद्येत कान्यलिङ्गं तदुच्यते ॥' ६।७॥ 
इस पर छघुवृत्तिकार ने लिखा | 
यत्र एक वस्तु ध्रुतं सद्‌ वरत्वन्तरं स्मारयति अनुभावयति वा तत्र काव्यलिङ्गनामाछकारः । 
+ देपमत्वान्वयव्यतिरेकानुसरणगर्भतया यथा तार्किकप्रसिद्धा देततों छोकप्रसिद्धवस्तुविषयत्वेन 
पेरस्यमावइन्ति न तथा काव्यद्वेतु:; अतिशयेन सर्वेषां जनानां योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदार्थः 
We उपनिवध्यमानत्वात्‌ । अतः काव्यलिश्षमिति कान्यग्रहणमुपाचम्‌। न खड तच्छाज- 
मे के तहि काव्यरिङ्गभिति काव्यग्रहणेन प्रतिपाद्यते । म 
[ का० ] जहाँ सुनौ गई एक वस्तु अन्य वस्तु की स्मृति या उसका अनुभव कराने में देत 
उसे काव्यलिङ्ग कइते हे । 
है कि ] [ आशय ] जहाँ सुनी गई एक वस्तु अन्य किसी वस्तु का स्मरण या अनुभव कराती _ 
काव्यालिंग नामक अलंकार कहते है । यहाँ पक्षपमंता, अन्वय, व्यतिरेक आदि अनुमान 


"भयौ तो रहती है किन्तु उसमें वैसी नीरसता नहीं रहती जैसी तकंशाख में रहती है। इसका RS 


जरण है कान्यगत पदार्थों कौ सरसता । इसीलिए काब्यशब्द का प्रयोग किया गया है। कि 
अलंकार रस प्रतिपादन से स्पष्ट है कि उद्धट ने काव्यलिंग नाम से शापकहेतुमूळक अनुमान को शी | 
हा दै । अनुमान नाम से उद्धट में कोई अलंकार नहीं मिलता | हि 


३५ अ० 
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इस प्रकार दण्डी ने हेतु के दोनों अंशों को अलंकार माना, भामद ने दोनों को अनलंकार 
और उद्भट ने ज्ञापक्राश को अलंकार तथा कारकांशा को अनळंकार ! इस प्रकार उद्धट के मत में 
हेतुमूलक अलंकार अलंकार तो है किन्तु केवल शापकांश में ही ओर उसका भी नाम हेतु'न 
होकर काञ्यलिंग है, साथ हो नाम काव्यलिंग होने पर भो वह अनुमानस्वरूप हे स्वतन्त्र नहीं । 
फलतः दण्डो के मत में जहाँ काव्यरिंग ओर अनुमान दोनों का माना जाना संभव है वहाँ 
उद्धर के मत में केवळ अनुमान का दी । उद्धट द्वारा उदाहरण से यह तथ्य ओर भी स्पष्ट दै 
'छायेयं तव रेपाङ्गकान्तेः किश्चिदनुज्ज्वला । 
विभूपाघटनादेशान्‌ दर्शयन्ती दुनोति माम्‌ ॥' 
“तुम्हारे अन्य अंगों को कान्ति से कुछ मरिन यद कान्ति आमूपग पहनने योग्य स्थान 
दिखला रही और मुझे दुःखी कर रही है।' 
उदाहरण की अभिव्यक्ति अपने आप में अस्पष्ट है, किन्तु इससे यह तथ्य स्पष्ट दो जाता दे 
कि अन्य अंगों की कान्ति से कण्ठ आदि को कान्ति मरिन है । इससे लगता है कि इन अंगों में 
भूपणसंयोग बहुत दिनों से छुरा हे । इस प्रकार है वह अनुमान ही । इस प्रकार उद्भट ने अनुमान 
के लिए काव्यरिंग शब्द का प्रयोग किया है । 
उपयुक्त सामग्रो से यदद भो स्पष्ट है कि प्रथम वर्ग के आचार्यो में अलंकार का नाम ईेतु' या 
“लिंग? ही अधिक मान्य था अनुमान नहीं । 
दंद्रट=[ २ ] द्वितीय वर्ग में केवल रुद्रट आते हे । इन्होंने दण्डी के ह्यो समान देतु के 
दोनों अंशा को अलंकार मान लिया है किन्तु उसे नाम अनुमान दिया है । उनका विवेचन 
इस प्रकार है-- 
“वस्तु परोक्षं यस्मिन्‌ साध्यमुपन्यस्य साधक तस्य । 
पुनरन्यदुपन्यस्येद्‌ विपरीतं चेतदुपमानम्‌ ॥? ७।५६ ॥ 
“परोक्ष वस्तु साध्यरूप में उपस्थित कर उसके लिए साधक मी उपस्थित करे अथवा इसके 
"विपरीत साधक उपस्थित कर साध्य को उपस्थित करे तो अळंकार का नाम अनुमान होता है ।? 
उदाहरण - 
वचनमुपचारगर्मे दूरादुदगमनमासनं सकम्‌ | 
इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता? ॥ | 
¬ शरिये 'ओपवारिक बातचोत, दूर से हो उठ खड़े होना, दूर ही बैठना” यह सब मेरे 
प्रति कुछ ऐसा है 5 जिससे लगता हे तुम मुझ पर गुस्सा हो ।? 
यह ठोक अनुमान का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त रुद्रट ने जो दूसरा हेतु दिया है वह 
काव्यछिंग का विपय माना जा सकता दै । वह यह है-- इ व्य त 
'यत्र वलीयः कारणमालेक्याभूतमेव भूतमिति । 
भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत तदन्यद्नुमानम्‌ ॥? 


¬ जदो बलवत्तर कारण देखकर न भी हुए कार्य को हो चुका या होने वाला बतलाना 
“दूसरा अनुमान होता दै । उदाइरण-- 


अविरळविछोळजलदः कुटबाजुननी पसुरभिवनबातः । 
अयमायातः काछो इन्त मृताः पथिकगेद्दिन्यः ॥? 
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--धने धदराते वादल; कुटेया, कोद और कदम्ब से सुगन्धित वनवात लिट यह समय 
[ प्राइद ] आ गया । इन्त ! पथिक खियाँ मरों ।! | 


--यहाँ कार्यकारणभाव स्पष्ट दै । उद्दीपन सामग्री वियुक्तमृत्यु का कारक कारण है, शापक 
नहीं । अतः इसे परवर्ती आचायाँ को मान्यता के अनुसार काब्यलिक्ग कहा जा सकता है । स्वयं 
रुद्रट ने काव्यलिंग नाम से कोई भी अलंकार नहीं वतलाया है । 

इस प्रकार अलंकार के नामकरण की दृष्टि से उक्त आचायों के दो वर्ग बन जाते हैं-- 
एक देतुवादी ओर दूसरा अनुमानवादी । प्रथम में दण्डी और उद्धट आते हैं और दूसरे में 
केवल रुद्रट । 

सम्मट = मम्मट कारण के दोनों अंशों को अलग अलग कर देते हे । वे कारकांश को कान्य- 
लिंग नाम से एक स्वतन्त्र अलंकार मान लेते हैँ और शापकांश को अनुमान नाम से स्वतन्त्र । 
उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

काव्यलिङ्गम्‌ हेतोवांक््यपदार्थंता’ 
काव्यलिज्ञ नाम अलंकार को तव मिळता है जव हेतु वाक्याथंहप होता दै या पदाथंरूप। 
उदाहरण-- 
“वपुःप्रादुर्भावादचुमितमिदे जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्‌ सुक्तः संप्रत्यहमतनुरग्रेष््यनतिमान्‌ 
महेश ! क्षन्तन्यं तदिदमपराधद्वयमपि ॥? 

त दि प्रमो शिव ! शरीर मिला इससे यह अनुमान हुआ कि पु्वेजन्म में मैंने आपको प्रायः 
कभी भी प्रणाम नहीं किया, और अमी जो प्रणाम कर <हा हूँ उससे मुझे आगे शरीर मिलेगा नही, 
अतः तब भी प्रणाम न कर पाऊँगा । भगवन्‌ आप मेरे ये दोनों अपराध क्षमा करे ।' 

इस पच्रत्न में अपराध के प्रति प्रणामाभाव को कारण बतलाया गया है! प्रणामामाव 
प्रथम तीन चरणों द्वारा बतलाया गया है अतः वह वाक्यार्थरूए है । वाक्यार्थत अनेकता का 
उदाहरण मम्मट ने नहीं दिया । सब॑स्वकार ने वह भी दिया है । मम्मट ने पदाथंगत एकत्व भोर 
अनेकत्व के लिए अवश्य ही दो पथक्‌ उदाहरण दिए हैं। वे स्त्व के उदाहरणों से गताये है । 

भनुमान का विवेचन मम्मर ने इस प्रकार किया दै-- 

'अनुमानं तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयो वं चः ।' 
जिसमें साध्य और साधन का शब्दतः कथन दो वद अनुमान । उनका उदाहरण सवंस्वकार 
अनुमान प्रकरण में उद्धृत कर दिया है--'यत्रैता छइरी०' ! वह रुद्रट के वचनमुपचा रगर्म०? 
पथ से गताथे है । सवेस्वकार ने मम्मट का ही अनुसरण किया है। रत्नाकरकार ने भौ अनुगमन 
बोर लत ही किया किन्तु नामकरण में उन्होंने काब्यलिज्ठ के लिए हेतुपक्ष का अनुगमन किया 
के हो समान उसे हेतु कहा । उनका लक्षण इसी प्रकार के आरम्म में दिया जा चुका दै । 
त्र र ने पुनः रुद्रटपक्ष को ही प्रबळ प्रतिपादित किया । वे रत्नाकर, सर्वस्व और सम्मट _ 
पति बेमुढाहिजे हो गए । 


पण्डित ने छ. रसगंगाषर और अलंकारकौस्तुभ में दीक्षितनी, पण्डितराज थोर विशवेषर- 


अनुसरण भम्मट के किया, किन्तु वे पूवेवत्ती आचायों की अरुचियां 
भी मुळा नहों सके । WR | 
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अप्पय्यद़ीचित- 'समथंनीयस्याथंस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌ । 
जितोऽपि मन्द कन्दर्पं मच्चित्तेऽरित त्रिलोचनः ॥' 


“समर्थनीय अर्थ का समर्थन काव्यलिङ्ग कहलाता है । यथा-'अरे नीच काम ! मैंने तुझे जीत 
छिया मेरै चित्त में त्रिलोचन [ शिव ] का वास दे।' शिव ने काम को तीसरे नेत्र से भस्म किया था ।. 
शिव का वास वतलाकर कामविजय का समर्थन किया, किन्तु दीक्षित जी का लक्षण अर्थान्तरन्यास 
से अलग नहीं किया जा सकता । पण्डितरान ने उन्हें यही कहकर झकझोरा भी है। एक लम्बे 
प्रकरण . के द्वारा दीक्षित जी ने अनेक प्रसिद्ध उदाहरण भी प्रस्तुत किए ओर यह भी स्पष्ट 
शिखा कि प्राचीन आचार्ये काव्यरिंग के साथ ही देतु? भी कहते हँ--'इदं काव्यलिङ्गमिति, 
ददेत्वलंकार इति व्याजछुः। परिकारळंकार से इसका अन्तर भी दीक्षित जी ने बड़े संरम्भ के 
साथ बतलाया दे । 


पण्डितराज--“अनुमितिकर णत्वेन सामान्यविशेपभावाभ्यां चानालिङ्षितः प्रकृतार्थोपपादकत्वेन 
चाछिङ्गितोऽथः काव्यलिङ्गम्‌ ।? 

-- अनुमितिकरणत्व तथा दो प्रकार के सामान्यविशेपभाव से रहित जो प्रङतार्थ के समर्थक 
के रूप विवक्षित अर्थ वह काव्यलिङ्गं कहलाता है ।' इसमें पण्डितराज के ही कथन के अनुसार 
प्रथम विशेषण अनुमिति के निवारण के लिए तथा द्वितीय विशेषण अर्थान्तरन्यास के निवारण 
के लिए दिया गया दै । अनुमान का लक्षण पण्डितराज ने केबल 

'अनुमितिकर णत्वम नुमा नम? -- 
“अनुमित्तिकरणता अनुमान? 

इतना हो किया है । 

पण्डितराज ने “यत्‌ तबन्नेत्र०? तथा 'मृग्यश्च०? पद्य में काव्यलिज् का निराकरण कर अनुमान 
को हो अलंकार स्वीकार किया हँ। सर्वस्वकार के ही समान अप्पय्यदीक्षित ने भी उक्त दोनों 
पर्चा में 'काव्यलिंग' स्वीकार किया था । पण्डितराज ने इन दोनों का खण्डन किया है । सर्वस्व 
के-- यत त्यन्नेत० ००० हेतुत्वेनोक्त [ रसगंगाधर में 'हतुरुक्तः' ] ० इतना उद्धरण देकर उन्होंने 
कहा हं-श्त्यल्कारसवस्वक्ञतोक्तम्‌ , अनुमोदितं च कुवछयानन्दकृता तदुभयमप्यसत्‌ | ००० 'भयं 
चानुमानस्थेव विषयः ।? ६ 

हू 'इन दोनों का कथन गलत है। ०० यह भी अनुमान का ही विषय हैं ।? एक एक कर दोनों 
पर्या मं अनुमान प्रकार भी इन्होंने इस प्रकार दिए हैं-- 
* क e 
१=द्‌वं नायिकाइसाइश्यद्शनजन्यमदिष्टसुखास हिष्णु तन्तन्नायिकाङ्गसादऱ्याधारविघरकस्वात 
मदीयश्रुभूतयज्ञदः्तादिवत्‌? । 

17 विधाता नायिका के अंगों के साइद्य से उत्पन्न मेरे सुख का असहिष्णु है, क्योंकि वह 

नायिका के हन उन अंगों के साइश्य का नाशक है जैसे मेरा शच्च यक्षदत्त ।! 
A) भवर २ 
रे र ग्य दक्षिणानिलसम्पकेवत्यो दक्षिणाभिमुखविल्क्षणनेत्रव्यापारवत्वात? । 
सृगियो दक्षिणानिल के संपर्क से युक्त थीं क्योंकि वे दक्षिण को ओर नेत्रों का विलक्षण व्यापार 


: कर रही थी? । पण्डितराज का यद्द अम केवल तथ्य को लेकर है । वह यह कि यहाँ हेतुदेतुमदमाव . 


कविनिछ न होकर कविनिबड वक्तूनिए है । यद्यपि ऐसा लगता दै कि द्विती दमे 
य॒ पद्य का संदर्भ 
उन्हे विदित नहीं हैं वे नहीं आनते कि यह पद्य रघुवश का है। वहाँ दक्षिणानिल का कोरे 


असंग ही नहीं दै । सच यह है कि इन पर्चो में अनुभिति कविनिष्ठ ने होने पर भी अनुमिति रूपे 
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से प्रस्तुत नहीं है क्योंकि दोनों ही स्थां में अनुमान परार्थानुमान नहीं दै। यह तो स्मरणमा 
है। इसके अतिरिक्त प्रथम में अनुमिति सवथा गम्य ही है और द्वितीय में 'सम्बोधन्‌” द्वारा 
वाच्यप्राय होने पर भौ देतुद्देतुमद्माव वाच्य नहीं है, क्योंकि सम्बोधन का देतु दक्षिण की ओर 


आँखे घुमाना हो दै । उसका हेतुत्व तव साक्षात्‌ वाच्य होता जव कहा जाता 'बुगियों के दक्षिणाभिः 
मुख घूम रहे नेत्र जतला रहे थे कि तुम्हें राक्षस इसी दिशा में ले गया है।” इसी कारण नागेश 


ने पण्डितराज का खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है 'अनुभित्तिगम्य भो हो और तब मी यदि 
अनुमान ही अळंकार माना जाने लगे तो काब्यलिङ्ग कहीं होगा ही नहीं । स्थिति यह है कि 
वाच्य अनुमान अवुमानालंफार कहलाता है ओर गम्य काब्यलिङ्ग' । [ द्र रसगंगाधर ममैप्रकाश 
काव्यरिंग का अन्त ]। 
पण्डितराज ने देतु के वाक्यगत और पदगत होने तथा एक या अनेक होने को मी चमत्कार 
की दृष्टि से निरर्थक माना हे । 
विश्वेश्वर का काव्यलिङ्गनिरूपण यह है-- 
“वाञ्यपदायत्वाभ्यां देतृक्तिः काव्य लिङ्ग स्यात्‌ ।? हेतु की वाक्य और पदार्थं के रूप में उक्ति 
काव्यरिंग कहलाती है ।? 
काव्यलिङ्ग का परिकर से भेद-- 
विशेषणगत चमत्कार परिकर में मो रहता दै और काब्यरिंग में भो। पदार्थ काग्यलिंग में 
हेतु विशेपणरूप से आता हे यद्यपि उसका हेतुत्व गम्य रहता दै । इस प्रकार पदार्थकाव्यलिङ्ग 
और परिकर की स्थिति में अन्तर करना मी एक प्रश्‍न है । इसे प्रथमतः रत्नाकरकार ने उठाया 
है । उन्होंने अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
'वाच्योपस्कारकता व्यंग्यस्य सदैव परिकरे ज्ञेया । 
व्यडग्यादिळष्टो वाच्यो वाच्यं प्रत्येव हेतुरिति' ॥ 
'परिकर में व्यं्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्कारक रहता दै जब कि हेतु में व्यंग्या से युक्त होकर 


वाच्य वाच्य के प्रति हेतु वनता है? । इसीका स्पष्टीकरण पण्डितराज ने इस प्रकार किया है 


'हेत्वलंकार में व्यंग्याथे का कोई महत्त्व नहीं रहता, वह निरथेक रहता है, जव कि परिकर में 
वद्‌ परकृत अर्थ में शोमा मो बढ़ाता है और कमी कमी उसकी सिद्धि का भो कारण वनता है । 
[ १० रसगंगाधर परिकरप्रकरण० ] पण्डितराज ने परिकर और कान्यकिंग के जो उदाहरण दिए हें 
उनसे यह तथ्य स्पष्ट है कि परिकर के विशेषणों में देतुत्व नदी रहता जब कि पदार्थकाव्यकिङ्ग 
में वढी रहता दै । | 
यहाँ औविद्याचक्रबत्तीं की संग्रहकारिका यह है-- 

'काव्यरिङ्गं तु हेतुत्वेनोक्तिवांक्यपदाथंयोः । 

नायमर्थान्तरन्यासो हेतोः शब्दत्वसंभ्रयात्‌ ॥' | 
बर विक वाक्याथ या पदार्थ की हेतुरूप से उक्ति को कहते है । यह अर्थान्तरन्यास नहीं है, 

शसम हेतु शब्दतः कथित रहता है । 

| [ सस्व ] 


a ४ 


| खू० ५९ ] साष्यसाधननिदेशोऽनुमानम्‌ । 


यन्न शब्द्चुसेन पक्षधर्मान्बयड्यतिरेकवत्‌ साधनं साध्यप्रतीतये निदः थु 


श्यते, सोऽचुमानाळंकारः। चिञ्छित्तिविरोषश्चात्राथादाभयणीयः, अन्यथा 
कोजमानात्‌ कि वैलक्षण्यम्‌ । | न 
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उदाहरणमू-- 
“यथा रन्ध्रं व्योग्नव्वलळजळदधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटमणय; । 
यथा विद्यज्ज्वालोज्ज्वलनपरिपिज्ञाश्च;ककुम- 
स्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुषण्डे स्मरद्वः।।? 
अत्र घूमस्फुलिक्कपिळदिकत्वानि वहिलिज्ञानि ,निरुपत्वाइवशब्द्प्रति 
पादितं वक्त गमयन्तीत्यचुमानम्‌ । रूपकसूळत्वेनालं कारान्तरगर्भीकारेण 
विच्छिच्याक्षयणात्तकौनुमानचैळक्षण्य म्‌ । 
कचित्तु शुद्धमपि अवति । यथा— 
'यत्रैता लद्रीचलाचलहशो व्यापारयन्ति श्रुवं 
यत्तत्रैचच पतन्ति संततममी ममस्पुशो मार्गणाः । 
तच्चक्रीक़तचापमश्चितशारप्रङ्कत्करः क्रोधनो 
धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदासां स्मरः ॥? 


अन्न योषितां व्यापारेण मार्गणपतनं स्मरपुरोगामित्वे साध्येऽनळंकत- 


मेव साधनमिति शुद्धमनुसानम्‌ । प्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नार्थनिष्ठत्वेन च विच्छि- 


त्तिविरोषाश्रयणाञ्चारत्वम्‌ । 
अयमत्र पिण्डार्थः इद्दास्ति प्रत्याय्यप्रत्यायकभावः | अस्ति च समथ्य- 
समर्थकभाचः । तत्राप्रतीतप्रत्यायने प्रत्याय्यप्रत्याय्यकभाचः। प्रतीतप्रत्यायने 
तु समध्यंसमर्थकभाचः । तत्र प्रत्याय्य्रत्यायकमावेऽचुमानम्‌। समर्थ्येसमथं- 
कसावे तु यत्र पदार्थो दवेतुस्तत्र दवेतुत्वेनोपादाने “नागेन्द्र स्तास्त्वचि कके- 
शत्वात्‌' इत्यत्र न कश्चिदलंकारः । यत्र तूपात्तस्य द्वेतुत्वं यथोदाहृते विषये 
“सुग्यश्च दु्भाङ्करनिब्यंपेक्षा' इत्यादौ तत्रैकं काव्यलिङ्गम्‌ । यत्र तु वाक्यार्था 
देतुस्तन्र दवेतुत्बप्रतिपाद्कमम्तरेण दवतुत्वायोपन्यासे काव्यलिङ्गमेव | तड- 
्थत्वेनोपन्यस्तस्य तु हेतुत्वे$थोन्तरन्यास: । एवं चास्यां प्रक्रियायां कार्यका- 
रणवाक्याथयोहतुत्वे काव्यलिङ्गमेव पर्यचस्यति, समर्थ्यचाक्यार्थस्य सापे- 
कत्वात्‌, तारस्थ्याभाचात्‌। ततश्च सामान्यविरोषभावो ऽर्थान्तरन्यासस्य 
बिषयः । यत्पुनरर्थान्तरन्यासस्य कार्यकारणगतस्वेन समर्थकत्वसुक्तम्‌ , 


तडुक्तळक्षणं काब्यलिङ्गमनाश्चित्य तद्विषयत्वेन ळक्षणान्तरस्यौङ्गटैराशचि- 
तत्वात्‌ । 


उक्तळक्षणा्चयणे तु यच्चस्नेतरेत्यादिविबिक्तो विषयः काब्यलिइस्यार्था: 
न्वरन्यासाद्‌ दशित इति कार्यकारणयोः समथ्यसमर्थकत्वमर्थान्तरन्यासे पूर्व 
द्शितमितीयं गमनिकाभ्रयितव्या । 


९ LY ( 
एब तकन्याय तूळमऴकारडयमिद्द प्रतिपादितम्‌ । 
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[ स्‌० ५९] साध्य की सिद्धि के छिए साधन का निर्देश [ हो तो अळंकार ] अनुमान 

[ कहळाता है ] ॥ 

[ वृ० ] जिसमें साधन शब्दबृत्ति [ अभिधा ] द्वारा पक्ष [ साध्यसिद्धिस्थल ] में रहता हुआ, 
[ साध्य के साथ ] अन्वय तथा व्यतिरेक से युक्त तथा साध्य को प्रतीति कराता हुआ कथित दो, 
बह अनुमानालंकार होता है । [ अळंकारत्व के लिए अपेक्षित ] चमत्कार इसमें ऊपर से छाना 
पड़ता दै, नहीं तो तर्कशाज्जीय अनुमान से [ इस अनुमान का ] अन्तर ही क्या रहे । । ददाइरण-- 

"क्योंकि घूमते मेघो के धूम ने आकाशरूपी रन्ध्र [ गुफा ] को भर दिया है, क्योंकि जुगनू 
चिनगारियों का रूप धारण कर रहे हैं ओर क्योंकि विजलीरूपी छपर के घघक उठने से दिशाएँ 
पीली पड़ गई हैं, इसलिए मैं समझता हूँ “पथिकरूपी वृक्षसमुदाय में काम की देवार लग गई दै? । 


यहाँ धूम, चिनगारी और दिशाओं का पीलापन आदि अभि के लिङ्ग है क्योकि ये त्रिरूप [पक्ष- 
बृत्ति, अन्वयी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति ओर व्यतिरेकी अर्थात्‌ विपक्षावृत्ति ] है । ये दवशब्द से कथित 
अग्नि को [ रूपी साध्य ] का अनुमान कराते हैँ, इस कारण यहाँ अनुमान है । यह क्योंकि रूपक. 
मूलक है, अतः अन्य अलंकार को लेकर होने से इसमें चमत्कार चछा आता दै, अतः इसमें तकांनु- 
मान से भेद है। कहीं यह शुद्ध [ अळंकारान्तर रहित ] भी होता दै । यथा-- 

'तरंगों के समान चंचल चितवन वाली ये जिषर अपनी मोंद घुमाती हें उधर ही जो ये ममे- 
स्पर्शी बाण लगातार झड़ने लगते हैं, इससे स्पष्ट है कि इनकी आशा धारण कर काम क्रोध में 
आकर धनुष खांचते और उस पर चढे बाण पर हाथ साथै हुए इनके आगे-आगे सदा हो दोड़ता 
रहता है ।! 

--यहाँ खियों के भ्रुकुटिचाळन से वतळाई जा रद्दी बाणवर्षा काम के आगे-आगे चडने रूपी 
साध्य को सिद्धि में बिना किसी अन्य अलंकार के योग के ही साधन दै । अतः यह अनुमान शुद्ध 
[ मलंकारान्तररदित ] हे । यह [ अनुमान कवि की ] प्रौदौक्तिमात्र से निष्पन्न मर्थं पर निमेर 
होने के कारण विशिष्ट चमत्कार से युक्त है, अन: इसमें सुन्दरता है । | 

यहां निष्कपं यह हे कि यहां [ काव्य में एक तो ] शाप्यशापकमाव रहता दै ओर [ दूसरा ] 
समथ्यंसमर्थकभाव । इनमें से ज्ञाप्यज्ञापकभाव वहाँ होता है जहाँ अशात अर्थ का शान कराया 
जाता है । इसके विरुद्ध समय्यंसम्थकमाव वहाँ होता दै जहाँ शात अर्थे का शान कराया जाता 

। इनमें से जञाप्यश्ञापकमाव होने पर अनुमान होता है। समय्यंसमयंकमाव में जहाँ हेतुपदाय 
होता हे वहाँ यदि वह हेतुरूप से कथित रहता दे [ जहाँ उसका देतुस्व कथित रदुता है] तो 
नागेनद्र्तासत्वचि कर्कशत्वात-? [ कुमार० १ ]--'हाथी की सूँढ त्वचा-भाग में कश होने स 
[ पार्वती के ऊरु का उपमान न बन सकी ] आदि में कोई अलंकार नहीं होता; किन्तु सम्वद्ध 
दर्भाकुरनिब्यंपेक्षा आदि पूर्व उदाहृत स्थलों में जहाँ वह शब्दतः कथित होकर [ व्यञ्जनया ] 
बनता है [ अर्थात उसका हेतुत्व व्यंग्य रहता है ] वहाँ एक प्रकार का कान्यलिज्ञालक्कार कह 
शाता दै । जहां हतुवाक्याथ रूप होता है वहाँ हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के विना देतुत्व के लिए 
उसका प्रयोग होने पर काव्यलिग ही होगा और उस [ हेतुत्व ] के बिना साधारणरूप से प्रयोग 
दने पर अर्थान्तरन्यास । इस प्रकार [ विचार कौ ] यह प्रक्रिया अपनाने पर कार्य और कारण के 
यो में हेतुत्व रहने पर काञ्यकिग ही [ अलंकार ] ठइरता है । क्योंकि समब्ये वाक्यायसापेक्ष 
0 दे अतः यहाँ [ दोनों वाज़्याथों में ] तटस्थता नहीं रहती । शस प्रकार अर्थान्तरन्यास का _ 
भर केवल ] सामान्यविज्ञेषमाव तक सीमित ठददरता दै । [ सूत्रकार के अनुसार 4 
रन्यास में कार्यकारणभाव के आधार पर मी जो समर्थकता बतलाई दै. वद इस कारण के | 
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उद्धटमतानुयायियो ने उक्त [ कार्यकार णभावमूलक ] कान्यकिंग को छोड़कर [ काव्यल्ग नाम के 
साथ एक ] दूसरा हो लक्षण वनाया था [ जो शाप्य-ज्ञापक-मावमूलक था ] और उसे उन्होंने उसो 
[ कान्यकिंग ] का लक्षण बतलाया था [ जव क्रि था वह लक्षण अनुमान का; इस प्रकार उनके मत 
में कायंकारणभावमूलक काव्यलिंग का संग्रह नहीं दो पाया था, फलतः उसके संग्रह के लिए ह्म 
लोगों ने अर्थान्तरन्यास में कार्यकारणभाव का भो निवेश किया और दोनों को अभिन्न बतलाया 
किन्तु काव्यालिंग का ] उक्त [ कार्यकारणभावमूलक ] लक्षण अपना लिया जाता है तो अर्थान्तर- 
खन से, काव्यलिंग, “यत त्वन्नेत्र० आदि स्थल में एक स्वतन्त्र ही अलंकार सिद्ध हो जाता है 
जिसका निरूपण किया जा चुका है । यह पथ इसलिए अपनाना चाहिए कि अर्थान्तरन्यास के प्रक- 
रण में कायकारण का समर्थ्यंसमर्थकभाव पहले वतला दिया था ।? 


इस प्रकार तकेन्यायमूलक दोनों अलंकार बतला दिए गए । 
विमशिनी 
साध्येत्यादि । पुतदेव ष्याचछे-चत्रेत्यादिना । एवं चात्र साध्यप्ररीतये त्रिरूपस्य 
नस्य निद्शात्तर्काुमानसमानकचयमेवास्य लक्षणमिति भावः। यच्चेदं तत्ततोऽस्य 
बा ना ब दाई 
इति स्वपरामशश्य निश्चयः स्यात्‌ । पराथ तु यत्र परेणा- 
चवयतस्य चस्तुनः प्रतिपादनात्परप्रत्यायकत्वं स्यात्‌ । एवं च स्वार्थ परार्थभेदेन द्विविधमच्चः 
सानमेवेकोऽछंकारो वाच्यो न पुनरचुमानदेतुतया एथगळंकारश्वस। उभयत्रापि सामा- 
न्यळछणाचुगमात्म शारपरकारिभावस्येवोपपत्तः । तत्र स्वार्थानुमानं यथा अन्थक्कतैदो- 
दाहृतम्‌ । तन्न हि स्मरद्वो लग्न इति स्वपरामशंस्येच निश्चयः । परार्थानुमान यथा-- 
'तद्स्ति तेपां तमसि प्रसपिंणां निञ्चाचरर्वं यदि पारमार्थिकम्‌ । 
ततः प्रिये संनिहितेऽत्र वासरे कथं नु तत्संचरणं भविप्यति ॥? 
अन्न दिवासंचरणस्य कार्यस्य विरुद्धं निशाचरत्व॑ परप्ररयायको हेतुः। रूपकमूलत्वेनेति । 
रूपकमन्तरेणाचुत्थानात । ननु चास्याछंकारान्तरगर्भीकारमात्रमेव छि तर्का नुभानवैछच- 
जि न व कप ादि । अनरतभिति ।` शासनः 
विव्वेनच विचषितध्वादृतिशयोकत्याद्यळंकारान्तरगर्भीकारामा- 
वे 
बा योत कविकसंव वेलत्तण्यनिमित्तमिति भाव । तंदाह--मोगदोत्यादि । बव 
कसांभावायत्र विच्छित्तिविरोपाभ्रयणं न स्यात्तत्र नायराळंकारः। यथा-- 


'यो यरकथाप्रस$ स्छिन्नच्छिन्नायतोप्णनिःश्वासः | 
स भवति तं प्रति रक्तस्त्वं च तथा इश्यते सुतनु ४! 


अन्न रछरवं प्रति वि शिष्टस्य निश्वस्तितस्याभंऽपि ३ 
“्धांसतस्याथऽपि 
तितत्वाभावान्नायमलंकार! । यथा-- १ हेतुत्वे वास्तवस्वाप्कविप्रति मानिवं 


RR पास्तवस्वादुनलंकारत्वम । न पुनरत्र हेतोराथंत्वाभावाद- 
यविति कि कवे मंत एवाळकारनिवन्धनत्वेनोक्तत्वाद आर्थरवस्य तदः 
कलाय पहि राथस्वेडपि कविकर्भ्यतिरेकेणाळंकारश्वं स्यात्‌। तच्छोब्दे$पि 

केविप्रतिभानिवंतितत्वेनाळकारत्वाभ्युपगमे न कञ्चिदूदोपः । अन्थकृता पुनरेत- 
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न्तनमतानुरोधेनो छस्‌ । तन्मतमेवाधिक्कत्य हि 'अय'--मत्रेत्यादिना विचारः प्रस्तुतः । 
तत्रेति द्वयनिर्घारणे । प्रतोतेति । वोद्धव्येन समभ्यंतया प्रमुख एवाधिगतस्पेत्यथंः। न 
कश्चिदलंकार इति । हेतुमात्ररूपत्वात्‌ । हेतुस्ववचकं विनापि तदृधिगसे हास्य च 'वारस्वा- 
तिशय इति भावः । यद्ववयति - देतुस्वप्रतिपादकमन्तरेणेति। उपात्तत्येति । पारिशेष्यात्‌ 
पदार्थस्य देतुस्वेनोपादानामिधानात । एकमिति पदार्थगतस्‌। हेतुत्वप्रतिपादक इति 
दाव्दादिः । तटस्थत्वेनेति । न तु हेतुर्वेनेत्यर्थः । अत एव चानयोभेदः । ततश्चेति पारि 
शेष्यात्‌ । ननु यद्येवं तरपूव मर्थान्तरन्यासस्य केनाभिप्रायेण कार्यकारणगतस्वेन समथंकत्व- 
मुक्तमिस्याशइझूबाह--यत्पुनरित्यादि । लक्षणान्तरस्येति । पदार्थगतस्वेनवेष्टेः । यदाहुः- 


'शुतमेक यदन्यन्न स्सृतेरनुभवस्य वा! 
हेतुतां प्रतिपद्येत काभ्य किङ्ग तदुच्यते ॥' इति । 

यथेतदुद्भवमताभिम्रायेणोक्तं तत्कथं स्वमतं संगच्छते इस्याशङ्कयाह- उक्तेत्यादि । 
विविक्तपिपय इति । ताउस्थ्यव्यतिरेकेण वाक्यार्थस्य हेतुस्वायोपन्याादुर्थान्तरन्यासस्या" 
आव्यापृतेः। आभयितम्येति । न पुनर्वस्तुतः संभवतीत्यर्थः । 

साध्य इत्यादि । इसी की व्याख्या करते दै यत्र इत्यादि । इस प्रकार यहाँ साध्य की 
रतीति के लिए तीन प्रकार के साधन का निर्देश होने से इसका लक्षण भी तकशाज के भनुमान 
के ही समान सिद्ध होता है । “यदि ऐसा है उससे इसका अन्तर क्या'- ऐसी शंका कर लिखते 
हैं--'विच्छित्ति! इत्यादि । यह अनुमान दो प्रकार का होता है स्वाथ ओर परार्थ! इनमें स्वा 
अनुमान वह है जिसमें इस परामश का निश्चय रहता दे कि “मेने यद्द अर्थ जान लिया है? । 
परार्थं वद जहाँ दूसरे के दारा अशात वस्तु का प्रतिपादन रहता है फलतः जिसमें परप्रत्यायकत्व 
रहता दै । इस प्रकार स्वार्थ और पराथ मेद से दोनों प्रकार का अनुमान री ही अलंकार कहा 
जाना चाहिए, न कि अनुमान भोर हेतु इन दो रूपों में एयक थक्‌ अलकार) क्योंकि सामान्य 
लक्षण दोनों में लागू होता है जिससे प्रकारप्रकारिभाव ही सिद्ध होता दै। इनमें से जो का 
मान है उसका उदाहरण [ यथा. रन्थ' ] ग्रन्थकार ने ही वतला दिया हे । उस उदाहरण 
कामदँबार' लगी हुई है? यह वक्ता का अपना हो निश्चय है । परार्थानुमान का उदाहरण यथा. 

है प्रियो यदि अंधेरे में घूमने वाळे उन राक्षसों का निशाचरत्व वास्तविक दे तो जब यइ 
दिन निकला आ रहा है, इसमें उनका संचार केसे होगा !” 2. 

यहाँ दिन में संचाररूपी जो कार्य है उसके विरुद्ध निशाचरत्व रूपी परप्रत्यायक बु 
उपात्त है । रूपकमू उत्वेन > रूपकमूलक होने से, क्योंकि इस पच म उसका उत्थान रूपक ठी 
विना संमव नहों है । [ शंका ] क्या अन्य अळंकार से युक्त होने के ही कारण रत अ 
ते के अनुमान से भेद आता है अथवा इसका हेतु कोई और मी दै- ऐसी शका कर लिखते क्त 
कचित्‌। अनलङद्धत = 'शासनधारण करना? आदि कविभौढोक्ति के द्वारा का ते. 
विवक्षित है इसलिए इनमें [ रत्नाकरकार आदि को ] अतिशयोक्ति भादि अन्य से ५ 2 
अण नहीं मानना चाहिए । इस लिए इसका भेदक तत्व कविकमे ही है । यदी कह कक 
'भोढो ०१ इत्यादिः के द्वारा । इस प्रकार जहाँ कविकमे का अमाव रद्देगा सौर ए | 
पा नहों रहेगा वहाँ यह अलंकार नहीं होगा। यया-[ रत्नाकरकार दारा देल | 

` क उदाहरण के रूप में उद्धृत I 

'जो जिसकी चचाँ के प्रसँग में च्च रुक कर लम्बी और उष्ण उसास मी है कक | 
पति अनुरक् रहता है भोर री सलोनी ! वह वेसा ही दिखाई दे रहा है! इस पदार्थ मे | 
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अनुराग के प्रति विशिष्ट उसास अर्थतः हेतु है तयापि वह वास्तविक है, कविग्रतिमाप्रसूत न 
अतः यह [ अनुमान ] अलंकार नहीं है। और जेसे- र 

(शिक्षा का आधान, रक्षा और पालन-पोषण करने से प्रजाओं का [ सच्चे अर्थ में ] पिता वह 
[ दिलीप ] था, उनके अपने पिता तो केवल जन्म के हेतु ये । [ रघुवंश-१ } 

Ss का आधान आदि जो हेतु हैं वे वास्तविक हैं अतः अळंकार नहीं दै । इसलिए नहीं 
कि यहाँ है आधे नहीं है इसलिए अलंकार नहीं है। अळंकार का मूल कविकर्म को माना गया है 
> आर्थत्व उसमें कारण हाही । ऐसा नहीं कि कविकर्म के अभाव में केवल आर्थ होने से हेतु में 

गरत्व चछा आए। इसलिए हेतु के शाब्द रहने पर भी उसके कविप्रतिभा ३ 
उसमें अलंकारत्व मानने में कोई दोप नहीं । ` 
अन्धकार ने इसे प्राचीन आचायों के मत के अनुरोध से i 

ह से बतलाया । उन्हीं के मत को लेकर 
र ने अयमन्न' इत्यादि द्वारा विचार का प्रसंग चलाया है । “तत्र = उनमें? यह दोनों के 
न के लिए ह्‌ प्रतीत = बोद्धव्य व्यक्ति [जिसे समझाया जा रहा हो ] के द्वारा 
(२ को स आरम्भ म हौ जान लिए गए । न कश्चिद्छकारः = कोई अळंकार नहीं = हेतुमात्ररूप 
७१ के यह कि उसमें चारुत्वातिशय तव आता हे जव वह हेतुत्व के वाचक शब्द के 
2 [र दित दो। जेसा कि कहेंगे-'हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के बिना?। उपार अर्थात्‌ 

. पदा का हतुरूप से उपादान रूप अभिधान होने वे कारण "एकम्‌ = एक प्रकार का-! 
- कचा द वाब अर्थात्‌ शब्द आदि। तरस्थस्वेन न्न फि हेतुत्वेन । 

४ इन दाना [ अर्थान्तरन्यास ओर काब्यळिंग ] में अन्तर है 
न्तर ईै। ततश्च = 
र रहा वह सामान्यविरोषमाव । [ शंका ] यदि ऐसा हे तो पहले वे कर है 
न करन मे > बतलाया हे । ऐसी शंका कर लिखते हे--यत्‌ पुनः । 
"२-दूतरा लक्षण अर्थात्‌ केवल पदार्थगत ही मानक र किया दू 
डो Fo ; सरा लक्षण, जो इस 
12 है--'भ्रुतमेक०? [ अर्थ काव्यलिंग के इतिहास में देखिए ] । [ शंका ] यदि यह वट. 
८३ लार का तो फिर आपका मत कैसे ठीक सिद्ध हागा'--ऐसी शंका पर लिखते हे-- 
जे इत्यादि । विविक्तविपय = स्वतन्त्रक्षेत्र = यहाँ वाक्यार्थ हेतुत्व के लि द 
किन्तु इसमें तटस्थता रहती है [ सापेक्षता नहीं ] इसलिए [ सापेक्षता से ळे 203 पा 
युक्त ] अथान्तरन्यास की 


पहुँच यहाँ नहीं होती । आश्यितम्या = - 
है नहीं ॥? र यान अपनानी चाहिए” अर्थ यह कि वस्तुतः ऐसा होता 
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अजनुमानात्रह्ञारः ५५५ 


कान्यलिंग में कारण होता है कारणत्वसिदि । कार्यकारणभाव दोनों अळंकारों में समान होने 
पर भी चमत्कारकारण भिन्न हैं अतः दोनों को ण्क नहीं माना जा सकता । इस प्रकार 
सूत्रकार का उचित समर्थन किया जा सकता था किन्तु वृत्तिकार वह नहीं कर सके। वस्तुतः 
बृत्तिकार ठीक वैसे ही स्वतन्त्र आचाये हैं जेसे विमर्शिनौकार । मूलकार के साथ इनकी जितनी 
निम जाय उतनो ही बहुत है। 
विमरिनीकार ने अनुमान और काव्यकिंग की अभिन्नता का स्वर उठाया हे। इस अकार 
वृक्तिकार के ही समान बिमर्शिनीकार भी यहाँ सूत्रकार से टकराते दिखाई देते हें । 
सा बे इतिहास से अनुमान का इतिददास प्रायः गताय है। उससे स्पष्ट है कि अनुमानः 
नाम से अनुमान को अलंकार मानने का प्रथम श्रेय रुद्रट को दै । यद्यपि य भी स्पष्ट दै टि 
झनुमान का अभिप्राय दण्डी और उद्धट द्वारा मी नामाम्तर से स्पष्ट कर दिया गया है। रुद्रट 
इसका जो स्वरूप है वह काव्यलिंग के प्रकरण में उद्धत किया जा चुका है । मम्मट तथा पण्डितः 
राज के मत भी दिए जा चुके हैं । शेष आचायों के मत इस प्रकार है-- 
शोसाकर :-रस्नाकरकार ने अनुमान का लक्षण कान्यछिंग के साथ इस प्रकार दिया दै-- 
( १) साधनात साध्यप्रतीतिरचुमानम्‌। 
(२) परप्रत्यायकं शिंगं हेतुः ॥ 
साधन के दारा [ अशात ] साध्य का ज्ञान अनुमान [ भौर दूसरे को ज्ञान कराने वाळा 
लिंग हेतु ] । 
हेतु नामक काव्यलिंग से अनुमान का अन्तर करते हुए उन्होंने लिखा दै-- ८ 
“परेणाप्रतिपन्नस्य वस्तुनः प्रतिपादनम्‌ । 
परानुमानरूपो हि देत्वलंकार इष्यते ॥ 
मयायं प्रतिपन्नोऽयै इति यत्र निवेधते। 
तत्रानुमानं तेन स्यात्‌ प्रतिपत्तिनिवेदनम्‌ ॥' र 
“दूसरे के द्वारा अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन हेत्वलंकार कहळाता है इसमें पराथांनुमान र 
है। मैंने यहद पदार्थ जान लिया? यहद जिसमें बतलाया जाता है वहाँ अनुमानालंकार होता हे ।. 
यह शान निवेदन स्वरूप है ।? 
रत्नाकरकार ने 'यो प ? पथ में अनुमान माना था विमर्शिनीकार ने जलक खण्डन 
या द्दै। ; | | 
रत्नाकरकार ने काव्यप्रकाश तथा सर्वस्व दारा अनुमानाईकार क उदाहरण के पह 
अस्तुत 'यब्नैता०! पद्य में असंबन्ध में (सम्बन्ध नामक अतिशयोक्ति माझी दै । उनका कहना रा 
इस पथ में काम के साथ जिस 'शासनपरत्व” का संबन्ध नहीं है उका सकन नती ला. 
रहा हे यहाँ उसी में चमत्कार दै। उनका कथन अमान्य नहीं हो सकता 30. Rs 
भनुमान में अतिशयोक्ति का क्षीण स्पश मानना चाहिए था, अनुमान ता इ अभाः 
भौर अतिशयोक्ति का सावभौम चमत्कार नहीँ । अप्पयदीक्षित ने ऐसा माना भी € । रि 
अप्पयदीक्षित ने अनुमान का कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया-केवल र हा! 
दिए हैं। उन्होंने “यथा र-धंः में रूपक तथा 'यत्रैता०” में भतिशयोक्ति का स्पशे माना 


विश्वेश्वर = ने अनुमान का लक्षण इस प्रकार बनाया दै ः 
'अनुमाने व्याप्यबलाद, व्यापकपीषमिनिष्ठा स्यात. ' 
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७५६ अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


“व्याप्य के द्वारा पक्ष में व्यापक का शान अनुमान? । इसमें स्पष्ट हवी विश्वेश्वर ने न्याय- 
शाक को अधिक स्थान दे दिया है । व्याप्य साधन या हेतु का हो दूसरा नाम है और व्यापक 
साध्य का । इसी प्रकार थमीं का अर्थ पक्ष होता हे । 

विस्वेशवर ने अनुमान के लिए अपेक्षित व्याप्ति को .दो प्रकार का माना 
कविकर्पित । 'यत्रेता०? पद्य में उनके अनुसार कविकस्पित है । 

औविद्याचक्रवत्ती ने इस अळंकार का निष्कपं इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

“अनुमानं तु साध्याय साधनस्योपवर्णना । 
तस्सद्गीणेत्वशुद्धत्वविच्छित्यान्यविलक्षणम्‌ ॥ 
मप्रतीतप्रतीतो स्यादनुमानव्यवस्थितिः 
पदार्थाद्‌ वाथ वाक्यार्थान्निदेशे सति हेतुतः ॥ 
समर्थनं प्रतीतस्य काव्यलिङ्गद्गयं मतम्‌ । 
भवेदर्थान्तरन्यासस्ताटस्थ्ये हेतुमावतः ॥ 
कार्यंकारणमावे तु तस्योक्तं लक्षणान्तरम्‌ ॥? 

भनुमान साध्य के छिए साधन का [ सर्वोगसंपूर्ण ] वर्णन होता हे । यह संकीर्ण और शुद्ध 
दो प्रकार का होता है। अन्य अल्कारो से यह चमत्कार में भिन्न होता है । अनुमान होता 
है अशात का शान कराने में । काब्यलिंग इसके विरुद्ध शब्दतः कथित पदार्थं या वाक्यारथरूपी 
हेतु के द्वारा पहले से शात पदार्थ के समर्थन में होता है । इस प्रकार यह दो प्रकार होता है । 
भर्थोन्तरन्यास वहाँ होता है जहाँ हेतुत्व से तटस्थता रहती है [ अर्थात्‌ हेतुत्व विवक्षित नहीं 
रहता; केवळ सामान्यविशेषभाव रहता हे । जहाँ यदद विवक्षित रइता है वहाँ] कार्यकारणभाव को 
'लेकर इस [ भर्थान्तरन्यास ] का एक स्वतन्त्र लक्षण वना दिया गया हे । 


विमशिनी 
एतदुपसंहरक्तन्यदृवतार य ति--एवमित्यादिना । 
[ 'एवं--प्रतिपादितम्‌? का अनुवाद अनुमानालंकार के अन्त में देखिए । ] 
इस प्रकरण को समाप्त करते ओर दूसरा प्रकरण आरम्म करते हैं-- 

[ सर्वेस्थ ] 
अधुना वाक्यन्यायमूला अळेकारा उच्यन्ते-- 


` [ खू० ६० ] उद्दिशनामथोनां ऋ्मेणाजुनिद्दे शो यथासंख्यम्‌ । 

ऊध्व निदिष्टा उद्दिष्टाः । पश्चाननिर्देशो ऽचुनिदुर्देशः । स चार्थादर्थान्तर- 
गतः | सचन्धश्धात्र सामर्थ्यात्‌ प्रतीयते । ऊर्ध्वं निर्दिटानामर्थानां पश्चात्रि- 
दिऐरें। क्रमेण संबन्धो यथासंख्यमिति वाक्यार्थः । अन्ये त्विममलकार 
क़मसंज्ञयाभिदधिरे । तश्च यथासंख्यं शाब्दमार्थ च द्विधा । शाब्दै यत्रासम- 
स्तानां पदानामसमस्तैः पदैररथेद्वारकः संवन्ध; । तत्र क्रमसंचन्धस्यातिरोहिः 
तस्य प्रत्येयत्वात्‌ । आर्थ तु यत्र समासः क्रियते तत्र ससुदायस्य समुदायेन 


> य शाब्दृत्वाद्थोयगमपयोलरोचनया त्ववयवचगतः क्रमसंवन्धः 
| ततोऽत्र यथासंख्य आत्वम्‌ । 


> 


है पारमार्थिक ओर 
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यथासंख्यालङ्कारः ५५,७ 


आ्यस्योदाइणम्‌- 
'ळाचण्योकसिं सप्रतापगरिमण्यग्रंसरे त्यागिनां 
देच त्वय्यचनीमरक्षमसुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किमेष विद्वितः पूषा किमुत्पादित 
चिन्तार्महो वृथैव किममी सूएाः कुळदमासृतः ।।! 
अचर लळावण्यौकःप्र्तीनामिन्द्वादिभिः फ्रमसंबन्धस्याव्यवददितत्वेन 
प्रतीतेः शाब्दं यथासंख्यम्‌ । यथा-- 
'कञ्जलहिमकनकरुचः सुपर्णवृषहंसवाहनाः श चः । 
जळनिघिगिरिकमलस्था इरिदरकमलासना ददतु ॥! 
अन्न कजलादीनां सुपणीदिभिः संबद्धानां जळनिध्यादिभिः सद्द संबन्धो 
हरिप्रशृतिभिः संवन्धः शृत्या समुदायनिष्ठः प्रतीयते । अर्थायुगमाचुसारेण 
त्ववयचानां क्रम संवन्धावगतिरित्यार्थ यथासंख्यम्‌ | 

अव [ मौमांसाशाजगत ] वाक्य = न्यायमूडक भल्कारो का निवंचन किया जा रहा है-- 

[ सू० ६०] पहले कहे गए अर्था के क्रम से पुनः [ अन्य अर्थो का ] कथन यथा- 
संख्यालंकार [ कहलाता है ]। 

[ उत्‌ ] ऊपर निर्दिष्ट = कथित ८ उद्दिष्ट, [ अनु = ] पश्चात्‌ निर्देश = कथन = अनुनिदे श; 
अर्थात्‌ अन्य अथो का । इनमें सम्बन्ध [ वाक्यार्थे ] साम्यं से प्रतीत होता दै । इस प्रकार तात्पर्य 
यह हुआ कि 'पहले कहे अर्थी का वाद में कहे गए अर्था के साथ क्रमशः संबन्ध यथासंख्य कहलाता 
है। [वामन आदि ] अन्य आचायों ने इस अलंकार को 'क्रम' नाम से पुकारा हे। यह यथा- 
संस्य दो प्रकार का होता हे शाब्द और आर्थ । शाब्द वह जहाँ असमस्त शब्दों का अ 
शब्दों से अर्थ के द्वारा संबन्ध रहता दै । [ यद शाब्द श्सहिए कहा जाता है] क्‍योंकि इसमें क्रम- 
सम्बन्ध अतिरोहित रहता और [स्पष्ट रूप से ] बोपविषय वनता है। आधे वह होता दे जिसमें 
समास रहता है । यहाँ समुदाय से समुदाय का संबन्ध शब्दतः कथित रहता दै, फलतः अवयव 
से अवयव का क्रमिक संबन्ध अर्थ का शान होने के पश्चात विचार करने पर प्रतीत होता दे। 
इस कारण यहाँ यथासंख्य में आर्थता रहती है । प्रथम का उदाहरणे | 

"महाराज ! आप लावण्य के घर हैं, प्रतापगरिमा से मण्डित हैं, त्यागियों में श्रेष्ठ हे भोर 
आपकी भुजा पृथिवी का भार सम्हाळने में समर्थ है । विधाता ने जब इस प्रकार क आपको बना 

1 था तब फिर चन्द्रमा को क्यों गढ़ा, सूर्य क्यों बनाया, चिन्तामणि कौ उत्पत्ति क्यों की ओर 

1 काम इन कुलाचर्ला की सृष्टि क्यों को । छ 
शस उदाहरण में [ पूर्ाङंगत ] 'छावण्य के घर” आदि पदार्थों का । उत्तराधे के ] चन्द्रमा 
आदि के साथ क्रमिक सम्बन्ध सीधे सीधे प्रतीत दो जाता है इसछिए यथासंख्य शाब्द है। [ द्वितीय 
का उदाहरण ] यथा-- > य 
"कज्जळ, हिम और सुवर्ण सी कान्ति वाळे, गरुड, इप और हंस को वाइन बनाए 


इए; समुद्र, पत और कमळ पर विराजमान विष्णु, शिव ओर मझा तुम्हारा इमारा | 
कल्याण करे 1१ 2 FTE WN 
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१३० 


'५५८ अळङ्कारसचस्वस्‌ 


यहाँ गरुड आदि से सम्बद्ध कज्जळ भादि का विष्णु आदि से सम्वन्ध झाब्दतः समुदायगत 
रूप से प्रतीत होता है । अवयवो का क्रमिक सम्बन्ध अर्थ पर विचार करने से प्रतीत होता है । 
इस कारण [ यहाँ ] यथासंख्य आथे है ॥? 


विमशिनी 


उद्दिष्टानामित्यादि ¦ अर्थादिति । उद्दिष्टानामेव ह्ानुनिदशे पोनर्कत्यं स्यात्‌। सामर्थ्या- 
दिति। वाक्यपर्यालोचनचलाव्‌। अन्य इति । चामनाद्यः। यदाहुः - ‘उपमेयोपमानानां 
क्रमसंबन्धतः क्रम” इति । अनेनास्य प्राच्योक्तत्वं दृ्शितस्‌ । अव्यवहितत्वेनेति । समासाथ- 
सावात्‌। अवयवानामित्ि । हरिकजलादीनास्र । 


न चास्याळंकारत्वं युक्तम्‌ । दोपाभाव मात्ररूपत्वात्‌ । उद्दिशनां क्रमेणानुनिद्शे ह्यक्रिः 
यमाणेऽपक्रमाख्यो दोपः प्रसञ्यते । यदुक्तस्‌-'फ्रमहीनार्थमपक्रसस्‌? इति। तद्ध यथा— 
'कीतिंप्रतापौ भवतः सूर्याचन्द्रमसाविव’ इति। दोपाभावमात्रं च नाळंकारर्वम्‌। तस्य 
कविप्रतिभात्मकवि च्छित्तिविशेयस्वेनोक्तस्वाव्‌ । तत्त्वे चास्य “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌’ 
इत्यादिसूत्रोदाहरणानां 'तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराडंढक्डुण्डन्यकः' इत्यादी नामप्य- 
रकारस्वप्रसङ्गः । एतच्च वश्रोक्तिजीचि तञ्चता सप्रपश्चघुक्तसिस्यस्माभिरिह नायस्तम्‌ । ग्रन्थ" 
कुता पुनरेतदुद्भरमतानुयायितया लक्तितत्र । एवम्‌ 'आसत्तिविप्रकषंचतां तद्पेछ उपदेश- 
क्रम' इति छक्षितः फमोऽप्यनळंकार एव । पोपाभावमात्ररूपर्वात्‌। आदिपश्चान्निदेश्या- 
नामतथानिदेरो ह्ापक्रमाख्य एव दोपः स्यात्‌। यथा-"तुरङ्गमथ मातङ्गं मे प्रयच्छ 
सदाळसम्‌।' अन्न गजाश्वयोरादि पश्चान्निदश्ययोरप्य्रदथानिद्शादपक्रमर्वस्‌। भनयोश्च 
स्वस्थाननिर्देशे दोपाभावसात्रस्वम्‌ । न पुनरळंकारश्वस्‌ । तस्माव्‌-- 

'अवश्यं तदृहो भावी वियोगो यन्न नो भ्रवम्‌। 
परिच्छुद्‌-सुहृद्‌-वन्धु-विपयेन्द्रिय-जीवितेः ॥' 

इस्यत्न परिस्छुदादीनामन्यथानिद्‌ंरो दोप एव स्यात्‌। न चात्र तादकश्रिद्धिशेष 
उपलभ्यते येनाळंकारस्वं स्यात्‌ । एव म्‌-- 

*आस्तामस्तमयोऽह मिस्य मिमतेदुंहादिमात्रस्पृञ्ो 
साभूद्वा विरतिममेति च मतेदारास्मजादिष्वपि । 
अस्माक वसुवेरमनिष्कुटनदीसीमानुकेदारिका- 
देशचमेशदिगादिरप्वपि कथं सा इन्त नास्तं गता ॥? 


इत्यन्नापि ज्ञेयम्‌ । 


उद्दिशनाम इत्यादि । अर्थात्‌ = पू्वंकथित अथी का ही पुनः निर्देश = कथन हो तो उसमें 
पुनरुक्ति दोष चला आवे। सामर्थ्यात्‌ = वाक्यार्थं के सामथ्ये से-? अर्थात्‌ वाक्य पर विचार 
करने से। अन्ये = अन्य आचाय 5 वामन आदि । जैसा कि [ वामन ने ] कहा है--“उपमेयों 
और उपमानों का क्रमिक संबन्ध होने से क्रम” [ का. सू. ४।३।१७ ] होता है। इससे यह अलंकार 
प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपादित अतः प्रतिष्ठित है यह बतलाया गया [ इससे केवळ नामान्तर- 
मात्र बतलाया गया है क्योंकि वामन के पूची आचायै दण्डी और भामइ ने इसे यथासंख्य 


नाम से हौ निरूपित किया है ]। अव्य म दः 
7 को ० nn हितस्व = समास आदि न होने से। अवयवानास 
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ययासंख्यालङ्कारः ५५९, 


इसे अळंकार मानना ठीक नहीं दै, क्‍योंकि यह दोषामावमात्र है। यदि कथित पदार्था का 
अनुकथन क्रम से न किया जाए तों 'अपक्रमत्व' नामक दोष होता हे । जेसा कि कहा दै-- 
“क्रमहीन पद अपक्रमत्व दोष से युक्त होता है? [ वामन काम्या० सू० २२२२ ]। इसका 
उदाहरण यद्द प्रयोग है--आपके कीत्ति और प्रताप सूये भौर चन्द्र के समान हैं? [ वामन 
'का० सू० दृ० २।२।२२ ] । [ यहाँ कीतिं का उपमान चन्दर दे ओर प्रताप का सूर्य अतः इनका 
प्रयोग “चन्द्र ओर सूर्य” इस क्रम से होना चाहिए था ]। केवळ दोपाभाव को अलंकाररूप नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि अळंकार तो वह उक्ति होती है जो कविप्रतिमात्मक होती है, यह “इम 
पहले भी कद चुके हें । केवल दोषामावरूप ही अळंकार हो तो 'ययासंख्यमनुदेशः समानाम्‌?! = 
[ १।३।१० अ० ] समान अर्था का अवुनिर्देश यथासंख्य होता है इत्यादि [ पाणिनिकृत व्याकरण- 
सुत्र ] के उदाइरण--'तूदी, शलातुर वमंती, कूचवार शब्दों से ढक्‌, छण, ढञ_, यक्‌ प्रत्यय 
होते हैं? [ अ० ४।३।९४ ] इत्यादि में अळंकार मानना पड़ेगा । इस विषय का विवेचन वक्रोक्तिः 
जीचितकार ने विस्तार पूवंक [ वक्त्रोक्तिजीवित-१ ] किया है इसलिए यहाँ [ इम इस विषय 


“पर अधिक ] अम नहों किया चाहते । ग्रन्थकार ने इस [ यथासंख्य ] का लक्षण इसलिए किया है 


कि वे उद्धराचार्य के मत के अनुयायी हें । 

इसी प्रकार 'आसत्ति [ सम्बन्ध ] और विप्रकर्ष [ दूरी ] से युक्त पदार्था का उन्दी [ सम्बन्ध 
तथा दूरी ] को लेकर हुआ कथनक्रम [ क्रमालंकार कहलाता है ]--इस प्रकार लक्षित क्रम मी 
अलंकार नहीं दै, क्योंकि वह मो दोपामावमात्ररूप दै । पू्वपश्चादूमाव फे क्रम के साथ कहे जाने 
योग्य पदार्थों का कथन यदि वैसा नहीं हो तो अपक्रमत्वनामक दोष हौ दोता है। अळंकारत्व 
नहीं । इस कारण 

'अद्दो ! जहाँ परिचारक, मित्र, बन्धुबान्धव, [ रूपादि ] विषय, इन्द्रियां तथा प्राणो से 
हमारा वियोग अवश्य हौ होने वाळा है ! इसमें परिचारक आदि का कथन यदि इस क्रम से 
न हो तो दोप ही होगा । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कथन में ऐसा कोई वैशिष्ट्य भी नहं 
मिलता जिससे इसे अलंकार माना जा सके । इसी प्रकार र 

देइ आदि में अहंत्व [ आत्मत्व ] का अभिमान मिटना [ तो ] दूर रहे, खौ पुत्रादि में भी 
ममत्व की वुद्धि भले हो दूर न हो; आश्चर्य और खेद इसका है कि धन, घर, बागजगौचे, नदोतट, 
उसके पास की क्यारियाँ, देश, राजा, दिशाओं आदि के प्रति मौ वह. [ ममल बुद्धि] समास 
नहीं हो रद्दी है ॥ यहाँ भो जानना चाहिए। [इस पद्य में तथा (अवश्यं०' पद्म में जो इन्द्र 
समास है उसमें पदों का क्रम पदार्थों के महत्त्व के आधार पर निर्धारित किया गया है ]॥ 

विमर्शिनौकार यथासंख्य को भो काब्यडिङ्ग के हो समान अलंकार नहीं मानते। पण्डितराज ने 
भी अपना मत इसी पक्ष में दिया दै । यथासंख्य निरूपण के अन्त में उन्होंने लिखा दे 

'यथासंख्यमढंकारपदवीमेव तावत्‌ कथमारोड” प्रभवतीति तु विचारणौयस्‌ । न झस्मिः 
स्छोकतिद्धे कविप्रतिभानिव॑र्तितलवस्यालंकारताजीवातोलें शत्रोऽपयुपलष्धिरस्ति येनाळंकारव्यपदेशो 
मनागपि स्थाने स्यात । अतोऽपक्रमस्वरूपदोषामाव एव ययासंख्यम्‌। एव चोद्धटमतानुयायिना" 
मुक्तयः कूरकार्षांपणवदरमणीया एव । पतेन यथासंख्यमेव क्रमाठंकारसंश्या ब्याइरतो वामनस्यापि 

व्याख्याता इति तु नव्याः ।! | से 

(बिचार यह करना चाहिए कि यथासंण्य अळंकारपद को दी केसे प्राप्त करता है। यह तो 

ड तथ्य है । इसमें भलंकारस्व का प्राण कविप्रतिभाप्रसृतत्व लेशमात्र को भी प्राप्त 

नहीं होता, जिससे अलंकार कना जरा भो उचित हो। इसछिए ययासंख्य अपकरमत्वनामक . 
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५६० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


दोष का अभाव ही है। इस प्रकार:उद्धट का मत मानने वालों का कथन नकली कार्पापण के समान 
सर्वथा अरमणीय ही हैं ओर इसीलिए यथासंख्य को ही क्रमालंकार नाम से पुकारने वाले वामन 
के कथन की भी जाँच हो जाती है । इस प्रकार नवीन आचार्य यथासंख्य और क्रम को ।दोषाभाव 
ही मानते है! 

स्पष्ट है फि पण्डितराज ने विमझिनी का ही अक्षरशः अनुगमन किया है । 


विमशिनो और रसगंगाधर के इन प्रतिवादी स्वरों का मूल शोभाकर का रत्नाकर है । 
रत्नाकर में शोमाकर ने भी यथासंख्य को अळंकार न्दा माना है। उन्होंने क्रमालंकार नामक 
पर्यायालंकार के एक भेद के प्रकरण में लिखा दै-- 
“येनोद्देशः क्रमेणादावपरेण पुनर्यदि । 
क्रियते प्रतिनिर्देशो दोषः प्रक्रमभङ्गतः ॥ 
अथ दोपनिरासार्थ क्रमस्तद्वत्‌ प्रवत्तंते । 
यथासंख्यमलङ्कारो न स्याद्‌ दोपनिबृत्तितः ॥ 
तस्याश्वालंकृतित्वे स्यादेकेकस्य पदस्य सा। 
पौनरुक्त्यादिबिरहात्‌ तेन नेदमळंकृतिः ॥ 
एकेकस्य बिज्येपस्य सन्निधो यद्‌ विशेषणम्‌ । 
यथायोगामिथो वाच्यः सोऽलङ्कारस्ततः पृथक्‌ ॥ 
वैचित्र्यविरहान्नेवमिष्यते चेत्‌ समं द्वथोः। 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न हि बुद्धिविशिष्यते॥ 


“आरम्भ में जिस क्रम से पदार्थों का कथन हो, प्रतिनिर्देश याद [उसी क्रम से न होकर ] 
भिन्न क्रम से होता दे तो वह भ्रक्रमभङ्ग' नामक दोष है | यदि इस दोष की निवृत्ति के लिए 
वद्दी क्रम रखा जावे तो इसे यथासंख्य कदा जाएगा किन्तु यह अलंकार नहीं होगा क्योंकि यह 
तो दोपामावम'त्र दोगा । इस दोषनिवृत्तिरूप दोपाभाव को यदि अलंकार माना गया तो यह 
एक ही पद्य में जितने पदों में दोपनिवृत्ति रहेगी उतने सब पदों में एक एक करके अनेक संख्या 
में माना जाएगा । ओर इतना हो नदी पुनरुक्ति आदि सभी दोषों की निवृत्ति में अलंकारत्व 
मानना होगा । इसलिए यदद [ यथासंख्य ] अळंकार नहीं है। यदि इसे अलंकार मानें तो जहाँ 
एक एक विशेपता के लिए एक एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहाँ [ छावण्योकसि० 
आदि पच्चों में ] एक “यथायोग? नामक भी अळंकार मानना होगा। यदि उसमें ।वेचित्र्य का 
अभाव बतलळाकर उसे अल्कारत्वशून्य वतळाया जाए तो यही तके यथासंख्य में भी लागू दोगा । 
सच यदद ईँ कि पदार्था का शान क्रम से हो या अन्यथा, शान में कोइ अन्तर नहीं आता ! 

रत्नाकरकार को इतने से संतोष नहीं आ । उन्होंने दबे स्वर में यथासंख्य को दोष भौ 
बतलाना चाद्दा-- 

प्रत्युत विशेष्यपदनिकट एव विशेषणपदोपादानेन नेराकाङक्ष्येण प्रतिपत्तेरस्त्येव विशेषः। 
यथासंख्ये तु विशेष्याणां विशेषणानां च पृथग्‌ पृथयुपादानं व्यवहितसमन्वयेन साकाङक्षत्वात्‌ ।? 

-र यदि यथायोगः को अलंकार माना जाय तो वह कुछ दूर तक मान्य भी है क्योंकि 
विशेषणों का अपने विशेष्या के साथ प्रयोग होते वाक्यार्थप्रतीति विना आकांक्षान्यवथान के हो 
' जाती है | यह भी एक विशेषता मानी जा सकती है । यथासंख्य में तो उलटे आकांक्षा का न्यवधान 
रहता दै क्योकि उसमें विशेष्य और विज्ञेपर्णा का उपादान पृथक पृथक्‌ होता है । 
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यथासंख्याळङ्कारः ५६१ 


रत्नाकर ने निम्नलिखित चोट और कौ-- 

“किं चायं यथासंख्याळंकारः किम्‌ अर्थस्य, शब्दस्य वा १ न तावदर्थस्य ०००० भर्थेस्य क्रमा- 
संभवाद । न द्वितीयः अनुप्रासादिवच्छब्दस्य चारुताऽप्रतीतेः । तन्नाभिधेयक्रमः, येनालंकारः,. 
अपितु क्रमेणाभिधानम्‌। न चामिधानालंकारः कश्चिदरित ।? 

“यथासंख्य अलंकार किसका है? अर्थका या शब्द का? अर्थ का हो नहीं सकता क्योंकि. 
[ इसके लिए उदाहृत पर्यो में ] अर्थ में क्रम नहीं रहता । दूसरा भी नहीं क्योकि शब्द में भनु- 
प्रासादि के समान चारुता को प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार अभिधेय का क्रम तो यहाँ हे नहीं 
जिससे यद्‌ अलंकार हो सकता, यहाँ तो होता है क्रम से अभिधान और अभिधान नाम का तो 
कोई अळंकार होता दै नहीं |? यहाँ रत्नाकर ने यह बतलाना चाहा है कि सिलसिला नहीं, 
तरतमता ही अभिथेयो का क्रम कदला सकती है । यथासंख्य में सिलसिला रहता है और तरतमता 
पर्याय ओर पर्याय के ही सगे भाई क्रम नामक अलंकार में । सिलसिला भर्य या अमिधेय 
को विशेषता नहीं अभिधान की विशेषता है । अभिधान यदि अलंकार होता तो इते अलंकार माना जा 
सकता था । वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वक्रोक्तिमात्र को काव्य का अलंकार माना है और 
वक्रोक्ति को माना है 'विचित्र अभिधा?-स्वरूप । अभिधा और अभिधान समानाथी शब्द है । इस 
प्रकार अभिधान को अलंकार मानने का पक्ष उठाया जा सकता है। और महिममट ने उठाया भी है 
तथापि यह करप टिक नहीं पाता, क्योंकि वक्रोक्तिजीवितकार के अमिधाशब्द का अर्थ अभिषानामक 
अब्दन्यापार नहीं, अपितु उत्तिप्रकार है जो कविकमं के अन्तर्गत आता है । बिमर्दिनीकार ने 
जो वक्रोक्तिजीवितकार का इस प्रसंग में उल्लेख किया है वदद केवल वेचित्र्यमात्र को अलं- 
कारत्वाधायक मानने के लिए । वक्रोक्तिजीवित शब्द ही प्रमाणित करता है कि वक्र उक्ति ही अलं- 
कार है क्योंकि वक्रो क्तिजीवितकार ने स्पष्ट कहा है--'काव्य अलंकृत नहीं किया जाता अपितु अळंकुत 
शस्व काव्य बनती हे--'सालक्वारस्य काव्यता ।' इस प्रकार उनके मत में अलंकार जो वक्तोक्तिस्वरूप 

 कान्य का जीवातु अथांत प्राण है । यथासंख्य में विमशिनौकार किसी प्रकार की वक्तता का 
अनुभव नहीं करते अतः उनकी दृष्टि में यह अळंकार नहों कहा जा सकता । इनके विरुद्ध दण्डी, 


बेकार उद्धट, रुद्रर और मम्मट ने यथासंख्य को अलंकार माना है। इनके विवेचन इस. 
र्‌ इ— 


दण्डी  (उद्दिष्टानां पदार्थांनामनूददेशो यथाक्रमस्‌ । 
यथासंख्यमिति प्रोक्तम्‌ |? [ २।२७३ काव्यादशं ] ॥ 
~ कयित पदार्थों का उसी क्रम से अनूद्देश यथासंख्य कहलाता है।' 
भामइः—“भूयसासुपदिष्टानामर्यानामसधर्मणाम्‌ । 
कमशो योऽनुनि देशो यथासंख्यं तदुच्यते’ ॥ २।८९ ॥ 
सपा... ले दे गए अनेक ऐसे पदार्थों का क्रमशः पुनः निर्देश ययासंख्य कहा जाता है जो 
मान धर्म से युक्त न हदो । 
उदा ०--पद्मेन्दुशङ्गमातक्ग पुरकोकिलकलापिनः । 
वक्‍तकान्तीक्षणगतिवाणीदालेस्त्वया जिताः ॥ २।९०॥ 
के  घुमने वक्त्र, कान्ति, नेत्र, गति, वाणी तथा येशों से पद्म, चन्द्र, भङ्ग, मातश्च, कोकिळ तथा 
पषारी मयूरों को जीत लिया है । | 
भामइ के लक्षण में पदार्थों का 'असाधम्ये? एक विशेष तथ्य है। उनके उदाहरण में यद्यपि 
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उद्दिष्ट और अनुनिर्दिष्ट [ पहले और वाद में कहे ] पदाथां में साम्य है तथापि उन पदाथोंमें से 
केवळ उदद्ट और केवळ अनुनिर्दिष्ट पदार्थों में कोई साम्य नहीं है। 

दासनः-- ००० ००० ००" 000 

उद्झउः--उन्ट ने यथासंख्य के किए भामइ की ऊपर उद्धृत कारिका ज्यों की त्यो अपना 
ली है । उदाइरण के रूप में भी उन्होंने मामइ से मिळता जुळता एक अजुण्डपू अपने दुमार भव 
से उद्धृत कर दिया है-- 

“यृणाल्हंस पानि वाहुवढकमणाननेः । 
निर्जयन्त्यानया व्यक्त नलिन्यः सकळा जिताः ।? 
यहाँ 'असधर्मेता' का निर्वाह पूर्वप्रदशित क्रम से करना दोगा । वस्तुतः असधमंस्व के 
'छिए रुद्रः का उदाहरण ठीक है । उद्भट के टीकाकार प्रतीदरेन्दुराज ने सी एत्तदर्थ उन्हें 
ही उद्धृत किया है और असपमंत्व को सार्थकता के लिए कहा दै--'जढाँ उपमा या व्यतिरेक 
न भो हो, केवळ दो से अधिक पदार्थों में यथासंख्य अन्वय रखा यया हो तो वदाँ मी चमत्कार 
“का अनुभव होता है? । 
दद्रर-'निदिइयन्ते यस्मिन्नर्था विविधा ययेव परिपाट्या । 
पुनरपि तत्प्रतिवद्धास्तयेब तत्‌ स्याद्‌ यथासंख्यम्‌ ॥ ७।३४॥ 
तदू द्विगुणं भ्रियुणं वा वहुपूद्दिष्टपु जायते रम्यम्‌ । 
यत्‌ तेषु तथैव ततो द्वयोस्तु बहुशो5पि बध्नीयात्‌ ॥ ७1३५ ॥ 

'जिसमें विविध [ अर्थात्‌ असधर्मा ] पदार्थं परे जिस परिपाटी = क्रम से कदे गये हो वाइ में 
भी उसी क्रम से कहे गए हाँ तो वह वास्तव वर्ग का यथासंख्य नामक अलंकार होता है ।? 

वह अनेक पदार्थों के दो या तीन बार कथन में [ अधिक ] सुन्दर होता है। यदि केवल दो 
'पदार्थो में ही यथासांख्यमाव लाना दो और यह अलंकार निष्पन्न करना दो तो दो दो पदार्थों का 
'यह क्रम एकाधिक वार उपनिवद्ध किया जाना चाहिए । उदाहरण-- 

( १ ) कज्जल-हिम-कनकरुचः सुपर्णे -वृप-वं स-वाहनाः झं वः । 

जलनिधि-गिरि-पश्नस्था हरि-हरचतुरानना ददतु ॥ ७।३६॥ 
(२ ) दुग्पोदधिशेरूस्थी सुपर्णदृपवाहनों घनेन्दुरुची । 
मधुभकरध्वनमथनो पातां वः, शान्नेशूलेधरौ ॥ ७ ३७ ॥ 
८ “कज्जल, दिम तथा सुवर्ण सी कान्ति वाले; गरुड़ बृप तथा हंस पर आरूड होने वाले; समुद, 
पवत तथा कमल में निवास करने वाले विष्णु, शिव, ब्रह्मा आपको शान्ति दें । 

'दुग्धोदथि तथा पर्वत पर रएने वाळे; गरुड़ तथा बृपभ पर आरूढ होने वाले; मेघ तथा 
वृषभ पर आरूढ होने वाले; मेध तथा चन्द्र के समान कान्तिवाळे, मधु तथा छाम के हन्ता; शाङ्ग 
तथा शुरू धारण करने वाळे [ विष्णु तथा शिव ] आपकी रक्षा कर । 

ध्यान देने की वात है कि यहाँ उपर्युक्त दोनों ही योजनाओं के पदार्थों में साम्य नहीं दै । भामइ 
तथा उद्धट के 'असपमेत्व” विशेषण को 'विविध? शब्द से अपना कर उसमें ठोक निर्वाह रुद्र ने दी 
किया | दण्डी ने ऐसा कोई विशेषण दिया दी नहीं था । मम्मट ने भी यह विशेषण नहीं दिया 
'किन्तु 'साथर्म्यांमाव? को स्वीकार अवश्य किया । उनके उदाहरण से यह तथ्य प्रमाणित है । 


मम्मर'यथासख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ।? 
- क्रम से कथित पदार्थों का क्रम से ही भन्वय यथासंख्यालंकार कहलाता है । 
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उदाहरण = 'एकस्िथा वससि चेतसि चित्रमत्र देव द्विपां च विदुषां च सृगीइशां च । 
तापं च संमदरसं च रतिं च पुष्णन्‌ शीर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च ॥' 


—'आश्चर्थं की वात है कि देव ! आप शत्रु विद्रान्‌ ओर सुन्दरियों के चित्तों में शौयोष्मा, 
विनय ओर चेष्टाओं से ताप, हषे तथा रति पुष्ट करते हुए तीन रूपों में वसते हैं ।? | 

इन सभी आचायौँ ने अलंकार को चारत्व या सौन्दर्य का आधायक तत्त्व माना है । निश्चय 
हौ इन्हें यथासंख्य में भी कोई न कोई सौन्दर्य सूझता होगा । इसी प्रकार रत्नाकरकार को छोड़ 
परवर्ती आचार्यों ने भो यथासंख्य को इस प्रकार अलंकार माना है-- 

दीक्षित = 'यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः । 

शाङ्ञुं मित्रं विपत्ति च जय रजय संजय ॥' 

शु मित्र ओर विपत्ति को जीतिए, प्रसन्न कीजिए ओर नष्ट कीजिए ।' 

पण्डितराज = “उपदेशक्रमेगार्थानां सम्बन्धो यथासंख्यम्‌ ॥ 

--कथनक्रम से अर्थो का संवन्ध यथासंख्य कहलाता है ।? 

विश्वेश्वर = 'निर्देशक्रमतो यदि समन्वयस्तद्‌ यथासंख्यम्‌ ।' 

- यदि निर्देशक्रम से सम्बन्ध हो तो उसे यथासंख्य कहते हैं ।: 

इस प्रकार सर्वस्वकार के परवत्ता आवार्यों ने मी यथासंख्य में सौन्दर्य पाया हे। प्रश्‍न 
उठता हं कि इन पुराणवादी आचायौँ की मान्यता कहाँ तक तथ्यात्मक दै । इसका उत्तर रुद्रट ने 
दिया है । उन्होंने कहा दै-- | 

यथासंख्य अपने आप में सुन्दर नहीं होता । वह सुन्दर तब बनता है जब उसमें अनेक अर्थ 
द्वियुण या त्रियुगरूप [ दो दो तीन तीन के वर्ग ] में क्रम लिए हुए कथित हों-- 

“तद छ्विगुणं त्रियुशं वा बडुषूदिेषु जायते रम्यम्‌? [ ७३५ ] ! 

नमिसाधु ने 'द्विगुण त्रिगुण? इन संख्यावाचक शब्दो का तात्पर्य इससे अधिक संख्या 
के प्रतिपेथ में बतळाया है । वस्तुतः उदाहरण तीन से अधिक अर्था के समुदाय 
के भी मिलते है । भामह द्वारा निर्मित उदाहरण “पे” ऐसा हो उदाहरण दै । 'कःजळ० 
पथ त्रिगुण विरेपणों ते अधिक का उदाहरण है । यथपि यह सत्य है कि ऐसा विशेषण 
यदि बहुत अधिक हो जाय तो उक्ति पहेली जैसी हो सकती दै । रुद्रट के उक्त कपन से यह 
स्पष्ट है कि सम्बद्ध अर्था में वर्गनिर्माण और क्रमविधान से कोई नवीनता अवश्य ही 
भाती है । यदद प्रवृत्ति कवि प्रज्ञापूवक अपनाता दै, प्रमादपूर्वक नहीं । फलतः यद उसको 
अशक्ति नहीं, अपितु शिव्पयोजना है । दोप तो अशक्ति से आता दै । कवि चाहे तो उसी वाक्य 
ह रचना वर्गविहीन क्रम से भी कर सकता है, अतः वगंयोजना उक्ति का आवश्यक धर्म नहीं 
९ । इस प्रकार उक्त आचार्यों का इसे अळंकार मानना . युक्तिसंगत दै । अनुभव भी द ) 2 
मोदन करता है । 'तूदी-्शकातुर-वमैती कूचवाराब्‌ ढकूछणूढण्यक? सूत्र और न्दु? या 'कलल- 

० वाक्य परस्पर में उक्ति की समानता रखने पर भो अनुभूति या प्रभाव में भिन्न दै । 
और, के उदाहरण पद्य गे तो चमत्कार का कोई अन्य देतु भो नहीं मिळता । उसमें न तो भमइ _ 
और उद्धट के उदाइरणो के समान व्यतिरेक का पुट दै और न दण्डी के उदाहरण के समान | 

उ्त्पक्षा का। | “> 


कमाळंकार <यथासंल्य को क्रम नाम से पुकारने का जो उ्ढेख सर्वस्व में मिलता है वही 
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रत्नाकर [ क्रमालंकार ], कुवलयानन्द [ यथासंख्यालंकार ] तथा रसगंगाधर में मिलता 
है । इसका मूल विमशिनीकार ने वामन के बिमर्शिनी में ही उद्धृत और उदाहृत क्रमाल्कार को 
माना है । वामन का क्रम उपमानोपमेय तक सीमित है अतः उसमें क्रम रहने पर भो सोन्दर्य- 
निष्पत्ति में उसका स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है । वस्तुतः इसका मूल दण्डी में द्दो दे। दण्डी ने शते 
न केवल क्रम नाम से ही, अपितु “संख्यान? नाम से भी पुकारा जाता बतलाया है— 


इद्दिष्टानां ०५०० प्रोक्तं-'संख्यानं क्रम इत्यपि ॥? इस प्रकार दण्डी के पूर्वोद्श्त यथासंख्य- 
लक्षण की कारिका का चतुर्थ चरण “संख्यानं क्रम इत्पपि? हे। भामद के काव्यालंकार से विदित 
होता है कि मेधावी नामक किसी अळंकारञाखो को कोई ऐसी भी परम्परा मिली थी जिसमें 
यथासंख्य ओर उपेक्षा को “संख्यान? कदा जाता था । [ २८८ ] 

रत्नाकरकार ने 

[ क्रमेग ] आरोहावरोहादिः क्रमः ॥ ९२ सू० ॥ 

'किसी वस्तु फा अधिक पद ऊंचा स्थान प्राप्त करना या उसके विपरीत कम या निम्न स्थान 
प्राप्त करना क्रम कहलाता है ।!--शस प्रकार एक क्रम नामक अळंकार तो माना है किन्तु उसका 
यथासंख्य की अभिव्यक्ति से सर्वथा पाथक्य है । रत्नाकरकार ने इसमें आरोह का उदाहरण 
क त पथ दिया है जिसमें मम्मट ने और सवंस्वकार ने पर्याय नामक अलंकार 
माना है । 


पाठभेद = निर्णयसागरीय प्रति में सूत्र तथा बृत्ति दोनों में 'अनुनिर्देश? दे स्थान पर 'अनूद्देश' 
छपा है । विमशिनी तथा संजीविनी दोनों में अनुनिर्देश ही पाठ है। अन्य प्रांतर्यो में भी यही 
पाठ छपा है । प्राचीन आचायों के पूर्वोदूशृुत उद्धरणों में दोनों ही शब्दों का प्रयोग हे । दण्डी 
में 'अनूददेश” शब्द दे और भामह में 'अनुनिर्देश” । अन्य अलंकारो में सर्वस्वकार की परम्परा भामह 
से मिलती हे किन्तु इस अलंकार में ऐसा लगता है कि सर्वस्वकार दण्डी से अधिक प्रभावित है । 
इस कारण कदाचित्‌ “अनूद्देश? शब्द दी मूल शब्द है । 


उद्भराचुयायिता = विमशिनी तथा रसगंगाधर में यथासंख्य को अलंकार मानने की परम्परा 
का आरम्म क से माना गया हे । सव॑स्वकार को दोनों ने उद्भटानुयायी कहा दै । वस्तुतः इन्हें 
मामदाचुयाया अथवा दण्डयनुयायी कहना चाहिए । उद्भट का यथासंख्य 
लक्षण अक्षरशः 
नल कार ` अक्षरशः भामह 


थविधाचक्रवती ने यथासंख्य पर निष्कृष्टाथंकारिका इस प्रकार बनाई है-- 
'आयुक्तानाभनुकतस्तु संबन्धः क्रभिको यदा । 
यथासख्य तदा शाव्दमाथेश्लेति द्विधा मतम्‌ ॥? 
पूवे कथित अर्थौ का अकथित अथौ के साथ क्रमिक सम्बन्ध यथासं ह 
न ख्य कहलाता हैं। व 
भर आर्थ इस प्रकार दो प्रकार का रोता है । ह चय 
न वु हणत से विदित होता है कि यथासंख्य का आर्थ भेद प्रथमतः सवेस्वकार ने ही 
नर्यी का हो A मम्मट के पूर्वक्ती अन्य आचार्यों के लक्षण में कथन और अनुकथन जिन 
प पद द पैसा स्पष्टीकरण नहीं दै । सवेस्व के लक्षण में 'उद्दिशनाम्ए इस पद की 
के क्रम? पदार्थ के साथ करने पर यह भथंगत भेद स्पष्ट हो जाता है । 
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पर्यायाळङ्कारः ५६५ 
[ सवंस्व ] 
[ छू० ६१ | एकमनेकस्मित्ञनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण पर्यायः । 
क्रमश्स्तावाद्द्सुच्यते । एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठति स 
एकः पर्यायः। नड 'एकसनेकगोचरमिति प्राक्तनेन लक्षणेन विश्ञेषालंकारो५- 
जरोक्त, तत्किमथेमिद्सुच्यते' इत्याशङ्कयोक्तस्‌--क्रमेणेति । इह च क्रमो- 
पादाचादर्थातन्न योगपद्चप्रतीतिः । तेनास्य ततो विविक्तविषयत्वम्‌ । तथा-- 
प्कस्सिञाधारे5 नेकमघेयं यत्‌ स द्वितीयः पयायः । 
नन्वच सघुव्वयातकारो वक्ष्यते इत्येतद्थमपि क्रमेणेति योज्यम्‌। अत 
एव ']ुणक्रियांयोगपद्य॑ ससुच्ययः' इति समुच्चयलक्षणे यौगपद्यग्रदणम्‌। 
अत एव क्रमाश्रयणात्‌ पर्याय इत्यन्वथमभिधानम्‌ । विनिमयाभावात्परिवृत्ति- 
चळक्षण्यम्‌ ¦ तस्या हि विनिमयो लक्षणत्वेन वक्ष्यते । 
तत्रानेकोऽसंहतरूपः संहदतरूपश्चेति द्विविधः । तष द्रेविध्यमाधाराधेय- 
गतमिति चत्वारोऽस्य भेदाः । क्रमेणो दाद्दरणानि- 


'नन्वाश्रयस्थितिरियं किल कालङूड केचोत्तरोत्तरविशिएपदोपदिष्टा। 
प्रागणेचस्य हृदये चुषळच््मणोऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खछानाम! ॥ 
'चिखएरागाद्धरान्निवर्तितः स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्डुकात्‌ । 
कुशाङ्करादानपरिक्षताङ्कलिः इतोऽक्षखूज्रप्रणयो तया करः! 
“निशाखु आस्वत्कलनू पुराणां यः संचरो5भूदमिसारिकाणास्‌ । 
नद्न्मुस्जोल्काविचितामिषामिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः :” 
'यननैव सुग्धेति कशोद्रीति प्रियेति कान्तेति मद्दोत्सबोऽभूत्‌ । 
त्रेय दैवाद चढ्ने मदीये पल्लीति भार्येति गिरश्चरन्ति |! 
अत्र काळकूटमेकमनेकस्मिन्नसंद्ते आश्रये क्रमेण स्थितिमन्तिबद्धम्‌। 
करशचेकोऽनेकस्मिन्संते क्रमवान्‌, अधरकन्दुकयोनिृच्युपादानतया 
सदतत्वेन स्थितत्वात्‌ । अभिसारिकाः शिवाश्वानेकस्वभावा असंडतरूपा 
पकस्मिन्ाक्चये राजपथे क्रमवर्तिन्यः । वढ्ने चेकस्मिन्ना्रये सुग्धत्वादिः 
पेग; पत्नी त्याद्विगेश्च वर्गत्वादेव संद्ततरूपोऽनेकः क्रमवाचुपनिबद्धः । 
[ सूत्र ६१ ] एक का अनेक में तथा अनेक का एक में क्रम से रना पर्याय [ नामक 
अकार कहछाता है ] ॥ 
केस का प्रकरण है, इससिए [ पर्याय का ] यह [ लक्षण ] यहाँ कहा जा रहा है। एक 
व का अनेक आधार में जो रहना वइ एक प्रकार का पर्याय होता दे । I 
वि है कि 'एक का अनेक में दिखाई देना” शस लक्षण के अनुसार ऐसे स्यं में 
बतला ही दिया गया है तब यह क्यों बताया जा रदा दै। यी 
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यही शंका करके कहा क्रमेण = क्रम से यहाँ क्रम का उपादान करने से सिद्ध हुआ कि वहाँ 
[विशेपालंकार के उक्त भेदमें ] योगपथ रहता है । उसे लेकर इसका विषय शिन्न भिन्न हो जाता है। 
इसी प्रकार एक आधार में जो अनेक भाषेय का रहना वढ दूसरा पर्याय होता है । 


शंका होतो है ऐसी स्थिति में आगे समुच्चयारंकार वतलाया जायगा? । [ उत्तर ] नी हो, 
इसीलिए यहाँ भी “क्रम से इस पद की योजना सूत्र में कर देनी चाहिए । इसीलिए समुच्चय के 
“गुण और क्रिया का योगपथ समुच्चय? इस रूक्षग में योगपद्य का ग्रहण किया जायगा । और इसी 
लिए इसका पर्याय नाम भी सार्थक है, क्योंकि इसमें क्रम अपनाया जाता हैँ । इसमें “विनिमय 
नहीं रहता इसलिए इसका परिवृत्ति से भी भेद है। उस [ परिश्ृक्ति] में विनिमय को लक्षण 
वतलाया जाएगा । 

इसमें अनेकत्व से युक्त पदा दो प्रकार के होते हैं संहत [इकट्ठे] तथा अएंदत [अग अलग] 
इसके अतिरिक्त आधार और आधेय को लेकर जो द्वैविध्य है वह है ही। फलतः इसके चार मेद 
हो जाते हे । इनके क्रमशः उदाहरण 

[ असंहत अनेक आधारां में एक आधेय ] 

द्दे ! कालकूट [ विषराज ] आशय की यह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट पद वाली स्थिति तुझे किसने 
सिखलाई हे । पहले तू समुद्र के हृदय में था, फिर शिव के कण्ठ में पहुंचा ओर अव खलों की 
वाणी में रदद रहा हैं ।? | 

[ संहृत अनेक आधारां में एक आधेय-- ] 

“राग [रंजक द्रव्य] मुक्त अथर ओर स्तनों के अंगराग से अरुण कन्दुक से हराया हुआ [अपना] 
हाथ, जिसकी उंगलियाँ कुशांकुर उपारने से जहाँ तहाँ उच गई थीं उस [ पावती ] ने रुद्राक्षमाला 
का प्रेमी वना दिया !! [ कुमार सं० ५] 

[ असंदृत अनेक आधेर्या का एक आधार ]-- 


[ मेरा ] वढी राजपथ जो रानिकाल में चमकते ओर कळरव से युक्त नूपुर पढिनी अभिसा- 
रिकाओं का संचारपथ बना रहता था, इस समय वोळते समय मुंहसे निकली छुकाटियों की 
झिलमिलाहट में मांस खोज रही सिरकट्टियों द्वारा रोंदा जाता रहता है । [ रघुवंश-१६ ]॥ 

[ संहृत अनेक आधेयों का एक आधार ] 

जिसमें सुग्था, कृशोदरी, प्रिया, कान्ता इस प्रकार के शब्दों के बोलने का मदान्‌ उत्सव 
त करता था, गेरे उसी सुख में इस समय दैवगति से पत्नी और भार्या आदि शब्द घूमते 
रहते ह ।? 

इनमें [ से प्रथम में ] एक ही कालकूट अनेक अलग अलग आधारो में क्रम से अवस्थित 
वेतहाया गया। [द्वितीय में ] एक ही दाथ अनेक एकत्रित [ एक ही स्थान पर इकरठे ] 
पदार्थों में क्रम से [ निवृत्तिशालो ] बतलाया गया । क्योकि अधर और कन्दुक यहाँ निवृत्ति 
विषय डि रूप में [ एकत्रित ] संहत रूप में विद्यमान दे । [ तृतीय से ] अमिसारिकाए और 
सिरकट्टियाँ अनेक स्वभाव कौ हैं और [ अलय अलग समय में रहने वाली भतः] असंहत 
है, साथ ही एक राजपथ रूपी आधार क्रम से संचारयुक्त बतलाई गई हैँ। [ चतुर्थ में ] मुखरूपी 
एक ही आश्रय में मुग्धात्व आदि के वाचक शब्दों के वर्ग और पत्नौत्व आदि के वाचक शब्दों 


ब र जो वगंत्व के कारण परस्पर संहत तथा अनेकरूप हैं क्रम से विधमान बतलाए 
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पर्यायाळङ्कारः पदछ 
विमशिनी 


एकमित्यादि । इदमिति पर्यायलक्षणस्‌ । तदेव व्याथ्टे-एकमित्यादिना। एक इति 
द्वितीयापेडया । असश्च हौ पर्यायी । न पुनरेक एव । सामान्यलइणायोगात्‌ । अत एव 
काव्यप्रकाशद्धता उथगेती जडित । यदाह -'पुकं क्रसेणानेक स्मिन्पर्यायः इति, 'अन्य- 
स्ततोऽन्यथा? इति च । य्रथ्थहता त्वनयोरत्रान्यस्यान्यथा ग्रहणेन क्रमान्यधा- 
भावोऽपि प्रलक्त इति दूषणोम्नावनयेव॑ लक्षणं इतम्‌ ! एवं “क्रमेणेकसनेकत्रान्यथा 

क 3 ७ ३ 

चा पर्याय' इस्यपि न सझुदचित तस्यंव प्रयोजन दृशय ति-- नन्वित्यादिना । किमर्थमिति । 
विशेपालंकारेणेच तत्मती तिसिद्धेः । अर्थादिति । पारिदोप्यास्मकारसामर्थ्यादि्यिर्थः। तेनेति । 
क्रमयोगपथस्वखरूपत्वेनेस्यथ:। तत इति । विशेषात । तथेत्यादि । अन्नापि ऋरमग्रहणश्य 
प्रयोजनं दर्शयति--नम्वित्यादिना । अत एवेति | विशेपसम्ुचययोयागपद्यसंभवात। अन्वर्थः 
मिति । 'परात्रडुपात्यय इग? इत्यनेचानुपारयये गम्यमाने घजो चिहितत्वात्‌। अतश्चास्येद 
क्रमार्धा मिदायिस्वास्कसोऽपि परथगळंकारतया न छइणीयः । अथात्रारोहावरोहयोरघि- 
कयोः प्रती तिरस्तीति युष्वमेवास्त्र पुथग्क॒क्षणमिति चेत्‌। एवं तह्यांधाराधेयानां परस्परं 
विळछणस्दाभ्यासप्य ळं कारान्तरप्रणयनं स्यात्‌ | तयोरप्यधिकयोः पयाये समवात्‌। न चान्न 
तावस्कश्चिदितिशय उपलभ्यते, येन एृथगळंकारश्वमपि स्यात्‌। एवसारोहादिना यदुम्र 
वेलक्षण्यसवगग्यते तदेतद्धेदस्वे निमित्तम्‌ , न पुनः एथगळंकारतायास्‌। पूकस्यानेकम्ना~ 
न्यथा चा ऋसेणावस्थानाख्यस्य सामान्यलछणर्‍यात्राप्यनुगमात्‌। पुव-- 


यदेकस्माशिवृत्तोड्थ आधारान्तरसाश्रयेत्‌। 
स पर्यायो निवृत्तो तु क्रमोऽयं बहुधा स्थितः ॥? टट्‌ | 
इत्यपि पर्यायादृस्य एथक्त्वे निमित्तं न वाच्यस्‌। निवृश्यनिवृत्तरो विच्छुत्तिविशेष- 
त्वाभावात । तस्मादस्य पर्याय प्वान्तर्भावात्एयर्लक्षणप्रणयनं नवनवाळकारध्रदुशनः 
हेवाकमात्र मेवेत्यलं बहुना ॥ आ 
ननु चेक्तानेकरूपस्य वस्तुनोडन्यत्न प्राप्तेः परिवृत्तिरेवायं कि मेभ्याशङ्कथाह- विचिः 
मयेत्यादि । तंद्दतरूप इति । संघातरूप इश्यर्थः । अस्येति शाव्द्सामान्यमतळम्ब्योक्तम्‌। 
असंइत इत्ति । आश्रयाणासनेकस्वात्‌। क्रमेणेति | हृद्याद्यचुक्रमात । एवमभ्येकस्यैव काछकूट" 
स्योत्तरोत्तरा धिकस्था नासाद नादारोहणप्रतीतिः । अवरोहो यथा-'शिरः शावः स्वर्गात्‌' 
इस्यादि । अत्न गङ्गाया उत्तरोत्तरस्थांनासाइनम्‌। संहते इति । अघरकन्दुकादेरनेकस्याभ्रय- 
ध्वात्‌ । क्रमवतिन्य इति । अभिसारिकाशिवानामतीतवतंमानकालावच्छिप्तत्वात्‌। सुग्धत्वा- 
दीनां बहुस्वाद्‌ चर्गश्वस्‌। 
एकम्‌ इत्यादि । इृद्स = यह = पर्यायलक्षण । उसी कौ व्याख्या करते हं--एकम्‌। एक = 
य की अपेक्षा । इसछिए पर्याय दो हुए, एक नहीं, क्योंकि इसमें सामान्यलक्षण नहीं बना । 
इसीलिए काब्यञ्रकाशकार ने इनके लक्षण अलग अलग किए है । एक कम से अनेक में [ एक] 
पर्याय होता ६? इस प्रकार एक का लक्षण किया है और “दूसरा पर्याय उस [ प्रथम ] से उलटा? 
इस प्रकार दूसरा छक्षण। अन्धकार ने इसके विपरीत यहां इन दोनों का जो शस प्रकार सिलित 
क्षण बनाया है वह इस दोप कौ शंका से कि दूसरे को अलग दतलारुर यदि प्रथम से उल्टा 
गया तो [ एकता और भनेकत्रा के उछटाव के साथ दी ] क्रम में भी उलटाव की संभावना 
लगती [ जवकि ब्रम दोनों में समानरूप से अवस्थित रइता ऐ )। इस प्रकार [ रत्नाकरकार | 
दारा बनाया गया ] "क्रम से एक अनेक में या उलटा पर्याय [ कहलाता है} यहल्यागमी _ 
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ठोक नहीं दै । उक्ष क्रम ] का प्रयोजन वतलाते दै --ननु० इत्यादि पंक्ति के दारा । किमर्थम = 
विशेषालंकार से हो उसकी प्रतीति हो सकती थी तव इसे क्यों अलंकार माना गया । अर्थात्‌ = 
पारिशेष्यरूपी सामथ्यं से | तेन = उससे = ब्रम और यौगपथ से । ततः = उससे = विशेष से। 
तथा = यहाँ भी क्रमशब्द अपनाने की आवश्यकता वतछाते ऐ--'ननु०! । अत एव = इसी- 
लिए = विशेष भोर समुच्चय में यौगपथ रहने से । अन्वर्थस्‌ = सार्थक = क्योकि “परि उपसर्गपूवेक 
इण्‌ धातु से अनुपात्यय [ = परिपाटी = क्रम ] अर्थ निकल रहा हो तो (इणप्रत्यय होता है? 
[ 41० सु० २।२।२८ 'नमग्रापतस्यानतिपातोऽनुपात्ययः-काशिका ] इस सूत्र से अनुपात्यय अर्थ कौ 
व्यजना म इण्‌ प्रत्यय के विधान सै पर्यायशब्द वना है। इस प्रकार पर्याय-शब्द क्रम का वाचक दै-ा 
फलतः [ रत्नाकरकार के ] क्रमालकार को भी अलग से अलंकार नहीं बतलाना भादिए। यदि 
कहें--“यहां [ क्रम मे ] आरोइ और अवरोह ये दो तत्त्व प्रतोति में अधिक भासित होते हें अतः 
इसका पथक अलकार के रुप में लक्षण ठीक हो है? [ उत्तर, तो ] ऐसे तो आधार ओर आधेय में भी 
परस्पर में विछक्षणताएं रहती हैं, तव उनमें से भो एक एक के आधार पर स्वतन्त्र अलंकारों के 
खक्षण बनाने चाहिए, उन आधाराधेयों] में मो [आपके द्वारा स्वीकार] पर्याय के अन्तर्गत प्रत्येक के 
अति प्रत्येक दूसरे को अधिक माना जा सकता है। फिर इस [ क्रम नाम से अभिद्दित अलंकार के 
आरोद्द अवरोह] में कोई चमत्कारभेद भो नहीं दिखाई देता, जिससे इसे पृथक्‌ अलंकार माना जाए । 
यदि आरोह आदि को लेकर कोई विशेषता दिखाई देती हो तो उससे क्रम पर्याय का भेद हो 
सिद्ध दो स्ता है, एथक्‌ अलंकार नहीं । पर्याय का 'क्रम से एक का अनेक में रहना या 
इससे उलट अनेक का एक में रइना' इस आशय का जो सामान्य लक्षण [ आपने बनाया ] है 
चह दोनों में ही लागू हो जाता है । इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा ]— 

€ व्र क्र 
दि र से हुट कर दूसरे आधार में पहुंचने से पर्याय, और अनेक बार हटने मात्र 
८ ड प्रकार मी कम को पर्याय से अलग वतलाने में जो निमित्त वतलाया गया हैं. वह 
र स्कर है । निदृत्ति ओर अनिवृत्ति से चमत्कार में कोई अन्तर नहों आत! | इसलिए 

इसका पर्याय में अन्तर्भाव हो सकता है तग स्वतन्त्र अलंकार के रूप में अलग लक्षण बनाना 


ओर कुछ नहा केवळ नए नए अळंकारों के प्रद 
दर्शन ठे विषय में 
कहना पर्याप्त दै । रशन को एवश भर हे। इस विपय में इतना ही 


शंका होती है--'अनेकलू्प वस्तु क्षी अन्यत्र प्राप्ति हो प्‌ 
परिवृत्ति सरूप ही है?--इस पर उत्तर देते है-विनषिमय० ; fn, ॥ र 
इस [ पर्याय ] के [ चार भेद हैं यह पर्याय ] शब्द को समानता को लेकर कहा { क्योंकि दोनों 
कित तत्त्वतः मिन्न हूँ ] । असंहते = भलग अलग = भाभयों के भनेक दोने से । यः हृदय 
नै अनुक्रम से । तने पर मौ सत्य है कि यहाँ [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] आरोद्दृण 
की प्रत ति होतो है क्योंकि यहाँ एक हा काळकूर को उत्तरोत्तर अधिक ऊंचे स्थान की प्राप्ति 
होती है। अवरोह का उदाहरण [ भतृहरि का ] यहद [ प्रसिद्ध ] पथ है-- | 

'शिरः द्याव स्वर्गात्‌० ।? 


उ गङ्गा जो का उत्तरोत्तर [ अवर ] स्थान प्राप्त करना वर्णित है। संहते = एकत्रित = 
इक आदि भनेक आश्रय रूप से संहत है। कसवत्तिन्यः = क्रम से युक्त क्योंकि 


अभिसारिका और 
दिम द अतत पता वत्तंमान काळ की वस्तुएं बतळाई गई है । मुग्धत्व 
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विमशं--पर्यायालकार का इतिहास 
पर्याय को अलंकार प्रथमतः रुद्रट ने ही माना है । उन्होंने इसके दो भेद किए हैं, जिनमें से 
प्रथम पर्यायोक्ताळंकार के अन्तर्गत आता है । द्वितीय का रूप वर्तमान पर्याय से अक्षरशः मिळता 
है । वह यद हैं-- 
ध्यत्रेकमनेकस्मिन्ननेकमेकत्र वा मेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिप्रकृति क्रियेत वान्यः स पर्यायः' ॥ ७४४ ॥ 


जहाँ सुखादिस्वरूप एक वस्तु अनेक में अथवा अनेक वस्तु एक में क्रम रहे या रखी जाए 
तो वह पर्याय कहलाता है ।! इस प्रकार चार भेद हैं [ १ ] कुरूप एक वस्तु का अनेक में रहना 
[२] कतृंल्प अनेक वस्तु का एक में रहना, [ ३] कर्मरूप एक वस्तु का अनेक में रहना 
तथा [ ४ ] कर्मरूप अनेक वस्तु का एक में रद्दना ।? रुद्र॒ट ने इसके उदाहरण दो ही दिए हें, 
किन्तु उनमें चारों भेद गतार्थ हो भाते हैं । उदाहरण ये हे-- 
“कमलेपु विकासोइभूदुदयति भानावुपेत्य कुसुदेभ्यः । 
नमसोऽपससार तमो बभूव तरिमिन्नथालोकः ॥' 


'सूये उगते ही कुसुदों से इटकर विकास कमलां में दिखाई देने छगा इसी प्रकार आकाश में 
अन्धकार इरा और प्रकाश आया ॥? 
इसमें प्रथमाथ में कठल्प एक विकास की स्थिति कुसुद और कमल रूप अनेक आधारो में 
दिखलाई गई हे जव कि अपराधं में कुरूप अनेक अन्धकार और आलोक को स्थिति एक ही 
आकाश में । इस प्रकार यह एक पद्य कतृंमूलक दोनों मेदों का उदाहरण हुआ । 
"आच्छिद्य रिपो लक्ष्मीः इता त्वया देव भृत्यभवनेपु । 
दत्त भयं द्विषद्भ्यः पुनरभयं याचमानेभ्यः ॥ 
हे राजम्‌ ! आपने लक्ष्मी को शत्रुओं से छौना कर स॒त्यों के भवनों में बसा दिया दै। इसी 
प्रकार शत्रुओं को द्वेष करने पर भय तथा याचना करने पर अभय प्रदान किया दै।' यहाँ 
प्रथमार्थ में ही लक्ष्मीरूपी कमै को द्व और शृत्यमवन रूपी अनेक आधारों में बतलाया गया हे । 
इसी प्रकार उत्तरा में झु रूपी एक दौ आधार में भय और अभय रूपी अनेक कमो का अस्तित्व 
बतलाया गया है । फलतः यह पश्च कमंमूलक दोनों पर्यायों का उदाहरण दै । 
मम्मर ओर रत्नाकरकार के पर्यायलक्षण विमर्शिनीकार ने यहीँ उद्धत कर दिए हैं! 
रत्नाकर का पर्याछक्षण यथासंख्य के प्रकरण में मो दिया जा चुका है। मम्मद ने उदाहरण के 
रूप में सवंस्वकार द्वारा उद्धृत 'नन्‍्वाअयस्थिति' प्य दो प्रस्तुत किया था। शोमाकर कै बाद के 
. नाचायों के पर्यायनिरूपण इस प्रकार हैं-- 
अप्पयदी शित--'पर्यायो यदि पर्यायेणेकस्यानेकसंभ्रयः ।' 
“एकस्मिन्‌ यद्यनेक वा पर्यायः सोऽपि संमतः ॥' 
पण्डितराज्ञ--१ क्रमेणानेकाधिकरणकमेकमाषेयमेकः पर्यायः । 
२ क्रमेणानेकापेयकमेकमधिकरणमपरः ॥ 
विश्वेश्वर--'एकमनेकमनेकैकस्मिन्‌ कमतोऽर्त स पर्यायः ॥? र 
रन सभी लक्षणों का अथ वही है जो सबंस्वकार के उक्षण का है। केवळ निइवेरवर त 
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पर्यायो को ९क हौ सूत्र में रखकर कदाचित्‌ यह सिद्ध करना चाहा है कि ये दोनों दो पृथक्‌ पृथक्‌ 
नहीं, अपितु एक ही हैं । गच 
संजीविनीकार को निष्कृष्टाथकारिका इस पर यह है-- 
'पर्याय एकोष्नेकसिमिन्नेकशनेक इत्यपि । 
द्विषा क्रमवशादेती न विशेषसमुच्ययों ॥ 
नेयं विनिमय।भावात्‌ परिवृत्तिसिंदा त्विद । 
चतसत्रोष्नेकर्पस्य पृथक्‌ संघातवत्तंनात ॥ 
पृथक संघातवृत्तित्वादनेकोरष्यो द्विधा त च । 
आषाराघेययावस्थइचतस्रोऽस्य सिदास्ततः ॥? 

“पर्याय अटंकार-वह होता है जिसमें क्रम से अनेक एक में अथवा क्रमसे ही एक अनेक में स्थित 
दिखलाया ज्ञाता हैं। क्रम के कारण यह न विशेपालंकारस्वरूप है और ब समुच्चयस्वरूप । 
इसमें विनिमय का अभाव रहता है इसलिए यह परिवृत्तिस्वर्प भी नहीं ठहरता । इसमें चार 
भेद होते हैं क्योंकि इसमें अनेकरूप अ्थ॑संघात में नहीं रइता है । तव एक भेद स्वतन्त्र भेद 
माना जाता है, ओर जब रहता दे तब एक स्वतन्त्र भेद । इसी के साथ यह अनेक अर्थ ज 
आधार रूप होता है और आधेयरुप । इस कारण इसके केवळ चार ही भेद दोते हैं । 


_ स्पष्टहै कि रुद्रट के चार भेदों की अपेक्षा सवेरवकार के चार भेद अधिक वैज्ञानिक हैं । र्द्रट 
के भेदों म कतुकमेभाव को आधार माना गया है जवकि सर्वस्वकार के मेदो में आधार ओर आधेय 
को संधतात्मकत! आर असंघतात्मकता को । कतृंकर्मभाव अथंप्रकृतिगत धर्म है जबकि संघातासंघात- 
भाव परिस्थितिजनित विशेषताएँ। अलंकार परिस्थिति पर अधिक निर्भर रहते हैं । इसके अतिरिक्त 
आधाराधदभाव के साथ कट्कगंमाव को जोड़ देने से व्याकरणतत्त को प्रमुखता मिलती है 

काव्यतत्त को नहीं । मम्मट आदिने ये भेद स्वीकार नहीं किए। वस्तुतः इन अ | 
सूक्ष्मताओं को सोन्दर्ये का प्रतिमान मानना ढृद्यसमत नहों कहा जा सकता । कुक 


पाठभेदु--पर्यायालंकार के जो दो अळग अलग रुप ई उत्तर 
न 1अल्ग रूप ह॑ उ 
इस प्रकार अकग अळग वाक्य बनाए हैं-- द उनमे से प्रत्येक के लिए वृत्तिकार ने 


[ १ ] एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठ स एकः पर्याय: । 
[ २ ] एकसिमिन्नाधारेघ्नेकमाधेय॑ यत्‌ स द्वितीयः पर्यायः | 


कह रीय संस्करण र प्रथम वाक्य तो बृत्ति रूप में ही छपा है, किन्तु द्वितीय के 
अनन्मरशयन संस्करणका रः अ शीव सा व हाता हे। संजीविनीकार, विमझिनीकार, 
स्वीकार झिया है। डॉट है अ हार पजा कुमार जानकी ने इस वाक्य को बृत्ति रूप में ही 
परन्तु मूल में सूत्ररूप से Sa बिनय) द Se में टिप्पणी में तो इते बृत्ति ही माना गया है 
यह वैसा ही भ्रम है जैसा , कड यी स्थूलाक्षरो में छाप दिया गया है । वस्तुतः 
संस्कर्ताओं ने बृत्ति रूप में ही रे कर र है 20 गनय पा जन सभी प्रकाशा ओर 


ममेमे 

क चला वा पर्याय इत्यपि न समुचितम्‌’ के अन्तिम तीन पद 

नकल त 2 सूचितम्‌? इसो रूप में छपे है । अर्थसंगति तो इस मुद्रण में भी संभव 

जक । क अधिक स्थान देना पड़ता, उसके साथ [न समुचितमिति ] 
जाना पड़ता अतः हमने स्वमत्या पाठ बदल दिया दै । | व 
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परिचृच्यलङ्कारः ५७१ 
[ सवेस्व ] | 
[सूत्र ६२] समन्यूनाधिकानां समाधिक्म्यूनेविनिमयः परिवृत्ति! । 
विनिप्रयोऽन किंचित्‌ त्यक्त्वा कस्यरिदादानम्‌। समेन तुल्यगुणेन 
त्यज्यमात्चैन ताइशास्यै वाद'नम्‌ , तथाधिकेनोत्कृषए्टणुणेन दीयमानेन न्यूनस्य 
गुणद्दीनस्य परिश्रहः, एवं न्यूनेन हीनणुणेन त्यज्यमानेनाधिकशुणस्योः 
त्कएस्थ स्यीकारः, तदेषा निप्रकारा परिवुत्तिः। क्रमप्रतिमाससमचात्‌ 
पर्यावानन्तरमस्या ळक्षणम्‌ । खमपरिषृतचियेथा-- 
“उरो द्स्वामरारीणां येन युद्धेष्वग्रह्यत । 
हिरण्याक्षवघाद येषु यश. साक जयध्चिया ॥' 
अन्नोरोयरसोस्तुस्युणस्बम्‌ । अधिकपरिद्विर्यथा- 
'किमित्यपास्याभरणानि यौवने छुत॑ त्वया वार्धकशोभि वस्कलम्‌। 
बद्‌ प्रदोपे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरणाय कब्पते ॥! 
अन्नोत्छएसुणैराभरणैन्यूँनुणस्य वदकलस्य परिवृत्तिः । न्यूनपरिः 
वुत्तियंथा-- र 
“तस्य च भरवयसो जठायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यते बुध; । 
येन जज्ञरकळेवरव्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वक यशः।। 
अत्र हीनगुणेन केवरेणोत्कश्युणस्य यशसो विनिमयः। 
“द्त्वा दशनमेते सत्प्राणा वरतलु त्वया क्रीताः 
कि त्वपहरखि मनो यद्ददासि रणरणकमेतद्सत्‌ ॥ 
अत्राद्ये खम परिवुत्तिः । द्वितीयां न्यूनपरिवृत्तिः । 


[ सूत्र ६२ ] सम, न्यून और अधिक का सम अधिक और न्यून से विनिमय परिवृत्ति 
नामक अळंफार कहछाता है ] ॥ 


[वत्ति ] विनिमय का अर्थ है यहाँ कुछ छोड़कर कुछ लेना | [ १] सम अर्थाव समान अदत | 


के पदाथ के त्याग के द्वारा वैसे हो पदार्थ का आदान, [ २ ] ही, मुझ अ रहा 
रण या अधिक अददता के पदार्थ के दान के द्वारा न्यून अर्थांत हीनयुण जा के पो अधिक 
का आदान तथा [३] न्यून अर्थात्‌ हीनगुण या कम अहंता के पदाथ के त्याग क दार । 


उण अयात्‌ उत्कृष्ट पदार्थ का आदान, इस प्रकार परिदृत्ति तीन प्रकार को होती है । इसमें भी 


केम का प्रतिमास दोना संभव है इसलिए इसका लक्षण पर्याय के पश्चात किया गया । श्नमें ते 
समपरिवृत्ति, यथा--- 

¢ 

दिरण्याक्षा के वथ से, जिन युद्धा में जिसने उर देकर राक्षसां का यश 


लिया था ॥ [ काव्यालंकारसार के टीकाकार अरतीहारेन्दुराज ने “उरोदस्वा 


= विदारण करना हे । इस अर्थ में दान = देने विदारण करने में इढेप म 
र और यश गुर्णो में समान है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९550० 


जयश्री के साय छे | 
"को डोकोक्ति माता है। | 


` र अपनी छ दे का उरोदान है। कदाचित यहाँ दा! का. 
ती शत्रु के सामने खोल देता दै यही उस a य 


५७२ अलङ्ारसर्चस्वस्‌ 


अधिक परिवृत्ति, यथा— 

इसत यौवन में तुमने विविध आभूषण छोड़, वार्धक्य में शोभा देने वाले वल्कल क्यों पहन 
रखे हैं। तुम्हीं कहो! यदि खिले चन्द्र तारों की [ मध्य ] रात्रि अरुणोदय के लिए प्रयत्न 
करे ।? [ कुमार० ५ ] 

यहां उत्कृष्ट युण वाळे आभूपणों से न्यून गुण वाले वस्कलों की परिचृत्ति [ अदळावदली ] है । 
न्यूनपरिवृत्ति, यथा-- 

2 'उस बहुत अधिक उमर वाले जरायु के स्वर्ग सिधारने से विद्वानों को दुःख ही क्यों होगा जिसने 

जजर शारीर के व्यय से चन्द्रकिरणों जेसा सुन्दर यश अर्जित कर लिया ॥ 

यहाँ दौनगुण वाले शरीर से उत्कृष्ट गुण वाले यश का विनिमय वतलाया यया है । 

है सुन्दरि ! तूने दर्शन देकर मेरे ये प्राण खरांद लिए [सो ठीक किया ] किन्तु मन को 
हरण कर जो तुम उत्कण्डा दे रद्दी हो यह ठीक नहीं है 1? 

यहाँ पूर्वार्ध में समपरिवृत्ति है और उत्तराधं में न्यून परिवृत्ति ॥ 


विमशिनी 
र समन्यूनेत्यादि । एतदेच व्याचे--विनिमय इत्यादिना । ताइशस्येति । तुल्यगुणस्येस्यर्थः । 
तश्चात्र योरपि तुक्य गुणश्वात्‌ स्थञ्यमान!दी बमानयोगंस्यमानमौपस्यम्‌ । एवं च तञ्चि- 
मित्तस्य साधारणधमेस्यापि भेविध्यम्‌ । अधिकत्वं न्यूनत्वं चोत्छृएस्वाशुस्छुएस्वयोयात्‌। 
शतश्चात्र शव्दोपात्तमेतद्‌ भवति कचिस्सामर््यस । तदिति विनिमयस्य न्निूपर्वात्‌। 
ऋमप्रतिभासेति ! स्यायादानयोः पौर्वापर्येण क्रमिकस्वात्‌ । तुस्ययुणत्वमिति । चेएुल्यादिना 
साधारगएमंस्यानुगामितया पुनरन्न तुर्ययुणस्वस्‌ यथा-- 
खुधावदातं पाण्डुश्यं विनिधाय कपोल्योः। 
सीयत्कथोस्था झत्रणां निःशेपमकरोद्‌ यज्ञः ॥? 
सुधावदातमित्यस्यानुय़ा मित्वस्‌ । विरवप्रतिबिम्वभावो यथा-- 
'लतानाभेतासायुदितङसुमानां सदइसौ 
मत छाश्य दृस्वा श्रयति शुशसामोद्मसमस्‌ । 
लतास्स्वध्वन्यानासहह हशसादाय र भसाहद- 
व्याधिभ्याधिञ्जमस्दितमोहष्यतिकरस्‌ ॥ा? 
अन्न मतस्वाससत्वयो विस्बप्रतिधिग्बमाय :। शुद्धसासान्यखूपत्वं यथा-- 
मनोहर श्ये अतिवेतनाय रुठं गरकएप्योन्मद्चित्तहारि । 
मध्वादृदानों सशुपायिकोकः पद्याकराणामतृणी बभूव ॥' 
आ हारस्य उड सामान्यरूपरयस्‌ । आभरणानां चात्रोसकृष्टस्वं 
सस । वरकलस्य एनर्वार्धकशोभीस्यनेन स्वयसेव न्यूनस्वसुक्तम्‌ । एवं 
> जजरोज्ज्व रत्वेन न्यूना झिकस्व घुक्तम्‌। पुतच्चास्य प्राच्येरप्युक्तमिति 
प समपरिशृ्यादि योजयति-दत्वेत्यादिना । 
स मन्यू ५०, 
१०3 शाम! की व्याख्या करते हैं--' विनिमय! इत्यादि के दारा) ताइशस्य = 
दल न बनी न्य यहाँ छोड़े जाते भोर लिए जाते पदार्थों में सादूइय गम्य रहता 
दो मकर का शोता है. प घुल्यता रहती है। इसी कारण गुण निमित्तक साधारणधर्मे भी 
' च | आधेदत्व भौर न्यूनत्व यहाँ गुणगत ठत्कृष्टत्व और अवुक्तष्टल्व के 
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योग से होता है । इसीलिए यह प्रायः शब्दतः कथित ही रहता है, यद्यपि कहीं वाक्याथसामथ्यै 


से गम्य भो होता दै । तत्‌ « इस कारण अर्थात्‌ विनिमय के तीन प्रकार के होने के कारण । 
क्रसप्रतिभास--अर्योकि त्याग और ग्रहण में पोर्वापये रहता है अतः ये क्रमिक होते हे । तुल्य- 
गुणरव = वैपुल्य विश्यालत्व आदि को लेकर [ यश और वक्ष दोनो विशाल होते हैं ] । साधारण धम 
की भनुगामिता के कारण जव यहाँ युणगत समानता रहती हे उसका उदाहरण - 

“छुई मिट्टी जैसी उज्ज्वळ सफेदी कपोलों में आहितकर [ जिसके ] यश ने जिसकी चर्चा से 
उत्पन्न भय को समाप्त कर दिया 7 

यहाँ [ भय और सफेदो के साधम्ये में ] सुधावदातत्व= छुर मिट्टी सी उज्ज्वलता अनुगामी 
धर्म है । विम्बप्रतिविम्बभावमूलछक साधारणधर्म यथा-- 

धयह पवन इन कुसुमित लताओं को अभिमत लास्य देकर पर्याप्त मात्रा में अद्वितीय सौरभ छे 
रहा दै । किन्तु वड़े दुःख की बात हें कि लताएँ पान्थो की आँखें लेकर सहसा भाषि, व्याधि, 
चक्कर, रोदन, मूच्छां आदि एक साथ देती हैं ।! 

यहाँ [ लास्य और सौरभ के साधम्यं में मतत्व ] अभिमतत्व ओर [ असमत्व ] अद्वितीयत्व 
धर्मी में विन्त्रप्रतिविम्रभाव है । झुद्धसामान्यरूप साधारण धमं यथा -- 


“मूल्य के रूप में अपना मनोहर गुंजन देकर उन्मत्त चित्तो को आइष्ट करने वाले मधु ले रहे 


मधुकरों ने पद्माकरों से उरिणता प्राप्त कर छी । यहाँ मनोहरत्व ओर चित्तद्यरित्व शुद्ध 
सामान्य धर्म हैं [ मधु और गुंजन के साम्य में ] । 

[किमित्यपास्या-पद्य में] आमरों कौ उत्कृष्टता पदार्थसामर्थ्य से विदित होती हे, रिन्त वल्कला 
को न्यूनता वार्धकशोभि? = 'वार्धक्य में शोमा देने व.ळे' इस विशेषण से [ कवि चे ] स्वयं ही 
कह दो है । इसी प्रकार [ तस्य च प्रवयसो० पथ के ] कलेवर [ शरीर ] ओर यश के न्यूनगुणत्व 
और उत्कृष्टत्व जर्जर तथा उज्ज्वल शब्दों के द्वारा कद दिए गए हें । ये [ न्यूनत्वादि वामन तथा 
उद्धट इन रुद्रटपूर्दवत्तों ] प्राचीन आचायौं ने भी बतलाए थे [किन्तु रुद्रट ने नहीं अतः ] रट 
के [ परिवृत्ति- ] उदाहरण में भी समपरिवृत्तित्र आदि धर्म दिखलाने के लिए दिखते दै 
दत्ता! इत्यादि ॥ 

विमशं--परिवृत्ति का इतिहास | 
__ दुण्डी-के काञ्यादशै में परिवृत्ति का उल्लेख मात्र है लक्षण नहीं। उसमें उदाहरण के रूप 
में निम्नलिखित पद्य दिया है-- 

शस्रप्रद्दारां ददता भुजेन तव भूभुजाम्‌ । 
चिराजित हृतं तेषां यशः कुमुदपाण्डुरम्‌ ॥! २।२१६॥ 
हे य राजाओं को शख प्रहार दे रहे वाई ने उनका चिराजित कुसुदतुल्य उज्वल यश हर 
र्‌ लिया ।? 


भामहः = 'विशिष्टस्य यदादानमन्यापोद्देन वस्तुनः । 
भर्थोन्तरन्यासवती परिवृत्चिरसौ यथा ॥ २।४१ ॥ 
प्रदाय विन्तमर्थिभ्यः स यशोषनमादित । 
सतां विश्वजनोनानामिदमस्खलितं व्रतम्‌ ॥' २४२ | 


'अन्य वस्तु के त्याग के द्वारा अन्य विशिष्ट वस्तु का जो आदान उसे परिशत्ति कषा जाता Cu 


यद्‌ अर्थान्तरन्यास से भो युक्त रहती दै । यथा” 


'याचकों को धन देकर उसने यशोराशि अर्जित की । य सभी सत्युरषों का अचूक मत दै। | 


= 
dh. 
~ 


"<< 
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५७४ अळङ्कारखवस्चस्‌ 


सामदद के इस विइलेपण में न्यूनाभिझभाव की व्यंजना है । वामन इसे पकड़ लेते हैं । 


वाम न--[ सूत्र ] 'समविसट्शाभ्यां परिवत्तेनं परिवृत्तिः ॥ ४।३।१६॥ 
[ इत्त ] समेन विसइशेन वार्थन अर्भस्य परिवत्तंनं परिवृत्तिः। यथा-- 

आदाय कणकिसल्यभियमस्मे चरणमरुणमर्पयति । 

उभयोः सद्श्विन्षिमयादन्योन्यमवत्चितं मन्ये ॥ [ माल्विकाग्निमित्र ] 

विमुच्य सा ्वारमद्दायनिश्वया विलोछयष्टिप्रविङ्प्तचन्दनयू । 

बबन्ध वाळार्णत्रश्रु वर्कं पयोधरोत्सेषविशर्णसंद्रति ॥ [ कुमारसंभव-५ ] 
समान या असमान अर्थो द्वारा अथो का परिवत्तंन परिवृत्ति कददुळाता हे । यथा [ अरनिः 

भित्र की उक्ति ]— 

[ अशोकदोहद सम्पन्न कर रद्दी ] यह [ मालविका ] इससे कान में लगाने योग्य कोंपळ लेकर 
अपना यावकरंजित अरुण चरण दे रद्दी है । दोनों का सौदा अनुरूप रहा, अतः दोनों को मै 
घाटे में रहा नहीं मानता ।' यहां माळविक्रा का चरण और अशोक का किसलय समान अहता के 
है, अतः सदृश विनिमय हुआ । 

अद्दायंनिइचया उस [ पार्वती ] ने द्वार को अलग कर दिलती शळाकाओं द्वारा चन्दन भिरा 
देने वाला, वालसूर्य सा पिंशग वर्ण का वर5ळ बाँधा, पयोधरो के उठाव से जिसकी झाळाकाओं 
का जमाव विरक'हो जाता था । यहाँ दार भौर वल्कल असमान हैं । 

उद्धट = ने सम न्यून अधिक इन तीन युगमात्र भेदो तथा इष्ट और अनिष्ट' इन दो अभैगत 
विशेषताओं में परिवृत्ति का स्वरूप अंकित किया है-- 

“सम-न्यूनविशिष्टेस्त कस्यचित्‌ परिवर्त्तनम्‌ । 

अर्थानथंस्वभावं यत्‌ परिवृत्तिरमाणि सा ॥? ५।१६ ॥ 
समपरिवृत्ति का उदाह्रण--'उरोदत्त्वा० पद्य हो । 
न्यूनपरिश्त्ति— 

नित्रोरगबशश्रा्यन्मन्दराद्रिशिरइच्युतैः । 

रत्नेरापूय दुग्धाव्थि यः समादत्त कौस्तुसम्‌’ ॥ 

नेती बने सर्पराज के द्वारा बलपूर्वक घुमाए जा रहे मन्दराचळ के शिखरां से गिरे रत्नों द्वारा 
दुग्धाब्धि को भरकर जिसने कोस्तुभमणि ग्रहण की । यहां निदृष्ट रत्नों के दान द्वारा कोस्तुभ- 
नामक उत्कृष्ट रत्न लिया गया अतः न्यूनपरिशृत्ति हुई । 

अधिकपरिइत्ति--'यो वलौ व्य।पभूसीम्नि मखेन दयां जिगीषति । 

अभय स्वर्गसद्मभ्यो दत्त्वा जग्राह खबेत्राम्‌ ॥? 
2 गा भह केर ग यश्चद्वारा जीतना चाइ रहा था, तब देवताओं 
यहाँ असय एक विशिष्ट वस्तु जिसकी तुळना में छोरापन 


[ वामनस्व ] तुच्छ वस्तु है। इस प्रका 
इस प्रकार यहां उ 
अधिकपरिइृत्ति हुई । हां उत्कृष्टता देकर निस्नता का इण होने से 


रुत्रट-ने समासमत्व आदि पर वळ र | 
अकार किया -- नहीं दिया ओए परिषृत्ति का लक्षण सामान्यतः श्स 


'युगपब्‌ दानादाने अन्योन्य वस्तुनोः क्रियेते यत्‌ । 
क्वचिदुपरचयेते बा प्रसिद्धितः सेति परिवृत्ति? ॥ ७।७७॥ 
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परिदत्त्यलङ्कारः ५७९५ 


बस्तुओं का एक साथ जो दान ओर आदान वस्तुतः किया जाता वतलाया जा रहा हो अथवा 
प्रसिद्धि के आधार पर लाक्षणिक रूप से तो वद्दी परिवृत्ति कहछाता दै । उदाहरण 'दत्त्वा दर्शेन०! 
पथ । यहां प्राणों की खरीद और मन का हरण प्रसिद्धि पर निर्भर और औपचारिक तथ्य हैं । 
मम्सद--परिदृत्तिविनिमयो योऽर्धानां स्यात समासमेः।' पदार्थों का विनिमय परिवृत्ति 
कहलाता है । यह सम के द्वारा सम का और असम के द्वारा असम का [इस प्रकार से] हो 
सकता है । 
उदाहरण = सम से सम ओर असम में अधिक से न्यून की परिवृत्ति के लिए 'ठताना- 
मेतासां? पथ । ओर न्यून से अधिक को परिवृत्ति के लिए निम्नलिखित पद 
“नानाविधैः प्रहरणेन संग्रहारे स्वीङृत्य दारुणनिनाद्वतः प्रहारान्‌ । 
दुप्तारिवीरविसरेण वधुन्धरेयं निविप्रलम्मपरिरम्मचिधिवितीणां 1? 


है राजन्‌ ! युद्ध में नाना प्रकार के अर्खा से दारण निनाद वाळे प्रहार अपना कर दृप्त 
शु वीरों ने आपको यह विप्रळम्भह्दीन आइलेष वाली वसुन्धरा प्रदान को है।' यहाँ प्रदाररूपी 
निम्न वस्तु लेकर वसुन्धरा जेसी उत्कृष्ट वस्तु के दान का वर्णन होने से परिवृत्ति अधिकपरिवृत्ति 
कहलाएगी । 

सर्वस्वकार के परवत्तीं आचायों ने परिवृत्ति का निरूपण इस प्रकार किया दै-- 

शोभाकर = “विनिमयः परिवृत्तिः ॥ सृ० ९० ॥ 

विनिमय परिवृत्ति कहळाता दै ।' लौकिक विनिमय का इस विनिमय से अन्तर वतलाते 
हुए रत्नाकरकार ने लिखा है--लोक में देकर लेने का विनिमय माना जाता हे जवकि यहाँ 
त्यागपूर्वक अपनाने को भी विनिमय कदा जाता है और उपकार पर किए गए प्रत्युपक्षार को 
भी? परिवृत्ति की भेदगणना भी रत्नाकरकार ने अपने ढङ्ग से की हे। सर्वेस्वकार-दारा प्रति- 
पादित सम, न्यून तथा अधिक ये तीन भेद रत्नाकरकार से प्रथम 'त्यागपूवक आदान -चामक 
वर्ग में गिनाए हैं । कृतप्रतिकृतनामक द्वितीय वर्ग में उन्होंने 'अनमोष्ट वस्तु मिलने पर अनमी 
काये करना? तथा 'अभोष्ट वस्तु मिलने पर अभीष्ट कार्य करना-'ये दो भेद बतलाए हँ । इसमें भो; 
उन्होंने समत्व, न्यूनत्व तथा अधिकत्व नामक तीन कोटियाँ मानी हैं अन्ततः परिवृत्ति बा मुख्य 
तीन हो शीर्ष स्वीकार किये हैं. सम, न्यून तथा अधिक! रत्नाकरकार ने डाम और हानि के 
विनिमय में विषमालंकार माना दै-- 

“दोषे च दोपस्य गुणे च तस्य कृते कृतिः स्यात्‌ परिदृत्तिरेव । 
गुणे तु दोपस्य विपर्यये वा यद्गो चरोऽसौ विपमः स मिन्नः ॥! 

लाभ और हानि के विनिमय में विषमालंकार मानकर कदाचिद मम्मट के 'लतानामेतासान्‌०? 

पथ के उत्तराध में मानी गई परिदृत्ति को रस्नाकरकार विषम मानना चाहते हैं। उन्होंने 


मम्मट का यह पय उदाहरण के रूप में अपनाया भी नहीं दे । सभी 
उदाहरण दिए हँ | 


भी भेदों के लिए सद्धा नवीन | 


अप्पयदी ज्षित--का चिन्तन इस दिशा में क्रान्तिपूर् है। वे समपरिषृत्ति स्वीकार नहों हा 


'परिवृत्तिविनिमयो न्यूनाभ्यभिकयोमियः ।! 
उदा०--'तस्य च प्रवयसो जटायुषः०' । 
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०७६ अळङ्कारसचंस्वस्‌ 


पण्डितराज-जगन्नाय के परिवृत्ति चिन्तन में नवीनता भो है और परिष्कार औ । वे परि- 
बृत्ति को खरीद या सोदा मानते हँ । उनका लक्षण-- 

परकीययर्किञ्चिद्वरत्वादानविद्भिष्टं परस्मे स्वकीय-यर्किञ्चिद्वस्तुसमर्पणं परिवृत्तिः ।? 

क्रय इति यावत्‌ । 

अन्य व्यक्ति की कोई वस्तु लेकर उसे अपनी अपनी कोई वस्तु देना परिवृत्ति कहलाता है। 
इसका अर्थ हुआ क्रय । इन्होंने परिबृत्ति को मूलतः दो भागों में विभक्त किया-समपरिवृत्ति तथा 
चिषमपरिवृत्ति । समपरिबृत्ति पण्डितराज ने दो प्रकार की मानी दै; उत्तम पदार्थों से उत्तम पदार्थो 
को तथा निम्न पदार्थो से निम्न पदार्थों की । विषम परिवृत्ति भी वे दो प्रकार की मानते हैं 
उत्तम से चिन्न को तथा निम्न से उत्तम की । 

पण्डितराज ने लक्षण में परकोय-शब्द का निवेश कर सईस्वकार की इस मान्यता को 
अमान्य ठहराया है--स्ट्यं के द्वारा किसी वस्तु का त्याग किया जाए और अन्य वस्तु का 
परिहृ तो उसमें भी परिदृत्ति होती दै । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सवेस्वकार की इस मान्यता का 
खण्डन कर उनके दारा इस भेद के लिए प्रदत्त उदाहरण 'फिमित्यपास्या०? को भी परिवृत्तिझून्य 
बतलाया दै । वस्तुतः इस पथ में परिषृत्ति का चमत्कार, कम, विपमता का चमत्कार अधिक 
है । इसके अतिरिक्त इसमें इष्टान्तालंकार की भी स्पष्ट छवि है । 

पण्डितराज ने यदद भी स्पष्टीकरण दुद्दराया है कि परिवृत्ति का सौदा कविकल्पित होना 
चाहिए । यदि वह लोकिक हुआ तो उसमें अळंकारमाव नहीं आ सकेगा । 


विश्वेश्वर के प्रतिगामी मस्तिष्क से प्रसूत परिवृत्ति का लक्षण यह है-- 
'सइशासइशेरथेरर्थानां विनिमयस्तु परिवृत्तिः 1? 

--'सम विपम भरथो दारा अरयो का विनिमय परिवृत्ति अलंकार होता है । इस प्रकार 
स अ द अनुयायी है । रसगंगाधरकार द्वारा दिए गए 'परकीयत्व? विशेषण भौर 
उस्र हुए सवेस्म के खण्डन पर विश्वेश्वर का ध्यान तो गया है किर र्‌ 
नह करे. दें किन्तु वे उस पर कोई टिप्पणी 

चक्रवत्तीं को निष्कृष्टथंकारिका यहाँ इस प्रकार की है-- 

'परिवृत्तिविनिमयस्थिधा सेयं समादिमिः । 


पाठान्तर = विमशिनी की “अतश्च क्ति नि्णयस 
“अतश्चात्र शब्दोपात्तदधति ( १)? नि तमा सुद अनतिः पि [गरीय संस्करण मे 
मी शपात्तदरथाते (! ) इस प्रकार संपादक के प्रश्नचिह के साथ अशुद्ध मुद्रित है । 
इसा मकार लतानामेता०२ पथ के बाद 'मतत्वरसमत्वयो:” के स्थान पर इस संस्करण में 'लता- 
समत्वयो: मुद्रण दै । SRT 


उदाहरण की दू टि से प्रि त्ति | के र्वो म ण वामन द्ध्त लिद्‌ लद स 
द र्व सर्वात्तम उद [हर [मच द्वारा उ कालदा 
० ना भिन्न I Ss 
भेदो के नाम भिन्न भ न भन्न म नदण्डो पर कि ए गए हूँ । अषि कपरिवु त्ति य्‌ न्यूनप रिवृ रे त्ति त्त कृ 
वू [ = वृ | 
अभिम्रा य कमी दौ [ज नि वाळी वस्तु की उत्तमता से है भो र कभी ली ज्ञाने वाली वस्तु कौ । वस्तुतः 


दी जाने वाली व 
ही होता है। स्तु के हो आधार पर नामकरण उचित है । विनिमय की पहली कडी देना 
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चिव लक्षणं नाद्रणीयसिति ख्यापनाय नियमन परिसंख्येति सामाना- 


परिसंख्याळङ्कारः ५७७ 
[ स्वस्थ ] 


[ सत्र ६३ | एकस्यानेकप्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या । 
एकानेकप्रस्तावादिह वजनम्‌। एक वस्तु यदानेकत्र युगपत्‌ संभाव्यते 
तदा वस्येकत्रासंभाव्ये द्विवीयपरिहारेण नियमनं परिसंख्या | परि अपवजंने । 
कस्यचित्‌ परिवजनेन कुत्रखित्‌ संख्यानं वर्णनीयत्वेन गणनं परिसंख्या । 
सा चेषा प्रश्नपूर्विका तदन्यथा चेति प्रथमं द्विधा । प्रत्येक च वजनीय- 

त्वस्य शाव्दत्वारथत्वाभ्यां देविध्यमिति चतुःग्रभेदाः । क्रमेण यथा-- 


(कि भूषणं खुडढमत्र यशो न रत्नं 
कि कायंमायंचरितं झुछत न दोष! । 
कि चक्ुरप्रतिहत थिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपरः खद्सहिवेकम्‌ ।" 
'किमासेव्यं पुंसां खबिधमनवद्यं य॒सरितः 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुभसृतः । 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिळषणीयं च करुणा 
यदासकत्या चेतो निरवधि विस्ुक्त्यै प्रभवति ॥' 


'भक्तिभेवे न विभवे व्यसन शाखे न युवतिकामास्ने। 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिहश्यते महताम्‌॥' 
'कोरिस्यं कचनिचये करचरणाधरदळेषु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरळत्वं नयनयोवसति ॥' 


क चालो किक वस्तु ग्रह्ममाणं वस्त्वन्तरव्यवच्छेरे पर्यवस्यतीति 
व्यवच्छेद्यं वस्त्वन्तर शाब्दमार्थ वेति नियमामावः | अछौकिकत्वामिप्रायेणव 
कचिरप्रश्नपूर्वेक अद्वणम्‌ । 


'विळक्कयन्ति थुतिवत्मे यस्यां ळोळावतोनां नयचोत्पळानि | 
विभर्ति यस्यामपि वक्रिमाणमेको महाकाळजराधंचन्द: ॥' 


, पथा -चित्नकमेखु वर्णसंकरो, यतिषु दण्डग्रद्दणानि' इत्यादौ य्लेष- 
म रेक्तत्वमस्या अत्यन्तचारत्वनिबन्धनम्‌ | अत्र च नियमपरिसंख्ययोर्वाक्यः 


'ण्येनोक्तिः । अत एव पाक्चिक्यपि प्रापिरज्ञ स्वीक्रियत इति युगपृत्स 
भावने प्रायिकम्‌ | 


(सूत्र ६३ ] एक की अनेक स्थानों में प्राप्ति होने पर एक में नियसन परिसंख्या 
[ अलंकार कहलाता है ] ॥ 


छा 
हे 


३७ अ० 


७ 
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[ वृत्ति ] एक और अनेक वस्तु को लेकर इसे यहाँ वतलाया जा रहा है । एक वस्तु जब अनेक 
स्थानों पर एक साथ संभावित हो तव उसका किसी एक असंभाव्य स्थान पर भन्य का परिहार 
करते हुए जो नियमन किया जाता दै उसे परिसंख्या कहते हे । परि अर्थात्‌ अपवजेन [या निपेष]। 
किसी का निषेध कर कहीं जो संख्यान अर्थात्‌ वर्णनीयरूप से गणना करना वद हुई परिसंख्या । 
यह्‌ प्रथमतः दो प्रकार की दोती है [ १ ] प्रश्‍नपूर्वक तथा [२] उसके विपरीत [ प्रश्‍नरहित ]। 
अनन्तर इसमें वर्णनीय की परिद्दार्यंता शाब्द और आं दो प्रकार की होती है, भतः भेदाँ कौ संध्या 
चार हो जाती है । इनफ्रे क्रमशः उदाहरण-- 

[ प्रदनपूषक शाब्द परिहायं से युक्त परिसंख्या ]-- 

“संसार में सुदृढ भूषण क्या है ? यश, रत्न नहीं । करणोय क्या है? आयपुरुषों द्वारा किया 
सुकृत, दोप नहीं। अप्रतिहत चक्ष क्या है? बुद्धि, चमचक्ष नहीं । [ इस प्रकार ] दू असत्‌ 
का अन्तर आपको छोड़कर जानता ही कोन है ।? 

[ प्रश्‍नपूवेक तथा आधे परिद्दाये से युक्त परिसंख्या-- ] 

“पुरुषों के लिए सव प्रकार से सेव्य क्या है? गंगा जी का निदोप परिसर [ तट ]; एकान्त 
में ध्यान करने योग्य वस्तु क्या है? कोस्तुभधारी भगवान्‌ विष्णु के चरणयुगल; आराधनीय 
क्या दै ! पुण्य । इसी प्रकार चाएने योग्य वस्तु क्या है ? करुणा, जिसकी आसक्ति से चित्त सदा 
के लिए मुक्ति पाने में समर्थ दो पाता है ।? 

[ प्रश्‍नरद्दित शाब्द परिद्दाय युक्त परिसंख्या-- ] 

--भहापुरुषों में प्रायः सक्ति भगवान्‌ शंकर के प्रति देखी जाती है, विभव के प्रति नहीं; 
व्यसन शास्त्र में देखा जाता हे, थुवतिरूपी कामाख में नहीं; चिन्ता यश की देखी जाती है, 
मत्य शरीर की नहीं ।! 

[ प्रश्नरहित आर्थं परिदार्ययुक्त परिसंख्या - ] 

‘कुटिलता तेरे केशपाश में है; राग कर, चरण और अधर में; कठिनता कुचयुग्ग में है और 
चंचलता नेत्र में । 

यहाँ [ परिसंख्या के इन उदाहरणो में ] असंभायित वस्तु का विधान किया जाता है, भतः 
शसके द्वारा उससे भिन्न | लोकप्रसिद्ध ] वस्तुओं का निराकरण ठरता [ ही ] है । इस कारण 
निराकरणीय भिन्न वस्तु शब्दतः ही कथित हो अथवा अर्थेतः दी प्रतीत हो ऐसा कोई नियम नहीं 
रहता । असमाव्यता के अभिप्राय से ही कही विधान प्रश्‍नपूर्वक होता है [ जव कि मीमांसाझा 
में प्रसिद्ध परिसंख्या में प्रश्‍न कमी होता ही नहीं है ] । 

Ta ] म ध्रत्तिवत्मे [ वैदिक धर्म तथा कनपरी ] का उल्लंघन लीलावती 
या करते हैँ तथा जिसमें वक्रता को केवळ महाकाळ कौ जटा का 

चन्द्र ही धारण करता है [ यह ] ॥? 
, क र 
योग मे इस [ र द 1 मद्दादण्ड अपनाना ] यतियो में देखा जाता हे?- इत्यादि 

“समे चो प ]का एलेप से मिश्रण बहुत दो अधिक चारत्व ला देता है । 

वरी हान ये स परिसंख्या शब्द हैं इनके मीमांसको में प्रसिद्ध लक्षण नहीं अपनाने 
कदा गया है [जव कि मौमांसाश मे नियमन परिलंख्या है” इस प्रकार दोनों को अनिर 
मीमांसाशास््र में ये परस्पर भिन्न होते हैं]। इसी कारण इसमें प्रापि 


को भी पाक्षिक मान छिया जाता है [जब कि मीमांसाशासत्र में पाक्षिकता केवल नियम में ही _ 


क्र 
< 
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मानी जाती है ] इस प्रकार [ मीमांसा में प्रसिद्ध दो विपरीत पक्षों में ] 'एक साथ प्राप्ति! [ छागू 
होना यह जो परिसंख्या का लक्षण दै यह ] यहाँ मान्य होता भी है और नहीं मी । 


विमशिनी 


| एकानेकेति । पर्याये पुकस्यानेकत्र पर्यवसानादेरुक्तत्वात_। असंमाव्य इति । कषिप्रतिभा- 
| निवर्तितस्वाज्लोकोत्तर इत्यथंः। न पुनः प्राप्तिविपयत्वेनासंमाष्यस्वं व्याख्येयम्‌। सरव॑था- 
| प्राप्तस्यार्थान्तरस्य निपेधमान्नपरो हि विधिः परिसंण्या। अत एवार्थान्तरनिपेधे तारपय॑मेव 
| दशयितु ट्वितीयपरिद्वारेणेव्युक्तत्र्‌ । अपवजेन इति । "अपपरी बजने’ [ पा० १४८८ ] इति 
वचनात्‌। सेति। यथोक्तरूपा। एपेति। परिसख्या। किं भूषणमिति प्रश्‍नपवकत्वम । न 
रत्नमिति शव्दोपादानात्‌ परिवजंनीयस्य शाद्दृध्वस्र। न पुनरीश्वरादि सेष्यमिति परिः 
? वर्जनीयस्य शब्दाज्ुपादानादाथंरवम्‌ । अत्रेति । पपूदाहरणेषु। अलौकिकमिति । कविप्रतिभा- 
| नि्वतितस्‌ । गृह्ममाणमिति । विधीयमानतया। वस्त्वन्तरव्यवच्छेद इति । अर्थान्तरनिपेध- 
| मात्रतारपर्यात्‌ । नियमाभाव इति । नह्यत्र व्यवच्छेदस्य शाब्दस्वा्थस्वाभ्यां कश्चिन्नच्णमेद 
| इति भावः । भळोकिकत्वामिप्रायेणेति । नहि “पञ्च पञ्चनखा अपयाः इत्यादी प्रश्नपूर्वक अहण- 
सित्या्यः। कचिदिति । ङुन्राप्यप्ररनपूर्वकत्वमपि भवेदिति भावः 1 इलेपसंएक्तत्वमिति । 
शळेषशब्दद्वात्र श्लिष्टशाव्दनिधन्धनायामतिशयोक्तो वतंते । तथास्वोक्तेश्रातिशयोक्तिमान्र- 
सएकत्वे न तथा चारुत्वं अवतीति प्रयोजनम्‌ । अत्यन्तेति पूवोंदाहरणेभ्यः। नसु नियमः 
परिसंख्ये भिन्नलचणे प्रसिद्धे इति कथं तयोः सामानाधिकरण्यं सूप्रितमिस्याशइयाह-- 
अत्रेत्यादि । वाक्यविदो मीमांसकाः । यदाहु 
| 


'विधिरत्यन्तमप्राप्तो नियमः पाछिफ्रे सति । 
तत्न चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या निगद्यते ॥' इति । 


अच्रायमथंः । इह कस्यचिदर्थस्य नियमेनाज्ञातस्य विधिः क्रियमाणो यदार्थान्तरः 
निपेधार्थमपि पथंवस्यति तदा नियमविधिः । न एुनरज्ञातज्ञापनमात्रपयंवसित एव 
भवति । तेन नियमे 'घ्रीहीतवहन्ति' इस्यादाववघातमात्रपर्यंच सायिस्वसेव न, दळनादेरपि 
निषेध्यस्वेन पर्यवसानात्‌। नापि निपेधमाष्र एव तात्पर्य । अवघाता मावे विध्य निष्पत्तेः 
सवभ्रकारप्रासेरप्रा्तांशपरिपूरणश्याप्यभावे विधिः क्रियमाणोऽर्थान्तरचिपेधमाब्रार्थमेव यत्र 
वस्यति सा परिसंख्या । तेन "पञ्च पञ्चनखा भचया? इत्यादावन्यपन्चनखमइणनिपेघ" 
मात्रतात्पयंमेव । न पुनरेतस्पञ्चनखभच्षणकर्तच्यतापि। तथात्वे हि पञ्चानां पञ्चनखानामः 
भषणे अत्यवायप्रसक्को नियमादस्या भेदो वा न स्यात। | 
नादरणीयमिति । अनेनेव लक्षणेनो भयोः संग्रहात । तथाहि नियमे 'समे देशे यजेत' 
इत्यादौ यागस्य समविषमाश्मस्यनेकन्न देशे प्राप्तावेकन्न सम एव नियमन कृतस्‌ । परिः 
» *श्यायामपि सर्वत्र भक्षणस्य प्राप्ती पञ्चपञ्चनखविषय एवैकत्र नियमनस्‌। नन्वत्र पञ्चः 
एक खान्तर निपेधमान्रतारपर्यात्‌ पञ्चपञ्चनखबिपये भष्घणनियमने न वाक्याथत्वमिति 
हयसुभयाजुगाम्येतज्ञत्तणमिति चेत्‌। सत्यम्‌ । अस्ति तावदामुखे पञ्चपञ्चनखविपये भचषणे | 
विधिः। यदास्याथांन्तरनिपेधपर्यवसाथिस्बं तदेव जीवितभूतत्वेनेहालंकारत्वप्रतिष्ठापकस्‌। | 
च निषे यमपरिसंख्ययोः समानस्‌ । भथ नियमे विधिनिपेधयो वाक्याथस्वं परिसंख्यायां 
रघस्येवेरयनयोमंहान भेद इति चेत । न। अस्ति तावद्विधेरथान्तरे निपेधपयवसायित्वे 
"नें यक्षिवन्धनमनयोरलंकारस्वम्‌ । यत्त नियमे विधावपि तात्पय च तु परिसंण्यायास, 
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५८० अछङ्कारसचंस्वम्‌ 


तदनौपयिकरवादिहानादरणीयस्‌ । न हीइ पञ्चानां पश्चनखानामभक्तण एच प्रत्यवायः 
प्रसज्यते येन विधिनिपेधतात्पर्याभ्यामनयोरळंकारभेदः स्याव्‌ । तथास्वे च सर्वालङ्वार" 
भेदानां सेदहेस्व तिशयादिसंयवा द्वि्रलषणप्रसङ्गेऽळकारानन्त्यं स्यात्‌ । अतश्चेतःद्वेदत्वमेव 
नियमस्य वाच्यम । तदाह-अत एवेत्यादि । स्वीक्रियत इति । भेद्स्वेनेत्यर्थः। सा च 
यथा--'किमासेण्यं पुंसासः इत्यादी दसरित्तरेश्वरयोः सेवाया न युगपत्संभावनमिति निषेधः 
पर्यवसायी यसरिसट एवेकन्न सेवाचा नियमः कृतः । अत एव च तत्प्ायिकमिस्युक्तम्‌। 
एकानेकेति = क्योंकि पर्यायालंकार में एक का अनेक में पर्यवसान वतलाया गया हे । असंभाष्य = 
कविप्रतिभाद्वारा सिद्ध होने से असंभाव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर । असंभाव्य का अर्थ 'प्राप्ति विषय के 
रूप में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यह अर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि परिसंख्या उस 
विधि का नाम हे जिसका तात्पर्य सवंथा प्राप्त अर्थान्तर के निषेध में रहता है । इसोलिए, अर्थान्तर 
निपेध में तात्पये दिखछाने के लिए ही 'द्वितीय का परिद्ार करते ६ए!-यद्द कदा । अपवजेन=्जेसा 
कि [ पाणिनि का ] सूत्र है अपपरी वजेने? [ १४८८ ] 'अप? और “परि उपसगे वर्जन अर्थ में 
कर्मप्रवचनीय होते हैं [ प्रकृतेन संवन्थिना कस्यचिदनभिसंबन्यो वर्जनम = काशिका ] सा = वह = 
जिसका स्वरूप वतला जा चुका है। पुषा = यहद = परिसंख्या । किं भूषणस्‌ = यह हुई प्रश्‍न. 
पूवक । “न रत्नस्‌' = “रत्न नद्ठी7-इस प्रकार शब्दतः कथन होने से यहाँ परिवर्जनीय अथं 
शाब्द दै । 'राजा आदि सेवा योग्य नहीं? इस परिवर्जनीय अधै के शब्दतः कथित न होने से वह 
जाथे हुआ । अन्न = यहाँ = इन उदाहरणों में । अलौकिक = कविप्रतिभा से निष्पन्न । गृह्ममाण ८ 
जिसका विधान किया जाता है । वरस्वन्तरव्यवच्छेद्‌ = अन्य वस्तुओं का परिद्दार, इसलिए कि 
इसमें तात्पयं हौ न्य अर्थं के निपेध में रहता है । नियमाभाव = यहाँ परिष्दार्य अर्थ के शाब्द या 
आर्थे होने से रक्षण में भेद नहीं रहता । अलोकिकत्वाभिप्रायेण = अतंभाव्यत्ता के अभिप्राय से = 
[ मीमांसा के] “पाँच पद्चनख प्राणी खाए जा सकते हैं--? इत्यादि [ परिसंख्या प्रयोगों ] में 
विधान प्रश्नपूषंक नहीं रइता । क्वचित्‌ = कहीं” अर्थात कहीं-कहीं विधान प्रइनपूर्वक नहीं भी 
रहता । श्केपसंपृक्तत्वस्‌ = इलेप का मिश्रण = यहाँ इलेप शब्द का अर्थ है इलेपयुक्त शब्द से 
निष्पन्न अतिशयोक्ति और इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की उक्तियों में यदि इलेष न हो, 
येवल भतिशयोक्ति ही हो तो चमत्कार की उतनी मात्रा नहीं आ पाती । अत्यन्त = अर्थात 
प्राचीन उदाहरणा की अपेक्षा । शंका होती है कि नियमविधि और परिसंख्या के लक्षण भिन्न-भिन्न 
होते हे, तब यहाँ उन्हें अभिन्न क्यो बतलाया गया है? इस पर कहते हैं-- “अन्न? = यहाँ । 
वाक्यविद्‌ = मीमांसक, जैसा कि [ मोमांसको ने ही ] कदा है-- 

अत्यन्त भप्राप्ति में विधि, विकर्प में नियम और भिन्न दो तथ्यों की प्राप्ति में परिसंख्या 
कहलाती है ।? 


[ 'स्वगे के लिए क्या करना चाहिए' इस जिक्षाता का कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उपाय 
विदित नहीं होता । तब वेदवाक्य कहता है 'स्व/ के लिए ज्योतिष्टोम यश्च करना चाहिए । इस 
वाक्य को विधिवाक्य कहा जायगा? | इस वाक्य के अतिरिक्त स्वर्गप्नाप्रि का उपाय किसी मी प्रमाण 
से जो उपलब्ध नहीं होता । नियम तथा परिसंख्या का स्पष्टीकरण विमशिनीकार करते है 1 

इसका अथे इस प्रसंग में यह है--जब किसी अशात अर्थ का विधान किसी नियम वाक्य के 
दारा किया जाता है और वह अन्य किसी अर्थ के निपेध में पयेवसित होता है तो उसे नियमविषिं 
कहते हैं। यह [ विधि के समान ] केवळ भश्ञात अर्थ के शापन में ही समाप्त नहीं दो रइता। 


रस भकार “वान को कूरता दै”-इत्यादि नियमविधि में केवळ कूटने मात्र में ही विधिवाक्य क्षो ू 
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समाप्ति नदीं दो जाती, 'दरना? आदि के निपेष तक भी उसकी पहुंच होती है। इसी प्रकार केवळ 
निपेष में भी [ वाक्याथ की ] समाप्ति नहीं होती क्योंकि तव [ 'कूटता है? इस विधिका अथे 
'दरता नए दै' दोगा, इस प्रकार ] कूटने का शान न होगा, फल्षतः विधानात्मक अधै प्रतीत न 
होगा । जव सभी अर्थ का शान रहता दे, फलतः किसी अज्ञात अर्थ के ज्ञापन का.प्रइच नहीं ९इता 
तब जो विधान होता दै उसका तापय केवळ अर्थान्तर के निपेष में ही रहता हे । उसे परिसंख्या 
कहते हैं [ परि = वर्जन य, निपेष, संख्या = शान, निपेषज्ञान ] । 

“पच पंचनखा भक्ष्या धर्मतः परिकौत्तिताः। 

गोधा कूर्मः शशः खड्गा शब्यकरचेति ते स्मरताः ॥!-- 


[ पाँच पाँच पाँच नखवाळे प्राणी प्मशाख द्वारा भक्ष्य रूपसे मास्य हे । ये हैं योधा, कूम, शश, 
खड्गी तथा शस्यक द्र परिसंख्यापादटि० वामनीसदवित कान्यप्रकाश ] । इस प्रकार 'पाँच 
पंचनखी प्राणी भक्ष्य हे --! इत्याद वचनों का तात्पर्य केवल अन्य एचनखाी प्राणियों के भक्षण 
के निषेध में रहता दै । किन्तु इसमें पाँच प्रंचनखी प्राणियों के भक्षण का विधान नहीं रहता; 
बैसा धोने पर तो पाँच पंचनखो प्राणियों के भक्षण न करने से [ भाप्तवाक्य का उल्लंघन होगा 
भोर ततः ] पाप उतपन्न धोने छगेगा, साथ ही इसका [ उपक ] 'नियम विधि से कोई भन्तर 
नीं रहेगा । | 

नाढुरणीयस्‌ = 'मीमांसकों के प्रसिद्ध अर्थ नहीं अपनाने दे-शसछिए फि [ नियम भोर 
परिसंख्या ] दोनों का संग्रह [ परिसंख्यालंकार के] इसी एक लक्षण में दो नाता है। 
तथाहि--'यश सम भूमि में करे? इत्यादि जो नियमविधि के वाक्य हैं इनमें प्रयमतः प्राप्त 


सम और विषम सभा भूमिओं में से समभूमि में विधि का नियमन संकोच कर दिया जाता _ 


है। इसी प्रकार परिसंख्या में भी सभी पंचनखो प्राणियों के भक्षण का जो प्राप्ति रहती दे 


उसमे भी केवळ पाँच पंचनद्षी प्राणियों के भक्षण तक विधि का संकोच रदता है। शंका होती . 


दकि पाँच पंचनखी प्राणियों के निपेषमात्र में यहाँ तात्पर्य हे अतः पाँच पंचनखी प्राणियों के 
भक्षण में विधि के नियमन में वाक्य का तात्पये नहँ माना जा सकता तब यह कैसे कहा कि 
पष लक्षण उभयानुगामी है?। [ उत्तर ] ठोक है, [ मोमांसा में मले हो न हो, हमारे यहाँ तो ] 
आरम्भ में पाँच पंचनखी प्राणियों के भक्षण की विधि रहती है किन्तु जब इसका पयंवसान 
अन्य पंचनखी प्राणियों के भक्षण के निपेष में सिद्ध दोता है तब वढी इसमें अलकारत्व ठा 
दो दै क्योंकि वही [ निषेध में पर्यवसान ] इसका प्राण है, और यह [ निषेष में पयेवसान ] 
११ [ नियम और परिसंख्या ] में समान रूप से रहता दै । यदि कहें कि नियम में विधि ओर 

पेष दोनों में ही तात्पर्य रहता है, जब कि परिसंख्या में केवळ निपेष में, इस प्रकार इन 


दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है, तो इस कथन का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इन दोनों में विधि का | 


द्य में पर्यवसित होना [ भी तो ] समान है, जिसके आधार पर यहाँ अछकारत्व भा जाता 
स जों तक 'नियम में विधि में भी तात्पर्य रहता है, परिसंख्या में नहीं” इस [ अन्तर ] का 

जः वह यहाँ ( अलंकारत्वमीमांसा में ) कोई महत्व नहीं रखता इसलिए भनादरणीय दै! 

( अलंकार क्षेत्र में ] पाँच पंचनखी प्राणियों के अमक्षण में कोई पाप नहीं होने वाळा दै 
4 जिससे एक का तात्पये विधि और निषेध दोनों में और दूसरे का तात्पये केवळ निषेष में मान 
९ रत्नाकरकार के समान नियम और परिसंख्या इन] दोनों को दो स्वतन्त्र अलंकार 
भाना जाए। ऐसा होने पर तो सभी अलंकार्रो में भेद का कारण थोड़ा-योड़ा अन्तर मिलना 
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१ दै अतः प्रत्येक में भिन्न-भिन्न अनेक उक्षण करने को आपत्ति आएगौ। लोर तब क 


५८२ अळङ्कारसवंस्वसू 


अलंकार भी संख्यातीत दो जायेगे। इसलिए नियम को इसी परिसंख्या का भेद मानना ही 
ठीक होगा [ न कि रत्नाकरकार के समान अलग अलंकार मानना ]। यही कहा = “अत एव? 
इत्यादि । स्वीक्रियत्ते = स्वीकार को जाती हे--? अर्थात्‌ भेदरूप से। इसका उदाहरण है 
'किमासेब्यं पुंसाम्‌०?। इन उदाहरणा में गंगाजी के तट तथा राजा की सेवाएँ पक साय प्राप्त 
नहों होतीं [ कबर राजसेवा हो प्राए होतो हे ], अतः केवल गंगातट में ही अकेले में सेवाविधि 
का नियमन फर दिया यदद नियमन निपेधपरयंवसायी हुआ । इसीलिए कहा कि वह प्रायिक म 
है = कभी मान्य नहीं भी हाता ॥? 
विमर्श :-परिसंख्या-शब्द का अर्थ निपेषबोध हे । परि का अर्थ विमर्शिनी में उद्धृत 
“अपप्रा। बजने’ सूत्र के अनुसार निषेध है ही 'परेवर्जने? [ ८।१।५ ] सूत्र के अनुसार भी यही भयं 
हे । संख्या का अर्य शान होता है । इस प्रकार परिसंख्या शब्द का यौगिक अथे निपेषशान 
निकलता दै । पूर्वमामांता में जैमिनि का सूत्र है "परिसंख्या? [ १।२।४२ ] इसमें परिसंख्या का 
अथे निपेषशान दा हे । अश्वमेध के प्रकरण में श्रुतिवचचन हे--'इमामगृभ्णन्‌ रशनासतस्यः 
[ वाज“ सं० २२५२ ] इससे पशु को लगाम पकड़ने का अर्थ निकलता है । तव प्रश्‍न होता है- 
"कस पशु का, अश्व का या अन्य किम्ता पशु की । उत्तर में शतपथब्राह्मण का वचन है 'अश्वा- 
मथानामादत्त' [ १६१८१ ] “इस मंत्र केद्वारा अश्व की रूपाम पकडता दैश। इस वचन का 
तात्पय अतर पशुभो क लगाम पकड़ने के निपेष में माना जाता दै । 'परिसंख्या!-सूत्र द्वारा 
यदो भये अंतिपादित किया जाता है [ द्र० सायणकत ऋग्वेदभूमिका ] देवरूस्मृति के नाम से 
- मासदध [ काव्यप्रकाश वामनी को परिसंख्या पर पादरिप्पणी ] किन्तु उसके कलकत्ता के धर्मात्मा 
व्यापारा आंमनसुखरायजी मोर द्वारा प्रकाशित संस्करण में अप्राप्त "पंच पंचनखा भक्ष्याः? प्रयोग, 
जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया ज। चुका है, भो परिसंख्या का उत्तम और इसीलिए प्रायः इस 
प्रसंग में सवन उरिछाँखत प्रयोग हँ । 
रत्नाकरकार ने विधि, नियम और परिसंख्या तीनां 

इनके लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाए हे-- 

२ असंभाग्यद्देतुफलप्रेपणं विधिः॥ ८ २॥। 

२ = अन्यनिपेधायाऽपि विधिनियमः ॥ ८३ ॥ 

३ = भाप्तस्य [ अन्यनिपेषार्या विधिः ] परिसंख्या ॥ ८४॥ 


नों के परस्पर में अन्तर भी उन्होंने वतलाए हैं और उदाहरण भी दिए हैं। इनमे 
किमासेव्यं०' को नियमालंकार का उदाहरण माना गया है और 'विलहुयन्ति०? पद्य को परि" 
सस्या का जिसे विमशिनीकार ने भी उद्धृत किया है । विमशिनीकार सबँस्वकार का समर्थन 
करत ओर नियम तथा परिसंख्या में अल्कारत्व का बीज एक ही मानकर इन्हें भिन्न माननां 
अनुचित वतळाते हैँ । यह बीज है निपेध्य अर्थ की प्रतीति या अर्थान्तर के निपेध की प्रतीति । 
विधि के विषय में उन्होंने यहाँ कोई चर्चा नहीं को है । 


परिसंख्या का इतिहास-- 


को तीन स्वतन्त्र अलंकार माना है। 


दण्डी, भामह, वामन और उद्धट की दृष्टि परिसंख्या पर नहीं गई । इते प्रथमतः रुट रे 


खोजा है । उनका विवेचन-- 


चतर = पटमपृष्ट वा सदूगुणादि यत्‌ कथ्यते क्वचित्‌ तुस्यम्‌ । 


अन्यत्र तु तदभावः प्रतोयते सेति परिसंख्या? 
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धूछने या न पूछने पर जहाँ अनेकत्र साधारण युग आदि का कहीं इस प्रकार अस्तित्व 
बतलाया जाए कि उससे कहीं अन्यत्र भमाव प्रतीत दो तो उते परिसंख्या कहते दँ । उदादरण-- ` 
प्रशनपूर्वेक परिसंख्या = “किं ्ुखमपारतन्त्रम्‌' = सुख क्या ६ ! स्वतन्यता । 
प्रश्‍नरद्दित परिसंख्या = 'कोटिश्यं कचनिचये०? पथ हो । 
मम्मट = रद्र कौ दी पदावली में रिखते हैं :-- 
भकेचित्‌ पृष्टम१४ वा कथितं यत्‌ प्रकर्पते । ताढृगन्यन्यपोदाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥? 
'प्रमाणान्तराबगतमपि वस्तु झाब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्‌ सइशवस्त्वन्तरव्यवच्छे- 
दाय यद पयंवस्यति सा मवेत्‌ परिसंख्या । अत्र च कथनं प्रइनपूवंकं “तदन्यथा च परिद्ष्टम्‌ , तथा 
उमयत्र व्यपोह्यमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं चेति चत्वारो भेदाः ।' 
वृष्ट या भपृष्ट कोइ वस्तु शब्द से कयित होकर बेसी ददी किसी अन्य वस्तु का निराकरण 
कराए तो वद्द परिसंख्या मानी गरे हे ।? कोई वस्तु किसी अन्य प्रमाण से विदित होती दै ( अतः 
(जिसके लिए शब्द प्रयोग की अपेक्षा न दो) तथापि उते:,शब्द,से ,कद्दा, जाता हे तो ,वह अन्य 
प्रयोजन के अभाव में बसो दो अन्य वस्तु कै निराकरण का कारण बनती दै । उसा को परिसंख्या 
माना जाता दै । इसमें कथन प्रइनपूर्दक या तद्रदित रहता ४ साथ हो निराकरणोय वस्तु कहां 
प्रतीयमान होती है और कदां वाच्य, फलतः इसके चार भेद दो जाते एँ। उदाहरण = एक-एक 
कर बे हो जो सर्वस्वकार ने दिये हुँ । स्पष्ट ही मम्मट ने रुद्र के आगे दो > भेदो की 
करपना भर की शेप सारा विवेचन उनका समान हँ! मम्मट ने परिसंख्या को मौमांसा को 
पृष्ठभूमि से यथाशक्ति भछूता रखना चाहा था। सबंस्वकार ने उसमें मीमांसा को खुलकर 
स्थान दिया । रत्नाकर और विमशिनी ने उसे भोर मचा दिया । 
परवर्तों आचायो में रत्नाकर का मत इसी विमश में पहले आ चुका है। जयदेव भोर 
भप्पयदौक्षित का लक्षण यह है-- 
जयदुँव, दु।चित--परिसंख्या निधिध्येकमन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणस्‌ । 
स्नेदृक्षयः प्रदोपेपु न स्वान्तेपु नदश्रुवाम्‌ ॥' द 
'एक का निपेधकर अन्य में वस्तुनियन्त्रण परिसंख्यालंकार कहुडाता दे | उदा०--स्नेह [ प्रौति 
तथा तेरु ] क्षय दीप में है, रियो में नहीं ॥! 


वि हा जी ने इसमें निपेष को शाब्द बतलाया र और आर्ध निपेष के लिए रत्नाकर तया 
म्‌ में उद्धृत (बिलडूयन्ति०? पथ उद्धृत किया | 2 | 
पण्डितराज = ने परिसंख्या के विषय में अनेक नवीन सूचना€ दी हे जो रुद्रट, मम्मट, 


सवस्वकार, रत्नाकर, विमशिनी और कुवलयानन्द में नहीं मिलती । उ ठ्य या 
होता है कि, कुछ आचार्य परिसंख्या को अलंकार केवळ वहीं मानते ९ जई ९ 
मानते है अल्कारत्व नहीं । 


प्रतीयमान होता है, शाब्द नहीं। शाब्द में वे केवल परिसंख्याल 
पण्डितराज ने इन आचार्यो ८ नामोल्ळेख नहीं किया दै । दूसरी यह सूचना भी सिली 
मशिनीकार ने जिस “पंच पंचनख प्राणी मझ्य इन इस वात मे ति २ 

माना है, कुछ आचाय इसमें मी केवल परिसंख्यास्व मानते ९ । उनका १ Ra 
क वाक्य हे, इसमें कविप्रतिभा नहीं दै । इसी पशा 'किमातेग्य पुसा० १017 
तट वास्तविक वस्तु है प्रातिम नद्दी, अतः यहाँ भ॑ FS 

१ प्रिसंख्यालंकार नहीं । इन्होने यहद भी कहा है कि इन आचार्यो के | अनुसार "किं भूषण | 
इदढमत्र यश? इत्यादि स्थलों में भी परिसंख्या नहों। रूपक दै । | 
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ये सब मत पण्डितराज स्वयं को अमान्य प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने इनका उल्लेख 
मात्र क्रिया है वह मी परिशिष्ट के रूप में । उनका स्वमत इस प्रकार है-- 


“सामान्यतः प्राप्तरयायसय कस्माच्चिद्‌ विशेषाद्‌ व्यावृत्तिः परिसंख्या? । 
सामान्यतः प्राप्त अ4 का सी विशेष से अळगाव परिसंख्या कइलाता है? । 


नियम को परिसंख्या का ही एक प्रकार स्वीकार करते हुए पण्डितराज ने समर्थन में वही तके 
दिया हँ जो सदस्वकार भोर विमशिनीकार ने दिया था--“एक्‌ ही लक्षण से दोनों का संग्रह? । 
पण्डितराज ने साहित्यसिद्धान्त में मान्य नियम ओर परिसंख्या के अभेद को व्याकरणसिद्धान्त 
सभी पुष्ट किया हँ । उन्दोने लिखा हे कि व्याकरण में भी परिसंख्या को नियमशब्द से कहा 
जाता हे। उदाहरण फे रूप में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय चरण का 'कृत्तद्धितसमासाश्र” 
पद छयाडासव। सूत्र मस्तुत किया है । इस सूत्र में 'समास? का अदण वाक्यस्वरूप समासेतर 
साथ शब्दसयुदाय से प्रातिपदिक संशा को व्यावृत्ति के लिए किया गया है। क्योंकि इसके 
पूर्व के पताळोसवे सूत्र 'अ्वदधातुर प्रत्ययः आतिपादिकम के द्वारा अर्थवत्ता के साथ प्राति- 
पदिकत्व को स्थापना की गई है । इसके अनुसार जो जो शब्द सार्थक दँ वे यदि थात्रु और 
प्रत्यय नहां षे तो भातिपदिक हैं। वाक्य ओर समास दानां दी ऐसे शब्दां में आते हे । "राजा 
फा पुरुष), 'मेरी पायी’ भादि वाक्य न तो प्रत्ययरूप ह और न धातुरूप, अर्थ इनसे विदित 
पता ही हैं, अतः इन्हें इस पेंतालौसवें सूत्र से हौ प्रातिपदिक | माना जा सकता 
र माचा सून बै दारा कहा गया कि “कुत्‌, तद्धित और समास भो 
झी च दुक होते ९ । इसम समास को प्रातिपदिक संशया का विधान पूर्वसूत्र 'अथंबत्‌०? 
७ दाकर व्यय सिद्ध होता है । उसकी सार्थकता सिद्ध होती तब जब यह अर्थ 
निकाला जाता है कि समाप्तेतर वाक्यसमुदाय में प्रातिपदिक सं प्रकार य 
प्रयोग परि संख्यात्मक हुआ। किन्तु ड शास्र में इसे परि हु न बा 1 इसी त 
a `© 'पाकरण शाख में इते परिसंख्या न कहकर नियम कहा 
जाता ९. पया 'समासमहुणं नियमाथस्‌ , ०००० समासग्रहणस्य नियमा [क्यस्य अथंवतः 
संशा न भवति = काशिका? । पूवत शालं में इनके भिन्न होने को आग मोम पक 


ने उपस्थित किया हुँ । तद ९ ०००० री 
रथ उन्दने विमशिनी में उ धृत * 
७ बः < पु त विधि न्त 
भमाणरूप से उपस्थित को है और उसको ब्याख्या भी दी हे रत्यन्तमप्राप्तौ०? कारिका ही 


पण्डितराज ने भी परिसंख्या के चार उपयुक्त भेद माने हे । 


विश्वे पि 00 
र क 2 २ 'डतराज की हो सरणि पर चळ कर आरम्भ में परिसंख्या के चार भेद 
९ अन्त म निराकरणीय अर्थ को व्यंग्यता में दी परिसंस्या के अल्कार होने 


की रर दोहरा दी हे । उनका लक्षण यहद है-.. 
पृष्टमपृष्ट चोक्तं यद्‌ व्यंग्य वापि वाच्यं वा । 
फलळतीतरब्यपोह परिसंख्या सा तु संख्याता ॥? 


वोन यन बारा किया है । उनके अनुसार व्याकरण मद्दाभाष्य में .'पंच पंचनखाः' 
र; ख्या को नियम ही कहा गया है । भेद इन्दोंने भी चार ही माने है । 
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चक्रवती की निष्कृष्टाथंकारिका परिसंख्या:पर इस प्रकार दै-- 
“परिसंख्या त्वनेक्षत्र प्राप्तस्येकत्र यन्त्रणम्‌ । 
चतुर्था पक्षवर्ज्याक्त्योर्मावाभावादियं . मता ॥ 
न परं युगपत्‌ प्राप्तिः पक्षेऽपि प्राप्तिरिष्यते । 
प्रिसंख्यानियमयोरतोऽत्रालोकिकि स्थितिः ॥ 

“अनेक स्थानों पर प्राप्त का एक स्थान पर नियमन परिसंख्या कहलातो है। यह प्रश्‍न 
तथा वजयं [ परिद्वायं ] अथं के कथन आर अकथन से चार प्रकार को होतो है। यहाँ केवळ 
युगपत्‌ अनेकत्र प्राप्ति द्वी नहीं, पाक्षिक प्राप्ति मौ गिनी जाती है, अतः प्रिसंख्या और नियम में ' 
असामान्यरूप से अभेद की स्थिति रहती है ।? 

मूळपाठ--मूल स्वस्व में "कस्यचित्‌ परिवजंनेन' के पद्दले 'परि अपवजंने! विमझिनी के 
भाषार पर इमने जोड़ा हे । अन्य प्रतियाँ में यह अंश नहीं मिलता | चिणंयसागरीय प्रति में 
'कोटिल्यं कचनिचये०? के वाद कौ द्वितीय पंक्ति में 'बस्त्वन्तरं झाब्दमार्थं च? पाठ पाठान्तर 
में रखकर “वस्स्वन्तरशाब्दमात्रं' पाठ मूळ में माना गया है । विमर्शिनी में 'विधिरत्यन्तमप्राप्तो०! 
उद्धरण के वाद की तृतीय पंक्ति में तदा नियमविधिः। न पुनर०' अंश का “न? निणयसगरीय | 
प्रति में नहीं है और चतुर्थ पंक्ति में ,'पर्यवसावित्वमेव न, दलनादेः! इस प्रकार आया न! भी 
नहीं हे। 


[ सचस्व ] 
[ सन्न ६४ ] दण्डापूपिकयाथोन्तरापतनमथोपत्तिः 


दण्डापूपयोर्भावो दण्डापूपिका। 'इन्द्रमनोश्ञादिभ्यश्चः इति बुंञ्‌। पृषो 
द्रादित्वाच्च वुञ्यभाचः । यथा-अहमहमिकेत्यादाविति केचित्‌ । अन्ये 
तु दण्डापूपो विद्येते यस्यां नीतो सा दण्डापूपिका नीतिः । पवमहद 
शक्तोऽहं शाक्तोऽस्यामिति अहमदमिकेतिवन्मत्वर्थीयष्न्नित्यादुः । अपरे 
दण्डापूपाविध दण्डापूपिकेति इवे प्रतिकृतावि'ति कनं वर्णयन्ति। अत्न दवि 
मूषककतेकेण दण्डभक्षणेन तत्सहभाब्यपूपभक्षणम्‌ अर्थात्‌ सिद्धम! पष 
[यो द्ण्डापूपिकाशब्देनोच्यते। ततश्च यथा दण्डमक्षणाद्पूपभ | 
यात तडत्‌ कस्यच्चिद्थस्य निष्पत्तौ सामथ्यात्समानन्यायत्वलक्षणादू यद्‌- 
[पतति सार्थापत्तिः । न चेदमदुमानम्‌। समन्यायस्य संबन्धः _ 
रुपत्वाभाधात्‌ । असंबन्धे चाइुमानानुस्थानात्‌ । अर्थापत्तिश्च वाक्यः | 
बिदां न्याय इति तज्ञातीयत्वेनेहामिधानम्‌ । 
इयं च द्विधा । घाकरणिकादग्रकारणिकस्यार्थापतनमेकः प्रकारं । | 
अप्राकराणिकात्‌ प्राकरणिकस्याथोपतनं द्वितीयः प्रकारः | 
आयो यथा क 
पशुपतिरपि ताम्यद्वानि छच्छादगमयदद्रिसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमव वि यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥ 


रमचश त्‌ 
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५८६ अळङ्कारस्चस्चम्‌ 


अत्र विभ्ुवृत्तः प्राकरणिको लोकबत्तान्तमप्राकरणिकमर्थादाक्षिपति ? 
द्वितीयो यथा — 
श्रुतघचुषि बाइुशाल्तिनि शेळ न नमन्ति य्तदाश्वर्यम्‌ । 
रिपुसंशकेछु गणना कैच बराकेछु काकेछु॥' 
र ~ ‘~ 6 
अन्न शेल्चुचान्तोउप्राकरणिको रिपुबुचान्ते प्राकरणिकमर्थादाक्षिपति । 
कचिन्न्यायसास्ये निमित्तं इलेयेण गम्यते -- 
“अट्रेकार; शङ्काकरवरफपाळ परिकरो 
विशीर्णाङ्गो ङ्गी चछु च छुप पको गतचयाः । 
अवस्थेयं स्थाणोरपि अबति सर्वामरणुरो- 
विधौ चक्रो सूरि प्रभवति चयं के पुनरमो ॥ 
अन्न विधो चक्रे ते एम्‌ , अधाकरणिकस्थाण 
एुबत्तान्तात्‌ प्राकर- 
णिकारथापतनस्‌ । 
| सू० ६४ | दण्डापूपिका के द्वारा अन्य अर्थ की सिद्धि अर्थापत्ति [ नामक अळंकार 
कहकछाती है ]॥ 
[ बृ० ] दण्ड मीर अपूप [ पूजा | का भाव हुआ दण्डापूपिका । [ इस शब्द को व्युत्पत्ति पर ] 
ड का म है कि [इस शब्द के एकांश दण्डापूप मं हून्दर होने के कारण ] 'दन्द्रमनोश्ञादिभ्यश्च? 
[ 2 (१६३ पा०= इन. अध्यय न हन्दयुक्त शब्द और मनोशादिशब्दों से मो [होता है] 
चुनते इञ्‌ प्रत्यय हुआ बधन से शप रहता एँ “थु! ओर सूत्र ७११ ते उसे हो जाता दै 
न, का होने से अः का हो जाता है &!, इस प्रकार शब्द वन जाता दै दण्डा- 
र ए भ्‌ का छोप होने से परपद ] बृद्धि [ प्राप्त है किन्तु वह ] धृपोदरादि' [ सू० ६।३।१०९ 
रू पं अपवाद ] के कारण नहीं हुई जेते 'अइमहमिका--आदि शब्दों में [ नहीं होती ] 
क का कहना है 0) 'दण्डापूपिका? का अर्थ है वह नीति जिसमें दण्ड भोर अपूप हों। इस 
रस शब्द में [ 'दण्डापूप'-इस दर्द के आगे ] मत्वथीय [ युक्तता गर्भ का ] 'उन्‌! प्रत्यय 
[ अत इनिठनौ ५२।११५-सुत्र से है ण 
क "सू 1 हुआ हे [जिसके शेप वचे “5? को 'उस्येकः-७।३।५० से 
पोळ दा है 1 जैसे 'इस प्रकार मैं सम ह, में समथ हूँ इस क्रिया में” इस अर्थ की विवक्षा 
दमका शब्द में होता है। अन्य कुछ के अनुसार यहाँ 'दण्डापूप के समान = दण्डा- 


न Rie [ नामक स्स ] कहते हैं । यह भनुमानस्वरूप नहीं दै, 
ल बा 1सम्बन्धरूप नह होता, और संबन्ध के विना अनुमान का उत्यान 
शक मौमांसका ने न्याय [ हेतु ] माना है। यदद अर्थापत्ति मौ वैसी ही 

` भे यहा [ वाक्यन्यायमूछक अलंकारों के प्रसंग में ] बतळाया गया दै । 
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अथापत्त्यढङ्कारः ५८७ 


यह दो प्रकार की होती दे । एक प्रकार वह जिसमें प्राकरणिक अर्थ से अप्राकरणिक अर्थ की , 
सिद्धि होती दै और दूसरा प्रकार वह जिसमें अप्राकरणिक अथ से प्राकरणिक अथ की सिद्धि । 
इनमें प्रथम, यथा-- | 

“पशुपति [ शिव ] ने भो वे दिन बढी कठिनाई से बिताए, क्योंकि वे पार्वती से मिळने के 
लिए उत्कण्ठित थे । जव उन विभु [ जितेन्द्रिय ] को भी ये भाव स्पश कर सकते हैं तब अन्य 
किस भवश [ इन्द्रियो के वशीभूत ] प्राणी को ये विकारमग्न न करेंगे? [ कुमार ० ६ ] 

यहाँ शिवबत्तान्त प्राकरणिक दै, वह अप्राकरणिक लोक [ सामान्य व्यक्ति ] वृत्तान्त को स्वतः 
सिद्ध करता दे । 

द्वितीय, यथा— 

आश्रयं है कि शेळ प्रशस्त भुजाओं से समृद्ध वीर पुरुप [ किसी वर्णनीय ब्यक्ति ] द्वारा धनुष 
उठा लेने पर भो झुका नहीं करते, झचुनामक बेचारे कोर्ओ कौ तो गिनती ही क्या ।' 

यहाँ शेलबृत्तान्त अप्राकरणिक दै । यदद प्राकरणिक शत्रुदृत्तान्त को स्वतः खोच छाता दै। 

कहं स्थितिसाम्य में कारण का शान इछेप के द्वारा होता है [यया ]--[ विधु ओर विधि 
दोनों का सप्तमो के एकवचन में “विषो? यही एक रूप बनता है, फलतः एकशब्दवाच्यता के 
न का भमेदाष्यवसाय हो जाता दै । इसी आधार पर निम्नलिखित सूकि में कहा जा 
रहा दै-] 

“व्र विधौ [ विधि = विधाता और विधु चन्द्रमा ] के चलते सभी देवताओं के स्वामी स्याणु 
[ अपरिणामी या मूलभूत शिव ] की भी यह दशा होती दै कि डरावना नरकपाळ उनका आभूषण 
है, परिजन [ सेवक ] हे अंगभंग वाळे सङ्गी, थन दै. केवळ एक बेल भोर वह भी वीती उमर का 
वूड; तब ये जो इम लोग हे, दुम क्या हें ! 

यहाँ विधो’ और “वक्रः शब्दों में इळेष हे और अप्राकरणिक शिववृत्तान्त से प्राकरण 
[ मस्मदादि बृत्तान्तरूपी ] अर्थ खिंच आता दै ।! 


[दस्यानेन 
दण्डापूपिकयेत्यादि । शब्द्योजनां तावदाह-दण्डेत्यादि । दन्ह्रसंशकत्वादस्याचन 
डुन्‌। कषेष्यो पाध्यायिकेतिवत्‌। नन्ु चास्य अचो म्णितीति जित्वाद्‌ वृद्धि कि न सव" 
तीत्याशकयाह--एपोदरेत्यादि । यथोपदिष्टमिश्बनेन हि शिष्रयोगभाजां ब्दानां 
'्याकरणशास्रेण छोपागमवर्णविकारादि यद॒विहितं तद्भवति। ळषयसूल्त्वादधाकरणस्य | 
सेनान्राविहितो पि चुद्धयभावोऽनेन सिद्धः । इतिशब्दो देतौ । 'भत इनिठनौ? इति ब्‌ | 
पृतच्च पचन्रयं सामान्येनैवासिदृघता अन्यकृता स्वयमेवोपपचचः पष आ 
इति सूचितस्‌ । तेनान्नाथ पुव पक्ष आश्रयणीय/ पचान्तरयोरबुपपत्तेः Es | 
'पुकाणरारङतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्टतौ' इस्याधक्त्या तस्य ' वतीति 
उनेव न भवति । यापि विषयनियमार्थस्येतिकरणस्याग्रापि संवन्धादिदापि भवत र 
चेत्‌। न । , एतद्धि नियतोदाइरणविषयम्‌ । अन्यया हि ds स 
स्यात । अहमहमिकाशब्दस्य पुनरेतवृत्यस्तमेवायुक्तस्‌ । अदन्तात्‌ मातिपदिका साद 
तस्वात्‌ । कनोडप्यन्न न प्राप्तिः। तस्य प्रतिकृती गम्यमानायामिवार्थ pd क्य 
कादुरुस्वात । अदन्तात्‌ प्रातिपदिकादुक्तस्वाद प्रतिहृत्यभावाच कञ्च भवति | अन्यमा र 


गौरिव सङग द्यपवपक्षोड्यायावा। . [| 
००७ एप इूत्यज्ञाप्रि.कनः गः तव दुला 115 ०/ 60901900 


५८८ अळङ्कपरखचर्चस्‌ 


नन्वत्र किमर्थेसिद्धया तस्सहभाविनोऽर्थस्य कस्यापतन स्थितं येनेह इष्टान्तरवेन 
दुशेनमित्याशङ्कयाइ---भत्रेत्यादि। पुतदेव मळते योजयति--ततश्चेत्यादिना । समानन्यायस्वः 
कक्षणादिति । येनेव न्यायेनेकर्यार्थसिद्धिरतेनेचान्यस्यार्थस्येत्यर्थः । नन्वर्थादुर्थान्तरः 
प्रतीतेः किमयमनुमानसेव न अवतीप्याशङ्कथाह--न चेद मित्यादि । संवन्धरूपत्वामावादिति । 
दृण्डमचणे झ्ापूपभएणं समानन्यायश्वाडुचितमपि न निश्चितमेव । दृण्डभक्षणेडपि 
पथकप्रदेशावस्थानादिना केनापि निसित्तेनापूपानाममछणस्यापि आवात्‌। अनुमान पुन- 
नियतमेवार्था दुर्थान्तरस्यापतनमित्य स्याः उथर्सावः । इहेति । वाक्यन्यायमूलालंकार- 
अस्तवे । द्विविधस्य नेना पततो अर्थान्तरस्य साम्यादिना वहुमकारत्वं न तथा वेचः्याव हः 
सिति सूचितम्‌ । आपाततः एनरथोन्तरस्योपादानाडुपादानाभ्यां संभवस्यस्या वेचि 
तन्नोपादाने अन्थक्ृतेचोदाहतस । अनुपादाने यथा— कि 
श्रोशारदापाद्रञःपचिन्नेः स्टटाः समन्ताद्धिसबन्मदद्धि: । 
यन्नोच्चलचिअरशाखगर्ससंदु[अगः सन्त्यपि गर्भेरूपाः ॥? 
ज के चातस्यापतदुर्थान्तरमन्नुपात्तम्‌ । इलेपेणेति । रलेपसूलयाति- 


6 
६ काहि । पहुले . शप्दव्युत्पत्ति यतते ऐ--दृण्ड इत्यादि । यह 
न नशम उ न्‌ चक न दी जेते “ष्योपाध्यायिका? में। [ शंका ] 
5 पका छाप हो तो उपान्त्य भ, इ, उ, ए, ऐ में 
> “gp os £ क शुद्धि 1 

विय ह ० मची ५ बे व स 20 व नहां इर क्योंकि यहाँ म्‌ न लोप हैं, [ कर र्‌ | 

ऱ्य = इत्याद । [ एपोदरादानि यथोपदिष्टम्‌ ७1३ ।१ ० में] "जे 
े ५ सुत्रम्‌] 'ज ल 
ह क व्याकरण झाख से जिन शब्दों में ड बी को 

] € पुरुपा द्वारा बोले जाते हैं तो उन्हें बिदि र 

न र ४ न विदित ही मान लेना चाहिए । 
व्यक ख डक्ष्य क अनुसार चलता है । इस प्रकार यहाँ [ 'दण्डापूपिका? में ] १ का 
रणविदित न होने पर भी सिद्ध ही मानना चाहिए । [बे प्रतिकृतौ इति? इसमें 


[ छ, स्व आदि ] एक अक्षर वाले शब्दों, [ 
A कारक अ झू प्रत्यय रदो 

पाप या य 
प्रत्यय सप्तमी ता यपा भीर उन्‌ | प्रत्यय नहीं होते! । इन वचर्नो । से ठन्‌ 
कि [ भाष्यकार द्वारा हो | विर नोती ] में निधि है । सत: उन्‌ होगा ही नहों । यदि कहें 
यह भी नहीं कहा जा 1 निषेध वैशिक माना गया है, अतः यहाँ यह प्रत्यय सम्भव हतो 
प्रयोग के लिए नहीं । प यह विकल्प कुछ ही गिने चुने प्रयोगों के छिए है, प्रत्येक 
सब्द में तो यह एकदम हो [न हो तो निपेष करना निरर्थक सिद्ध होगा। मदमद 
इस भकार से प्रातिपदिक ३ दै । क्योंकि 'उन्‌? का विधान [ “अत इनिठनौ? सूत्र के द्वारा ] 
भानुनिदाक्षित ने इसमे ER त किया गया है [ अव कि अइम्‌ शब्द मकारान्त शब्द है । 

सवश्व: ५२११६, सून से उन्‌ माना हे । औद्यादि में 'भत इनिः 
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ठनौ? से “अतः? की अनुदृत्ति नहीं होती यथपि ब्रौद्यादिगण में अहमहम्‌ शब्द नहों मिलता] 
यहाँ कन्‌ प्रत्यय की मौ प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वह साइश्याथंक प्रातिपदिक से तत्र होता है जब 
प्रतिकृति रूपी अर्थ गम्य हो । यह भौ अदन्त प्रातिपादिक से विहित होता वतलाया गया हैं! 
प्रतिकृति रूपी अथं का अभाव दोने से भो कन्‌ नहों हो सक्ृता। नहीं तो 'गौरिव गवयः = 
धावय नामक वन्य पशु बेल जेसा होता है? यदाँ मो कन्‌ प्रत्यय होने लगेगा [ यहाँ उपमेयरूप 
प्रतिकृति = गवय शब्दतः कथित है, गम्य नहीं ] तो इस प्रकार प्रथम व्युत्पत्ति दी मान्य है । 
[शंका ] सिद्धि यहाँ किस अर्थ की दोती हे और आक्षेप उसके साथी किस अथ का जिसके 
लिए इसे दृष्टान्त रूपसे वतलाया गया है। इस पर उत्तर देते दे-भत्न । प्रकृत में इसी भर्थ की 
योजना करते हुए लिखते हें - ततश्च। समानन्यायत्वलदणात्‌ = स्थितिसाम्य के कारण = 
अर्थात्‌ जिस हेतु से एक अथे की सिद्धि होती दै उसी से इस अन्य अर्थ कौ भो सिद्धि हो जाती 
हे । [ शंका ] 'एक अथं से अन्य भं का शान होने के कारण इसे अनुमान रूप ही क्यों नहों 
मान लिया जाता? ऐसी शंका कर कहते ऐं--नचेदुम्ृ०। सम्बन्धरूपत्वा भावाद = समवन्थरूप 
न होने से = अर्थात्‌ दण्ड का भक्षण होने पर अपूप का भक्षण स्थितिसाम्य के कारण उचित तो 
है किन्तु निश्चित नहीं है । क्योंकि यदि अपूप किसी अन्य स्थान पर रख दिए गए हों या ऐसा 
ही कोई अन्य कारण ददो तो दण्ड का भक्षण दो जाने पर भी अपूप का अमक्षण भी संभव होता हे । 
जहाँ तक अनुमान का सम्बन्ध है उसमें एक अर्थ से दूसरे अथ॑ का शान नियमतः होता ही 
है। इस कारण यहद [ अर्थापत्ति ] उससे एथक्‌ है। इह = यहाँ: वाक्यन्यायमूलक अछकारों के 
प्रकरण में । द्विविध र दो प्रकार की=इत्यादि कहकर यह सूचित किया कि अन्य अर्थ 


[ रत्नाकर में प्रतिपादित ] साम्य आदि के आधार पर अनेक प्रकार का हो सकता है [और . 


रत्नाकरकार ने इमे २४ प्रकार का बतलाया भो है ] तथापि उसमें उतना चमत्कार नहीं रहता। 
किन्तु आपाततः इसमें अन्य अर्थ के उपादान और अनुपादान के आधार पर चमत्कारगत बेशिष्ट्य 
माना जा सकता है। इनमें से उपादान का उदाहरण तो स्वयं अन्यकार ने हो दे दिया हे [ यया 
पशुपति०? पथ में अवश शब्द द्वारा तथा भृवघनुषि' पद्य में 'रिपु०” शब्द के द्वारा ] अनुपादान 
फा उदाहरण यह है-- FE 


हों हिमवान्‌ की औद्यारदा की चरणरज से पवित्र दवाओं से स्पष्ट बच्चे भौ शाखों के 


भीतरी रहस्यों पर पर्याप्त सन्दर्भ [ ग्रन्थ ] रचा करते हैं 7 यहाँ अर्थ निकलता है कि बच्चों के 


अतिरिक्त व्यक्तियों [ वयस्कों ] कौ बात ही क्या । यह यहाँ शब्दतः कथित नहीं हे । रछेपेण = 
लेप के द्वारा = अर्थात इलेपमूलक अतिशयोक्ति के द्वारा । 


अर्थापत्ति अलंकार का इतिहास-- 


अर्थापत्ति अलंकारसवंस्वकार की ही देन है । भामह से लेकर मम्मद तक के य में यह | 


नहीं मिलता । परवत्ता आचार्यों में -- 


रतनाकरकार ने इस दिशा में सवेस्वकार की बहुत दूर तक अनुसरण किया दै। उनका 


भयांपत्ति लक्षण इस प्रकार है-- 
'दण्डापूपिकयाऽऽपतनम्था पत्ति? ॥ ८१ ॥ 
दण्डापूपिका का स्पष्टीकरण एक पंक्ति में इन्होंने इस प्रकार किया दै _ | 


र. दण्डानां सक्षणेज्यूपमश्षणमर्थाद सिमिति न्यायो दण्डापूपिका । अनेन न्यायेन क्यचि" 


स्य चिष्पत्तावथाँदर्थाम्तरस्यापच्िरिति b 
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“चूहों द्वारा दण्डों का भक्षण दो जाने पर भपूर्पो का भक्षण अपने आप सिद्ध दै!--यह उपमा 
बावय है दण्डापूपिका । "इसके द्वारा किसी अर्थ की निष्पत्ति होने पर किसी अन्य अर्थ की भपने 
आप आपत्ति को अर्थापत्ति कह्दा जाता है।? भेदगणना में रत्नाकरकार ने अति कर दौ है। 
उन्होंने इसके २४ भेद माने हे । प्रकृत से प्रकत, अप्रकृत से अप्रक्ृत, प्रकृत से अप्रकुत तथा अप्रकृत 
से प्रत अथं का आपादन दोने से भेदो की संख्या प्रथमतः चार हुई। तदनन्तर दोनों अर्थों 
का साइश्य कहीं वरावर दोगा कहीं न्यूनता होगी, कहीं अधिकता । फलतः उक्त चार भेद १२ 
हो जाएंगे । पुनः ये ही मेद॒ संभव अर्थ से संभव अर्थ की निष्पत्ति में होंगे ओर असंभव अध से 
असंभव अर्थ की निष्पत्ति में फलतः २४ हो जायेगे। इसके पश्चात्‌ अन्य अर्थ या साम्य कहीं 
शाब्द दोगा ओर कहीं आथे, अतः ये ही २४ भेद ४८ हो जायेंगे । 

अनुमान से अर्थापत्ति को अलग करते हुए रत्याकरकार ने भी वही तर्क दिया है जो 
सवंस्व में मिळता ऐ-- 

'दण्डापृपनयेन वस्त्वचुमित्तिः सामर्थ्यतो जायते 
नान्तर्भावमसो प्रयात्यचुमितो यत्सम्भवास्मा ततः । 
अर्थापत्तिरलङ्कृतिः पृथगियं नो रक्षणीयेत्यसव 
तको यदयं बुधेरनुमितेः सम्भावनात्मोदितः ॥ 

दण्डापूपरीति से वस्तु की अनुमिति अपने आप हो जाती है अतः क्योंकि संभावनात्मक होती 
है [ निरचात्मक नहीं, अतः अनुमान गें भन्तभूंत नहीं होती । इस प्रकार अर्थापति अलंकार को 
स्वतन्त्र रूप से नहीं बतलाना चाहिए” यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह जो संमावनात्मक तक दै 
, श्से विद्वानों ने अनुमिति का अंग माना है [ अनुमिति नहीं ]। यह कारिका अभिव्यक्ति की 

दृष्टि से जटिल दो गई दे किन्तु इतना अथं तो इससे निकळ ही आता है कि अर्थापत्ति में दोनों 
अर्थों का संवंध संभावनात्मक रहता ऐ जव कि अनुमिति में निश्चयात्मक । 

अप्पयदीज्षित = भौर पण्डितराज ने भी इस अलंकार को अलंकार मान छिया है । अप्पय- 
दीक्षित ने इसका लक्षण इस प्रकार बनाया दे- 


'केमुस्येनाथंसंसिडिः का्यार्थापत्तिरिष्यते। उदा० स जितस्त्वन्मुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुहाम्‌?॥ 

'केमुत्य [ इसकी तो बात ही क्या ] के द्वारा अर्थ की संसिद्धि काय्यार्थापत्ति मानी जाती है ।? 
यथा तेरे मुख ने तो वह चन्द्रमा भी जीत लिया, कमर्लो की तो वात ही क्या है [ जिन्हें चन्द्रमा 
भी निष्प्रम बना देता है ]। अप्पयदीक्षित ने अर्थापत्ति गें काब्यशब्द का प्रयोग ठीक उसी 
अभिप्राय से किया दे जिससे काव्यलिंग में काव्यशब्द का प्रयोग किया गया है । 

पण्डितराज = जगन्नाथ ने दण्डापूपिका को लक्षण से इरा दिया है । उसके स्थान पर तुल्य- 
न्यायत्व शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने सूत्र यदह वनाया-- 

केनचिदर्थेन तुर्यन्यायत्वादर्यान्तरस्यापत्तिरर्यापत्तिः ।? 


—'कारणसाम्य के आधार पर किसी अथं से किसी अन्य अर्थ की स्वतः प्राप्ति अर्थापत्ति 
कही जाती दै।' न्यायः कारणम्‌ = न्याय का अर्थ है कारण। भेदसंख्या रत्नाकरकार के दी 
समान पण्डितराज ने भी चोवीस ही मानी है। अन्तर इतना है कि बारह भेदों को रत्नाकरकार 
र वड गीर असमव भरथो के वर्गों द्वारा द्विगुण माना दै जवकि पण्डितराज ने भाव और अभाव 

द्‌ 

अन्य अलंकारो से इसका अन्तर वतलाते हुए पण्डितराज ने लिखा-- 

अनुमान में निश्चयात्मक बोध होता है जव कि अर्थापत्ति में संभावनात्मक, अर्थाद्‌ अनुमान में. 
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बोध होता है कि--'ऐेसा होता ही दै? जवकि अर्थापत्ति में “ऐसा हो सकता है? ऐसा । यदर्यांति- 
शयोक्ति में वाक्यार्थं का पर्यवसान विपरीत अर्थ में दोता है जबकि अर्थापत्ति में समान अर्थ में। _ 

पण्डितराज ने अर्थापत्ति अलंकार को अप्पयदीक्षित के समान काव्यार्थापत्ति तो नहीं कहा 
किन्तु मौमांसकों की अर्थापत्ति से उसका अन्तर उन्होंने अवश्य दिखलाया-- । 

मोमांसकों की अर्थापत्ति में पूर्व अथे की सिद्धि अपर अर्थ के विना नहीं होती, पूर्व अर्थ 
अर्थान्तर के प्रति सापेक्ष रद्दता है । इस अर्थापत्ति में ऐसी विवशता नहीं रहती । इसमें द्वितीय 
अधै के समर्थेन में प्रयमाथं दृष्टान्त का कार्य करता है । 

पण्डितराज ने अपरार्थ का कविकल्पित होना आवश्यक बतलाया है भोर इसीलिए सवेस्वकार 
द्वारा उद्धृत “पशुपति०' तथा “अवस्थेयं०? पय में अपरार्थ अकदिपत मान इन्हे अच्छा उदाहरण 
नहीं माना । द्वितीय पद्य में चमत्कार का कारण 'विधौ!--शस दिसु पद्य में दै अथवा शिव की 
विषम स्थिति के प्रति वक्र चन्द्रामिन्न वाम विधि को द्वेतुरूप से प्रस्तुत करने में । प्रथम पद में 
यदि कैमुतिक न्याय की स्थिति लौकिक है और चमत्कारशन्य दे तो उपमा में भी दो लोकिक 
अर्थी के उपादान में अलंकारत्व नहीं मानना होगा । “मुख कमल के समान है? इस वाक्य में मुख, 
कमळ और दोनों का साम्य ये तीनों तस्व लोकसिद्ध हे । यदि साम्यदशन प्रातिम है तो 
कैमुतिकन्याययोजना में भो प्रातिभत्व माना जा सकता है । 

विश्वेश्वर ने अर्थापत्ति नामक कोई अलंकार नहीं माना । वे मम्मट के जो अनुयायी उदरे । 

चक्रवत्तीं की निष्कृष्टा्थ कारिका-- 

'अ्थापत्तिस्तु केमुत्येध्न्याथांपत्तिरिष्यते । 
प्रकृताप्रकृतापातादियं च दिविधा मता ॥! 

कैमुतिकन्याय के द्वारा अन्य अर्थ की सिद्धि अर्थापत्ति नामक 'अलंकार मानी जाती है । यद 

प्रकृत और अप्रकृत की सिद्धि के कारण दो प्रकार की होती है । 0 
, कडाइ में से, सींक में छेद छेद कर निकाले जाते हैँ ओर घी रने के 

लिए पासी को RR आदि में खॉस दिया जाता दै। वरां चूहा हो और वह सींक को 
शो कुतर खाए और यदि पूण गिने हुए न हों तो सोचा जाएगा कि उसने पूए मो खाए हो दंगे । 
उससे कठिनतम कायै कर लेने पर सरलतम कार्य करचे की शक्यता ग्रोतित होती हैं । 

यही वात (किमुत = भला कया इन दो अव्यर्यो दवारा कडी जातो दै । इस प्रकार इन इशन्तों 
को दण्डापूपिका और कैसुतिक न्याय कहते हैं । 

[ स्स्व | 


[ सत्र ६५ ] तुल्यवलबिरोधो विंकरपः । | 
विरुद्धयोस्तुल्यप्रमाणविशिषएत्वासुल्यबळयोरेकत्र युगपत्पातती विरुद- 
त्वादेव यौगपद्यासंभवे विकल्प! । औपम्यग्भेत्वाच्चाच चारत्वम्‌ । यथा 
__ “नमन्तु शिरांसि धनूंषि वा, कर्णपूरीक्रियन्तामाशा मोव्यो वा! 
इत्यादि । अत्र प्रतिराजकार्य नमने शिरसां धचुपो च तुल्यप्रमाणाश्लि- 
एत्वम्‌। संघिविप्रद्दौ चात्र क्रमेण तुल्यप्रमाणे, प्रतिराजविषयत्वेन स्पधेया 
दयोरापि संभाव्यमानत्वात्‌ । द चेमौ वियद्वाविति नास्ति तयोयुंग- 
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पत्प्रशुत्तिः। प्राप्चुवतश्वाच थुगपत्प्रकारान्तरस्यानाचाङ्कयत्वात्‌ । ततश्च 


न्यायप्रातो विकब्पः। नमन्तं च तयोः सादश्यसित्यलंकारता । पच 
कर्णपूरीक्रियन्तामित्यादी योजनीयम्‌ । औपय्यगर्भत्याञ्चात्र चायत्वम्‌ । 
कचिच्छळेषावएस्भेमाप्ययं दद्यते | यथा[-- 
भक्तिप्रहविळोकनप्रणयिनी नीळोत्पळस्पिनी 
च्यानाळय्वनतां लमाधिनिरतेनीते हिवम्रात्तये | 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां तक्ष्यीरशोल्तन्वती 
युष्माकं छुख्ता भवाविरासनं बेचे तचुवा हरेः ॥' 


अन्न नेञ्रे तुवेति विकरपः। उत्तमत्वाच्च तुल्यभ्रमाणं श्ल्िएत्वम्‌। न 
चात्र समुच्चये वाशब्दः। संभवन्त्यासपि गतो महाकविव्यवद्दारे तथा 
प्रयोगाभावात्‌ । नज विरोधनिभिसो विकड्पः | कथं चात्र विरोधः । नैतत्‌ । 
तचुमध्ये नेत्रयोः भ्रविएत्वासायोः एथगसिधानमेव न कार्यम्‌ । छतं च 
ठत्स्पधिभाघं गमयति। स्पर्थिभावाच्च विरुद्धत्वम्‌ । सेरे अथवा समस्तमेव 
शरोरमित्यथोवगमे विरोधस्य खुपत्येयत्वात्‌ । स चान्न शळेषाच्छिळएः । 
ठिङ्गश्लेषस्य चचनश्लेषस्य चाश्र उप्टे; । तस्मात्ससुच्चयभतिपक्षभूतो 
'विकर्पाख्योऽलंकारः पूर्वेरछतविवेको5त्र ददित इत्यवगन्तब्यम्‌ । 

[ स्‌० ६५ ] समान बउवाले पदाथों का विरोध दिकएप [ नामक अळंकार 

कहलाता छै ]। 

[ इ० ] दो विरोधी पदार्थ समान प्रमाण से युक्त होने के कारण वछ में समान हों और एक ही 
स्थान में एक साथ प्राप्त दों, किन्तु विरुद्ध होने के कारण उनका साथ वनता न हो तो [ अळंकार 
का नाम ] विकल्प होता दै । इसमें साधश्य छिपा रहता है अतः चारुता चली आती है । 
उदाहरण यथा-- 

र सिर या धनुष, करनफूल वनाई जाएँ आज्ञा या प्रत्यंचा [ इफंचरित-६, ५० १९४] 
इत्याद । 

यहाँ सुराजा द्वारा करणीय रूप में कथित जो नमनकाय॑ है उसमें सिरे भौर धनुष समान 
प्रमाणो से युक्त है. । ये प्रमाण हैं यहाँ क्रम से सन्धि और विग्रह. क्योंकि शबुुराजा के साथ 
स्पर्धा होने से दोनों ही सम्भावित हे । ये दोनों [ सन्धि विग्रह ] परस्पर में विरुद्ध हैं इसलिए 
a साथ ग गदा क किन्तु दो रहे हैं प्रवृत्त यहाँ दोनों ही एक साथ, क्योंकि 
अन्य कोई प्रकार य चा नहीं जा सकता । इस प्रकार यहाँ विकल्प हेतुतः सिद्ध है। उन 
[ धनुष भौर सिर ] दोनों में नमन को लेकर साडटइय है, ६सलिए [ यह विकल्प ] यहाँ अळंकार 
है । इसी प्रकार 'करनफूल बनाए जायें? इत्यादि वाक्य गें योजना को जानी चाहिये । इनमें 
चारुत्व सादृशयगभता के कारण हो है । | 

कदी यहद प ] इलेप से मी होता है। यथा-- 

भगवान्‌ विष्णु के नेत्र या उनकी काया आपको भवव्याधि नष्ट करें जो भक्ति 

प्रह विलोकन 
प्रणयिनौ [नेत्र = भक्ति से नम्न जनों को देख्ने का प्रणय = प्रेम ल्यि हुये, तनु ८ काया = भक्ति से 
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नत्र जनों का जिसके दर्शन में प्रणय = प्रीति तथा याचना दै ], नीलकमल से स्पर्धा रखने वाळे, 
समाधि में लगे व्यक्तियों द्वारा ईद्वित या दित को प्राप्ति के लिए ध्यानास्पद बनाए हुये, लवण्य 


'कौ महान्‌ निधि तया लक्ष्मी जी के नेत्रो के छिए रसिकता देने बाळे है.! यहाँ "नेत्र! या “तनु? 


इस प्रकार विकरप किया गया है । दोनों ही पदार्थ उत्तम हैं इसलिए दोनों की शिलष्टता में प्रमाण 
सामग्री समान दै । यहाँ जो “वा’='या' शब्द आया दै इसे समुच्चयवाचक नहीं मानना 
चाहिए [ जिससे अर्थ निकलेगा “नेत्र तया शरीर दोनों” ओर अळंकार होगा समुच्चय ] 
क्योंकि वाः का अर्थ समुच्चय संभव होने पर भी मद्दाकवियों के व्यवद्दार में वेसा प्रयोग नहीं 
देखा जाता । शंका होती दै. कि [सूत्र के अनुसार ] विकल्प तो विरोधमूलक होता दै, यहाँ 
विरोध कैसे सिड होगा ? ऐसा नहों, नेत्र [जो हैं वे] तो शरीर के बीच प्रविष्ट हैं अतः उनका 
अलग से कथन ही नहीं किया जाता चादिए। क्योंकि वह किया गया है अतः उन [ नेत्रों ] में 
स्पधिता ब्यक्त करते हैं, और स्पषिता से इनमें विरोध दै। यहाँ "नेत्र अथवा पूर्ण शरीर. [ मवाति 
शान्त करें ]' इस प्रकार [ के अथं से ] विरोध सूखपूबंक जाना जा सकता दै। वह [ विकल्प 

इलेप से हुआ हे भतः दिलष्ट है । क्योंकि यहाँ [ तनु में स्ञीरिंग तथा नेत्र में नपुंसकछिंग होने के 
कारण ] लिंगइलेप तथा [नेत्र में द्विवचन तथा तनु में एकवचन होने से ] वचनइळेष दिखाई 
देता है। इस कारण विकल्प नामक यहद अलंकार समुच्चय नामक अलंकार का उल्टा अलकार 
है। इस प्रकार ध्यान देने कौ बात है कि पूवंवत्ती आचाये इसका अन्तर नहीं कर पाए थे। 


यहाँ इसका अन्तर कर दिया गया है ॥! 
के विमशिनी 


तुल्येत्यादि । व्याचषटे-विरुड्योरित्यादिना । तुक्यबलस्वादेवेकस्यापि बाघा- 
ras हुयोरपि युगप्ाप्तिः। न च विददयोरेतथ॒ञ्यते इस्यश्रे- 
कस्यापि साधकबाधकप्रमाणाभावादनिश्वयादनियतेकतरावल्म्बनेन पाछिकी आसिः ॥ 
अत एव नियतोभयपक्षावछम्बी विकदपः। नजु च 'यवेत्रीहिमिर्वा यजेत? इति वास्त- 
वस्वाद्विकदपादस्य को विशेष इत्यादाइंयाइ--ओपम्येत्यादि । ओपम्यं ल साघारणघमे 
निबन्धनमिति तस्याप्यत्र च्रेघम्‌ । एवं च यत्नेदौपम्यगमे्वं तत्रैचा न स्वन्य- 


थेति भावः । यथा— 
“निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु छचमीः परापततु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ 
अद्यैव चा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति पद्‌ न धीराः ॥ 
अत्रोपस्यग्स्वामावाद्विकदपमा्रस्वस्‌ । विकषपदृत्त चात्र दशयति अरैत्यादिना । 
क्रमेणेति । शिरोनमने संघिर्घचु्नंमने विम्रर्चेति । श्पर्धयेत्यनेन (लोन बि । 
दौ . चेमाविति । संघिविग्रदौ । अनयो विरुद्धस्वादेतत्कायंयोरपि र शिरोधनुनमनग्रोविरुदध- 
स्व्‌ । तयोरिति । शिरोधनुनंसनयोः । प्रकारान्तरस्येति । यन्न शिरसां घनुपा च युगपश्न- 


सनं न संभवेव । ततश्चेति। विरुद्धयोयुगपरप्रवृस्यसंभवात्‌। न्याय्य प्रासत्वे नास्यानुन्मुक्य- 


भेतदभाववादिनामन्यायवा दिस्वमपि सूचितस्‌ । खन्रो पम्यकृतसेवा- 
a अळणी तेनान्न नसनाज्यस्थ समानधमंस्यानुगामितय श्यरूपेण 
निदशः । चस्तुप्रतिवस्तुभावस्तु यथा-- 
“नट बिधातरचित सुखमेव चन्नदुभ्रकं नतश्च तव कान्तिविलोकितेषु । 
पुणाइबिस्वमथ वा विवलस्कळड़मेकं, न यद्विहित एव जगरप्रकाशः ! ॥ 
अन्न चञ्चड्घिवलस्वयोः शुद्धसामान्यरूपरवं भ्रकळइयोयिरवप्रतिबिम्बभावः । उत्तम- 


त्वादिति । द्वयोरपि भगत्संबन्धित्वेन भवार्तिशमनकरणसामष्यंन समस्वात्‌ । 
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नजु थ नेत्रे च तञुश्चेस्यन्न समुच्चय एव किं न अवतीत्यादाट्टयाह- न चात्रेत्यादि । 
गतावित्ति। वाशब्दस्य सपुचयार्थलचषणायास्‌ । तथेति। सञ्नुद्चयार्थपरतवेत्यर्थः। न 
छात्र समुच्याथों विवक्षितः । एवमत्र विरोधाभावात्कथं विकएपोऽपि अवतीत्याह-- 
नन्वित्यादि । न कार्यमिति । तन्वभिधानेनेव नेत्रयोः स्वीङृतस्वात्‌। कृतमिति । अन्यथा 
हि पृथगभिधानं निप्प्रथोजनं स्यात्‌. । स्पर्धिमावादिति । तुख्यस्वात्‌। सुप्रत्येयत्वादिति। 
सुष्टत्वेन विरंडस्य कएकक्पनानिरासः छुः । स इति | विकएपः। एतदेवो पसं हर ति--तस्मा- 
दित्यादिना । सञ्चुचये योरपि युगपद्धस्थानस , इह व्वन्यथेत्यस्य तत्रतिपच्चभूतस्वस्‌ । 
अनेनास्य ग्रन्थकुटुपज्ञश्वमेच ददतम्‌ । 

तुल्य इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हे--विरुद्धयोः इत्यादि के द्वारा । क्योंकि दोनों 
अथे समान वल के होते हे इसलिए किसी एक का वाध नहीं होता और न किसी एक का ग्रहण । 
'उस [ विरुद्धत्व या समवलत्व ] का स्वरूप है दोनों पक्षों की एक दी स्थान पर प्रासि। किन्तु 
विरुद्ध पक्षों में यह सम्भव नहीं होता । फलतः यहाँ न किसी एक पक्ष का साधक ही मिलता 
और न वाधक ही। निदान यहाँ अनिश्चय रहता है । परिणामतः यहाँ किसी मौ एक का 
अवलम्बन संभव नों होता । इस प्रकार यहाँ पाक्षिक वैकल्पिक ] स्थिति रइती है । इसी कारण 
इसे विकल्प कहा जाता है, जिसमें नियमतः दोनों पक्षों का अवलम्वन किया जाता हे । शंका 
होती है कि “जौ या चावल [ किसी ] से यश करे?-इस वास्तविक विऋ्प से इस विकल्प का 
क्या अन्तर है, इस पर उत्तर देते हैँ-औपम्य' इत्यादि । औपम्य साधारण धर्म प्र निर्भर रइता है 
अतः वह [ ओपम्य ] भी यहाँ तीन प्रकार का होगा [ क्योंकि साधारण थमे तीन प्रकार का होता 
है ] निष्कर्ष यह कि यह विकल्प वहीं अलंकार होगा जहाँ यह ओपम्यगर्मित होगा, नहीं तो नहीं । 
[ ओपम्यरहित दोने से जहाँ यइ अळंकार नहीं बनता उसका उदाहरण ] यथा— | 

“नौति निपुण छोग निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी वरसती चली आए अथवा जहाँ चाहे 
चढी जाए, आज ही मर जाना पड़े या युगान्तर में [ किन्तु ] धीर पुरुप नीति पथ से रः 
> न पथ से अलग ढग 

यहाँ औपम्यगसँत्व चि तरि 
वो नष्टीं। जा व तो त निरस “7 Ta गा 2 
कम से अर्थात सिर झुकाने में सन्धि प्रमाण है ओर धनुप sd ५0580 क जु 
स्पर्धा वतळाकर यहा विरोध का हो समर्थन क्रिया हू न सेमी. अब 
विग्रह्‌ । ये दोनों विरुद्ध हैं इसलि क धनु न्न दोनो लात संभव भीए 

इस लेए इनके कार्ये शिरोनमन तथा धनुनेमन भी विरुद हैं । तयो: = 
उनका भर्थात्‌ शिरोनमन और धनुनर्मन का । प्रकारान्तर = po 
जिसमें सिर और धनुष का नमन साथ न हो सके। ततश्च = 
उक स्थान पर एक साथ न होने के कारण। न्यायप्रात क 
i नहीं रा सकता । ओर इसी से यह भी बतला दिया 

यन्य ६ । यहाँ सादृश्य से ही चमत्क दुद्दराते है 
उदाहरण के द्वारा यहाँ हात ताच वराह कल 1. 
प्रतिवस्तुमाव का उदाहरण यश है-- विया गया वस 
देखनौ ~ 
कान्ति देखनी थी तो विधाता को केवळ तुम्हारा चंचल भोहों वाला मुख हो बनाना चाहिए 


| था, या तो स्फुरित फलक से ७ 
¦ [यो] नही रखा है! ता हो जते । क्या इन [दोनो] ने ही जगद में प्रकाश 


यहाँ “चंचलता और स्फुरण? 


इकर यह बतलाया कि यह अलंकार 
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विकहदपालङ्कारः ५२८ 


विम्वप्रतिविम्बभाव से युक्त होकर । उत्तसस्व= क्योंकि दोनों ही भगवत्संबन्धी होने के कारण 
मवात्तिशमन के साम्यं में समान हैं । 

शंका होती है--यहाँ नेत्र और तनु” इस प्रकार समुच्चय दी क्यों न मान लिया जाए? 
इस पर उत्तर देते हे-न चान्नर। गतौ = 'वा?-शब्द का जो ससुच्चयरूपी अर्थ है तदूरूपी 
गति । तथा = समुच्चयार्थपरक । यहाँ समुच्चयरूपी अर्थ विवक्षित मी नहीं दै। [ शंका ] यहाँ 
विरोध का अभाव है अतः विकल्प भी देसे दोगा? यही कहते हैं-नलु। न कार्यस्‌ = केवळ 
तनु का कथन करने से दी नेत्रों का मो संग्रह संभव होने से | कतम्‌ = पृथक अमिषान । स्पर्धि" 
भाव नहीं तो एथक्‌ अभिधान निष्प्रयोजन हो जाता । स्पर्थिभावात्‌ = स्पर्थिता = तुस्यता के 
कारण । सुप्रत्येय = सुख पूर्वक जानने योग = इस प्रकार 'सुखपूर्वकता बतलाकर विरोध को छिष्ट 
कल्पना द्वारा सिद्ध होने का निराकरण किया । स = वह = विकल्प । इसका उपसंहार करते हुए 
कहते है-तस्माव्‌० । समुच्चय में दोनों पक्ष एक साथ प्राप्त रहते हैं, जव कि यहाँ [ विकल्प में ] 
उसके विपरीत अलग अलग, इस कारण यह उस [ समुच्चय ] से उलटा दै । ऐसा कहकर यह वत- 
लाया कि यद्द अळंकार प्रथमतः अन्धकार की दी कल्पना दे ॥: 

विमक्ष--परवत्ती आंचायों में रत्नाकरकार, दीक्षित जी ओर पण्डितराज ने विकल्प को 
अळंकार मान लिया है । इनके लक्षण इस प्रकार ह 

रत्नाकर कार = सू० 'विरुद्भयोस्तुर्यरवे पाश्चिकत्वं विकल्पः ॥ ८८ ॥ 

कु० 'यत्र दयोरथेयोविरुदधत्वात्‌ समुच्चयाभावेन तुस्यबळत्वाच्च एकस्य 
वाथामावाद्‌ अनियतैकतावलम्वनेन पाक्षिकत्वं स॒ विकरः ।' 

“दो विरुद्धो कौ समानता होने पर जो पाक्षिकता आती दै वही विकल्प कहलाती हे !? जहाँ 
दो अर्थ विरुद्ध हों अतः जिनका समुच्वय न हो सक रहदा हो साथ ददी बळ में समान होने से 
जिनमें से किसी एक का वाघ भी न दो रदा हो अतः किसी एक के पक्ष का अपनाया जाना 
संभव न होकर पाक्षिक हो तो वहाँ विकल्प को अलंकार माना जाता है । विमर्शिनौकार को 
'लाधकवाषकप्रमाणामावादनिश्चयादनियतैकतरत्वालम्बनेन पाक्षिकी प्राप्तिः रत्नाकर की उक्त पंक्ति 
का हो परिष्कार दै । 

रत्नाकरकार ने "निन्दन्तु नौति० पद्य में विकल्प माना है। रूपक आदि के समान उन्हाने 
औपभ्य को यहाँ मी आवश्यक नहों माना है ।: 'निन्दन्तु०' पथ में चमत्कार है ओर विकर्पमूलक . 
हो चमत्कार है अतः विमशिनीकार का यहाँ केवळ लौकिक विकल्प? मानना दृदयसंवाद के 
विपरीत हे । 

अप्पयदीक्षित = विरोधे तुर्यवलयोविंकरपारङ्कृतिमेता? 

--तुल्यवर्लों के [ परस्पर ] विरोध में बिकरपालकार माना गया है!--शस प्रकार पाक्षिकत्व 


- को लक्षण में स्थान नहीं देते । उनका उदाइरण दइपेचरित के 'नमन्तु शिरांसि० का ही पद्यरूप 


यह इै--'सद्यः शिरांसि चापान्‌ वा नमयन्तु मदोमुजः ।' 2 
यद्यपि दीक्षित जी ने यहाँ साइश्य को कोई चर्चा नहीं की है । तयापि उन्होंने उदाहरण 


साइश्ययोजना के दौ दिए हैं । 43 प 

पण्डितराक्ष ने 'विरुदधयोः पाछिकी प्रातिविकरपः?--इस प्रकार (विरुद्ध अर्थों को वेकड्पिक 
प्राप्ति में विकल्प माना दै । उन्होंने औपम्य को भी आवश्यक बतलाया है। उनका क्द्दना हे 
कि ओपम्यरदित विकल्प में केवळ विकर्पस्व होगा अलंकारत्व नहीं। इस प्रकार पण्डितराज ने ; 
सवेस्व और विमझिंनी का इस दिशा में अनुगमन किया है । [ i 
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भक्तिप्रह--? पथ पर विचार करते हुए पण्डितराण ने कहा है यहाँ वा? का अर्थ = तनु के 
समान नेत्र” इस प्रकार साइश्य हे । संस्कृतकोर्षो में वा का अर्थ उपमा मान्य भो है-- 
'वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोः ।' सर्वस्वकार के द्वारा प्रतिपादित विरोध पर टिप्पणी करते हुए 
उन्होंने कहा है कि विकल्प में वास्तविक विरोध ही कारण बनता है, कल्पित नहीं । 'भत्तिप्रहू' 
पथ में सवस्वकार द्वारा प्रतिपादित विरोध कह्पित विरोध है । वस्तुतः “वा? शब्द का 
प्रयोग उपमा अर्थ में भी “पश्चिनी वान्यरूपाम्‌? [ मेघदूत ] इत्यादि स्थलों में कचित्‌ ही पाया 
जाता है। प्रसिद्धि उसकी “विकल्प” अर्थ में दी है । अतः 'भक्तिप्रहः पद्य में विकल्प मानने 
पर पूवकथित विशेषणों की उसयान्वयिता पर ध्यान जाता है । | 
विरुद्ध वस्तुओं के विकल्प में चमत्कारमात्रा अवश्य दी अधिक रद्दतो है तथापि अविरुद्ध 
वस्तुओं में मी विकल्प का चमत्कार नहों रदता ऐसा नहीं है। सच्च यह है कि विकल्प- 
भूमिका पर आरूढ होते हो अविरूडों में भी विरोध चळा आता है। एककक्षा के सद्दाध्यायी मित्रों 
का एक ही पद के लिर नियुक्ति में विकरप होते ही विरोध देखा मौ गया है। सर्वस्वकार के 
स्पर्धांतत्त्व की भोर ध्यान ळे जाने का अभिप्राय यही दिखाई देता है । 
चक्रवत्तो ने इस विषय का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 
‘विरोधे तुस्यपळयोविकल्पः सन्निपातिनोः । 
अझ्लेषइलेषसित्तित्वाद्‌ द्विधायसुपवर्ण्यते ॥? 
समानवल वाळे तथा एक ही स्थान पर प्राप्त दो अर्थो का विरोध होने पर विकल्पालंक 
॥ र 
होता है । यद इळेषमूखक होता दै भौर शलेपरहित [ शुद्ध ], अतः दो प्रकार का होता दै । 


[ स्वस्थ ] 
[ ख० ६६ ] गुणक्रियायौगपद्यं समुच्चय; । 


ग॒ुणानां वेमल्यादीनां यौगपद्यनावस्थानम्‌ , तथै 1 - 
योऽलेकारः । विकल्पप्रतिपक्षेणास्य स्थितिः येय न पा लत 
'चिदलितसकळारिकुळं तच चळमिद्मभवदाशु विमलं 
भखळसुखानि नराधिप मळिनानि च तानि काते | १ 
“अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतो८तिद: रो 
नववारिधरोद्यादद्दोभिभेचितच्यं च ht ये । ’ 
ऊ जविगयत्केनारंजवयम्‌ । पकाघिकरणत्वेनाप्ययमळंकारो 
'बि्ञाणा अ का विनिद्दितं प्रेमामिधान नव 
शल्य याद्धद्धाति सा विघुरिता साधो तदाकर्ण्य 
शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति पावत व्यि ह | 
, पहत्युल्ठिलति प्रणश्यति दृलत्युन्मूच्छति चञ्चति ॥' 
एच भुणसमुच्चये5्प्युदाद्यायेम्‌ । : 
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समुच्चयालङ्कारः ५२९७ 


केचित्पुनने केवळं गुणक्रियायां व्यस्तत्वेन समुच्चयो यावत्समस्तत्वे- 
नापि भवतीति वर्णयन्ति | उदाहरन्ति च-- 
“न्यञ्चस्क्ुञ्चितसुन्सुखं हसितवत्सा कृतमाकेकर 
व्याव्रूचं प्रसरत्प्रसादि सुकुलं सप्रेमकम्पं स्थिरम्‌ । 
उद्श्रश्रान्तमपाङ्तश्ुत्ति विकचं मज्जत्तरङ्गोत्तर 
चक्षुः सास्त्रु च चतंते रखवशादेकेकमन्यक्रियम्‌ ॥' 
अत्राकेकरादयो गुणशब्दा म्यञ्चदित्याद्यः क्रियाशब्दा इति सामस्त्येन 
शुणक्रियायौगपद्यम्‌। प्रसादिसप्रेमेत्यादीनां समासकृत्तद्वितेषु संबन्धाभि- 
धानमिति संबन्धस्य वाच्यत्वात्‌ , तस्य च सिद्धरूपत्वेन गुणत्वाद्‌ शुण- 
शब्दत्वेन गुणयौगपद्यमिति द्रव्यम्‌ । एचमय निधा ससुच्चयः। 

[ सू ६६] गुण और क्रियाओं की एकत्न स्थिति समुच्चय [ नामक अळंकार 

कहलाता है ] ॥ 

[ वृ० ] विमलता आदि युणों का एकत्रित होना और इसौ प्रकार क्रियाओं का एकत्रित होना 
समुच्चय नामक अलंकार कइलाता है । यहाँ जो इसे रखा गया दै यह इसळिए कि यह विकल्प 
का विरोधी है । क्रम से उदाइरण- 

णससुच्दय ]— 

ts पि सम्पूर्ण शुक को दलित कर उज्ज्वलता को प्राप्त हुई ओर दुष्टों के वे 
चेहरे मलिन हो गए । 

[ क्रियासम्रुच्चय ]— 

"एकाएक उस प्रिया से मेरा यद्द अति दुःसह वियोग अमी-अमी सुझ पर आ पड़ा तो क्या 
इसी समय इन दिनों को नवीन मेषां के उदय से निरातप ओर रम्य होना चाहिए या। 

ये ऐसे उदाहरण है जिसमें अधिकरणगत भेद है। यह अधिकरणगत एकता में मौ दिखाई देता 
हे । य॒या-- 

तुर प्रेमनामक नवीन शल्य हृदय में धारण की हुई वदद विचारी जो-जो 
3 67) सोती है, सूखती दै, व्यथित होती हैं, प्रलाप करती है [ कुछ मौ 
वकती है ], कुम्दळाती जाती है, चक्कर खाती दै, डोलती है, रंगीटे बनाती [ कुरेदती ] दै, छिपती 
जाती है [ ओझल होती जाती है ], गहरी मूच्छां में पड़ जाती है [ और ] टूटती जाती है ।! 
इसी प्रकार गुर्णो के समुच्चय का भी उदाहरण दिया जा सकता है [ आगे विमर्शिनौकार ने 
दिया भी है ]। | 

कुछ [ आचार्य ] केवळ व्यस्तरूप से [अलग-अळग करके] ही गुण ओर क्रियाओं का समुच्चय 
नहीं मानते समस्तरूप में [ दोनों के मिलित रूप में ] भी मानते हैं । उदाइरण भी देते हैं-- 

“इस समय किसी [ भोतरी ] रस के कारण प्रत्येक नेत्र अळग-भळग व्यापार में लगा है, 
कोई तिरछा दै तो कोई सिकुडा, कोई उन्मुख दै तो कोई इसीलिए, कोई भाव-मरा है तो कोई ` 
आकेकर [ मदमरा ], कोई व्यावृत्त [ लौटा हुआ ] है तो कोई फेळता हुआ, कोर प्रसादपूण हतो 
कोई मुकुलित, कोई प्रेमपूर्ण कम्पन लिए है तो कोई स्थिर; कोई भौं चढाए दे तो कोई कनखी 
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पर टिका, कोई खिला हुआ हे तो कोई इवा हुआ, इसी प्रकार कोई तरंगायित है तो कोई 
साथु ।? 
यहाँ आकेकर आदि शब्द युणवाचक शब्द हैं और “न्यञ्चत आदि क्रियाशग्द। इघ प्रकार 
यहाँ मिभितरूप में गुण ओर क्रिया का एकत्रीकरण है। 'प्रसादि? और “सप्रेम? शब्द, 'समास, 
कृदन्त तथा तद्धित में संवन्ध का अभिधान होता है? इस वचन के अनुसार, सम्बन्ध के वाचक द, 
वह संवन्ध भी यहाँ सिद्ध है अतः गुण है, इस प्रकार इन शब्दों में गुणशब्दत्व है । इस प्रकार 
यहाँ गुर्णो का एकत्रीकरण माना जा सकता है । इस प्रकार यदद समुच्चय तीन प्रकार का हुआ । 


विसाशियी 
युणक्रियेत्यादि । तथैवेति । योगपद्यावस्थानेनेत्यर्थः अनेनेष चास्य गुणक्रियाणां युगपद्‌' 
वस्थितेभेदद्दयमप्युकण । नेमेल्यमालिन्ययोगुंणयोरपनमनभव नयो श्र फ्िययो योंगपद्येना. 
नस्थानस्‌ । विभिन्नविपयत्वेनेति । शुणादीनां चछमुखादिदिपययगततस्वाद । अतश्च मिन्चाधि- 
करणोऽयं समुच्चयः । एकेत्यादि । यचत्यत्र शयनादीनां झोयणादीना च क्रियाणामपन- 
सनसवनादिविस्काळान्तरभदिस्वान्न यौगपथेनावस्थानस्‌ , तथापि तन्मेरन्तर्भेण जेयम्‌ । 
एवमित्ति । यन्नेवान्नेकविपयस्वेच शयनायाः क्रिया इस्यर्थः । तत्त यथा-- 


“सितं ज्योत्स्नाजालेरहण रुचि संध्या करभरे- 
स्तमस्तोमेः श्यामच्छवि भपटले; पीतमपि च । 
नसो नीलीनीळं रतिरमणळीलावि हरणे 
स्थळी धान्रा चिन्न चतुरमघुना चित्रितमदः ॥? 


अन्न सितादीनां ग॒णानासेकाधिकरणस्वेन युगपदवस्थानस । न 
न्यन्चद्त्यादयश्च यदि फिका सि क बन्या त 2011 
FS ब । एतदुपसंहरति--एवमित्यादिना । त्रिषेति। गुणानां 
णां च याोगपधेनावस्थाना 
to nu स्‌। मिच्चाभिच्चाधिकरणत्वेन यो विश्ञेषः स 
गुणक्रिया । इत्यादि । तथेव = इसी प्रकार = एकत्रित जग 
गुण और क्रिया में से एक-एक के एकत्रीकरण को लेकर a ची [वि 
क ] निमेळता या उज्ज्वलता और मलिनता रूपी दो युर्णो का एक साथ रहना वतळाया गया 
भोर [ अयमेकपदे० प्च में ] उपनमन = आ पड़ना और दोना किया का एक साथ रहना 
वतलाया गया हे । विभिन्नविपयस्व = भिन्न-भिन्न अधिकरणों में = क्योंकि युण आदि सेना और 
सुख आदि अलग अलग पदार्थों में विद्यमान वतलाए गए है । इसीलिए यदद समुच्चय भिन्नाधिक- 
ण सथुच्चय इआ । एक = इत्यादि । यद्यपि [ 'विभाणा०? पद्य में ] सोना = सूखना आदि क्रिया 
जाप न मं दाती हँ । अतः इनका वेसा एक साथ रहना नहीं है जैसा ऊपर कथित 
ल र होना? क्रियाओं का, तथापि बीच में अन्तर न पड़ने के कारण ऐसा माना जा 
र च्य = जिस बकर यहाँ [ 'शेते शुष्यतिः-पद्य में ] शयन आदि क्रियाएँ एक विपय 
ज [ का एक विपय में रहना ] भी इस उदाहरण में देखा जा सकता है-- 
वा सफेद, ल की किरणों से छाल, अन्धफारपरल से सोवा, नक्षत्रों से पीला 
Foals समान नाळ वणे का यह आकाश विधाता ने बढ़ा दो कौशळूपूण चित्र बनाया 
काम के छीछाविद्दार की स्थळी है |? 
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यहाँ सफेदी आदि गुणों का [ आकाझरूपी ] एक ही अधिकरण में एक साथ रहना बतछाया 
गया है । शंका होती है कि यदि 'केकर' आदि भौर “न्यन्रत आदि शब्द शुणवाचक ओर क्रिया- 
वाचक शब्द हैं तो 'प्रसादि? आदि शब्द कैसे शब्द हैं? इस पर छिखते ह--'परसादि? इत्यादि । 
तस्य उसका सन्बन्ध । इत प्रकरण का उपसंदार करते हैं "एवन्‌? इत्यादि के द्वारा । त्रिधा = 
तीन प्रकार का = इसलिए, गुण क्रिया; तथा गुणक्रिया दोनों का एक साथ समुच्चय रहता 
है। भिन्न दा अभिन्न अधिकरण को लेकर जो विशेषता आतो है वह इन्दं मेदों का विस्तार दे 

इसलिए उन्हें यददाँ पृथक्‌ रूप से नहीं अपनाया ॥' 

विमर्व--'न्यन्चत्‌०? इत्यादि पथ का प्रत्येक विशेषण अरतविद्या में प्रसिद्ध नेत्रचेष्टाओं 
कौ विशेष चुद्राओं के लिए प्रयुक्त है । संजीविनीकार ने उनमें से प्रत्येक का स्पष्टीकरण स्वनिर्मित 
लक्षर्गो दारा इस प्रकार किया ऐ-- 


न्यञ्चित = स्यान्न्य न्चित न्यन्चदपाङ्गमागन्‌ 
कुञ्चित = अपाक्षसक्कोचि तु कुञ्चितं स्यात्‌ । 
उन्मुख = डद्‌ङ्वितं तूथ्वेमपांगसल्लि 
हसित = निमेपञचून्यो छसितं विहासि ॥ १ ॥ 
साकूत = साकूतमाकाङिक्षतमावगरभंम्‌ 
आकेकर = आकेकरं तियंगराछतारम्‌ । 
न्याबृत्त = तियंछ निवृत्तं वळितं विळोक्य 
प्रसरत्‌ = प्रेम्णा सुदूरं परिवक्गदु्म्‌॥ २ ॥ 
प्रसादि = सञ्रविलासं स्मयते प्रसन्नस्‌ 
मुकुल = सम्मीस्यमानं सुकुळं वदन्ति । 
सप्रेम = स्यात्‌ प्रे मगभ मनसो द्रवाय 
कम्प्र = उस्कम्पसुत्कम्पितपक्ष्षतारम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थिर = स्थिरं विदूरान्तरितार्थनिष्ठम्‌ 
उदूञ्रु = उदूच चितं तूध्वे विकम्पितञ्जु । 
श्रान्त = विञ्ञान्तरक्तं मदमन्थर स्याद्‌ 
अपांगवृत्ति = विक्षेपि पाइने यदपाङ्गहत्ति ॥ ४ ॥ 
विकच = विकासि इश्ये सविशेषलक्षं 
मज्जत्‌ = नासाग्रनिष्ठ तु निहन्चित स्यात्‌ । 
तरश्ञोत्तर = तरङ्गितं यद्‌ बुतिरूमिकल्पा 
सास्र = उत्कण्ठितं रागनिवद्धवाष्पम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ सच॑स्व ] 
पकं समुच्चयं त्रिप्रकारभिन्तं लक्षयित्वा द्वितीयं छक्षयति-- 
[ बू० ६७ ] एकस्य सिद्धिहेतुत्वेञ्न्यस्य तत्करत्वं च । 
समुच्यय इत्येव | यक्षेकः कस्यचित्कार्यस्य सिद्धिदेतुत्वेन मक्तान्तस्तचा- 
न्योऽपि यदि तत्स्पधेया तत्सिद्धि करोति तदायमपरः समुच्चयः। न चाय 
समाध्यलंकारेडन्तर्मंवति । यत्र ह्येकस्य कार्य प्रति पूर्ण साधकत्वम्‌, अन्यः . 
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स्तु सौकर्याय काकतालीयेनापतति, तत्र समाधिवेक्ष्यते। यत्न तु खलेक- 
पोतिकया वददूनामवतारस्तत्रायं ससुच्चयः । अतः खुमहान्भेदो5नयोः | 
स एष समुच्चयः खद्योगेऽसद्योगे सद्सद्योगे च अवतीति बिधा 
भिद्यते । सतः शोभनस्य सता शोभनेन ससुच्छीयमानेन योगे यथा-- 
'कुळममळिनं भद्रा मूतिमंतिः श्रुतिशालिनी 
सुजवलमळ स्फीता लक्ष्मी: प्रभुत्वमखण्डितम्‌। 
प्रकतिखुभगा पते साचा अमीसिरयं जनो 
ब्रजति नितरां दपं राजेस्त पच तथाङ्कशाः ८! 
अन्रामाळिन्येन शोभनस्य कुलस्य सूर्यादिभिः शोभनेः ससुच्चय: । 
एकेक च दपददेतुतायोग्यं तत्स्पर्धया निबद्धम्‌ । असतोऽशोभनस्यासता 
ससुच्चीयमानेन योगे यथा-- 
दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽत्युस्छुकं 
भ नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुछ निर्मेछम्‌ । 
स्त्रीत्व घेयविरोधि मन्मथतुह्ृत्‌ काळ: छतान्तो ऽक्षमो 
नो सख्यञ्चतुराः कथं चु विरः सोढव्य इत्थं राठ: ।।? 
अत्र डा स्मरमागंणानां ताइशैरेव प्रियतमदूरत्वादिभिः 
ससुच्चयः। नववयःप्रश्ृतीनां च यद्यपि स्वतः शोभनत्वम्‌ , तथापि विरह- 
विषयत्वेनात्राशोमनत्वं ज्ञेयम्‌ । त बरड 
सत शोभनाशोभनस्य ताइशेन सद्सता ससुच्चीयमानेन योगो 


शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं सुखमनक्षरं स्वाङतेः । 
प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः खञ्जनो 
र a मनसि सत्त शल्यानि मे ॥! 

"त शाशनः स्वतः शोभनस्यापि दिवसघूसरत्वादशोभनत - 
स्ताइशरेव कामिनीप्रभृतिमिः समुच्चय: । नत्वत्र म तत 
*। अन्यस्त्वशोभन इति सदसद्योगो व्याख्येयः । नजु नुपाङ्गणगतः ` 
खळ इत्यशोमनोऽन्ये तु शोभना इति कथं न समुच्चीयमानस्य सतस्ताइशो- 
नासता योगः । नंतत्‌ । 'चृपाहृणगतः खलः इति पत्युत प्रक्रमभज्ञाद दुष्ठ- 
च तु सौन्दरयनिमित्तमित्युपेक्ष्यमेयेतत्‌ । अत पयान्येरेबमादौ सहच- 
त तट एवेत्युक्तम्‌ । प्रकृते तु नुपाङ्गणगतत्वेन शोभनत्वं खलः 
ते समथनीयम्‌ । पवमपि चिशेष्यस्य शोभनत्वं प्रका- 
म्‌, विरोषणस्य त्वशोभनत्वम्‌ , इह त्वन्यथेति न सवथा निरवद्यम्‌ । 
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ननु 'दुर्चाराः स्मरमागणा? इत्यत्रोक्तोदाहरणवत्‌ कथे न खद्सद्योगः 
नैतत्‌ । इ शोभनस्य सतोऽशोभनस्वमिति विवक्षा । तच त्वशोभनमेचेत- 
दिति विवक्षितमित्यस्त्यनयोमेदः। अत एवैकत्रोपसंहृतं मनसि सप्तश- 
इ्यानि’ इति सुन्दरत्वेनान्तःप्रविणानामपि व्यथाहेतुत्वात्‌ ; अपरञ्र तु 
“कथं सोढव्यः? इति सर्वथा दुष्टत्वाभिप्रायेण । तस्मादस्ति प्रकारञ्रयस्य 


विविक्तविषयत्वम्‌। 
तीन प्रकारों में विभक्त एक समुचय का लक्षण कर दूसरे समुचय का लक्षण करते हैं-- 

[ सू० ६७] एक को [ किसी कार्य की] सिद्धि का हेतु बतछाया जा रहा हो 

उसी समय उसी [ कार्य की ] सिद्धि के अन्य हेतु का प्रतिपादन भी 


[ समुच्चय नामक अळंकार कहलाता है ]। 
[ इ० ] समुच्चय यह पूर्ववत्ती सूत्र से यहाँ प्राप्त ही दै । जहाँ किसी कार्ये की सिद्धि का 


कोई एक हेतु बतळाया जा रहा हो वहों अन्य कोई भी पू्ववत्ती कारण के साथ स्पर्धा कर उसी कायं 
की सिद्धि करता हुआ वतलाया जाय वहाँ यह एक दूसरे प्रकार का समुच्चय माना जाता है । 


यह समाधिनामक अलंकार में अन्तभूंत नहीं होता। जहाँ काये के प्रति एक भी कारण पूर्ण रूप 
से सिद्धिकारक रद्दता दै, दूसरा कारण केवल सौकयं के लिए काकतालीय न्याय से आ पहुंचता है। 
वहाँ समाधि नामक अलंकार वतळाया जाएगा । इसके विरुद्ध खढेकपोत न्याय से जद्दाँ अनेक कारण 
एक साथ आ पहुँचते है वहाँ यद समुच्चय होता है । अतः इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर द्दै। 

यइ समुच्चय तीन प्रकार से दोता है [ १ ] सव सत के योग में [ २ ] असत असत्‌ के योग 
में तथा [ ३] सत्‌ और असद के योग में । सत्‌ अथात शोमन का सत्‌ अर्थात्‌ शोमन के साथ 
योग, यथा-- 

'कुलममलिनम? [ प्रथम व्याघात की विमर्शिनी में अनूदित ] यहाँ कुछ जो अमालिन्य के 
कारण झोभन है, का मूत्ति आदि झोमन पदार्थों के ही साथ सशुच्चय दै । इनमें से प्रत्येक दपं में 
हेतु बनने योग्य है और उस [ कुल ] के साथ स्पर्धा लिए हुए उपनिबद्ध दै । 

असत्‌ = अशोभन का असत्‌ = अशोभन के साय योग, यथा | 

"काम के दुर्वार बाण चछ रहे हैं, प्रियतम दूर है, मन अति उत्कण्ठित है, प्रेम गाढ है, 
वय नवीन है, प्राण वडे कठिन हैं, कुछ निमंछ है, जीत्व धीरज का विरोधी उदरा, समय काम 
के मित्र [ वसन्त ] का है, भाग्य भो उलटा है, चतुर सखियाँ मो नहीं है। अब यह शठ विरद्द केसे 
सहा जाय 1? 

इनमें दुर्वारत्व के कारण काम बाण अश्योभन बतळाए गए हैं उनका उन्दी जैसे 'प्रियतम कौ 
दूरस्थिति आदि अर्था के साथ समुच्चय हे । यद्यपि नवीन वय आदि स्वतः तो शोभन हें 
तथापि यहाँ वे विरद के विषय होने से अशोमन है, ऐसा समझना चाहिए । 

सत्‌ और असत्‌ अर्थात शोभनत्व और अशोभनत्व दोनों से युक्त किसी एक का उती प्रकार 
के किसी सत्‌ भौर असत्‌ के साथ योग, यथा-- ह 

“चन्द्र, जो दिन से धूसर हो गया दो; कामिनी जिसका यौवन निकल चुका हो; ताजाव 
जो कमलरहित हो गया दो; अच्छी आकृति के व्यक्तिका मुख जो निरक्षर दो; प्रु, जो धन 
संग्रही हो; सत्पुरुष, जो सदा ही दुर्गति में पड़ा रता दो तथा खळ, जो राजा के अंगने में 
पहुँच रखता दो, ये सात व्यक्ति मेरे चित्त के शल्य हैं ।' 
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यहाँ चन्द्रमा स्वयं शोभन है, तथापि दिवाकालिक उसमें धूसरता के कारण अशोभनता 
भा जाती है । इस प्रकार वह सत्‌ भी दै ओर असत्‌ भो । उसका वैसे ही कामिनो आदि सत्‌ 
भौर भसद पदार्थो के साथ समुच्चय ४। सदसद्योग शब्द की व्याख्या यहाँ ऐसी नहीं की 
जानौ चाहिए कि जिन जिन पदार्थो का समुच्चय किया जा रद्दा है उनमें से एक कोई शोभन 
माना जाए भोर उससे भिन्न कोई अन्य भशोमन, और उनका योग सदसद्योग शंका होती है 
कि राजा के अँगने तक पहुंच रखने वाळा खल? तो देवल अशोभन दी है, जव कि शेष सव 
शोभन है । इस प्रकार इनके योग को लेकर हो यढाँ सत्‌ के साथ असत का योग क्‍यों न मान 
छिया जाय ! ऐसा नहीं । 'राजा' के अंगने तक पहुँच रखने वाला “खल? इस अंश के कथन से 
ता यहा उलटे प्रक्रम अंग होता हे । अतः यद्द तो सदोप है, न कि सौन्दये का देतु । इसलिए यह 
अंश उपेक्षणीय ही हे । इसीरिए [ मन्मट आदि ] अन्य आचायी ने इसे सहचर भिन्न अर्थे मानकर 
सदाप ही बतलाया है । यहाँ खळ को 'नृपांगणगतत्व'-राजा के अंगने तक पहुँचने के कारण शोभन 
तथा स्वतः खल रूप से अशोभन मान कर समर्थन करना चाहिए । परन्तु ऐसा मानने पर भी दोष 
का सवथा निरास नहीं होता क्योंकि आरम्म किया गया है विशेष्य की शोभनता ओर विशेषण 
कौ अशोभनता से और यहाँ की स्थिति भिन्न है [ यहाँ विशेषणगत शोमनत्व पहले और विशेष्य- 
गत अद्याभ्ननत्व वाद में कथित हे ]। शंका दोती है 'दुर्वाराः स्मरमार्गणाः? इस पद्य में मी अभी 
कहे [ श्री दिवसधूसरः ] उदाहरण के ही समान सदत्तदयोग क्यों न माना जाए [ केवळ 
असदयोग हो क्यो माना जाए क्योंकि वहाँ सी स्मरणमागँण स्वतः शोभन है उनमें दुर्वारत्व के 
कारण अशोभनता है ]। ऐसा नहीं । यहाँ [ शशी दिवस० पच्च में ] विवक्षा यह है कि शोमन 
होते हुए मी पदार्थविशेष में अशोभनता है, जव कि वहाँ [ दुर्वांराः० पच्य में ] 'यह सवथा 
अशोभन ही ६? यह विवक्षा है। इस प्रकार इन दोनों में अन्तर है । इसीकिए एक में उपसंहार 
किया गया है मेरे मन में सात शक्य हैं? इस उक्ति से, क्योंकि वे पदाथ सुन्दर होने से चित्त में 
१९९: पा छेते ई तव ब्ययाजनक सिद्ध होकर अशोभन सिद्ध होते हे । दूसरे पथ में इसके विरुद्ध 
“ल सहा जाए इस प्रकार उपसंद्दार किया गया है यह इसी अभिप्राय से कि ये पदाथ सवंया दुष्ट 
ह । इस कारण [ समुच्चय ] तीनों प्रकारो के क्षेत्र भिन्न हैं ॥? 
विमशिनी 

द्‌ लक्षयतीति । एकस्येत्यादिना Te एकः कस्यचिदिति । यन्न याइशो विवचितस्य । स्पर्ध- 
ते । प्रक्रान्तस्य हेतोः । तत्सिद्धिमिति । कार्येनिष्पत्तिम्‌। अपर इति। पूर्व समुच्चयात्‌ । 
मिन्नलघणत्वात्‌। ननु यद्येवं तत्कथं वच्यमाणछक्तण: समाधिरेवायं रीत्या- 

शक्कयाइ--न चेति । पूर्णमित्ति। अन्यनिरपेक्षमित्यश; लोह म 

क यानरपक्षामित्यथः । आकस्मिकमापततो हि कारणान्त- 
रस्य साकर्येण सुखेन स्वरूपोपसयाधायिस्वेन सुष्ठुकाय निष्पत्तिः प्रयोजनम्‌ । समुच्चये 
उ थव वहूनामेककार्यकारित्वस्‌ । अत एवात्र खलेकपोतिकयेति निद॒दांनीयस । 

“खोबाणादद्दणपरिस्समेण कीस्सचि जे विनिस्सरिका | 
ते स्विअदरिदं सनवइअरेणे स्साला ण वाच्छिण्णा; ॥! 
हसायो सझुच्चय एव । सोपानारोहणपरिश्रमस्पर्धयेच हरियशेगरूपस्यापि कारणान्त- 
इ ha 

हयवच्छेइनिपेधसुखेन श्वाश्चकारित्योपनिवन्धात । अत एवात्र न समाधिः । तस्य 


हि काकतालीयेनापतता कारणान्तरेण कार्यसो कई लक्षणस्‌ । न चान्नेतस्संभवति । न ह्यन्न 


श 
काकताळीयेन हरिदुशनरूपस्य कारणान्तरस्यापतनस्‌ । तदुथंसेव सोपानारोहणश्योपः 
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क्रान्तस्वात्‌ । नापि तथयोगारकायंस्यो पोद॒ळनारमकं सौकय, हरिदशनस्यापि सो पानारो हण" 
परिश्रमस्पर्थितया तत्कारित्वमात्रस्येव विवक्षितत्वात्‌। अत एव 'ण बोराच्या तय 
कम्‌ । शोमनेरिति । अव्रस्वादिति योगात । ननु दूरनिर्वासितत्वादिना म्र्यादं यद्य- 
शोअमस्वं तस्क्थ॑ न नववयः प्रम्ट्॒तीनामपीस्याशङ्कघाह--नवेत्यादि । ताइसरेबेति। सदः 
सद्धिः । कामिन्यादीनां स्वतः शोभनानामपि गछितयौवनस्वादेरशोसनस्वात्‌। अन्यथा 
घनरक्त सदुसयोगो व्याख्येय इत्याशङ्कयाइ- नन्वित्यादि । ताइशेनेति । ससुच्चीयमाने- 
नेत्यर्थः। प्रक्रमभेदादिति । शोभनानाझुपक्रमेऽप्यशोभनस्य निर्देशात्‌ । अत पवेति। 
सोन्दर्यनिमित्तत्वाभावाव्‌। अन्यैरिति । फाव्यप्रकाशकारादिभिः । तत्तु यथा— 

“शतेन चुद्धिव्यंसनेन मूर्खता मदेन नारी सलिलेन निग्नगा ! 

निदा झशाट्टेन धतिः समाधिना नयेन चाल्यते नरेन्द्रंता ॥' 


अन्न शुतिएतिञुद्धयादिभ्य उस्कृऐश्यः सहचरेभ्यो ब्यसनसूखंतयो नियो मिच्रस्वस्‌ । 
एवमपीति । सस्यामप्यस्यां समर्थनायास्‌। न सर्वयेति । अनेनापि मार्गेण क्रममेदोपपत्तेः। 
सदसधोगासदसद्योगो सेदुयति- नन्वित्यादिना । शेति । भक्ते सदसद्योगोदाहरणे । तत्रेति । 
असद्योगोदाहरणे । अत एवेति । शोभनस्य सतोऽशोभनस्वेन विवक्षणात्‌। सोढब्य इति, 
उपसंहृतमिश्यत्रापि संबन्धनीयम्‌ पतदेवोपसंहरति-तस्मादित्यादिना । मा 
ग्रकारद्वअस्य तावद्धेद उचस्तद्दचनादेच पारिशोप्यात्तुतीयस्यापि प्रकारमेद्‌ः प्रतिपादित 
भवतीस्येतडक्तम्‌ । 

छयति लक्षण करते हैं-पुकस्य इत्यादि के द्वारा | पुकः कस्यचित्‌ = एक कोई 
अर्थात्‌ जद्दों जैसा विवक्षित हो उसका । स्पर्धेया = स्पधा लिए इए = अर्थात्‌ जिसका वणन र 
हुआ हो उस हेतु के साथ स्पर्धा । तत्सिद्धि = कार्यनिष्पत्ति। अपर स दूसरा अन अर्थात्‌ 
कथित समुच्चय से, कारण कि इन दोनों के लक्षण भिन्न है । यदि ऐसा दे तो ड्से 282 
अलंकार ही क्यों नहीं मान लेते, जिसका लक्षण आप बतलाने वाले हैं?--ऐसी मास्क च 
हे--न च । पूर्णस्‌ = अन्यनिरपेक्ष। यदि कोई अन्य कारण एकाएक भा पड़ता है | 0 
प्रयोजन सुकरता के द्वारा और स्वरूप में अतिशय छाने के कारण कायं कौ ओर अच्छी हर 
निष्पत्ति होतो है। जब कि समुच्चय में बहुत से कारण स्पर्धा के साथ एक क ह|. 
इसीलिए यहाँ 'खलेकपोतिका? यह इष्टान्त दिया गया है [ जेसे खढिहान म॑ कवूवर बळा 
में एक साथ उतरते हे पैसे ]। इस प्रकार--[ रस्नाकरकारदारा समाधि के उदाहरण क हे 
उं 

कु “सोपानारोइपरिअमेण कस्या अपि ये विनिः्सताः । 
त एव इरिदशैनव्यतिकरेण खासा न विच्छिन्नाः ॥' कडा कर 

“सोढ़ी चढ्ने के परिश्रम से किसी सुन्दरी की जो साँसें चली थीं वे दर > 
विच्छिन्न नां हुई ।--शस स्थल में समुच्चय ही मानना चाहिए । क्योंकि यहाँ जो इरिद है 
रूपी दूसरा कारण है उसमें श्वासों के व्यवच्छेद के निपेथ के प्रति कारणत्व न बतलाकर्‌ सवास 
प्रति कारणत्व बतलाया गया दै और यह इवास के सोपानारोइगपरिअमरूपी बा 2042: 
साय स्पर्धा लिए हुए है। इसीलिए यहां समाधि नहीं है। उसका लक्षण तो 'काकता hp 05 
एकाएक आ पहुँचे अन्य कारण द्वारा कार्य कौ निष्पत्ति में सुकरता है। वह यहाँ म 
है। यहाँ इरिदशंनरूपी अन्य कारण का आना काकताळोय न्याय से नहीं इभा हक डर क 
सोपानारोइण का उद्देश्य हो था। ऐसा भी नहीं कि उस [ इरिदशैनरूपी कारणान्तर । क भ 
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जाने से कायं को सिद्धि में सहायता पहुँचा कर सुकरता ला दी हो, क्योंकि यहाँ हरिदर्शन को 
भी सोपानारोइण परिश्रम के साथ स्पर्धा लिए हुए कारण के रूप में इवासजनकरूप से ही वत- 
लाना अभीष्ट है । इसीलिए "विच्छिन्न नहीं हुए? यह कह्दा भी। शोभनेः = शोभन = भद्रेत्व आदि के 
योग से । शंका होती है कि यदि “ूरस्थित होने आदि के कारण प्रिय आदि में अझोमनता चलो 
आती है तो 'नवीन वय? आदि में क्यों नहीं आती । इस पर उत्तर देते हुए लिखते हैं--'नव०? | 
ताइशेः = वैसे ही = सदसस्व से युक्त । कामिनी आदि स्वतः शोभन हैं तथापि उनमें गरित- 
योवनत्व आदि अशोभन हें । “यहाँ दूसरे प्रकार से मी सदसदयोग की व्याख्या की जा सकती 
इ क्या” इस शंका पर कहते हे--'ननु०१। ताहदोन = समुच्चीयमान । प्रक्रमभेदात्‌ = प्रक्रमभेद 
क्योंकि शोभन से आरम्भ है और ला विठाया अशोभन को । अत एच = इसोळिए = सौन्दर्य का 
निमित्त न बनने के कारण । अन्य > काव्यप्रकाशकार आदि । [ काञ्यप्रकाश में] ठस 
[ सहचरभिन्नत्व ] का उदाहरण यह है-- 


“बुद्धि विद्या से अलंकृत होती है, मूखंता व्यसन से, नारी मद से, नदी पानी से, रात 
चन्द्रमा से, पेय समाधान से और राजत्व नीति से ।? 


यहाँ विद्या थेयं और बुद्धि आदि जो उत्कृष्ट सहचर हैं उनसे व्यसन और मूर्खता भिन्न हैं । 
क्योंकि वे निकृष्ट हैं । एवमपि = ऐसा होने पर मो--इस प्रकार का समर्थन किए जाने पर मी । 
न सवथा = क्योंकि यह मा“ अपनाने पर भो क्रमभेद बना ही रहता है। असदूयोग ओर 
सदस्रद्योग का अन्तर करते हैं- 'नचु? इत्यादि द्वारा । इह «यहाँ प्रकृत जो सदसद्योग का 
उदाहरण है इसमें । तन्न = वहाँ असद्योग के उदाहरण में । अत एव = शोभन अर्थात्‌ सत्‌ की 
अशोमनरूप से विवक्षा होने के कारण । सोढव्य = इसके साथ सी पूर्वोक्त “उपसंहृतम्‌? = उपसंहार 
किया यइ क्रियापद लगाना चाहिए। अव इसी का उपसंहार करते हे-त स्मात्‌ = स्यादि के 
दारा । ग्रकारश्रयस्य = तीनों प्रकार का = इनमें दो प्रकारों का भेद पढ्ले हो वतला दिया है । 
उससे बचे हुए तृतीय प्रकार का मी भेद प्रतिपादित हो जाता है ॥? 


विमशः इतिहास--समुच्चयालंकार 
रुद्रट की देन है | दण्डी उद्धट 
मिलता । इस विषय में रुद्रट का बहुमुखी विवेचन इस प्रकार है-- क इ व 
[ १ ] यतरेकत्रानेकं वस्तुपरं स्यात्‌ सुख।वाथेव । 
शेयः समुच्चयोष्सौ त्रेधान्यः सदसतोयोगः ॥ ७१९ ॥ 


[ २ ] व्यधिकरणे वा यस्मिन्‌ गुणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌ । 
उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्‌ तदन्योऽपि ॥ ७२७ ॥ 
जद एक ही जगह अन्य अनेक वस्तुएँ आ जाती हैं या वे सुखांव रो जातौ म्खा- 
> 2150 समुच्चय होता है। यही समुच्चय एक प्रकार का ओर होता हे sed 
ss न्य रहता है । इसी प्रकार जहाँ [अनेक] गुण और क्रियाएँ एक हो काळ ओर एक हो समय 
"अलग वतळाई जाएं तो वह भी एक अन्य प्रकार का समुच्चय होता है । इस प्रकार वस्तुतः 
रुद्रट ने तीन प्रकार के समुच्चयो की कल्पना को है । इन सभी के उदाहरण भी उन्होंने दिई 


इन कारिकाओं में से प्रथम का अर्थ नमिसाधु ने ऐसा कुछ किया है 
जि 
बि प्रथम कारिका प्रथम समुच्चय के लिए है और द्वितीय दूसरे के लिए तव सी 
छ दो ही प्रकार मान्य है । वस्तुतः इन कारिकाओं से जो स्वाभाविक अर्थ निकलता उसके 
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अनुसार प्रथम कारिका तीन प्रकार का समुच्चय प्रस्तुत करती है और दूसरी कारिका केवळ एक. 
प्रकार का । फलतः रुद्र के मत में समुच्चय चार प्रकार का मान्य है । कारिकाओं का अथ 
यद्द दै-- 

[१1१ १] जद्दो एक ही स्थान पर अन्य अनेक वस्तुएं दिखलाई जाए [२] या जहाँते 
ये वस्तुएं सुखावद्द आदि प्रतिपादित हों वह समुच्चय कहलाता दै । यहद तीन प्रकार का होता 
है [ एक ] अन्य [ तीसरा ] भेद है दो सदसत्‌ वस्तुओं का योग ॥ ७१९ ॥ | 

[२] इसके अतिरिक्त जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाळे गुण और क्रिया एक दी 
समय में एक ही स्थान पर होते हुए बतलाए जाते हैं. वह मौ एक समुच्चय होता है जो उपयुक्त 
प्रकारों से भिन्न होता है ॥ ७॥२७ ॥ 

नमि साधु ने प्रथम कारिका में आए “पर-' शब्द का अर्थ उत्कृष्ट किया दै ओर उत्कृष्ट 
का अर्थ शोभन । रुद्रट द्वारा प्रदत्त प्रथम अंश के उदाइरण में शोमनत्व का कोई संकेत नहीं 
है । उधर सदसदयोग से शोमनत्व गताथं दै अत : यहाँ परशब्द का अर्थ शोमन करना अनावश्यक 
दै । नमिसाधु को शोभनत्व और उसके साथ अशोमनत्व के उदाहरण अपनी ओर से देने. 
पडे है । भ्रेधाः--विशेषण को भी नमिसाधु ने 'सदसतोर्योगः' में अन्वित माना है। फलतः: 
"सदसतोः? इस द्विवचन का समाधान उनसे बन नहीं पड़ा । उन्होंने “सत्‌ और असत? योग से 
होने वाळे तृतीय भेद में सदसतोः? इस द्विवचन की उपपत्ति के लिए 'केवळ पक सत्‌ और एक 
ही असत? का योग स्वीकार किया है अर्थात्‌ इस तृतीय भेद में एकाधिक सत्‌ का एकाधिक 
असत्‌ से योग नहीं हो सकता । RS 

रुद्रट ने उपयुक्त प्रयम तीन भेदों के उदाहरण अळग अलग (दर उन 
हौ देख लेना चाहिए । परवत्तीं आचायों में रब्रट के डो बाद आने वाले मम्मट ने हो रुद्रट को 
इस मान्यता को केवल 'सदसदयोग” तक सीमित कर दिया! 

द्वितीय भेद में 'विदकिंतसकला०' तथा ' देवादइमच०' पद्य रुद्रट के ही पथ हैं जिन्हें. उन्होने 
यहाँ उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया था । 
सरमट = ने समुच्चय को बादमें सवेस्वकार द्वारा स्वीक 
रखा था | उनका विवेचन है-- 
[ १ ] तत्सिद्धिददेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यद तत्करं भवेत्‌ समुच्चयोऽसो 
[ २ ] स त्वन्यो युगपद्‌ या युणक्रियाः ॥' 
[ १] “किसी कयं की सिद्धि के लिए सक्षम 
उसी कार्ये को करने में सक्षम कोई दूसरा 
होता है और * 
[२] गुण, क्रिया तथा शुणक्रियाथों का संग्रह दूसरे मकार का ससुच्चय होता है । शि 
इन भेदों के जो उदाइरण मम्मट ने दिए ये सरवस्वकार ने उन सर को उन्हीं भदो के लिए च 


अपना लिया है। भेद रहना आवश्यक माना था! 
रुद्ट ने गुण और क्रिया में समुच्चय के पूर्व अभिष्रगगत चासिं तुते च कोरिम? आप 


"धुनोति प 
मम्मट ने उसको अमान्य ठहराते हुए उदाइरण दिया- दगोरि आल दोनो किया मिन्नित 
तलवार चलाते हे और कीर्ति फैल ते है? । यहाँ 'चछाना और फैलाना दोनों क्रियाएं मिन्‍न'मिन्त' 


[र किए गए दो दी भेदों तक सीमित 


किसी एक देतु के उपस्थित रहने पर यदि 
हेतु चला आए तो एक प्रकार का समुच्चय 
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अधिकरण में प्रसिद नहीं है ओर उनका एक हो बण्यं व्यक्ति में समुच्चय किया जा रहा है। इसी 
प्रकार रुद्रट के विशेषण “एक छी स्थान मॅ'-पर भो मम्मट ने यहद विरोधी उदाहरण दिया 
कुपाणपाणिश्च अवान्‌ रणक्षितो ससाधुवादाइच सुराः सुरालये’ = युद्धस्थल में आप कृपाणपाणि 
होते हैं और देवता लोग स्त्र्ग में ससाधुवाद । यहाँ समुच्चय विपयीभूत राजा और देवताओं के 
स्थान भिन्न है । सर्वस्वकार ने मम्मट के इस सुझाव का उचित उदाहरणें द्वारा अनुमोदन किया है । 


स्स्वकार की जो कल्पना सदसद्योग के तृतीय भेद के विषय में है उसे काग्यप्रकाद की ` 
` “शशी दिवस०' पद्य की वृत्ति से अपुष्ट समर्थन मिलता है । वृत्ति इस प्रकार है--'अत्र शशिनि 
धूसरे शस्ये शाल्यान्तराणोति 'शोमनाशोमनयोगः । इसका अर्थ उथोत ओर प्रभा में वडी किया 
गया दै जो सकंस्व में करना अभीष्ट वतलाया गया दै। रसगंगाधरकार ने भी इसे स्वीकार किया 
है। इन सबमें दोप भो वहो सददचरमिन्नत्व ही दिया गया है। वस्तुतः इस प्रकार की 
व्याख्या में चमत्कार का कारण समुच्चय सिद्ध न होकर वेपम्य सिद्ध होता है। “कहाँ चन्द्र 
जसा कान्तिमान्‌ , हृथ, सुन्दर पदार्थ भोर कहाँ धूसरता? इस प्रकार का अर्थ निकलने पर हो 
तो यहाँ चमत्कार होता है । इस अथे में विषमत्व के अतिरिक्त यदि समुच्चय भी है तो विषम के 
सभी उदाहरणों में समुच्चय हो माना जा सकता दै, अन्तर यहद रहेगा कि यहाँ वैषम्य गुण-- 
क्रियागत होगा जव कि षिपम के उदाइरणो में वह द्वव्यादिगत रहता है। इसके अतिरिक्त 
शशी दिवसधूसर' इस अंश तक हो समुच्चय को सीमित माना जाए तो इस पूर्ण पद्य में 
माळा-समुच्चय मानना होगा । तब यह सोचना दोगा कि क्या केवळ “शशी जो दिन में मलिन 
हो मेरे मन में शल्य है? इतना हो कहने पर समुच्चयक्कत चमत्कार होता है। फिर इस प्रकार 
के समुच्चय को सदा ही अवाच्य मानना दोगा क्योकि इनमें उसके वाचक च आदि पदों का 
प्रयोग कमी न होगा। साथ हो यद्‌ मान्यता हटानी पड़ेगी कि एक में अनेक शोभनाशोमन का 
योग हो, क्योंकि “शशी? में धूसरत्व रूपी अशोमनत्व तो कथित है, शोभनत्व कथित नहीं है। 
तो क्या अयुक्त का भो समुच्चय होता है ! उधर शशो स्वयं कोई युश नहीं है। और यदि वह 
शोमन भी है तो अधिकरण है, न कि आधेय । अधिकरण और आधेय का तो समुच्चय लक्षण में 
2 बु नहीं। शशी शब्द को शशित्व जाति का वाचक माना जाए तो योग होगा गुण और 
पका, यण उग का नहीं। यदि गुण का अर्थ धर्म करें तो क्रिया का पृथक कहना अनावश्यक 
सिद्ध होगा क्योंकि क्रिया सी एक वस्तुधमै है । रत्नाकरकार ने पैसा किया ९ उन्होंने लक्षण में 
गुण या क्रिया शब्द न देकर धमं शब्द ही दिया है । 


जहाँ तक सहचरमिन्नत्व की वात दै वह 'श्रुतेन बुद्धि०? पद्य मे है क्यों क्‌ 
किए अर्थो में साम्य विवक्षित नहीं है जेसा पाणिनि के सूत्र त र क 
को प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र है, जव कि “शशो दिवसः पद्य में “शल्यत्वेन' सब समुच्चीयमानों म 
साम्य है, अतः यहाँ “शश्यत्वाबच्छिन्न' होने से समी सहचर हे । ऐसा कुछ लगता है कि “शी 
दिवसघूशर०? पद्य की पूर्ण अभिव्यक्ति दो इकाइयों में विभक्त ३, एक समुच्चय और दू सरी दीपक । 
राजप्रासाद में डटे रहने वाळे किसी चुगळ्खोर को लक्ष्य करके यह वात कहदी गई है। चूकि ऐसा 


व्यक्ति अप्रिय होता है अतः कवि ने यहाँ अप्राकरणिक अन्य अप्रिय वस्तुओं का जमाव करना चाहा 


है, ओर श्सौछिए चन्द्रमा को धूसर रूप में और कामिनी 
र र्‌ आदि को गलितयौवन रूप में रखाईै। 
गे रूपों में ये सव अप्रिय हो दोते हे । इसो प्रकार यहाँ केवळ अशोभन अशोभन का योग सिद्ध 
होया 120 शस्य तो शोभन होता नहों हे और जब सभी शल्य हैं तो समी अशोभन है । समुचय 
भप आप में प्ररूढ न होकर दोपक का अंग बनता दै और तव चमत्कार लाता है । 
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ससुच्चयालङ्कारः ६०७ 


यदि यहाँ समुच्चय भी मान छ्या जाए तो मम्मट की उपयुक्त पंक्ति का झुकाव सबस्व- 
द्वारा प्रस्तुत पक्ष के विरुद्ध जाता हे । इसके अनुसार उक्त पंक्ति में “शस्यान्तराणि? अंश व्यर्य 
दोगा । इस प्रकार का अर्थ मानने पर 'दु्वाराः०! पच्य से मौ अन्तर करने की विपत्ति टल जाती 
हे । सर्वस्वकार के परवती आचायाँ मॅ-- 


झोभाकार = ने दोनों ससुच्चयों को मिला दिया है और उनका एक अभिन्न लक्षण इस 

प्रकार बताया है-- 
“वरमयोगपद्यमन्यस्यापि तत्करत्वं च समुच्चयः ।? 

“घमंगत यौगपद्य और अन्य का मी उसी कार्य का करना हमुच्चय ।? 

धमै में गुण और क्रिया का ही नहीं उनके अमावों का संग्रह भी रत्नाकरकार को मान्य दै । 
सदसदयोग को अमान्य ठइराते हुए उन्होंने लिखा है-- 

“न चास्य सद्योगासद्योगसदसद्योगे मंदो गणनीयः, आद्ययोः समसंकीणंत्वात्‌ ; उत्तरस्य 
विषमगमंत्वाद्‌ , अन्यथान्यालंकारसंकीणतया भेदगणनाप्रसङ्गात्‌ ।? ; 

इसमें सदयोग, असद्योग तथा सदसद्योग के आधार पर भेदगणना नहीं मानन चाहिए, 
क्योंकि इनमें से प्रथम भेद में समाळंकार का संकर मात्र है, ओर शेप दो में विषमाळंकार का । 
यदि अन्य अलंकार के संकर से मेद गणना करेंगे तो अन्य अळंकार के संकर से होने वाले भेद भी 
गिनने होंगे ।? पण्डितराज जगन्नाथ ने रत्नाकर की इस स्थापना का उनके नाम का उल्लेख 
करते हुए खण्डन किया है । 

पण्डितराज--ने दोनों समुच्चयों का समन्वय एक ही उक्षण में इस प्रकार दिखलाया हे-- 

'युरापत्पदार्यानामन्वयः समुच्चयः ।' 
“अनेक पदार्थों का एक साथ अन्वय समुच्चय कहलाता है.।? 
उनकी भेदगणना इस प्रकार दै-- 





अनेकधमिंगत एकपर्मिगत 


| sr मिती जल 
क ककल लक 


| पारणतातिरिचासँबन्वमूखरु का 
। | | 


i = ` याः खानालाई 
(फालाछ 
"र जया आ >... शतक अल ca = > ७७ | | 


[1111111111] ` सद्योगरूप असदयोगरूप सदसदयोगरूप 
युणयोगपद्यरूप क्रियायोगपच्चहप गुणक्रियोभययौगषयरूप ७ 











जैसा कि का जा चुका है सदसदुभवयोग की अ्थेयोजना पण्डितराज ने वदो मानो है जो 
सवस्वकार ने मानी थी । उनके- | 


“जीवितं सृत्युनाळीढं संपदः शासविश्रमाः । ७ 
रामाः क्षणप्रभारामाः शब्यान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ 


ह 


स्कट, 
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६०८ अळङ्कारखर्वस्चम्‌ 


-“ जीवन, जो सृस्यु से असित दो, संपत्तियाँ जो श्वास के समान अस्थिर हों, खनियाँ जो 
बिजली के समान अस्थिर हों, प्राणियों के लिए शल्य हैं ।! इस स्थल में उन्होंने एक हो जीवन में 
स्वतः शोभनत्व ओर सृर्युम्रस्तत्व के कारण अशोभनत्व माना है । यदि इन आचायों के समक्ष-- 

शुद्धमाविळमवस्थितं चळ वक्रमाजवयुणान्वितं च यत्‌ । 
सर्वमेव तमसाऽस्ति साम्प्रतं वीतमेदमयि मत्तकाशिनि ॥? 

ऐसा कोई पद्य होता तो इन्हें शोमनाशोभनयोग की उपयुक्त कल्पना न सताती । इस पथ 
में उज्ज्वल तथा मलिन चंचल तथा स्थिर वक्र तथा ऋजु पदार्थों का विरोध झोभनख और 
अशोभनत्व पर ही आश्रित है तथा यहाँ एक 'वीतमेदत्व? में उनका समुच्चय भी दै । कार्यकारणभाव 
के लिए उत्तराधं में--'सर्वमेव तमसा समोङतं दीपयत्यसमसायकं समम्‌? !--इस प्रकार कौ 
म को जा सकती है । इसमें “सर्वे शब्द से पूर्वादंप्रोक्त पदार्थो की शोमनाशोमनता 
व्यक्त है । 

विश्वेश्वर --ने मम्मट के हो समान दोनों समुच्चयो को प्रथक्‌ माना है और उनके लक्षण 
इस प्रकार वताए हैं-- 

( १ ) “एकस्मिन्‌ सति देतो हेत्वन्तरगीः समुच्चयः कथितः । 

सदसत्सदसद्योगे । 

( २) युणक्रियायोगपचेऽन्यः ॥ 

सदसद्योग शब्द पर इन्होंने कोई क्षोदक्षेम नहीं उठाया । संजीविनीकर भीविद्याचक्रवत्ती 
की निष्कृष्टाथकारिका समुच्चय पर इस प्रकार है-- 

एकनियायामन्यस्य क्रिया त्वन्यः समुच्चयः । 
सदसदद्वेधयोगेन स॒ त्रिधा संग्यवस्थितः ॥ 
पाठान्तर--प्रथम ससुच्चय के अन्त अन्त में आया 'गुणशब्दत्वेन? शब्द सभी प्रतियों में 


शुणशब्देन! इसो प्रकार छपा है। 'समासकृत्तद्वितेपु*- 'युणशब्दत्वेन*--ऐसा अन्वय मान स्वकरपना 
से हमने 'गुणशब्दत्वेन' पाठ बनाना दी उचित समझा है । 


द्वितीय समुच्चय में सौकर्याय के स्थान पर निर्णय 
सागरीय प्रति तथा डा० राघवन 
की प्रति में कार्याय तथा डॉ० द्विवेदी वाळी प्रति में “'तत्कायेसौकर्याय? पाठ है । रसको ध आए 
यत्र के स्थान पर भी शन सब प्रतियों में "तत्र? छपा है । 


[ सवंस्व ] 
| ० ६८ ] कारणान्तरयोगात्कायस्य सुकरत्वं समाधिः । 
केनचिदारब्धस्य कार्यस्य कारणान्तरयोगात्‌ सौकर्यं यत्‌ , स सम्य- 


गाघानात्समाधिः । ससुच्चयसाइश्यात्तदनन्तरमुपक्षेपः 
ग्राक्प्रतिपादितमेव । उद्‌द्वरणम्‌- | ल | दज 


'मानमस्या निराकतु पादयोमे पतिष्यतः । 

उपकाराय दिष्टयेदमुदीणं घनगर्जितम्‌ ॥! 

` _ माननिराकरणे कार्ये पादपतनं हेतु: । तत्सौकयोंर्थ घनगर्जित 

| प्‌ त स्य॒ कारः ` 
णान्तरस्य प्रक्षेपः । सौकर्य चोपकारायेति पदेन प्रकाशितम्‌ । 
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समाध्यलङ्कारः ६०९ 


[ सुत्र ६८ ] अन्य कारण के योग से कार्य का सुकरतापूर्वक निष्पन्न होना समाधि 
[ अलंकार कहलाता है ]॥ 

[३०] किसी एक कारण के द्वारा शुरू किए गए कायं का अन्य किसी कारण के सहयोग 
से जो सरलतापूर्वेक निष्पन्न दोना वह सम्यक्‌ = भली माँति, आधान = निष्पत्ति इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर समाधि [ नामक अलंकार कहुलाएगा ]। समुच्चय के साथ साइइय होने से इते: 
उसके वाद प्रस्तुत किया जा रहा हे । उससे इसका अन्तर पहले ही वतला दिया गया है। 
उदाइरण-- 

“इस [ रूढी प्रिया ] का मान दूर करने के लिए इसके पेरो पड़ना चाइता था कि मेरे 
उपकार के लि८ भाग्य से यह बादल गरज उठा ।? 


यहाँ मान का निराकरण कार्य हे । उसमें हेतु है पैरों पर पडना । उसकी भोर सरलता- 
पूवेक निष्पत्ति के लिए वादळ की गडगडाइट रूपी अन्य कारण प्रस्तुत किया गया । सुखपूवक 
निष्पत्ति मो यढाँ 'उपकार?- पद से स्पष्ट की गई दै ॥? 

विमशिनी 

कारणेत्यादिना । पुतदेव ३याचछे-केनचिदित्यादिना । सौकयंमिति । कायंस्य सुखेना- 
नायासमेच्र प्रकृतकारणवशेन निप्पन्नस्वेऽपि स्वरूपोपचयाधायकव्वेनाकच्छाथंस्योपळचण- 
परस्वेन विवक्चितत्वात्तुप्ठु वा करणसित्यर्धः । अत एव कारणान्तरयोगात्‌ कायस्य सुखेन 
सुष्टु वा करणस्य भेदद्दयमपि ज्ञेयस्‌ । प्रागिति समुच्चये । हेतुरिति । प्रकृतः । तत्सौकर्याँथे- 
मिति । सुखेन कार्यनिष्पच्यर्थमित्यर्थः। यद्याकस्मिकघनगजितयोगो न स्यात्तदा निरा" 
यासमाननिराकारणं न सिद्धयेत्‌। एतच्च प्रथमप्रकारस्योदाहरणम्‌ । द्वितीय॒ध्य यथा-- 


“्वेणं ढीढाभरणसमितम्रोटयिस्वा भ्रमास्भः 
शदस्या पस्त्रावळिस्टपमदब्यजितश्मधुदेहः । 
ढेडिद्ोभः कुवछयहशां सान्मथे कायभावे 
पुंवद्धाचं घटितमसिंतः पारिपूण्यं निनाय ॥' र्जी 
अन्न स्वेदादिना घरितस्यापि पुंबद्मावस्य केछिघोभाख्येन कारणान्तरेण खणाभरण- 
चोरनादिना स्वरूपोपचयाधानात्समाधिः । पवसेवमादावब्यापकमेतज्ञ णमिति यदुन्य- 
रक्त, तत्तपासेतज्ञक्रणस्वरूपानवघारणमेवेत्यळ बहुना । र 
कारण इत्यादि । इसी की व्याख्या करते ऐं--'किनचित्‌! इत्यादि कै द्वारा । सौकर्यम्‌ = 
काये, प्रकत कारण के ही द्वारा सुखपूदक निष्पन्न दो सकता है तथापि कार्य शरीर में ओर अधिक 
विशेषता जाने, सरलता, अधवा सुष्ठु प्रकार से कार्य निष्पत्ति करने के अभिप्राय से सौकय 
शब्द का प्रयोग किया गया । इसीलिए अन्य कारण के योग से काये का, 'झुखपूर्वक झवा 
मलीभोतिः, इस प्रकार जो दो प्रकार से किया जाता है इन दोनों को श्सके दो प्रकार समर. 
चाहिए । प्राक = पहले = समुच्चय प्रकरण में । हेतुः घेत अर्थात. प्रकृत हेतु । तत्सोकर्याथम्‌ = 
उसके सोकय के छिए'- अर्थात्‌ सुखपूवंक कार्य निष्पत्ति के लिए। यदि आकस्मिक घनगर्जना 
न होतो तो मान का अनायास निवारण न दोता। यद [उक्त कारों में से ] प्रथम प्रकार का 


वाक” 


उदाहरण हुआ ! द्वितीय [ मळीसाँति निष्पत्ति ] का उदाइरण [ रत्नाकरकार दारा ही उद्धृत ] 
यह | 


३९ अ० स्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


“कामदेव का कार्य जव होने लगा तव नीलकमल से नेव्रों वाली सुन्दरियों ने [ विपरीत रति 
में ] जो पुरुषकार्य अपनाया उसे केलिक्षोभ ने पूरी तरद्द पूर्णता को प्राप्त करा दिया क्योंकि 
उसने अंग प्रत्यंग के खियोचित लोलाभरण तोड़ डाले ओर पसीने में अहे पत्रावलो के सृगमद 
से दाढ़ी मूळ वना दी ।? 

यहाँ पसीना निकलने से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का पुरुषायित पूरा हो चुका था किन्तु 
केलिश्षोम रूपी अन्य कारण ने ख्ियोचित लीलाभरण तोडने आदि के द्वारा उसी पुरुषायित के 
स्वरूप को ओर बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ समाधि का दूसरा भेद हुआ। इस प्रकार अन्य 
आचाये [ रलाकरकार ] ने [ समाधिप्रकरण के उदाहरण ३९८ की बृत्ति में ] जों यह कहा है कि 


इस प्रकार के स्थलों में यदद .[ सबंस्वकार का ] लक्षण लागू नहीं दो पाता? वह इस लक्षण के | 


विषय में उनका अज्ञान ही है । इस विषय में अधिक कुछ न कइकर इतना ही कद्दना पर्याप्त है ॥? 

विसर -रत्नाकरकार ने समुच्चय प्रकरण की विमदिनी में उद्धृत 'लोपानारोहण०' 
पद्य में समाधि मानते हुए लिखाथा कि यहाँ सोपानारोहणपरिश्रम से इवासरूपी कार्य की 
उत्पत्ति हो चुकी है, हरिदर्शन उसमें विच्छिन्नता मर नहीं आने देता, इस प्रकार दरिदर्शन 
इवासरूपी कार्य की निष्पत्ति में नहीं, स्थिति में कारण है, फलतः वह कार्य का उपोद्वलक है । 
सवंस्वकार ने समाधि के लक्षण में जो सौकर्य शब्द दिया था रस्नाकरकार ने उसका एक ही अर्थ 
खगाया 'उत्पत्ति' नें सदायता करना, जिससे कार्य सरलता और सुख ते निष्पन्न दो जावे। इत 
अथ के अनुसार “इवास?-रूपी काये को लेकर बतलाए गए उपर्युक्त समाधिस्थळ में. यह लक्षण 
लागू नहीं होता । विमझिनीकार ने 'सोपानारोइण०? पद्य में तो समुच्चय सिद्ध कर 
दिया, और सेकर्य शब्द का उपोदबलन अर्थ कर रत्नाकरकार के आक्षेप छा भो निराकरण 
कर दिया । 

इतिहास 
३। या कल्पना प्रथमतः दण्डौ नेकी है। उन्होंने इसे समाहित नाम दिया 

“7 किचिदारममाणस्य कार्य देववश्ात्‌ पुनः । 
तत्साधनप्तमापत्तिर्या तदाहु: समाहितम्‌? | २। २१८ ॥ 


कोई कार्यं आरम्भ फर रहे व्यक्ति के पास भाग्यवशात्‌ अन्य साधन की पहुँच समादित 
फहलाती है । उदाइरण के रूप में 'मानमस्या०' पद्य दी दण्डी ने दिया हैं। आमह ने 
भी श्सी आशय म॑ समाहिता लंकार माना है किन्तु उसका कोई लक्षण उनमें नहीं मिलता । 
वामन ने खोजी जा रह वस्तु के समान वस्तु को समाहित कद्दा है-'यस्साइुइयं तस्संपत्तिः 
समाहितम्‌ । और उदाहरण के रूप में विक्रमोवंशीय का “तन्वी मेघ०' पथ दिया है । यह बही 
डा ६ जिसे पुरूरवा उवंशी समझता है और वह उबंशी रूप में परिणत भी दो जाती है। उड्ट 
| हि नामक अलंकार तो है परन्तु वद्द रसवदादि के वर्ग का । समाधि नाम से इसमें 
अलकार नहीं मिळता । रुद्र में समाहित या समाधि दोनो दी नाम नद्दो मिळते । इससे 

बह होता है कि इस अलंकार को समाधि संज्ञा प्रथमतः मम्मट ने दी ह । उनका लक्षण 
मस्मद--समाधि: सुकर कार्य कारणान्तरयोगतः ।'-'अन्य [की 
झुकरता-समाधि! । उदाहरण के रूप में उन्होंने "मान मस्याः? ter हट र 


रत्नाकरकार -सोमाकर ने केवळ 'उपोदबलळन समाधिः = बढ़ावा समाधि कहलाता दै- 


इतना दी छक्षण किया है। उन्होंने कारणों में दो कोटियों की भी खोज की है-स्थित और | 
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आगन्तुक । इनमें से दोनों में दोनों का सहयोग उन्हे विवक्षित है। “मानमस्याः०' पद्य को 
उन्दोने भो उदाहरणरूप से उद्धृत किया है । | 

अप्पयदीडित--ने रत्नाकरकार का संशोधन अस्वीकार कर सवेस्वकार का दी अनुसरण 
किया दै और समाधि का यद्द लक्षण दिया है-- 

"समाधिः कायसोकर्य कारणान्तरयोगतः ।' 
उदा०--“उत्कण्ठिता च तरुणी जगामास्तं च आनुमान्‌ ॥ 
अन्य कारण के योग से कार्‍यंसोकयं समाधि कहलाता है । उदा० इधर तो तरुणी उत्कण्ठित 
$ और उधर सयं अस्त दो गया ।' 

ह Pr का अन्तर अप्पयदीक्षित ने कारण की आकस्मिकता और अनेकता 
दारा किया है । समाधि में कारणान्तर आकस्मिक होता दै जब कि समुच्चय में कारणान्तरों 
कौ भरमार रहती है । इसी भरमार का नाम समुच्चय है । 

पण्डितरात्न - जगन्नाथ ने सर्वस्वकार का हो लक्षण अपनाया दै। उनका परिष्कृत लक्षण 
है. “रककारणजन्यस्य कार्यस्या $स्मिककारणान्तवरसमववानादित सौकर्य समाधिः ॥' 

“एक किसी कारण से उत्पन्न हो सकने योग्य कार्य में किसी अन्य आकस्मिक कारण केआ 
जाने से जो सौकर्य आता दै वही समाषि दै।' 

पण्डितराज ने विमशिंनीकार के द्वारा सुझाए गए सौकयंशब्द के दोनों अर्थ मौ मान लिए 
हैं उन्होंने लिखा दै-- 

'तच्च सौकर्यं कार्यस्यानायातेन सिद्ध्या साङ्गस्य च'। वह सौं दो प्रकार से होता 
है कार्य की विना आयास के हुईं सिद्धि से तथा सादो पाङ्ग सिद्धि से। 

विश्वेश्वर - ने भी सौकर्यं को स्थान देते हुए समाषिलक्षण शस प्रकार बनाया है-- 

'भवत्ति समाधिः सुरुरै देत्वन्तरसमवषानतः कार्ये ।! "चिकीर्षितस्य कायस्य 
भिमतो यो हेतुस्तदतिरिक्तदेतुना कांस्य सोकर्य समाभिः, समाधीयते कार्यमनेनेति व्युत्पत्तेः! _ 

अमो्ट काये की सिद्धि के लिए माना हुआ जो हेतु उससे भिन्न हेतु केद्वारा जो कायं का 
सौकर्य बद्दी समाधि, समाहित किया जाता है कार्ये इससे इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
` चक्रवती की निष्कृष्टा्थकारिका समाधि पर इस प्रसार दै नक 

"समाधिः सम्यगाधानं कारणान्तरयोगतः ।' अन्य कारण के सहयोग ४ ठोक से दछ 
निष्पत्ति समाधि सौकर्य को समाधि कहना लाक्षणिक प्रयोग दै । वस्तुतः सम्यक जानान दो 
समाधि का स्वरूप है । 


पाठान्तर--समाधि की अन्तिम पंक्ति में “पदेन? 
छपा है । डॉ० राघवन्‌ के संस्करण में केवल 'उपकारायेति प्रकाशितम्‌ 


विमशिनी 


एतदुपसंहरसन्यद्वतारयति--प्वमित्यादिना । 
इस प्रकरण का उपसंहार कर अन्य प्रकरण की अवतर 


हो पाठ दे । 


ह न 


णिका प्रस्तुत करते है 


है 
७ 


! ३ ब 
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के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में पदे 


६१२ अळङ्कारसर्चस्चस्‌ 
[ खर्वेस्व | 


एव बाक्यन्यायाश्रयिणो5ळकारान्मतिपाद्याधुना लोक्न्यायाश्चयिणोऽ- 


लकारा उच्यन्ते । तन्न-- 
| ४० ६९ | म्रतिपक्षतिरस्काराशक्तो तदीयस्य तिरस्कार; 
अत्यनीकृय । 
यत्र बळ्यतः प्रतिपक्षस्य इुर्वेळेन प्रतिपक्षेण प्रतीकार: कलु न शक्यत 
इति तत्संयान्धिनो डुचेस्य त वाधितु तिरस्कारः क्रियते तत्प्रत्यनीकम्‌ । 
अनीकस्य संन्यस्य पा तनिधि; प्रत्यनीकसुच्यते । तन्त॒स्यत्वादिदसपि प्रत्यः 
नीकसुच्यते । यथानीकेऽभियोक्ष्ये तन्ञासामर्थ्यातत्प्रतिनिधिभूतमन्यदृसिः 
युज्यते, तद्वदिह प्रतिपक्षे विजेये तदीयस्य डुर्वेळछस्य तिरस्करणमित्यर्थः । 
पतिपक्षगतत्वेन वळवस्व्यापनं पयोजनम्‌ । यथा -- 


{1 य्‌ 
स्य किचिद्पकतुमक्षमः कायनिप्रहश॒द्दीतविश्नद्दः । 
भन्तवफनसहशाङति छती राहुरिन्दुमचुनापि वाधते ।! 


इ पः उकाशाजगवानवलवानविपशष । तदीयः पुनर्वेक्नसाहदइय- 
सुलन दुवळश्वन््रमाः । तत्तिरस्काराद्गगयतः परकर्षचगतिः । 


रस मकार वाक्य-[ मौमांसाथित ]-- 
भव छो न्याय पर निर्भर अलंकारों क 
1 शक [गत ]-न्याय पर आश्रित अलंकारो का निरूपण करते हैं । pn 


ता के अभाव में 'चन्धि 
का तिरस्कार प्रत्यनीक [ कहलाता त व में उससे संवन्धित 


होने से य है। अर्थ 

वैसा करने शो मो वद ९ अभ यहुकि जिस प्रकार युद्ध करना होता है सेना से, किन्तु 
` प्रकार यहाँ जीतना तो बी "२ उस अतिनिषिभूत अन्य किसी से युद्ध किया जाता ह उसी 
सस्नी का य ऐप ष्ट रहता है राजु को, किन्तु तिरस्कार किया जाता है उसके किसी दबैंछ 

'शरौर के नि री पन होता हे विरोधी की बलवत्तरा व्यक्त करना । उदाहरण यथा के 

मह काट कर दो खण्ड कर दे > क; 
प य कुछ भा अपकार करने में असमर्थ ल न बे शेडा राइ मित्रा ळी 
| चन्द्र को अमी तक बाधा पहुंचाता ६ ।? 


यहाँ राष् कौ अपेक्षा भगवान्‌ बलवत्तर श्नु हैं, 


आरण उनसे सम्बन्धित है किन्तु दुवंछ है। उसळे तिरस्कार र बसात क 


होता है॥? से भगवान्‌ के प्रकर्प का शान 
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चिमशिनी 

तन्नेति निर्धारणे । प्रतिपक्षेत्यादि। एतदेव ब्याचछ्टे--पत्रेत्यादिना । वळवत इति 
दुवंलेनेति च प्रतीका राकरणे विशेषणद्वारेण हेतुद्दयोपन्यासः । तत्सम्वन्धिन इति । बछ- 
वस्प्रतिपच्चार्सकस्य । तरसम्बन्धित्वं च साइश्यादिसम्बन्धमूछम्‌ । दुवंळस्येति । तस्यापि 
हि यळवस्वे दुर्वलेन प्रतिक्षेण प्रतिकारः कतुं न शक्येत इति आवः। तमिति । सबं 
प्रतिपडस््‌ । वाधितुमिति । अन्यथा हि निषग्रयोजनस्तद्वीयतिरस्कारः स्यात्‌ । क्रियत इति । 
दुर्वलेन प्रतिपठेण नेंतससंज्ञमात्नमिश्याशङ्भधाह- भनीकस्येत्यादि । तु्यस्वमेव दर्शयति-- 
यथेत्यादि । कि चात्र प्रयोजनसिस्याशट्याह-प्रतिपक्षेत्यादि । वछवत्त्वाख्यापनमिति । 
अप्रती कार्यत्वात्‌ । अत्रेत्यादि। चर्न्नसाइश्यसुखेन तदीय इति सम्बन्धः । तत्तिरस्कारादिति । 
न पुनस्तस्स्वीकाराठ । याधत इध्युक्तेस्तिरस्कारस्येव साचाद्वाक्यारथस्वात्‌। अत एव परे- 
रपि 'तस्सम्बन्धितिरस्कारद्वारा तस्येव बाधनादि'- -युक्तम्‌ । प्रकर्पोडप्रतीकायंस्वम्‌। एतेन 
चास्य प्रयोजन दशितस्‌ । अन्न द्यातिरस्कायतिरस्करणकतुनिन्दाद्वारेण वळ्वतः प्रति" 
पक्षस्याप्रतीकायंत्वास्स्तुतिप्रतिपादूने ताप्पयंस्‌ । 

तत्र = यह निर्धारणार्थक । प्रतिपक्षेत्यादि । इसी की व्याख्या करते हँ-यत्र इत्यादि 
के द्वारा । बलवान और दुर्बल इन दोनों विशेषशों द्वारा प्रतीकार न कर सकने में दो हेतु उपस्थित 
किए। तस्सम्चन्धिनः = उसके सम्बन्धी अर्थात्‌ शत्रु के सम्बन्धी के। उससे सम्बन्ध होगा 
स:दृइ्य आदि सम्बन्ध के आधार पर । दुर्यछस्य = दुर्वेळ = यदि वह सम्बन्धी मो बल्वान्‌ हो तो 
ुर्वेछ विरोधी द्वारा उसका मी प्रतीकार नहीं हो सकेगा । तम्‌ "उस = सबळ शु को। 
वाधितुस्‌ = बाध = पौडा पहुँचाने के लिए । नहीं तो उससे सम्बन्धित का तिरस्कार निष्प्रयोजन 
उद्रेगा । क्रियते = किया जाता दै अर्थात्‌ दुबंल विरोधी के द्वारा। [प्रत्यनीक ] केवळ 
संशामात्र नहीं हैं ऐसी शंका कर लिखते है-अनीकस्य । तुल्यता ही दिखाते है-यथा 
इत्यादि के द्वारा । 'तब यहाँ प्रयोजन क्या है? ऐसी शंका सोचकर लिखते हैं - प्रतिपच इत्यादि । 
चलवरवाउयापन = प्रतीकायं न दोने के कारण । अन्न इत्यादि = सुख के साइश्य के द्वारा उससे 
सम्वन्धित? इससे भी सम्बन्धित दै । तत्तिरस्काराव = उसका तिरस्कार = न कि उसका अंगीकार 
[ जैसा कि रस्नाकरकार ने माना है ]। बाधते = वाधा = पीड़ा पहुँचाना <' शस कयन से तार्प्यं 
यह निकला कि यहाँ तिरस्कार ही प्रमुख अर्थ रहता है। इसोलिए अन्य [ रत्नाकरकार ] _ 
ने भी कहा है--'उसके सम्बन्धी के तिरस्कार के द्वारा उसी को पीडा पहुंचाने से०'। प्रकर्ष = 
अप्रतीकायंता । इसके द्वारा इसका प्रयोजन बतलाया । यहाँ अतिररकाये का तिरस्कार करने से 
तिरस्कार करने वाळे की निन्दा व्यक्त होती दै । उसके द्वारा वल्वान्‌ शु को अप्रतीकायता 
बताई जाती दै । इससे जो उसको प्रशंसा होती दै तात्पर्य उसी के प्रतिपादन में रद्ता हे ॥! 


विसश--इतिहास-- ४ 
प्रत्यनीक रुद्रट की ही देन है । उन्होंने इसका लक्षण इस प्रकार किया श 
'वक्‍तुमुपमेयमुत्तममुपम।नं तञ्जिगीपया यन्न । 


इं. 4 


त्युः प्रत्यनीकं तत्‌ ॥? ८।९२॥ न. क ती 
तस्य विरोधीत्युक्स्वा कल्प्येत प्र हल गम 


17 जद्दाँ उपमेय को उत्तम बतलाने के लिए उपमान को उसे जीतने 
षी बतलाया जाए तो वद्द प्रत्यनीक होता दै ।' उदाइरण-- 
यदि तव तया जिगीषोस्तदवदनमदारि कान्तिसबंस्वस्‌। 
मम तत्र किमापतितै तपसि सितांशो यदेवं माम्‌ ॥' 
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६१४ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


हे चन्द्र तुम उस सुन्दरी को जीतना चाहते थे और यदि उसी ने तुम्हारा कान्तिमान्‌ मुख 

छीन लिया तो इसमें तुम्हारा मेंने क्या किया जो तुम सुझे इस प्रकार पा रहे दो ।! 
सम्मर = "प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकत्त॑ तिरस्क्रिया । 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥? 

वृ०- न्यक्कतिपरमपि विपक्षं साक्षान्निरसितुमशाश््तेन केनापि यत तमेव प्रतिपक्षमुत्कपयितु 
तदाथितस्य तिरस्करणम्‌ तद्‌ अनोकप्रतिनिधितुल्यत्वात्‌ प्रत्यनीकमभिधीयत्े । यथा अनीके अभिः 
योज्ये तत्प्रतिनिधीभूतमपरं मूढतया केनचिदभियुञ्यते तथेह प्रतियोगिनि विज्ञेये तदीयोऽन्यो 
विजीयते इत्यथः । 

(विरोधी का प्रतिकार करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा जो उससे सम्वन्धित व्यक्तिका उसी 
विरोधी की स्तुति कराने वाला जो तिरस्कार वह प्रत्यनीक कइलाता है । 


विरोधी अपमान करता चला जा रदा हो ओर उसका निराकरण साक्षात्‌ न किया जा ' 


सकता दो अतः कोई उसो विरोधी का उत्कं प्रतिपादित करने वाळा उसके आश्रित का तिरस्कार 

करे, तो वह सेना के प्रतिनिधिभूत व्यक्ति के समान होने से प्रत्यनीक कहा जाता है। जैस 

सेना से लड़ना हो किन्तु मूढतावश उसके प्रतिनिधिभूत व्यक्ति से कोई छड़ता है उसी प्रकार 

यहाँ भी जीतना होता है विरोधी को किन्तु जीता जाता ऐ उसका संबन्धी कोई अन्य व्यक्ति । 
उदाहरण, यद्दी--'यस्य किंचिदपकतुम? पद्य । 


रत्नाकरकार ने अन्य अल्कारो के ही समान इस अलंकार में भी अपनी भावयित्री प्रतिभा 
की उब रता ` दिखलाई है । उन्होने बिरोधिसंवन्धी का तिरस्कार तो प्रत्यनौक में गिना हो है 
विरोधि के विरोधी का अंगीकार भी भाँति भाँति के उदाइरणों द्वारा प्रत्यनीक के भेद के रूप 
ग्रिनाया है। साथ दो न केवळ विरोधी अपि तु सदृश पदार्थ के संवन्धी के भी अभिलपणीय और 
परिइरणीय रूप से अंगीकार में प्रत्यनीक माना दै । उनका विवेचन इस प्रकार है--- 

[ सू० | प्रतिपक्षादिसम्बन्धिस्वीकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ४० ॥ 


[३० ] बळ्वतः प्रतिपक्षस्य तिरस्काराशक्तौ तत्सम्बन्थिनो दुस्य बाध्यतया रवीकारमुखेन 
तिर स्कर्तुनिन्दादारा बलवतः स्तुतिप्रतिपादनरूपमेक प्रत्यनीकम्‌ । ००० । तथा प्रतिपक्षसम्बन्धि- 


नश्च प्रतिपक्षस्य तद्वाधकतया स्वीकारस्तयेव द्वितीयम्‌ । आदिशब्देन प्रतिपक्षादन्यस्य सदशादि- 


रूपस्य सम्वन्थिनो$मिलपणीयत्वेन परिहरणीयत्वेन वा स्वीकारस्तृतीयम्‌ ।? 
विरोधी के विरोधी के अपनाए जाने का उदाहरण-- 
इदं मद चन्द्रमसस्समन्तादस्मत्सपत्नस्य हरिष्यतीति । 
यस्मिन्‌ पुर्‌न्धीवदनस्य लक्ष्मीं निजां व्यधुः प्राभृतमम्बुजानि ॥? 


1 इमारे शत्रु चन्द्रमा का मद यह [ सुन्दरी पूर 
ड जिस नगर की सुन्दरियो के मुखा की कान्ति को अनि का बना कि 
सइशसम्बन्धी गुण का स्पृहणीय रूप में अंगीकार इस पद्यरत्न में दिखळाया शै 

'पुष्पाणामेव निन्दामचकमत गुणान्‌ पह्लवानामग्रृ्वात 

स्तुत्यां सक्ता पिकानामभवदगणयद्‌ राजहंसेपु दोपान्‌ । 

भक्ति ब्यान सान्द्रे सृगमदतिळके चान्दने नाझरागे 

वान्ते दुष्टाव तुश न तु मिहिरमहः कृष्णलोमा हि राधा ॥? 
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प्रत्यनीका लङ्कार; ६१५ 


“राधा कृष्ण के अनुराग में पुष्पों की ही निन्दा करती है ओर पत्तों के ही गुणों को चाइती है, 
कोया की ही स्तुति में आसक्त रहती यी, राजइंसों में दोष देखती थी, कस्तूरी के गइन तिलक में 
ही रुचि व्यक्त करती थो, चन्दन के अंगराग में नहों और अंधेरे की ही स्तुति करती थी सूर्यप्रकाश 
की नहीं ।' पल्लव आदि कुष्ण सइश वण के ईं, अतः कृष्णानुरक्त राधा उनके सामान्यतः अस्पद्दणीय 
गुणों की भो स्पृहा करती दिखलाई गई द । 

सइश सन्बन्धी गुण का परिद्दरणीयत्वेन अंगीकार के लिए उदाहरण-- 

'नौरागा सृगलान्छने सुखमपि स्वं दपणे नेक्षते ।7 | 
चन्द्रमा पर विरक्त होकर वद्द प्रेमनिभंर नायिका दर्पण में भी अपना मुख नहीं देखती । 
विमशिनौकार ने रस्नाकरकार के इस स्वीकारपक्ष पर कटाक्ष तो किया है किन्तु वे अधिक 

कुछ कहने का भी साहस न कर सके । यहाँ 'सुखमहो नो दर्पणेडपौक्षते! ऐसी योजना चाहिए । 

अप्पयदी क्षित-- 'प्रत्यनीक वरूवतः झात्रोः पक्षे पराक्रमः 1? 

'बळवान्‌ झाञ्जु के पश्च वाले व्यक्ति पर पराक्रम प्रत्यनीक ।? निश्चित हौ दीक्षित जी ने लक्षण- 
निर्माण के साथ ही प्रस्यनीक शब्द को निरुक्ति भी बढी ही सफाई के साथ इस वाक्य में 
ला दी है । रलाकर की नवीनकल्पनाओं के प्रति दौक्षित जी मौन हैं । 

पण्डितरा म = रत्नाकर के नवीन पक्षों को छोड़ कर पण्डितराज ने प्रत्यनीक का निरूपण 
तो किया किन्तु वे तकंधुरा पर इतने आरूढ दो गए कि इस पूरे हौ अलंकार को प्रतीयमानः 
हेतूत्प्रेक्षा से गतार्थ वता वेठे । उनका निरूपण इस प्रकार है 

प्रतिपश्चसम्बन्धिनर्तिरस्कृतिः प्रत्य नीर्कम्‌ ।? 

-“'शबुसम्वन्थी का तिरस्कार प्रत्यनीक ।' 
अपने उदाहरणा में गम्य द्वेतूत्प्रेक्षा की सिद्धि कर पण्डितराज ने मम्मट ओर सबंस्वकार द्वारा 

उद्धृत `यस्य किंचित्‌? पद्य में मी उसे इस प्रकार बतलाया 

“यस्य किंचित्‌० [ पूर्ण पन्च ] इत्यळकारसर्वंस्वङ्गतोदाहृते प्राचीनपद्येप अगवद्वेरानुवन्धादिवि 
सगवद्वक्न्रसद्वर्शामन्डु राहुर्वाधत शति प्रतोतरुत्प्रक्षेव गम्यमाना ।? 

“अलंकारसवेस्वकार द्वारा उद्धृत “यस्य किचित्‌०' इस प्राचीन [ मम्मटोदाहत ] पद्य में 


भो यम्य हेतूत्प्रेक्षा है क्योंकि यहाँ भौ यद्द प्रतीति होती है कि “राइ चन्द्रमा को मानो इसखिए . 


दुःख देता कि वह भगवान्‌ के मुख के समान हे ।? प्रत्यनीक में प्रतिपक्ष में दुबेळता तथा वण्यँ- 
वस्तु में प्रबलता भी झाब्दतः प्रतिपादित रहती है जो हतूत्मेक्षा में नही रहती, अतः इतने अंश 


में इन दोषों का अन्तर हो सकता था किन्तु पण्डितराज ने इससे प्रत्यनीक को उत्प्रेक्षा का एक | 


नवीन भेद मानना अधिक उचित माना, स्वतन्त्र अलंकार नहीं | 


विश्वेश्वर--ने पण्डितराज के इस क्रान्तिपू्ण विचार को प्रतिगामी तको द्वारा कारते हुए | 


प्रत्यनोक और हेतूस्रेक्षा में एक भेदक और सुझाया । उन्होंने कदा कि प्रत्यनीक में दो कारण 
प्रतिपादित रहते दै जब कि द्वेतूस्मेक्षा में केवळ एक । दोनों कारणों में प्रथम कारण द्वितीय कारण 


के प्रति कारण रइना है और उन दोनों का कार्यकारणभाव निर्णीत रहता है । “यस्य किंचित्‌०? 


पद्य में चन्द्रवाथा के प्रति कारण दै विष्णु के साथ वैर और उसमें कारण है कायनिग्रह । विरवेखर 
की पंक्ति है--- 
अत्र [ प्रत्यनौके ] किंचित्रिष्ठकार्यताप्रतियोगिक [ चन्द्रवाधारूपकार्यनिएकारयताजिरूपकं ] 


चत्‌, [ चन्द्रसइशबिष्णुवैररूप ]  कारणमुत्पेक््यते तन्नि्कार्येतानिरुपितकारणस्य [काय- 


हु 
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६१६ अलक्षारसवेस्वस्‌ 


न्निअहरूपस्य ] अप्यभिधानेन [ कायनिमरह्वेतिपदाभिधानेन ] पूर्वकारणनिर्णय:, उत्प्रेश्ायां च 
तदभावान्न तन्निर्णय इति वेपन्य स्फुटमेव ।? वस्तुतः विश्वेशवर के इस तर्क में कोई विनिगमकता 
नहीं है। इतना होने पर भी प्रत्यनीक को उत्प्रेश्ा का एक विशिष्ट भेद मानना अयुक्त 
नहीं ठहरता । 

चक्रवती की निष्कुटार्थकारिका प्रत्यनीक पर यहद दै- 

तदीयस्य तिरस्कार: प्रत्यनीकम शक्तितः ।? 

पाठान्तर--प्रत्यनीकसुत्र में प्रथम तिरस्कार शब्द के स्थान पर डा० द्विवेदी ने मूल तथा 
उनके संगीविनीसंस्करण में 'प्रतीकारः-शब्द दिया है। कु० जानकी के संजीविनी संस्करण में 
तिरस्कारपाठ ही है! स्वयं द्विवेदी संस्करण में संजीविनोकार ने इस रूप की ब्याख्या में 
तिरस्कार शब्द को दौ दो वार पढ़ा है भौर वही स्वाभाविक है । पाठान्तर का मूल 
मम्मट का 'प्रतिकत्त तिररिक्रया’ पाठ है। परवती आचार्यो के सूत्रों में तिरस्कार शब्द हो 
मिलता है । 

१७ 
[ खबस्व ] 
| च. ७० | उपसानस्याक्षेप उपसेयताकल्पनं वा प्रतीपस्‌ । 

उपमेयस्येचोपमानभारोङ्हनसामर्थ्यादुपमानस्य यत्‌ कैमर्थक्येनाक्षेप 
आळोचनं क्रियते, तदेकं प्रतीपम्‌ । उपसानप्रतिकूळत्वाडुपसेयस्य प्रतीपमिति 
व्यपदेशाः । यद्य॒पमानतया पसिद्वस्योपमानान्तरपरतितिष्ठापयिषयानादरणा- 


थेमुपमेयत्यं करप्यते, तत्‌ पूर्वोक्तगत्या द्वितीय प्रतीपम्‌ । क्रमेण यथा -- 


यत्र च प्रमदानां चश्चुरेव सद्दजं घुण्डमालामण्डनं 
Ee मण्डन भाररु यद्‌ळ- 
स्यानि? इत्यादि । यथा चा-- ॒ ess 


क भल सप्रतापगरिमण्यग्रेखरे त्यागिनां 
त्वय्यचनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किमेष विदितः पूषा किपुत्पादित॑ 
| चिन्तार्रमद्दो सुधैव किममी सरणः कुळक्ष्माभूत: ॥ ` 
अन्न हु ति पाक प्रतिपादितम्‌ । 
५ पहि दाव सुंद्रि कण्णं दाऊण सुणसु वभणिजञ 
० के ज्ञ व 
न बा किसोअरि चंदो उअमिज्ञइ जणेण ।।? 
थञापमानत्वेन प्रसिद्धस्य चन्द्रमसो निकर त्वं कहि 
चद्नस्य चोपमाचत्वविवक्षात्र प्रयोजिका । 2 व क 
कचित्पुननिष्पन्नमेचौपम्यमनादरकारणम्‌ । यथा-- 
'गर्वेमसंवाद्यमिसे छोचनयुगढेन कि टे 
र वद्दसि भद्र । 
सन्तीदशानि विशि दिशि सरःछ नजु नीलन नि । 


€ 
अत्रोत्कषंमाज उपमानस्य प्रादुर्भाव पव न्यक्कारकारणम्‌। अनेन 
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न्यायेनोत्ङएणुणस्वाद्‌ यदुपमानभावमपि न सहते तस्योपमानं त्वः 
कल्पित प्रतीपमेव । यथा — 
“अइमेच शुः सुदारुणानामिति दालाइल तात मा स्म इप्यः । 
नु सन्ति भवादशानि भूयो शुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥' 
_ अन्न द्वाळाइळत्वं ्रष्टदोषत्वाद्संमाव्यमानोपमानमावमप्युपमानत्वेन 
निवद्धम्‌ । 
[ सू० ७० | उपमान का अपमान अथवा उपमेयता प्रतीप [ कहछाती है ] ॥ ॥ 
( ० ] उपमेय के ही उपमान का संपूर्ण भार ढोने में समर्थ होने से उपमान का इससे क्या 
छाम' इस प्रकार जो आक्षेप अर्थात्‌ आलोचन [ अपमान ] किया जाता है वह एक प्रकार का 
प्रतीप होता है । उपमान के प्रतिकूल होने से उपमेय को 'प्रतोप” शब्द से पुकारा गया दै । 
इसके भतिरिक्त यदि अन्य किसी उपमान को उपस्थित करने की इच्छा से उपमान रूप से 
प्रसिद्ध वस्तु को उसका अनादर करने के लिए उपमेयहूप से प्रस्तुत किया जाय तो वह भी 
पूर्केक्त रीति से [ विरोध के कारण ] एक दूसरे प्रकार का प्रतीप होता है । 
क्रम से उदाहरण-- 
'जिस [ ओकण्ठजनपद ] में प्रमदाओ के नेत्र हौ मुण्डमाछा [सिर पर से कर्णमूल तक 
लटके ] आभूषण थे, नीळ कमलों की मालाएँ तो केवल भार-थीं। [ इपंचरित प० ९८, उ० ३] | न 
और जेते--लावण्योकसि [ यथासंख्यालंकार में आचुका ] पद्य । यहाँ यथासंख्य मौ हे ठर 
ऐसा पहले [ यथासंख्य प्रकरण में] वतळाया जा चुका है । | 
“ए एहि तावत सुन्दरि ! कर्ण दत्त्वा शृणुष्व वचनीयम्‌ । ८.१ 
तव सुखेन कृशोदरि! चन्द्र उपमौयते जनेन।।' 
'अरो सुन्दरि ! इधर आ पहले, और कान देकर बदनामी सुन । अरी इशोदरि ! लोग 
तेरे मुख से चन्द्रमा को उपमा दे रहे है। 
यहाँ उपमानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रमा को उसके अपकपं के लिए उपमेय रूप में करिपत किया 
गया हे । इसमें कारण है सुख की उपमेय रूप से विदक्षा । कहीं कहीं तो उपमा निभन्न हो 
जाती हे भोर तव वह अनादर का कारण बनती है, यथा 
भत्रे! आँखों की जोड़ी में इतना ढोते नहीं पन रहा गर्व क्यो भरे हुए है। शस... 
मकार के नोलकमल स्थान स्थान पर बहुत मिलते हें! वहाँ उपयुक्त वस्तु के उपमान की . 
फेरपना ही [ उसके प्रति ] अपमान का कारण है । 
इसी प्रकार युणोत्कषे के कारण जो वस्तु उपमान बनना मौ नहीं सदी उसका उपमान ल्प 
प्रतिपादित करना मो प्रतीप हो है। यथा-- हर Be 
'दे दाळाइल ! अत्यन्त दारुण पदाथा में मैं ही सब से बढ़ा हैँ यह सोचकर तुम दपं धाय | 
गे करना, तुम्हारे जैसे दुजैनो के वचन इस संसार में बहुत मिळते हैं । en की 
ड यहाँ दाजाइल में दोष का इतना उत्कपे है कि उसमें उपमानता संभव नहीं है, इतने पर का रय 
उपमान रूप से बतळा दिया गया ॥! | पदकी 
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६१८ अलळङ्कारसचस्वम्‌ 
चिमशिनी 
उपमानस्येत्यादि । केमर्थक्येनेत्यादि । तद्वधापारस्योपमेयेनेच छृतस्वादतुपयोगेनेस्य्थः । 
उपमानान्तरेति। उपसानानां सध्ये। अनादरणार्थमिति। उपमानत्वेन चेतथोस्यसिति 


यावत्‌! पूर्वोक्तगस्येत्रि । उपमेचस्योपसानभ्रदिळूळडतित्वात । अवेनोअयत्रापि नेतत्सं. 
ज्ञामात्रसिव्युक्त्स्‌ । एक द्वितीयमिस्यसिदृधता ग्रन्थकृता ग्रतीपाख्यमछंकारद्वयस्‌ , न 


पुनः सामान्यळक्षणाभावादेकसेव ट्विप्रकारमिव्युक्तन्‌ । उपमाप्रकारत्वं चानयोने वाच्यम्‌, ˆ 


उपसानस्याक्षेपादुपमेयकलपनाच्च । न हि तन्न तदस्तीति ततोऽनयोः सुप्रत्यय पुव 
भेदः। अनयोः पुनः साधम्यंजीवितत्वात्साधारणधर्साणामस्ति त्रैविध्यस्‌ । घुषमौपम्य- 
सन्तरेण नतदलङ्वारद्वय भ्रवतीत्यचगन्तज्य स्‌ । तेन-- 

'लिद्दश्चिथ चंदिजिअ कि किरऊ देवआहिं अण्णाहि । 

जिद्द पसाएण पिओ छघइ दूरेचि णिवसंतो ॥' 


इत्यद्रापि प्रतिपाळंकारस्वं न वाच्यस्‌ । अन्न हि देवतान्तराणां तथा सासर्थ्यादशना- 
दृदाक्षेपेण स्वप्नकाले प्रियोपलव्धिद्वायिन्या निद्राया विरहिणीकतृक वास्तवमेव वन्द्य- 


स्वम । वस्तु च नालकार इति निर्विवादस । छुबलयदुलदाउनामा चे पश्चन्षुपामत्यन्तमेव 


तस्साधस्यंप्रतिपादनार्थः। अन्यथा हि तदाक्षेपो निरर्थकः स्यात्‌ पुवं- 
'कि कर्णपूर बंद साचुचादा सुक्छाफछेः छि यदि वाग्विळासाः । 
कि चणयोगर्योद रूपशोसा ळावण्यमारते यदि चन्दनेः किस्‌ ॥? 
वा जेयम्‌ । अत्र हि यथा कर्णपूरादिसिः ओत्रशोभा क्रियते तयैव साधुवादा- 
दिभिरिति साधुदादादिमिरेब तस्कारयकरणारकर्णपुरादीनामाचेपः । तस्य च साऽुवा- 
दादीनामस्यन्तमेच तस्साधम्य्रतिपाद्नं फलम्‌ । एवं 
'खेळन्तीनां छुरपतिपुरीचारवाराङ्गनानां 
__ य॒न्मज्ञीरध्वनितसुभगो रौति कोढाहकोश्यस्‌ । 
तेनेवास्ते सद्ननुपतेर्माङ्गछिक्ये प्रबोधे 
मोघायन्ते पथि पथि गिरः कच्छुपारावतानास्‌ ॥! 


इत्यन्नापि ज्ञेयम्‌ । यर 
रूप।नभिज्ञत्वस्‌ । 


छावण्यादिघर्मश्चान्न नुप चन्द्रयोरनुयामितया निर्दिष्ट: । यथा चा— 
'स्याध्चेन्सुखसस्ति सोग्य सु भगा किं पार्वणेनेन्दुना 


सौन्दयंण्य पदं दशौ यदि च ते कि नाम नीळोह्पछैः । 
कि वा कोमळकान्तिमिः किसलयः सत्येव तम्राधरे 


ही घातुः उनरुक्तत स्तुरचनारस्मेप्चपूर्वा अहः ॥? 
इत्यत्र सोम्यसुभगत्वादि सकूशिर्दिएस । असङ्न्निद्‌ं शस्तु यथा-- 
'यद्स्ति तस्याः स्सरशाङ्गभङ्गिबिलासवेश्ञद्‌ञ् सुखं नताङ्गधाः । 
` तदिन्हुना किं विहितं विधात्रा सूरेन चए्गन्स्गशावकेन ॥? 


अन्न वेदळद्वृदगत्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वं श्रुस्रणयोस्तु बिष्त्रप्रतिबिस्बभावः ! 


दै 
उनरप्रान्यरुपमानो पमेयस्व र्याविव छ्षितस्वमुक्तम्‌ , तत्तेषां तत्स्व- 
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निकर्षाथमिति । अन्यथा 'चन्द्रस्यो पमेयत्व कढपनं निरथंक स्यात्‌। प्रयोजिकेति । उत्कप- . 
्रतिपादनाव्‌। अज्रापि साधारणऽसध्यानुगामितया यथा-- 

मुखेन सखि पोयूपपेलवेन निशालु ते। 

उपसानतया चन्द्रः प्रियेणाशिष्यते भम्‌ ॥? 


अन्न पीयूपपेळचर्वमनुगासितयोपात्तस्‌। भसळृूत्रिदेशस्तु यया-- 


'पोळस्स्य विस्तृत विवेज्ञदपूवंवञ्चकूर्चच्छुराप्रकरितं सजताय च त्वाम्‌ । 
नीतोऽञ्षनाद्रिदपमेयडुरां विधात्रा प्रोत्तङ्गशङ्गदिवलत्पृथुदाववह्निः॥' 


अन्न वेज्ञद्विवळस्दयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ , कूचंदावयोस्तु यिस्वप्रतिविम्वभावः। 
अस्य हि दिच्दित््यन्तरं दर्शयति कचिदित्यादिया । निष्पन्नमिति। सिद्धवेनोछेः। 
उत्कपंभाज इति । अर्थान्नेत्रयुगलस्य । प्रादुर्भावं इति । उपमानस्यासूतस्योरपत्तिः। अतएव 
इुपर्धावन्धभाजः परस्योत्पादान्न्यक्कारः। अनेन न्यायेनेति। अन्न यथोपमानत्प्रादुर्भावो 
न्यस्कारकारणं तथैवेत्यर्थः । अतश्च पूर्वस्या एव विच्छित्तेरिद्‌ विभजनं न पुनर्विच्छित्य- : 
न्तरमिति भावः । प्रतीपमिति । उपमानभावं यो न सहते साष्यं न्यूनगुणेन चोपमेयेन, 
तथापीइदाप्रकृश्गुणत्वं विवक्षित यव॒पेक्षया न्यूनगुणसप्युपमेय न संभवतोत्यत्न पिण्डाथः। 


'चेङुण्डाय भियमभिनदां शीतभानुं भवाय 
धादादुच्च/भ्रवसमपि वा वज्रिणे तर्क गण्यस्‌ । 

तृष्णातांय स्वमपि सुनये यद्ददाठि स्म देह 
कोऽन्यस्तस्माद्भवति सुवने वारिधेर्वोधिसत्वः ॥' 


इत्यन्न पु नरन्यमतेऽपि न प्रतीपम्‌ । छक्तयादेरधिकगुणस्य न्यूनपुणेनावरस्वापादृः 
नाभावात्‌। आन्न हि कचम्यादिदानाद्‌ देहदानस्याधिकुणस्वं दिवधितस्‌ । अत एवा- 
म्बुधेः स्वेद्हदा नसुरभेचय को नाम छचम्पादिदानोत्कपं इत्यन्न वाक्यायः। एतच वस्स्विति 
चालकार इत्यळमतिदिस्तरेण । 


उपमानस्य इत्यादि । कैमर्थक्येन--किस छाम के लिए उसका काय उपमेय के द्वारा 
कर दिए जाने से निरुपयोग होने के कारण । उपमानान्तर-अनेक उपमानों के बीच अनादर - 
णार्थंस्‌ = अनादर के छिए = अर्थात यह उपमान के रूप में फवता नहीं दै स रूप से। स्का | 
यस्या = पूर्वोक्त रीति = उपमेय के उपमान से प्रतिकूल होने के कारण इससे यह बतकाया(के 
दोनों भेदों में यद केवळ नाम मात्र नहीं हैं, [ यह सार्थक भी है ]। 'प॒क' और 'दूसरा' ऐसा 
कहकर अन्यकार ने बतलछाया कि प्रतीप इस एक ही नाम के ये दो अलंकार हैं। दोनों का कोई ह 
सामान्य लक्षण नहीं दै अतः ये दोनों एक ही समुच्चय के दो प्रकार नहीं हैं। इन्दै [दुण्डो को... 
अनुसार ] उपमा का प्रकार नहीं मानना चाहिए क्योकि यहाँ उपमान का अपमान रहा ८. 
भोर उसे उपमेय भी बना दिया जाता है । उपमा में ऐसा नही होता, अतः इनका अन्तर अ क 
जाना जा सकता दै । ये दोनों प्रतीप साइश्य पर निभंर रहते हैं अतः इनमे साआर 7 
तीनों भेद मिलते हैं। इसी प्रकार यह भी जान लेना चाहिए कि यई जेटकार बिना म, 22 
के नहीं हो सकता । इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतीप के उदाहरण के रूप में प्रदत्त Ire १ 


'निद्रैव वन्यते किं क्रियते देनताभिरन्याभिः। ३5 
यस्याः प्रसादेन प्रियो लभ्यते दूरेऽपि निवसन्‌ ॥ न 
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६२० अळङ्कारखवस्वम्‌ 


पृ हम तो] निद्रा की ही वन्दना करते हैं, अन्य देवताओं से करना हो क्या है, जिस 
[ निद्रा ] के प्रसाद से दूर गया भी प्रिय प्राप्त दो जाता है? इस स्थल में भी प्रतीपालंकरता 
नहीं माननी चाहिए ।? 
अन्य देवताओं से वेसा सामथ्यं नहीं है जब कि निद्रा में स्वप्न में प्रिय समागम कराने की 
क्षमता है । अतः निद्रा में विरहिणी द्वारा की जाने वाली वन्दना कौ पात्रता वास्तविक पात्रता है 
ओर इसमें कोई विवाद नहीं कि वास्तविक वस्तु अळंकार नहीं होती । [ यत्र प्रमदानाम्‌० 
स्थल में ] नोळ्कमलो का जो आक्षेप दै उसका लक्ष्य नेत्रो के साथ उनका अत्यन्त साम्ब 
प्रतिपादित करना है । नहीं तो उन [ नोलकमछों ] का आक्षेप निरर्थक ठहरेगा । इसी प्रकार 
[ रत्काकरकार द्वारा प्रतीप के उदाहरण के रूप में उद्धृत ]-- 
'करनफूलो से क्या, यदि साधुवाद है; सुक्ताफलों से क्या, यदि वाग्विलास हैं, चूर्ण योगों 
[ Powders ] से क्या यदि रूपशोभा है ओर चन्दन से क्या यदि लावण्य है |? इस पद्याथं में 
भी जानना चाहिए । यहाँ यौ कणे आदि को शोमा जिस प्रकार करनफूल आदि के द्वारा 
दोती दै उसी प्रकार साधुवाद आदि के दारा मौ । इसीलिए साधुवाद आदि के द्वारा नेत्रशोभा 
का कार्ये हो जाने पर करनफूल आदि का आक्षेप किया गया है। इस [ आक्षेप ] का प्रयोजन 
साधुवाद आदि का अत्यन्त साधर्म्य प्रतिपादित करना ही है। इसी प्रकार [ रत्नाकर द्वारा 
प्रतीप के उदाहरण के रूप में उपस्थित ]-- 
खेल रहीं अप्सराओं का, नूपुर की ध्वनि से सुन्दर जो यद्द कोलाइळ मचा हुआ है, उसीसे 
मदन नृपति का मांगलिक प्रवोध = [ जागरण ] हो जाता है अतः मार्ग मार्ग में जो कच्छ के 
पारावत [ कपोतो ] की वाणी है वह निरर्थक पड़ जाती है ।? 
इस पद्य में भी [ आक्षेप को साम्यमूलक ही ] जानना चाहिए । 
इस कारण [ रत्नाकरकार ने पूर्वोक्त "किं कणेपूरे:० पद्य का स्पष्टीकरण करते हुए ] जो यह 
श क किक रहते हे वहाँ प्रतीप द्वारा उनका तिरस्कार होता है किन्तु 
दि स जदा साधुवाद आदि उपमान प्रसिद्ध नहीं हे वहाँ तिरस्कार के वाद 
उनका साधन्यमूळक उपमानत्व सिद्ध होता है अतः आक्षेप या प्रतीप के लिण | प्यहाँ उ नोप- 
मैयभाव कौ कोई विवक्षा नहीं है? मे अता 
६ ६ वह उन [ उपमानोपभेयों ] का स्वरूप न जानने के ही कारण । 


यहाँ राजा और चन्द्र के बीच लावण्य आदि धर्म अनुगामी धर्म के रूप में शब्दतः कथित है । 
* दूसरा उदाहरण यथा-- 

¢ जी ® 

सका साम्य मग सुख ९ तो पूर्णचन्द्र से क्या, यदि सौन्दर्य की घर वे आँखें हैं तो नील 


कमला से बया; उस अधर के रहते हुए कोमळ कान्ति वाले किसलयां 
यानि सल्या को आवश्यकता क्या 
दै । खेद है कि विधाता को दोहरी ओर व्यथ वस्तु बनाने का विचित्र आग्रह दै ।? क 


इत्यादि में सोम्यसुमगत्व आदि धमे एक वार निर्दिष्ट [ कहे गए ] हे. । 
अनेक वार निर्देशका उदाहरण-- 
“यदि उस सुन्दरी का काम के धनुष की वन 
वर से विला ॥। 
चेहरा है तो विधाता द्वारा बनाए स्फुरित स्रुगशावक से युक्त रज स कः 


यहाँ वेल्लत्‌ = फरकता और हुआ वर्गत्‌ = र 
शुद्ध सामान्यरूप धमे हैं और भोंद तथा मूग Cm न रत पिक से प्रतिपादित धर्म 
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निष्कर्षार्थ--अपकपे के लिए, नहीं तो चन्द्र का उपमेय रूप में चित्रण निरथ॑क दो जाएगा । 
प्रयोजिका = कारण = उत्कर्ष का प्रतिपादन करने से । यहाँ मो साधारण की अनुगामिता का 
उदाइरण यह है-- । 

'सखि ! तेरा प्रिय रात्रि के समय निश्चित ही तेरे अमृतसुन्दर मुख के साथ उपमानमाव 
लिए रहने के कारण चन्द्रमा को चाहा करता है ।' 

यहाँ असृतसुन्दरता अनुगामी धमं है । 

अनेक वार निर्देश के लिए 

'हे पोळस्त्य [ रावण ] ! तुम्हें काफी विस्तृत और हिळती पिशंग वणे की अपूव डाढी से 
युक्त वना कर विधाता ने उस अंजनाद्वि को उपमेय बना दिया जिसके पर्याप्त उच्च श्रृंग पर दौड़ती 
भयंकर दवार लगी हो ।? 

यहाँ वेहलत्‌ तथा विवळत्‌ पद से प्रतिपादित हिलना और दौड़ना शुद्ध सामान्य धमे हे, 
तथा डाढी ओर दवार में विम्बप्रतिबिम्बभाव है । 


इसी [ प्रतीप ] का एक विशिष्ट प्रकार बतलाने हेतु लिखते हे-छचित्‌। चिष्पन्न = सिद 
रूप में कथन होने से। उर्कपंभाजः--उत्कपंयुक्त = अर्थात्‌ नेत्र युगल । प्रादुर्भाव = पहले से 
अविद्यमान उपमान की उत्पत्ति इसीलिए अन्य किसी स्पर्धायुक्त वस्तु का अस्तित्व बतळाने से 
यहाँ अपमान व्यक्त हुआ । अनेन न्यायेन = इसी प्रकार = जिस प्रकार यहाँ उपमानत्व को 
स्थापना से अपमान हुआ उसी प्रकार । इसीलिए यह पूर्वोक्त प्रकार का ही विभाग है न कि 
अन्य कोई स्वतन्त्र प्रकार । प्रतीप =जो कमी मी किसी के प्रति उपमान वनना वरदास्त नहीं 
करता उसका उपमानस्व सिद्ध करने से इसमें [ प्रतोपता = भर्थाव ] प्रतिकूलता जो चली आती 
है । आशय यह है कि यद्यपि उचित यह है कि जो अधिक गुणवाडा हो वह उपमान बनाया 
जाए भोर जो न्यून गुण वाला हो वह उपमेय, तब भी याँ युर्णो में इस प्रकार का प्रकष हौ 
दिखलाया जाता है जिससे न्यून युण बाळी वस्तु भी उपमेय वन सके । [ रत्नाकरकार ने जो प्रतीप _ 
को न्यूनताप्रतिपादक विधा के लिए निम्नलिखित - ] 

(विष्णु को अभिनव लक्ष्मी, शिव को चन्द्रमा और इन्द्र को जो उच्चैःअवा [ कान ऊंचे 
रखने वाळा अत पव तन्नाम का ] अघ दिया इसकी तो गणना ही कहां १ पिपासा से आतुर 
[ अगस्त ] ऋषि को जिसने अपना शरीर हो [ समुद्र ने ] दे डाडा उस समुद्र से भिन्न बोधिसत्व 
संसार में कौन दो सकता ।? 

पद्य [ उद्धृत किया है इस ] में अन्य [ रत्नाकरकार ] के मत के अनुसार मो प्रतीप न 
सिद्ध होता, क्‍योंकि यषां जो अधिक गुण वाळे ल्मी भादि पदार्थ हैं इनमें कम युग वाळे 
किसी पदाथ से न्यूनता का प्रतिपादन नहीं किया गया दै। वहाँ तो लक्ष्मी आरि के दानको 
अपेक्षा देह के दान में अधिक गुणत्व  उत्कृष्टत्व मात्र प्रतिपाथ है । इसीछिर समुद्र के स्वदेददान 
को उस्नेक्षा करके यहाँ य॒द्द वाक्यार्थ प्रतिपादित करना चांदा है कि लक्ष्मी आदि के दान से. 
समुद्र का उत्कपे ही क्या १ धिक ¢ 

यह्‌ तो केवळ वस्तुस्थिति मात्र है, अळंकार नदी । भएँ जन भी दिया जाए! अधिक | र 

[र से क्या १॥ ४ 


विमश--इतिहास-- र 
भतीपाढंकार का पूर्वरूप प्रथमतः दण्डी की विपर्यासोपमा में मिळता दै । नार म | 


उन्होंने इसका निरूपण इस प्रकार किया है | £ क 
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कल 


९२२ । अळङ्कारसचस्वम्‌ 


“त्दाननमिवोक्निद्रमरविन्दमभू दिति । सा प्रसिद्विविपर्यासाद्‌ विपर्यासो पमा मता ॥ २।१७॥ 

'खिला अरविन्द तुम्दारे सुख के समान १-? यहद जो उपमा है इसमें प्रसिद्धि का विपर्यास 
है अतः यह विपर्यासोपमा हुई । प्रसिद्धितो उपमान रूप में चन्द्र की है, सुख की नहीं । यहाँ 
इसे उलट दिया गया है । यही उलटाव विपर्यास है । भामदद, वामन और उद्धट में इसे इम नहीं 
पाते । रुद्रट ने इसे अपनाया है भोर स्वतन्त्र अलंकार के रूप में इसे प्रस्तुत किया है-- 


झद्रट--'यत्राचुकम्प्यते समसुपमाने निन्द्यते वापि । 
उपमेयमति स्तोतुं दुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात्‌ ॥? 


जिस [ अळंकार ] में उद्देश्य होता दै उपमेय की अधिक प्रशंसा, ओर तदर्थं या तो उस 
'पर जतलाई जाती है कृपा, या की जाती दै उसकी निन्दा, ओर इन दोनों का उपाय रहता है 
यह बतळाना कि उपमेय तुलना में फिसो के समान है, वदद अलंकार प्रतीप कहलाएगा, इसलिए कि 
इस प्रकार की उक्ति में दुरवस्थता अर्थात्‌ वास्तविक स्थिति के विपरीत स्थिति रहती है । 


[ १ ] प्रथम का उदाहरण-- 
'वदनमिद सममिन्दोः सुन्दरमपि ते कथ चिरं न भवेत्‌ । 
मलिनयति यत्‌ कपोलौ लोचनसलिलं हि कञ्जलवत्‌ ॥ 


प्रिये ! तेरा मुख केवल सुन्दर [ कान्तिमान्‌ ] है तो क्या १ यह सदा के लिए चन्द्रमा के 
समान क्यों नहाँ होगा [ कलंक का प्रातिनिध्य करने के लिए ] इसके कपोलों को कज्जल मिश्रित 
आँसू मलिन भो जो वना रहे हें जो । यहाँ सुख को अधिक प्रशंसा उद्देश्य है। उती के लिए 
ह को उपमान रूप से प्रस्तुत किया गया हे । वास्तविकता के विपरीत होने से इते प्रतीप नाम 
दिया गया । 


[२] उपमान योजना द्वारा निन्दा के माध्यम से उपमेय की स्तुति का उदाहरण र्ट में 
“वमसंवाह्म०? पद्य दौ हं । इसमें उपमानयोजना द्वारा निन्दा करने का अर्थ उपमेय की वास्त- 
त्रिके स्थिति को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट, अनुपम, अप्रतिम, भनुपमेय या अद्वितीय 
स ६। मम्मर और सर्वस्वकार ने रुद्रट की इस स्थापना को इसी रूप में स्वीकार कर 

या है । ६ 


` प्रथम प्रतीप रुद्रर तक ही सीमित रद्दा। न तो मम्मट और सरवस्वकार ने हो उसे स्वीकार 
किया र ओर न रत्नाकरकार भादि ने। परवत्ती अन्य आचायौं ने भो इमे स्वीकार नहीं 
किया हे | 
सम्मट-_“भाक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 
तस्येव यदि वा कश्प्या तिरस्का रनिवन्धनम्‌ ॥? 
उपमान पर निरथंकता का आक्षेप अथवा उसो उपमा 
न 
वतलाना प्रतीप कहलाता है । नि अपमानित कनत जि कः 
व च मम्मर ने लावण्यौकसि, ए एहि दाव, गर्वमसंवाह्म० तथा अहमेव गुरश 
ह Ne न ज कर दिया है । इतना ही नहीं उन्होंने इन 
सवस्वकार ने ज्यों की त्यां मान ली हैं। वस्तुतः 


सर्वस्व के प्रतीप का प्रायः अक्षर अक्षर का 
को प्रस्तुत रूप में लाने का पूरा श्रेय भकास के प्रतीप से मिळता है । इस प्रकार अतीप 





| 
a 
ढत 


मम्मट को है, य॒द्यपि उसके पृथक्‌ अलंकारत्व पर उनके पहले >> 
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प्रतीपालक्कए ` ६२३ 


रुद्रट की दृष्टि जा चुकी थी और 'गवेमसंवाद्य०! में रुद्रट की मान्यता को मम्मट ने मी अंगीकार 
कर लिया था । सवंस्वकार प्रतीप के लिए मम्मट के ऋणी हैं । कप 


रत्नाकर--होशंगावाद की नमंदा जौ के समान बिमर्शिनौ का जो पाट यहाँ चौड़ा हो गया 
है उसका. कारण उसमें तबा के समान रत्नाकर का मिलना है। रत्काकरकार, जैसा झि कदा 
जा चुका दै अप्रसिद्ध उपमान वाळे स्थल में उपमानोपमेयभाव की चिष्पत्ति प्रतीप कौ निष्पत्ति 
के वाद मानते हैं अतः उन्होंने प्रतीप लक्षण में उपमान को स्थान नहीं दिया हे । उसके 
स्थान पर उन्दीनि अधिकगुण शब्द रखा दै । इसी प्रकार उपमान के आक्षेप और उपमेयता को 
सी उन्होंने एक 'अनादर!-शब्द में संगृहोत कर दिया दै | उनका लक्षण यह ई-- 
“*अविकथुणस्यानादरः प्रतीपम्‌? ॥२: ॥ 


“अधिक गुण वाले पदार्थ का अनादर प्रतीप कहलाता है।' विमशिनीकार ने रत्नाकरकार 
के प्रथम संशोधन [ उपमान के स्थान पर अधिकयुणश्रब्द के प्रयोग ] पर तो आपत्ति की है 
किन्तु द्वितीय संशोधन पर वे मौन हैं । इतना अवश्य है कि उन्होंने अन्धकार कौ ओर से यह " 
सफाई दी है कि वे दोनों प्रतीकों को दो स्वतन्त्र अळंकार मानते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों का 
समन्वय नहीं किया । सवेस्वकार ने जहाँ एक ही नाम से अनेक अलंकारों का निल्पण किया है 
वहाँ उन्होंने उन्हें पूथक-एथक सूत्रों में रखा है । व्याधात, समुच्चय आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हुँ। . 
पर्याय को एक सूत्र में रखा है । उससे लगता दे कि वे उसके दोनों भेदो को स्वतन्त्र दो अलंकार 
नहीं मानना चाइते। यहाँ सवेस्वकार ने दोनों प्रतीपा को भौ एक हौ सूत्र में रखा है। वे 
निश्चित ही दोनों को एक हो मानते हे । मम्मट ने भी ऐता दौ माना ऐ। विमर्शिनौकार का 
जो यह कहना है कि दोनों प्रतौपों में कोई सामान्य लक्षण नहीं है उसका उत्तर रत्नाकर के 
सूत्र से मिल जाता है। एक ही सूत्र में एक ही अलंझर के दो प्रकारो का एवकूएथळ उल्लेख _ 
यदि इस कल्पना का पोषक है कि सूत्रकार दोनों प्रकारों को दो स्वतन्त्र अलंकार मानना चाहता . 
हे तो कायंकारणभावमूल अतिशयोक्ति [ प्ृ० ४४ ] और उसक्ते पूर्व व्याजस्तुति [१० ३८ ] के 
सूत्र में निर्दिष्ट प्रकारो को मी स्वतन्त्र अलंकार मानना होगा सवया यहाँ रत्नाकर का पक्ष 
प्रबल हे । र 
रत्नाकरकार ने प्रतीप में अन्य विच्छित्तियों का भी अनुसन्धान किया दै। बिमर्शिनीकार 
उस पर भो मौन हे. । अधिकगुण के अनादर के हो समान न्यूनयुण का आदर भी एक ऐसी 
ही विच्छित्ति है। उसका उदाहरण 'थणपुभ० १ गाथा से दिया है--जिम्तकी सस्डत छाया 
यह है-- हा 
(स्तनभुजमूलनितम्बान्‌ प्रियाया जौ्णाखरायाई प्रक्षपाणः । | 
धुसर ब्याएताया बहु मन्यते रोरम्‌॥' बट 
'गरोब ग्रृहिणी मूसल चला रही दै । उसकी साड़ी जगए जगह से फट चुकी है Pe | 
उठाने में उसके स्तन, भुजमूल तथा नितम्ब उससे वाइर साफ दिखाई देते है। वते. गत सात | | 
में देख उसका प्रिय दारिद्रय को ही बहुत आदर दे रहा है !! भै 
यहां आए रोर शब्द का अर्थ दारिद्रय दै । सर्वस्वकार मंख के शो 


श्रीकण्ठचरित में एस शब्द _ 
का इसी अथ में इस प्रकार प्रयोग मिलता दै-- (कु 


वेदृण्वता सौरभ-रोर-दोप॑ बन्दिं वर्णयुगैः सशन्त्या । ` | द 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे म्राणेन इशेवेइने विरोषः ॥ नारे नक 
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द्री का 


६२७ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


ग्रीष्म में कणिकार [ अमळतास ] फूला तो दशक की दृष्टि से नासिका की झड़प हो गई । 
दृष्टि उसके सुवण वर्ण की प्रशंसा करती थी ओर नसिका उसे सुगन्ध में रोर = दरिद्र वतलाती थी । 
[ ६1१३ अआकण्डचरित ]। ` क 

अप्पयदीक्षित--ने दोनों प्रतीपो के लिए दो पृथक्‌ लक्षण बनाए हैं-- 

[ १ ] प्रतीपसुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 

[२ ] अन्योपमेयलाभेन बण्यंस्यानादरश्व तत्‌ ॥ 


उपमान को उपमेय वतलाना प्रतीप तथा अन्य उपमेय का मिलना दिखलाकर वर्णनीय 
का अनादर भी । उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रथम के लिए 'यत्त्वन्नेत्र० पद्य दिया है जो 
काव्यलिंग के उदाहरण के रूप में सवरव में मी आया है तथा द्वितीय के लिए रुद्र का ही सर्व 
सम्मानित 'बदमसंवाद्यम्‌०? पद्य उद्धृत किया है । 

पण्डितराज--प्रतीप के विवेचन में दोलायित चित्त के दिखाई देते हे । उन्होंने उपमा 
प्रकरण में उपमेयोपमा के ही समान प्रतीप को भो उपमा का ही रूपान्तर मान लिया है। प्रतोप 
प्रकरण में भोये विशद विवेचन करने के पश्चात्‌ उसो स्वर को और सबलता के साथ 


OC ०००० दन. 


दुदराते दिखाए देते हे । उन्होंने प्रतीप के पाँच भेद माने हैं जो इस प्रकार हैं-- 
[१ ] प्रसिद्धोपमानत्रेपरित्येन वर्ण्यमानमौपम्यमेकं प्रतीपम्‌ू-- 
प्रसिद्ध उपमान के विपरीत वर्णित किया जा रहदा साइश्य एक प्रकार का प्रतीप 


होता है । 
[२-३ ] उपमानोपमेययोरन्यतरस्य किंचिदगुणप्रयुक्तमद्वितीयतोत्कप॑ परिद्दत्त' द्वितीयप्रदर्शनो- 
र्छास्यमानं साइर्यमपरं द्विविधम्‌ । र 


उपमान भोर उपमेय में से किसी एक का किसी गुण को लेकर अद्वितीयत्व प्रकाशित 
करने से निकल रहा साइश्य दूसरे तथा तीसरे प्रकार का प्रतीप होता है । 
[४ ] उपमानस्य केमर्थ्यं चतुर्थम्‌ । 
उपमान को निरर्थकता चोथा प्रतीप होता है तथा-- 
[ ५ ] साइरयविघटनं पञ्चम्‌— 
साइइय का विघटन पाँचवाँ । 
इनके उंदाहरण-- 
[ १ ] किं जस्पसि सुग्धतया इन्त ममाङ्गं सुवर्णवणेसिति । 
तद्‌ यदि पतति हुतांशे तदा दृताशे तवाङ्गवर्णं स्यात्‌ ५? 
i श भोडैपन में यद कहती है कि मेरा आँग सोने से रंग का है। बदी आँग के 
क रंग का हो सकेगा यदि भाग में तपे? यह उपमान कौ उपमेयता से होने वाळा भेद दी है | 
यदि तदा? ते यह अतिशयो क्तिग्ित हदो गया है। १ ग 
[२ ] उपमान की अद्वितीयता के परि 
दार क! उ — टु ञ्‌ 
bop य दाइरण-पण्डितराज के मत में भी 
३ ] उनके मत में उपमेय की अद्वितीयता | 
ता के 1 वाह्यम्‌ 
पद्य माना जा सकता हे । इसी प्रकार २३ वाइ सा रा 
[४ ] उपमान की निरर्थकता के लिए छ 
[वण्यौकसि०? त 
[ ५ ] साइझ्य बिघटन के लिए 'ए एहि किमपि०? | ४ 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





मीछितालङ्कारः ६२५ 


पण्डितराज ने इनमें से प्रथम तीन मैं उपमा 
आक्षेपालंकार और पंचम को अनुक्तधर्मक व्यत्तिरेक । Bs बन आत यी ॥ 
साइश्य कौ निष्पत्ति. ठीक उसी ऽकार दो जाती है जिस प्रकार उपमा से । जहाँ 
प्रसिद्धिविपरीतता का प्रश्न है--उससे उपमा में हो एक विच्छित्ति का. समथन करना गा 
उचित है न कि स्वतन्त्र अलंकारता का । [ दण्डी ने ऐसा किया मी है । उन्होंने इसे विपर्यासोपमा 
नाम दिया ई ]। उनका यइ दृष्टान्त इस विषय में उल्लेखनोय दै-'न हि राक्षा माधुर्यातिशयेन 
पार्थिवान्तराद्‌ विलक्षुणेति अपार्थिवी मवति!--द्राक्षा अतिशय माधुर्ये के कारण अन्य पार्थिव 
पदार्थो से विलक्षण होती हैं इसका अथं नहीं होता कि वह अपायिव हो जाती है? विपरीत 
उपमा, उपमान, या उपमेय की अद्वितीयता का परिहार उपमा को अनुपमा या उपमेतर नहां 
बना सकता, उसमें अतिशय मर ला सकता है। पण्डितराज कल्पना के धनी है । उन्होंने उप- 
मानोपमेय के तिरस्कार के ही समान पुरस्कार में मी एक छठे प्रकार का प्रतीप मानने की आपत्ति 
प्रस्तुत को है और उसके लिए एक स्वनिर्मित उदाइरण भी दे दिया है ।—वस्तुतः पण्डितराज ke, 
` भूळ गए कि अलूकारों का भेदक तत्त्व वस्तुभेद या ` योजनामेद नहीं, चमत्कारमेर है। प्रतीप 
` में चमत्कार साइश्य से नहं वैपरीत्य से होता है । यह तथ्य स्वयं पण्डितराज दी अनेक बार दुइ- 
राते, बृतलाते और जतळाते. आए हे । अन्य मेर्दो में भौ यह तर्क छागू हो सकता दै । उपमाळंकार 
के प्रकरण में नागेश ने गुरुममंप्रकाश में पण्डितराज को भाडे हाथो छिया भो है। क" 
` विश्वेश्वर ने प्रतीप के दो ही भेद माने है--उपमान की निरर्थकता तथा उपगेवता-- 
'उपमानानथंक्यं प्रती पमस्यो पमेयस्वम्‌ ।: ट 
रनका अनुगत सामान्य उन्होंने इस प्रकार बतलाया दै-'सामान्वळक्षणं तु य्वि्ठसाइस्यः | 
मतियोगितानाअयस्वाभिमतोपमानकत्ं [ तत्त्व ्रतीपस्वम्‌ ]। अर्थात्‌ उपमान में जिसका साइइय | 
अस्वीकार किया जाय वद्द उपमेय प्रतोप । अस्वीकृति स्वयं उपमान में भी बतलाई जा सकती हे | 
भोर अन्य किसी में भी । . पण्डितराज द्वारा बतलाए समस्त भेद उन्होंने सांकेतिक रूप ते उक्त | 
दो भेदों में ददी अन्तभूंत मान लि हे, यद्यपि उनके प्रतोपविरोधी स्वर पर विश्वेश्वर का 
पराणवादी समीक्षक चुप है। . ' ह! 
चक्रवत्तीं को निष्कष्टाथंकारिका प्रतीप पर यह है-- रै | 
‘उपमानस्य कैमथ्यांदुपमेयत्वकल्पनम्‌ । ८ 
द्विषा प्रतीपं काप्येतदुपमानखतो$पि च ॥? 5 
[ सर्वस्व] | मी | 
| स० ७१ ] वस्तुना वस्त्वन्तरनिगूहन सीलितस्‌। दिला नी 
सददजेनागन्तुकेन वा लक्ष्मणा यह्वस्त्वन्तरेण वस्त्वन्तर नियूहातो 
तद्न्वर्थासिधानं मोळितम्‌ । न चायं सामान्याळंकारः तस्य दि साधारणः 
यणयोगाङ्गेदाचुपळक्षणं रूपम्‌। अस्य तूस्कृष्टयुणेन निएुणस्य तिरोधान 







ति मदाननयोर्विशेषः। सहजेन यथा-- त न | 
'अपाहूतरळे दशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो हि 
चिळासभरमन्थरा गतिरतीव कान्त सुखम्‌ । pons 

इति स्फुरितमङ्गके सूगइशां स्वतो ळीलया cn मद 

यद्त्र न मदोद्य। कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥' 0१ ची 
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६२६ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


अन्न इक्तारल्यादिना स्वाभाविकेन ळद्मणा सदोद्यकूत॑ इकतारल्यादि 
तिरोधीयते । आगन्तुकेन यथा-- 
'ये कग्द्राखु निवसन्ति सदा हिसाद़े- 
उत्तम ड्न्ति दिय > 3 रि चवशा he पस्त 
इत्घत्पालश्चङ्कितथियो चिवशा छिषस्ते। 
अप्यज्ञमुत्पुछकसु छदतां सकड्यं 
तेषामहो बच भियां न ुघो5प्यलिश्ञ: ।.? 
आज हिमाह्विकन्द्रानिवाससामथ्यंप्रतिपञ्चेन शेत्येन सघुज्ञावितावाग- 
न्तु कम्परोमाञ्चो सयहृतयोस्तयोल्तिरोधायक । तिरोधायकत्वादेच च 
मीलितव्यपदेशः । 

[ सू ७१ ] एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का [ तिरोधान मीळित नामक अलंकार ] 

कहलाता है ॥ 

[ वृ० ] सहजात अथवा ऊपर से आए किसी धर्म के द्वारा किसों भिन्न के 

न च वस्तु के द्वाराजो 
किसी भिन्न वस्तु का.[ निगूइन अर्थात्‌ ] तिरोधान वह 'मीलित? इस अर्थानुरूप नाम से पुकारा 
जाता दै । यद सामान्या लंकार नहीं है, उसका स्वरूप साधारण गुणों के कारण भेद का समझ में 
न आना ६ । इसके विरुद्ध इस [ मीरित ] का स्वरूप है उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु के द्वारा निकृष्ट 
गुणों वाळी वस्तु का तिरोधान । इस प्रकार इन दोनो में मद्दान्‌ भेद है । 

सइजात धर्म के द्वारा, यया— 

“अपांग तक घूमती दृष्टि, मधुर किन्तु वक्र वर्णी वाली वोली, विलास के भार से धीमी चाल 
अतीव कान्त मुख, यहद सव तो उस मृगनयनौ के आँग में भपने आप स्फुरित है, अतः [ मधुप न 
जनित ] नशा आजाने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है । आ 

यहाँ दृष्टिचाब्रल्य आदि धर्म स्वाम है । इन 
ताप वक [विक थम हैं। इनके द्वारा नशे से उत्पन्न दृष्टिचान्नश्य 

ऊपर से आए धमे के द्वारा, यथा-- 

'तुम्हारे जो सश तुम्हारे टूट पढ्ने कौ शंका से 
दी समाए रइते हैं, उनके शरीर रोमांचित भोर क 
शान चतुरजनो को भी नहीं होता ।? 


“वहाँ रिमाद्रि [ बीले पर्वत = हिमाचल ] की युफाओं में निवास के कारण प्राप्त ठंड के 


कारण उत्पन्न अतएव ऊपरी धर्मरूप जो कम्प और रोमांच है वे भय से उत्पन्न उन्हीं [ कम्प 


हिमाद्रि की गुफाओ में विवशतापूर्वक सदा 
म्पित होते रहते हे तव भी उनके भय ढा 







और रोमांच रूपी धर्मों ] के तिरोषां 
भी पड़ा है ॥ ब र तिरोधायकता के कारण ही मीलित यह नाम 
विमर्श-- 
रत्नाकरकार मीलित से सामान्य : | 
उत्तर देते हुए लिखते है-- को थक्‌ नहीं मानते। वे सर्वस्वकार की स्थापनाओ का ; 
“पृथक स रदु है 
र त लियो ब चान भेदाभावात्‌ । तथा हि यत्र सामान्यं मवद्भिरिष्यते 


तत्र यस्य भेदानवामस्तस्य किं र 


जरूपपरतीत्याऽसत्येव भेदप्रतीतिः,तथे्वापि स्या दाहे. पयोः परवोरेव वा यथा निजवि | 


दिति न मीलितम्‌, नापि सामान्यस्‌। द्वितीये | 
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मीळिताळङ्कारः 


निञस्वरूपस्यानवगमेऽधिकयुणेनाच्छादनमेव निमित्तम्‌, न समानयुणत्वम्‌। तथात्वे ळताज्यो 
त्स्नादेरपि समानयुणत्वसम्मवात्‌ कथं चु निजतयानवगम्‌ः। न च स्वरूपाच्छादनेऽपि सहजागर 
कत्वाद्‌ विशेषाइलक्कारमेदो युक्तः, प्रतीतिसाम्येनेकस्यैवारुदवारस्य भेदप्रमेदाभिषानोपपत्तः परि 
त्यादिवत्‌ । ००० नापि गुणसाम्यविवक्षया भेद स्यावयमेऽप्यनवगमािधानं सामान्यस्य मोलिताद 
विशेपः, मदक्तस्याप्यपाक्नतरल्त्वादेमेंदावगमसम्भवात्‌ । तेनोदाहरणेपु समानामिहारनिमित्तस्य 
स्वरूपावगमस्य संभवादेक पवालड्कारो वाच्यः, स च मोलितनामेव, वस्त्वन्त रेणावच्छादनाव -- क 

भेदेनानुपलम्भस्य बलवद्युणसप्नतिः । 

सामान्ये मौलिते तुल्यो हेतुस्तेन न भिन्नता? ॥ 


सामान्य भोर मीलित के लक्षण परयक्‌-पृथक्‌ नहीं करिए आने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भेद 
नहीं है। यह इस प्रकार कि आप [स्वस्वकार] जहाँ सामान्य मानते है वदाँ जिस हे भेद का शान 
' नहीं होता उसके स्वरूप का शान होता है या नहीं । होता है तो जैसे घट और पट या पट और 
पट का अपने अपने रूप के ज्ञान से भेद 'प्रतीत होता है, वैसे हो यहाँ भी मेद प्रतीत होगा, तब 
च तो मौलित ही होगा और न सामान्य हो । स्वरूपशान नहीं होने का पक्ष माना जाय तो 
निजस्वरूप के शान न होने में कारण अधिक युग वाळी वस्तु के द्वारा आच्छादन हो माना 
जायगा, युणसाम्य नहीं, क्‍योंकि तब [ विमशिनी में आगे आने वाले पद्य अमेदमूढ०? में ] लता | 
[तया सामान्यालंकार के उदाहरण के रूप में सर्वस्व में आने वाले पथ 'मल्यजरस०' में ] 
ज्योत्स्ना आदि में भी निजस्वरूप का शानामाव क्यों नहों रहता [अर्थात्‌ उनके स्वरूप का शान 
क्यो होता है ] क्योंकि युणसाम्य तो उनमें भी हे । जहाँ तक [ हमारे द्वारा स्वीकार किए गए ] 
सरूपाच्छाद्न रूपी कारण का संबन्ध है उसमें यद्यपि 'सहजातता और यागन्तुकता' ये दो 
विशेषताएँ रहती है किन्तु उनके आधार पर अलंकार भेद नहीं माना जा सकता, परिवृत्ति भादि 
समान एक हो अलंकार में दो प्रकारों की कल्पना भर की भा सकती है क्योंकि प्रतीति दोनों में | 
रक सी ही रहती है । ०००० । यह सी नहीं कहा जा सकता कि युणगत साम्य को विवक्षा से, | 
भेद का शान हो जाने पर भी ज्ञान न होने का कथन मीलित से सामान्य का मेदक दै, क्योंकि 
[ मीरित में उदाइरग अपांग० में आए ] नशे से उत्पन्न नेत्रचांचल्य का भी भेद प्रतीत होना | 
व्य दै । इस कारण [ मौछित और सामान्य दोनों के ] उदाइरणों में जव स्वरूपशान संभव है 
सके आधार पर दोनों का एक ही लक्षण [ समानामिद्दार० ] बनाया जा सकता दै तब अळंकार | 
रक ही वतलाया जाना चाहिए और उसका नाम मीलित ही दोना चाहिए क्योकषि इसमे अन्य 
स्तु का मोलन = आच्छादन रहता है। निष्कपं यह कि- | ६601: 
और . 


स्तु का ] शान भेदपूवक जो नहीँ होता उसका सामान्य 

वका क ] में एक ही देतु है “अधिक गुण वाली वस्तु की सन्निषि'। भतः इन दोनों में | 
नहीं है । 

रस पूरे प्रघड्क का निष्कर्ष यदद दुआ कि मीलित के ही समान सामान्य में भी वस्तुस्वरूप 





का तिरोधान ३... ३ क 
तिरोधान रहता है तथा सामान्य के समान मीलित में भी वस्तुस्वरूप में नेदगोष | बोषगत | | 


0 a) ०2 , 
> बा या मात्रामेद को लेकर एक छी उक्तिप्रकार को दो अलंकारों में विभक्त करनेकी | 
गढ दो परो में विमक्त करना अधिक उचित है और उत दोनों प्रारं को एकरी | 
` मानना । ८स अलंकार को नाम कौनसा दिया जाए मौल्तिया सामान्य इसपर | 


रोइ का कहना है कि दोनों में चमत्कार का कारण एक ही ऐ--वस्तुस्वरूप का 


१ त मोहित, रम देए #१अच्चिक्क7 हिऽ। (गिणती कार, क ॒ कार को , एस मूक >. | ड 


६२८ - अलङ्कारसचस्वम्‌ 


स्थापना का निराकरण नहीं कर पाए दैं। वे रत्नाकरकार के अवान्तर विकल्पों पर सवेस्वकार का 
पक्ष स्पष्ट करने तक सीमित हैं । यह तथ्य उनकी शस विमर्शिनी से स्पष्ट है-- 
| विमर्शिनी | 
'वस्तुनेति । लक्ष्मणेति । चिह्वरूपेण घर्सणेत्यथंः। तस्य हि सहज्ञागन्तुकत्वेन दिवि- 
घरवादस्यापि द्विप्रकारस्वमरतीस्यनेनोऊम्‌ । ननु वस्वन्तरस्य वस्त्वन्तरेण निगूहितत्वे- 
नेकास्योपनियन्धारिकमयं सामान्यालंकार एव न सवतीत्याशङ्कयाइ--न चायमित्यादि । 
साधारणगुणयोगादिति । यढाहुः-- 


“प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकाल््य वध्यते योगात्तर्तामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥! 
भेदानुपलक्षणमित्ति । प्रस्तुताप्रस्तुतात्मनः सदृशस्य चस्तुद्ृय स्यासामान्याकारतया पृथः 
गवगतस्याप्येकतरविरेपस्मरणादुभयविरोपाग्रहणाच्चेकतरर्वेनेव निश्चयोत्पाद्‌ नाद्वटपटः 
चदूभेदेन प्रातिस्विकेन रूपेणानुपलक्षणं यथाचगमनमध्यवसाय इस्यर्थः। यथा-राज- 
गादौ शुक्तिकारजतयोः संनिकर्पेणासामान्याकारतया पृयगवगमेऽप्येकतरविच्ञेपस्मरणा- 
दुसयत्र विशेषाग्रहणारकस्य चिदेकतरस्वेनेव निश्चयो जायते तथैवेद्दापि ज्ञेयम्‌ । मीलिते 
पुनन्यूनपुणस्याधिकणुणेन तिरोहितरवात्सामान्याकारकस्वेनाप्युभयावगमो न, न्यूनः 
गुणाच्छादुकतया तद्दे झावष्ग्मेनाधिकणुणस्येव प्रतिभासनाव्‌। अत पुवान्न मदोदुय क्तस्य 
इक्तारस्यादेनांवगममान्नं, तस्य मदोद्यारपूवमपि तथेवावस्थानात्‌ वळवता स्वाभाविकेन 
इक्तारश्यादिनाच्छादितस्वाव्‌ । सामान्ये पुनः— 
'अभेद॒मूढस्तवकाभिरागता ळताभिरीपल्लुळिताळिपडक्तिमिः । 
इयं पुरोमारुतनतिंताळका न ळचयते व्यक्तमवामनस्तनी ॥! 


इत्यादी निकुक्षमध्यगताया योपितः पृथब्देश्ावषटम्मेनासामान्याकारतग्रावगमेऽपि 
साधारणगुणयोगाजताभ्यो भेदेनानध्यवसायः । अत एवं “न लचयते व्यक्तम्‌? इत्या" 
उस्‌ । अत्य स्वरूपेणावगतस्यापि भेदानध्यवसायः सामान्यं, वळवता तिरोहितस्वावः 
स्वरूपानवगमो मोलितमिति स्थितस्‌ । अत एवाह--महाननयोविज्षेष इति । पुवं तर्हि समा' 
कश स्याविशेपादचयमाणोदाहरणादावमिसारिकाविवज्ज्योत्स्नादेरपि भेदाज्ुपळचणं 
wo परिहारो यत्‌ समान ुणस्वेऽप्येकतरविशेपस्मरणाद्रुभयविरेषा- 
क पव कथमिति चेत्‌, कस्यायं पर्यनुयोगः, कि ज्ञातुरुत ज्ञेयस्य वा। 

पस्तुतत्वान्नेहास्माभिरक्तस । इह च प्रस्तुतस्थेवाप्रस्तुताद्धेदेनाजुपकक्षणं विवदिः 


तम्‌ । तद्गतध्वेने वामेदद्वारेण तर्साइश्यस्य प्रतिपि दे 
तपिपाद्यिपितत्वात । न न्यस्यान्य* 
तपा प्रतीतेरस्य च्नान्तिमत्यन्तर्भावो चद द्‌ त्‌ । न चेवमप्यन्यस्यान्य 


*। तस्य हि प्रकृतवरस्वाच्छादकस्वेनेव प्रतीति' 
हि अलक इथवर ते पतिरिस्यर्ठ बहुना। न चास्य सं 
निर्वाहितम्‌ ॥ दिति । अतश्च पूर्व 'तद्न्वर्थाभिघानं मीलितमिस्युकत 


वस्तुना । छचमणा = 
बद भकार नी दो ee चिरूप धमे से । वह दो प्रकार का होता है सहज तथा आगन्तुक अतः 
रका होता है यह बतळाया । 'अन्य वस्तु के द्वारा अन्य वस्तुका 


जो छिपाया जाना है वह सामान्यालका 

हि र में भी होता है, अतः दोनों में एकरूपता रहने सै 
स चारसय ही क्यों नहीं माना जाता'-ऐसी शंका उठाकर SR चायम्‌० । 
साघारणगुणयोगात्‌ = गुण साम्य = जैसा कि [ मम्मर ने ] कहा है-- 
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मीढिताढङ्कारः ६२९ 


“गुणसाम्य वतलाने के लिए, प्रस्तुत का, अन्य के साय, साइश्य संबन्ध के आधार पर, अभेद 
बतलाया जाता दै वह [ सामान्य नामक अलंकार कहलाता है, काव्यप्रकाश ]। 

भेदाचुपळ'क्तणात्‌ = मेद समझ में न आना यद्यपि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो समान 
वस्तुओं का आकार सामान्य =[ एक समान या अभिन्न ] नहों होने से श्यकृ-प्थक्‌ शान तो 


होता है तथापि इस शान में या तो किसो एक के विशेष का बोध नहीं हो पाता या फिर दोनों के . 


विशेर्पो का; फलतः इस शान से जो निश्चय होता दै उसमें दोनों वस्तुएं किसो एक रूप में हो 
विदित होती हे, इस प्रकार इसमें दोनों वस्तुओं का भेद घट और पट के समान स्वरूपगतरूप से 
विदित नहं होता फलतः जेसा प्रारम्मिक बोध होता है वेसा ही अन्तिम निश्चय मो । उदाहरणाथ 
जैसे राजगंज [ कदाचित रायल मार्केट 1,09१ ९४] आदि में जहाँ चाँदी भोर 
सीप के ढेर लगे रद्दते हों ओर दूर से दो दिखाई देने पर मो उनमें चाँदी का ढेर कोनसा दै 
और सीप का ढेर कोनसा यहद अन्तर प्रतीत नहीं होता। सीप और चाँदी पास पास 
रहती है । उनके आकार अलग-अलग रहते हें अतः उनका बोध अलग-अलग 
होता है तयापि किसी एक को विशेषता का स्मरण न होने या दोनों की विशेषताओं 
का भान न होने से किसी व्यक्ति को दोनों का निश्चय एक हौ रूप में होता दे उसी प्रकार यहाँ 
[ समुच्चय में ] समझना चादिए। [ राजगंज कदाचित्‌ रायलमागेंट दै या राजा कौ मढी, 
जहाँ चाँदी ओर छिपनियों के अळग-अल्ग ढेर लगे रहते होंगे । दूर पे दो दिखाई देने पर भो 
उनमें, चाँदी का ढेर कोन है और सोप का कोन यह अन्तर प्रतौत नहीं होगा ] इसके विपरीत 
मीछित में . दोनों का शान सामान्यरूप से भो होता हो ऐसा नहीं दै क्योकि इसमें अधिक 
युणवारा पदाथ कम गुण वाळे पदार्थ को छिपा देता है और [ क्योंकि «म गुण वाले पदाथ को 
अधिक गुण वाळा पदार्थ दबा देता दै ] इसलिए कम गुण वाले पदाथ के स्थान पर भी एकमात्र 
अधिक गुणवाले पदार्थ का ही मान दोता दै। इसीछिए शस [ मोलित के उदाहरण 'भपाङ्गतर्‌छे०- 
पथ ] में नशे से उत्पन्न नेत्रचांचल्य आदि का शान एकदम नहों होता क्योंकि बे [ नेत्रचाञ्स्य 
आदि ] नशे के पहले से उसो रूप में विद्यमान रहते हैं और उनसे अधिक बढ्वान्‌ स्वाभाविक 
ेत्रवाञ्चस्य आदि से वे दबा दिए गए हे । इसके विरुद्ध सामान्य कै- 


सामने की इवा से नचाए गए अछकों तथा अवामन [ बड़े-बड़े ] स्तनों वाली यह yi 


किंचित्‌ हिळती भ्रमराळी से युक्त तथा स्तवर्का से छदी छतारओ से इस प्रकार अभेद को प्राप्त हो. 


गई है कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रद्दी है !! क 
इत्यादि [ उन ] स्यळों में [ जिनमें रत्नाकरकार ने मोलिताळंकार माना दै] गिकुंब के 

बीच स्थित स्त्री का भिन्न में निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसमें कारण है साधारणयुर्णों का 
योग, यथपि पहले वही खी अन्य स्थान पर भपने असामान्य ल्प में विदित होती है। श्सोकिए 
स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती? यह कहा गया है । इस कारण सिद्धान्त यह यत हुआ कि आररम में 

स्वरुपतः शात पदाथं का मी अन्त में भिन्न रूप में निश्चय न होना सामान्य करडाता हि तग 
छिवान्‌ के द्वारा छिपा दिए जाने से आरम्भ में भी स्वरूप का शान ५ होना मोलित' | इसोछिए 
फेह--'महाननयोविशेष:? = इन महान्‌ अन्तर है । [ रत्वाकरकार द्वारा शंका उठाई गई हैं 
उक्त क्रम से जब दोनों में समानगुगो का मदत्त समानरूप से स्वीकार किया जा रहा हे 

क भागे [ सामान्यप्रकरण ] कहे जाने वाळे [ मह्यजरस आदि] उदाइरगो में भनितारिका 
जादि के समान ज्योत्सना [ चांदनी ] आदि का मौ भेद बो 2 
चर दिया हो जा चुका है कि-'या तो यहाँ किती पक को हो विशेषता का 


नहीं छिप जाता! इसका तो . 
ज्ञान होता दै क 
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६३० अल्ड्लारसवेस्वस्‌ 


या फिर दोनों की ही विशेषताओं का शान नहीं होता? | यदि पूर्छे- 'ऐसा भी क्यों होता है ? 
[ तो वतलाइए कि ] यह [ जो समानयुणत्ववोध है यहद ] किंनिष्ठ है शातृनिष्ठ या शेयनिष्ठ ? 
[ निश्चित ही शातृनिष्ठ है और इसलिए शेयस्थिति जो भी हो, महत्व शानस्थिति को हो दिया 
जाएगा, और शान यहाँ वेसा ही होता है जेसा एम वता आए हैं ] यद्द विचार अप्रासंगिक है, 
इसलिए मने इस पर यहाँ कुछ नहीं कदा । वस्तुतः यहाँ [ सामान्य में ] केवळ प्रस्तुत का ही 
अप्रस्तुत से भेद प्रतीत न दोना विवक्षित रहता है [ अप्रस्तुत का प्रस्तुत से नहीं ] क्योंकि 
[ केवळ ] उस [ प्रस्तुत ] के विषय में ही हुए अभेद बोध के द्वारा यहाँ उस [ अप्रस्तुत ] का 
सादृश्य प्रतिपादित करना भऔष्ट होता है । [ अतः भग्राकरणिक ज्योत्स्ना आदि का भेद छिपना, 
सामान्य में, आवश्यक नहीं ] ऐसा मानने पर, अन्य का अन्यरूप से शान [ आन्तिमान्‌ में भौ 
रहता है अतः उस ] के आधार पर इसका भ्रान्तिमान्‌ में भी अन्तर्भाव नहीं माना जा सकता, 
क्योकि उस [ भान्तिमान्‌ ] में प्रतीतिस्वरूप वस्तु के भाच्छादन तक सीमित रहता है जब कि 
याँ [ मीलित में ] वैसा तो होता ही है, अन्य वस्तु का पृथक रूप से भी वोध होता है । अस्तु, 
रएने भी दिया जाए अधिक विस्तार से कोई लाम नहीं । तिरोधायकस्वात्‌ = इत्यादि द्वारा 
यह वतलाते हैं कि इस [ मीछित ] की यह संश्चा केवल संज्ञा ही नहीं दै । [ यह सार्थक भी है ]। 
इस प्रकार पहले जो 'तदन्वर्थाभिधानं मीलितम्‌? कहा था इसका अन्त तक निवांद्द कर दिया ! 
विसशे--शतिहास -- 
मौलित की कल्पना पहले पहुल रुद्रट ने की है। उन रे 
आगन्तुकधमंमूलक दोनों भेद भी वतलाए हैं--- ल कफ 
'तन्मीटितमिति यस्मिन्‌ समानचिहनेन हपकोपादि । 
| स तिरस्क्रियते नित्येनागन्तुकेनापि ॥ ७१० ६॥ 
वह अलंकार मीलित कहलाता है जिसमें 
से किसी अन्य पदार्थ के द्वारा हषं कोप आदि आ Tm समाव न 
सहज घर्म— 
तियक्प्रेक्षणतरले सुस्निग्धे च स्वभावतस्तस्याः । 
अनुरागो नयनयुगे सन्नपि केनोपछक्ष्येत ॥ ७।१०७॥ 


उसके दोनों नेत्र तिरछा देखते और चं 
रहने पर भी उसे कौन जान उजा चंचल रहते हे । उनमें स्नेह भी हे । अतः उनमें अनुराग 


आगन्तुक = 
मद्रामदभरपाटक-कपोछ-तलकोचनेपु 
पु बदनेपु । 
कोपो मनस्विनीनां न लक्षते कामिभिः प्रभवन्‌ ॥ 


मदिरा के मद से लाळ कपोल तथा नेत्र वाले मनस्विनिर्यो के चेहरों पर कोप आता है पर 


को समझ में नहीं आता 7 य 
की छाळी का छिपना प्रतिपादित है । र मदिरामद कौ छाडी आगन्तुक काली है । उससे कोप 


सस्मर न ने रुद्रट का ही अनुसरण श्स प्रकार किया ऐ--- 


समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना चतन 
गृह्यते 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति सद ॥ 
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उदाहरण भी मम्मट ने रुद्रर से मिलते जुळते दिए है। उन्ही को सर्वस्वकार 
कर लिया दे । न 
रस्नाकर- रत्नाकर मीलित और सामान्य को एक ही अलंकार के 
न र्‌ दो प्रकार मानते हैं 
जसा कि अभी अभी वतलाया गया है | तदनुसार उन्होंने दोनों में अनु ४ 
नाम से ही इस प्रकार बनाया हे-- कप ल 2 
“बमंसाम्याद्‌ भेदाप्रतीतिमींछितम्‌ ।' 


¬ 'वर्मगत समानता के कारण भेद की प्रतीति न होना मीलित कहलाता है ।! विमशिन 
कार ने जिस 'अभेदम्‌० पद्य में सामान्यालंकार माना है, रत्नाकरकार ने मीलित के उदाइरण 
के रूप में यही पद्य पहले उद्धृत किया है। काव्यप्रकाशकार तथा सवस्वकार द्वारा उद्धृत 
मळ्यजरस°' पथ में सामान्यालंकार तया “अपाङ्गतरहे०' पद्य एवं 'ये कन्द्रासु०' पद्य में 
मौलितालंकार की एथक्‌ कल्पना पूर्वपक्ष के रूप में ररनाकरकार ने भी प्रस्तुत की दै किन्तु 
उन्होंने उपयुक्त तको द्वारा इस पार्थक्य का निराकरण मो कर दिया है। 
अप्पयषीच्ञित-'मीरितं यदि साइश्याद भेद एव न लक्ष्यते । 
उदा०--'रसो नाछक्षि लाक्षायाइचरणे सद्दजारुणे ॥? 
साइडय के कारण यदि भेद ही न दिखाई दे तो मीलित नामक जछंकार होगा । उदा० 
यथा-- सहज अरुण चरण में छाक्षा का रस दिखाई नहीं दिया |? 
पण्डितराज = 'स्फुर&पळस्यमानस्य कस्यचिद्‌ वस्तुनो छिङ्गैरतिसाम्याद्‌ भिन्नत्वे नागृद्ममाणं 
वस्त्वन्तर लिङ्गानां स्वकारणाननुमापकत्वं मौछितम्‌ । 
भेदाअहेण छिङ्गानां लिज्लेः प्रत्यक्षवस्तुनः । अप्रञ्चशो श्वनध्यक्षवस्तुनस्तप्निमौल्तिम्‌ ॥? 
स्पष्ट रूप से समझ पड़ रही किसी वस्तु के चिद्दों के साथ अत्यन्त सादृश्य के कारण, 
प वस्तु फे चिह्ों का भिन्न रूप से गृशीत न होकर अपनी आधार भूत अन्य वस्तु का अनुमान 
गे करा पाना मीलित कहलाता है !? 
भत्यक्ष वस्तु के चिहां के साथ अपने चिद्वों का मेद गृद्दीत न होने के कारण अप्रत्यक्ष 
पस्तु का जो अशान वही मीलित है । १ 
रन लक्षणों के विशेषणों का प्रयोजन बतलाते हुए स्वयं पण्डितराज ने कदा दै अनध्यक्ष 
खुन; = अप्रत्यक्षवस्तुः अथात्‌ वस्तुनः = अप्रत्यक्षता । इसका उद्देश्य सामान्य का निवारण है । 
सामान्य में दोनों हो वस्तुओं का प्रत्यक्ष दोता रहता दै । 
र्‌ चिहगत सहजत्व और आगन्तुक को पण्डितराज ने लक्षण में तो स्थान नहीं दिया किन्तु 
न उदाइरणों में अवश्य ही अपना लिया है। “अपाङ्गतरले! तथा ये कन्दरासु” 
शक्तियों द्वारा पण्डितराज के उदाहरणों की अभिव्यक्ति गतार्थ दै । 
विश्वेश्वर-'सहजनिमित्तजवर्मात सद्शादन्यैन वस्तुना वस्तु । 
। अपिधीयते यदेतन्मीछितमाहु विशेषज्ञाः ॥ 
उजोविनीकार--चक्ववत्ती की मौलितकारिका-: | | 
निजेनागन्तुना वापि लक्षणेनान्यगोपनम्‌ । निमीलिताख्याल्झ्वारो द्विप्रकार मिः उ 
छ्पी पाठान्तर = विमशिनी की कुछ पंक्तियाँ निर्णयसागर संस्करण में इमारो दिसे भएक, 
है । प्रमुख स्थळ यथा-- | 


५ 
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६३२ अतङ्कारसवंस्वम्‌ 


[ १ ] 'घटपटवद्भेदेन०? [९० ६२८ पं० १२] के स्थान पर घटपटवद्‌ भेदो न । रत्नाकर के पूना 
यम में ऊपर उद्धत संग्रहकारिका का प्रथम पद भी 'भेदेन? के स्थान पर 'भेदोन'--इसी प्रकार 
छपा है । 


[२ ] 'सन्निकर्पंणासामान्य०? [५० ६२८ पं १४] के स्थान पर 'सन्निकर्पेण सामान्य०? तथा 

[ ३ ] 'उमयावगमो न! [१० ६२८ पं० १६] के स्थान पर 'उसयावगमो? मात्र छपा है । 

[ ४ ] “पथग्देशावष्टम्मेनासामा०? [प० ६२८ पं० २२] के स्थान पर ५यग्देशावष्टम्मेन सामा०। 

[ ५ ] "यत्‌ समानगुण? [३० ६२८ पं० २७] के स्थान पर 'यत्‌ सुमनो गृण० । 

मूल में भी 'अपांगतरळे०' पद्य का पाठ काब्यप्रकाश तथा रत्नाकर में आए इसी पद्य 
के पाठ से भिन्न है । उनमें जहाँ 'अंगके? है वहाँ निर्णय० प्रति में 'अन्नके: है और उनमें जहाँ 
तदत्र है वहाँ निणेय० प्रति में यदत्र। अर्थसंगति की दृष्टि से काव्यप्रकाश और रत्नाकर का 
ही पाठ अधिक उपयुक्त है। कु० जानकी को प्रति में अङ्गको तो अङ्गके हो छापा गया है किन्तु 
यदत्र तदत्र नहीं। इसी प्रकार डॉ० द्विवेदी की प्रति पें यदत्र के स्थान पर तदत्र तो छापा 
गया है किन्तु "अङ्गकः के स्थान पर 'अङ्गके? नहीं । 

मीलित भोर सामान्य के भेद पर कुछ विचार तो मोलित के ही इस प्रकरण में हों गया है 
कुछ आगे आरे सामान्य के प्रकरण में होगा । 

भोज ने आगामी सामान्य को पिडित कद्दा है और उसे तथा तद्गुण एवं 

दूगुण एवं अतदूयुण को मीलित 

के ही प्रकार के रूप में स्वीकार किया है [ द्र० स० कण्ठा० १४१ ] 


[ स्वस्थ ] . 
| ख० ७२ ] प्रस्तुतस्यान्येन युणसाम्यादेकात्म्यं सामान्यम्‌ । 


र सलार साधारणशुणयोगादेकात्म्यं भेदानध्य- 
त्व ।नबध्यते तत्समानगणयोयात्सामान्य 
फिचिन्निपिध्य कर्यचिद्‌प्रतिष्ठापनात्‌ । यथा-- ककल" 
मलयजरसवबिलिप्ततनवो नवद्दारळताचिभूषिताः 
सिततरदस्तपत्त्रकृतवकत्ररुचो रुचिरामलांशुका: । 
यति, विततधाम्नि घवलयति धरामचिभान्यतां गता: 
चसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तमियोऽभिसारिकाः ॥' 


अन्न मळयजरसविळेपनादीनां चन्द्र 
इत्यभेदप्रतीतिदंशिता । दीनां चन्द्रपभया सद 'अविभाब्यतां गता? 


[ सू० ७२ ] गुणगत साम्य के आधार 
पर 
पकरूपता सामान्य [ नामक अळंकार कहलाता को की पनिच अपसतुत क या 


या तार की 
३ । अर्थात भेद कौ प्रतीति न होने से एकरूपता बतलाई जाती है वह समान 
गुर्णा के संबन्ध के कारण सामान्य कइलाता है। यह अपु 


निपेष कर किसी का प्रतिष्ठापन नहीं रइता । उदाहरण, य॒था— 
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सफेद चन्दन के रस [ घिसे हुए सफेद चन्दन ] से विछिप्त शरौर वाली, नवौन मौक्तिकमाला 
पहने हुई, खूब सफेद द्वाथी दाँत को पत्रावळी सै मुख को उज्ज्वल कान्ति बढाए हुई ओर सुन्दर 
धवल अंशुक पहने हुई [ शुक्ल ] अभिसारिकाएँ उस समय सूझ नहीं पढ़ती जिस समय चन्द्रमा 
अपनी किरणें विखेर कर धरापृष्ठ को सफेदी से रंगता है, ओर वे प्रिय गृह तक निर्मीक होकर सुख- 
पूर्वक पहुँच जाया करती हैं । 

यहाँ चन्दनरस के विलेपन आदि के चन्द्रप्रभा के साथ अभेद का ज्ञान 'सूझ नहीं पड़ती! 
इस प्रकार बतलाया गया है? ॥ 


विमशिनी 


प्रस्तुतस्येत्यादि । प्रस्तुतस्येति उपमेयस्य । अप्रस्तुतेनेति उपमानेन | साधारणगुणानां च 
त्रिरूपस्वसत्रार्थसिद्धस्‌ । तेन साधारणगुणस्यानुगामितया यथा-- 
"मध्ये जानपद्रैणसुखानाममळस्विपास्‌ । _ 
राहोरळचयतामेति यत्र पूर्णन्दुमण्डल्स्‌ ॥' 
अन्रामळकान्तित्वमनुपामितया सङृन्निर्दिश्म्‌ । अस&णिदृंश त्त यथा-अमेद्मिस्यादौ । 
अन्न स्तवकस्तनयो बिंस्धप्रतिबिम्बभावः । छुछितस्वनर्तितश्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वस्‌ । 
नलु चात्र प्रश्‍तुतस्याप्रत्तुतेनापद्दवः क्रियत इति किमयमपहुतिरेव न अवतीत्याश' 
कुथाह--न चेयमित्यादि । 'अविभाव्यतां गताः! इति, जर्थादुक्तेः ॥ 
प्रस्तुतस्य इत्यादि । प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत = उपमेय । अप्रस्तुतेन = अप्रस्तुत = उपमान । 
साधारगगुणों की त्रिरूपता यहाँ स्वतः सिद्ध दै । साधारण गर्णो की अनुगामिता का उदाहरण 
यह है-- ी 
धॉर्वो की मद्दिकाओं के निर्मळ कान्ति वाळे मुखों के बीच चन्द्र का पूर्ण मण्डल जहाँ राइ को 
दिखाई नहीं पड़ता ।? 
यहाँ 'निमेलकान्तित्व' धर्म उभयानुगत रूप से एक बार कहा गया। अलग-अलग कपन का 
उदाहरण यथा--[पूर्वोक्त] 'अभेदमूढ०' पद्य । इसमें स्तबक और स्तनों में बिस्वप्रतिबिस्बमाव है तथा 
छुलितित्व और नतितत्व में शुद्धसामान्यधमंत्व । [ शंका ] यदि यहाँ प्रस्तुत को _भम्रस्तुव के के 
छिपाया जाता है तो इसे अपद्दुति अलंकार दी क्यों न मान छिया जाता पिसी रका ठार 629 
है--न च इत्यादि । 'अविभाष्यतां गताः--सूझ नहीं पढ़ती” भाद इस प्रकार अभेद का 
यो से हौ करा दिया गया दै । 
--शतिद्दास- se 
इस अकार को सामान्य नाम तो मम्मट की देन दै किन्तु पद a 2115 
.आप में कल्पना है र॒द्रट कौ । रुद्रट ने इते तदयुण का एक भेद माना 25०2९ डन. 
चन इस प्रकार दै-- 
बसि स्की ॥९॥ २२ ॥ | 
संसर्ग नानात्व॑ न रूष्टय लो [ पार्शेस्य 
जहाँ एक ही गुण वाळे पदार्थों का संबन्ध होने पर स्वरूप तो दिखाई दे, पर उनका पार 
पतीत न हो तो वह तद्गुण कहलाता है । उदाहरण-- डट छ 
“नवषोतधववसनाशचन्दरिकया सान्या त गा 
रमणभवनान्यशङ्ग सपंन्त्यमिसारिकाः सपदि ॥ १२९. 
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“नवीन धुले धवल वस्न पहिने ओर सान्द्र चाँदनी में छिपी अभिसारिकाएँ निःशंक होकर अपने 
प्रिय के धर झदिति पहुँच जाती हे । निश्चित ही रुद्रट को वामन द्वारा अतिशयोक्ति के लिए 
उद्श्त पथ 'मल्यजरस० से यह तद्गुण सूझा ऐोगा । मम्मट ने रुद्र के उदाहरण से उसका 
मूलभूत पथ 'मल्यज०' तो खोज निकाला किन्तु उससे सूझे अलंकार को तदूगुण से अभिन्न 
मानना उचित नहीं समझा । उन्होंने रुद्र्ट के ही मोलितालंकार की कल्पना से मिळती जुळती 
सामान्य को कश्पना की और उसका स्वतन्त्र लक्षण वनाया। विमशिनीकार ने मौलित- 
प्रकरण के आरम्भ में उसे उद्धृत कर दिया है । किन्तु रुद्रट जेसी सूक्ष्मेकिका उनके लक्षण से 
पकट नहीं होती । रुद्रर का यह कहना एक सूक्ष्म मनोवेशानिक सत्य है कि यहां वस्तुः 
स्वरूप ही प्रतीत होता ऐ, वस्तुगत नानात्व नद्दी' । कदाचित्‌ विमशिनीकार को इसोसे प्रेरणा 
208 हतार खि रत्नाकरकार के खण्डन में कुछ ऐसी ही तकंप्रणाली अपनाई है। 

कार का विवेचन मम्मट न स्‌ 
वव त त तस की सामान्यकारिका पर प्राप्त वृत्ति से काफी प्रभावित है । 


८ उ 
अताइशमपि ताइशतया विवक्षितुं यद अप्रस्तुतार्थन संपृक्तमपरित्यक्तनिजगुणमैव तदेकात्म- 
तया निवध्यते तत्‌ सामान्यशुणनिवन्धनात्‌ सामान्यम्‌ । 


बट र वस्तु जिसके समान नहीं है उसे उसके समान वतलाने के लिए अप्रस्तुत 
२०० “कि 1 अपना स्वरूप बिना छुडार एकरूप बतलाया जाता है वह सामान्य गुणों का 
क विथ सामान्य कहलाता है। यहाँ अपरित्यक्त निजस्वरूप = अपना स्वरूप विना 
दा दद ह सामान्य का अन्तर करने के लिए हो दिया गया है। मीछित में वस्तु का स्वरूप 

रहित हो जाता हे । उदाहरण के रूप में 'मलयजरसविलिप्त०? पद ही मम्मट ने दिया था । 


रत्नाकरकार का दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट गी 
न 3 ही हवै। वे लि विवा 
मानत हृ । मोलितप्रकरण में उनका मत दिया जा चुका है । हत मालिक यो बा 


भप्पयदीक्षित = 'सामान्यं यदि साइइयाद्‌ विशेषो नोपलक्ष्यते । 
यव ' पथ्चाकरप्रविष्टानां सुखं नालक्षि सुभ्नवाम्‌ ॥ 
इय के कारण यदि भेद दृष्टिगोचर न न्य | से 
प्रविष्ट सुन्दरि्यो के सुख दिखाई नहीं पड़े ।? य भ्यश्यमूह ते भरे दाखा 
 पण्डितराज--'पत्यक्षविपयस्यापि वस्तुनो वलव 
= सामान्यस्‌ ॥? 
भत्यक्ष दिखाई देती वस्तु का बल 
वत्तर 
शान न होना सामान्य कइलाता है |? न 
विश्वेश्वर = स्व जा 
= स्वणसजातीय युणाश्रयेकरूप्यं तु स 
[म 
वाळे के साथ एकरूपता सामान्य कइलाती है । 


त्सजातीयग्रहण$त॑ तदिभन्नत्वेनाग्रणं 


तीय के शान के कारण उससे भिन्न रूप से 


[न्यम्‌ । अपने शुर्णो के समान गुण 


र्द्र्ट के विवेचन से यह तथ्य व 
।। इत दी स्पष्ट हे । रत्नाकरकार, 
ववे श्व र पण्डित के लम्बे लम्बे विमो का तात्पये केवळ इतना हा र “धो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Np RISA 
> ५ 4 ASA 
S= "YT ७9 «& 3 
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यहाँ चक्रवत्तीं की सामान्यकारिका इस प्रकार है-- 
“प्रस्तुतस्यान्यतादात्म्यं सामान्यं युणसाम्यतः । 
गुणसाम्य के आधार पर प्रस्तुत का अप्रस्तुततादात्म्य सामान्य कहलाता है । 


[ सवंस्व ] 
[ छू० ७३ | स्वशुणत्यागादत्युत्कृ्युणस्वीकारस्तद्गुणः । 
यत्र परिमितशुणस्य चस्तुनः समीपवर्तिप्रकृष्ठघस्तुगुणस्य स्वीकरणं सर 
तदूशुणः । तस्योत्कृष्टएुणस्य गुणा अस्मिन्निति इत्वा। न चेदं मीळितम्‌। 
तत्र हि प्रतं वस्तु वस्त्वन्तरेणाच्छादितत्वेन प्रतीयते । इद्द त्वनपहुतस्वरूप- 
मेव प्रकतं वस्तु चस्त्वन्तरशुणोपरक्ततया प्रतीयत इत्यस्त्यनयोभेद्‌ः। 


यथा - 
'दिभिन्नचर्णा गरुडाग्रजेन सूयेस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नेः पुनर्यत्र र्चा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥! 


अन्न रचिरथाश्वानाम णणवणेस्वीकारः, तस्यापि गारुत्मतमणिप्रभा- 
स्वीकार इति तद्शुणत्वम्‌। 
-[ सुत्र ७३] अपने गुण के व्याग से अत्युकृष्ट वस्तु के गुण का स्वीकार तद्गुण 
[ नामक अळंकार कहलाता है ]॥ 

[ वृ० ] 'जिस [ अळंकार ] में न्यून गुण वाली वस्तु समीपस्थ उत्कृष्ट युग वाळी वस्तु के 
गुण अपनाए वह तदूरुण कहलाता है, 'तदू यानी उस उत्कृष्ट के गुण हैं इसमे- इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर । यह मीरित नहीं है। वहाँ प्रकृत वस्तु अन्य अप्रज्ञत वस्तु के द्वारा ढक 
हुईं प्रतीत होती है, यहाँ उसके विपरीत प्रकृत का स्वरूप प्रकट ही रइता है। केवल वह अन्य 
वस्तु के गुणों से रंगी मर प्रतीत होती है। इस प्रकार इन दोनों में मदान्‌ मेद है । 
उदाएरण, यथा— ॒ 

जिस [ गिरनार पर्वत] पर अरुण की छोर से अन्य वणे के हुए सूयां बाँस की पौर 
के समान हरे कच्च रत्नों दारा चारों ओर विखरती प्रमा से पुनः पने [हरे ] वणे को प्रा 
केरा दिए गए थे [ माधकाब्य ] । 

यहाँ सूये के असव पहले अरुण का वर्ण स्वीकार करते हैं और वह [अरुण ] मौ गार 
| मरकत ] मणि की प्रभा स्वीकार करता है । इसढिए यहाँ तद्गुण हुआ ॥' 


विमशिनी 


स्वगणेत्यादि । परिमितेति । स्वीक्रियमाणस्य पुणस्यामावात्‌। तरसंसवादेव द्य कल 


स he समीपवतीस्यनेन शुणग्रहणे योग्यस्व युक्तस्‌ । अस्मिन्निति । प 
सेवायं त नतत्संज्ञामात्रस। नघु च प्रकृष्गुणेन कर 
किन अवतीस्याशङ्कयाइ -न चेत्यादि। आच्छा प 
२ उपरक्ततयेति। विशिष्टस्वेनेस्यर्थ:। तस्येति। अद्णवर्णस्य। अपिः सधु मुच्चये 
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६३६ अलङ्कारखचस्वम्‌ 


'दुन्दू द्यश्चम्दुनमिन्दुवकत्रा चेत्रस्तवेर्यादिसद्दाय संपद्‌ । 
चपुश्च श्टक्वारमयं स सन्ये संतापकस्त्व इरवह्वियोगात्‌ ॥! 
अन्न हरवह्विपुणस्य संतापकर्वस्य स्वीकारः ॥ i 
स्वगुण इत्यादि । परिमित०--जिस युगको अपनाया जा रहा है उसका अपनाने वालो 
वस्तु में अमाव होने से । और उसो के सद्भाव से अन्य वस्तु भी प्रकृष्ट गुणवाली हुई । समीप. 
चत्ती कइकर गण अपनाने की योग्यता वतलाई । 
अहिमिन्‌ = इसमें = परिमित = न्यून युग वाळी वस्तु में। इस कारण यह केवळ संशामात्र 
नहीं दे प्रष्ट गुणवाली वस्तु से न्यून गुण वाळी वस्तु का तिरोधान होने से यह मीलित ह 
क्यों नहीं माना जाता-- जैसा कि सरस्वती कण्ठाअरण में महाराज भोज ने माना है ] ऐसी 
शंका उठाकर कहते ह-न च इत्यादि । आच्छादितत्वेन आच्छादितरूप से जो कि अपहति 
का स्वरूप दै। उपरक्ततया = रंगे हुए रूप में = उससे विशिष्ट रूप में | तस्य उसका = अरुण फा । 
अपि = भी यहाँ समुच्चय अर्थं में है । दूसरा उदाहरण यह है-- [ 
दे काम ! चन्द्रोदय, चन्दन, चन्द्रसुखी, चत्र इत्यादि तुम्हारी सहायक सामग्री है और तुम्हारा 
स्वयं का शरीर “टंगारमय है । ऐसे तुम जो संताप पहुँचाते हो वह कदाचित्‌ शिव की नेत्रारिन 
के संपक से |? [ रस्वाकरकार द्वारा तदूगण के लिए उद्धृत ] ॥ 
यहाँ शिवनेत्रारिन का संतापकत्वरूपी गुण अपनाया गया ॥ 
` विमश-इतिास- 
पहले कहा जा चुका दै कि तद्गुण के प्रथममेर के रूप में रुद्रट ने जिस अभिव्यक्ति का संग्रह 
किया था उसे मम्मट ने सामान्य नाम दिया है। रुद्रट ने तद्गुण का जो दूसरा' भेद खोजा था 
` उतै मम्मट आदि ने तद्युण नाम से हौ अपनाया । दूसरा भेद यह है 
9 'भसमानयुणं यस्मिन्नतित्रहलगुणेन वस्तुना वस्तु । 
हि ससष्ट तद्‌ गुणतां धत्तेडन्यस्तद्गणः स इति ॥? ९।२४ | 
“जिस [ अलंकार ] में असमान गुण वालो थिकग 
गु भएमा के ह दूसरा तश्च कक. हि Ce वाली वस्तु से मिलकर उसी का 
'कुब्जकमालापि कृता कातस्वरभास्वरे त्वया कण्ठे । 
'एतत््रभानुङिप्ता चम्पकदामञ्रमं कुरुते ॥ ९। २५ ॥ 


“7 भिये ! तूने सोने से चमकोले गले में जो माळा पहनी है वह कुब्जक माछा होने पर भौ 


उस [ गले ] कौ प्रमा से लिप्त होकर चम्पक माला का श्रम करा रही है। 
चदाएरण से स्पष्ट है कि रुद्रट का तद्गुणसम्वन्धी संस्कार बहुत ही स्पष्ट और पण है । 
सम्मर = 'स्वयुत्यञ्य गुणं योगादत्युज्ज्वलगुणस्य यत्‌ । 
A वस्तु तदूगुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥ 
बि न ग वाले पदार्थ के संपर्क से जहाँ कोई वस्तु अपना गण छोड़कर उसी के गुण 
नजम उसे तद्गुण कहते हैं। उदाहरण--(विभिन्नवर्णाः०१ पद्य ही । इस उदाहरण 
७ फो त्याग और परिम्नइ की घटना दो बार आई है जब कि रुद्रः के उदाहरण में केवळ एक 


वार । किन्तु रुट के पच में शुद्ध तद्गुण हे । मम्मट दारा उद्धृत पद्य में गिरिनार की ऊँचाई 


बतकाना असंगत | 
संगत दै । गारुत्मत मणि का वणे छाल माना जाता है, हरा नद्दी । बाँस की पौर भौर 


सूये के अश्‍व हरे रंग के लिए ही प्रसिद्ध हे | सूये को इरिदसव, दयेव कदा जाता है। मले हौ 
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अतदुणुणालक्कार, ६३७ 


यहाँ इरे का अथे नीळा हो जैसा कि संस्कृत कवियों में देखा जाता है, परन्तु छाल नहीं हो 
सकता । संजीविनीकार ने भी गारुत्मत के स्थान पर मरकत पाठ माना है । 
रप्नाक्रकार ने न केवळ रंग के हो, अन्य गुणों के सर्वेस्वकार में मी तद्गण माना है। यह 
उनकी व्यापक दृष्टि का प्रमाण दै । उनका लक्षण है-- 
/अन्यधमंस्वीकारस्तदूगुणः ॥ ९७ ॥ 
अन्य के धर्मे का स्वीकार करना तद्गुण ॥? उनने स्पष्ट किया है क्रि यह तमो संभव दै जब 
अपने गण का त्याग किया जाए, अन्यया दोनों के विरोधी गुणों में विरोष उत्पन्न होगा । इस प्रकार 
स्वगुणत्याग को लक्षण में स्थान न देने से मौ रत्नाकरकार का वैदरध्य व्यक्त है। उदाहरण के रूप 
में उन्होंने 'विभिन्नवर्णा:० से ही मिलता माघ का ही ४२६ पद्य मौ उद्धुत किया दै यद्यपि उसमें 
पदार्थनिदर्शना प्रबल है, और विमझिनौ में गृदीत 'इन्दूदय' पद्य भी । 
अप्पयदी चित 
तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । 
पझरागायते नासामोक्तिकं तेऽधरस्विपा ॥* 
अपने गुण का त्याग कर अन्य के गुण का ग्रहण तदूगुण कुळात है। यथा- तुम्हारे अधर 
कौ कान्ति से नाक का मोती पराग का कार्य कर रदा दै । 
पण्डितराज = “स्वगणत्यागपूवंकं स्वसन्निहदितवस्सवन्तर सम्बन्धिग णग्रहर्ण तद गुण: ॥' 
अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी अन्य पदार्थ के गुणों का ग्रहण तद्गुण कह- 
लाता दै । टू 
विश्वेश्वर = 'परकोयगुणतिरोहितगुणस्य भानं तु तद्गुणः प्रोक्तः ॥ 
अन्य के गुर्णो से छिपे गुणों वाळे पदार्थ का ज्ञान तदूणग कहा गया दै । उदाहरण के रुप में 
एक रंग से दूसरे रंग के रंजित होने की घटना से युक्त पच्च तो विश्वेश्वर ने दिया ही है, श्सके 
अतिरिक्त रत्नाकरकार द्वारा अम्यगुणों के ग्रहण करने का उदाहरण मी उन्होंने दिया है । 
चक्रवर्ती की निष्कष्टाथकारिका यह दै-- 
—"तद्गुणः स्वगुणत्यागादुत्कृष्टस्य गुणग्रहः ॥ 


[ सर्वेस्व | 
[ स० ७४ ] सति हेतौ तदूगुणाननुहारोऽतदूणुणः । 


- तद्शुणप्रस्तावात्तद्विपययरुपो$तदूयुण उच्यते । इ न्यून्य se 
एगुणपदार्थधमेस्वीकारः प्रत्यासत्या न्याय्यः । यदा पुनर्त्दष्टयुण ब्यूनगुणेनानलवतन 


सन्निधानाख्ये देतौ सत्यपि तद्रुपस्योत्कण्युणस्यानचुद्दरग सन्तीति न यद्वा 


भवति सोऽतदशुणः। तस्योत्कएगुणस्यास्मिन्णुणा न 


तस्याप्रक्तस्य रूपानजुद्दारः सस्यचुद्वरणद्वेतो सो5तदृयुणः । त 
णुणा नास्मिन्‌ सन्तीति छृत्वा क्रमेण यथा- |. ८ 
तुप मज्सं राजभ दि अअ | 


'थवको सि जह वि सुन्दर वद वि छो ण रो सि 


राअभरिप वि दिमप छुदम ' ठ्य 
` “गाङ्गमम्बु सितमम्बु यासुन कज्जळामपुमयंत्र मग्न 
राजहंस तच सैष शुम्रता चीयते न च न चापचीयते 
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- पूर्च्ातिरक्तष्ठद्यखंपकोच्चायकस्य धवळशाब्द्चाच्यस्य प्राप्तमपि रक्तत्वं 
न निष्पञ्जध्ित्यतद्शुणः। उत्तरचामकतस्य ाङ्ञयासुनजळस्य संपर्क पि 
न तथारपस्यमिस्ययसण्यतदूछुण पब । [ 'शयळोऽसरी'ति यत्‌ तत्‌ वढ्णुण 
एव-- ] कार्यक्रारणभावस्य चात्राविवक्षणात्व दिरो घोकत्यलकारायकाशः । 

[ सू० ७४ | कारण दिणसान रहने पर भो उसके गुण का अझुकरण न होमा [ अतद्‌ 

गुण [ अळंकार कहलाता है ] ॥ 

[ ३० ] तद्गुण का प्रसंग चल रहा था भतः उसका उल्टा अतद्गुण उसी के वाद वतलाया 
जा रहा ४ । सामान्यतः कम गुण वाले पदार्थ के द्वारा विशिष्ट गुण वाले पदार्थ का संपर्क होने 
पर उसके धर्म अपनाए ही जाते हैं, किन्तु जव उत्कृष्ट गुण वाळे पदाथ के सन्निधानरूपी हेतु 
के रहने पर भी उस [ हेतुरूप उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थं ] के उत्कृष्ट गुणों का न्यून गुण वाले पदा 
के द्वारा अनुकरण नहीं किया जाता तब उससे युक्त उक्ति को अतद्गुण कहा जाता हे । यह 
नाम इसलिए कि इसमे यह व्युत्पत्ति अन्वित होती है--'तत्‌ उस = उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ के 
गुण इस [ न्यूनगुण पदार्थ ] में नहीं हें इसकी दूसरी व्याख्या यह हो सती है--'उस अपरत 
वस्तु के रूप का अनुकरणहेतु विद्यमान रहने पर भी अननुकरण जिसमें हो वह [ प्रकृत पदार्थ ] 
अतद्गुण ।? इस पक्ष में व्युत्पत्ति होगी 'तत्‌ = उस अप्रकृत वस्तु के गण इसमें नहीं हे [ ऐसी 
रक्त वस्तु ] । दोर्नो के क्रमशः उदाहरण = दु 

“धबलो६सि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रजित हृदयस्‌। 
रागभरितेऽपि हृदये सुभग निद्दितो न रक्तोऽसि ॥? 


दे सुन्दर ! तुम धवल वर्ण के हो तथापि तुमने मेरा हृदय रक्त [ लाळ और अनुरागयुक्त] 


कर दिया है । तुम स्वयं मेरे रागपूर्ण हृदय में निहित हो तब भी रक्त नहीं हो ।? 


हे त्रिवेणी के राजहंस ! गङ्गा का जल सफेद हूँ यमुना कज्जळाभ श्याम ! तुम दोनों में 
गोता लगाते हो, परन्तु तुम्हारी शुभता वही कौ वही ऐ, न वह बढ़ती न घटती ।!? 

[ इन उदाइर में ] प्रथम में अत्यन्त रक्त दृदय- के संपक से धवळशब्द से कथित नायक 
में रक्तता आनी चाहिए परन्तु वद न आ सकी अतः भतद्गुण हुआ भर दूसरे में गंगा यमुना 
में जल रुपी अप्राकरणिक पदार्थ के संपर्क रने पर भी उनका सा रूप [हंस में] नहीं 
बतलाया गया अतः यह भी अतद्गुण ही हुआ । 'धवरोइसिः--यह जो कथन ऐ वह तद्गुण- 


रूप ही है। यहाँ कार्यकारणभाव की विवक्षा नहीं रहती अतः विशेपोक्ति [और विपमाळंकार-] 


की प्राप्ति यहाँ संभव नहीं हैँ ॥? 


विमशिनी 


सतीत्यादि । तद्दिपयंयेति । तत्र हि अन्यासस्यान्यगुणअद्धणमुक्तस्‌ । इइ तु योग्यताया- 
ल जदमहृणस्‌ । प्त्यासत्त्येति । विप्रकृएस्य अन्यगुणरवीकाराछुएपत्तिः। यदा स्वेतन्न 
न र तदायमरूकार इत्याह - यदेत्यादि । उत्कृश्युणस्येत्यनेन व्याख्यान्तरे हयोरपि 
युणस्चं सूचितम । पुनं च भाप्तेऽप्यन्यपुणस्चीकारे तद्भावो 


स्कृष्टगुणत्वं हृदयस्य दुर्शितस । 
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अयमपीति । समानगुणस्वेनापीत्यथंः। 'धवळोसीत तत्तद्गुण' एवेति ग्रन्थकदेशश्तु चि 
दलेखकेः कहिपत इत्युपेचय पुव पुस्तकान्तरेष्वस्याहष्टेः । नच गरायाब्यश्वा मे प 
येनात्रारंकारान्तरश्यापि ज्याख्यानं स्याद । नाप्यत्र तद्गुः। तस्य हि स्वगणर स 
नाप्यन्यणुणस्वीकारो ळक्षणस्‌ । न चात्र स्वगुणत्यागो नप्य (मसि । 0७ 
धवलस्वप्यसिचारात । कि स्वन्न कारणाभादेडपि कार्यो प्पादनादिभादना, न तु बि 
कार्याव्पश्या विपमालंकारः | तन्न हि कार्यकारणयोर्विरूपसवेऽप्ययाध्यमानतया प्रती तिः । 
हृ स्वेकस्य वाध्यमानतयेति महाननय़ोभदः । नन्वत्र सत्यपि कारणसामप्रयेऽन्यगुणा- 
नुदाहरणझङ्पश्य कार्यस्थाजुत्पतेः किमयं विशेषोक्तिरेव न भवतीत्या शङ्घयाइ--कार्यत्यादि । 
अविवक्षणादिति । ` चस्तुतस्तु संभवत्पेच फार्यकारणभावः। अत एवाळंकारसारकृता विशे- 
घोक्त्यन्तर्भाच पुचोक्तः । ग्रन्थ इता तु आच्यानुरोधान्नक्तितः । 'विपमालंकार-? इति 
पाठस्तु पुस्तकान्तरेछु श्यितोऽप्यत्रायुक्ः। न हि कार्यकारणभावविबच्षामात्रेणात्र तरच 
स्यादृयेन तच्तिपेधेन त ध्यानचकाशः। तथ्य हि विरूपस्य कार्यस्या वर्थस्योत्पततिश्च लक्षणम्‌ । 


सतोत्यादि । तद्विपर्ययेति-उस तद्गुण का उलटा > उसमें सन्निध्य के कारण अन्य के 
गुण का ग्रहण बतलाया गया हे, जव कि यहाँ योग्यता रइने पर मौ उसके [ अन्य के ] गुणका 
महण नहों वतढाया जाता । प्रत्यासत्या : सत्िषि = जो दूरवत्तो होगा उसके गण का ग्रहृण 
संभव नहीं होगा । “जब यइ [ अन्य के गुण का ग्रहण ] नहों होता तब यह अलंकार होता है 
यदद वतलाते है--यदा० । उत्छृष्टयुणस्य इसको दूसरी व्याख्या में दोनों का गुणत्व [ अप्रभानत्व 
ओर केवल गुणों का प्रधानत्व ] बतलाया । इस प्रकार अन्य के गुण का स्वीकार करना प्राप्त 
होने पर भी वेसा न होना यदद अळंकार है। जैसा कि [ मम्मट ने ] कदा दै-'इस [ प्रस्तुत ] के 
दारा उस [ अप्रस्तुत ] के गुण का अनुकरण न्दो तो अतद्गुण'। अस्मिन्‌ = इसमें अर्थात्‌ 
न्यूनगुणवाळे पदार्थ में । यह्वा = यह अन्य पक्ष उपस्थित करने के लिये कहा । भप्रकतस्य = 
जिसके गुणों का अनुकरण नहीं करना होता उस अन्य वस्तु का । इस प्रकार दो व्याख्याओं 
दारा इस अलंकार के दो भेद दिखलाए । इन दोनों में अननुइरणीयतारुपी गुण समानरूप से 
रहता ६ । अतिरिक्त वतलाकर हृदय में उत्कृष्टरणत्व बतलाया । अयमपि = यइ भौ गुणगत 
समानता के आधार पर भी । 'धवळोऽसि यद्द भी तद्गण हो दै! यह जो अंश है इसे छिपिकारों 


ने कहीं-कहीं जोड़ दिया है, यह सरथा त्याज्य है, क्योंकि अन्य अतियों में यह नहीं मिळता । 2 
यहाँ इस गाथा को व्याख्या तो की जा नहीं रदी कि उसमें अन्य अळंकार भी व्याख्या कौ जाए। 


र यहाँ तद्गुण है मी नहीं। उसका तो लक्षण 'अपना गुण त्याग कर अन्य के गुणको 


अपनाना? दै । और यहाँ न तो अपने गुण का त्याग है और न अन्य के गुण का अपनाना । 


ऐसा होता तो नायक में धवलस्व न रहता । यहाँ तो कारण का भमाव रहने पर भी कार्य की 
उत्पत्ति दिखलाने से विभावना है, न कि विपरीत रूप वाले काय की उत्पत्ति [ भवछ से रक्तत्व कौ 


दि ) के कारण विषमालंकार । उसमें तो कार्य और कारण में रुपगत विपरीतता रहने पर 
उन दोनों की प्रतीति अवाधित रूप से ही होती रहती है । जबकि यहाँ एक वाषित रुप से | 


मतीत होता है । इस प्रकार इन दोनों [ विषम और विभावना ] में महान्‌ अन्तर है। 'यदि यहाँ 


सारे कारण उपस्थित रहने पर भी अन्य के गुण का अनुकरणरुपी कायं उत्पन्न नदो होता तो इसे 
पोक क्यों नही मान छिया जाता' ऐसी शंका उठाकर कहते है “काय श्यादि। | 

है बिवजणाद्‌ = विवक्षा भर नहीं रहतो, वस्तुतः तो फार्यकारणमाव रहता ही ९ । इसीलिए _ 

जलकारसारक्कार ने इसका विशेषोक्ति में अन्तर्माव दी दिखाया है। अन्यकार ने प्राचीन | 
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आलंकारिको [ मम्मट ] के अनुरोध पर इसे अलग दिखलाया है । [ विशेपोक्त्यळंकार” के स्थान 
पर ] 'विपमालक्कार' यह पाठ तो, अन्य पुस्तकों में मिलने पर भी यहाँ गलत है । कार्यकारणमाव 
की विवक्षाभाव से यहाँ विषमालक्कारत्व नहीं हो सकता जिससे कि उस [ कार्यकारणभाव ] के 
निपेष से उस [ विपम ] को स्थान न मिले । उसका लक्षण तो 'विपरीत रूप वाले कार्य की और 
अनर्थ को उत्पत्ति लक्षण है ।? 


विमश- ग्रन्थ समाप्ति के समीप है अतः कदाचित टीकाकार भी ऊब गए हैं ओर संपादक 


भी । टीकाकार भतद्गुण की दो व्याख्याओं में भेद बिना दिखळाए भागे बढ़ जाते हैं, और 


विपमाछंकार पाठ को प्रोढिवाद द्वारा असंगत बतला विशेषोक्ति पाठ का समर्थन करते हैं । 
संपादन में भी यहाँ अशुद्धियों की भरमार हे । दोनो प्रकारा का अन्तर पण्डितराज जनन्नाथ: 


ने इस प्रकार बतलाया ऐ-- 

“अत्र गुणाग्राहकापेक्षया सन्निहितस्य युणवत्तः उत्कृष्टत्व-समत्वाभ्यां द्वेविध्यम्‌!इति सवेस्वकार: । 
तस्यायमाशयः अपकझृष्ट-सम्बन्धित-झुणाग्रहणस्य साइजिकत्वेन बैचित्र्यानाधायकत्वादनलक्वारते- 
वेत्यपक्कष्टस्वेन तुतीयविधा तु न संभवति । 

ध्युण ग्रहण न करने वाले पदाथ की अपेक्षा सञ्चिहित पदार्थ में उत्कृष्टता और समता को 
लेकर अतदग्रुण में दो भेद होते हे | अपकृष्ट के गुण का ग्रहण न करना तो लोकिक तथ्य 
है अतः उसमें विचित्रता न रहने से वह अलंकारत्वशून्य हौ है अतः अपक्कष्ट के गुण के अग्रहण 
में तीसरा प्रकार नहीं माना जा सकता । 'थवलोऽसि-गाथा में हृदय राग को लेकर उत्कृष्ट है, 
जब कि “गाङ्गमम्बु? पद्य में राजहंस गङ्गाजळ को लेकर समान । : 

बिशेपोक्ति में अतदूगुण के अन्तर्भाव का जो करप विमशिनीकार ने उपस्थित किया है | 
उनके पूर्व रत्नाकरकार ने उसी को सिद्धान्त माना था । उन्होंने लिखा था-- ३. ४ 

हेतो सत्यपि नान्यस्य गुणानुहरण यदि । 
विशेषोक्तिरसाविष्टा न वाच्योऽपि तद्गुणः ॥ [ तद्शुणान्त ] 
हेतु के रहने पर भी यदि अन्य के गुण का अनुहरण नहीं रता तो यह विशेषोक्ति होगी। 
अतः [सामान्य के समान] अतद्गुण को भी अळंकार नहीं मानना चाहिए । रत्नाकरकार ने भतद 
गुण का कोई लक्षण नहीं मी किया। पण्डितराज ने भी इते विशेषोक्ति में अन्तभूत मानने की 


शक्‍यता का दूरगामी समर्थन कर दिया है। यह पिकरप विश्वेश्वर कौ पुराणप्रज्ञा से मौ, 


टकराया है। 


विमशिनीकार ने यहां विभावना की पुरजोर पळ की है। यूं तो विशेषोक्ति की पहुक भी 
कौ जा सकती है, क्योकि ये दोनों अळंकार एक दूसरे के द्वारा कळ होते है । जहाँ विमावना 
वाच्य होती है वहाँ विशेषोक्ति व्यक्ष्य होती हे और जहाँ वह वाच्य होती दै वहाँ विभावना । 
विमशिनीकार ने यहाँ,विपमालंकार की मी चर्चा की है और अन्ततः यहद कद्दा है कि इसके 
स्थान पर विशेषोक्ति पाठ होना चाहिए । संजीविनीकार ने भी विशेषोक्ति हो पाठ माना है । 
वस्तुतः विशेषोक्ति पाठ हौ उचित है, क्योंकि यह समग्र अतद्गुण के किए उठाई गई आपत्ति 
है अतः अप्निक व्यापक और आवश्यक दै । विषमालंकार का प्रश्‍न केवळ 'धवलो5सि०? पद्य के 
पूर्वाथगत सीमित है। उसमें कारण धवल है और कार रक्त अतः 'सद्य:करस्पश्े ०! के समान 
विषम ही है.। यथपि इसके खण्डन के लिए विमर्शिनीकार ने जो तके दिया है वद्द अपुष्ट है । विषम 


के समर्थन में यह कह जा सकता है कि केवळ कार्यगत गुणविपरीतता से हो विषमत्व निष्पन्न | | 


नहीं हो जाता उसके कार्यकारणभाव की भी विवक्षा अपेक्षित है जो इस पूवांद में नहीं दै । वस्तुतः 
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विषम का यद विचार यहां अनावश्यक है क्योंकि इसका संबन्ध पूर्वा से है, उत्तरार्थ से नहीं 
जब कि यहाँ अतदूणुण के छिए “ववलोष्सि' गाथा का उत्तराध॑ ही उदाहरण माना गया है । = 
ने भी श्सके उत्तरार्ध को दी उदाहरण माना है । 

इतिहास--अतद्युण की कल्पना मम्मर ने ही की है। उनका लक्षण विमर्शिनौकार 
ने दे दिया है और उदाहरण सवंस्वकार ने शी उद्धृत कर दिए है । रत्नाकरकार का मत दिया 
ही जा चुका ईं । 

अपपयदी छित--'संगतान्ययुणानङ्गीकारमाहुरतद्‌गुणम्‌ । 

चिरं रागिणि मच्चित्ते चिद्वितोऽपि न रञ्जस्रि ॥! 

अन्य सम्वद्ध के गुण का अंगीकार न करने को अतद्गुण कहा है । उदाहरण, मेरे रागपूणे 
चित्त में चिरकाल तक निहितं रहकर भी तुम रक्त नहीं हुए।' अप्पयदीक्षित ने मी दबे स्वर में 
भतदूगुण को विशेषोक्ति रूप मान लिया है। 

पण्डितराज-स्वयुणत्यागपूवंकं स्वसन्निहितवस्त्वन्तरसम्बन्धिगुणग्रहणं तद्गुणः, तद्विपर्ययो 
ऽतद्युणः । = “तदूयुण का उलटा अतदूगुण।' इस प्रकार अतदूगुण का लक्षण कर इसे विशेषोक्ति 
में अन्तभूत मानने को संभावना पर विचार करते है ओर कोई समर्थक समाधान नहीं दे पाते। 
उनका कइना दे कि भतद्गुण में भो कार्यकारणमाव की विवक्षा रहती दे इसका प्रमाण है 
इसके लक्षण में 'अपि = भी? शब्द, जो विरोध का शापक है । विना कार्येकारणभाव के विरोध 
संभव नहीं । 

विश्वेश्वर = 'अन्यग॒णासम्बन्धे प्रकृतस्यातद्‌गुणः प्रोक्तः |? 

अन्य के गुण का प्रकृत के साथ सम्बन्ध न वतलाने में अतद्गुण होता हे । इसी को वे बृत्ति 
के रूप में इस प्रकार कहते हे--'स्वनिष्ठगुणस्यान्ययुणनिएप्रतिवन्धकताचिरूपितप्रतिबध्यता-- 
चाश्रयत्वेऽतद्‌ग॒णः ।? 

विश्वेश्वर पण्डितराज के उक्त तको का समाधान इस प्रकार देते हे--कारणसत्त्वे कायांचु- 
्पत्तिसाम्येऽपि यत्रामावप्रतियोयितावच्छेदकस्य तदूषमांवच्छिन्न-कारणतावच्छेदक-प्रतियोयिः 
कार्यतावच्छेदकत्व विवक्षितं तत्र विशेषोक्ति, यत्र त्वमावप्रतियोगिनरतन्नि्ठकारणतानिरूपितः 
कायताशालित्व तत्रातद्गुण इति विभायात्‌।? 

चक्रवत्ती की निष्डषटार्थकारिका अतदगुण पर इस प्रकार दै-- 

“तदद्रपाननुहारस्तु हेतो सत्यप्यतद्युणः । 

पाउान्तर--'घवलोऽसीत्ति तत्तदूगुग एव? इस पंक्ति को विमशिंनीकार प्रक्षिप्त मानते हें । 
संजीविनीकार इसे 'थवळो$सोत्यतद्‌यणः' इस रूप में पढ़ते हैं। वस्तुतः यह अनावश्यक हो 
है। इस पर संजीविनीकार के तके मान्य है । 


[ सबंस्व ] | 
[ स० ७५ ] उत्तरात्‌ प्रश्‍नोन्नयनमसकृदसंमाव्ययुत्तर चोत्तरम्‌ । 
यज्जाचुपनिबध्यमानो5पि प्रश्‍न उपनिवध्यामानाढचराढुक्षीयते, तदे- 


फैखुतरम्‌ । न चेद्मनुमानम्‌ । पक्ष bs घर्मतादेरञुददेशात्‌ । यत्र च प्रश्न ` 
पूवेकमसंभावनीय तुत्तर, तच न सरत्‌ तावत्सान | सारुत्वाप्रतीतेः। अत 
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श्ालकञ्चिबस्धे ह्वितीयश्ुसरम्‌। न चेयं परिसंड्या व्यवडछेद्व्यवच्छेदक- 
परत्वाभावात्‌ । क्रमेण यथा-- 
"एकाकिनी यद्वला तरुणी तथाह 
 सस्मद्णुहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ । 
के याचसे तदिह बासमियं बराकी 
श्वश्रूसंमान्धवधिरा नजु सूढ पान्थ ॥' 
“का विखसा देवगई कि ऊद ज॑ जणो शुणण्याही । 
५ कि खोक्खं खुकतरत्त किं दुकखं जं खलो लोओ ।.? 
__ पूवज मस चासो दीयतामिति प्रश्‍न उत्तरादुत्ीयते । उत्तरत्र दैव- 
गत्यादिनिगूडत्वादसंभाव्यमलकृत्मश्‍नपूर्वकपुत्तर॑ निबद्धम्‌ । 
[ सूत्र ७५ ] उत्तर से प्रश्न की कश्पला तथा असंभाव्य अनेक उत्तर उत्तर [ नामक 
अलङ्कार कहलाते हैं ] ॥ 
RN प ह ] में प्रन कहा तो नहों जाता परन्तु कहे गए उत्तर से उसकी 
ए द. स अळी का उत्तराल्कार हुआ । यह्द अनुमान नहीं दोता क्यांकि 
इसी प्रकार प्रश्‍न करते इए उसका भसं 2 Mos पसा । चा १. 
क्योकि उतने से चारुता निष्पन्न नरा होती, गक विदा ला दै, किन्तु केवळ Re नह 
छंकार का दूसरा प्रकार होता है। य स न त किया बा यय 
आव मे तात्प नदरी द परिसंस्या नहीं हो सकती, क्योकि यहाँ व्यवछेचव्यच्छेदक- 
रहता | क्रम से उदाहरण, यथा - [ प्रश्‍न से उत्तर की कल्पना ] 


यद्‌ व्र स व सका 2१ ती नई उमर को हूँ। घरवाला विदेश चला गया है। 
बढ़े नासमझ हो ।? ९२ ४ । अतः निवास की याचना किससे कर रहे हो । पथिक तुम 


का विषमा दैवगतिः कि लभ्यं यज्जनो 
चो क गुणग्राहो । 
कि सौख्यं सुकलत्रै छि दुःख यत्‌ खलो लोकः ॥ 


1 विषम क्या है, देवगतिः 
'शोमन पत्नी; दुःख क्या है, व्य भा | योग्य वस्तु क्या है, शुणप्रहो जन; सौख्य क्या है, 


इनमें से प्रथम में मुझे र ८ 
में देवगति आदि उत्तर, छ रहने का स्थान दो? यह भइन उत्तरवाक्य से निकलता दै । दूसरे 


जो 2 दै 
किया गया दै ॥? निगूढ होने के कारण असंभाव्य है, प्रश्‍नपूवक अनेक बार उपनिवद्ध 


विमशिनी 


उत्तरादित्यादि। उन्नोयत इति । ४ 
अत्यायनातिकमिद्मनुमाने न अवतात ह छ साध्यत इत्यथः मञ्चा 
कविप्रतिमानिवरतितमित्यर्यः । तदिति । अश्नपूर्वकमुत्तरश्ष । पे: मानना बा 

Eo क ० छि 
त्यलुपनियध्यसानमरमासुर  सङ्दुत्तरस्य 'चार्वाप्रतीतेः । एवं समानन्यायत्वारपूर्वत्रा“ 
णीयम्‌ । ननु च मरो स दिय र तावन्मात्रेण 'चाररवाप्रतीतेरिस्याश्रय' _ 
मित्यादि । दिय परि कि न अवतीत्याशक्कयाइ--न चेय” 
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एुतच्चोत्तराइयसरुंफारद्यस्‌। न पुनरेकः, सामान्यर्णायोयात्‌। पुतच्छोदाहरण- 
यं ग्रन्थक्ृषता प्राच्यमतानुरोधेन वृत्तम्‌ । वस्तुतरत्वन्न नास्त्येतदलंकारद्वयम्‌ । अत एवेता- 
वतताळंकारसारकारादिमिरेतदळंकारद्वयमपास्तस्‌। न च तद्यक्तस्‌ , छक्षणदोषाभावात । 
उदाहरणान्तरेष्वस्य प्रतिष्ठानात्‌। तत्त यथा-- ई 
“सिच्यो कन्या श्‍ळ्था किं नलु शफरवधे जालिकेपात्सि मस्स्यान्‌ 
सध्येमद्यावदंश पिबसि मधु समं वेश्यया यासि वेश्यास्‌ । 
हस्वारीन्कि करिष्ये कति तव रिपवः संधिमेत्तास्मि येषां 
'चोरस्त्वं थतहेतोः कथमसि कितवो येन भिछुनमस्ते ॥? 


अन्न हि शाफरवन्धजाछिकेपेस्युत्तरान्मस्स्यादुनरूपस्य प्रश्‍नस्योन्नयनस्‌ । एवमन्यदपि 
ज्ञेयम्‌ । येन दासी सुतोऽस्मिः इति पुनः पाठो ग्राद्मः। दासीसुतत्वे कितवस्य निमित्तस्वाः 
भावात्‌ । प्रशनोत्तरोञ्चयनस्यासमासः साकाङपरवाद्वाक्याथंस्याविशरान्तेः । द्वितीयो यया 
“पुंसः संबोधन कि विदधति करिणां के रुचो5झेभिंपर्क्कि 
का शून्या ते रिपूणां नरवर नरकं को5वधीत्क्रोडनं किस्‌ । 
छे चा वर्षासु न स्युस्तृगमिव हरिणा कि नखाग्रंविमिन्न 
दिन्ध्याद्रौ पर्यटनको विघटयति तननर्मदावारि पूरः ॥! 
“नुर्मदावारिसूरः इति समक्गातमङ्गश्वेन त्रिदत्तरम्‌ । अन्न च यथोक्तमनुमानपरिसंख्या" 
चेळचण्यं सुरपछ्मेवेति ग्रन्थविस्तरभयाच्नोक्तमिति ॥ 
उत्तरात इत्यादि । उज्चीयते = करपना = प्रश्‍नरूप से संभावित किया जाता है । “अञ्चात 
का शान कराने से यह अनुमान क्यों नहों मान छिया जाता”-ऐसी शंका उठाकर कहते हैं-- 
'नचेद्स्‌०' इत्यादि । असंभवनीयम्‌ = असंमान्य = कविप्रतिमाग्रसूत । तत्‌ = वद = प्रश्नपू॑क 
उत्तर | इस प्रकार प्रश्‍न मी अनेक वार उपरिथत करने होंगे। अतश्च =पक बार उत्तर में 
चारुता की प्रतीति न होने से | इसी प्रकार प्रथम प्रकार में भी जिसमें अनुपनिबद्ध प्रश्‍न कौ 
कल्पना रहती है, यह मान लेना चाहिए कि उत्तर एक दौ वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 
भी इतने भर से चारुता की प्रतीति नहीं होतो । [ यह विमर्शिनौकार का अपना प्रौढिवाद दै, 
मम्मट आदि ऐसा नहीं मानते, न तो स्वयं सवस्वदार की दी चेसी कोई मान्यता हैं]! यहाँ 
भइन और उत्तर रहते हैं अतः इसे परिसंख्या क्यों नहीं मान छिया जाता? ऐसी शंका उठाकर' 
कहते हे--न चेयम्‌०। 


उत्तरनामक ये दो अलंकार हैं, एक नही, क्योंकि इनमें कोई सामान्य लक्षण नहीं वनता । 
ये जो दो उदाहरण क ने दिए हे ये मो प्राचीन भाचायों के अनुरोध से दिए हैं प 
इनमें ये दोनों उत्तर अलंकार नहीं है । इसीलिए अछंकार सारकार, आदि ने इन दोनों 22? धट 
इटा दिया है। किन्तु उनका ऐसा करना ठीक नहीँ है क्योंकि एक तो श्नके म | 
नहीं है दूसरे अन्य उदाहरणों में ये स्पष्ट प्रतिष्ठित मिळते हैं । अन्य उदाहरण, यया शा 

भिक्षो ! तुम्हारी कथढी चिन्वकचिन्था क्यों दो गई ! यह तो मछली हट र 
र, मछली खाते दो ! हाँ हाँ मच के बीच खारे नमकीन के रूप में । ड हिरा 
वेश्याओं के साथ । अरे वेश्या के पास मी जाते हो ! शबं को मारकर tee परे 
कितने है तुन्दारे श्च १ वे सब जिनके घर में मैंने संघ लगाई है। a 
लिए । क्यों जी तुम जुआड़ी मौ हो । इसी से तो मिड हूँ । तुम्हे नमस्कार 
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यहाँ यह मछली मारने का जाल हैं? इस प्रकार के उत्तर से 'मछली खाते हो?-इस प्रकार 
का प्रश्‍न निकछता है । इसी प्रकार आगे भी [ अन्य उत्तरों से असंभावित प्रश्‍न निकलते हैं ]। 
यहाँ [ चतुर्थ चरण के अन्त में ] 'येन दासौसुतो$स्मि' = क्योंकि वेश्यापुत्र हूँ [ दासी = वेया 
या चेटी ]' यह पाठ अपनाना चाहिए, क्योंकि वेच्यापुत्रत्व के प्रति जुआड़ीपने में कारणता 
नहीं है। साथ ददी इस पाठ से प्रश्‍न और उत्तरकल्पना समाप्तिपर्यन्त वने रहते हैं अतः 
वाक्यार्थं वेठ नहीं पाता [ अर्थात्‌ श्या तेरा वाप भी वेश्यागामी था? यह प्रश्‍न इस पाठ से 
जागता है ओर वहीं वाक्य समाप्त हो जाता दै फलतः उसका उत्तर नहीं मिलता ] । दूसरे का 
उदाहरण, यथा-- 


प्रश्‍न उत्तर 

पुरुष का संवोधन क्या दै [ नः = नृशब्द का संवोधन ] 
हाथियों की शोभा कौन उत्पन्न करते हैं [ मदाः = मदनल ] 
अभि का वेद्य कौन [ वारि = जळ] 
दे नरभेए आपके शबुओं की क्या चीज खाली है [ पूः = नगरी ] 
नरकासुर को किसने मारा था [ अः = विष्णु ] 
क्रीडन क्या है 2 [ चमे = इंसी मजाक ] 
वर्षा में क्या नहीं होते [ दावाः = दावानल ] 
[ रसिहावतारी ] विष्णु ने नखागों से तृणवद किसे फाड़ हाळा [ रिपूरः = शु = 

हिरण्यकशिपु का वक्ष ] 


विन्ध्याद्रि में घूमता हुआ कौन 

अपना शरीर छिन्न भिन्न करता है [ चमंदावारिपूरः = नमंदाजी का प्रवाह ] 

इसमें 'नमेदावारिपूर' शब्द ही समझ और अभङ्ग रूप में [ उपयुक्त क्रम से ] तीन वार उत्तर 
बनता है। [ इस पय में कुछ विद्वान्‌ 'मिषक के स्थान पर विष? पाठ मानना चाहते है, बृद्भस्य 
तरुणी विपम्‌' के स मान ] मन्यकार ने अनुमान ओर परिसंख्या से उत्तरालंकार का जो भेद वत 
छाया ह वह उक्त स्थलों में भी स्पष्ट ही है । इम उसे यन्थविस्तार मय से पुनः नहीं कह रहे हैं ॥? 


इतिहास-उत्तराछं | विधा 
Ae कौ दोनों विधाओं की खोज प्रथमतः रुद्रट ने की है। उनका 


रुद्नंट---3त्तरवचनश्रवणादुन्नय न यत्र पूवेवचनानाम्‌ । 
क्रियते तदुत्तरं स्यात्‌ मदनादप्युत्तर यत्र ॥ ७९३ ॥ 


जिसमें उत्तर सुन कर प्रश्‍न की कर 
पचा को जाए, वइ अल 
है इसी प्रकार जिसमें प्रश्‍न से उत्तर निकरूता हे वह मी ॥ अलकार उत्तर नाम से पुकारा जातां 


"एकाकिनी यदवला०! 


प रा पद्य में रुद्रर ने भावालंकार माना है। उत्तर के लिए उन्होंने निम्नलिखित | 


प्रथम का उदाइरण = 'मण मानमन्यथा में शुकुर्टि मौनं विधातुमहमसहा । 


शक्नोमि तस्य पुरतः सखि न ख 
छ पराइसुखी भवितुम्‌? ॥। 
स मुझे मान का उपदेश दे । वैसे तो मैं मों को मौन रखने में असमर्थ हूँ । सखि ! मैं 
२4 पराङमुख हो नहीं पाती हूँ ॥? S 2 
का उदाहरण ८ उ 
हरण = 'कि सवगांदषिकुख पन्धुसुढ्पण्डितेः सभं लक्ष्मी; । 


सत्काव्यरसासृतास्वादः? ॥ 
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स्वर्ग से अधिक सुख की वस्तु क्या है! बन्धुवान्धव, मित्र तथा पण्डितों के साथ साथ घन, 
दुर्मिश्षरद्दित सौराज्य क्या है ! उत्तम कान्य के रसरूपी असत का आस्वाद ।। 

रुद्रट ने द्वितीय उदाहरण में उत्तरगत असंभाव्यता को स्थान नहीं दिया था, साथ ही 
प्रश्‍नगत अनेकता को भो । मम्मट ने असंमाग्यता को स्थान दिया दै 

[ १ ] 'उत्तरश्च॒तिमात्रतः, प्रइनस्योन्नयनं यत्र क्रियते; 

[ २ ] तत्र वा सति, असङ्गद्‌ यदसम्माव्यमुत्तर स्यात्‌ तदुत्तरम्‌ । 

[ १ ] केवल उत्तर सुनकर जहाँ प्रश्‍न को कल्पना की जाए, 

[ २] अथवा प्रश्‍न रहे परन्तु उसके अनेक असंभाव्य उत्तर प्रस्तुत किए जाएं तो वदद 
अळंकार उत्तर कहलाता है । प्रथम का जो उदाइरण मम्मर ने दिया दै “वाणिजक हस्तिदन्ताः०' 
उसकी अभिव्यक्ति रुद्रट के प्रथम उदाहरण ते गताथं दै । द्वितीय के उत्तर में अन्तर दै । इसके 
लिए रुद्रट के उदाहरण में प्रश्‍न केवळ एक ही वार आया था । मम्मट ने इसका ऐसा उदाहरण 


दिया जिसमें प्रश्‍न भो अनेक वार आता है यद्यपि उन्होंने प्रश्‍नगत अनेकता को कारिका में ठोक 


वैसे ह स्थान नदीं दिया है जैसे उनके अनुयायी सवंस्वकार ने । इस द्वितीय उत्तर के लिए मम्मट 
का उदाहरण 'का विषमा०? दी है । विमर्डिनीकार ने इस उदाहरण कौ रुद्रट के उदाहरण से 
तुलना करके ही कदाचित यह पक्ष प्रस्तुत किया है कि द्वितीय उत्तर में प्रश्‍न भी अनेक होने 
चाहिए। यथपि विमर्शिनीकार की यह कल्पना अधिक उत्तम नहीं है कि उत्तर के प्रथम प्रकार 
में मौ प्रश्‍न को कश्पना कराने वाला उत्तर एक ही नहीं दोना चाहिए । यइ मान्यता उनके अपने 
उदाहरण [ भिक्षो कन्थाः ] के लिए हो उपयुक्त दै, जो अवश्यमेव आदरणीय ई। ० 

रव्नाकरकार--'विम शिनों के अनुसार अलंकारसारकार ने इत्तराठं शर को अलंकार नहीं 
माना है । अळंकाररत्नाकरकार मी श्से अळंकार नहीं मानते । नियमनामक एक स्वतन्च अलंकार 
परिसंख्या के प्रकरण में मानकर उन्होंने उत्तरालंकार को उसी में अन्तभूत वतलाया है। परि- 
संख्याप्रकरण में नियम के विषय में वतलाया जा चुका है कि इसमें किसी मी वस्तु का निर्धारणात्मक 
शापन रहता है । 'ब्रोद्दीनवहन्ति! = धान कूटता दै, में अन्य पकार से चावळ निकालने का 
निराकरण कर केवळ 'कूटने” के दारा ही चावल निकालने का निर्धारण करना है। रत्नाकरकार 
“का विषमा देवगतिःः--पद्य में दैवगतिगतत्वेन [वषमत्व का निर्धारण मानते हैं और वराह 
के स्थान पर नियमालुंकार को हो मान ळेना पर्याप्त वतलाते हैं। मम्मट द्वारा प्रदत्त वाणिजव 
इस्ति०? पद्य में वे अलंकारस्व हो नहं मानते । अलंकाररत्नाकर में उनका कहना द 


अवश्यवाच्ये नियमे प्रइनपूर्वक्मुच्रम्‌ । 
अन्तभूँतमतो झन्यद वक्तव्यं न तदुरम्‌॥ 
शातशापनरूपा या परिसंख्येति तत्र न! | 
प्रइनपूर्वकता युक्ता तेनात्र नियमः स्फुटः 


जब नियमालंकार को मानना आवश्यक दै 
मर्नपूवंक उत्तर का अन्तर्माव इसी में हो जाता 
छिए आवश्यक है कि परिसंख्या का जो शातशापन 
नहीं रहता । भी 

जो आचारय प्रइनपूर्वक परिसंख्या को परिसंख्या हौ मानते दें नियम 
इसका अन्तभाँव परिसंख्या मै बतछाया जा सकता 
तारपये अन्यब्यपोइ में रइता दै और मरनपूर्वक उत्तर 
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नहीँ उनके मत में. 
8। सर्वस्वकार का उत्तर दै कि परिसंख्या में 
में अन्यव्यपोह नहीं रइता। नियम में 


"२९ 
९ हे... 

हर. 
re की 


NE, 


` 


~ 
Pu 


"१५ है 
क ह 
tf 
अ “७0 Ps 


तब उत्तर फो पृथक्‌ अलंकार नहीं कहना चाहिए। _ हा? 
है। नियम को परिसंख्या से भळग मानना इस 
रूप है उसमें प्रश्‍न का कथन अनिवाये | 
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भी अन्यन्यपोह नहीं रहता । नियम में भो अन्यव्यपोह आवश्यक होता है यथपि इसमें तातां 
केवल अन्यन्यपोइ में ही नहीं रहता, अतः सवंस्बकार के अनुसार नियम में भी उत्तर का अन्तर्माद 
नहीं माना जा सकता । विमरिनीकार ने नए उदाहरण देकर इस प्रकार की झांकाओं का कोरे 
स्थान नहीं रहने दिया । 


अप्पयढी क्षित--विमशिनौकार की नवीन स्थापना का प्रभव परवत्ती आचायो पर पडा | 
अप्पयदीक्षित ने उन दोनों भेदो को अपना लिया किन्तु रुद्रट और मम्मट द्वारा प्रतिपादित उत्तर 
से प्रश्‍न की कर्पना के प्रथम भेद को वे छोड़ नहीं सके जवकि विमरिनीकार ने रत्नाकरकार 
ओर अळंकारसारकार के दी समान उसके मोहद का संवरण कर छलिया था। अप्पयदीक्षित का 
उत्तरालकार निरूपण इस प्रकार है 


[ १ ] ‘किचिदाकूतसदितं स्यादगूढोत्तरमुत्तरम्‌ । 
यत्रासौ वेतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥? 
किसी अभिप्राय को छिपाकर आए किसी गूढ उत्तर को उत्तरालंकार कहते हैं । उदा० पान्ध ! 

नदी सुखपूवक वहाँ पार कौ जा सकती दे जहां वेतसीकुंज दै । स्वच्छन्दतापूर्वक रमणस्थळ को मन 
में रखकर यह उत्तर दिया गया है । इससे पान्थ का प्रश्‍न भी निकल आता है । विमर्शिनौकार 
ने 'मिक्षो कन्या० पथ द्वारा उत्तर से प्रश्न की उत्पत्ति और उसी को शृंखला का पक्ष प्रस्तुत किया 
या उसी सन्दभ में अप्पयदोक्षित ने एक मनोरम पद्म भौ यहाँ उदूद्धत किया-- 

“कुशल तस्या ! जीवति, कुशल पृच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ । 

पुनरपि तदेव कथयसि, मृतां नु कथयामि या श्वसिति ॥? 


शेष्या-मान से संतप्त नायिका की अपने पास आई दूती और नायक के वीच प्रश्‍नोत्तर-' 

क्त श ! जीवित है। में कुशळ पूछ रदा हूँ ? कहा तो कि जीवित है। फिर वही कइ रही है! 

ता मरी वत्तला दूँ अभी जिसकी साँस चल रहो हे । सखी कहना चाहती है कि 'विना मरे उस 

प की कुशलता केसी? । इसे अप्पयदीक्षित ने निवद्ध प्रश्नोत्तर नाम दिया है । विमर्शिनी- 

हार मद में जो समङ्ग इलेप की चर्चा है और जो एक शब्द समुदाय के अंश अंश पर 

८ जा शक ४ अप्पयदीक्षित ने उसे चित्रोत्तर नामक भेद माना है। चित्र इसलिए कि 

शब्द इछेप रहता हे । इसके लक्षण और उदाहरण कुवलयानन्द में इस प्रकार हैं-- 

'प्रदनोत्तरान्तराभिन्नमुत्तर चित्रमुच्यते । 
केदारपोपणरताः, के खेटाः किं चढ़ वयः ॥? 


ह पा तो के से ही अभिन्न हो या अन्य किसी उत्तर से = उसे चित्रोत्तर कहते हैं| 
त दाः भइन = के = कोन हैं क्या ? दारपोषण रत = स्रौ वच्चों के पोषण में लगे 
आ रार-पाषणरताः = क्यारियाँ पोसने में लगे भयात्‌ किसान । यहाँ प्रश्‍न भौर उत्तर 

अभिन्न हे । एक उत्तर के दूसरे उत्तर से अभिन्न होने का उदाहरण है--'के खेष्टाः = कौन 


है चल ? श्न दो प्रश्नों वयः = 
पक्षी और उमर । पक्षी आकाश में अटन करते है भौर उमर चळ होती है। च्य क्त श्स 


अने “i अप्पयदीक्चित का कहना है ऐते उदाहरण विदग्पमुख | 

_ ने क का शौतल्वादिनी गज्ञाः आदि देसे हो र हँ । डं 
का विवेचन मयपर तया रची रत दा को स्थान दिया हे और उत्तरालंकार 

is अनुसार किया है । उन 

'मइनप्रतिवन्धकश्चानविषयी भूतोऽध उत्तरम ।! ६ । उनका सून है। 
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(जिसके शान से जिशासा शान्त हो वह अथ उत्तर कहलाता है।” जिज्ञासा और प्रश्‍न एक 
ही वस्तु हैं । जिशासा शानविषयक इच्छा को कहते हे । इच्छा वस्तुशान के विना नहीं होती । 


यह शान सामान्यात्मक दोता दै । इच्छा जिस ज्ञान के अजन के छिए होती है वह विशेषरूप 


होता है । इस प्रकार सामान्यतः शात वस्तु को विशेषतः जानने के लिए हुई इच्छा, जिसे प्रदन 
कहते ह, वस्तुनिष्ठ विशेष के ज्ञान से शान्त दोती ऐ । उत्तर द्वारा इसी विशेष का शापन कराया 
जाता है । उदाहरणार्थ यदि जिज्ञासा यह दो कि “संसार में प्रधान देवता कौन है और उत्तर दो 
शिव? तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिज्ञाप्ता के समय शिव का ज्ञान देवता रूप में ही था शिव 
रूप में नहीं, अथवा प्रधानता का ज्ञान देवत्व के साथ था शिवत्व के साथ नहीं। उत्तर से वद 
शिवरूप से विदित हो जाता है या प्रधानत्व शिवत्व के साथ विदित हो जाता है। 
पण्डितराज ने प्रथम उत्तर को उन्नीत प्रश्‍न और द्वितीय को निवद्धप्रश्‍न नाम दिए हें । 
उनके अनुसार दोनों में प्रन और दोनों या दोनों में से एक, साभिप्राय या निरमिप्राय होते हें, 
इस प्रकार इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद हो जाते हैं। विमशिनीकार का मत पथक्‌ रूप 
से उपस्थित करते हुए उन्होंने 'मिक्षो कन्थाः' पद्य के अनुकरण पर बहाँगोर की स्तुति में श्याम 
यज्ञोपवीतं किमिति०? पद्य बना दिया हैं। उन्होंने प्रश्‍नोत्तर कौ अनेकता वहीं आवश्यक 
बतलाई है जहाँ वे साभिप्राय न हों। चित्रोत्तर के छिए मी पण्डितराज ने अनेक प्रकारा की 
कल्पना की और उत्तरगर्भित प्रश्‍न का वामन के समान यह त्रिपात्‌ उदाहरण बनाकर रस- 
गंगाधर के हौ समान सपना जीवन भी कदाचित समाप्त कर दिया-- | 
किं कुवेते दरिद्राः कासारवती धरा मनोशतरा । 
को पावनस्त्रिलोक्याम्‌ ** १०००५९०००० ०००२००००० ||? 
“दरिद्र क्या करते हैं किं कुर्वते = किंकरता = सेवा करते हैं । कौन भूमि सारवती भौर मनो 
शतर होती हैं = कासार = ताळाव वाली” त्रिळोकी में कौन अपावन है ओ कोप को रक्षा करता है-। 
इस पथ का तृतीय चरण यदि पण्डितराज के जीवन का अन्तिम शिल्प है तो वह बड़ी दुःख की 


बात है, क्योंकि यद चरण अथे वी दृष्टि से दरिद्र है । एतदर्थ देखिए सागरिका ६।४ में प्रकाशित । 


हमारा 'पण्डितराज-पथ्चपूर्तिसंशोधनम्‌? नामक लेख । 
विश्वेश्वर = “उत्तर मात्रात्‌ प्रश्‍नोन्नयने स्यादुत्तरं नाम । 
प्रश्‍ने लोकाविदितोत्तरस्य तचासकुत्‌ गक ॥! हि व 
“उत्तर से प्रश्‍न को कल्पना तथा प्रश्‍न करने पर अप्रसिद्ध उत्तर उत्त १ 
प्रकार उत्तर के लिए विश्वेश्वर मम्मट के दी अनुयायी हैं। यहाँ चक्रवती कौ निष्कृष्टाथकारिका 
यह दै-- 
“परश्‍नोद्द उत्तरं तस्माद्‌ गूढं चासङ्गदुत्तरम्‌। 


भघुनाळंकारान्तराणा लक्षणं कतुं्ुपक्रमते=इत इत्यादि । 
अव अन्य अझंकारों का लक्षण करना आारम्म करते है 
[ सचस्व ] 
इतः प्रभृति गृढार्थप्रतीतिपरालकारलक्षणप्र 
७ ४०. तस सू | 
[ च० ७६ ] संलक्षितस॒ह्ष्माथ प्रकाशन समम्‌ 


इद्द सुक्ष्म: स्थलमतिमिरसंछच्यो योऽर्थः, स यदा कुशाग्रमतिभिरिङ्षि न 
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चाकारस्याँ संछक्ष्यते तदा तस्य संळक्षितर्य विदृग्ध प्रति प्रकाशन सूइमः 
मलंकारः। तत्ेज्लितादू यथा-- 


'उंकेतकालमनस चिर ज्ञात्वा विद्ग्वया । 
इसन्नेत्रापिताछूत लीलापदूमं निमीलितम्‌ ॥! 


अत्र संकेतकालामिप्रायो विडसंचम्धिना श्नक्षेपादिना इङ्गितेन लक्षितः 
श्जनिकाळमाचिना ळीळापझनिसीळचेन प्रकाशितः । आकाराद यथा-- 
'वृकत्रस्थन्दिरिवेद्विन्ुपवन्येदएवा सिन्नं कुङ्कमं कापि कण्ठे । 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयल्या स्मित्वा पाणो खड॒गलेजां लिलेख ॥' 
अन्न स्येद्विन्डुङतङ्कङ्कमभेदरुपेणाकरेण खंळक्षिते पुरुषायितं पाणौ 
पुरुपोचितखड्गधारालेखनेन प्रकाशितस्‌ । 
यहाँ से गूढार्थ शान परक अलंकारो के लक्षण करते हे-- 
[ सू० ७६ | ताइ लिए गए सूचम अर्थ का प्रकाशन सूषम | अळंकार कहलाता है ]। 
[ वृ० ] यहाँ जो पदार्थ सूहम अर्थात्‌ स्थूलमति वाले व्यक्तियों द्वारा न जाना जाने योग्य 
रहता ऐै, उते जव कुशाप्रवुद्धि वाले व्यक्ति चेष्टा और आकार के आधार पर ताड लेते हैं, तव 
उस ताड़ जिए गए अथे का किसी चतुर व्यक्ति के प्रति जो प्रकाशन होता है उसीको सूक्ष्म नामक 
अळकार कहा जाता दै । इनमें से चेष्टा से ताडने का उदाहरण-- 
चतुर वनिता ने विट को संकेत जानने के लिए उत्सुक देखा तो मुसकुराती आँखों में चाइ 
भर कर अपना छौडाकमळ मूंद दिया है ।? यहाँ संकेतकाल का अभिप्राय विट की अविशषे 
आदि चेष्टाओं से ताइ छिया गया है और रात्रिकाल में होने वाले लीलापद्मनिमीलन से उत 
प्रकाशित कर दिया गया दै । आकार से ताड़ने का उदाहरण-- 


हि नता सखी ५ हे पर से लगातार बह रहे पसोने से कण्ठ का कुंकुम फैला हुआ देखा 
त पुरुपायित [ विपरीत रमण ] को व्यक्त करते मुसकु का 
चित्र वना दिया । me 
यहाँ स्वेदबिन्दु द्वारा उत्पन्न कुंकुम के फैळाव रूपी आका 
र से विदित इए पुरुपायित हा 
पर खड्ग बनाने के द्वारा प्रकाशित किया गया है, क्योंकि खड्ग पुरुपोचित न्स हा 


विमशिनी 


, एतदेव ब्याचछ्े-हेत्यादि । इङ्गिताकाराभ्यां सूचमार्थसं 
एवं संछडितस्यार्थस्य मतात मनम करे यच तापय । | य | 
‘कुतोऽपि ळक्षितः सूचमो5प्यर्थो5न्यस्से प्रकाशयते । 
घसण केनचिद्‌ यत्न तत्‌ सूचमं परिचक्षते ॥: 
किं 'च--'यन्न कर्णोरपलन्यस्तहस्ता दी पावलो किनी । 
ह्वा वधूः प्रियोपान्ते सखीसिः प्रतिमुच्यते ॥! 
इव्येतद्ग्रन्थप्रक्रिपयाछंकारोदाहरण नातं कुचेनाप्यछंक 


, | रभाष्यक्कता सूचमाळंकारे यच 
जा सुदाहत तत्रायमाशय:--यस्तूचमा्थस्य संठचणमात्रे प्रकाषनसात्न प | 


छंकार इति । अत पवात्र सखीभिः सुरतोत्सुकत्वं संलचितम्‌ करणोत्पळहस्तन्यासाविना 
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प्रकाशितमित्युसयाथंसहितत्वस्‌ । तदेवमादो सूषमालंकार एव वाच्यः । सूचमस्यैदार्थस्य 
संछवयसाणस्वादिनावस्थानात्‌ ॥ 

इसी सूत्र की व्याख्या करते हे--इह इत्यादि । चेष्टा और आकार इन दो हेतुओं द्वारा 
सूक्ष्म अथे के जानने से इस अलंकार के दो भेद मौ बतलाए। इस प्रकार तात्पर्ये यह निकाळ 
कि “जाने हुए अथे का प्रकाशन दी इस अल्कार का स्वरूप है [ जेसा कि मम्मट ने कहा है ] 

'जिसमें, सूक्ष्म होने पर मी किसी भी कारण से जान लिया गया कोई अर्थ किसो धमे के 
द्वारा किसी अन्य को वतलाया जाता है उसे सूक्ष्म कहते हैं" और [ अन्यत्र] इसी [ सक्स्व ] 
अन्य के अनुसार अलंकारो के उदाहरण देते हुए भी सूक्ष्मालंकार के प्रकरण में अलंकार 
भाष्यकार [ तथा रत्नाकरकार ] ने जो-- 

जहाँ सखियाँ ळपोळ पर हाथ रखकर दोप निद्वारती देख, वधू को प्रिय के पास छोड़ 
आती हैँ। यह उनकी अपनी मान्यता के अनुरूप उदाहरण दिया दै उससे उनका तात्यय यह 
है कि सूक्ष्म अर्थ का केवळ जान लेना, या केवल प्रकाशित करना मौ यही अलंकार है?। 
इसीलिए यहाँ जो सखियो दारा सुरतोत्यु करता जान ली गई है और जो कर्णात्पल पर हाथ रखने 


आदि से उसे [ वधू द्वारा सखियो के प्रति ] प्रकाशित किया गया है इससे यहाँ दोनों प्रकार के 


अर्थ का होना वतळाया गया । इस प्रकार ऐसे उदाहरणा में सूक्ष्माळंकार हो माना जाना चाहिए । 
क्योंकि इन सब में जान लिए गए रूप में सूक्ष्म अर्थ ही विद्यमान है । [ अलंकार॒माष्य के उपलब्ध 
न होने से मम्मटकारिका के वाद का यह टीकांश हमने जोड़ तोड़कर दी अनूदित किया है | ॥7 
विसर्श--अलूंकारमाष्य में कदाचिद केवल जान लेने को भो सूत्र का अर्थ माना गया या। 
मम्मट, सर्वस्व और पिमर्शिनी उससे विपरीत जाने गए अर्थ के प्रकाशन तक सूइम की व्यापि 
मानते हैं । ह. 
तिहास = सूद्मालंकार को जो रूप मम्मट की विमशिनी में उद्धृत कारिका तथा 
मे सिदा है उसकी खोज का श्रेय दण्डी को है । उन्होंने सूक्ष्म का जो लक्षण किया था 
मम्मट झादि ने उसी कौ पदावळी पर अपना विवेचन खड़ा किया है । दण्डी का सूक्ष्म-विवेचन 


इस प्रकार है--- 


व्यवस्थितः ॥ | 
भनुछृद्येव सूक्ष्मत्वमभूदन ~ कान्यादशे २२६०-६४ ] 


इंगित या आकार से लक्षणीय अर्थ सूहमता 
स्थान में प्रिय को 'इम दोनों का मिलन कव इ 


को सूचना पद्मनिमीलनद्वारा दो 
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के कारण सूक्ष्म माना गया है । उदा० 'जनतकुछ 
तेगा! यह जोर से पूछने में असमर्थ कण या : 
ने 'डोळापद्म मूँद दिया? यहाँ कामपीडित प्रिय को आश्वासन देने के लिए वि mus 2. 
धे गई है। [ पुनः उदाइरण-] ' संगीतगोष्ठी म॑ उस झुन्दर न 
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की दृष्टि सुझ ही पर टिकी रही और मुखकमल पर उद्दाम रक्तिमा से तरल एक विचित्र कान्ति 
दिखाई दी ।? यहाँ पर भी रत्युत्सव की लालसा छिपी हुई होने के कारण सूक्ष्मता को विना 
खोए व्यक्त हुई है ॥? 
हेत्वलकार के प्रकरण में दण्डीद्वारा प्रतिपादित लेश, सूक्ष्म आदि अलंकारों का भामइ द्वारा 
खण्डन उद्धृत किया जा चुका है। उससे स्पष्ट है कि भामह सूक्ष्म को अलंकार नहीं मानते। 
भामह का अनुकरण करते हुए वामन ओर उद्भट ने भी इस नाम का कोई अलंकार नहीं 
बतलाया है । 
सद्रट- रुद्रट के काव्यालक्वार में सूक्ष्मनामक अलंकार तो हे, किन्तु उसका स्वरूप 
और उदाहरण दण्डी ओर मम्मट के उपयुक्त सूक्ष्म से भिन्न एक दूसरे ही प्रकार का है । 
वह यह ह-- 
“यत्राययुक्तिमदर्थो गमयति शब्दों निजार्थेसंवद्धस्‌ । 
अर्थान्तरुपपत्तिमदिति तत्‌ संजायते सृक्मम्‌॥? ७।९८। 
जिसमें अयुक्त अथे का शब्द अपने अर्थ से सम्बन्धित किसी युक्ति-युक्त अथे का शान कराए 
वह सूक्ष्म नामक अलंकार होता है । 
यथा--*आदो पश्यति बुद्धिव्यंवसायोऽकालद्दीनमार भते । 
धेय व्यूढमहामरमुत्साइः साधयत्यर्थम्‌ ॥ 


'आरम्म में देखा करती है बुद्धि, व्यवसाय समय गँवाए चिना कार्य आरम्य कर देता है, पैये 
महान्‌ भार को ढोए रहता हे, उत्साह कार्ये सिद्ध करता है ।? यहाँ ये सव कारये तद्वान्‌ प्राणी 
करता है । वह यहाँ निगृढ है अतः उसका वोध होने से यहाँ अलंकार भी सूक्ष्म नामक ही है। 
वस्तुतः ये लाक्षणिक प्रयोग मात्र हैं । 

सस्मट-'ङुतोऽपि लक्षितः सृक्मोऽप्यरथोऽन्यस्मै प्रकाइयते । 

धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्‌ सूक्ष्म परिचक्षते ॥? 


अर्थ अभी अमी विमर्शिनी ने किया जा चुका है। इसकी पदावली से स्पष्ट है कि इस 
अलंकार के रूपनिमाँण में मम्मट अक्षर अक्षर के लिए दण्डी के कणी है। ठीक इसी प्रकार 
सवस्वकार भी अपने विवेचन और उदाइरणों के लिए मम्मट के ऋणी हैं। दोनों की पदावली 
भायः एक इ, उदाहरण तो एक हे ही । मम्मट की पदावली यह है--'वबत्रस्यन्दि०? अत्राङृति- 
मवलोक्य केनापि वितकिंतं पुरुषायितम्‌ असिलतालेखनेन वेदर्ष्यादभिम्यक्तिसुपनीतम्‌ , 
पुंसामेव इपाणपाणितायोऱ्यत्वात्‌ । यथा बा 'संकेतकाळमनसम्‌०? अत्र जिशासितः संकेतकालः 
* कयाचिद्‌ इङ्गितमात्रेण विदितो निशासमयशंसिना केमलनिमीळनेन लीलया प्रतिपादितः ॥ 
शोभाकर-रत्नाकरकर शोभाकर ने न तो अलंकारभाष्य के समान 'शञान? और “प्रकाशन” 
की दोनों इकाइयो को सूक्ष्म के लिए स्वतन्त्र और पर्याप्त ही माना हे और न मम्मट तथाः 
सवंस्वकार के समान दोनों की एकत्र अनिवार्यता दी मानी है। उन्होंने केवळ प्रकाशन को सूक्ष्म 
के लिए या माना है, शान को उसका वेकड्पिक सहयोगौमात्र माना है । उनका लक्षण यह है 
न सूचनं सूइमम्‌? ॥ १०३॥ 
सूक्ष्म अर्थ को सूचना सूक्ष्म नामक ललकार होगी । रत्ना माध्यम 
आकार भोर चेष्टा हो नहीं वाच्य को मो माना हे । उसका क याती र 
रथ्याअमणशोलं जार तरुणी इष्टवा संकथयति सखीम्‌ । 
श्दानी चर खल सूर्यः सरितं सन्ध्यायां तदू यामः ।? 
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यार को गली में घूम रद्दा देख तरुणी सखी से कहती है-'सूय डूब रहा है, सखि! 
चल नदी चलें ।? 

यहाँ नदी को संकेत स्थान वतळाया जा रहा है। “चत्र कणोत्पलन्यस्त० पच में वधू का 
औत्सुक्य किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता, न कोई अन्य ही किसी अन्य के प्रति उसे 
व्यक्त करता । रत्नाकरकार ने इसमें भी सूक्ष्म को अलंकार माना है। 'वक्त्रस्यन्दि०' पद्य भी 
उन्होंने सूक्ष्म के लिए उद्धृत कर दिया है । इस प्रकार सूक्ष्म को अनेक नवीन परिस्थितियो में 
देखकर रत्नाकरकार ने अपनी भावक प्रतिभा कौ उर्वरता का परिचय दिया है। 'ज्ञान और 
प्रकाशन? दोनों को अनिवार्य इकाई मानने के पक्ष पर वे स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रतिवाद 
प्रस्तुत करते हैं -- 

“बक्गस्यन्दि०' अत्र चाकारेणेङ्गितेन वा संळक्चितस्याथंस्य परं प्रति प्रकाशनम्‌ इति द्विभेदत्वं 
न वाच्यम्‌, संलक्षितस्य प्रकाशनामावेऽपि निञञाभिप्रायादिप्रकाशनेऽपि संमवतीति 'संळक्षितस्य 
सूक्ष्मार्थप्रकाशनं सुक्ष्मम्‌ इति ळक्षणमभ्यापकम्‌ , यथात्रेव 'यत्र कर्णोत्पलन्यस्त०' इत्यादो ।? 

“प्रकाशन के प्रति केवळ आकार ओर इङ्गित को दी शान का साधन मानकर सूकम को दो 
भेदो तक सीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि कहीं-कहीं अन्य के द्वारा शान ओर अन्य के द्वारा 
ही प्रकाशन के अमाव में स्वयं प्रकाशन होने पर भौ यहद अळंकार देखा जाता है। इसलिए 
[ सर्वस्वकार ] 'संलक्षित सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन सुक्ष्म दै! इस प्रकार का चो छक्षण बनाया है 
वह समो स्थलों में छाग नहीं होता यया इसी “यत्र कर्णोत्पल०? पद्म में । 

अप्पयदीक्षित ने 'वक्‍त्रस्यन्दि०? पद्य में पिदितनामक अलंकार मान सूक्ष्म को 'संकेतकालमनसे' 
तक सीमित रखा है । 

अप्पयदी क्षित = “सुक्ष्म पराशयाभिश्ोत्तर साकूतचेष्टितम्‌ ।' 

मयि पश्यति सा केशेः सौमन्तमणिमाइणोत्‌ ॥ 

—दूसरे का आशय जान रहे ब्यक्ति दूसरे के प्रति अभिप्राय चेष्टा सूक्ष्म कइळाती दै। 
उदा० 'में देख रहा था तो उसने वालों से अपनी माँग की मणि ढंक छी ।' यहाँ मणि सूये का 
प्रतीक है । उससे सन्ध्याकाल के संकेतकाळ होने कौ सूचना दी गई । अन्य में अप्पयदीक्षित ने 
'संकेतकाळमनसं०१ पद्य मौ उद्धृतकर दिया है । पिडित का लक्षण उन्होंने इस प्रकार किया है 


“पिडित परवृत्तान्तशातुः साकूतचेष्टितम्‌। 
प्रिये गृद्दागते प्रातः कान्ता तटपमकरपयत्‌ ॥' 
दूसरे की स्थिति जानने वाळे कौ साभिप्राय या व्यंग्यपूर्ण चेष्टा पिहितं कइछाती हत उदा? 
'प्रिय प्रातःकाळ सपत्नी के पास से लौटा तो नायिका ने उसके लिए बिछौना विछवा दिया । 
दूसरा उदाहरण 'वक्त्रस्यन्दि०र पद्य ही दिया है । चन्द्रिकाकार ने 
बतकाते हुए लिखा हे--'सूक्ष्म में दूसरे का अभिप्राय जानकर अपनी 2 
१ भोर इस उत्तर में वक्ता अपना गूढ अमिप्राय व्यक्त करता है, जब कि पिदित 


छिपाए भाव का प्रकाशन मी रहेगा, क्योंकि उसके विना उस 


मकर ने होगा भोर पाठक कौ चेतना पर उसका प्रभाव सं गे | 
पार्थेक्य का प्रत्याख्यान कर दोनों विषाओं को प्राचौन आचायौँ के समान 
एक सूक्ष्म शोषक में ही गिनना उचित वतळाया दै! 
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६५२ अळङ्कारखचस्चास्पू 
पण्डितराज जगन्नाथ के रसगंगाधर में सूक्ष्म अलंकार नहीं आ पाया है । 
विश्वेश्वर ने अपना सूक्ष्मालंकार मम्मट के ह्यो लक्षण पर निर्भर रख इस प्रकार वनाया है-- 
प्रतिभातिशयादू ज्ञातो यथाकारेङ्चितादर्थः । 
विज्ञदीक्रियतेऽन्यस्मे तथैव तत्‌ सृक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 
रत्नाकरकार और अप्पयदीक्षित की नवीन उद्मावनाओ पर चुप हे । इस अलंकार पर 
चक्रवत्तीं को निष्कृष्टा थंकारिका यह ऐ--- 
'सूक्ष्म तु सूक्ष्म संक्ष्य विदग्धेपु प्रकाशनम्‌ । 
इङ्गिताकारतः सूद्मसंळक्षणमिति द्विधा ॥? 
इङ्गित भोर आकार का अन्तर श्रीचक्रवतीँ ने इन प्रमाणों द्वारा स्पष्ट क्रिया है-- 
इङ्गित = आङूतव्यजिताश्चेटा इङ्गितं बुद्धिकारिताः । 
आकार = आकारः पुनराम्नातस्ता एवावुद्धिकारिताः ॥ 
तथा -- 
_ इङ्गित = 'तारापुरन्ृदृष्यादेविंदारानिन्ञितं विदुः । 
आकार = आकार: सत््वजा भावा आया दुद्ध्या परेषन्यथा ॥ 
— जो चेशएँ आवाभिव्यक्ति के लिये जानवूझकर की जाती हैं उन्हें इङ्गित कद्दा जाता है, 


वे ही चापं यदि जानवूझकर न की जाए अपितु स्वमावतः निष्पन्न हो जाए तो आकार मानी 
जाती है । 


पलक, ज्रुकुटि ओर दृष्टि के विकार इक्षित होते हे जव कि आकार चित्तस्थिति की द्योतक 
ुद्राए । इनमें से प्रथम जानवूझ कर किए जाते हैं और द्वितीय स्वमावतः निष्पन्न होते हैं । 
[ सवसव ] 
| द° ७७ ] उद्धिज्ञवस्तुनिगूहन॑ व्याजोक्तिः । 
FR कुतश्चिन्निमि्ादुङ्भि्नं प्रकटता पातं सदू चस्त्वस्तर- 
भक्षप॑ण 1नयूह्यते अपलप्यते, सा वस्त्वन्तरप्रक्षेप व्याजस्य वचनाद 
व्याजोक्तिः । यथा-- णी 
1 दोळे 
'शलन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाइस्तोपगृढोछठस- 
 ठ्रोमाञ्चादिविसंस्थुठाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः । 
दा शत्य तुद्दिनाचळस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शळान्तःपुरमातृमण्डलगणैदंशोऽचतादू चः शिव; ॥' 
अत्र रोमाञ्चादिनोङ्भि्ो रतिभावः शैत्यप्रक्षेपणेनापल्पितः । यद्यप्यपः 


हुतोऽपि सस्मितत्वख्यापनेन न 
मात्रचिन्तयास्यालेकारस्थोहलेख। 7 प्रकाशितः, तथाप्यपळापः | 


नन्वपहुतिग्रन्थे यथा साइश्याय या ऽपह्तिः, तथापह्ववायापि यत्सा 


त्त 3१५ पति इति स्थापितम्‌ , व्याजोक्तौ चोत्तरप्रकारो विद्यते तत्कथ" ३ 
मळकारान्तरे[ररूपे]ण कथ्यते । सत्यम्‌ । उद्धटसिद्धान्ताथयेण न 
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तन्नो तन्मते ण्याजोषस्याख्यमळकरणमस्ति। इह तु तस्य संभवात्‌ तद्वथ- 
तिरिक्तापद्ुतिरिति एथगयमळंकारो निदिषटः । 

[सूत्र ७७] प्रकट वस्तु का छिपाया जाना च्याजोकि [ नामक अळंकार कहलाता हे ]॥ 

जिसमें कोई निगूढ वस्तु किसी भी कारण उद्भिन्न अर्थात्‌ प्रकटता को प्राप्त दो जाती है । 
अतः उसे अन्य कोई वस्तु वीच में छाकर निगूदित किया जाता अर्थात्‌ छिपाया जाता है, 
वद्द अन्य वस्तु के बीच में डालने रूप व्याज का कथन होने से व्याजोक्ति मानी जाती है । 
यथा-- 

'पत्रेतराज हिमाचल द्वारा सोप जा रहे पावती जी के दाथ के स्पशे से हुए रोमांच आदि के 
कारण अस्तव्यस्त हुए समस्त कार्य कलाप में रुकावट आ जाने से घबराए, अतएव “आह कितने 
उंडे है हिमाचल के हाथ” इस प्रकार बोल बैठे ओर पर्वेतराज के अन्तःपुर, ब्राह्मी भादि माताओं 
तथा प्रथमगणों द्वारा मुसुकुरा मुसुकुराकर देखे जा रहे शिव आपको हमारी रक्षा करें।' 

यहाँ रोमांच आदि द्वारा प्रकट हुई रतिरूपी चित्तदृत्ति शीतलता को बीच में छाकर छिपाई 
गई । यद्यपि छिपाए जाने पर भी मुसुकुराहट के उब्लेख के द्वारा उसे पुनः प्रकट वतलाया गया, 
तथापि छिपानेमात्र पर ध्यान जाने से इस अलंकार का अनुभव दोता दै [ चमत्कार प्रतीत 
होता है ] तथा इसे नाम दिया जाता है। ; 

शंका होती दे कि अपहति [ इलेप ] प्रकरण के ग्रन्थ में यह बतलाया हैं कि “जिस प्रकार जो 
छिपाव साइइय ज्ञापन के लिए होता है वह अपहुति होता है, उसी प्रकार जो सादृइ्य छिपाव 
बतळाने के लिए होता है वह भी अपहुति होता है !' इनमें से जो द्वितीय प्रकार दै वह व्याबोक्ति 
में विद्यमान है, तब इसे भिन्न अळंकार क्यों बतलाया जा रहा है । [उत्तर ] ठीक ६ । [ अपहुति 
का ] वद्‌ [ रूप ] उद्धट के सिद्धान्त के अनुसार वहाँ बतलाया गया है । उनके मत में व्याजोक्ति 
कोई अलग अलंकार नहों है । इस [ अन्थक्षार के मत ] में वद संभव हे, भतः [इस मत में ] 
उस [ द्वितीय प्रकार ] से वचा हुआ मेद हो अपछुति का विषय होगा । इस कारण यहाँ यह 
अलंकार पृथक बतळाया गया है । 

चिमशिनी 


उद्धिन्नेत्यादि । निगुडमिति । वस्तुतः । वस्त्वन्तरग्क्षेपे णेति । निमित्ता्तर कथनेनेस्यर्थः 
रतिभाव इति । स्थायी । अपहतोऽपौत्ति । व्याशोत्तेः अरोदत्‌ । अपळापमात्रचिन्तयेति । य 
न्मात्रस्वैव तज्ञक्षणस्वात । अस्याश्चापह्वतेमेदं दरद अरि । स्थापित” 
मिति । इळेपग्रन्थे यढुक्तम्‌ । -'साइश्यब्यक्तये यत्रापहवोऽसावपहृतिः इति! वि 
मन्थ इति पूर्ववाक्य पुवं संबन्धनीयस्‌ । उत्तरः प्रकार इति। भपडवा 1 साहश्यस दे 
उत्तरेणेव प्रकारेण व्याप्तत्वाव्‌। कथमिति । निष्परयोजकरवात । अर हर 
विधत्ते--सत्यमित्यादिना । तदिति अपहृवाय साइश्यस्‌ । तत्रेति । इरी दि प्र तमे 
उञ्चटमते । तस्येति । न्याजोबस्याख्यस्याळंकारस्य । तद्वथतिरिक्तति । Re 
वोरकपेयितुमप्रकृतस्योपादानम्‌ । इह उुद्धिन्ने सद महत Ss च कक न त 
चियूह्ते इस्यनयोमंहान्भेद्‌ः । एवं 'झाङ्कष्यादो इत्यादो च चोलकात्मवस्ट्वन्तरप्रइ: 
लिलमिरनियुहनस्दष वाक्यार्थरवाद्वयाजोक्तिरेव न उर 
वक्कोक्तिः । तस्य यथायोजनमान्नं ळक्षणस्‌ । दूरी 2 

उद्धिल इत्यादि । निगूढ अर्यात्‌ वस्तुतः निगूढ । वस्वन्तरप्रडेपेण दूसरा व को बीच 
में छाने से 5 अन्य कोई कारण वतलाने से | रतिभाव*न सा 


पद्दतिः । अत एव च नान्न 


दादर रति । अपहतोपि= 
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६५७ अळङ्कारसचस्चस्‌ 


छिपाए जाने पर भी = अर्थात्‌ ज्याजोक्ति के जम जाने के कारण । अपळापसान्रचिन्तया = छिपाव 


मात्र के ध्यान से = क्योंकि व्याजोक्ति का लक्षण ही केवल वह ( छिपांव ) है । शस [ व्याजोक्ति ]' 


का अपहुति से भेद वतलाना थारम्भ करते हैँ-नञ्ु० । स्थापित । जैसा कि इलेप प्रकरण 
[ के अन्त ] में कहा दे-“सादश्य की व्यक्ति के लिट जहाँ छिपाव होता है उसे भपहुति कहा 
जाता ऐ? > इत्यादि । इस प्रकार 'अपहृव अन्ध? इसका अर्थ पूर्व वाक्य लगाना चाहिए । उत्तरः 
प्रकारः = दूसरा प्रकार = 'साइश्य छिपाव बतलाने के लिए? । तत्‌ > इस कारण = दूसरे प्रकार 
में ही चले आने से । कथम = क्‍यों = कोई प्रयोजन न होने से स्वीकारकर इसी का खण्डन करते 
हे-सस्यस इत्यादि के दारा । तत्‌ = साइश्य छिपाव के लिए । तन्न=वहाँ इलेपप्रकरण में । 
तन्मत = उनके मत में उद्धट के मत में । तस्य = उसका ब्याजोफि नामक अळंकार का। तद्‌ 
उ्यतिरिक्त= उसमे वचे = भपहुति में तो अप्रकृत का उपादान प्रकृत के उत्कर्ष के लिए ही होता 
हँ; जव कि इस व्याजोक्ति में भप्रकृत वस्तु प्रकट हुई प्रकत वस्तु को छिपाया करती है। इस प्रकार 
इन दोनों में बहुत वढा भेद है। इस प्रकार [ इलेप प्रकरण नें उद्धृत ] “आक्ृष्यादावमन्द० 
इत्यादि [ पद्य ] में चोली? रूप अन्य वस्तु को वोच में छाकर प्रकर हुए प्रियरूपी भर्थ का छिपाना 
दी वाक्यार्थ स्वरूप है, अतः वहाँ व्याजोक्ति हो है, अपहुति नहों। अत एव यहाँ [ अगले सूत्र 
दारा प्रतिपादित ] वक्रोक्ति मी नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप “सरे प्रकार से योजना करना? है॥ 
चिसशे-उत्तिकार ने इलेपप्रकरण के अस्त में अपहुति के दो भेद इस कारिका द्वारा 
बतलाए थे-- 
“सादइयव्यक्त्ये यत्रापहवोऽसावपह्ृतिः । 
अपहुवाय साइइ्यं चत्राप्येपाप्यपहुतिः ॥? 
इसके पूव वृत्ति में वद्दी लिखा था--'उमयथाप्यपछुतिसंभवात्‌ साइश्यप्यंवसायिना वापहवेन, 
अपषुपयवसायिना वा साइइ्येन, भूतार्थांपहवस्योमयत्र विद्यमानत्वात. [१० ३७३ ] यहाँ 'अपः 
हुतिगन्ये" छिखने का अथ विमशिनोकार ने अपहुतिविषयक पूर्व चर्चा किया है । संजीविनीकार 
हँ पर चुर है । वस्तुतः अपहुतिप्रकरण में भो इससे मिलती जुलती निम्नलिखित वात आई 
Pee 
क ल आद रप य वहाँ अपहव साइझ्य के छिए होगा । द्वितीय में 
ए' होगा । इससे प्रकृत अन्ध का संबन्ध जोड़ा जा 
-सकता है। 
इतिहास--व्याजोक्ति वामन कौ देन है । उनका सूत्र दै-व्याजस्य सत्यसारूप्य व्याजोक्तिः । 


वळ बेसन का सत्य वस्तु के साथ साइश्य व्याजोक्ति कइलाती है । इसे वामन ने 
नारू बुक सिप है लि है । उदाहरण--'काशपुष्पलवेनेदं साश्ुपातं सुखं मम? मेरा मुख 

इस शसम कासपुष्प का ड॒कडा भर गया है। यहाँ जनित 
अधु को काशपुष्प के बढाने छिपाया गया है उदर भा परो सिनमा अळी 


नदीं मिलता । उद्धट और र्रर के काव्यालंकारो में यह अलंकार 
सरमट--ने ' ०? | 
किया था-- लमि®' पच का ही उदाहरण देते हुए व्याजोक्ति का विवेचन इस प्रकार _ 


[ सू० ] '्याजोक्तिच्छद्‌मनो द्लिज्षवस्तुरूपनिग इनम्‌? 
हनम्‌? । 
[ ३० ] निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्न नापि व्यपदेशेन 


-सात्त्विकरूपतया प्रसृतौ शैत्य 


॥ दे ोक्ति। | 
न चेतरापहुति: कताप्रकृतो मय निए स्य साम्यत्येद्वासंभवात्‌ । दा का अप पुर्वे 


कार णवया प्रकाशितत्वादपल्पितस्वरूपौ व्याजोक्ति प्रयोजयतः ` 


Es, 
/ 


क्री 
क 
र्ट 
अ, 
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प्रकट हुए वस्तुरूप को वल द्वारा छिपाना व्याजोक्ति। वस्तु का रूप छिपा होने पर किसी 
प्रकार प्रकट हो गया दो तो किसी भी वदाने से उसे जो छिपाया जाता है वह व्याजोक्ति 
कहलाता है । यदद अपहुति नहीं दै क्योकि यहाँ प्रकत ओर अप्रकृत के बीच साम्य कौ विवक्षा 
नहीं दै । 'उदा० शेलेन्द्रप्रति० में रोमांच और कम्प सात्तिकरुप में प्रकट है और दोत्यजनित 
वतलाकर उनकी वास्तविकता छिपाई गई । स्पष्ट है कि सवेस्वकार का विवेचन मम्मट के 
विवेचन पर आश्रित दे । 

` एत्नाक्ररकार- ने व्याजोक्ति को व्याज के लिए वाक्यप्रयोग तक सौमित नहीं रखा, उसे 
चेष्टा आदि द्वारा भी संभव वतलाया है । इसी प्रकार उद्धेद = प्रकाशन को भी दो प्रकार 
का माना है आशंक्यमान तथा उत्पन्न । इस प्रकार उन्होंने इसे चार प्रकार का माना है। 
चेष्टा आदि को उक्तिस्वरूप मानने के छिये उन्हें लक्षणा का सहारा लेना पड़ा है । उनका 
लक्षण केवल 
'उद्धेद्‌प्रच्छादनं व्याजोक्तिः ॥ १०४ ॥? 

“उद्भेद = प्रकाशन को छिपाना = ढैकना ब्याजोक्ति-इतना ही दे। इनका आशंक्यमान 
उद्भेद का उदाहरण अप्पयदीक्षित के उदाहरण से गतार्थ है। उत्पन्न उद्भेद के छिए उन्होंने 
*जेलेन्द्रप्रतिपायमान >? पद्य का ही उदाहरण दिया दे । 

मीलित और व्याजोक्ति का अम्तर करते हुए उन्होंने लिखा है-- 

'उद्भेदस्य निरूपणं स्वरसतो हेत्वन्तराच्चेद्‌ भवेत्‌ 

प्रत्यूइः समषर्मकोत्कटयुणाप्रच्छाद्नान्मीलितम्‌ । 
व्याजोक्तेरमिसन्थिपूर्वकतया चेष्टादिनोक्त्याध्यवा 
ब्याजेन प्रतिमेदगृहुनमतो युक्तं विविक्तं वपु 

म्रोखित और व्याजोफि दोनों में उद्मेद तो स्वतः होता है किन्तु प्रच्छादन के हेतु में अन्तर 
रहता ६। मीळित में प्रच्छादन मान धर्म वाळे पदार्थ के उत्कृष्ट गुणों से होता है, जब कि 
व्याजोक्ति मे चेष्टा आदि के द्वारा अथवा वाक्य दारा प्रच्छादन जानवुझ कर किया जाता दै । 

अप्पयदीक्षित = “व्याओक्तिरन्यदेतूकत्या यदाकारस्य गोपनम्‌ । 

सखि ! पश्य शृद्दारामपरागेरस्मि धूसरा ॥' 

'कोई अन्य देतु देकर आकार का छिपाना व्याजोक्ति कइकाता दै! कली | Ae 
में घर के बगीचे के पराग से धूसरित दो गई हँ! यहाँ धू में पढ़ कर की गई गसो 
के द्वारा जानने के पहले हो छिपाई गई दै । न केवळ वात्य दी अपितु चेष्टादि अन्य हेतु कप. 
मी भप्पयदीक्षित ने रत्नाकरकार के ही समान प्रच्छादनदेतु माना है। जैसे कोई नायिका 
अपने अनुरागजनित रोमांच को प्रणाम के बहाने छिपाती दै 7 

पण्डितराज के रसगंगाधर में यद अलंकार नहीं मिळता । | 

विश्वेश्वर--ने मी वाक्य और चेष्टा दोनों के दारा प्रकट भाव 
मानी है-- 


के छिपाव में व्याजोक्ति 


“्याजोक्तिविशदी मवदर्थस्यापहुतिनिषतः ।' क 
अप्रकाइयस्यार्थस्य कथञ्चिद्‌ विमावनप्रसङ्गै सति केनचित कंतवेन क pn 
अप्रकाशनीय अर्थ का किसी भी प्रकार से प्रकाशन का प्रसंग आ जाने पर dae 


उसे छिपाने को व्याजोकि कहा जाता दै ४ 
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६५६ अतङ्कारसवस्वस्‌ 


बाक्यातिरिक्त उपाय का उदाहरण उन्होंने 'दग्पत्योनिशि०? पद्य दिया है जिसकी भावयोजना 
यह दै--'रात की वातचीत जव शुक सबेरै सखियों के सामने वोळने लगा तो. चतुरा ने अनार 
का दाना देकर उसकी चाँच बन्द कर दी । 
चक्रवती की निष्कृष्टाथकारिका इस अलंकार पर यह है-- 
“्याजोक्तिव्याजवचने नो द्धिन्नस्य निगृहनम्‌ । 
अपहृवाय साइश्ये दृष्टा नापहुतियंतः ॥? 
प्रकट अथ का व्याजवचन के द्वारा छिपाना व्याजोक्ति कहलाता है । यह अपहृति नहीं है 
क्योकि वह साइश्यमूलक अपहव [ छिपाव ] में होती है ।? 


[ लर्वेस्व ] 
| ख्‌० ७८ ] अन्यथोक्तस्य वाक्यस्य काङुइछेपास्यासन्यथा 
योजने वक्रोक्तिः । 
उक्तिव्यपदेशलाम्यादू व्याजोक्त्यनन्तरमस्या ळक्षणम्‌। यद्वाक्यं केन- 
चिद्न्यथाभिप्रायेणोक्त सद्परेण बच्चा काकुप्रयोगेण श्ळेषप्रयोगेण चान्यथा- 
न्याथंघटनया योअयते तदुक्तिः वक्रोक्तिः । काकुप्रयोगेण यथा-- 
¢ 
श श्परतन्नतया वत दूरतरं देशमुद्यवो गन्तुम्‌ । 
यलिकुखकोकिळळळिसे नेष्यति सलि सुरमिसमये5सो ।। 
अनतद्वाक्य नायिकया आगमननिपेधरपरत्वेनोकतम्‌। तत्सख्या काकुः 


गा, यता भापितम्‌ । काकुबशाद्विधिनिषेधयोविंपरीताय- 


तत्र २ळेषोऽभङ्खभङ्गत्वेनोभय टर 
“42 मस अञ्त्वनोअयसयस्वेन चरिविधः। तच्राअङ्गश्छेषमुखेन 


'अद्दो केनैद्शी बुद्धिदाँदणा तव निर्मिता । 
जिगुणा थृयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्‌ ॥? 


अत्र दारुणे | प्रक्रान्तं तृतीयान्ततया सं 
दारुणेति प्रथमान्तं प्रकान्ते शळेषमळ््या तृतीयान्ततया संपादि- 
सभङ्गइलेषमुखेन यथा -- 
त्ब दाळाइळसत्करोधि मनसो मूच्छों समाठिङ्गितो 
दाला नेव विभमिं नेव च दल सुरे कथ दालिक: । 
सत्य दालिकतेव ते समुचिता सक्तस्य गोवाहने 


उभयसुखेन यथा -- ति थित दिमाद्विखुतया स्मेरोऽबतादू चः शिवः ॥' | 


'विजये कुदाळरूयक्षी न क्रोडितुमहमनेन 
सद्द शाक्ता । 
विजये कुशळ्रोऽस्मि न तु ज्यक्षो5क्षद्वयमिदे पाणौ ॥ 
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वक्रोक्त्यलङ्कारः ६५७ 
कि मे ठुरोद्रेण प्रयातु यदि गणपतिने तेऽमिमतः। ' 
कः प्रद्वेटि विनायकमहदिलोक कि न जानासि॥ 

` चन्द्रग्रहणेन चिना नास्मि रमे कि प्रतारयस्येवम्‌ । 
देव्यै यदि इचितमिद्‌ं नर्दिन्ञाहयतां राहुः ॥ 
हा राही शितदंष्ट्रे भयकृति निकटस्थिते रतिः कस्य। 
यदि नेच्छसि संत्यक्तः संप्रत्येपेच द्वाराद्दिः॥ 
वखुरद्दितेन क्रीडा भवता सह कीइशी न जिहेषि | 
कि बछुभिनमतोऽमून्खुराखुरान्नेच पश्यसि पुरः॥ 
आरोपयसि मुधा कि नाहममिक्षा किल त्वदङ्कस्य । 
दिव्यं वर्षेसद्दसख स्थित्वेति न युक्तमभिधातुम्‌॥ 
इति झतपशुपतिपेलवपाशकलीलळाप्रथुक्तवक्रोक्ति | 
इषंचरशातरळतारकमाननमब्याद भवान्या वः ॥! 
वक्रो क्तिशव्दश्चालं कारसामान्यचचनोऽपीद्दालकारविशेषे सञ्चितः । 


[ सूत्र ७८ ] अन्यथा कथित वाक्य की काकु भौर श्लेष के द्वारा अन्यथा योजना 

[ हो तो अळंकार को ] वक्रोक्ति [ कहा जाता है ] 

[ वृत्ति ] इसका लक्षण उक्ति में छल की समानता को लेकर व्याजोक्ति के बाद किया जा 
रहा है। जो वाक्य किसी [ अन्य ] के द्वारा अन्यया अर्यात्‌ अन्य अभिप्राय से कहा गया हो 
भौर अन्य के द्वारा काकुप्रयोग किंवा इलेषप्रयोग के आधार पर, अन्यया अर्थात्‌ अन्य अर्थ में 
लगाया जाता दै उस [ वाक्य ] की उक्ति वक्रोक्ति कइळाती हे । 

काकु प्रयोग से, यथा -- 

'बड़ों के अधीन होने से दूरतर देश जाने को उचत यह इन्त, अलिकुळ भौर कोकिळ _ 
से ललित सुरभिसमय में नहीं आएगा? । इस वाक्य को नायिका ने आगमन के निषेध [ नहीं 
हो आएगा - इस ] के अभिप्राय से कहा, [ अतः इसमें बत या इन्त का अर्थ खेद हुआ हय ] 
उसकी सखी ने [ नहीं आएगा क्या १ इस प्रकार ] काकुप्रयोग से [ अवश्य भाध्या इस ८ 2 
विधिपरक बना दिया । [ अतः इस अर्ध में बत या इन्त का अर्थे इषं हुआ | निषेषरूपी 
विधिरूप अर्थ में जो संक्रान्ति हुई उसका कारण काकु प्रयोग है! 

इलेप अमङ्गरूप सभङ्गरूप, तथा उमयरूप से तीन प्रकार का होता दै । इनमें से-- 

अभलुइलेप से [ वक्रोक्ति ] यथा-- सर 
__ “अहो | किस दारुण ने तुम्हारी इस प्रकार को प प बुद्धि तो तीन गुणों [ सत्त्व, 
रजस्‌ तथा तमस ] से बनी सुनी जाती है, दार से बना ता क | 

[ दारुणा र शब्द का खीलिंग प्रयमैकवचन तया 'दार शब्द का तृती क्रचन । छे 
दोनों पक्षों में शब्द एक ही बना, अर्थमेद के साथ उसमें भङ्ग नहीं हुआ अतः पह अमहरहेर 2203६ 
का उदाहरण हुआ 11 | 

सभञ्गरलेप से [ वक्रोक्ति ] यथा-- | oR 

[ पावती ] तुम हालाइळ्धारी [ ह्ाळाइळ= विष तथा पाशा = छ बी वा र 
धारण करने वाले हो, अतः आलिङ्गन करते दी मनको मूच्छित कर दैत 3 म 

४२ अ० स० न EE 
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न में हाळा ही धारण करता ओर हल ही, अरी सोडी, में क्या हाछिक [ किसान ] हूँ। 
[ पावेती ] तुम्हें ( सचमुच ) हाल्लिक कहा जा सकता है क्योंकि तुम गोवाइन [ गो = नन्दी वृष, 
तद्रूपी वाइन तथा गो = वेल को दाँकने ] में जो लगे रहते हो । इस प्रकार वक्रोक्ति में पातो जी 
द्वारा जीत लिए गए अत एव मुसकुराते हुए भगवान्‌ आपको हमारी रक्षा करें । 

उम्रयइलेष से [ वक्रोक्ति], यथा--[ उमामहेश्वरसंवाद- [ पार्वती ] [ सखि ] विजये, 
[ विजया का सम्बोधन तथा विजय शब्द का सप्तम्येकवचन ] ये त्र्यक्ष [ तीन अक्ष = भक्चि = नेत्र 
तथा भक्ष = पासे वाळे ] बड़े कुशल हैं । में इनके साथ घतक्रीडा नहीं कर सकती । [ शिव ] विजय 
में तो कुशल हूँ परन्तु त्र्यक्ष [ तीन पासे वाळा ] नहीं हुँ, मेरे हाथ में पासे केवल दो ही हैं ॥ 

[ पावती ] मेदुरोदर [ मे = मुझे दुरोदर = धत तथा मेदुर +उदर वाळा मेदुरोदर = गणेश्च ] 
नहीं भाता । [ शिव ] यदि तुम्हें नहीं भाता तो गणेश चला जाए । [ पार्वती ] विनायक [ विना 
यक = गणपति तथा वि = पक्षी उनका नायक = गरुड ] से किसको द्वेष है, [ शिव ] तुम्हें क्या 
अहिलोक [ सपो ] का शान नहीं है [ जो गरुड से द्वेष करते हे ] ॥ 

[ पातत ] में चन्द्रप्रहण [ चन्द्र की वाजी तथा चन्द्रमद्दण राहूपराग ] के विना नहीं खेळतो यूं 
हो क्यो मुझे छल रहे हो । [ शिव ] नन्दिन्‌ ! देवी को यदि यही प्रिय है तो बुलाओ राहु को ॥ 

[ पावती ] हा राहो [ हा, राही 5 राहु पर, द्ार<-अहो = हार के सप पर ] जो तीखी 
डाढ वाला और डरावना है, पास आए तो किमे प्रेम होया ' [शिव ] यह दारादि [ हारभूत 
सर्प ] तुम्हें पसन्द नहीं तो लो इसे अभी हाल छोड़े देता हूँ ॥ 

[ पावती ] तुम उदरे वसु [ धन तथा आठ वसु ]-रहित | तुम्हारे साथ कैसा जुआ, लाज 
नहीं आती । [ शिव ] सामने [ आठौं ] वस्तुओं के साथ प्रणाम कर रहे इन देव और दान 
को देख नहीं रही हो क्या ? [ इस भार्या का 'सद वसु०-- पश्यसि किम्‌ ? ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा होता ] ॥ 9 

[ पाती ] बेकाम कया आरोपसि [ आरोप लगा रहे, उठा रहे हो ] मैं तुम्हारे भड [ दोषा. 

ग ० 
004 पर मय हू । [ शिव ] हजारों दिव्य वर्षों तक [गोद में ] बैठकर मी शस 
इस प्रकार शिव के साय 
बा त 442 निती का दय ह अहित कोडा हम न ४७-५५ त 
यह विजय, त्र्यक्ष, विनायक, ग्रहण, वसु, आरोप त शब्द दाती 
ठच र असङ्ग इलेप दर उदाहरण हैं, मेदुरोदर तथा ररते इंच sl ब 
र शरा सन्दर्भ एक वाकोवाक्य है अतः यहाँ आरम्म से अन्त तक एक वक्रोक्ति मानी 


वक्रोक्ति शब्द अलंकारमात्र का वाचक है तथापि यहाँ एक विशिष्ट अलंकार के लिए प्रयोग 


में छाया गया है ॥ 
विमशिनी 


अन्यथेत्यादि । एतदेच व्याचष्ट--यद्वाक्यमिति। १परतबै” 

स्यथंः । काकुः ध्वनिविरोषः। यदुक्तस-- तत वि | विनवत 
'वाक्येऽभिधीयमानोऽथों येनान्यः प्रतिपथते । 
भिन्नकण्ठध्वनिर्घीरेः स काकुरिति कथ्यते ॥' 


अन्याथंरनयेति । अक्रान्तादुन्यस्य ष्यतिरिक्तस्याथंस्य घटनयोदळेखनेनेत्यथः । येनकेन 


चिद्ठक्त्राभिप्रेताथंरय प्रतिपिपादृयिषयोक्तश्य वाक्यस्यान्येन विघाताय प्रहेळिकामात्राथ 
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“नवकस्बळकोऽयं माणवकः’ इत्यादिना वाक्छुलेनास्यथायोजनमाद्रमयमंकार इति 
पिण्डार्थः । अत पुच द्वितीयो व्याघातो नाश्या भेदतया वाच्य:। न हि तत्न वचनविघाता- 
नैवान्यथा योजनच । तत्र दि “वाल इति सुतरामपरिस्याञ्योऽस्मि, रचणीय इति भवदूसुज- 
पञ्जरं रच्चास्थानस' इस्यादौ बालस्वादिकं अस्थाननिपेधकतया राउ्यवर्घनेन संभावितं श्रीहषण 
पुनरन्पथा प्रस्थाननिमित्ततया योजितस्‌। अतश्चान्रान्यशा योजनस्य प्रस्तुतवस्तुब्या- 
तिनिचन्धनस्वेऽपि ग्रस्यानविधो तारपर्य॑स । नजु तद्विघातमात्नेणास्य वक्तोक्तावन्तर्भाव 
इति चेत्‌ तहि साधम्यविशेपादुपमेयो पमादी नामप्युपमायामन्तर्भावः किं न स्यात्‌! 
अथात्र फळमेदोऽरतीति कथमेतदिति चेत्‌, एवमिहापि फछमेदृस्य विधमानर्वात्कथमः 
स्यान्तर्भावः स्याद्‌ । तथाह्मन्यथा योजनस्य फविद्व चनदिघातमान्र फळं फचिच्च संसाष्य- 
मानन्याइति निवन्ध नस्वेऽप्यर्थान्तरे ताप्पयंम्‌ । फळमेवुब्राळंकारभेदनिमित्तमित्यविवादुः । 
तेन पूर्वत्र वक्तोक्तिरपरत्न व्याघात इति यथोक्त एवाळंकारमेदो न्याय्यः। एवं फछान्तरे- 
ष्वपि ज्ञेयम्‌ । तस्मात्‌ 
“एव श्रीकप्डकण्डच्छुविरनभिमतो राजहंसब्रजानों 
सद्यस्ताप :प्रजानां 'प्रशममुपनयन्नच्छुधाराच्छुछेन । 
कुरवन्दिकचक्रवालाक्रमणसुद्यते देव को वारिवादो 
मा सेवं मालवेन्दो परिमळ कतरस्तर्हि राजब्नसिस्ते ७! द 
इत्यन्न त्रा संभावितस्यान्यथा सङ्गस्वेन योजनं, तस्य तयार न 
मिस्यङ्गभूतोत्तरमार्थमौपम्यं यक्तुर्विवचितम्‌ । सासन हकक द i 
दि'ति वाक्छलेनेवास्य संग्रहादुपचारच्छुछात्मकस । “चि पारि + 
सुख्यार्थापादनमिति भेदान्तरमप्यस्या न वाच्यस्‌ । यस्तु उ i 
न्यायाद्वागुपचारच्छुछयोविशेषप उक्त, स नेयायिकानासुपयुक्तो नाऊंकारिकाणाम्‌ 
तथात्वेनान्यथायोजनस्य वेचिश्यान्तराभावात्‌ । यद्वा सुख्यौपचारिकायंदरयस्पेकरुन्त 
रातफलद्वयन्यायेन शब्दछिष्टस्वादश्य श्लेषवक्रोक्तावन्तर्भावः स्यात्‌ । क 2 
सभङ्गासभङ्गशछेपद्वारेण । विज्ञय इति रलेस्यासभड्वत्वस्‌ । मेदुरोद ha 
स्वस । 'स्मेरोऽवताद्रः शिव” तथा अयुक्तवक्तो छि’ इत्यादिना, वचर्ना पा 
प्रयोज नस्यान्यथा योजनस्य प्रहेछिकाप्रायस्व मेव प्रकाशितस्‌ । ननु Re 
कोऽळंकारोऽनया विना? इति नीस्या समग्र पुवाळंकारवरो व wR 
सयमेव तथात्वेन निर्दिष्ट इस्याशङ्कयाइ- तकोकीत्यादि । इहेति । वाक्छु म 
कौरिस्यात्‌ । टि वी क र 
अन्यथेस्यादि । इसी की व्याख्या करते ढै- यद, वारये । पा sn 


= स्वरविशेष । 
के = अर्थात विवक्षित अर्थ के अभिप्राय से | काङ = स्र 
: Re झी मलान या विशेष प्रकार की उस कण्ठध्वनि को काङ कहा जाता दै 


में समझा जाता हे । 
जिससे [ सामान्य ] वाक्य में कहा जा रहा अर्थ भन्या >. अ ताता 
अन्यार्धचटनया = प्राकरणिक अथे से भिन्न किसी अन्य डा माळ स्य ना 
निष्कर्ष यह कि किसी वक्ता के दवारा अपने अमिभेत अर्थ के प्र छदोऽयं माणवकः ( न्यायदशन 
कौ योजना का, उस भर्थ को काट कर पहेली के समान नवकम्ब 


कार का स्वरूप है । श्सौलिए | 
चादिए। उसमें अथ की जो भिन्न 
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रूप में योजना होती है वद केवळ किसी के वचन को कारने के लिए नहीं। उसमें तो 'वाल हूँ 
तो भोर भी अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आप का दी भुजपश्चर है? इत्यादि स्थलों 
में राज्यवर्धन वालत्वादि को प्रस्थाननिवारक समझता है, श्रीपं उन्हें प्रस्थाननिमित्त के रुप में 
बतलाते हैं। [ अर्थात्‌ यहाँ विधातक को साधक बनाया जाता है जव कि वक्रोक्ति में साधक दो 
विघातक रूप में लिया जाता है ]। इसीलिए = यहाँ “अन्यथा योजना? = दूसरे प्रकार से लगाने! में, 
प्रस्तुत अथ का विधात तो होता है परन्तु, तात्पर्य प्रस्थानविधि में ही रहता है। केवल उस 
[ प्रस्तुत अर्थ ] के विधान मात्र को लेकर इस [ व्याधात के द्वितीय भेद ] का वक्रोक्ति में अन्तर्भाव 
करेंगे तो सब में साधम्यं की स्थिति समान देखकर उपमेयोपमा आदि का मीउपमा में ही 
अन्तर्भाव करना दोगा । यदि कहें कि यहाँ [ उपमा और उपमेयोपमा आदि में ] फल भिन्न होता 
हे । [ उपमा में केवल साइश्य उपमेयोपमा में द्वितीयसद्दश व्यवच्छेद ] अतः यह कैसे संभव दै [कि 
उपमेयोपमा भादि का उपमा में अन्तर्भाव किया जाए ] तो इस [ व्याघात ] का अन्तर्भाव मी देसे 
किया जा सकता दै; फल में भिन्नता यहाँ भी विद्यमान है । यदद इस प्रकार कि कहीं तो "अन्यथा 
योजना? का फक केवल वचनविधात ही होता है और कहीं होता है अन्य किसी अर्थ का प्रति- 
पादन, यथपि इस दूसरे प्रकार में अन्य अथं का विधात भी रद्दता है । यहद तो समान्य तथ्य है 
कि अलंकार का भेदक तत्त्व फलभेद हो है । इसलिए प्रथम स्थल में बक्रोकि और द्वितीय में 
व्याघात मानला उचित है । अतः इन अलंकारो में [ सर्वस्वकार ने] जो भेद बतलाया है उसे 
[ रत्नाकरकार को भी ] उसी रूप में स्वीकार करना उचित है । इसी प्रकार अन्य अलंकारो में 
भी जानना चाहिए जहाँ अन्य फल निकलते है । इस कारण--[ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा 
वक्रोक्ति के उदाहरण के रूप में उद्धृत ] । 


[कवि ] हे देव, यह उदित हो रदा है, जिसकी छवि नीलकण्ठ ( भगवान्‌ शिव ) केकण् के 
समान दै, राजहंसों को अप्रिय है, स्वच्छ धारा के जळ से प्रजा वर्ग का संताप तत्काल शान्त 
करता है, जो दिशाओं पर आक्रमण करता है, [ राजा ] कौन, मेघ ? [कवि ] नहीं मालवचन्द्र ! 
ऐसा नहीं, [ राजा ] तब कौन है ऐसा, [ परिमलकवि ] राजन्‌ आपका खड्ग ।? 
इस पथ में सुनने वाले [राजा साहसांक] के द्वारा संभावित मेघरूपी अथे की योजना खडगरूप 
में को गई है, ऐसा उस [खड्ग] से उस [ मेघ ] के साइश्य का शान कराने के लिए किया गया 
ह । इस कारण यहाँ वक्ता का विवक्षित अर्थ सादृश्य ही ऐ, जिसमें यहाँ उत्तराळंकार को अंग बनाया 
गया है । । उपचारच्छल को वाक्छल ही क्यों न मान लिया जाए, क्योंकि उससे इसका कोई अन्तर 
शी है, [न्यायदशंन १।२।१५ द्वारा प्रतिपादित] इस वाक्छल के द्वारा ही इस [रत्नाकरकार द्वारा 
ENR ही, नामक वक्रोक्ति के नवीन भेद ] का संग्रह दो जाता हे, अतः [रत्नाकरकार 

पचारच्छलात्मक भेद यद्द कहते हुए माना था कि प्रयोग कहीँ औपचारिक इोता और वहां 


मुख्याथ को ऊपर से लाना पड़ता है!, वह भेद भो र 
चाहिए। [ न जाने किसने और कहाँ ] इस [ वक्तोक्ति ] में नहीं बतलाया जाना 


वागुपचार ओर वाक्छल का अन्तर किया 
के लिए नहीं। अथवा मुख्य और औपच 
शब्द के साथ चिपके रहने से इसका अन्तर्भाव 

सभङ्ग तथा असभङ्ग दोनों इढेषो के द्वारा 'विजये 
सभङ्ग । 'भुस्कुराते शिव आपकी और इमारी रक्षा 
दारा यद्दी सूचित किया कि “अन्य प्रकार से योजना 
रहता है, अतः यह पहेली जैसी हो रहती है। 


है वह न्यायञ्ाश्चियों के लिए उपयुक्त है, भालंकारिकॉ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 


जो 'उन में अर्थान्तर का अमाव रहता है? यद्द त्क देकर _ 


रिक दोनों अथो का एकवृन्तगत दो फलों के समान | 
इळेपवक्रोछ में हो सकता है । उभयसुखेन= _ 
”-श्समें इलेप असमङ्ग है तथा 'मेदुरोदरेण' मे 
करें तथा 'वक्तोक्ति के प्रयोग से? इत्यादि के . 

1 करने का? उद्देश्य केवल वचनविधात दी 


= 
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क 
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वक्रोक्त्यळङ्कारः ६६१ 


'य॒द्द सव वक्रोक्ति ही दै इसके विना कौन सा अलंकार निष्पन्न हो सकता है? इस प्रकार 
[ भामद्द आदि आचार्यी ने ] समो अलंकार को वक्रोक्ति ही बतलाया है। तब यहाँ इसी 
अलंकार को वक्रोक्तिरूप क्‍यों कहा "ऐसी शंका उठाकर उत्तर देते हे-वक्रोक्ति०। इह = यददो 
अर्थात्‌ क्योंकि इस अलंकार में वाक्छछरूप से बोल्य जाता दै अतः इसमें कुटिलता रती है अतः 
इसे 'वक्रः-- उक्ति कदा ।' 


विमर्श--द्वितीय व्याघात का 'वाळ इति०' इत्यादि जो उदाहरण इपंचरित से दिया गया 
हे उसमें रत्नाकरकार ने अथंवकोक्ति मानी थी । उनके अनुसार वक्रोक्ति केवळ शब्द का दी 
अलंकार नहीं दै । विमरशिनौकार ने उनका खण्डन और सर्वेस्वकार का समर्थन करते हुए व्याघात 
के द्वितीय भेद और वक्रोक्ति में अन्तर स्पष्ट किया है । उनके कथनानुसार इनका अन्तर फल्यत 
भेद पर भिर्भर दै । वक्रोकि का उद्देश्य या फळ केवल वचनविधात अर्यात्‌ दूसरे के कहे शब्दों 
की तोड़ मरोढ़, अथवा वक्ता द्वारा अभिप्रेत अर्थ को बदलना होता है। इस प्रक्रार वक्रोक्ति का 
चमत्कार अभाव या निराकरण पर हो निर्भर रहता दै । व्याघात के द्वितीय भेद में न तो वक्ता 
के शब्दों की तोड़ मरोड दी रद्दतो, और न उनका पूर्वाभिमत अर्थ ही वदला जाता, केवल उसको 
अग्राक्मता सिद्ध की जाती है; किन्तु इसका उद्देश्य केवळ यही नहीं रहता। इसमें द्वितीय भय 
की स्थापना मो को जातो है और यही मुख्यतात्यय॑विषयोभूत अर्थ होता है। न्याय को भाषा में 
यद्दो--'पूवप्रतिपादितकारणतानिरूपितप्रतियोगिता को पूवंप्रतिपादित कायं से मः मात्र में तात्पर्य 
नहीं है अपितु उसे तद्विरुद्ध काये में नियोजित करने में तालये रहता है 7 इस प्रकार इस 
अळंकार का चमत्कार अभाव पर नहों विधि पर, और निराकरण पर नहीं स्थापना पर निर्भर 
रहता है । 

इतिहाप्त :--वक्रोक्ति एक विशिष्ट अलंकार -- 

वक्रोक्ति नाम तो वामन में भी मिळता दै किन्तु वहाँ इसका स्वरूप मिन्न है। उनका सुत्र दै 

बासन--'साइस्यक्षणा वक्रोक्ति? । अर्थात्‌ गौणो लक्षणा वक्रोक्ति है । 

उदाहरण के लिए 'उन्मिल कमल सरसौचाम' । , 

“तल्या के कमल खुळ गए 1” यहाँ उन्मोलन पर खुलना धर्म नेत्र का दै, उसे hi 
साधम्यं के आधार पर कमळ में भन्वित कर दिया गया है । इस प्रकार वामन म 
औपचारिक वाक्यप्रयोग दै । | 

रुद्ट--इसका यह जो रूप सबंस्वकार ने दिया है प्रथमतः रुद्रट में प है। उन्होंने इसे 
शब्दालंकारों के प्रकरण में गिना दै ओर इसका विवेचन इस प्रकार किया दै-- 

“कत्रा यदन्यथोक्तं व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः । 
वचनं तत्पदभमैशेया सा इलेषवक्रोक्तिः ॥२।१४॥ पर 
वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य कौ £ब्याख्या उत्तरदाता र द्वारा पदो को तोड़ 
मरोड़ कर अन्य प्रकार से की जाय तो बद अळंकार इलेषवक्रोक्ति कळाता दै । उदाइरण-- _ 

किं गौरि मां प्रतिरुषा ननु गौरई किम्‌ " शिवजी ने कहा Rr हो प्रति = नप च्य 
प्रति रोप क्यों । पादंतीजी ने अर्थ छिया 'यौः इमां प्रति' अर्थात्‌ हे गो, इसके प्रति रोष क्या, 
और उत्तर दिया कि “क्या मैं गौ हूँ? इसी प्रकार रह ने काकुवकोक्ति का मी एक स्वतन्त्र उग 
और स्वतन्त्र उदाहरण दिया दै । 
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६६२ ` अलङ्कारसवेस्चम्‌ 
सम्सट--ने रुद्रट का पूर्णतः अनुसरण किया । उन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार प्रकरण में 
ही नवम उल्लास में प्रथम अलंकार के रुप में गिनाया । उनका विवेचन-- 
“यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
इलेपेण काका वा शेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विथा ॥? 


जहाँ दूसरे के द्वारा अन्य प्रकार से कथित वाक्य अन्य के द्वारा इलेष या काकु के द्वारा अन्य 
प्रकार से योजित किया जाता है वह दो प्रकार की वक्रोक्ति जाननी चाहिए। स्पष्टतः रुद्रर से 
आगे बढ़कर मम्मट ने वक्रोक्ति में अर्थभेद के कारणों का भी निवेश किया। उन्होंने इळेप के 
दोनों प्रकार मौ इसमें अपनाए असङ्ग ओर समङ्ग । इनमें से अमग्नइलेप के लिए जो उदाहरण सवे- 
रवकार ने दिया है वह मम्मट से दी लिया गया है। समक्षइलेप के लिए उनका उदाइरण है 
“नारीणां प्रतिकूलमाचरसि चेञ्जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति? । 


यदि तुम नारीणाम्‌ [ चारी खो, न आरि > शत्रुओं के प्रतिकूल] आचरण करते हो 
तो विद्वान्‌ हो । कोन चेतन ऐसा होगा जो वामानां [ वाम = प्रतिकूल = शत्रु, वामा ० 
सुन्दरी का ] प्रिय कार्ये करता ददो? । 

काकु के लिए भी सवेस्वकार ने मम्मट का ही उदाहरण उद्धृत कर दिया है । सर्वेस्वकार का 
वक्रोक्ति का आधार स्पष्टतः मम्मट का वकोक्तिविवेचन हे । 

शोभाकर-परवतीं आचायों में रत्नाकरकार शोभाकर ने वक्रोक्ति को, जैसा कि कहा जा 
चुका है शब्द ओर अथे इन दोनों में माना दै । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 


[ सू० ] “अन्यथा संभावितयोः शब्दार्थयोरन्यथा योजनं वक्रोक्तिः । 
[ बृ० ] वक्त्रा ओत्रा वा शब्दस्याथस्य वान्यथा संभावितस्य प्रकारान्तरेण योजनं वक्रोक्तिः । 
[ सू० ] "अन्यया संभावित शब्द भोर अर्थ की अन्यथा योजना वक्रोक्ति कइलाती है। 


[ वृ० ] वक्ता या ओता द्वारा अन्यरूप में संभावित शब्द या अर्थ की अन्य प्रकार से योजना 
वक्रोक्ति कहलाती है । 


ळे सि तोबा के उपायों में रत्नाकरकार ने काकु और इलेप के अतिरिक्त धर्मसामान्य को 
[ है 


द भ्रीकण्ठकण्ठ०? पथ में धमंसाम्यमूछक वक्रोक्ति मानते हुए रत्नाकरकार ने लिखा है-- 

'"'कालत्वादिधर्माणां वारिवाइगतत्वेन ग्रोत्रा संभावितानां वक्त्रा खडगगतत्वेन योजना इतेति 
षमंसास्याद्‌ वक्रोक्तिः । 

यहाँ इयामत्वादि जिन धमो कौ संभावना ओता द्वारा मेष में की गई थी वक्ता ने उन्हें खड्ग में 
अन्वित किया, इस प्रकार यदाँ साधारण धमे के आधार पर वक्रोक्ति हुई। सवेस्वकार द्वारा शेष 


के अकरण मे जिस “झाकुष्य०? आदि पद्च म अपति मानी पि 
कौ ही उक्त विषा स्वीकार को है-- ढु है, रत्नाकरकार ने उसमें भौ वक 


“भत्र कान्तस्य सम्वन्थिभिः अलकादिकपणादिधमेस्य चोलूके5पि योगात पूववद्‌**"वक्तोक्तिः | _ 


यहाँ प्रिय से सम्बन्धित अळकादिकपंणप्रभृति के द्वारा चोछक में भी साधारणधर्म की योजना दो 
जाती है अतः यहाँ भौ पूर्ववत्‌ [ एप औकण्ठ० पद्य के हो समान ] वक्रोक्ति है । 
अथंगत वक्रोक्ति के सन्दभे में “बाळ शत्ति०' स्थळ पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-- 


“अत्र बाळत्वादिकं प्रस्थाननिपेषकतया राज्यवर्धने सं क ३ 
तया योजितमित्यथंवक्रोक्तिरेव 1? सभावितम्‌ , भहृर्षेण | स्थाननिमित्तक 
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यहाँ वाळत्वादि को राज्यवथंन ने प्रस्थानचिपेषक समझा । उन्दी को ओऔहप ने प्रस्यान- 
निमित्त सिद्ध कर दिया । अतः यहाँ अर्थ वक्तोक्ति ही दै । 
अप्पयदीक्षित से अर्थवक्रोक्ति को समर्थन मिलता दै । उन्होंने शब्दइलेष को भी वक्रोक्ति 
का उपाय वतलाते हुए यह उदाहरण दिया है-- 
लक्ष्मीजी पावंतीजी से कइती हे-- 
“भिक्षाथी स क यातः सुतनु? ! वह भिखारी कहाँ गया सुन्दरी ! पावती जी उत्तर देती हैं - 
धृलिमखे'--बलि के यक्ष में । वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने भी बलि से याजना कौ थी। 
यहाँ “मिश्षाथीं' शब्द के स्थान पर 'याचक' शब्द दिया जा सकता है, किन्तु 'याचना'-अथं नहीं 
बदला जा सकता, अतः इलेप अर्थ गत हो दै । विमशिनीकार के अनुसार यहाँ पूर्व प्रतिपादित अथ के 
कारने में चमत्कार है अतः अलंकार वक्रोक्ति नाम से ही पुकारा जाएगा । व्याघात का Fi 
पूर्वप्रतिपादित अथं को विरुद्धफलक सिद्ध करने में होता दे, उसकी काट में नहीं । अतः अथव 
मानने पर भी उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मिटता । 
अप्पयदीक्षित ने काकु तथा शब्दइलेष के दोनों प्रकारो को मी वक्रोक्ति का उपाय माना दे 
और उनके पृयक-पृयक उदाहरण दिए हैं। अमङ्गइलेषमूलक वक्रोक्ति का उदाइरण तो 'भद्दो 
केनेद्शी०? पच्च ही दिया है। दोनों प्रकार कौ वक्रोक्तियों को दौक्षितजी ने एक दो भकार माना 
है और उनका ळक्षण इस प्रकार बनाया है 
“वक्रोक्तिः इलेषकाकुस्यामपराथप्रकाशनम्‌ ।' 
इलेप और काकु के द्वारा अन्य अर्थ का मकन माना जाता है । जयदेव ने इसौ 
में 'अपरार्थ०? शब्द के स्थान पर 'वाच्याथ०' ६ 
उब ध्य रसगंगाधर कौ अपूर्णता यहाँ मी खती है । उसके पय? क 
यह अलंकार नहीं दै । विश्वेश्वर के अलंकारकोस्तुम में केवल अथांलंकारों का दी निरूपण र 
उनमें वक्रोक्ति नहीं मिळती । वे कदाचित्‌ इसे मम्मट के ही समान केवल शब्दाळकार मान 
है । औविद्याचक्रवतीं की निष्क्ृष्टायंकारिका इस पर इस प्रकार है-- 
“अन्यथायोजनं वाक्ये वक्रोक्तिरभिषीयते । 
द्विप्रकारा च विशेया काकुरळेषसमाग्रयात ॥! 


२. वक्रोक्ति अलष्टारसामान्य-- 

अलंकार मात्र को वक्रोक्ति मानने 
कौ निम्नलिखित घोषणा दे 

“तेया स्वेव वक्रोक्तिरनयायों विय । 
: कोऽलङ्कारो नया विना ॥! 
यत्नो5स्यां कविना काये a 

'अतिशयपूणे उक्ति ही वक्रोक्ति होती है ! इसीसे काब्याथ में दिवा नात कन 
इसके लिये यत्नशीछ रहना चाहिए श्सके विना कौन बच कता 
अतिशयोक्ति को काव्य का सामान्य अलंकार दण्डी ने वतलाया था रण के 


अन्त में लिखा था-- 
'अळकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ 
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाछयाय, ॥? २२२० ॥ 


ने की जो चर्चा सबंस्व में आई दै उसका मूळ आमइ की 
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६६४ अल्ङ्कारसवंस्वम्‌ 


भामह ने यद्यपि अतिशयतत्त्व को ही महत्त्व दिया था किन्तु उक्त उक्ति दो तुला वक्रता को ओर 
अधिक झुक गई । भामह ने इसके पूर्व भी भवक्रोक्ति [१॥३४] काव्य को अच्छा काव्य नहीं कहा था। 
अलकारसामान्य का लक्षण करते हुए भी उन्होंने लिखा था--'वक्रामिषेयशब्दोक्तिरिश वाचाम- 
लङ्क्कतिः [ ११६ ] ह्मे अथ ओर शब्द दो वक्रतापृण उक्ति ही काव्य का अलंकार मान्य है । 
दण्डी के अतिशयत्त्व में निश्चित दी भामद ने वक्ततातत्त्व खोज निकाला था । भोर उसे अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त्व दिया था । इसो कारण उनकी उपयुक्त--'सैपा सर्वेव ०? कारिका आनन्दवर्धन 
भौर मम्मट ने भी प्रमाणभूत कारिका या सिद्धान्तवचन के रूप में स्वीकार कर लो है। 
झा अ मम्मट के बीच हुए कुन्तकाचाद ने तो वक्रोक्ति को ही काब्य का प्रमुख तत्त्व 
कार कर लिया था। सर्वस्वकार ने आरम्भिक भूमिका में उनका उ स्लेख 
१ ; नका उल्ले 
च भू ख भी किया है। 
'उभावेतावळंकायो तयोः पुनरलछकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यमङ्गीसणितिरिष्यते ॥? 
शब्द भोर अर्थ भळंकायं हे और उनका अलङ्कार दै ॒ 
र है वक्तोक्ति । जिसका वेदरध्य- 
पूवंक विचिश्रता के साथ कही उक्ति ॥ कः 
मंख ने भीकण्ठचरित में वक्रोक्ति को चन्द्रकल i( 
द्रकला के वॉकपने फे स न 
LR समान सर्वाधिक आवजक 
'कडंकशून्यापि रसभ्रवाइमपि स्रवन्ती विवुपेकमोग्यम्‌ । 
वाणी किमेणांककळेव धत्ते टङ्क विना वक्रिमविश्रमेण ॥? [ २११] 


[ स्वस्व ] 
| 8० ७९ ] दश्मवस्तुस्वभावयथावडरणनं स्वभावोक्तिः । 

इ चस्तुस्वमाववर्णेनमाचं नाळेझारः। तस्ते सति सर्वे कान्यम्लकारि 
स्यात्‌ । न हि तत्काव्यमस्ति यत्र न वस्तुस्वभाववर्णनम्‌ । तद्थ सूक्ष्म- 
मदद पम्‌ । सहम; कवित्वमात्रस्य गस्यः । अत एव वञ्चिमिद एव यो चस्तु- 
सव यथाचदन्यूनानतिरिक्तत्वेन वर्णनं स्वभाचोक्तिरळंकारः । उक्तिः 
चाच युक्तिप्रस्तावादिद छक्षणमू । आविकरसवद्लंकाराभ्यामस्य भेदो 
भाविकप्रखङ्गे निर्णेष्यते । यथा -- 

“हुङ्कारो नखकोटिचञ्चुपुरकच्याघटटनोइ ङित. 
स्तन्व्या; झुन्तळकौ तुकव्यतिकरे सीत्कारसीमन्तितः । 
पृष्ठश्छ यढ्वामनस्तनभरोत्सेव्याङ्क पाली सुधा- 
रोचनस्य छतिनः कर्णावतंसीभचेत्‌ ॥' 


[ सूत्र ७९] वस्तु के सूचम स्वभा । | 
कहडाता ] है? 1 का यथावत्‌ वर्णन स्वभावोक्ति [ नामक अळंकार 
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क्रिया । सुक्ष्म का अथे दै एकमात्र कवित्व [ कविप्रतिमा ] का विषय। इस प्रकार वस्तु 
सब स्वरूप ] उस [ कविप्रतिभारूप कवित्व ] के द्वारा निष्पन्न होता है उसको 
[ यथावत्‌] जैसा का तैसा अर्थात्‌ उसका कोई अंश छोड़े या उसमें कोई अंश जोड़े विना डुआ 
वर्णन स्त्रभावोक्ति नामक अळंकार होता हे । [ व्याजोक्ति, बक्रोक्ति इस प्रकार ] उक्ति शब्दान्त 
अलंकारों का प्रकरण होने से इसका लक्षण यहाँ किया गमा । भाविक और रसवद्‌ अल्कार्रो से 
इसका अन्तर भाविक के प्रकरण में तय किया जाएगा । उदाहरण, यथा-- 


[ नायिका ने अपनी पौवर छाती नायके की पीठ में सदा दी, नायक की आँख काम के 
नशे में चूर दो गई । उसने नायिका को नखों से कुरेदा और काष्ठागत कामावेश में जब केश 2 
कर रतिक्रिया करना आरम्म किया तो नायिका ने पहले सीत्कार करना शुरू किया ल 
कृतकृत्य हो जाने से अएण काम नायक के निवारण लिए हुँ हुं” करना pa ere 
पूवेभूमिका से लेकर दर्पशमन तक हुई इस रमण क्रिया को कवि यथावत प्रस्तुत 
कहता दै-- ] 

[नायिकादारा] पोछे से आकर चिपक जा रहे, अवामन ओर विशाळ स्तनों के उमार ही व्य 
में भरी सुधा के सेक से आकेकर [गार मावपण] नेत्र वाला कोई ही ऐसा बढ्मागी होता a 
नखों की चिमरी की कुरेद से उमड़ा ओर केशक्रोतुक भारम्म करने पर सौत्कार से चढ़ा-बढ़ 
इंकार कर्णावतंस बनाने का अवसर मिलता है ॥! 


विमशिनी 


सूक्ष्मेत्यादि । ननु कथं चस्तुवणंनमा प्रमळंकार इत्याह-इदेत्यादि । bn 
स्स्वङंकारा” इति नीत्या वस्स्वतिशयदृयिनां लाप रबर य 
ळंफारस्वं स्यादिति सावः। नडु कथमेतरसूषममात्नम्रहणेनेव लल पयत नड 
सृक्ष्म इत्यादि । कवित्वमात्रस्येति । कुशाम्री यधिषणत्वात्‌ । 2 पे सि 
चीनां तस्यावगमे$पि तथा बिकइपारोही न भवेदिति भावः बत नसकी 
यम्यस्वाव। तन्निर्मित एवेति । अन्येषां तथाप्वेन व्तुमशक्यस्वात। i 
ब्देन मतिपाइनसाऽर्वाचिमित पुवे 
अन्यूनानतिरिक्तत्वेनेति । यथा वरतुनि संभवतीस्यर्थः । अत एव घ वस्तुग र 
सूचमसुभगस्य वस्तुनो वर्णनेन हृदूयसंवादाष्च किमयं रसवदुकूक सवतः | 
दाक्ष्याह--माविकेत्यादि । तन्न निणेष्यमाणस्येतद्‌ भेद्स्य-- 
“वस्तुनश्चित्तवृत्तेश्च संवाद gg | 
स्वभावोक्ते रसवतो भाविकस्य च र हः 
सूचम इत्यादि । भला ध्वस्तुवणैनमात्र अलंकार. कैसे हो सकता दै! ऐसी शका उठा [ङः 
हे-।हृह० । अथ यद्द कि [वामन 
खाते है? इस उक्ति के सवस य में pisses 
केवळ वस्तुमात्र को अलंकार केसे माना जा ह 
इसका समाधान यैसे दो जाता है, ऐसी शंका ढठाकर कहते दै- सूचम इत्य 


1 'सदमदाब्दमात्र के अदण से 
है । मला 'सूद तर 


के अग्रमाग पैनी बुद्धि वाळा होता ऐ। 
मात्रस्य = कविप्रतिमामात्र = क्योंकि कवि कुरा के पय टी को ढौकिक भूमिका पर ] टू 


इसका अथे यइ कि स्थूलबुद्धि वाळे अकवि या 
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;कार वे होते हैं जो उस शिव्दाथे रूप] काव्य में अतिशय | 
se ने वाळे धर्मो को अलंकार कहा जाता दै, भतः 


७ र, "रै 


हे त 
क फा दा) 5 
Sr 


६६६ अलङ्कारसवस्चम्‌ 


जान भी लें तो उनमें [ उनकी बुडि में वेसा विकल्प नहीं उठता । अत पुच = शस कारण = क्योकि 
वह केवल कवित्व [ प्रतिभा ] मात्र का विषय होता है इस कारण । तरञ्चिमित एव = क्योंकि 
अन्य वस्तुओं को तद्रूप नहीं बतलाया जा सकता! इस प्रकार वस्तु में जो फल कर्यादि रूप 
असाधारण स्वभाव ( स्वरूप ) रहता है उसका शब्द से प्रतिपादन करने मात्र के कारण 'तन्निमित 
एव = उससे निष्पादित दौ' कहा । अन्यूना नतिरि'्छ्वे = कुछ छोड़े या कुछ जोडे विना अर्थात्‌ 

में जसा जसा स्वरूप संभव होता है । वस्तुस्वरूप में स्थित सूक्ष्म और सुन्दर वस्तु का वर्णन होने ते 
यहाँ सहृदयों का हृदयसंबाद रहता है। इस कारण इसे रसवदलंकार क्यों न माना जाए? ऐसी 
शका कर उत्तर देते हं--'भाविक०? इत्यादि । इसका जो भेद वहाँ स्थिर किया जाने वाला दद 
उसका संक्षेप यह है--'वस्तुनश्चित्तवृत्तेथर-- ०! अर्थात्‌ वस्तु और चित्तवृत्ति के संवाद में स्वभावोक्ति 
सवव तथा प्रथा में भाविक अलंकार होते हैं ॥? / 


इतिहास--स्वभावोक्ति को दण्डी ने सभी अलंकारो में 
नाम गिनाते हुए उन्होंने लिखा था-- मम की 
दुण्डी--स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपकावृती ।२।४। स्वभावा 
स्यान को आगे वे 1] 
भोर जाति नाम से पुकारते ओर उपमा के पहले उसका लक्षण इस प्रकार करते हे-- न 
'नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती । 
क म जातिइ्चेत्याद्या सालङक्कतियंथा ॥! 
भकार पदार्थो के नाना प्रकार के रूप का मानों साक्षात्कार कराता है 
ब 
सशता | नण अलंकार है । पदार्थ के जाति, गुण, क्रिया और द्र्न्य ए लत 
पः | के भी चार उदाहरण दिए है। उनमें जाति का उदाहरण निम्न- 
तुण्डरातान्रङुरिलैः पक्षेहेरि तको मलैः । 
कण्डेरेते मन्जुगिरः शुकाः ॥ २ । ९ ॥ 
र टढा चोच, इरे ओर कोमल पं र 
सती रो मोठी बोली बोले हे । र मे ण यी पारियों के कण्ठ से युक्त ये शुक 
आ र । चाल्ने त्वस्येव साम्राज्य काव्ये त्वस्यैतदी प्सितस्‌ ॥? 
ह र्न य येण 83 आख्यान है, शात्रों में तो इसी का साम्राज्य है 
श्रेय दण्डी को है । ४ है 7 निश्चित ही जावत को समापन 
भामह का स्वर स्वभावोक्ति के विषय में मन्द है । द्वि 
द्‌ तौय प्‌ ट्ट 
स्वभावोक्तिरल्छूर इति केचित्‌ प्रचक्षते । मनिकर म 


थ॑ की तदवस्थता [ लोकवत्‌ काव्यः 


स्थिति ] स्वभ “स्वये 
4 स्वभाव कद्ळाता है । उदाहरण स्वयं चिश्काता, दूसरों को पुकारता गोळ-गोळ घूमता 


रोता आ किसान-बालक दण्डे से सस्य 
काढीन भारतवप ] में उतरी गाय भगा र्दा है । | भटकी युत 
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स्वमावोक्यलङ्कारः ६६७ 


हमने इसे संक्षेप में बतलाया, क्योकि इसका विस्तार वरा मात्र है । २।९३, ९४॥ 
स्पष्ट ही भामद का कटाक्ष दण्डी की स्वमावोक्तिसंवन्धी मदत्त्ववुद्धि पर दै । 
वामन तो भामद के दी अनुयायी ठहरे । उन्होंने सचमुच स्वमावोक्ति को भनलझ्कार मान 
छोड़ दिया । 
उद्भट-ने इसे महत्त्व दिया । उन्होंने इसका उक्षण इस प्रकार बचाया 
धक्रियायां संप्रवृत्तस्य देवाकानां निवन्थनम्‌ । 
फस्यचिन्मृगडिम्मादेः वमावोक्तिरुदाढृता ॥' २। ५ ॥ 
“छ कर रद्दे मृग या वच्चों आदि की चेष्टार्थो का शब्द दरार चित्रण स्वमावोक्ति कही गई 
हे |! यथा— हन 
'क्षूण नंद्राथेवलितः शुक्षेणाग्रे क्षण दळ । 
ळोलीकरोति प्रणयादिमामेष मृगाभेकः ॥' 
“मगवती पार्वती को यह! ग्रगशावक जरा एक छिपकर, आधा पूमकर) क्र has 
स्नेइवश चंचळ बना देता दै।' अवश्य ही उद्धट का लान बा सृ 
और कदाचित स्वभावोक्ति में भळंकारत्व की पुनः प्रतिष्ठा तक सीमित है । 
रट्र-रुद्रट ने इसे जाति नाम ते अळंकारों के वारतवनामक प्रथम 


निरूपण-- 


वर्ग में गिना है। उनका 


धस्‌ क्रियादि यथस्य साइश मवति । 
ri जातिः ॥? ७३० ॥ र 
'छोक में जिसकी भाकृति, स्थिति, किया आदि चिरकाळ से जेसी paar म 
न्यथा = जैसा का तैसा कथन जाति कहलाता दै 17 अधिक स्पष्ट करते हुए उन 
'शिशु-सुग्थयुवत्ति-कातर तियंक्‌-संज्ान्तदीनपात्राणाम्‌ । 
सा कालावस्योचितचेषासु विशेषतो रम्या ॥? २। ३१ ॥ BS 
शिशु, मोली युवति, कातर तियंक , मौत अषम पात्रों कौ क a i a 
ेष्टाओं में वद अधिक खुळती है । कातर और संभ्रान्त को तिर्यक्‌ नीर ' ककी 
स्वतन्त्र मी माना जा सकता दै । नमि साधु वे माना भीददे। उदाहरणा शिश्युवर्णन, 
“वूळीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकरिपकेकतूपा* । | 
कृतमुखवाधविकाराः क्रीडन्ति सुनिभंरं डिम्माः॥ 


किसी 
'वच्चे खूब खेळ रहे दै । उनके शरीर धूळीपूसर है, केले में राख कोन जा 
को राजा वना रखा है, वे मुख से वाजे बजा रहे हैं। एक अन्य न्य 
- ` स्वभावोक्ति को उचित महत्त दिया 


का चित्र मौ प्रस्तुत किया दै । स्पष्ट दे कि रद्र ने स्वम 


सस्मर 
“स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रियारूपवर्णेनस्‌ र म नी 
बच्चो आदि की अपनी क्रिया, उनके रूप अर्यात रंग याळ रमत | 
कद्दाता हे । उदाइरण के रूप में इृपचरित का यदद अश्ववर्णन परः 


धवक्षादडपी श्रिकनतिविततं ्राघयित्वाम्गसुचचे- 
व क आट मुखयुरसि सर्ग घूलिधूम्रां विधूय । 


घासग्रासामिळाषादनवरतचलूत््ोयतुण्डस्तुर कनो - 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्यितः कषा खुरेण ॥! 
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६६८ अलङ्कारसचस्वम्‌ 


“सोकर उठे घोड़े ने पिछली टाप पीछे फेलाई और पीठ को झुकाते हुए शरीर को लम्बा 
किया, उसने धूलिधुसर सरा को हिलाकर गरदन टेढ़ी की भोर मुँ पेट में चिपकाया । घाँस के 
कोर की इच्छा से उसके धुयने निरन्तर फड़फड़ा रहे हैं ओर वदद धीमे-ीमे कुछ शब्द कर 
रहा है ।? 

मम्मट फे लक्षण तक “डिम्भ या शिशु” का जो अस्तित्व चला आया उससे इस अलंकार कौ 
भामद से आगे बढी छुदीधे परम्परा का आभास मिलता है । 


उद्धट और मम्मट के वीच स्वभावोक्ति को लेकर एक बहुत दी गम्भोर विवाद भी उठा था। 
कुन्तक ने स्वभावोक्ति की अळंकारता का बड़ी ही इृढ़ता और तर्वकर्कशता के साथ खण्डन किया 
भोर उसका उतनी दी विदग्धता के साथ व्यक्तिविवेककार राजानक महिमिभट्ट ने सम्थन-वक्गोक्ति- 
जीवित में कुन्तक का स्वभावोक्ति सम्बन्धी विवेचन इस प्रकार है-- 


'अळंकारङृतां येषां स्वभावोक्तिरळङ्डतिः । 
अछायंतया त्तेषां किमन्यदवरिष्यते ॥ 
स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्रद्दितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसञ्यते ॥ १ । १२॥ 
शरीर चेदलकार: किमलङ्करुते परम्‌ । 
आत्मंव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोइति ॥ १। १३॥ 
भूपणत्वे स्वभावस्य विहिते भूपणान्तरे । 
भेदाववोधः प्रकरस्तयोरप्रकटोऽथवा ॥ १। १४॥ 
स्पष्टे सवत्र संसुष्टिरस्प्टे सङ्करस्ततः । 
भलक्लारान्तराणां च विपयो नावतिष्ठते ॥ १ । १५॥ 

‘अलंकार मन्थ बनाने वाळे जिन आचायों को स्वमाबोक्ति अलंकाररूप में मान्य है उनके 
जदा अक्कायरूप म क्या शेप रहता है जो उस [ समाव ] से भिन्न हो । कारण कि स्वभाव को 
छोड़ कर तो कुछ भी बोलना संभव नहों होता । उससे रहित वस्तु अगोचर अवर्णनीय हो 
जाती है । यदि शरीर ही अलंकार है तो फिर उससे भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु दे जिप्ते वह अलंकृत 
करता है स्वयं अपने हो कन्थे पर स्वयं कदापि नदो चढ़ सकता । यदि स्वभाव अलंकार है तो 
अन्य अलंकार आने पर दोनों गें भिन्नता प्रतीत होगी या नहीं । यदि होगी तो प्रत्येक काव्य में 
संसष्टि हो अलंकार दोगी, यदि नहीं तो केवल संकर । इस प्रकार अन्य अलंकारों के लिए कोई 
स्थान ही शेष नहों रहेगा ।? टाय ठे 
eh शब्द की व्याख्या भौ, कुन्तक ने, इस प्रकार कौ थी--“स्वमावस्य पदा्थपमंलक्षणस्य 
स उक्तिरभिषा? = स्वभाव अर्थात्‌ पदार्थं का धमं जो इन्द्रियगोचर धोता दै उसकी उक्ति 
ड ह ने व्यक्तिविवेक में इसका बढ़त हो दानिक उत्तर दिया है । उन्होंने अवाच्यवचन 

क दोप के निरूपण में स्वरूपानुवादमात्र परक विशेषण को निरथं र्‌ 
त्याज्य बतलाया है ओए लिखा हे-- ह 
यद्‌ स्वरूपानुवादेकफछं फल्गु विशेषणम्‌ । 
भप्रत्यक्षायमाणार्थ स्सृतमप्रतिभोद्धवम्‌ ॥ 
तदवाच्यमिति श्चेयं वचनं तस्य दूषणम्‌ । 


तद. इृत्तपूरणायेव न कचित्वाय करपते ॥ [ ए० ४५१ चौखंमा संस्करण २ ] 
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| 
| 
-'जो विशेषण केवल स्वरूप मात्र का अनुवादक होता दै, फलतः निःसार ओर संग्रेषणीयता- 
| शून्य होता है, इसीलिए जो प्रप्रिमाशूऱ्यता का परिचायक होता है, वह विशेषण अवाच्य 
| कहलाता दै । उसका वचन=कथन अवाच्यवचन दोप होता है। ऐसा विशेषण केवळ छन्दःपूत्तिहारक 
| होता है, इससे कवित्व सिद्ध नहीं होता ।' इसी प्रकार के विशेषणों को अपुष्टाथे विशेषण माना 
| जाता दै । उदाहरणाथ "कुश शबुओ का अंकुझवस्तु था [ रघु० १६ ]' यहाँ अंकुश के साथ 

वस्तु शब्द निरथंक ही दै। 
| इस पर स्वभावोक्ति को चचाँ चलाते हुए महिमाचाय ने रिखा-- 
| कथं ति स्वमावोक्तेरलङ्कार त्वमिष्यते । 

न हि स्वमावमात्रोक्तौ विशेपः कश्चनानयोः ॥ [ दृ० ४५२-वही | 


क तब स्वमावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता है । स्वभावमात्र की उक्ति भोर इस अवाच्य- 
वचन में अन्तर ही क्या है । इस पर उत्तर देते हुए लिखा । 
“च्यत्ते, वस्तुनस्तावदू देरूप्यमिद्द विद्यते । 
तत्रैकमत्र सामान्यं यद्विकरपेकगोचरः ॥ 
स एव सर्वशब्दानां विषयः परिकोत्तितः। 
अत एवामिषेय ते सामान्य वोषयन्त्यलम्‌ ॥ 
विशिष्टमस्य यद्‌ रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिमामुवाम्‌ ॥ 
अर्थस्वमावस्योक्तियां सालक्वारतया ' मता । 


: साक्षादिवामान्ति तत्रार्थाः प्रतिमार्पिताः ॥' 
क [ व्यक्तिविवेक चौ० सं० पु० ४५२-५३ ] 


उत्तर यद्द दै कि वस्तु के दो रूप होते दे । एक सामान्यरूप, जो विकल्प [ अविस्पष्ट शान ] 
का विषय रहता है । सब के सब शब्द उसी का शान कराते हे । इसीलिए चे आ 
अभिधेय [ अर्थ ] का शान कराते हैँ । इसके अतिरिक्त इनका जो विशिष्ट रूप होता न 
प्रत्यक्षप्रमाण का विषय होता है । किन्तु सत्कवि की प्रतिमाप्रसूत वाणी इसी पु | 
प्रस्तुत किया करती है । इस प्रकार अथे के इस विशिष्ट स्वभाव की जो उक्ति होती है | क क 
स्वीकार किया गया है । क्योंकि इस उक्ति में प्रतिमा द्वारा अर्पित समी पदार्थ 
देते है जैसे उनका ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण से हो रा दो! 

अन्य अलं विषय में उन्होंने लिखा कि 

किस स्वमावो यः सोध्न्याङकारगोचरः ॥7 [ १० ४५५ वही ] र 

[ स्वभावोक्ति में आए विशिष्ट वस्तुस्वमाव के अतिरिक्त जो ] वस्तुका सामान्य स्वभाव ' 
वह अन्य अलंकारो का विषय बनता दे । 

१ त्‌ Wb तब अलंकार मानी जाती है जब वस्तु का बिम्ब ४.8 दु | 
कर देती ह । ऊपर आए अइवादि के वर्णन ऐसे ही द्दे। सवेस्वकार ने सूत्र मे सूक्ष्म ड 
वृत्ति में कविन्यक्तित्व को स्थान देकर महिमम की स्थापना यथावत अंगीकार कर न 
अन्यकार ने यहाँ इस प्रकार के विशेष स्वभाव को प्रतिमानिमित कई दिया है। दरोपान्तरा बर 
अप्रत्यक्ष पदार्थ यदि प्रत्यक्षवत्‌ प्रस्तुत हों तो उन्हें प्रतिमेकप्रसूत माना हो जाएगा ह न 
पारूढि और शब्दापितता इन दो तत्त्वों का महत्त इस प्रसग में जानना pe MS 
मानस में चित्रित वस्तुबिम्ब प्रतिभा पर आरूढ होने के बाद जब कडा के कविकम पर जमाया 
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६७० | अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


जाता दै तभी वद्द वर्णनशब्द का विषय वनता हे । इस प्रकार वर्णनतत्व कला या शिल्प की 
परिधि का द्योतक शब्द है । स्वभाव स्वतः में अलंकार नहीं होता जवतक वद्द शिल्प कौ इस 
भूमिका पर प्रतिष्ठापित न दो । अतः उसकी उक्ति ही अळकार बनती द्दै। वस्तुनिष्ठ दृष्टिसे 
कला की मीमांसा करने पर स्वभावोक्ति कौ उक्त वोषप्रक्रिया मनोव शानिक ओर अचुमवसिद्ध 


प्रक्रिया सिङ होती है । 
परेवती आचायों में रत्नाकरकार शोभाकरमित्र ने 


शोभाकर--स्वभावोक्ति का निएपण अळंकारसबंस्वकार को ही लीक पर किया है-- 


[ सू» ] सम्यक्‌ स्वभाववर्गनं स्वमावोक्तिः ॥ १०६ ॥ 
“स्वभाव का सम्यक्‌ वर्णन स्वभावोक्ति ।' 

इसकी ब्याख्या करते हुए रस्नाकरकार ने सबैस्वकार की सभी मान्यताओं को ओरमी 
छि बर्तन स्वभावः स्थूलः सृक्षमश्च तत्र कवितूमाश्रगाचरः स्थूलः, तस्य वर्णने न कश्चिद- 
ढंकार:, सर्वस्य काव्यस्य स्वभावोक्तिप्रसज्ञात । सम्यग्‌ वण्येमानस्तु स्वभावः सूक्ष्मः । स उ महा 
कविगोचरः । तस्य सम्यग्‌ वण्यंमानस्यान्यूनानतिरिक्तत्वेन स्वभावोक्तिः । न दु साधारणस्य 
रूपक्रियादेस्तत्तदवालादिगतस्य शाब्देन प्रतिपादनम्‌ , अपितु ययैव वस्तु तथैव प्रतिपादनमिति 
बस्तुवादिनी यत्र शब्दात्‌ प्रपिपत्तिमंवति तत्रैवाङक्कारः ।' 

«वस्तु का स्वभाव दो प्रकार का होता है-स्थूल तथा सूदूम । इनमें स्थूल समी क 
का विषय होता दै, उनके वर्णन में कोई अळंकार नहीं होता, अन्यथा समौ काव्यों में स्वाभावोक्ति 
माननी पड़ जाएगी । जो स्वभाव सम्यक्‌ वर्णित होता है उले सूक्ष्म कहते हें । वह केवल महाकवि 
का विपय दोता है । उस सम्यक्‌ वर्णित स्वभाव का अन्यून अनतिरिक्त रूप से कथन स्वभावोक्ति 
[ अलंकार ) कहलाता दै । न कि वालक आदि के साधारण से रूप और चेष्टाओं का शब्द से 
प्रतिपादन । इस प्रकार जहाँ शब्द से हुआ वोध वस्तुस्वरूप से मिलता होता है, वहीं इसे 
अलंकार माना जाता दै । यहाँ स्वभावगत सूक्ष्मत्व को रत्नाकर ने और भी सूक्ष्म कर कवि मे 
महाकवि तक सीमित दिया है । 

अन्य अलकार में वस्तु ये. जिस स्वभाव की चचा मद्दिममट्ट में मिलती है उसी ओर लक्ष्य:कर 
रत्नाकरकार ने भो स्वभावोक्ति का अन्य अलंकारो से अन्तर इस प्रकार वतलाया है-- 

'अन्यालंका रसंसगे स्वभावोक्त्यादि यथपि । 
वाक्याथींमावविरदादञ्गमेप तथापि तु॥ 
यत्रोत्करतया भाति तत्राङ्गित्वेन युज्यते । 
स्वमावोक्स्याद्यलट्टारस्तस्मादन्यन्नर संकरः॥ 

“अन्य अलंकार में मी जहाँ स्वभावोक्ति मिलती है वहाँ वदद भप्रधान रहती दे, किन्तु जहाँ 
बह प्रधान रूप से प्रतीत होती दै, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार कद्दळाती दै। अन्य अळंकार 
प्रधान होते हैं तो अलंकार का नाम उनके नाम से छ्या जाता है, और जहाँ मिश्रण को 
स्थिति रहती है वहाँ संकर [ संसुष्टि भी ] । स्पष्टतः महिमभट्ट से आगे बढ्कर ररनाकरकार ने 
अन्य अलकारों में मी वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार कर छिया है । 

अप्पयदीडित--ने स्वभावोक्ति पर आचार्यो की सिद्ध मान्यतामात्र इस प्रकार प्रस्तुत कर 
दी है--'स्वमावोक्तिः स्वमाबस्य जात्यादिस्थस्य वणनम्‌।? “बच्चों आदि के जाति भादि रूप 
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भाविकालङ्कारः ६७१ 
स्वभाव का वर्णन स्वभावोक्ति कइलाता है ।? स्पष्ट ही अप्पयदीक्षित स्वमावोक्ति की छकडी खींचते 
दीख पढ़ते हैं । 

विश्वेश्वर- 'यो वस्तुनः स्वमावस्तस्य निरुक्तिः स्वभावोक्तिः ! 
तज्जातीय-- नियत-पमंवर्णनं स्वमावोक्तिः । 
वस्त्र का जो स्वभाव होता है उसका निर्बंचन स्वमावोक्ति होगा। अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष के 
अपने असाधारण धर्मे का वर्णन स्वभावोक्ति कद्दलाएणा | विश्वेश्वर ने स्वभाव को दो प्रकार का 


वृतलाया-- साधारण तथा प्रातिस्विक । इनमें से प्रातिस्विक स्वमाव को वे भी प्रतिभामात्र का 
बिषय बतलाते प्रतीत होते हैँ । 


शस पर विद्याचक्रवत्ती की निष्कृष्टाथंकारिका यद्द है— 
“स्वभावोक्तिबुंथोन्नेयवस्तुस्वाभाव्यवर्णनम्‌ । 

वस्तु के कवियों द्वारा करपना द्वारा विदित स्वभाव का वर्णन स्वमावोक्ति कददलाता है। 

पाठान्तर= सूत्र में 'स्वमावस्य' इस प्रकार व्यस्त पद भी मिळता है किन्तु बृत्ति में बार-बार 


'वस्तुस्वमाववरणन? शब्द आने से हमने समस्त पाठही ठोक माना है । बृत्ति में कवित्वमात्रस्य 
गोचरः की जगह 'कवितुमात्र गोचर? तथा 'कविमात्रगोचर' पाठ भी है । 


[ सवेस्व ] 
[ पुत्र ८० ] अतीतानागतयो! प्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ । 
अतीतानागतयो भूतभाविनोरर्थयोरलौ किकत्वेनात्यद्‌सुतत्वाद्‌ व्यस्त- 
सम्वन्धरद्दितदाब्द्सन्दरभसमर्पितत्वाच् ्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌। कविगतो 
भाव आशयः श्रोतरि प्रतिबिम्बत्वेनास्तीति, भावो भावना वा पुनः पुनश्चे- 
तसि निवेशनम्‌ , सोडत्रास्तीति । 

न चेयं ्रान्तिः। भूतभाविनो भूतभावितयैव प्रकाशनात्‌ । नापि रामो- 
ऽसूदितिबद्‌ चस्तुमात्रम्‌। भूतभाविगतस्य प्रत्यक्षरवाख्यस्य धर्मस्य स्फुड- 
स्याधिकस्य प्रतिळम्भात्‌। नापीयमतिशयोक्तिः । अन्यस्यान्यतयाध्यव- 
सायाभावात्‌। नहि भूतमाव्यभूतमावित्वेनाध्यबसीयते, अभूतभावि वा 
भूतभावित्वेनापि, प्रत्यक्षमप्रत्यक्षत्वेन, अप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षत्वेन । 

न हि प्रत्यक्षत्वं केवलं वस्तुधर्मः! प्रतिपस्यपेक्षयेच वस्तुनि तथा 
भावात्‌ । यदाहुः “तत्र यो ज्ञानप्रतिभासमात्मनोऽन्वयब्यतिरेकावनुकार- 
यति स प्रत्यक्ष” इति । केवल वस्तुप्रत्यक्षत्वे ्रतिपत्तुः सामग्री उपयुज्यते । 
सा च छोकयात्रायां चक्षुरादीन्द्रियस्वभावायोगिनामतीन्द्रियाथद्शने भावः 
नारूपा, काव्याथविदां च भावनास्वभावेव । सा च भावना वस्तुगत्यात्य- 
दूभुतत्वप्रयुक्ता। अत्यदूसुतानां च वस्तूनामाद्रप्रत्ययेन हृदि संधाये- 
माणत्वात्‌ । म 

[ सू० ८० ] अतीत और अनागत का प्रत्यच जैसा बोध भाविक [ नामक अलंकार 
कहळाता ] दै ॥ 
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६७२ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 


[ बू० ] अतीत और अनागत अर्थात्‌ भूत और भावी पदार्थ का प्रत्यक्ष जेसा बोष भाविक 
कहलाता है । यह बोध उन पदार्थों की लोकोत्तरा, अद्‌भुतता ओर ऐसे शब्दसंदर्म दारा 
उपस्थिति से दोता है जिस [ के अर्थो ] का संवन्ध बिखरा नहीं रहता [ अर्थात्‌ जिनमें कोई 
उलझन नहीं रहती । यह [ भाविक नाम इसे ] इस कारण [ दिया जाता है ] कि इसमें कवि का 
आशय श्रोता में प्रतिबिम्बित होता है, अथवा [ इस कारण कि इसमें ] भाव अर्थात्‌ भावना अर्थात 
चित्त में पुनः पुनः निवेशन रहता दै । 

यह [ प्रत्यक्ष जैसा वोध ] आन्ति नहीं है, क्योंकि इसमें भूत और मावी का शान भूत भौर 
भावी के रूप में ही होता है । यह “राम था? इस प्रकार का वस्तुमात्र मी नहीं दै [ जिसमे अलंकार 
न दो], क्योंकि इसमें भूत ओर भावी पदाथा के सीतर एक अतिरिक्त और स्पष्ट प्रत्यक्षत्व 
नामक धमे भी मिलता हे । यह अत्तिशयोक्ति भी नहीं है, क्‍योंकि इसमें अन्य का अन्य रूप में 
अध्यवसान [ निगरणात्मक वोध ] नहीं होता । 


ऐसा नहीं दै कि यहाँ भूत ओर मावी [ तद्विरुद्ध ] अभूत और अभावी रूप से अध्यवसित 
होते दों अथवा अभूत ओर भमावी [ तद्विपरीत ] भूत और भावी रूप में, अथवा प्रत्यक्ष 
झप्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में । प्रत्यक्षत्व केवळ [शेयभूत] वस्तु में रहने वाला धमं नहीं 
होता, वस्तु में रहता दै वद्द शान को लेकर । जैसा कि कहा ऐै--'कोई मी पदार्थ तब प्रत्यक्ष कह- 
लाता दै जब फि वद अपने अन्वयन्यतिरेक का शानप्रतिमास [ के भन्वथब्यत्तिरेक ] से अनुः 
करण कराता दै । इतना अवश्य है कि वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए शाता को [ सहायक ] सामग्री कौ 
आवश्कता होती दै । और वह संसार में चक्षरादि इन्द्रियरूप होती है, योगियों को [घर्मअधर्मं आदि] 
अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रत्यक्ष देत वह भावनारूप होती दै, भौर काव्य में भी वह भावनारूप ही 
होती है। वह भावना वास्तविकरूप से [ काग्यवस्तुनिष्ठ ] अत्यदूसुतता से निष्पन्न होती है। 
क्योंकि जो पदार्थ अत्यन्त अद्‌मुत होते हैं उन्हें आदरभाव के साथ अपनाया जाता है । 

चिमशिनी 

अतीतानागतयोरित्यादि। एतदेव व्याच्े-अतीतेत्यादि । अलौकिकस्वेनेस्यनेन तत्ना- 
वधानाइत्वसुक्तस्‌ । व्यस्तेति। यद्यपि वाषामाकुढरव सर्वत्रेव वर्जनीय तथापि तत्न्न 
चेपम्येनारथाविष्ेपाह्मतीतेविज्ञमात्रफळस । इए तु तदाङुछरवेनातीतानागतयोः प्रस्यच्ञायमा- 
णरवमेव न स्यादिति प्राघान्येनेतदुक्तम्‌ । पचमनेन हेतुद्वयेनास्याळंकारत्व सुक्तम्‌ । इह 
वाच्यवाचकयो रामणीयकमिस्युक्तम्‌ । अत एवेकस्यापि रामणीयकहानो नास्यालंकार- 
स्वम्‌। इहृ हि केचिदर्थाः कविवचसि सुस्पष्टमधिरूढा अपि निज्रसो भाग्याभावात्‌ तृणश- 
कराचत्‌ सहृदयानासवज्ञास्परतया नावधानाहांः। केचिच्च सुभगा अपि दुभंगशब्दो पारो” 
हितया सहृदयानामनावर्जका एवेर्युभयमपीहावश्यमाश्रयणीयस्‌ । यदाहुः— 

प्रत्यज्ञा इव यत्राथी दृश्यन्ते भूतभाविनः । 
अत्यद्‌अुताः स्यात्‌ तद्‌ वाचामनाकुल्येन भावि कन्न ॥? इति। 

वाशब्दः पदान्तरद्योतकः । ननु प्रत्यक्षाणां भूतभादिनां 
आन्तिमानेवायं कि न भवतीत्या शङ्कयाह--न nn ds 
प्रतीयते तदेतद्‌ वस्श्वेव कि नेत्याशक्व्याह-नापीति । अधिकस्येति । वस्तुवृत्ते तस्यासंभवाद्‌। 
अत पुवास्य ततो व्यतिरेकः नन्वन्यस्यान्यतयावसायारिक ना यमतिशयो त्ति रित्याशङ्कयाह- 
नापीयमित्यादि । भूतभाविनो भूतमावितयेवास्फुटतयावगमात्‌। नन्‍्वश्राप्रस्यक्षमेव प्रत्य- 
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शेण कि नाध्यचसितमित्याशङ्याह-नद्दौत्यादि । तञ्चाप्रस्तुतत्वाद्इनस्वादख नेह प्रप* 
च्चितम्‌ । ननु यथेवं तत्प्रमातुः सदैव समस्तबाद्यवस्त्ववगसः कि न स्यादित्याशइ्याह-- 
केवलमित्यादि । भावनारूपेति । तन्नेन्द्रियादीनामञ्यापारणात्‌। एवं योगिनां भावनाबळाद्‌ 
भूतभावितयेव प्रत्यक्षावभास इति भावः । यदाहुः--'अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्ताच 
विशिष्यते! इति । चः ससुच्चये । तेन योगिनामतीन्द्रि यारथद्शंने यथा भावना निमित्तं 
तयेव काव्याथंविदामपीत्य्थः । तस्याश्च निमित्तमाइृ-सा चेत्यादि। वस्तुनोऽत्यद्‌ुत- 
स्वमादरे निमित्तम्‌ । आदराच्च वस्तुनो हृदि संघारणम्‌ । तच्च तदेकतानतया प्ररूढं 
सदूभावनार्वसुपयातीति काष्यार्थविदां योगिनामिंव भाव नावळात्‌ स्वकाळावच्छेदेनेव भूत" 
भाविवस्तु प्रत्यक्षततया भासत इति प्रस्यक्षतयाध्यचसायः। 
अतीतानागतयोः इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं--भतीत इत्यादि । 'अछौकिकरव = 

लोकोत्तरता' यह ककर यदद बतलाया कि वह सहृदयो के ध्यान देने योग्य वस्तु है। ब्यस्त = 
[ मामद्द और उद्धट ने यहाँ शब्दसन्दर्म के लिए 'अनाकुल' विशेषग दिया या, उसका अर्थ 
प्रती दारेन्दुराज आदि ने व्यस्तसम्बन्बर दितत्व दी किया था । ग्रन्थकार ने यहाँ उसी को अपनाया, 
टीकाकार उसका मूलशब्द अनाकुलत्व चित्त में रखकर ब्याख्या करते हैं] यथपि शब्दों की 
भाकुल्ता [ उलझें अर्थ से युक्त दोना] समी भलंकारों में त्याज्य है तथापि उनमें आङुछता 
से प्रतीति में विध्नमात्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आकुलता से विषमता उत्पन्न होती दै ओर अर्थ के 
शान में स्पष्टता नहीं आ पाती [ किन्तु ऐसा नहों कि अलंकार को प्रतीति दौ न होती दो] 
यहाँ [ भाविक में ] तो उस [झाब्दसम्बन्ध] की आङुळता होने पर अतीत ओर अनागत का प्रत्यक्षा- 
यमाणत्व [ प्रत्यक्ष जैसा बोध ] ही नहीं बनता [ अतः यहाँ उसे प्रधानरुप से अपनाया गया ] 
इस प्रकार इन दो द्वेतुओं के द्वारा इसका अलकारत्व बतळाया । 


भाविक में | अप. और शब्द दोनों की सुन्दरता अपेक्षित है ऐसा [ सभी आाचायों ने ] 
कहा त ae i एक की भी सुन्दरता समाप्त दोने पर यह अलंकार नहीं बन 
पाता । स्थिति यद दै कि इस अलंकार में कुछ अर्थ कवि को पदावली में स्पष्ट रूप से अविरूढ 
होकर भी अपने आप में सुन्दर न होने के कारण तूणशकंरा के समान सहृदयो के लिए उपेक्षणीय 
होते हे, ध्यान देने योग्य नहीं बन पाते । इसके विरुद्ध कुछ अर्थ अपने आप में सुन्दर दोकर भी 
दुर्भग पदावली से आहित रइते हैं, अतः वे भी सढदयों को आइष्ट नहीं कर पाते | | क 
कवि को यहाँ दोनों हो पर आवश्यक रूप ते ध्यान देना चाहिए। जैसा कि [ उद्धटाचाय ने] 
कहा हे 
“भूत और मावी पदाय॑ जिसमें शब्दों की अनाइुझता के कारण मत्यद्मुत भोर प्रत्यक्ष 
जैसे दिखाई देते हे उसे भाविक कहते हैं ।' [ का० सा० सं० ६।६ ] ॥ 


“भूत भौर भाबी अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष 
[ भाविक ] को भ्रान्तिमान्‌ दी क्यों नहों मान दो 
चेयम? । 'यदि यहाँ पदाय मूत भोर भावी रूप में ह म 
नहीं मान ली जाती'--ऐसी शंका कर स्य प बा 
वास्तविक छोकिक स्थिति से उसके न | र 
का उस [ बस ति ] से अन्तर दै। 'शसर्मे अन्य [ भूतमावी ] र्र! ती रा 
विदित द्ोतो है, तो यहद अतिशयोक्ति हो क्यों नहीं मान ली जाती पेसी श उत्तर देते 

४३ अ० स० 
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है--“नापीयम्‌०! इत्यादि । अतिशयोक्ति इसलिए नहीँ कि इसमें भूच ओर भावी पदार्थो का 
भूत और भावी रूप में ही शान होता रहता है। “यहाँ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षरूप से अध्यवसित क्यों 
नहीं मान लिया जाता' ऐसी शंका कर उत्तर देते हे-“न हि' इत्यादि । यह विषय एकतो 
. अप्रासङ्भिक है और दूसरे अति गम्भीर इसलिए यहाँ इसका विस्तार नहीं करते । 


“यदि ऐसा हे [ अर्थात्‌ वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञानप्रतिभास सापेक्ष है ] तो बाह्य वस्तुओं का शान 
सदा ही क्यों नहीं होता रहता?--ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं केवछम्‌ । भावनारूपा = क्योंकि 
उन [ अतीन्द्रिय पदार्थों ] में इन्द्रियो को पहुँच नहीं होती । भाव यह कि योगियों को भावना के 
बल पर ही भूतमावीरूप में प्रत्यक्षप्रतीति होती है । जेसा कि कद्दा है--'अतोत और अनागत का 
शान प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं होता ।? 'च = समुच्चया्थक दै । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार 
अतीन्द्रिय पदार्थौ के दर्शन में योगियों के छिए भावना ही कारण बनती है उसी प्रकार भूत 
और भावी पदार्थों के प्रत्यक्षदशंन में काव्याथवेत्ताओं [ कवियों ] के लिए भी [ भावना ही कारण 
बनती है ]। उस भावना का कारण वतलाते हैं-सा च । वस्तु की अत्यद्भुतता [वस्तु के] 
आदर में निमित्त बनती है और उस आदर से वस्तु हृदय में धारण कौ जाती है। और वह जो 
हृदय में धारण करना है, वस्तु स्वरूप के प्रति एकतानता के रूप में प्ररूढ हो भावनात्व को प्राप्त 
होता है । इस प्रकार भावना के बळ से काव्यार्थवेत्ता [ कवियों और सहृदयो ] को भी योगियों के 
दी समान भूत »र आवो वस्तु अपने-अपने समय में ही प्रत्यक्षरूप से भासित दोती है । इस 
प्रकार यहाँ अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षरूप से अध्यवसान नहीं होता । 


[ सचस्व ] 


नापि शूतभाविनामप्रत्यक्षाणां प्रत्यक्षतयैव प्रतीतेरिवार्थगभीकारेणेयं 
मतीयमानोत्परक्षा, तस्या अभिमानरूपाध्यवसायम्वभावत्वात्‌। न ह्यप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षत्वेनाध्यचसीयते, कि तह काव्याथविद्धिः प्रत्यक्षत्वेन हश्यते इति। 
नापि वस्तुगता इवार्था उत्प्रेक्षाप्रयोजकाः। तस्या अभिमानरुपाया; प्रतिः 
पतुभसत्वात्‌ । यदाहु:-'अभिमाने च सा योज्या ज्ञानधर्मे सुखादिवत' 
इति | काव्यविषये च प्रयोक्तापि प्रतिपत्तेव । नाप्यदूसुतदूर्शनादतीताना. 
गतयोः पत्यक्षत्वप्रतीतेः कान्यळिङ्गमिदम्‌, लिङ्गलिङ्गिभावेन प्रतीत्य 
भावात्‌ , योगिवत्‌ प्रत्यक्षतया प्रतीतेः । 
¦ “इसमे अप्रत्यक्ष भूत भावी पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्षरूप से होता है 
करण » भतः इसे इवार्थगमित 
नार हा का अर्थं सो र्क वाळी अतएव ] प्रतीयमान [ कददळाने वाली ] 
1 जाए यह समव नहीं, क्योंकि वह [. - 
दा स तक इ मान्यता [. अभिमान ] रूप [ जो ] अध्य 
[ यहाँ ] अप्रत्यक्ष वस्तु प्रत्यक्षरूप से [अतिशयोक्ति के समान] अ 
ध्यवसित नहीं होतीं, अपि तु 
काव्यार्थवेत्ताओं दारा प्रत्यक्षरूप से देखी जाती है। ऐसा भो नहीं है कि उत्प्रेक्षा में «इव = मानों 
आदि शब्दों के अथ॑ उत्प्रेदयमाण वस्तु में रहकर उत्प्रेक्षा को निष्पन्न करते हों, क्योंकि वह तो 
मान्यतास्वरूप है भतः ज्ञातुनिष्ठ धर्म दै। जैसा कि कहा दै-“और उसे सुखादि के समान 


शानपर्मरूप अभिमान [ मान्यता ] में भवस्थित समझना चाहिए ।? 
इसमें कवि [ प्रयोक्ता ] औ ज्ञाता ही होता है । चक कान 
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अतीत और अनागत पदाथी के प्रत्यक्षज्ञान अत्यद्सुतत्व रूपौ कारण ते होते हैं, भतः यदि 
इसे काव्यलिङ्ग कहा जाए तो व संभव नहीं हे; क्योंकि इसमें बो प्रतीति शोतो दे उसमें छिङ्ग- 
िङ्गि माव का अमाव रद्दता दै । यहाँ तो प्रस्यक्षता की प्रतीति वेसी रहती दै नेती योगिर्यो को 


हुआ करती है। 


विमशिनी 


ननु यद्यपि योगिवद्‌ भूतमाविनो भावाः स्वकाळावच्छेदेनेव सचेतसः प्रत्य तयव 
[प्रतीताः तथापि] तद्‌ माव[सं]भावन युक्तमिरयेतस्प्रतीयमानोरप्रे व किं नेत्याशङ्घाह- 
नापीत्यादि । कि तदति । प्रतिपत्तैवेति। घह्मबानतः कवितुः प्रयोबतृत्व अवतीति भावः। 
नन्वर्यदूसुत पदा प्रस्य क्षप्रतीत्योगंग्यगमक भावारिक नेदमनुमानमित्पाशङ्कयाह- नापी" 
स्यादि । एवं रलवदुळं कारादस्य भेदं दुशंयति--नाप्ययमित्यादिना । 


यद्यपि अतीत और अनायत पदार्थ उसी काळ के पदार्थों के रूप में सहृदयों को मो योगियों 
के ही समान प्रत्यक्षरूप से हो माश्तित होते हैं तथापि यहाँ उन [ अतीत भोर अनागत व 
के अमाव की संभावना मानना ठोक दै भतः यहाँ प्रतीयमान उत्पक्षा ही क्यों नहों मानी 
ऐसी शंका उठाकर उत्तर में कहते है 'नापि०। कि तहि अपि तु अर्यात्‌ यहाँ अध्यवसाष 
है नहीं। प्रतिपत्तेव 5 शाता दी भयात्‌ कत्रि पदाये को विना जाने प्रयोग में नहीं छाता। 
“पदार्थं को अत्यन्त अदूमुतता और प्रत्यक्ष प्रतोति के बीच गम्यगमर्रसाव पा 13 91 
[ उद्धट के अनुसार ] अनुमान [ रूप से स्वौङ्गत ] काव्यलिङ्ग नहीं हो सकता श्‌ 
कहते हे--नापि इत्यादि । 
अब इस [ भाविक ] का रसवदलझ्वार से मेद बतडाते हुए लिखते दै 
[ सववस्व ] 
र पुर:स्फुरद्' मत्कार॑ प्रतीते रसवदळंकारः | रत्यादि- 
नाप्ययं पुर:स्फुरद्रपतया सत्रमत्कार क कि 
चित्तवृत्तीनां तदचुषक्ततया विभावादीनामपि साधारण्येन as 
परमाद्वैतिज्ञानवत्‌ प्रतीतौ तस्य भावात्‌। इद ठु वाटस्थ्यन प 
स्फुटस्वेन भिन्नसरवज्ञवत्‌ प्रतीतेः । स्फुटप्रतीत्युत्तरकाळ ह आ 
प्रतीतौ स्फुटप्रतीतिनिमित्तक औत्तरकाठिको रखवदळकार wpm 
इस [ अलंकार ] में जो प्रतीति होती है उसमें पदार्थ अ र 
पूर्ण प्रतीत होते हें इस [ सामान्य धर्म के] आधार पर पि कि 01 
जाए, यद्द भी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रतीति होती है का बेर परम बोर 
सम्बद्ध विभावादि इस प्रकार साधारण भौर दृदयसंवादमय मा या रह लत भर दारी 
के शान में मासित दो रहे दों! श्सके विपरीत यहाँ ( उन] 
रूप ते भळग अलग [ स्वकाळावच्छेरैच ] 


पदार्थं उस प्रकार [ ताटर्थ्य = ] बाह्य वस्तु के स ह 
और स्पष्ट मासित होते हैं, जैसे दैतयुद्धि वाळे सवश [ सांख्य सि या शैव वि 
भासित हो रदे दो । [ उक्त ] स्फुटप्रतोति के पश्चात ये पदार्थं पदि साधारण द्द 


गा क्‍योंकि 
तो वहाँ भो रसवदलंकार दो सकता दै" यथपि यई स्ट प्रतोति कै पश्चात हो 
यह उसी प्रतोति से निष्पन्न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७६ अळङ्कारसचस्वम्‌ 
विमशिनी 


पुरःण्फुरदूपतयेस्यादिना नयोरमेदनिमित्तसुक्तम्‌ । प्रकीयायाशधित्तवृत्तेरास्मी यचित्तवू- 
स्यमेदेन परामर्शा हृदयसंवाद्‌ः । तस्य च स्वपरविमागाभावाद्‌ देशकालाभावाचच व्यापक- 
स्वेन प्रतीतेः साधारण्यस्‌ । अत एवं परमाद्वत[ति]ज्ञानतुल्यत्वम । तस्य हाय मित्येव 
परामर्शः। तह्दयतिरिक्तस्यान्यस्यासंभवात्‌ । तारस्थ्येनेति । इदमहं जानामीति असामाना" 
धिकरण्येन प्रतोस्येस्यर्थः। अत एव विथयेश्वरादितुद्यस्‌ । ननु भाविकप्रतीत्य नन्तरे यन्न 
रसवदलंकारः प्रतीयते तत्र कि म्रतिपत्तव्यमित्याशङ्कयाह--स्पुरेत्यादि । एवसत्रानयोरङ्गा- 
ङ्ितया समावेश इति तारपर्यार्थः । तत्त॒ यथा— 
“वनान्तरादुपावृत्तेः स्कन्धासक्तसमिस्कुशेः । 
अझिपष्युद्गमाध्पूतेः पूयमाणं तपरिवमिः ॥! 
अन्न तपस्विनां स्फुटरवप्रतीतिः शान्ताख्यरसोदयाङ्गमिति न तयोरेकात्म्यस्‌ । एवं 
'च सुन्दरस्य चग्तुनो यथावद्टणेनावशासप्रत्यक्षायमाणस्वस्य स्वरूपमिति तारपयंस्‌ । नचु 
यद्यचं तत्किमिद स्व भावो किरेवेत्याशङ्याह-नापौयमित्यादि । 


पुरःस्फुरद्‌ इत्यादि के द्वारा इन दोनों [ रसवदलंकार ओर भाविक ] के अभेदका निमित्त 
बतळाया । हृदयसंवाद का भथं है परकीय चित्तवृत्ति का अपनी चित्तबृत्ति से अभेद पूर्वक बोध । 
उस [ हृदयसंवादात्मक वोध ] में स्वपर का भेद नहीं रहता न तो देश काळ का हो मान 
रइता, अतः उसकी प्रतीति में व्यापकता रहती है फलतः साधारण्य भी रहता है। इसी कारण 
उसकी तुलना परम अदवैतौ के शान से की गई है। उते अहम्‌ इतना ही बोध होता दै । क्योंकि 
उससे भिन्न अन्य कोई संभव नहीं है । 

ताटस्थ्येन = “में इसे जानता हूँ” इस प्रकार णसामानाधिकरण्य [ भिन्नता ] की प्रतीति 
के कारण । इसीलिए इसकी तुलना 'विद्येखर =? आदि से की गई है । “जहाँ भाविक कौ प्रतीति के 
बाद रसवदळंकार की प्रतीति दोती है वहाँ क्या मानना होगा?--ऐसी शंका कर कहते ऐं-- 
स्फुट इत्यादि । इस प्रकार तात्पर्यं यद्द कि इन दोनों का समावेश अंग और अंगी के रूप में 
होगा । इसका उदाहरण यह है-- 

'वनमध्य से छोटे, कोधे पर समिथा भौर कुश लिए, अग्नि का प्रत्युदूगमन करने से 
पवित्र तपस्वियो द्वारा भरा हुआ भाश्रम ॥? [ रघुवंश -१।७९ से तुळनीय ] ॥ 


यहाँ तपस्वियो की प्रतीति स्फुट रूप से होती है । वद शान्त रस का अंग है, अतः दोनों 
में अभेद दै । इस प्रकार तात्पये यह निकला कि ययावद्‌ वर्णन के आधार पर सुन्दर वस्तु का 
प्रत्यक्ष तुल्य शान श्स [ माविक ] का स्वरूप है। “यदि ऐसा है तो फिर इते स्वभावोक्ति ही 
क्‍यों नहीं माना जाता? ऐसी शंका कर छिखते हे-- 


[ सवंस्व ] 
नापीयं. खूक्ष्मवस्तुस्वमाववणंनात्‌ स्वभावोक्तिः । यस्यां छौकिक- 
वस्तुगतसृक्ष्मघमवणने साधारण्येन हृद्यसंवाद्संमचात्‌ । इद्द च 
ळोकोत्तराणां चस्तूनां स्फुटतया ताउस्थ्येन प्रतीतेः । क्चित्त लौकिका- 
नार्माप चस्तूनां स्फुटत्वेन प्रतीतो भाविकस्वभाचोक्त्योः समावेशः 
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स्यात्‌ । न च हृद्यसंवादमात्रेण स्वमावोक्तिरसवदळंकारयोरभेदः । 
वस्तुसंवादरूपत्वात्‌ स्वभावोक्तः । चित्ततुत्तिसमाधिरुपत्बाचच रसवदळंः 
कारस्य । उभयसंवाददशेनेऽपि समावेशोऽपि घरते। यत्र वस्तुगत- 
सूक्ष्मधर्मवर्णन स्यात्‌ तत्र स्वभावोक्तिः, अन्यत्र तु रसवद्ळकार एव | 
नाप्ययं म्पानाङकत्व पि उभार असादाख्यो गुण! । 
तस्य हि स्फुटास्फुरोमयचाच्य झडिति समपण रूपम्‌। अस्य 
तु झटिति समर्पितस्य खतः स्फुटस्वेन प्रतीतौ स्वरुपग्नतिलम्मः। तस्मा" 
दयं सबांत्तीणे एवालंकारः । 
“इसमें वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव [स्वरूप] का वर्णन रहता है इसछिए शते स्व 
अभिन्न मानने का प्रश्‍न उठाया जा सकता दै किम्तु बह संमव नहीं है, क्योंकि छोकिक वस्तु 


मृ | और उसकी प्रतीति साषारण रूप से होती है तथा हृदय 
के सूक्ष्म धर्म का वर्णन रहता है आ सी 


में स्फुट [ परस्पर भिन्न ] रूप में होती है । काहीं छौकिक वस्तुएं मी स्फुट ने में मी 
सकती हैं । वहाँ माविक तया स्वभावोक्ति का एकत्र समावेश माना जा सकता [न 
का किसी में अन्तर्माव ]। 
हृदयसंवाद कौ समानता को लेकर स्वभावोक्ति भोर रसवदरंकार में भी मभेद बी 
माना जा सकता । क्‍योंकि स्वभावोक्ति का स्वरूप है वस्तुसंवाद जबकि प 0: 
स्वरूप है चित्तवृत्तिसंवाद । कहीं यदि दोनों प्रकार के संवाद मिल जा sda 
एकत्र समावेश भी संभव दै। वहाँ जितने अंश में बस्तु के सूक्ष्म धम का वर्णन 
स्वभावोक्ति मानी जाएगी, किन्तु शेष में रसवदलकार ॥' द 
“शब्दों कौ भनाकुलता [ स्पष्टार्थंता ] रूपी हेतु से अथे का ज्ञान अतिशीत्र कराने के कारण 


उ सकती दै, किन्तु वह मी 
इस [ भाविक ] को प्रसाद गुण स अभिन्न मानने को वात उठाई 2 दोनो प्रकार के वाच्या 


| 4 स्फुट या अस्फुट 
संमव नहीं दै । उस [ प्रसाद गुण ] का स्वरूप है स्फुट य ह 
की शीघ्र प्रतीति कराना जबकि इस भाविक ] को स्वरूप र द र र ह 
से शीघ्रतया विदित वस्तु का स्फुट [ परस्पर मे भिन्न और स्पष्ट रूप से बनि ६ छ 
वह सव अलंकारों से पृथक्‌ अलंकार दै । 


चिमशिनी 


इंडगिदे वरिस्वस्यन्न हृद्‌ यसंवादृः । स सर | 
“यन्न स्तनन्धयान्‌ हरते र्रदीपा' 
इष्ट्वा हा देति संज्ञान्ता घात्री चेटेबिंहस्यते हे! ८ 
अन्न धान्रीणामीइगयं स्वमाव इति 22. क री ॥ यथा 
प्यदास्वाथ सीता वितरति तदम स्व 
सुमिन्नापुन्नाय प्रणिद्वितविशेष् तदचु 'च 1. 


[] >. 0 च्च 
यदामं यत्‌ चामे यदनतिरसं यच वि" x 
फर् वा सूल वा रचयति तु तेन स्वमशनस | 
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६७८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


अत्रेएगेव गृहिणीनां स्वभाव इति संवादः । स्फुरतयेति। पुरःस्फुरद्रपतया । सः 
प प्रतीतियंथा- | 
'निमीळितस्य पूर्णन्दोः सुधायां पङ्किछाङ्कुलो । 
यत्न सुस्युजितः पादो भाष्येते मावितेः पुरः ॥? 


यथा च-- 
'दुर्भाङ्करेण चरणः उत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गरवा । 
आसीध्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वरकछमसक्तमपि त्रुमाणाम्‌ ॥! 
अन्न पादयोः शकुन्तढायाञ्च शुद्धेव प्रस्यच्षस्वेन प्रतीतिः। ननु च यत्र स्वभावोक्ता- 
वपि प्रत्यक्षतया प्रतीतिस्तत्र किमित्याशइयाह--क्चिदित्यादि । समावेश इति। संसृष्टिरूपः 
संकररूपो वा। स तु यथा— 


'हेरग्ये$त्र हरी श्वरे नखसुखेः कण्डूय माने गळ 
` कुवन्‌ पुच्छुविवर्तनानि विरतो रोमन्थळीछायितात्‌। 
संमीलन्नयनं विसंस्थुळळसत्सारन नतोज्ञामित- 
मीचं निश्चवछकणंमीश्वरबळीवद्‌ः सुखं मन्यते ॥? 
अन्न दृषभस्य एस्छुविवतंनादिसूचमधर्मवर्णनेन स्वभावोक्ति) प्रस्यक्षायमाणस्वेन 
वाति मिलो स आना रसवदळंकारासम्रसङ्गेन भेदं दशयति 
T 7 हृदुयसवाढो हि वस्तुचित्तवृत्तिगतत्वेन द्विविधः । तत्र रोको वस्तु” 
सवादः प्रदृशितः । चित्तवृत्तिसंवादस्तु यथा-- क्कः ` ` 
“चन्द्ांशस्मेरघम्मिज्ञमल्ञिकानां प्रियं प्रति । 
सौधेषु गीतं रामाणां यन्नालिसिरनूचते ॥? 
अन्न प्रियामिळापिणी नायिकाचित्तवृत्तिः सचेतसां स्त्रि | 
् : त्तवृत्त्मभेदेन संवदतीति 
तत्सवाद्‌ः। यत्र द्विविधोऽपि स्वादस्तत्न कि प्रतिपत्त ऱ्या 
यत जम | व्यमित्याशछुयाह--उभयेत्यादि । स 
'किचिस्कुश्वितचुन्चुचुस्वनसु खस्फारी मवज्नो चना 
स्वप्नान्तोदितचारुचाडकरणेश्वेतो5पंयन्ती सुदुः । 
कृजन्ती वितरतेकपछतिपुटेनालिज्षय ळीळाळसं 
घन्य कान्तसुपान्तचतिनमियं पारावतं सेवत्ते ॥' 
अन्न पारावतयोः सूचमधमवणनेन स्वभावोक्तिः चित्तवृत्तिविशेष क 
9 व रसवदळंकार 
इत्यनयोः समावेशः। अन्यत्रेति। यत्र वस्तुगतसूचमधमंवर्णना न स्यात । अनेन च नादि 
रसवदुछकाराभ्यामस्या भेदो आविकप्रसङ्गे निर्णेष्यते इति यप्प्राणुक्त तन्निर्वा हितम्‌ । 
इदानों च॒प्रकृतमेवाह-नाप्ययमित्यादि । प्गित्यथंसमर्पण प्रसादः, झगिति समपिंत- 
स्याथश्य स्फुटत्वेन प्रती तिमा विक मित्य नयो म॑ हान्भेद्‌ः । एतदेवो पसर ति— तस्मादित्यादि । 
पतरच नास्माभिरस्थान पुवाभिनिविष्टमिव्याइ-लक्ष्य इत्यादि । 


जज ¢ 
कक के र रोता हे उसका स्वरूप है कि “हाँ यद वस्तु ऐसी ही है? इसका 
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जहां रत्नदीपा को दाथ में लेने जा रहे हें दुधमुदां को देखकर घबराई भोर (दा दा? 
करती थाइ पर चेटलोग इसा करते हैं ।” यहां “बाई की यह चेश ऐसी दी होती है! इस प्रकार 
का हृदयसंवाद = अनुभूतिगत मेल रहता है । यइ संवाद वस्तुविषयक रहता है । दूसरा उदाइरण 


यथा-- | 
जो कोई फळ या कन्द स्वादु होता उले सौता जी 'पहले अपने गृइपति [ मगवान्‌ राम ] 
को परोसतीं, उसके पश्चात्‌ बचे फल या कन्द में ते जिसे अच्छा समझती उसे सुमित्रापुत् [ ढक्ष्मण 
की ] को परोसती । इसके पश्चात्‌ फळ या कन्दो में जो कोई कच्चा जो सूखा, जो कम सादु या 
जो नीरस बच जाता उससे अपना भोजन पूरा करती । 
यहां सामाजिक को मी यही प्रतीत होता दै कि गृहिणियो का स्वभाव ऐसा ही रइता दै। 
स्फुटतया स्फुटरूप से = पुरःस्फुरद्‌= सामने झिलमिछात्ते रूप है। इस प्रतीति का उदाइरण 
यह दै-- | र 
“जहाँ मावित चित्तवाळे भक्तों द्वारा मगवान्‌ मृत्युभय के, निमी पूर्णन्दु दी सुधा से सिच, 
अंगुली वाळे चरण सामने उपस्थित से देखे जाते रहते हैं ।! ! 
दूसरा उदाहरण यथा-- 
वह शकुन्तला कुछ ही डग चली और अस्थान पर ही जहां कुश नहीं थे वहीं 'कुशांकुर से 0 
वह [ मेरी ओर ] मुंह घुमा खोलने लगती थी! । [ शाकुन्तल | 
इन [दोनों पर्या ] में चरण तथा शकुन्तका की शुद्ध रूप में ही प्रत्यक्ष हप से प्रतीति दो 
रद्दी है। ड 
जहाँ स्वभावोक्ति में मी [ पदार्थों कौ] प्रतीति 412 हँ हो होती है वहाँ कोन सा 
अलंकार होता है? ऐसा प्रश्‍न कर उत्तर देते हैं-'कचित' इत्यादि । ळी 
समावेश = संसृष्टिरुप में समावेश या संकररूप में । इसका उदार न 
“इरि [ सिंह या चूहे ] पर सवारी करने वाढे होने पर भी गणेश ब हे hse 
कते है तो शिवजी का नन्दीबूष पूंछ इमाने लगवा भौर ५३२ बंद मा Ro 
इतना अनुभव करता दै कि उसमें उसकी आखेंसुँद जाती हे, । हो जाते है । | 
हिळने ढगती है, गरदन नीची उँचौ करने छगती है और कान निश्चळ शती टू 
इस पद्य में बैल का पूँछ घुमाना आदि जो थमे दै उसका र ब १ ह bps | 
और उसका प्रत्यक्ष जैसा अनुभव होने से माविक । इस मकार यह एन RR 
इसी प्रसंग में रसवदळंकार से स्वमावोक्ति का अन्तर भी य ित्तवृत्तिगत ! दोनों में 
के दारा । हृदयसंवाद जो है वह दो प्रकार का होता है वस्तुगत या जा चुका दै । चित्तवृत्तिन 
से स्वमावोक्ति में वस्तुसंवाद दोता दै जो उपर्युक्त पचो द्वारा वत गा ५०८ 4 


संवाद का उदाहरण यदद है-- 1 बाढी 
जा, चन्द्रश्मियों से मुसङुराती पम्मिर्छ महिहका £ णी कड र पर य 

रामाओं के प्रियजन के छिए गाए गए गानों का अमरों द्वारा अनुवा mee 
यहां नायिका की प्रियामिळापरूपी चित्तवृत्ति सहृदयो को अपना कत । 2८.41 20229 


रूप में प्रतीत होती है, अतः यहां चित्तवृत्तिसवाद हुभा । 
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“जहां दोनों ही प्रकार फा संवाद हो वहां क्या समझना चाहिए” इस प्रश्‍न पर कहते है 
“उभय? इत्यादि । इस समावेश का उदाइरण यह दै-- 

“यह कपोती [ कवूतरी ] सोकर जाग उठी है। इसकी आँख किञ्चित्‌ -ङुंचिव-चंचु-चुम्वन- 
सुख से स्फारित हो गईं हैं। नींद के पश्चात्‌ उदित चारु चाउकारी द्वारा अपना चित्त अर्पित 
करती हुई यह वारःवार युड़र'गुडर कर रही है ओर उसने अपना एक पंख पैलाकर कपोत का 
आलिंगन कर रखा है। इस प्रकार यह समीपदत्ती, लीलालस और प्रिय कपोत का सेवन कर 
रही हे।? 

यहाँ कपोत कपोती के सूक्ष्म धर्म का सूक्ष्म वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति है, और चित्तवृत्ति- 
विशेष [ रति ] के कारण रसवदलंकार है। इस प्रकार इन दोनों का एकत्र समावेश है। 
अन्यन्न = जहाँ वस्तु का सूक्ष्मवणेन नहीं । इस विवेचन के द्वारा अन्धकार ने पहले [ स्वभावोक्तिः 
प्रकरण ] में जो यइ कहा था कि “भाविक तथा रसवदलंकार से इसका अन्तर भाविकालंकार के 
प्रकरण में तय किया जाएगा? उले पूरा कर दिया । अव प्रकृत विषय आरम्भ करते हैँ--नाप्ययम्‌ 
इत्यादि । अर्थं का शोप्र शान कराना हे प्रसाइ, और भाविक दै शात पदार्थ का स्फुट रूप से 
शान | इस प्रकार इन दोनों में मद्दान्‌ अन्तर है । इसीका उपसंद्दार करते इर छिखते हैं-- 
तस्मात्‌०। 

यहु बतछाते हुए कि एमने यह विवेचन निराधार नहीं किया है आगे लिखते है-- 


[ सचस्व ] 


लक्ष्ये चाय प्रचुरप्रयोगो इश्यते । यथा-- 
सुनिजंयति योगीन्द्रो मद्दात्मा कुम्भसम्मघः । 
येनेकचुलुके रे दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छप ॥' 
यथा वा-दषेचरितप्रारम्भे श्रह्मसद्सि वेदस्वरूपवर्णने । तत्र हद 
प्रत्यक्षमेष स्फुटत्वेन तदीयं रूपं ददयते। पव तत्रै 
पुळिन्द्वर्णनादौ ज्ञेयम्‌। ह. यका 
अयं त्वत्र विचारलेशः संभवति इह कचिद्र्णनीयस्य वर्ण 
वर्णनावशादेव 
प्रत्यक्षायमाणत्वम्‌ | कचित्प्रत्यक्षायमाणस्यैच वर्ण | 
प्राक्‌ । द्वितीयो यथा-- par 
'अनातपत्रोऽप्ययमत्र ळक्ष्यते सितातपत्रैरिव सरतो 
वृतः । 
अचामरोऽप्येष सदेव वीज्यते विळालवाळव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ॥! इति । 
अन्न प्रथमप्रकारविषयोऽयमळेकारो न प्रकारान्तरगोचरः, कविसम- 
पितानां धर्माणां ह्यलंकारत्वात्‌। न दिमांडुळावण्यादीनामिब वस्तुसक्षि- 
चेशिनाम्‌ । अपि च 'शब्दानाकुछुता चेति तस्य हेतून्प्रचक्षते' इति भाम- 
ह किले भाविकम्‌” इति चौद्धटलक्षणे ब्यस्तसंबन्ध- 
रद्दितशब्दसं तत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वप्रतिपादवः कथं प्रयोजकीभवेत , 
यदि वस्तुसन्निवेशधर्मिगतत्वेनापि भाविक स्यात्‌ । तस्माद्‌ बल 
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मेव मदर्वसुत्तरप्रकारविषये वर्णितमिति नायमळंकारः । यदि तु वास्त- 
मेवात्र सौन्दर्य कविनिवद्धं कविनिबद्धवक्तृनिबद्ध वा सकठवक्तगोचरी 
भूत स्वभावोक्तिवद्ल्टेकारतया घण्येते; तदायमपि प्रकारो नातीव ड 
दिळएः। अत पव “प्रत्यक्षा इव यतराथाः क्रियन्ते भूतभाविनः; तङ्गाविकम्‌ 
इत्येताचदेवान्येमाविकलक्षणमकारि | स्वभावोक्त्या किंचित्सादश्यात्तदः 
नन्तरमस्य लक्षण कृतम्‌ । 3 

लक्ष्य [ काव्य ] में इसका प्रयोग प्रचुरमात्रा में मिलता है । जते- 

“महात्मा और योगिराज मुनि अगस्त्य सर्वोत्कृष्ट हैं बिन्दोने [ समुद्रपान > साक 
दो चुल्ल में वे दोनों दिव्य [ विष्णु के अवतार भूत ] मत्स्य भोर कच्छप देखे" भ हे 
इषंचरित के आरम्भ में ब्रह्माजी की समा के बीच वेद के स्वरूप के वणेन में । के नवे 
से उस [ वेद ] का स्वरूप स्पष्टतया दिखाई देने लगता है । इसौ प्रकार उसी प ब 
कोप के वर्णन, और [ अष्टम उच्छवास के आरम्म में ] पुलिन्द के वणन भा ३ 
म्य थोडा सा यइ बिचार किया जा सकता है-यहाँ [ कार्यों ] में कहीं तो 
पदार्थ दी प्रस्यक्षवत्‌ प्रतीति वर्णना के कारण ही होती दै ओर कहीं ज hs 
वर्णना दोती दै । इनमें प्रथम का उदाहरण पहले हो । मुनिजेयति० ] दिया जा चुका 

उदाहरण यद्द दे 
र यद कोई पेसा व्यक्ति है जो आतपत्ररहित होने पर भी चहुँमोर गा जल र 
घिरा प्रतीत होता है भौर चामर रहित होने पर मी विळातरूपी वाळव्यजन 


हवा होती रहती दे ।! सौमित 

[ हमारी दृष्टि में] इन दोनों में से यह [ भाविक ] कह जळ "प होते हैं वे दौ 
है, दूसरे प्रकार में यद नहीं दोता। क्योंकि जो ४ जैसे चन्द्रमा भादि में रहने वाळे 
अलंकार माने जाते हैं, न कि वे पमे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं ० 


4. CS >>». ~ कनान आयाळ» MSAD Monee = Foe, | RR SM कायय अया 
नर 


मान लिया जाए तो प्रत्यक्षवत भ्रतीति sb 
उपस्थिति को जो भामदद के लक्षण में “भौर शब्दों की अनाकुछता उसके हेतु बतछ 


भाविक होता है! इस प्रकार निष्पादक 
इस प्रकार तथा उद्धट के लक्षण में “शब्दों को मरा दोगो । इस कारण द्वितीय प्रकार में 


के रूः किया गया है यह निष्पादक कैसे & ग. यदि वास्तविक 
लग जार भित किया गया दै फछतः वहां यद अलंकार न क र योव 
सौन्दर्य भो कवि के दारा उपनिदद हो अथवा कनिदारा अ पसे प्रस्तुत किया जाए, तो यह 
के प्रत्यक्ष का विषय हो और स्वभावोक्ति कै सगात क सर [मम्मट ] आचाये ने मी 
[ द्वितीय ] प्रकार मी अधिक अद्वदयंगम न बाणा: सा किया जाता दै उसे “साविक 
भाविक का लक्षण 'जदाँ भूत भौर भावी पदार्थों का प्रत्यक्ष छ साइश्य दै इस कारण श्सका 
कषा जाता है? इतना हो किया दै । इसका स्वमावोक्ति के साथ ई 
खक्षण स्वभावोक्ति के बाद रखा गया है।' ठ 

विमशिन च 

+ | । पुढिन्दुधणन पुन 

तत्रैवेति । हपचरिते। म os ग्रभ्पविस्तरभयात्र 
रष्टमोच्छवासारम्मे स्थितमिति तत | 


NR TF SN “९-० ० >>. तक. वाक हर । It er + य पति सस नया पिक ® PET TT nn i “> जै 
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ढिखितम्‌ । अतीतानागतयोः सुन्नितेऽपि प्रत्यक्षायमाणत्वे देशादिविप्रकृष्टानां प्रत्यक्षाय- 
माणत्वसुदाहरता म्रन्थक्ृतातीतानागतत्वस्य विप्रकपंमात्रसारत्व सूचितम्‌ । तश्च देशः 
कालस्वभावविगप्रकृष्टानामविशिष्टमिस्पेतदुदाहतम्‌ । तत्रागस्त्यसुनेदंशविप्रकृष्टट्वम । 


अनागतस्य तु यथा-- 


'चिप्तोरिक्तप्तासिळखुरपुटाहन्यमानाद्रिरोद्र- 
धवानन्रस्यर्ुरवरनमस्कारवारदुत्तकर्णम्‌ । 
पाण्णिस्पर्शाद्वहनतुरग प्रेरयन्‌ स्लेच्छुजाति 
जेष्यत्येप न्रिमुव नविसुः ककिरूपेण विष्णुः ॥? 
एवं चिरतनोक्तनीस्या विचायं पुनरपि स्वोपज्ञ कंचिष्ठिचारमाइ---अयभित्यादिना । 
संमवतीति । न पुनः केनापि इष्ट इति भावः । ययोदाद्वतमिति | सुनिजेयतीत्यादिना । 
अथमेत्ति। यत्न वणनावशारप्रत्यज्ञायमाणस्वस्‌ । अत पुव कविसमर्पितधर्मांगां न वस्तु” 
सक्चिवेरिनां धर्माणामलंकारस्वादिति सम्बन्ध। न हि चस्तुमात्नवर्णने कविकौशछं 
किंचिदिति भावः । अपि चेति। निपातससुदायः समुच्चयार्थः भन्नेव वाक्यगस्या हेत्वन्तर- 
स्य ससुव्वीयमानत्वात्‌ । कथमिति । वस्तुसान्नवर्णने शब्दानामाकुछताया अनाकुछतायाश्रा- 
विशेषात्‌ । उत्तरप्रकारेति । अनातपत्नो$पीत्यादौ । अन्नापि प्रकारान्तरेणाळकारर्वं योज- 
यति--यदि त्वित्यादिना । सकळवक्तुगोचरीभूतमिति । कविमान्रयम्यस्वात्‌ । अत एव प्रः 
त्यक्षायमाणत्वस्य तघ्रिमितायमानत्वं स्यात्‌ । सकळवक्तुगो चरीभूतत्वे पुनर्यथोक्त वास्तवः 
ध्वमेवेति भावः। नातीवेति। न पुनः प्रकारवत्‌ सुश्छिष्ट इति यावत्‌ । अत एवेति । 
वास्तवस्यापि सौन्दुर्य्यात्राइंकारतया वर्णनात्‌। एतावदेवेति। न पुनः शव्दानाकुछ 
स्वादि वस्तुनि तस्याविशेषात्‌ । अन्यैरिति । काब्यप्रकाशकारादिसिः। 


तन्नेव = वहीँ दपंचरित में हौ । वहां क्रोधमुनिर्दुर्वासा का वर्णन आरम्भ [प्रथम उच्छवास] में 
nr व अष्टम उच्छवास में दै। उस्ते वहांते समझ लेना चाहिए । यहां अन्य के 
ल क उसे उद्धृत नहीं किया। यद्यपि सूत्र में अन्यकार ने केवह अतीत और भना- 
ल समासता का उल्लेख किया दै किन्तु वृत्ति में उदाहरण दिए हे दूर देश और 
काळ म॑ स्थित [ अत एब अतीत और अनागत के दो समान अप्रत्यक्ष ] वस्तुओं के, इससे 
यह सूचित किया गया कि अतीद और अनागत में भो सारभूत तत्त्व [ भाविक में अलंकारत्व 
का कारण ] विप्रकर्पमात्र [ दूरी ] है। इनमें से अगस्त्यमुनि की दूरदेश स्थिति का उदाइरण दे 
दिया व दै [ मुनि्जयति० इत्यादि ] अनागत का उदाहरण यह है-- 
(तीनों छोकों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु ककिरूप में अपने वाइन उ 
म्लेच्छजातियों को जीतेंगे जो [ अश्व ] खुरपुर्रो से आइत और क्षिप्त ba nl, 
ध्वनि से डरे देवताओं द्वारा उच्चारित नमस्कार शब्दों पर कान दिए हुए होगा ।? 
श्स प्रकार प्राचीन भाचार्यो की इष्टि से विचार कर अव अपनी ओर से भी कुछ विचार 
१: ह इर लिखते है-'अयम्‌? (त्यादि । संभवतीति = किया जा सकता १ अर्थात यह 
र भमी तक किसी ने देखा नहीं है। यथोदाहृतम्‌ = 'मुनिजंयति०' इत्यादि द्वारा 
उदाहृतम्‌ । प्रथम = जहाँ वर्णना के कारण प्रत्यक्षायमाणता थाती है। इसोलिए इसका सम्बन्ध 
से होगा-'कविसमर्पित धर्मों में हो, न कि वस्तुनिष्ठ पर्मो में, अलंक्षारत्व होने से! भाव यह 
केवळ वस्तुमात्र के वर्णन में कोई कविकौशळ नहीं रहता। अपि च <यद्द निपातसमुदाय 
समुच्चयाथंक हें क्योकि यदी [ भगळे ] वाक्य के द्वारा एक अन्य हेतु का भी समुच्चय किया जा: 
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र्दा है। कथम = केसे = क्योकि वस्तुमात्र के वर्णन में शब्दों कौ आकुलता हो या भनाकुलता 
दोनों में कोई अन्तर नहीं रद्दता । डत्तरप्रकार = परवती दूसरे में भथांत “अनातपत्रोऽपि? 
इत्यादि द्वारा प्रदर्शित प्रकार में। 
अब यहां मो अन्य प्रकार से अळंकारस्व की सिद्धि करते हे-यदि तु। सकळवक्तृगो चरी” 
सूतम्‌ = समी पाठकों के अनुभव में आने वाला = क्योंकि वह भी कविमात्र का विषय रहता है! 
इसीलिए प्रव्यक्षायमाणता भी तन्निमितायमानता = [कविद्वारा निर्मित होचा] दी होगी । 
नवीन = अधिक रिलिट-न कि इसके प्रकार के समान सुदिछष्ट । अतपुव = वास्तविक 
दो मी अळंकार रूप में बतलाए जाने से | एतावदेव = इतना ही न कि [ भामद ओर उद्धट के 
समान ] शब्दानाकुलस्व भी उसमें जोड़ा है क्योकि वह तो वास्तविक वस्तु के कयन में मी 
समान रूप से रइता दै । अन्ये! = अन्य = काब्यप्रकाशकार आदि ने ॥, 
विंमशं--विदेधर-- 
“आणव-कारमे मलद्वन्दद्दीना मायामळान्विताः । 
सब: “रचरो मता विद्येसवराश्च ते ॥ -पणंतामरत्यमिशा उत्त० ५०४ 
अर्थात्‌ शिव, मन्त्रमद्देश्वर तथा मन्त्रेश्वर नामक प्रमाता जव अभिलाष या टा 
आणव मल तथा धर्माधर्म-वासना-रूपी कार्म मल से रहित ओर वेय व्यक म ख ब 
रूपी मायिक मळ से युक्त रइते हे तो विद्येश्वर कहलाते है । ये सवश ओर सवकत्त 
मायामल का लक्षण पूर्णताप्रत्यमिज्ञा में हौ इस प्रकार दिया गया दै 
फाययान्धीक्कतो वेय भिन्नं पश्येस्वु पाञितः। [ उ० ४१७ का० ] त 
विमशिनी में विद्येश्वर आदि? इस प्रकार जो आदि शब्द दिया गया हे उसका संकेत 
विज्ञानाकछ आदि की ओर दै । इन्हें शेवदशन से समझ ढेना चाहिए । 
इतिह्ास--माविंकालंकार सर्वमान्य अलंकार दै । इसका सूत्रपात 
दण्डी--के काब्यादश में इस प्रकार मिलता है-- की: 
पतदभाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं युणस्‌ । भविः कवेरभिप्रायः आ ३. 
परस्परोपकारिस्वं सर्वेषा वस्तुवर्णेनस्‌ । विशेषणाना gr विद विदुः ॥ २९९! 
व्यक्तिरक्तिक्रमबलाद्‌ गमीरस्यापि वस्तुनः । मावायत्तमिदं सवमि ड तो आव आसमा 
भाविक प्रबन्ध विषयक धमे है। क्योकि कामय मे श ह दं विशेषणों का 
स्थित रइता है। इसमें कथावस्तु के समी पर्व परस्पर में पर समीर बस्त बी भी 
इसमें अमाव रहता है। इसमें स्थानों की वर्णना तथा २ दक कहलाता है [म्याद रश 
अभिव्यक्ति रहती है। यइ सर्वभावायत्त रहता दै अतः भा रेल तरतमा भादि के बर्णन में 
इ४-६ ] दण्डी के इस विवेचन से प्रतीत होता दै कि. र, सढ पाय में भी भाविक का 
भाविक मानने की प्रेरणा सर्वस्वकार को दण्डी से ही मिली वना 
अस्तित्व दण्डी को मान्य दै ऐसा उनके ऊपर दिए विवेचन बज व 
भामह--का भाविकलक्षण आंशिक रूप से shor 5 
अनुकृति पर इन्होंने भाविक का पूरा विवेचन इस प्रकार ता याता 
भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं युणम्‌ । प्रत्यक्षा इत ध देति तस्य देते प्रचक्षते ॥३।१४॥ 
चित्रोदा त्ताद्‌सुताथस्वं कथायाः स्वमिनीतता ' शब्दानाकुळता 


दण्डी की | 
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भाविकत्व एक ऐसा गुण है जो प्रबन्ध में रहता दै । इपतमें भूतमावी पदाथ प्रत्यक्ष जैसे 
दिखाई देते हैं । इसके देतु वतलाप जाते हैं (१) कथानक के वेविध्य, उदात्तत्व तथा भद्मुतत्व, 
(२) अभिनयकला का ठीक अनुगम तया (३) शब्दों की अनाकुलता । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भूतभावी पदार्थों की प्रत्यक्षायमाणता को मामह ने हो भाविक में 
स्थान दिया है । इसी प्रकार षहुचचित शब्दानावुलता भी भाविकलक्षण में भामद्द से ही आती है। 
अन्य विषयों में इन दोनों आचार्यी की मान्यताएं प्रायः समान हैं। इन्होंने भाविक को 
प्रदन्धगत अलंकार माचा है अतः उदाइरण के रूप में कोई पद्य नहीं दिया है। 
वामन भाविक के विषय में चुप है । किन्तु 
उद्भ ने शे मुक्तक युग भी मान लिया हे । उन्होंने भामह द्वारा प्रस्तुत देतुओं में हे 
केवल शब्दसन्दभं की अनाकुरूता को अपनाया है । भामह दी शेष समो स्थापनाएँ स्वीकार 
करते हुए वे लिखते दैं-- 
'अत्यक्षा इव यन्नार्था इइयन्ते भूतमाविनः। अत्यद्भुतः स्यात्‌ तदूवाचाम[नाकुड्येन भ।विकम्‌?॥६।६॥ 
जिनमें अत्यन्त अद्भुत भूत ओर मावी पदार्थं उक्ति की भनाकुलता के कारण प्रत्यक्ष जैते 
रिज देते ईँ वह भाविक कइलाता है । उद्भट ने मुक्तक गुण के रूप इसका यद्द उदाहरण 
देया दै-- 
नाना प्रकार के आभरणों की शोभा देखने योग्य इस आकृति से अञ्जन शून्य नेत्रो वालो 
चुम [ पावती ] पीडा भोर प्रीति दोनों दे रद्दी हो । 
यहां पावतीजी के अक्षों पर तप के पूव जो अलंकार शोमा दे रहो होगी और तप के पश्चात्‌ 
जो भूषणभी होगी उसको प्रत्यक्ष देखा जा रद्दा है। इसीलिए उसके अभाव में दुःख व्यक्त किया 
जा रष्ा दे। इस प्रहार भाविक का प्रबन्ध से सुक्तक तक सीमित करने का उपक्रम उद्भर से 
आरम्म होता है। 
सद्रट में भाविक का विवेचन नहीं मिलता । 
क ने उद्धट के लक्षण को और भी संक्षिप्त किया और उसमें से पदार्थगत अद्युतता तथा 
उ गत भनाकुल्ता दोनों को इराकर उसका रूप केवळ इतना हो रहने दिया-- 
अत्यक्षा इव यत्रार्थाः क्रियन्ते भूतमाविनः, तदूमावि क्म्‌? । 
भ ने इसे उद्धृत भी किया है । मम्मट को दृष्टि वस्तुपरक न होकर आत्मपरक है। 
ए उन्होंने इस्यम्ते क्रियापद के स्थान पर क्रियन्ते क्रियापद अपनाया । "दिखाई देना? 
यगत वेशिष्टय है _जवकि देखना शातृगत । निश्चित हो मम्मट के अनुपार काब्यशिल्प और 
बस्तुगत अदमुतता से भो बढी बस्तु एँ शातृनिष्ठ भाघुकता । भाविकशब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने 
न ड ल मावः SCT 1? सदस्वकार ने एक नवीन विकल्प के साथ 
को अपना खिया । मम्मट ने भाविक को मुक्तकगत बतला नध विषय में 
चे मौन हैँ । उनका उदाहरण है-- पा बवाना के 
'भासीदक्षनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 
भाविभूषणसंभारां साक्षात कुवे तवाकृतिम्‌ ॥ 


हे सुन्दरि | तुम्हारे इन नेत्रों में अजन था ऐसा देख रहा हूँ और तुम्हारी आगे भूषणसंमार 


सै उत्पन्न ओवाळी आकृति का भी स 
क्षात्कार पबा मे भूत 
उत्तरां में आविविषयक प्रत्यक्ष का वणन है । कर रहा हूँ।? यहाँ पूर्वां में भूतविषयक तया 
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इस पूवंकथा से स्पष्ट है कि भाविक का जो रूप मम्मट तक बिखरा था सर्वस्वकार ने उसी 
को अपना लिया द्दे । 
ररनाकरकार = विमशिनीकार ने जो वस्तुगत विप्रकपं को महत्तर दिया था, उसके पीछे 
रत्नाकर का निम्निखिखित भाविकसूत्र छिपा था-- 
[ सू. ] 'विप्रकृष्टस्य प्रत्यक्षायमाणत्वं माविकम ।! 
[ वृ० ] 'देशकालान्यां स्वमावेन वाविप्रबृष्टस्यार्थस्य साक्षादअइणायोग्यस्यापि सामग्रीबलेनः 
प्रग्यक्षायमाणत्वं स्फुटतया पुर:स्फुरद्रूपत्वे नेव प्रतीतिर्भाविकम्‌ । 
देश, काळ या स्वभावतः विप्रङ्गष्ठ अर्यात्‌ प्रत्यक्ष द्वारा जानने के अयोग्य वस्तु का मी 
सामग्री के आधार पर प्रत्यक्षायमाणत्व भयांद सामने खड़े से रूप में शान माविक कइकाता है ।? 
आगे रत्नाकरकार ने यह भौ लिखा है कि माविक में यथपि सभी पदार्थ शब्द से ही प्रतीत 
होते हे तथापि होता है उनका ज्ञान, प्रत्यक्षवद द्दी । सामग्री की ब्याख्या में उन्होंने दण्डी 
ओर भामह द्वारा गिनाए सभो हेतुआं को अपना छिया है। “वस्तु की अद्भुतता, शब्दों कौ 
झरित्ति अर्थसमपंकता, वाक्य का सरळ अन्वय, कवि का कुशल कविकर्म-- इत्यादि समी के योग 
से चिरानुभूत वस्तु भी चित्तभित्ति पर प्रतिफछित हो जाती है। प्रतिफछित होकर वह निविड़ता 
धारण करतो है। फलस्वरूप ज्ञातूचेतना उसी पर एकाग्र शो जाती हे । इस स्थिति में ज्ञाता - 
वस्तु का प्रत्यक्षश्ञान चिरकाळ तक करता रद्दता है । यही मावना है। भावना के बळ से सहृदय 
दूर स्थित वस्तु का प्रत्यक्ष भौ उसी प्रक्रार करता रहता दै जिस प्रकार योगी किया करता है।? 
इन शब्दों में रत्नाकरकार ने सवेस्व के विस्तृत दाशेनिक विवेचन का हौ संक्षेप कर दिया है। 
उदाहरण द्वारा अपनी मान्यता स्पष्ट कर उन्होंने अन्त में स्वमावोक्ति ओर भाविक के अन्तर पर 
यह पद्य भी बना दिया है-- 
'सूङ्मस्वमावकथनेन विनापि साक्षादथप्रतौतिरिइ केवछमाविकाङ्गम्‌। 
शुद्धस्समग्रजनतानुभवग्रसिद्भसम्यक्स्वमावभणितो तु भवेद्‌ स्वभावः ॥ 
साविक में केवळ साक्षात्‌ भर्थ प्रतीति रहती है, इसमें [ स्वमावोक्ति के समान ] सूक्ष्म- 
स्वमाव का कथन नहीं रइता। शुद्ध स्वमावोक्ति वहाँ होती है जहां सभी खोर्गो के अनुभव 
में माने वाळे मतएव प्रसिद्ध स्वमाव की सम्यक्‌ उक्ति रहती दै।' 
अप्पयदीक्षित ने भविकालंकार मावकता को जिस अतिभूमि से उदित हुआ या उसे. 
अत्यन्त क्षीण रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया दै-- 
(आविकं भूतमाब्यथंसाक्षात्कारस्य वर्णनस्‌ ।' 
भूत और भावी अथे के साक्षात्कार का वणन साविक । 
उदा० 'अद्दं A |? क 
भें हॅ असुर आज मो लड 
दै, डिड । लगता दै स से भाविक की ओर जो दुल्श्य होना आरम्भ हुआ 
अप परा काष्ठा हो गई दे । 
त 021 bs र रसगङ्गाधर में भाविक का संग्रह नहीं हो पाया था, किन्तु 
विश्वेश्वर पण्डित ने उसकी आंशिक पूर्ति कर दी है। उन्होने 
'भाविकमध्यक्षे स्यात्‌ प्रध्वंसप्रागमावानाग |! 00 यी 
प्रध्वंस तथा प्रागभाव वाळे पदार्यी का प्रत्यक्ष भाविक कहछाता ह । भष्दस स मत त पा 
प्रागभाव का संग्रह कर विश्वेश्वर ने भाविक पर सम्मद का लक्षण इरा दिया दै। मम्मट ने 
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“प्रत्यक्ष जेसे? लिखा था विश्वेश्वर ने प्रत्यक्ष! ही रिख दिया । वस्तुतः मानस साक्षात्कार यहं 
होता ही हैं । 
भाविक कौ व्युत्पत्ति पर सर्वस्वकार का खण्डन करते हुए विस्वेश्‍्वर ने कहा है कि 'मावः 
कवेरमिप्रायोऽस्त्यस्मिन्‌? यह व्युत्पत्ति भाष्यविरुद्ध है । क्‍योंकि [ अर्थापत्ति प्रकरण कौ 
वि+शिनी में उद्धृत ] 'सप्तम्यां च न तो स्मृतो? इस माष्ववचन द्वारा निपेष हो जाने से ठन्‌ 
अत्यय सप्तमी अथे में नहीं होगा । यहाँ ठन्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय होगा अतः व्युत्पत्ति होगो'-- 
भावः कवेरमिप्रायो5स्त्यस्य” = जिसका विषय भाव रू कवि का अभिप्राय होता है वइ भाविक | 
'विश्वेश्धर के अनुसार भी भूत ओर मात्री पदार्थों के प्रत्य में अपेक्षित सन्निप वस्तुगत 
भद्‌भूतता से निष्पन्न दो जाता दै । 
श्रौविद्याचक्रवत्ती की निष्कृष्टार्थकारिका माविक पर इस प्रकार दै--- 
अथ प्रतीतिवेचित्र्यवारतम्यनिरूपणे: । 
साविकं दूरदुळंक्षं व्यक्त व्याक्रियतेतमाम्‌ ॥ 
योऽयं प्रत्यक्षवद्‌ भावस्त्वतीतानागतायंयो: । 
तदभावविम्व नाच्चित्ते विनिवेशाउच भाविकम्‌ ॥ 
नाविपयंयतो आन्तिः साक्षात्तवान्नेतिवत्तकम्‌ । 
अन्यत्वानध्यवसितेने चात्रातिशयोक्तिता ॥ 
न परं वत्तंमानार्थषमं प्रत्यक्षतेष्यते । 
प्रतिपत्त्रनपेक्षायां प्रत्यक्षत्वपरिक्षयात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षत्वे च सामग्री भावनादूभुतवस्तुजा । 
प्रत्यक्षत्वं न संमाव्यमिह नोत्प्रेक्षणं ततः ॥ 
“ भरिङ्गळिङ्गिमावाच्च काव्यलिङ्गं न चेष्यते । 
तारस्थ्यात स्फुरसंवित्तेने तदा रसवद्अमः ॥ 
पश्चात्‌ साधारगीमावे रसर्वास्तन्षिमित्तकः। स्फुरत्वान्न स्वमावोक्तिलोकोत्ती्णस्य वस्तुनः ॥ 
स्वमाबोक्ते रसवतो भेदः संवादभेदतः। न प्रसादशुणञ्चेतद्‌ यस्मादौत्तरकाछिकम्‌ ॥ 
वास्तवेऽपि च सौन्दर्य योग्यत्वादस्य संमवः। चिरन्तनानुरोधात्त तथा व्यक्तं न कौच्चितम्‌ ॥ 
भाविके बुद्धिसंवादो मया स्याद्‌ यदि कस्यचित्‌ । व्याख्याशिरपस्य निकषः स मे धीमान्‌ भविष्यति ॥' 
[ स्वभावोक्ति के पश्चात्‌ ] अव माविक नो अत्यन्त कठिनाई से जाना जा सकता है प्रतीति- 
गत वैचित्र्य तथा तारतम्य का अनेकधा निरूपण कर अत्यन्त स्पष्टता के साथ बतलाया जा रहा 
है। अतीत भौर अनागत पदार्थों का जो चित्त पर यह प्रत्यक्ष तुल्य भाव = प्रतिबिम्ब पड़ता 
है यह, भाव के बिम्बन तथा चित्त में विनिवेशन के कारण भाविक कहलाता दै । इसमें विपर्यय 
नहीं होता इसलिए यह आन्तिस्वरूप नहीं है । वस्तु साक्षात्कार के कारग यइ इतिबृत्तमात्र 
नहीं है। अन्य अध्यवसान न होने से यह अतिशयोक्ति मी नहीं है। केवळ वर्तमान पदार्थ का 
षम ही प्रत्यक्षता नहीं मानी जाती। क्योकि यदि शाता न रह तो प्रत्यक्षता भी नहीं रहती । 
प्रत्यक्षता में कारण होती है अद्भुतवस्तु कौ भावना । यहाँ प्रत्यक्षता संमावनात्मक नहीँ रइती 
भतः इसे उत्पेक्षा नहीं माना जा सकता। भौर ढिङ्गढिङ्गमाव के न होने से इसे काग्यलिङ्ग 
भी नहीं कदा जा सकता । इसमें तटस्थता और स्फुरता का ज्ञान रहता है अतः इसमें रसवदलंकार 
का अभ नहीं हो सकता । बाद में जब साधारण माव दोता है तव मानिक से रसवदलंकार को निष्पत्ति 
दोती है। यहाँ छोकोत्तर वस्तु का प्रत्यक्ष होता है अतः यह स्वभावोक्ति रूप नहीं होता । स्वभावो". 
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क्ति और रसवदलंकार में मी संवादगत भेद के कारण भेद रहता दै । यह प्रसाद गुण मो 
नहीं है क्योकि यह प्रसादजनित स्पष्ट प्रतीति के पश्चात्‌ को वस्तु दै । 

यह वास्तविक वस्तुओं के सोन्द्यं में मी होने की योग्यता रखता है किन्तु प्राचीन आचायों 
के अनुरोध से अन्थकार ने उसे स्पष्ट रूप से भाविक नहीं कद्दा । 

माविक के विषय में मेरे साथ यदि किसी का बुद्धि संवाद हो तो वढी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मेरे 
इस व्याख्याशिरप की कसोटी होगा । 

चक्रवत्तीं की संजीविनी माविक के कुछ कठिन अंशों पर उल्लेखनीय प्रकाश डालती है। ऐसे 
कुछ अंश इस प्रकार दै-- 

( १) प्रतिपरत्रपेडयेच वस्तुनस्तथासावात-प्रतिपत्तपेक्षयेव प्रत्यक्षत्वस्य वस्तुधमंता । न हि 
प्रतिपत्तारमनपेद्ष्य वस्तुनि प्रत्यक्षता नाम काचित्‌ । 

(२) तत्र यो ज्ञानप्रतिभास० = यो इथंः स्वप्नादक प्रतिपत्तर्शानप्रकाशं स्वान्वयव्यतिरेका- 
चनुकारयति, स्वयमस्ति चेद्‌ ज्ञानप्रतिमासोऽरित नास्ति चेन्नास्तीति व्यवस्थापयति स प्रत्यक्ष 
इत्यर्थः । 

(३) परमाद्वेतज्ञानिवत्‌ = ०० न माविकरसवतोरभेदः । कुतः १ रति-दासादिचित्तवृत्तोनां 
तदनुरञ्जितत्वेन विमावानुमावव्यभिचारिणां च यदा परमाद्वैतशानिवद्‌ ममेव इत्रोरेवेत्यादि विशेषः 
परिहारात्‌ साधारण्येन हृदयसंवादिनी प्रतीतिस्तदेव रसवतो मावः । ००। इइ तु भूतमाविनां 
प्रतीत्तिने साघारण्येन, अपितु प्रतिपत्तुस्ताटस्थ्येन, स्फुटतया ताटस्थ्यं हि भेदः । यण सांख्यादिऽ 
सिडानां मेदेन सचे जानतां प्रतीतिः । 

पाठान्तर = निर्णयसागरीय प्रति के मूळ तथा टीका दोनों के पाठ भशुद्धिवहुड हे । 
अतः यहाँ हमने अन्य संस्करणों की सहायता तथा रत्नाकर भोर अपनी कल्पना के आधार पर 
पाठसंशोषन किया है। अथापि “परमाद्वैतिश्ञानवत्‌? के स्थान पर संजीविनी में पर मादवेत- 
शानिवत्‌ पाठ है। विमशिनी से परमाद्रैत शान पाठ का ही संन्दिग्व समर्थन होता है। 
इनमें से कोई मी पाठ मानने पर अपेक्षित भर्थ निकल ही भाता है । 


[ सवंस्व ] 
[ ० ८१ ] समृद्विमदूवस्तुवरणनमुदात्तम्‌ । 
स्वभावोक्तौ भाविके च यथावद्वस्तुवर्णनम्‌। तद्विपक्षत्वेनारोपितवस्तु- 
चर्णनात्मन उदात्तस्यावलरः। तत्रासंमाव्यमानवि पूतियुक्तस्य बस्तुनो षणेन 
कचिप्रतिमोत्थापितमैश्वयंळक्षणमुदातत्तम्‌ । यथा न 
“क्ताः केलिविसत्रद्वारगळरिताः संमाजनी भिट्दताः 
प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मब त | 
दूरादू दाडिमबीजशक्लितधियः क केलीशुका ला 
न्य विद्वद्भवनेु भोजचुपतेस्तत्‌ त्यागळीळायितम्‌ |" _ के 
[ सू० ८१ ] समुद्धिशाढी पदाथ का वर्णन उदात्त [ नामक अळंकार कहळाता है ]॥ | 


| प्रवद्‌ [ ] वर्णन होता दै। 
[३०] स्वमावोक्ति और भाविक वस्तु झा यथावद [जैसा का देता ] बर येत 
उदात्त कद्दलाता दै आरोपित वस्तु का वर्णन । मतः यह उनके विरुद्ध दै। इसीलिए इसे पदा 
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प्रथमतः इसका लक्षण समझ लेना चाहिए। उक्त सूत्र के संदभे में वद यह दै--'असंभान्य 
विभूति से युक्त वस्तु का वर्णन कविप्रतिमा से कल्पित अतः ऐइवयंस्व€ूप होने से उदात्त कहलाता 
है । उदाहरण, यथा-- 

“विद्वानों के घर में [ रात को ] केलिकाल में टूटे दारां से गिरे, प्रातः आंगन के एक कोने 
में झाडू से बटोर दिए गए और मन्दगति से घूमती वालाओं के चरणाछक्तक से लाल हो गए 
मोतिया को दूर से अनार के दाने समझ केली शुक जो खींचते हैं. वह भोजराज के त्याग की 
लीला है ।? 

विमशिनी 


समृद्धिमदित्यादि । तद्विपक्षत्वेनेति । वस्त्ववस्तुव्णनयोवियद्धसवात्‌। तत्रेति । पु॒वमवसरे 
सतीत्यर्थः। असंभाव्यमानेति । संभाव्यमानविभूतियुक्तस्य तु वर्णनं नेतदक्नमिति भावः । 
यथा— 
्रातश्चकासति गृहोदरङुट्टिमाम्रविधिप्तरर्नकुसुसप्रकरावक्कीर्णाः । 
अभ्युदूगताएणकराइतिपास्यमाननछत्रराशिशबळा इव पन्न रथ्याः ॥? 
अन्न हि भगव न्नगयां वस्तुत पुव संभवति रत्नविक्षेपः । अत एवास्य कदिप्रति- 
सोत्थापितत्वसुक्तम्‌ । पूवं चास्य नामापि सार्थकल्‌ । अछंकारसारङृता पुनरप्रातिशयोछि- 
प्रकार कस्व सुकम्‌ । 
सस्रद्धिमदिस्यादि। तद्विपएस्वेन उनके विरुद्ध, इसलिए कि वस्तु और अवस्तु के 
वर्णन परस्पर विरुद्ध होते हैं। तन्न इस प्रकार अवसर होने पर । असंभाण्यमान = माव 
यदद कि संभाव्यमान विभूति से युक्त वस्तु के वर्णन में यद्द अळंकार नहीं होता । यथा -- 
[ इरविजयमदाकाव्य के प्रथमसगे में भगवत्पुरी का वर्णन ] 
जिस [ ज्योरस्नावती ] नगरी में प्रासादों के भीतरी फशौं के अग्रमाग से फेंके रत्न तथा 


पुष्पो के पुझ से छाई सड़कें प्रातःकाल के 
नक्षत्रराशियो से शबरित सी लगती हैं |? [ शहर ड बाळसूयं को किरणों के भाषात से गिरी 


इस पथ में वर्णित ररनों का फेंका जाना वास्तविक भौर संभव है क्योकि यद नगरी भगवा 
च्‌ 
की नगरी है । इसीछिए इस प्रकार इसका नाम भी साथंक है । जल यह 
विरुद्ध 
इसे अतिंशयोक्ति का भेद बतलाया था । छकारसारकार ने इसके विर 


[ सवेस्व ] 


[ च० ८२ ] अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च । 


उदात्तराब्द्साम्यादिद्दामिधानम्‌ । मद्दापुरुषाणामुदात्तचरितानामल्नि 
भूतवस्त्वन्तराङ्गमावेनोपनिबध्यमानं चरितं - 
प्र चोवात्तम्‌ । मद्दापुरुषचरितस्यो 
'तदिद्मरण्यं यस्मिन्‌ दृशरथवचनाचुपालनष्यसनी । 
बाहुसहायय्धकार रक्षःक्षयं रामः ॥? 
अत्रारण्ये वर्णनीये रामचरितमङ्त्येन वर्णितम्‌ । 
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उदात्तालङ्कारः ६८९ 


[ सू० ८२ ] [ किसी के प्रति ] अंगभूत महापुरुष चरित भी [ उदात्त कहळाता है ]। 

[३० ] उदात्त शब्द के साम्य के कारण इसे यहाँ बतळाया जा रहा है। उदात्तचरित वाले 
महापुरुर्षा का चरित, अंगीभूत किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में उपनिवद्ध हो तो वह भी उदात्त 
[ नामक एक अन्य अलंकार ] होता दै। [ उदात्त] इसछिए कि महापुरुष का चरित उदात्त 
होता है । यथा-- 

यह वह वन है जिसमें दशरथ के वचन का पाळन करने में निरत राम चे जिन के 
सहायक केवल उन्हीं के भुजदण्ड थे राक्षसो का क्षय किया था ।? 

यहाँ वर्णन करना है वन है । उसमें राम का चरित भंगरूप में वर्णित किया गया । 

विमशिनी 


अङ्गभूतेस्यादि । पुतदेव व्या च्टे-मदापुरुषागामित्यादिना । जङ्गिभूतस्य वस्तुनो महा- 
पुरुषचरितसुत्कपप्रतिपिपादयिषयाज्ञतयो पनिबध्यमानमेतदलंकाराङ्गम्‌। न तूपरूक्षणमात्र- 
परतयोपात्तमिति तारपर्याथः । त्च यथोदाहतस । 


“ळश्चिस्कान्ताविरहयुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तेः । 
यक्षश्रक्रे जनक्ृतनयास्तानपुण्योद्‌ड्ेेपु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥! 
अत्राङ्गिनो गिरिविशेषस्य चसतियोग्यस्वादिवुशंनाथंसुर्कषप्रतिपिपादयिषया रास- 
सीतादिचरितसुपलक्षणपरम्‌ , तदन्न नायमढकारः । यथा-- 


'गोदावयाः करिकुलमदुचोददुधोदृकायाः 
पारे पारे यत बत परासुशय तासुव्यमूकः । 
कंकाळाब्रौ पिहितगगने दुन्दुभे यंत्र रामः 
पादाझुष्ठ निजमपि भवद्दे वतं निमंसेऽस्तस्‌ ॥! 
अन्न पवनं प्रति वियोगिन्या उक्तौ रामचरितयुपछ्छणमाप्रपरस्‌ , न झङ्गभूतेना ङ्गिनः 
कश्चिद्विशेषो विवक्षितः । 
'अत्रासीरफणिपाशवन्धनविधिः शवस्या भवदूदेवरे 
गाठे वचसि ताडिते हचुमता बोणाद्विरत्राह्वतः । 
दिभ्येरिन्त्रजिदन्न छचमणशरेछोंकान्तरं ग्रापित- 
स्तस्याप्यत्न सुगात्ि रा्सपतेः इत्ता च कण्ठाटवी र 
इत्यन्न तु रामस्य सीतां परस्युक्ताबुपळकणीभूतदेशविशेषे पाशवन्धनाधेव साक्षाद्‌ विव. 
क्षितसिति न महापुरुषचरितस्य वस्थ्वन्तर प्रस्यङ्गमाव इति नायमळकारः । 
अंगभूतेत्यादि । इसी की ब्याख्या करते ऐँ-मद्दापुरषाणाम्‌ इत्यादि के द्वारा । तात्पये 
यह कि अंगी वस्तु के उत्क्ष के प्रतिपादन ऐतु अंगरूप में, न कि उपलक्षण मात्र के रूप में 
उपनिवध्यमान महापुरुष चरित इस अलंकार का निष्पादक होता है। इसका उदाहरण [ तदिद- 
मरण्यं ] दिया जा चुका है । [ रत्वाकरकार द्वारा उदात कै लिए उदाइत ] Pee 
“अपने अधिकार में असाववान अतएव स्वामी के पपे भर के कान्वाविरद संबन्धी अत्यन्त युर 
शाप से महिमाधुन्य किसी एक यक्ष ने रामगिरि के, सोताजी के स्नान से पवित्र जर वाळे तथा 
घनी छाया वाळे नमेर वृक्षों से सुन्दर आश्रमों में डेरा डाका ॥' 
४४ अ० स० 
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शस पद्य में अङ्गी दे गिरिविशेप । उसमें निवास करने की योग्यता दिखलाने के लिए उसका 
उरकर्ष बतलाना आवश्यक है। तदर्थ रामसीता आदि का चरित अपनाया गया है । यह यहां 
उपलक्षणमात्रपरक है, अतः यहां यह [ उदात्त-२ ] अलंकार नहीं है । 

“हायियो. के मदचूणं से तिक्त जळवाली गोदावरी के किनारे, आ दादा, इस ऋष्यमूकपवेत 
को देखो, जहाँ रामने दुन्दुभिनामक दैत्य के कंकारछ्पी आकाइारोधी पर्वत पर अपने पैर के 
अँगूठे और तुम्हारे देवत छो भी भस्त [क्षिप्त ] कर दिया था (१) ।? ` 

पवन के प्रति वियोगिनी को इस उक्ति में राम का चरित उपलक्षणमात्र है, क्योंकि वह 
अंगभूत तो है परन्तु उससे अंगी का कोई वेशिष्टय कवि को विवक्षित नहीं है। [ रत्नाकरकार 
द्वारा उदात्त के लिए उदाहृत ] 

यहां नागपाश का बन्धन हुआ था, तुम्हारे देवर [ लक्ष्मण ] को वक्षःस्थल में शक्ति लगने 
पर इनुमान्‌ ने द्रोणगिरि यहाँ छा पहुंचाया था। यहां लक्ष्मण के दिव्यशरों ने इन्द्रजित्‌ 
[ मेघनाद ] को दूसरे लोक भेज दिया था, अरे उस राक्षसपत्ति [ रावण ] की भी कण्ठाटवी 
यहां करी थी! । 

सीता के प्रति राम को इस उक्ति में उन-उन उपछक्षणीभूत स्थानों में पाशवन्धन आदि ही 
साक्षात्‌ विवक्षित हे, इसलिए मद्दापुरुपचरित अन्य वस्तु के प्रति अंग नहीं है शसछिए यहाँ भी 
यइ अळंकार नहीं हे। 

विमश- 

इतिहास--दोनो ही उदात्त प्रथमतः दण्डी में ही मिल जाते हैं । 

दुण्डी--उन्होंने दोनों उढात्तो को एक ही अलंकार के दो भेद माना है। उनका लक्षण 

इसमें प्रमाण है--'आशयस्य विभूतेर्वा यन्महत््वमनुत्तमम्‌ । 
उदात्तं नाम तं 'प्राहुरलंकार मनीपिणः ॥२।३००॥ 
न त [ 110 ] पकी वेभव का जो सर्वोत्तम महत्त्व उसे विद्वळन उदात्त नामक अलंकार 
। दण्डी के दार्ना उदाहरण सवेस्वकार के दोनों उदाहरणों से गता हैं। दोनों की 
अभिव्यक्तियाँ बिलकुल ९क सी हैं । र “ 

कि भामह--का उदात्तविवेचन दण्डी की ददी अनुकृति है । इन्होंने माने तो दोनों ही उदात्त 

हैं किन्तु लक्षण केवळ प्रथम का ही दिया ऐ-- 
'नानारत्नादियुक्तं यत्‌ तत किलोदात्तमुच्यते ।? 


जो नाना रत्न आदि से युक्त होता है उसे उदात्त कहते हुँ ।? 
दोनों के उदाइरण दण्डी के 
उदाइरणों के ही आवानुकरण हैं। सर्वथा उदात्त के विषय में 
Se लात के भामह दण्डी से उपकृत है । इस 


उद्भट=ने भी दण्डी के हो समान दोनों ददात्तों को 
A एक ही लक्षण में गूँथ डाला है 
'उदात्तसृद्धिमद्‌ वस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । 
उपछक्षणतां प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ॥ ४ । ८ ॥ 
संपत्तिशाली वस्तु उदात्त कहलाती है और महात्माओं का उपलक्षणता को प्राप्त चरित, 
किन्तु इतिवृत्तात्मकता को प्राप्त चरित नही।' यहां यह जान लेना आवश्यक है कि उद्धट का 
(उक्षणशब्द सवंस्वकार के अंग शब्द का ही समानाथी शब्द है। विमसिनीकार जिस उपल- 
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ताया ६९१ 


क्षणत्व का खण्डन कर रहे हें वह वस्तुतः उस अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसके छिए उद्धट ने 
(त्तिवृत्त'--शव्द दिया है । यदद उनके उदाइरणों से स्पष्ट दै । 


झ्द्रट--वामन के हो समान रुद्रट के काव्याल्कार में भी उदात्तालंकार नहीं मिळता । वक्रोक्तिः 
जीवितकार उदात्त दो अलंकार नहीं मानते। श्नके अनुसार वह वस्तुस्वभाव से भिन्न कोई 
वस्तु नहीं ह । 

मम्सट--ने दोनों उदात्तों के दो अलग लक्षण किए हैं । वे ये हैं-- 

( १ ) “उदात्तं वस्तुनः संपद्‌ , <दा० मुक्ताः केलि० 

( २ ) 'महत्तां चोपलक्षणम्‌। उदा० तदिदमरण्यम्‌० । 

मम्मट के उपलक्षण शब्द का अर्थ भी उगता ही है। क्‍योंकि उन्हंने ध्दाइरण अंगता का 
ही दिया है । 


रत्नाकरकाररने उदात्त का दविततीयरूप ही उदात्त नाम से स्वोकार किया है। प्रथम को 
वे “असंवन्ध में संबन्धरूपी अतिशयोक्ति से गतार्थं मानते हे । 'मुक्ताः केछि०? पथ उद्धृत कर 
वे उसमें उदात्तालंकार का निराकरण और उक्त अतिशयोक्ति भेद की स्थापना करते हैं। उनका 
उदाततसूभ यह है-- 
'उदारचरिताद्गत्वमुदात्तम्‌?॥ १०८ ॥ 
उदार व्यक्ति के चरित का अंग बनना उदात्त कहलाता है। इस) लिए इन्होंने कश्चित्‌ 
कान्ताविर द्द०' पद्य उदाहरण रूप से उद्धृत किया था और लिखा था कि 'यहां देश विशेष-- 
[ पर्वत |--रूपी अर्थ प्रधान है, उसमें उदारचरित व्यक्ति जानकी आदि का चरित अंग रूप से 
उपनिवद्ध है ।? विमशिनीकार इसे अंगत्व नहीं उपल्क्षणत्व मानते दें । उपलक्षण का अर्थ वे 
'मुख्यतः वर्णनविपयीभूत न होना करते हैं । यहाँ अवश्य शी सौताचरित मुख्यतः वर्णन विषयीभूत 
नहीं हे । किन्तु जानकी सम्बन्ध से उस आश्रम की उदात्तता का भान भी नहीं मेटा जा सकता । 
इसी प्रकार रत्नाकरकार ने 'अन्नासीत फणि०? पद्य में मी उदात्तलंकार माना दे । | 
अप्पयदीखित = दोनों हो प्रकार का ददात्तालंशार रवीकार करते हैं ओर लक्ष में अंग- 
शब्द के स्थाने पर उपलक्षण शब्द हौ रखते हे | 
'उदात्तमृद्धेश्वरित इलाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ ।' 


ऋद्धि का चरित और इलाध्यतापूर्ण उपल्क्षणभूत चरित उदात्त भलंकार माने जाते पै । 
विश्वेश्वर = “वस्तुप्रचय उदात्त मदतामङ्गस्ववचनँ वा ।! 
संपदादिवरस्वतिशयवर्णनसुदात्तम्‌ , उत्कृष्टानां वणनी 
तदपीति । ह | 
जहाँ संपत्ति आदि वस्तुओं का अतिशय वर्णित हो उसे उदात्त कहते दें तया उत्कृष्ट वस्तुका 
अंगी वर्णनीय में अंग बनाना भी ।' इस प्रकार विश्वेश्वर दोनों दी उदात्त को 1 के हो स्वर 
में स्वीकार करते है किन्तु वे उपल्क्षणशग्द के स्थान पर अंग शब्द ही भपनाते हँ 
भीवियाचक्रवतीं कौ निष्कृष्टाथंकारिका इस पर इस प्रकार को दै 
[ १] उदात्तं तु सस॒द्धस्य वस्तुनः कविवर्णनम्‌ । 
[ २ ] भङ्गयन्तरेऽङ्गतापन्नं मइचरितछक्षणम्‌ । 
द्वितीयोदात्तविषयो ब्याप्त रसवदादिभिः ॥ 


यनिश्ाङ्गित्वप्रतियोगिरवं च यत्रोच्यते 
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_ १] समृद्ध वस्तु का कविद्रारा वर्णन उदात्तालंकार कहलाता है। 
[ २] अन्य फिसीअंगी में महापुरुष के चरित का अंगता को प्राप्त होना भी उदात्तालंकार 
कइलाता है । इस द्वितीय उदात्त के क्षेत्र में प्रायः रसवदादि अलंकार व्याप्त रहते हैं । 
[ सचेस्व ] 
[ सू० ८३ ] रसमावतदाभासतत््रशमानां निवन्धनेन रसत्रोय- 
ऊर्जेस्विसमाहितानि । 

उदात्ते मददाएुरुषचरितश्य चित्तवुत्तिरूपत्याडिचित्तत्रत्तिविरोषस्वभाचः 

त्वाच्च रखादोनामिद तद्वइळंकाराणां प्रस्तावः । अत एवं चत्वारोऽलंकारा 
युगपछ्लक्षिताः। तन्न चिभावाञुभावव्यभियारिभिः प्रकाशितो रत्यादिश्चित्त- 
वृत्तिचिरोषो रसः। भावो विभावानुभावाभ्यां सूचितो निर्वेदादिस्मयस्तरि- 
दाढूभेद: । देवादिविषयश्च रत्यादिभाव: । 

तदाभासो रसाभासो भावासासश्च। आभासत्वसविषयप्रवुत्यानौ- 

चित्यम्‌ ' तत्प्रशम उक्तप्रकाराणां निघर्तमानत्वेन प्रशाव्यद्चस्था । तचापि 
रखस्य परविश्रान्तरूपस्वात्‌ खा न संभचति इति परिशिष्टमेदबिषयो द्र एव्य; । 
पपामुपनिवन्धे क्रमेण रखचदाद्योऽळंकाराः। रखो विद्यते यत्न निवन्धने 
व्यापारात्मनि तदू रसवत्‌ । प्रियतरं प्रेयो निवन्धनमेय द्रव्यम्‌ । एबसूजा 
चलं विद्यते यञ्च, तदपि निवन्धनमेव । अनौचित्यप्रबृत्तत्वाद्त्र चळयोगः। 
समाद्दितं परिदरः । स च प्रकृतत्वादुक्तभेदविषय: प्रशामापरपर्यायः । तत्र 
यस्मिन्द्शने वाक्यार्थभूता रसादयो रखबदाद्यळंकाराः, तत्राहुभूतरसादि- 
विषये द्वितीय उदात्ताळकारः। यन्मते त्वज्ञभूते रसादिविषये रसवदाद्यः 
र्रकाराः अन्यस्य रसादिध्विनिना व्यापत्वात्‌ तत्रोदात्तालंकारस्य विषयो 
नावशिष्यते, तद्विषयस्य रसवदादिना ब्याप्तत्वात्‌ । 

[ सू० ८९ ] रस, भाव इन [ दोनों ] छे जाभास तथा इन [ भावों ] के प्रशम का 
उपनिषन्ध दो तो [ अळंकारों ५ नाम ] रसवत्‌ प्रेयल ऊर्जस्विव तथा 
समाहित [ होते हैं] ॥ 

[वृत्ति ] उदात्त में महापुरुष का चरित चित्तवृत्तिरूप होता है, और रसादि भी चित्तदृत्ति' 
विशेषरूप होते है इसछिए उनसे युक्त [ रसवदादि ] अलंकारो का निरूपण इस स्थान पर किया 
जा रदा है । इसीरिए चार अलंकारो के लक्षण एक साथ किए। दोनों में [जो] रस [दै वह] 
है विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारियों के द्वारा अपने साथ प्रकाशित रर्यादिनामक विशिष्ट चित्त" 
युत्ति। भाव नाम है विमाव और अनुभाव से सूचित निर्वेद आदि तैंतीस चित्तवृत्तियों का । देव आदि 
विषयक रत्यादि भी भाव ही होते हे । 

तदामास का अर्थ दै रसाभात तथा भावामास । आभासत् है भविपय में [ जहाँ प्रवृत्ति नहीं 
होनी चाहिए वहाँ ] प्रवृत्ति से उत्पन्न अनौचित्य । उनका प्रशम कहने से अर्थ निकलता है पूर्वोक्त 
[ = तत्‌ ] भेदों कौ निवृत्तिमूळक शान्ति । किन्तु उक्त त्वो में ते जो रस है बह पर विभान्तिख्प 
होता है, भतः उसमें वद्द [ शान्ति ] संभव नहीं होती, फळतः उस ( शान्ति ) का विषय बचे हुए 
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भेद ही जानने चाहिए । इनका जब काव्य में गुंफन होता है तव रसवदादि अलंकार होते हैं । रस 
है गुंफन रूपी व्यापार में जहाँ वदद रसवत? । प्रेय अर्थात्‌ प्रियता, इसे भी गुंफन ही मानना 
चाहिए । इसी प्रकार ऊजंस्‌ का अथ है वळ वह, जिसमें रहता दै वह [ ऊजेर्वत्‌ ], यह भी गुफन 
रूप ही होगा । क्योंकि इसमें प्रबृत्ति अनोचित्यमूछक होगी इसलिए शसके साथ बल शब्द जोड़ा 
गया । समाहित का अर्थ है परिद।र वह इस प्रसंग में उक्त भेद विषयक दी होगाजिसका दूसरा 
पर्याय प्रशम होगा । यहाँ [ आनन्दवर्धन के पूवे के दण्डी मामए आदि ] जिन भाचायी के मत में 
वाक्याथों भूत रस आदि ही रसवदलंकार हैं, वहाँ अंगभूत रसादि के अंश में उदात्तालंकार माना 
जाएगा । किन्तु जिन [आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट] के मत में अंगभूत रस आदि को 
ही रसवदादि अलंकार माना जाता है वद्दो अन्य [ वाज़्याथीं भूत रसादि ] रस आदि को ध्वनि में 
चला आता है, अतः उदात्तालकार के लिए कोई स्थान नहीं रइता। वह जहाँ हो सकता था वहाँ रस- 
वदादि जो दो जाते हैं । 


विमशिनी 


रसमाबेति । अत एवेति । चतुर्णामपि चित्तवृत्तिविशेषस्वभावात्‌। तत्रेति । युगपज्ञणे 

स्थिते सतीस्यर्थः । विभावा ललनोद्यानादयः आढम्बनोदीपनकारणानि अनुभ।वाः कराच 
सुजचेपादयः कार्या: | व्यभि चारिगो नि्वेदादयः सद्दकारिणः। प्रकाशित इति । व्यज्जितः। 
यदुक्तम्‌ --“विभावाचुभावब्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इति । रश्यादीस्यादिशब्देन 
हासादीनां स्थायिनां ग्रहणम्‌ । निर्वेदादिरिति । यदुकस्‌- 

“निर्वेदर्छा निश ङ्कार्यास्तथासूयामदुश्रमाः । 

आलस्य चैव देन्यं च चिन्ता मोहः स्म्रतिष्टतिः ॥' 

त्रीडा चपळता इप भावेगो जडता तथा। 

गचों विषाद ओरधुक्यं निद्राऽपस्सार एव च ॥ 

सुसं विवोघोऽमपंश्राप्यवहित्यमथो म्रता । 

सति्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेद च ॥ 

न्रासञ्चेव वितकंश्व विज्ञेया भ्यभिचारिणः। 

ब्रयस्जिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥' हति। 
ऽप्ये कप्रकाए पुव रश्यास्मा भावः। अत एच 


देवतादिविषयाणामानन्स्यादनेकप्रकारत्वे प््‌--रतिदृवादिविषया ष्यमिचारी 


रत्यादि रिस्यादिशब्दः प्रकारे। चः समुचये । यढुक्त 
तथाजितः भावः प्रोक्तः’ इति, तथा "तदाभासा अनौचित्यप्रवतिता! La 
वस्थेति । न तु च्वंसरूपा प्रशान्तावस्येत्यथेः। तथात्वे हि सदेव करय ति कप 
षामन्येषां प्रशञान्तस्वादेयंभावः स्यात्‌ । ननूक्तप्रकाररवेन हा हंति। भावठदाभास- 
भशास्यद्व स्था संगच्छुत हृस्याशइथाह--तत्रापीत्यादि । प 


| भासतरप्रशमानास्‌ । (ल्योग इति। 
रा म अर चस्टवन्तरं प्रकृतमिति भावः । 


अनुचितेन बलारकारेणैव प्रवृत्तिः। प्रकतत्वादिति । A 
नशु च परविश्नान्तिरूपस्य का्याऱमनोम्ळंका्मस्य र रसस्य बत म 
इत्याशङ्क्थाह_-तत्रेत्यादि । यस्मिन्दशैन इति । कग यी इस्यथ | 
इति । ऐश्वयंलचणात्‌। अन्यस्येति। यत्र वाकयार्थीसूतो रसः 


। पुवं भ्वन्यभाववादिमत 
विषयद्वयस्य दृष्टान्तीकृत्य रसरसवदळंकारयोरतेन दिषयदिमागः इतः । 
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भङ्गसूतस्य रसादेश्वालंकारत्वं युर । तथा च यावोपपाद्रीनां सर्वालंझाराणां 
प्रकृतवश्तूपरञ्ञक्षस्वसकझारस्वे मिवन्धचस्‌ अङ्गमृदेनापि रसेन तरिक्रयत पुव, मर्तस्य 
रसादेश्तदुपस्कृतस्वेच भावाद्‌, अतश्चोएमादीनामळ ठारत्वे याइश्येच वार्ता ताइश्येब 
रसादीनाम्‌ । सच्यपि चोपमाद्‌ योऽर्यालेकाराः तथापि तस्य वाच्यार्थध्य विसावा दिरूपताः 
पर्यव सायिस्बसेवेति झाण्यात्मनो व्यङ्गयस्य रखादेरेव तदलंकायरवस्‌ । कि एनस्तस्य शबद- 
सुखेनोपल्कारळाः शब्दारं शाराः, भर्यखुखेन त्वर्थालंझाराः । सत्तदृवयवगतेरपि हि कर: 
काद्मिश्चेतन आातमंत्र तत्तावत्तवत्तिविशेषीचित्य तुचनात्मतयालुंक्रियते । तथा हाचे. 
तन शवशरोरादिक करकाथूपेतमपि न आति, भङकारयस्याभावात्‌। अतश्च देहद्वारेण 
सबत्नार्मंबाळकायः । एुबमस्यापि शउदार्थशरीरव्यातन्सुखेनेवालंकार्यत्दस्‌ । तेन-- 
'र॒हभादादितात्ययंमाश्रिरप विनिवेशनम । 
अककृती नां सर्वासामलंकारर्वलाधनस्‌ ॥' 


इति इशा रसाद्याश्नयेणेवाळंकारागां विनिवेशनं जीवितस्‌। अतश्चेहापि प्रकृतस्य 
वाक्याथाभूतध्वेन प्रदानम्य रसादेइपर्कार्यश्याङ्गमावेन रसादेरलंकारत्वं युक्कम । य दाहुः= 


प्रधानतां यन्न रसादयो गता रसो रसादिध्वनिगोचरो भवेत्‌ । $ 
अचन्ति ते यत्न रसादिपोपका रसाचलंकारद्शा हि सा पृथक ॥' इृति। 


नचु निचेदादीनां भावाना गर्भदासवस्कदाचिद्पि स्वप्राधान्याभावात्सवंदा रक्षा: 
दयङ्गस्व एव ध्व निभेदश्वसिति प्रधानेतर क ज्ञाइय।भाचादेतेपां भावस्थित्युद्य संधिशबळता- 
मशसात्मतया कथमलंकारत्वं वाच्यम्‌ । तथात्वे हाभिधीयमाने घ्वनिभेद्स्वमेपां न स्यात्‌। 
भसदेतव्‌। इह द्वि निवेदादीनां त्रयी गति: । तत्र “व्यक्तः स तेर्बिभवाधेः स्थायी भावो 
रसः स्मृतः इति नीत्या विभावानु भाव स्पर्ध येषां रसब्यञ्ष फस्वमेका गतिः । तन्न च रसस्येव 
माघान्याच्रिरतिश्चयप्रीतिकारिर्वेन फऊचरवात्‌ फळतस्संनिधावफलं तदङ्ग’ इति नीस्या 
रसब्यन्जकत्वमात्रेणव छृतार्थरवाच्चास्त्येपां रलब्यक्तिव्यतिरेकिकिंचित्पयोजनान्तरम | 
'नायं कञ्चुढिकाविमो घसमयः स्पृष्टो न काञ्चीयुणः 
भक्रान्ता न मया विपरययरतारग्भाय वा प्रार्थना । 
न्‌ स्वरकतृकमथंयासि निविदं दोप्कन्द्‌ली वन्धनं 
ड तन्निष्कारणमेव बाळळवलीवक्छीव किं वेपसे ॥! 
द ग न 
च्य द उपा, वेएनादिरजु भावः, वितकश्च ब्यसिचारिसावः। पुषां चान्न 
ल रअव्यक्षकृत्वमात्रसेव मरयोजनपर। व्यक्तश्च रसः सचेतसा दृत्तफछ इति 
र ' अत पुर रस।यङ्गभूतस्य व्यभिचारिणः स्थिस्याद्यास्मऽ निप्रका- 
त रती न गाव । तथात्वे चाभिवीयमाने निर्वेदादेः प्राधान्यासावात्‌ ध्वनिब्य- 
स ड र पानस्य मधानस्वामिधाने विरोधात्‌। दुं च ग्रुणीभूतब्यङ्गयस्या- 
व्यपदेशः कन मत्युक्तः । क्वचिदपि “ख्ये रसेऽपि तेऽङ्गिस्वं प्राप्नुवस्ति क दाचन’ 


इति नीत्या राज्ाचुगतविदा 
न्यम्‌। यथा— डर दपवृतध्यवद्विमावव्यज्षितानां रसगुणीभावेनेपामेव प्राघा- 


'इतश्रासप्रेसप्रणय सुङ्सारा उरवधू" 
रितः र्थेच्छाळभ्याचुपमफनभूला च यमद्दी । 
हृतो मौचींनादोन्युखनिद्विङसेन्यो रणविधिः 
क्व नामायं ताहकरछहृदयो रज्यतु जनः॥? 
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“अन्न विभावानुभावाभ्यां व्यञ्जितः शङ्गारादीनां रसानामप्रहढरवैन विश्रान्तेश्विस्ता- 
ख्यो व्यसिचारिभावः प्रधानम्‌ । अत पुवात्र भावस्थितेष्वंनिमेद्र्वम्‌ । एवं चात्र 
दिन्तायाः श्वङ्घारादीन्‌ प्रति तबृङ्गस्वाभावान्न गयुणीभातग! । अत पुच चात्र तप्परिपोपकरव' 
व्यागात्‌ , सदीयकार्याकरणादू, रसं प्रति गुणीभावाभावात्‌ स्वेनेव च निरतिशयप्रीति- 
कारिस्वेन खचेतसां दत्तफडत्दात निजप्रयो जनासंपादकत्वविरहाद्‌ राज्ञानुगतविवाह- 
अन्नुतथ्वुत्यघन्सुउ्यानपि रसाननाहत्य चिन्ताया एवं वाक्यतात्पर्यत्रिपयत्वेन प्राधान्यात- 
अ ङ्गिस्वस्‌ । अत पुव च इष्टान्तद्‌्टान्तिकयोने कश्चिद्रिपस उपन्यासः । चक्तुश्चात्र सरछ" 
हद यस्वेने त्र सातपर्येच्छु'भावान्नेक्तरपणाभ्यणमिति न कथंञ्चिदपि रसस्य प्राधान्यम्‌ । 
नाप्येषां परश्परविरोधाहसंधिरिति उप्रभियारिमावस्येत्र प्राधान्यम्‌ । पुव च निर्वेदा- 
दीनां गभे दासदर्कदाचिदपि प्राधान्यं [ न] मव तीत्यपर्याळोचिताभिधास्‌ । गभं दापतस्या- 
पि कदाचियन्ततो गर्भदासी प्रत्यस्ति प्राधान्यम्‌ । प्रघानाप्रधानमावस्यापेच्षिकस्वात्‌। 
'कचचिद्प्यपरस्याङ्गम्‌? इति नीस्यंषामङ्गरवे प्राधान्या मावादुळकारस्वस्‌। यथा 


'कचकुउचिबुकाग्रे पाणिषु ष्यापृतेषु ्रथमजछधिएुन्रीसंगमेऽनङ्गघार्नि । 
निविडनिघिडनीवीग्रन्थिवि्ंतनेच्द्योश्चतुरघिककराशा शार्ङ्गिणो वः पुनातु ॥' 


अन्न श्वक्वाररसस्याप्र छढरवाद्‌ गुणीभावेन वाक्यतारपयंदिपयःवेनो निवद्धमप्योस्सुक्यं 


पशाङ्गिचिपया रतिं प्रति अङ्गमिति प्रंयोऽळंकारः । 4 
नसु च यद्यपि परस्याङ्गस्वे सस्येपामळंकारत्वं तद्‌ रप्ाइमूतरवादेषां सवन्रेव तरव 

स्याडिति चेत्‌, नेतत्‌ । यस्मान्निमित्तान्तरेम्यो कब्घसत्ताकस्याङ्गि तस्य वस्तुन उपस्कारः 
धाय कतयाङ्गतामुपगर्छुतामेषामलंकारस्वम्‌ उपकार्यो प्रकार कश्वनियन्धनठयालंकार्या 
लंकरणभावस्योक्तत्वात्‌। रसादेः पुनः स्वरूपनिदृत्तये निवे दादयोऽङ्गवासुपयान्तीति तत्नेषां 
रसोपसर्जनीभूतस्वात्‌ तदृयक्षनमान्नमंव फलम्‌ । अत पुव तन्नेव पूर्वोक्तनीस्या न ध्वनि 
स्वस्‌ , नाप्यळकारत्वस्‌ । रसव्य खिब्य तिरेकिप्रयोजनान्तरनिष्पादनस्वायोगाद । पुव 
निवेदादीनां रसब्यक्तो सहकारिश्वस्‌ , अङ्गिस्वे धवनिर्वस , अङ्गर्व चाळंकारस्वसिति विषः 
चियभागः । तश्मात-- 

“निर्वे दादीनां सर्वदे वाङ्गमावात्‌ प्रेयो$ळंकारस्तद्वंथपेच्षो न वाच्यः । 

तस्मादेतेषां व्यङ्गयतायां ध्वनिस्व॑ न प्राघान्यं क्वापि यस्मातजग्ते ॥ 

पतेन भावप्रशमादयो5पि व्यङ्गयाः सदेव ध्वनिर्ता प्रयान्ति | 

धवनिरवसिष्ट यदि तर्हि तेषु न छक्तगीयस्तु समाहितादिः ॥ 


इस्यादि यदन्येदक्त तढुपेचयम्‌ ॥ बिशेषरू = 

रसभाव इत्यादि। अतपुव >क्योकि चारों हौ Bi क वळ क 
जब शन सवका लक्षण साथ-साथ करना दै । विभाव ललना भादि शा भिचारी =निवेद आदि 
आदि उदीपन कारण। अनुभाव कटाक्ष, सुजक्षेप Bs कायं । व्य | 
सहकारी । प्रकाशितः ब्यक्षित । जैसा कि [ भर “ स्थायिः 
चारी-संयोग से रसनिष्पत्ति [होती है ]'। इत्यादि = यहां आदि पद दरात ना क 


भा ०७ ॥ कारिकाएँ उदुबृत कर 
वो का मरण होता है। निदा जैसा कि [ भरव तया न, विनता, मोर, 


मम्मट ने] कहा दै--'निर्देद, ग्लानि; शंका, असूया, मद, ०7 क निद्रा, अपस्मार; 
स्मृति, धृति, मोडा, चपलता, एप, आवेग, जडता! गवे, A नही कणीच १ 
निद्रा, प्रबोध, अमपे, अवहत्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, , ! Ee 


तैतीस व्यमिचारी भाव हैं जिन्हें नामोस्छेखपू्क गिना दिया गया 


5 
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"कक 


] कदा है 5 'विमावातुभाव-व्यमि | 


1 भादि विषय अनन्त. 


६९९ अलळड्लारसबेस्वम्‌ 


हैं मतः तद्विपयक रतिभाव अनेक प्रकार के हैं, फलतः उसका रतिरूप आव के रूप में एकह 
भेद गिना गया है । इसीलिए "रत्यादि? = शब्द के साथ आया आदिशग्द्‌ प्रकार वाचक है। 
'व'--समुच्चयाथक है । जैसा कि [ मम्मटभट्ट ने इसे इसी रूप में गिनाते हुए] कह्दा है-. 
'देवादि--विपयक रति तथा व्यज्ञित व्यभिचारी भाव कहलाता है? तथा “उनके आभास होते 
हैं दब, जव वे अनोचित्य से निष्पन्न ऐोते हैं ।? प्रशाग्यदृव॒स्था शान्त हो रद्दी स्थिति, न कि 
ध्वंसरूप प्रशान्त हो चुकी स्थिति | वेसा मानने पर वहाँ, जहाँ कोई एक भाव वर्णित हो जिन, 
शेष सब भावों का अभाव रहेगा उनकी भावशान्ति माननी पड़ जायगी । रस जिसका स्वरूप ऊपर 
बतळाया जा चुका है उस में भी क्या शान्तिस्थिति छागू होती है!--ऐसो शंका कर उत्तर 
देते ४ 'तन्नापि०! । परिशिष्टेति ८शेप भेदो के विषय में = भाव, रसभावामास तथा भापप्रशम 
के विषय में । पुपास्‌ रस, भाव, दोनों के आभास तथा भावप्रशम के बलयोग< अनुचित 
बलात्कार द्वारा प्रवृत्ति । प्रकृतत्वात्‌ = इससे भाव यह निकला कि यहाँ अन्य कोई वरतु प्रकृत 
रहती है । 'रस जो परविभ्रान्तिस्वरूप हैं [ जिसकी प्रतीति के आगे कोई प्रतोति नद 
रती ] उसका अलंकारत्व संभव कैसे? ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं--“तन्नः इत्यादि । यस्मिनू 
दशने = जिस मत या सिद्धान्त में = ध्वनि न मानने वाले [ दण्डी और सद्र ] के सिद्धान्त में । 
द्वितीय = ऐश्वयेस्वरूप । अन्यस्य = अन्य अर्थात्‌ उस पक्ष में अन्य जिसमें रस वाक्याथींभूत 
रहता दे । इस प्रकार ध्वनि न मानने वालों के मत को दोनों विषयों का दृष्टान्त बनाकर इसके द्वारा 
रस भोर रसवदछंकार का क्षेत्र विभक्त किया । 


जो रस आदि अंगभूत होते हैं उनमें अळंकारता मानना उचित दी है, क्योकि उपमा आदि 
समी अलंकारों में प्रकृत वस्तु की शोभा बढ़ाने से द्दो अलंकारता आती हे, और क्योंकि अंगभूत 
रस के द्वारा भी य कायं किया ही जाता है इसलिए कि उसके साथ प्रकृत रस [ उपस्काय ] 
अळंकाये रूप से विद्यमान रहता है, अतः उपमादि में अलंकाररव आने पर जेसी स्थिति होती 
दै वैती दो स्थिति रसादि में है [अतः वे भी अलंकार कहे जा सकते हैं ]। यद्यपि उपमा 
भादि अर्थ के अलंकार होते हैं [ अतः अथ॑ को ही उनका अलंकाये मानना चाहिए ] तथापि 
क्योंकि वए वाच्य अथं विमाव आदि के रूप में उपस्थित होता है अतः काव्य की आत्मा भौर 
व्यंग्य रूप से उपस्थित रसादि ही उस [ उपमा आदि ] का अलंकार्य ठइरता है। यहाँ तक कि 
शन्दारुकार भी शब्द के माध्यम से उसी [रसादि व्यंग्य काव्यात्मा ] के अलंकार होते है, 
इसी प्रकार भर्थ के माध्यम से अर्थालंकार भी । ठीक मी है। लोक में भी करक आदि रहते तो 
ल i द पन बिशिष्ट जित इत्तियो कौ सूचना देते और उसके द्वारा 

शव शरीर आ 

युक्त होकर भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि उनमें पत तर का हा कर 
सवत्र ही देह के दारा आत्मा का ही अलंकार किया जाता है। यहाँ [ काव्यस्थळ में ] यहद जो 
रसादि रूप आत्मा है, शब्द और अथ उसके शरीर होते हैं अतः उसका इनके भलं 
छूकुत किया जाना उचित ठइरता है । इस प्रकार-- य 

सभी भळंकारों के अल्कारत्व का साधक हैं 

से संनिवेश ॥ [ ध्वन्यालोक २1५ संग्रदकारिका ] 


इस दृष्टि से रस आदि को लेकर ही किया गया निवेश अलं 
श अलंकारो क लिए 
यहों भी रस आदि में अलंकारत्व तभी ठीक होगा जब प्रकत ओर मम ट 
रस भादि अळंकार के प्रति अंग दों । जैसा कि [ रत्नाकरकार ने भो ] कहा है— 


उनका प्रथानभूत रसभाव आदि की दृष्टि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रसवदाद्यलङ्कारः ६९७ 


जहाँ रस आदि प्रधान रहते हें वहाँ रस रसादिष्वनि का विषय बनता है। किन्तु वे ही 
जहाँ रसादि के पोषक वनते हें वहाँ रसादि [ रसवदादि ] अलंकार बन जाते हैं। उनकी यह 
एक भिन्न ही दशा है ॥ [ सू० १०९ कारिका ]॥ १ 

[ रत्नाकरकार का कहना है कि--] 'निवेंद आदि [ संचारी ] भाव सदा रस भादि के 
अंग और ध्वनि के भेद के रूप में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रधानता उसी प्रकार कमी 
भी नहीं रहती जिस प्रकार गर्भदास [ दासौ ने गर्भ से उत्पन्न होने आदि के कारण जन्मतः 
दास ] की इस प्रकार उनमें प्रधानता और अप्रवानता की दो कक्षाएँ हो नहीं बनती [ एकमात्र 
अप्रधानता हौ रइती है] तव [ सर्वस्वकार द्वारा अगले सूत्र में ] इन्हें मावस्थिति, भावोदय, 
भावसन्थि, भावशवलता तथा भावप्रशम के रूप में अल्कार केसे कहा जा रहा है [ये तो रसः 
ध्वनि के अवयव हैं अतः ध्वनि रूप ही हैं ] वैसा मानने पर ये ध्वनिभेद सिद्ध नहीं हो सदये ।? 
[द्रष्ट्य रत्नाकर, रसवदलंकार वृत्ति ५० १०-१५ पूना संस्करण ]। यह कथन ठीक नहीं है। 
स्थिति यह है कि निर्वेद आदि की तीन दशाएँ होती हैं [अर्थात्‌ ये तीन प्रकार के होते दै] 
इनमें [ मम्मटाचार्य के ] “उन विभाव आदि के दारा व्यक्त वह स्थायी माव रस माना गया ह? 
[ काव्यप्रकाश -* उछास ] इस वचन के अनुसार विभाव और अनुभाव के समान रस को व्यक्त 
करना इसकी एक दशा है। यहां प्रधान रहता है रस हो, क्योंकि बहौ निरतिशय प्रीति उत्पन्न 
करता है अतः बही फलवान्‌ [ प्रौतिरूपी फ से युक्त ] होता है । इस प्रकार 'फलवान का सा 
होने से फलद्दीन उस फलवान्‌ का अंग बन जाता है? इस नीति के अनुसार इन मावों का कोई 
ऐसा प्रयोजन नहीं रता जो रस के प्रयोजन से भिन्न हो, इनकी इतिकतेम्यता तो 
रसव्यक्षना तक दी सीमित है, अयाँत्‌ ये रस को व्यक्षना कराकर छतकाय हो जाते हैं । 
उदाहरणाथ - 


अभी चोली हटाने का अवसर आया नहीं, करपनी छू नहीं, मैने विपरीत रति के कक 


लिए ही आग्रह किया नहीं, न तो यदौ चाहा कि तुम अपनी मुजछता द्वारा मुझे 
बोधो, तो मौ अकारण हो तुम वाललवल्लीवरुछी के समान कांप रही हो क्यों ।' | 
इस पद्या में आलम्बन विभाव दै उषा, कम्पन आदि अनुमाय हैँ भोर वितरक दै कक, ह्य 
इन तीनों का प्रयोजन एकमात्र समान रूप से रस को व्यंजना कराना है। रस हि हा 
है तो वही सहृदयों को [ प्रीतिरूप ] फल दे देता है, अतः इन विभावादि का क रक 
रहता । इसलिए [ रत्नाकरकार को ] यदद नहीं कइना चाहिए कि ये संचारी माव ०१०९ प० १३] 
होते है और वे अपनी स्थिति आदि रूप ध्वनि का प्रकार बनते दै ।' (३० सा उचित न 
यदि उन्हें अंग वदलाया जाता है तो उनमें प्रधानता नहीं रहेगी और तब उन्हे वि [अबा अंगमूत 
ढोग । क्योंकि अप्रधान को प्रधान बतलाना विरुद्ध होगा । भौर यदि का री क्यों किया ! 
संचारी को ध्वनि कहा जा सकता है ] तो युणीसूत व्यंग्य को हम ध्वनि नहीं कहा जाता, 
[ युणीभूत व्यंग्य में ब्यंग्या्थ गुणीभूत या अप्रधान रहता है इसो हु मा जमिमाननों नरर 
क्योकि ध्वनि में व्यंग्य अनिवायंतः प्रधान रहता दै । यदि pt 
कर दिया जाए तो गुणीभूत व्यंग्य को भो ध्वनि मानना होगा ] चावे ] की “स्य तो 


दन जाते है?--[ काम्यप्रकाश ४२९७ सू० ५१] 


स्वयं प्रधान वन जाते हैं जिस प्रकार विवाह में दूरदा 
पीछे चळता है। इसका उदाइरण दै- 
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६९८ अळङ्कारसर्चस्चम्‌ 


'रवर प्रणययाचना कर रही सुन्दर और सुदुमार वधू है, और इधर वनभूमि है जिसे 
[| सूः = — सटर 
चुपम फळ और छ स्वेच्छालभ्य हैं और इस ओर प्रत्यञ्चा की गड़गढ़ाहट के लिए उद्चत 
सेना का युद्धकाय है। अव उनमें अधिक चंचळ चित्त का यइ जन किसे चाहे ।? 


यशा शगार आदि रस प्रख्ढ दवो पाते नहीं, अतः वे अग्रधान है और प्रधान है विभाव तथा 
थनुभाव से न्यंजित चिन्तानामक व्यभिचारी भाव, क्योंकि उसो में वाक्यार्थ की परिसमापि द्वोती है 
और वही याक्य का तात्पर्यविषय है । ईसीछिर यदा जो भावरियत्ि है वह ध्वनि है । इस प्रकार 
यहाँ चिन्ता युणीभूव नहीं है। क्योकि वह शंगारादि रस के प्रति अंग नहीं हे भोर इसीलिए 
[ रत्नाझरकार ने भावों के लिए जो कहा था कि वे ] रत आदि को परिपोपकता कमी 
नहीं छोड़ते, सदा उन्हीं [ रसादि ] का कार्य करते है, रस के प्रति युणीभूत रहते हैं, अपने 
आप कोई निरतिशयानन्द नहीं देते, अतः सहृदयों के लिए वे स्वयं फलदायक नद दोते 
ये उनका कोई अपना प्रयोजन निष्पन्न नहीं करते?, [ द्र० रत्नाकर सू ` १०९ पं० १५-२२ 
ह [ उपयुक्त पद्य में आई ] चिन्ता में अभाव है [अर्थात्‌ रस की पोषकता का 
हु भभाव है, रस का काय वह नहीं कर रही, रसके प्रति वह गुणीभूत मी नहीं है, 
स ब दारा वद निरतिशय प्रीत दे रही है, अतः सहृदयो के लिए वह स्वयं फलप्रद है 
भोर इसीिए उसका अपना स्वयं का प्रयोजन मी दै] और इसीलिए वह [ अन्यत्र ] 


Cd दारा प्रतिपादित, ( आगे दिए जा रदा ) ] कोई भी वैषम्य नहीं है। 
है, फलतः कोई द हो सरळ हृदय का व्यक्ति है अतः उसका तात्पर्य किसी एक अर्थ में नहीं 
दर पदके पक्ष यहा नहीं अपनाया जा सकता, श्सलिए [इसमें शंगारादि ] रस की किसी 
विरुद्ध हैं । इस ल स न तो इनमें[ तौनों रसों की 1 सन्धि ही है क्योंकि ये परस्पर 
आदि के इस कथन में कि यर 1 व्यमिचारी माव की ही प्रधानता है। [ “ध्वनिकार 

ग म क भाव जब व्यंजक वाक्य के प्रति प्रधान और रस के प्रति अप्रथान होता 


दार्टान्ति में यः र 1 
ष्टान्तिक में यह बैपम्य है कि दार्शन्तिक में तो भाव रस के अति गुणीभूत रहता है पर दृष्टान्त- 


में झृत्य विवाह के समय किसी के 

दि भी प्रति अप्रधान नहीं २ 
निर्वेदादि माव कभी भी प्रधान होते ही नहीं? [ i 2224 । अतः] गर्भदास के समान 
बपम्य को सिद्धि के हेतु गर्भदास को ऐकान्तिक अप्र Mn ओटा 


विचारशून्य उक्ति दै । गमंदास भी कभी, अन्ततः गभंदासो के प्रति ही प्रधान होता ही है । 


[ निवेदादि कौ तीसरी दशा वह दै] जव ये कभी ' 
इत रीति से जब ये अंग वन जाते हैं तो ये प्रधान नहीं र 
इसका उद।हरण यट है-- 


समुद्र की पुत्री [ लक्ष्मी ] के प्रथम समागम, जो 
$ का 
तथा चिबुक ( ठुडी ) के अग्रमाग में चारों हाथ ळग जाने है अला १.2 सा 
राड विषय भगवान्‌ की चार से अधिक हों की इच्छा भाप हम सबको पर्कि «रे रे कै 
इस पद में प्रेयोलंकार हैं क्योकि इसमें शंगार कु? 


कहीं ये दूसरे के अंग वन जाते है? 
इत । फलतः अलकार हो जाते हे । 


रस प्ररूड हो नहीं पाता, फलतः वृहू अप्रधान 
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रसवदाद्यलड्कारः ६ 


रहता २, साथ दी वाक्य के तात्पर्यविषय के रूप में प्रस्तुत [ अतः प्रधान ] होने पर मौ 
औत्सुक्य विष्णुविपयक रति के प्रति अंग [ अतः अप्रधान ] दै । 

यथपि यह कदा जा सकता दै कि यदि ये माव दूसरे के अंग होने से अल्कारत्व 
र माप होते हैँ तो ये सर्वत्र हो वदी [ भळंकार ] होंगे क्योंकि रस के अंग तो ये सदा दो 
दात हू 

[ अर्थात्‌ विभाव और अनुभाव के समान संचारी भाव मो रसब्यक्ति के छिए आव्यक 
बोते हैं अतः वे रस के कारण होकर सदा ही रस के अंग बने रहते हैं ]। 

किन्तु यदद कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि ये तब अळंरार कहलाते है जव ये ऐसे किसी 
प्रधान तत्त्व का उपस्कार करते हैँ, जो पळे से हौ किन्ही अम्य निमित्ता से निष्पन्न दो 
चुका हो । पेसा इसलिए कि अलंकार्यालंऋरणभाव उपस्कार्यापस्कारकमाव [ उपस्कारे = 
शोमनीय, उपस्कारक = शोमाजनक ] पर निर्भर है जैसा कि बतलाया जा चुका है। जहाँ 
निर्वेद आदि रसादि के स्वरूप को निष्पत्ति में कारण बनते हें वहाँ इनका फछ देवळ 
उन [ रसादि ] की व्य्जना ही होता हैं, क्योंकि ये रस के प्रति समर्पित अतः उपसर्जनीभूत 
अर्थात्‌ अप्रधान या गौण रहते है । और इसी कारण ये न तो वहों ध्वनि होते भौर 
अलंकार ही [ हाथ पैर आदि शरीर के निष्पादक अंग हैं अतः न वे भात्मा के समान प्रधान 
हैं और करक कुण्डल आदि के समान भलंकार दी। ] इसलिए कि इस स्थिति में ये रसको 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त किसी मी अन्य प्रयोजन के निष्पादक बन नहीं पाते । 

इस प्रकार निर्वेद आदि रस की अभिव्यक्ति में होते हैं सहकारी, प्रधान होने पर होते हैं घ्वनि 
और अंग दोने पर छोते हैं अळंकार । यदद है भावकी इन तीनों स्थितियों का अन्तर । इस कारण 
अन्य भाचायं ने [ रत्नाकरकार ने रसवदादि के हौ प्रकरण में ] जो-- क. 

'निवेद आदि सदा हो अंग रहते हैं, अतः उन्हें लेकर प्रेय को अल्कार नद मानता | 
चाहिए । इसलिये जब ये र होते हैं तो ध्वनि ही छोते हैं क्योंकि इनमें कमी कही भी परवान 
नहीं रहता । | 
` “इस कारण भावप्रशम आदि मौ व्यंग्य होते है तो सदा ध्वनि ही हुमा कर । र 
यदि इनमें ध्वनित्व मान्य दै तो समादित आदि को अलंग्रर नहीं कना चाहिए ॥' बह घर 
कद्दा है वह उपेक्ष्य दी है । | 

विमश्चै-रत्नाकरकार ने प्रेयोडरुकार के लिए माव को अंगता तो 2 ळी टा 
उनके भाव का अर्थ हे रत्यादि स्थायीमाव, संचारीमाव नहीं, जब कि ध्वनवाद | गेडलकार 

a > ~) नते हे | संचारीमावों फो प्रयोऽइकार 

चिन्ता आदि की अंगभूत ढरंग्यस्थिति में प्रेयोऽलंकार भा ताज जेब 
न मानने के लिए उन्होंने प्रधानरूप स यह तके के जि कि संचारमा गैर 
कमो नहीं रहते, अतः वे सदा ही इसके अंग र भतः ये 
रसानुभूति में भी छूटते नहों। पानकरसन्याय से उनका मी भस्विल 001 पवा 0. , 
ध्वनिरूप रस ते अभिन्न होने के कारण स्वयं भी अचि दै। इस पाई मा वी 
मम्मर और उनके अनुयायी सर्वस्वकार का खण्डन करते और क Tt 
भावशाम्ति, भावसन्धि, भावशव॒लता तथा भाव | 
ध्वत्तियाँ ही हैं । उनका अन्य दै-- प्रेयोषहहुर। | 

'मावस्य देवविषयस्य र॒श्यादेः स्थायिनः प्राधान्ये (4044 गा ् 
०० व्यभिचारिभूतस्य निर्वेदादेमांवरय गर्भदासवद केरा ` 4 | 


न Fe श 
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ही वे रसे व्यंजर होते रे ओर | 


को अलंकार नहीं मानना चाहिएं। ये सब 2 दै 


७०० अलङ्कारसवंस्बम्‌ 


रसाथळंकारस्वेऽमिधीयमाने भावस्थित्युदयसन्थिशवलताप्रशमाख्यानां ष्वनिमेदानाममावः प्रसज्यते, 
तेपां भावरिथस्युदयादीनां ध्वनित्वमेव । तस्माद्‌ व्यभिचारिभावा पेक्षया प्रेयऊर्जस्विसमाहित- 
भाबोदयसन्धिशवलत्वानि न एथगलंकाराणि? । 

इ्ान्तदार्धीन्तिक की विषमता पर रत्नाकर को पंक्तियों ऊपर उदधृत पंक्तियों के हो 
अच्छिन्न सातत्य में ये हे-- 

'यदप्युक्त यत्र वाक्यारथींभूतानां रसादीनापुपस्कारका निवेदादयस्तत्र प्रेयःप्रभृतयोऽडक्काराः यत्र 
ठु रसायुपसअनीभूतानामपि भावरिथित्यादीनां वाक्यतात्प्येण राजानुगतविवाहप्रवृत्तमृत्यवत्‌ प्राधान्ये 
तत्र मावादिध्वनिरिति, तदसव , विषमोपन्यासात्‌ । तथा हि विवाहसमये निजप्रयोजनसंपादनाधै 
भदृत्तस्य चृत्यस्य न राजानं प्रति शुणस्वम्‌ , तदीयानां तदीयकार्यकरणात्‌ । प्रत्युत राजैव विवाह- 
शोगोदबलकतया तं प्रति गुणीभूतः । इइ तु वाक्र्यतात्पयंविषयत्वेन प्राधान्येषपि भावस्थित्यादे 
रसादिपरिपोपकत्वात्यागात्‌ निजप्रयोजनान्तरसंपादकत्वविरद्दाव्च न रसाद्यपेक्षया प्राधान्यम्‌ ।? 

__ रत्नाकरकार ने एक पूर्वपक्ष ओर प्रस्तुत किया है तथा उसमें निर्वेदादि को भी लेकर 
प्रेयोचहकार की निष्पत्ति पर बल दिया है । वह यद्द है-- 
भय प्रधानभूतरसाथप्नत्वे भावस्थित्यादिध्वनिः, अन्याज्वभूतरसादिपरिपोपकत्वे प्रेयःप्रमुखा 
भर्कारा इति चेत्‌ , न, रसादेरेव हि प्रधानेतरमावे विशेषः, न तदुपकरणीभूतस्य भावादेः | न 
छन्योपसजेनं स्वतन्त्रं वा स्वाभिनं प्रति पारतन्त्रये गर्भदासस्य विशेषः कङ्चित्‌" । 
यदि साव प्रधान रसादि के अंग होने पर ध्वनि होते हैं तो अप्रधान भूत रसादि के अंग 
बे पर्‌ प्रेयः आदि अलूकार क्यों न मान लिए जा? । “उत्तर = प्रधानेतरभाव रसादि में ही 
or ss प ४ है नहीं ! किस्ती अन्य के प्रति समर्पित हो या 
विषय का साररुक्षेप करते हुए रत्नाकरकार ने 2 कर अर त 
M६ क न पाँच परिकरइलोक बनाए हे । इनमें से तीन तो 
| युक्त विवेचन से सम्बद्ध एक पथ यद है-- 
रसादिगुणभूतयोरिव च वस्त्वलक्कारयो-- 
येथा ध्वनिरुपेयते न तु बदाप्यलंकारता । 
पपन परिगृष्तामिद च भावशान्त्यादियु 
स्कुटा तदवषायतामिति रसादिमेदस्थितिः ॥? 
जिस प्रकार रस आदि के प्रति युणीभूत वस्तु और अ 


जहाँ भाव भी रसलोन रहते हे वहाँ वे 
३ वा चळी आती है, जेते पानकरस 
ता को उच्छिन्न कर आस्वाद-कुल्या को 
नो थान दो आते हें । उनके उदाइरण भी इसके समर्थ 
[ सवंस्व ] 
तत्र रसवत उदाहरणम-- 
“किं दास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः मा्तश्चिराइशेने 
केयं निष्करुण प्रचासरुचिता केनासि वूरीकृतः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


et शि .) 


रसवदलङ्कारः ७०१ 


स्चप्तान्तेष्विति वो वदन्‌ प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रद्दो 
वुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुचळयस्तार रिपुल्लीजनः ॥' 
एतन्मतद्वयेऽप्युदाइरणम्‌। वाक्यार्था मूतोऽत् करुणो रसः। अङ्गभूतः 
स्तु विप्रळम्भग्ङ्गारः। एवं रसान्तरेष्वप्युदाद्दायम्‌ | प्रयोऽलंकारादौ बिः 
शेषमनपेक्ष्योदाहिय ते । प्रेयोऽळंकारो यथा - 
'गाढालिक्षनवामनीकृत कु चप्रोद्विन्नरोमोदरमा 
सान्द्रर्नेहरसातिरेकविगळच्छ्रीमनितम्बाम्बरा । 
मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोद्ठापिनी 
सुस्ता कि जु खता उ कि मनसि मे छौना चिळीना उ किम्‌ ॥' 


अत्र नायिकायां इषाख्यो व्यमिचारिमावः। यथा वा-- 
'स्वद्वकन्ाठृतपानदुळेलितया दृष्टया क विश्रम्यतां 
त्वद्वाक्यश्चवणाप्रियोगपरयोः आव्यं कुतः करणयोः 
पभिस्तत्परिरम्भनिर्भरमरेरङ्गैः कथं स्थीयतां 
कप तद्विरदेण संप्रति वयं इच्छ्रामवस्थां गताः | 
अत्र चिन्ताख्यो व्यमिचारिमावः। पष एव च भावालकार' । भावस्य 
चात्र स्थितिरूपतया वर्णनम्‌ : शान्त्युदयावस्थे तु वध्यते । 
ऊजेस्वी यथा-- 
“दूराकषंणमोइदमन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते शुत सि 
चेतः काळकलामपि कलाच 
कुळितस्य विक्षततररज्ञ $ 
पी तदाविसुखमितयेतच वेश्षि स्फुटम्‌ ॥! की 
अत्र रावणस्यामिळाषको विप्रठम्मन्टक्षार औत्सुक्य च 


भावो ऽनौचित्येन प्रवृत्तो । समाद्वित यथा-- न 
'अक्ष्णी; स्फुटाखकळुषो$रणिमा नि कीक. । 
शान्तं च साधमधरस्फुरण के 
भावास्तरस्य तव चण्डि गतो5पि रोषी 
नोट्वाढवासनतया प्रसर॑ ददाति ॥ 
अत्र कोपस्य प्रदासः | पवमन्यत्राप्युदाहायम, ' | 
कार का उदाहरण, यथा १ गे। दे निष्करण, 
ति दिनों के बाद दिखाई दिए गत दाप डालर इस 
यद कैसी प्रवासरुचि, तुम्हें दूर किसने कर दिया” 5 अपना बाइपाश रिक्त देखती जोर 
प्रकार बात करतीं आपके शमं की लियो जागते पर अर 
पुक्का फाडकर रोती हैं ।? 
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यह दोनों ही मतों में उदाहरण माना जा सकता है। यहां प्रधान है करुण रस और अङ्ग- 
भूत Se 'ज्ञार । इसी प्रकार अन्य रसों में मौ जानना चाहिए। प्रेयोषडकार आदि 
मं[ द्‌ मतों की ] विशेषता की ओर ध्यान न देकर ही उदाहरण दिए जा रहे हे । ह 

्रेयोऽलंकार का उदाहरण, यथा-- 

'गाढ शालिंगन से जव स्तन सिकुइ गए और रोम खिल उठे तो निबिडतम स्नेह और 
आनन्द के अतिरेक से जिसके सुन्दर नितम्बो का वस्त्र खिसळ गया था ऐसी यह, “नहीं नहीं, अरे 
मानभजक मेरे साय अति न कर” इस प्रकार लड़खड़ाते अक्षर बोल रही यइ सो गई है क्या 
कहीं चल तो नहीं बसी, मेरे मन में तो कष्टी लीन विलीन नहीं हो गई है? । ः 

यहा नायिका में हपनामक व्यभिचार भाव [ संभोग श्रज्कार का अङ्ग ] है । और जैते-- 

रय “ 
र “अमल वक्‍्त्रामृत वे पान की दुलारी यह दृष्टि कहाँ रिकाई जाए, उसके वाक्य सुनने 
क य ये मेरे कान सुनने योग्य वस्तु कहाँ से पाएँ, उसके आलिंगन से 
[यित अंग कहाँ ठहरें ह्‌ कै विरद्द से 
जरी कहाँ ठहर । ओइ! उसके विरद से इम बढी हौ कठिन स्थिति 
दद क णा नामक व्यभिचारिभाव [ विप्रल्म्म शप्गार का अङ्ग ] और यही है भावाळंकार । 
भाव का वर्णन अ 
Sn स्तित्वयुक्त रूप में है । शान्ति तथा उदय की अवस्था भागे 
ऊ्जंस्वी का उदाइरण यथा -- 

€ ०० ne 
न अ छाने वाले मोइमन्त्र जैसा उसका नाम कान में आते दी चित्त उसके. विना 
2 केता नही । मुझे यह सूझ नही पड़ रहा कि इन कामातुर भोर घायल अंगो से 

कुळ मुझे उसकी प्राप्ति का सुख कब मिलेगा ।? र: 
यहाँ [ सोता के लिए ] रावण की रि 
| नम्न अभिलाप 
भोत्सुक्य नामक सचारोभाव अनौचित्य पूर्वक आगे बढ़े हैं । ति 
अ का उदाहरण यथा-- ; 
अर्खि में फूट पडे आँसुओं से £ 
; मित 
कौ फडक भी ताप अरुणिमा विलीन हो गई । भरूकुडी के साथ अधर 
र ४ । इस प्रकार हे कोपने ! ते 
अन्य भाव को उद्गाढ वासना पूर्वक बढ़ने का अवसर नहीं दे र! छ री इर .गवा दतर 
का अंग ] है । इसी प्रकार अन्य [ भावों ] के उदाहरण मी हिर सा 


दिए जा सकते हूँ । 
चिमशिनी 


सतन्मतद्य इति । ध्वन्यम्राचचादिनां 
बेर ना ध्वनिता 1 
करणापेजया रसवदछंकार चवादिनां च। तत्र ध्वन्यभाववादिमते 


रसध्वनिः, शक्लारापेत्षया वयमा म्‌ । मतान्तरेण रतेर se 
पयाया रतेर ङ्गिरवास्करुणोऽपि 


तदङ्गमेव, तथापि तस्थ भ्रिस्ये 
यत इति साकार | नि नु कहा मा 
“का स्वं रक्तपटावगुण्डितमुखी सुग्धे लाइ सको Se बल 
किं शून्यीकसि केवळा निवससि त्वामागतान्वेचि 
एतदवक्त्रमुद्‌ञ्चयेति कथयन्य्यालोक्य कूच ततः नी 
पत्युः स्मेरसुखार्चुजस्य तरुणी जाता विछतक्तश्मिता ॥? 


श्च विप्रलस्म अंगार तथा 
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अन्न चाक्यार्थीभूतः श्टङ्घार:, अङ्गमूतस्तु हासः । एवमिति सामान्प्रेनाप्युदाहरणब्या- 
छिपर व्याख्येयम्‌ । यथा-- 
पावत्या रचितां कपाबिबुपभाडढं विछासाङ्गव्‌- 
ग्रन्थिक्लान्तमहाहिछो चनछप्तञउराळं पिनाकाङ्कितम्‌ । 
कन्दूरपार्पितशासनं कविवलरकंकालमधेन्दुमद्‌- 
अस्माङ्क च पुनातु वो नचरसान्‌ पुष्णत्‌ पुरारेवं पुः ॥! 


अन्न सगवद्विपमाया रतेनंद रसा अङ्गम्‌ । विशेषमिति । अक्षाङ्गिरवेन । तेन ध्वन्यभा- 
बचादिमते पाम ङ्गिस्व मेदे पामाशिव्योदाद्वियत इति तात्पयंम्‌ । भावारंकारा इति । निर्वेदा- 
दीनां भावानां स्थिस्यात्सकतयो पनिचध्यमानत्वाध्‌ | शान्त्युद्यावस्येति आवस्येस्यत्रापि 
संयन्धनीयम्‌। अनेन 'चास्य समाहितादिम्बो वेलक्षण्य द्योतितम्‌ तेन यन्न भावस्य 
स्थितिस्तत्रायसळंङारः, अन्यथा स्वन्देऽ्कारा इति। एवमिति। यथेतदुदाहृतमित्यरथः। 
अन्यत्रेत्ति । ध्वनिवादिमते एपामक्षस्व इत्यर्थः । तन्न प्रेयोऽलंकारः 'कचकुच-' इत्यादिना 
व्यभिचारि भावापेत्योदाहृतः । देवताविषयरर्यातमभाचो पनिबन्धे पुनयंथा— 
- युरगपाच्मसूय या मे यामिन्यधीशशिख यव्समये छतान्तः । 
क न मिति भन्ने मरणेऽपि हपम्‌ ॥' 
नूनं तदा सुहुसपेमि फणीन्द्रहार स्वत्तष्यतामि 
अन्न अवद्विपयाया रतेमंरणविपया इतिरङ्गमिति प्रेयोऽछंकारः। ऊ्जेस्वी यथा-- 
“वन्दी कस्य नुप द्विपां ख॒गहदरताः पश्यतां प्रेयसां | 
छिप्यन्ति प्रगमन्ति छान्ति परितश्चुग्बन्ति ते सनिकाः । 
अश्माकं सुक्तेह शां निपतितोउस्यौचित्यवारांतिचे डा 
विध्वस्ता विपदो5खिलास्तदिति तः प्रस्यर्थिमिः स्तूयसे ॥ 


ब्यसि- 
अन्न राजविपयस्य भावस्य प्रथसद्वितीयाधदयोरयौ रसामासभावाभासाचङ्ष्र | » 


चारि आवापेच्तया पुनरय यथा-- री, 
वृद्वेपां तवारण्यनिवासमीयुपां नितग्बिनीनां निकुरग्बकं नृप ०! 
सुहु! हुस्श्रवछद्विछोचनं न केन पदलीपतिना निरोज्षितम्‌ ॥ क 
अन्न शबराणां परदार विषयमौत्सुवयमनौचित्येन प्रवृत्तमिति आवाभासा राज'व 


रति प्रस्यङ्गस्‌ । समाहितं यथा-- ह र. 
'अविरळकरवालकग्पनेझुइटीतरजनगरजन सुड. द! 
चते सव वरिष मद त ना । देवताविविषयरश्याः . 
अन्न राजविपयाया रतेराभूतस्य शब्रुविषयध््य मद्स्प प्रशमः १2 


स्मभावापेक्षया पुनरय यथा-- जयः 
'अध्युष्वाः परितः स्फुरन्ति गिरयः 0 0008 नमः । 
स्तानेतानपि बिश्नती किमपि न कळान्ता छ 

भाश्चर्यण इह खिम परा सुद्रिताः ॥' 
स्तावढिभ्रादिमां ₹ | A 
एएयभावस्य प्रशाम्पत्वस्‌ । अत एव 
अन्न राजविषयाया रतेरङ्गभूतस्य सविषयस्य गे पत दि प्रेयोअडंकारवज॒श्यामावा- | 

'च समाहितं यदन्येनं छचित तदत्यन्तमेवायुक्तस्‌ । ह RA 
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पेक्षयास्य लक्षयितु युक्तत्वात्‌ । ग्यभिचारिभावापेक्षया हि भवद्धिः घे यःप्र खती नामेलकार- 


स्वं निरस्तम्‌ । यवुरूंम्‌ - तस्माहयभियारापेक्षया प्रंयऊर्जश्वि समाहितभावोदयसंधि- ` 
दाचलत्वानि न नुथगळंकाराणि वाच्यानि’ इति । तस्मान्नवन्मतेडपि समाहितादी नां रच 


णीयस्वं युक्तम्‌ । 

पुतन्मतद्वय = इन दोनों मर्तो में अर्थात्‌ ध्वनि न मानने वालों तथा ध्वनि मानने वालों 
के मत में । इनमें ध्वनि न मानने वाळों के मत में रसवदलंकार करुण को लेकर है ओर अंगार 
को लेकर उदात्त । अन्य मत में ( ध्वनिमत में ) इसके विरुद्ध करुण को लेकर हे रसध्वचि ओर 
शगार को लेकर है अलंकार । यद्यपि इस पथ में अंगी है राजविपयक रति, अतः करुण भी उसके 
प्रति अंग ही है तथापि इसे श्रंगार की अपेक्षा अंगी मानकर ऐसा कहा गया है । करुण जो है वह 
"गार के द्वारा उपस्कृत द्ोकर प्रतीत हो रहा है अतः वदद [ खंगार ] यहाँ अळंकार ही है। 
पा इसी प्रकार > अर्थात एस प्रकार दोनों ही मत उसमें लागू हो सके । इसका उदाहरण 


(छाक घूंघट मे सुँद छिपाए तुम कोन दो ? अयि मुग्ये भै तेरी सखी हूँ । इस खाछी मकान में 
अकेली अया वेठी है ! तुझे खोजने आई हूँ । यह मुँद तो ( ऊँचा कर या ) खोल !~— ऐसा कहकर 
सुतकुराते पत्ति का दाढीमूछ से युक्त चेइरा देख कोई तरुणी छज्जित और सस्मित दो यई । 

यहाँ प्रधान ne इं भीर हास अंग (अप्रधान) हे । "एवम्‌ = इस प्रकार = इसकी 
व्याख्या सामान्यरूप से भो की जानो चाहिए जिसमे अन | में भ 

ने अन्य उदाइरणाँ इसकी 5 
रण बा दाइरणा में मो इसको व्याप्ति दो सके | 


भगवान्‌ शिव का वह शरीर आप दम सवकी रक्षा क १ र्‌ १ 
कि [ शगार के लिए ] जो गोद में पार्वती जी को लिए है, गे ob व्या का 
र 122 के न जो विलासाङ्गद के रूप में गाँठ वॉषकर कस देने से वलन्त सुजगराज से जर 
भर ह ए जिसके कपाछनेत्र से ज्वाला निकल रहो है, [ वोर के लिए ] जो पिनाक 

नुप लिए हुए है, भयानक के लिए] जिसकी आशा मानकर काम भाग रहा है [वी 
जो [ क> ] सिर पर कंकाल [ नरकपाल किए यो अर 
कला लिए हुए है [ तथा शाम्त के लिए ] जो भस्म रमाए हुए है ।? 

यहाँ नौ के नौ रस इस भगवान्‌ शिव [ के विषय ] की रति के प्रति अंगभूत है । 


विशेपस्र = भङ्गाक्गिभाव। अभि 
अंगांगिमाव के भाषार पर घटाया पया! 2 "के छदाँ उदाइरणो को ध्वनिविरोधियों के मत में 


भावों के अर्थात्‌ घनिवादिर्यो के मत में जहाँ ये अं गभूत 
हाँ ये अंगभूत रहते हे वहाँ । पे 
का उदाहरण 'कचङुचचिबुका्रे०? पथ के द्वारा जो उदाएरण दिया था जळ 


लेकर दिया था । देवविषयक त्र 
इसका उदाहरण यह होगा-- रतिरूपी भाव को लेकर [ जैसा कि रत्नाकरकार को मान्य है] 
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“भगवन्‌ शिव ! आप क्षोभ ( असूया ) में आकर [ मुझे मार डालने के लिए ] मेरे गळे में 
अपना साँप बाँध रहे हूँ जब कि मृत्यु आपका भाशाकारो है, तव निश्चित ही दे फणौन्द्रहार ! मैं 
आपकी समता को प्राप्त होने जा रहा हूँ । और इसलिए मुझे मरने से मौ इषं है । 

इस पद्यार्थ में मरणविषयकरति [ या मरणेच्छा ] मगवद्विषयक रति के प्रति अंग है । भत! 
प्रेयोडलंकार दै । 

ऊजरवी यथा-- 

“अपके सैनिक? शुसुन्दरियों को बन्दी बनाते और उनके प्रियतमा के देखते-देखते उनका 
आलिंगन करते हैं, उन्हें [ रतिलालसा से ] प्रणाम करते हैं, पकडते हैं और दर कहीं चूमते 
भी हैं । इस वीच में आप जव पहुंच जाते हैं तो शत्रु लोग आपको स्तुति करते हैं--हि ओचित्य 


' के समुद्र, आप हमारे भाग्य से इमारी आँखों के सामने आए, अब हमारी सारी विपत्तियाँ 


[ आँखों के सामने अपनी स्त्रियों की दुदंशा ] नष्ट दो गईं ।' 

इस पद्य में प्रथमार्ध से व्यक्त रसामास प्रथा द्वितोयार्ष से व्यक्त भावामास [ कविनिष्ठ ] 
राजविषयक रति के अंग हैं । 

न्यभिचारिमाव को लेकर शस [ ऊर्जस्वी ] का उदाहरण यह है 

“वनों में पड़े हुए आपके शत्रुओं की झुण्ड को न ao र 0 कनखी के पास 

- किस परलौपति [ मौलों के गाँव के स्वामी | ने नह देखा! 
४ यहाँ शबरों मे परस्त्री > औत्सुक्य अनुचित है। अतः यह भावाभासरूप है ! वह 
राजविषयक [ कविनिष्ठ ] रति का अंग है । १ 

समाहित का उदाद्दरण, यथा-- 

“यार बार तलवार घुमाने, गोहे ददी करने ओर गरजने से आप के क्म I 
दिया था वह आपके दिखाई देते ही क्षणभर में कही तो मी चला गया । 

यहाँ राजविषयक [ कविनि्ठ ] रति के प्रति अंगभूत शुनि य 53228. 
गया है। देवताविषयक रतिरूपी भाव को लेकर इस [ समाहित ] का दे. एही प्रकार जोये 

देवि | पृथ्वि | जो ये अत्यन्त ऊँचे पवत चारा खोर दिखाई 3 हर. तनिक “७ मी थकतो नहीं, 
विशाल समुद्र है, इस प्रकार के इन्हें भौ तुम धारण किए इए हो आर वी जाती “स 
इस आइचये के साथ जब तक मैं पृथ्वी की स्तुति करता है र रो जीद + 
आपके सुजदण्ड का स्मरण हो आता है और वर बागी भाड रा है, और उसको प्रशमा- 

इस पद्य में पृथ्वीविषयक रतिमाव राजविषयक रिमा चा रत्नाकरकार ] ने किया 
वस्था द्योतित की है । इसलिए समाहित का जो ढक्षग अन्य बदी ना है। जेसा कि ऊपर 
हे वह सबंथा अयुक्त है । [ रव्नाकरकार ने समाहित कि यर है जिसमें वे रतिमाव 
दिए उन्हीं के उद्धरण से स्पष्ट है ] क्योंकि उन्हीं के मत गे छ लंकार वतलाया जा सकता हे । 
को अंग मानते दे उसी के अनुसार यदा भी समाहित बार मागो को डेकर किया दे 
आपने तो प्रेय आदि में अळंकारत्व का निराकर बलेको लेकर प्रेय, छर्जस्वी, समाहित, | 
जैसा कि आपने ही का दै--'इस कारण न्यभिचारी भाव को कक र्‌ 2 आना चाहिए 
भावोदय, मावसंधि तथा भावशबछता को एरय, अधि के अनुसार आपके मत में 
[रत्नाकर सूत्र १०९ इतति ]! इस प्रकार का न्‍ (| “2 हे [ र सब॑स्वकार का मत 
भी समाहित आदि में अळंकारत्व बतलाना शी गख J! PE अना 
मान्य सिद्ध शोता दै और उस पर आपका खण्डन ई ० 
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विमशं-सव॑स्वकार, रत्नाकरकार और विमशिनौकार का परस्पर संघर्ष रसवदादि के 
विषय में काफी स्पष्टता ला चुका है । सव्स्वकार ओर रत्नाकरकार का मतभेद केवल इतने हो 
अंश में है कि सबंस्वकार केवल रसवत को छोड़ प्रेयोलंकार से लेकर भावशबलता तक के इन 
समी अलंकारो में . भावशब्द से स्थायीभाव के हो समान संचारीमाव को भी अपनाते हैं, जब 
कि रत्नाकरकार इन्हें केवल रत्यादि स्थायी भावों तक सीमित रखते है । संचारी भावों को वे 
सदा ही अप्रधान और रसांग मानते और इसलिए उनमें अलंकारत्व स्वीकार नहीं करते। 
उनका एतद्विपयक विवेचन पहले दिया ही जा चुका है । विमर्शिनीकार सर्व॑स्वकार का समर्थन 
करते और संचारी मार्वो में भी आपेक्षिक प्रधानता स्वीकार करते हैं । संचारीमार्वो का उपमान 
गभंदास रत्नाकर के मन में कमी मौ प्रधान नहीं होता, विमशिनौकार उसे गभंदासी अर्थात्‌ 
उसको स्त्री के प्रति प्रधान बतला देते हें । रत्नाकरकार ने भी विवाहप्रवृत्त सृत्य के दृष्टान्त में 
विषमता का दोष देते हुए कहा था कि सृत्य जव दूल्हा बना रहता है और उसका स्वामी उसके 
पीछे चलता दै तब वह केवल प्रधान ही रहता है। सृत्य का अर्थ है अन्य किसी दी आशा 
मानने और उसका कार्य करने वाला । दूल्हा बना मृत्य किसी की आशा का पालन नहों करता 
अतः उसमें प्रधानतामात्र रहती है अप्रधानता नहीं । विमर्शिनौकार की गर्भदाप्ती और रत्नाकर- - 
कार का दूल्हा इष्टान्तपक्ष में आपेक्षिक प्रधानता सिद्ध कर दार्शन्तिक संचारी में भी आपेक्षिक 
प्रधानता [ विमशिनी और रत्नाकर दोनों के आचायों के मत में ] समान रूप से सिद्ध कर 
देते हैँ । इस प्रकार प्रेयोऽलंकार आदि में संचारी मार्वो का संग्रह भी समर्थन पा जाता है । 

इतिद्वास--रसवदादि अलंकारों का इतिहास एक स्वतन्त्र अन्ध का विषय है। संक्षेप मे 
इसका इतिहास कला आर अनुभूति के दो पक्षों में विभक्त मिळता है । प्रथम पक्ष की थारा 
दण्डी से आरम्भ होती ओर भामह के मध्यबिन्दु से आगे बढ़ उद्भट तक पहुँचती दै । इनके 
अनुसार रसवत्‌ का स्वरूप इस प्रकार है-- 

[१ ] कला या वस्तुवादी आचार्य-- 

ढुण्डो--प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्‌ रसपेशछूम्‌ । 

ऊर्जरिव रूढाईकारं युक्तोत्क्प च तत्‌ त्रयम्‌ ॥२।२७५॥ 


प्रियतर कथन [ स्पष्टतः चाड या भक्ति ] प्रय, रस से सुन्दर कथन रसवत्‌, रूढ अहंकार 
से युक्त कथन कजंस्वी कहलाता है । इन तीनों में [ वाच्यशोमारूपी ] उत्कर्षं रहता है [ अतः 
ये तीनों अलंकार कहे जा सकते है ]। उदाहरण-- 
ग्रेय-'अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । 
कालेनेपा भवेत्‌ प्रीतिस्तबैवागमनात्‌ पुनः ॥ 
इत्याहृ युक्तं विदुरो नान्‍्यतस्ताइशी धृति: । 
प्रीतिप्रकाशन तच्च प्रेय इत्यवगम्यताम्‌ ॥ २।२७६-९॥ 


भगवान्‌ कृष्ण के घर आने पर विदुर ने उनसे कह्ा-हे गोविन्द 
द ला न्द आपके पधारने से जो 
द 2 3 है उ सुश दूसरी बार तभी प्राप्त होगा जब ही पुनः 
केथन अपने प्रतिपाद्य के प्रतिपादन में स 

किसो प्रकार से वैसी [ षृति 1 चित्तवृत्ति व्यक्त नहीं हो सकती । mo त 
त दस इसे 'प्रय' नाम से पुकारा जा सकता है । 

दण्डी ने प्रेय का हौ एक उदाहरण और दिया है, जिसमें भगवान्‌ तेन. 
वर्मा ने स्तुति की है। कुमारसंभव के द्वितीय सगं में अद्मदेव क सम नी 
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शंकर की देवकृत स्तुतियाँ इसका वेसा ही अन्य उदाहरण है, भयवा रघुवंश के दशम सर्ग में 
विष्णु मगवान्‌ की स्तुति । स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संदर्भ रतिभाव के व्यंजक हें । बो रति 
कान्ताविषयक नहीं होती उपे प्रीति कहा मौ जाता है। ध्वनिवादी आचार्यों ने इन संदमौ को 
उद्धृत किया है, ओर इसमें भावध्वनि का अप्रांजल रूप स्वीकार किया दै । 
रसवत्‌ के लिए दण्डी ने अनेक उदाहरण दिए हैं । उन्होंने रस को दौ रसवत माना दे । 
शगार, रोद्र, वीर, करुण, बीभत्स, अद्भुत, हास्य तया भयानक के उदाहरण प्रस्तुत कर वे उनमें 
से प्रत्येक के व्यंजक वाक्य सन्दर्म को रसवत्‌ कहते गए हैं । उदाहरणाथ शंगार की रसवत्ता-- 
धृतेति प्रेंत्य संगन्तु यया मे मरणं मतम्‌। 
सैव\वन्ती मया ळब्धा कथमत्रैव अन्मनि ॥ 
सेय रतिः श्रंगारतां गता । 
रूपवाहुस्ययोगेन तदिदं रसवद्‌ वचः ॥ २।२८०-१ ॥ 


उदयन वासवदत्ता के पुनः मिल जाने पर कहता दै--'स्रृत जान जिसे मिलने के लिए 
मैंने मरना हो एकमात्र उपाय माना था बहो आवन्ती [वासवदत्ता ] इसो जन्म में मिल गरे यह 
आश्चर्य है । इस कथन में वासवदत्ताविषयक उदयननिष्ठ रति पुष्ट होकर रंगार बन गई है। 
अतः यह कथन रसवत्‌ कथन दै । इसके अनेक रूप होते हैं यथा-रौद्र, वीर, आदि । दण्डी के - 
इस प्रकरण में केवळ आठ दी रसों के नाम मिलते है । शान्त का नहीं। स्पष्ट ई कि दण्डी 
सामाजिकनिष्ठ रसानुभूति को हौ रस मानते हें । उनको स्थापना में नवीनता देवल इतनो दै 
कि वे इसको मी काव्य का अलंकार मानते हैं । इसमे सन्देह नहीं कि रसाभिब्यक्ति की सामग्री 
प्रस्तुत करने पर भी काव्य में असामान्य विशेषता वैते ही चलो आतो दै जेसे उपमा भादि को 
साम प्रस्तुत करने पर । इस विषय पर इमने अपना दृष्टिकोण अपने व्यक्तिविवेक के हिन्दी" 
माष्य की भूमिका तथा साहदित्यतत्तविमश नामक एक संस्कृत शोधपत्र में स्पष्ट कर दिया दै । 


ऊर्जस्वी = 'अपकर्त्ताइमस्मौति ददि ते मास्म भूद्‌ भयम्‌ | 
विमुखेपु न मे खड्गः प्रहु जातु बान्छति ॥ 
इति युक्तः परो युद्धे निरुदो दपंशालिना । 
पुंखे केनापि तज्शञेयमूजस्वी्येवमादिकस्‌ ॥' 

तेरे मन में न आए मेरा छगु युद्धपरादुछुत् पर नदीं 


८६ ह्‌ भय र्‌ 
मैं तेरा अहित करूंगा ऐसा भ पश्ञाढी ने शु को छोड दिया भतः यह उजस्वी 


चलना चाइता'-ऐसा कद कर किसी द 
हट पर अभिव्यञ्जक सामग्री से युक्त शब्दाथं को रसवदादि 


भामह - ने दण्डी के ही अनुकरण Rd 
माना है । दण्डी की पदावली में दौ रसवदादि का निरूपण करते हुए उन्होने छिख 


“प्रेयो गृहागत ष्णमवादीद्‌ विदुरो यया 
अथ या मम- पुनः गड 
+, द शितस्पष्टशंगारा 
कक घर्ममस्करिण्यतिरादिता ॥? १६ ॥ | 
वह कथन जिसमें शंगारादि रस स्पष्ट€ूप से दिखळाए गए हों । यथा देवी 
र्मंचारी वेषधारी शिव से मिल गई। ू 
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पावती व्यक्तरूप से 


७०८ अठङ्कारसवेस्वम्‌ 


ऊर्जस्वी = ऊर्जस्वि कर्णेन यथा? पार्थाय पुनरागतः । 
द्विः सन्दधाति किं कणः शस्ये'-त्यदिर पाक्कतः ॥' 


खाण्डवदाइ द्वारा सर्पनाश करने वाळे अर्जुन से बदला लेने के लिए कणं के वाग में प्रविष्ट 
और वाण के साथ अजुंन पर छूटे किन्तु श्रौकृष्ण द्वारा अजुन की रक्षा कर लेने पर विफल होकर 
वापस लोटे सपं के कर्ण से पुनः बाण चलाने का झास्याचुमोदित आग्रह करने पर कर्ण का यह 
कथन--'में एक वाण दूसरी वार नहीं चलाता'--उर्जस्वी है । स्पष्ट ही गर्वोक्ति हो इन आचायो 
के ऊर्जस्वो कथन है । 


भामह ने प्रय भोर ऊर्जस्वी के लक्षण नहीं दिए क्योंकि उनका संकेत दण्डी ने कर दिया था, 
किन्तु रसवत्‌ पर दण्डी ने जो आलंकारिक संकेत दिया था = 'रसपेशल', भामइ ने उसे अवश्य ही 
स्पष्ट कर दिया है। उदाहरण भी उन्होंने दण्डी से अच्छे दिए हे. । दण्डी के उदाइरणों में 
अभिव्यक्ति अधिक विकीर्ण थी। भामइ के उदाइरणों में बढ कसी हुई, संक्षिप्त तथा सारपूर्ण है। 
चासन को कान्यालंकार सूनत्रवृत्ति में ये अळकार नहीं मिलते । 


उञ्भर=ने प्रेय, रसवत्‌ ओर ऊज॑स्वी इन तीनों के लक्षण अधिक स्पष्टता के साय दिए! 

शन लक्षणों कौ विशेषता यदद है कि ये परवत्तीं ध्वनिवाद से भी नहीं कटते । उनके विवेचन इस 
प्रकार है 
घ्रेयः = “रत्यादिकानां भावानामतभावादिसूचने: । 
यत्‌ काव्यं बघ्यते सद्भिस्तत्‌ प्रेयस्वदुदा हृतम्‌ ॥? 
_ रति आदि भावों के अनुभाव आदि की सूचना द्वारा जो काव्य ग्रथित होता है उसे विद्वज्जन 
प्रयस्वत्‌ कहते हैं ।? उदाहरण-- 
इयं च सुतवास्लभ्यान्निविरेषस्पृहावती । 
उरळापयितुमारब्धा कृत्वेमं क्रोड आत्मनः ॥? 


“पावती अ रोह को अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगीं, उनका प्रम उसके प्रति पुत्र- 
प्रम ते कम नहीं था।? छघुबृत्ति के अनुसार यहाँ 'गोद में रेने रूपी आंगिक अभिनय तथा 
पुचकारने रूपी वाचिक भभिनय'-इन दो अनुभवों, सृगपोत रूपी आालम्बनविभाव तथा ओत्सुः 
क्यरूपी संचारी आव से वात्सल्यरूपी रतिभाव की प्रथानरूप से अभिव्यक्ति दोतौ है। इस रति 
का वाचक स्पृदा'-शब्द भी इस पय में आया हुआ है। अतः यह उक्ति प्रेयस्तत्त्व से युक्त दें | 
यहां प्रेय का अथ अधिक प्रियता हो है जिसे दण्डी ने प्राति कहा है । 


रसवत्‌ = 'रसवददर्शितस्पष्टदद्वारादिरसादयम॒ । 
स्वशब्दस्थायिसंचा रिविमावाभिनयास्पद्न्‌ ॥? 


“थार आदि रसो के स्पष्ट प्रतिपादन से यहद 
रसका स्ववाचक शब्द स्थायी भाव, 
रहते हैं ।? ; 


उद्धट को यह उक्ति केवळ एक तथ्य को लेकर ध्वनिवा 
दो आचार्यो की रसल्क्षणकारिका 
सै रत द्दै। वइ है रसवाचक शब्द का कथन । ध्दनिवादियों ने इसे अनावश्यक ही नं रसा. २. 
पक्पंक दोष मौ माना है। उद्धट ने इसका नो उदाहरण दिया है उससे 'स्वशब्द? का अर्थ रति. | 


दु अळंकार रसवत्‌ कहलाता है । इसमे 
संचारी भाव, विभाव तथा अभिनयात्मक अनुभाव 
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रसवदाद्यलङ्कारा ७०९ 


या श्वक्घार आदि शब्द नहों, अपि तु काम, कन्द, मन्मथ, कामप्रिया आदि शब्द मी हैं! ये 
शब्द श्वङ्घारप्रसङ्ग में कहाँ नहीं आते । उद्भट का उदाहरण यह है-- 

“इति भावयतस्तस्य समस्तान्‌ पावतौयुणान्‌ । 

संमृतानरपसंकर्पः कन्दपंः प्रवळोऽमवत्‌ ॥ 

स्वियतापि च गात्रेण बभार पुलकोत्करम्‌। 

कृदम्बकलिकाको श केसर'्रकरोत्करम्‌ ॥! 

क्षणमोत्सुक्यगर्मिण्या चिन्तानिइचलया क्षणम्‌ । 

क्षणं प्रमोदालसया दुशास्यास्यमभूष्यत ॥! 


पावती के समी गुर्णो पर ध्यान देते हौ भगवान्‌ शित्र का भनरप संकरपों से समृद्ध कन्दप 

प्रबल हो उठा । उनके शरीर में स्वेद और रोमांच वेसे दौ होने लगे जेसे कदम्ब कौ कली के 
कोश में केसर प्रकर । उनका चेहरा क्षण भर के लिए ओत्सुक्यमयी, क्षणभर के लिए चिन्ता- 
निश्चल तथा क्षण मर के लिए प्रमोद से अलसाई दृष्टि से भूषित हो उठा ।! उद्धट के कुमार” 
संभव का यहद स्थल रस को प्रवन्पव्यंग्यताके लिए डोक उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थल है जितना महत्त्व 
पूर्ण कालिदास के कुमारसंभव के तृतीय सगे का अइश्यत स्थावरराजकन्या'-से लेकर (इरस्तु 
फिंचितः-तक का स्थळ, जिसे ध्वनिकार आनन्दवर्धन तथा अभिनवयुप् ने ही नहीं, अनुमितिवादी 
महिममट्ट ने मी समान रूप से रसपिच्छल तथा र्त को सम्पूर्ण सामग्री से युक्त एक आदशे स्यल 
माना है। रसनिष्पत्तिप्रक्रिया के इतिहास में उद्भट का यह निरूपण अत्यन्त महत्तव रखता हे । 
इससे स्पष्ट है कि रस की निष्पत्ति के लिए अपेक्षित सामग्री भोर उसके अनुरूप काव्यशिएप का 
जो रूप आनन्दवर्धन आदि परवत्ती ध्वनिवांदी भाचार्यी ने प्रस्तुत किया था वह उनके द्वारा समा- 
इत और उनके पूर्ववत्ती आचाय उद्भट में हो उसी रूप में उतनी दी पुष्करुता और उतनी ही समग्रता 
के साथ स्थापित और स्पष्ट हो चुका था। उद्धट ने उत्त रसवद्विवेचन के पश्चात्‌ नबो रसो 
को भी गिनाया है-- 

“रसवद्‌ ००० स्पदम्‌ [ ७०८ १० ] । 

शृङ्गार दास्यकरुणरोद्र्वी रभयानकाः 

बीमर्सादमुतशान्ताश्व नव नाट्ये रसाः स्टृताः ॥' | 

इसमें एक विशेषता यइ भी दै कि यहाँ दण्डी द्वारा परित्यक्त शान्त बि संग्रह म 
रूप से एक साथ दो गया दै । ऐसा कार्य मम्मट भी नदी कर पाए हैं। ब्ला क । दा 
रखकर पहले आठ रस गिनाए हैं । रारो ग समर्थन दबे स्वर 
मॅ स्वीकार न 

य र भो उद्भट की स्थापना दी वह वेदिका दे जिते दा क | 
आधार बनाया है । उन्होंने ऊर्जस्विता के शिर अनौचित्य को आवश्यक मान | 
इसे उनके पूर्व हो इस प्रकार स्पष्ट रूप से उपस्थित कर दिया था- 


'अनोचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोथादिकारणात । 
आवाना च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥ क 

काम या क्रोप आदि के कारण उमड़े और आगे बढ़े माव वेश ९ का काम्योपादान दं 
कसो बरार ६ वृष्टि अधि थो । कणे आदि को गर्वोक्तियाँ 
स्वो पर दण्डी और भामह की दृष्टि अधिक व्यापक 18) भनौषित्य अईकार 
भी असा रो हैं यद्यपि उनमें अनोचित्य नहीं है। अहंकार अवश्य दै । भनोचित्य भकार _ 
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का कादाचित्क फल तो दो सकता है सार्वदिक ओर ऐकान्तिक फल नहीं। सौता जी कौ प्रणयः 
भिक्ष रावण के प्रति यह उक्ति-- 


“चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावण कि पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥? 


भा 


'तुझ निशाचर रावण को में चाहूँगी तो क्या ! में तुझ निशाचर को वाएँ पैर से भौ छू तक 
नहीं सकती,” ऊर्जस्वी उक्ति नहीं है, ऐसा नहीं का जा सकता क्योंकि इस उक्ति में कोई अनौचित्य 
नहीं है । इमारो दृष्टि में तो वस्तुतः ऐसे कथन ही ऊर्जस्वी के उदाहरण हो सकते हैं, मम्मट 
सादि द्वारा उदधृत रावण थादि का सीता आदि के प्रति प्रेमयाचना का कथन तो एक प्रकार से 
छ्जस्विताशून्य ओर विपरीत कथन दै । ऊक्‌' का अथे सवेस्वकार ने वल किया दै ; अहंकार अपनी 
बलवत्ता का अभिमान हौ है । अपना अभिमान जतलाना अच्छा भले ही न माना जा सके, परन्तु 
अनुचित भो नहीं माना जा सकता । अतः अनुचित भाव तक ही ऊर्जस्वी को सीमित रखना 
एकपक्षीय ओर युक्तिशुन्य मी है । 


समाहित > के विषय में दण्डी, भामह और वामन के मत समाधि-भलंकार के प्रकरण में 
दिए जा चुके हैं । इनके समाहित का भावप्रशम से कोई संवन्ध नहीं है । उसका स्वरूप उनमें 
वह्दी है जो मम्मट और सव॑स्वकार के मत में समाधिनामक अलंकार का | स माहित का जो स्वरूप 
मम्मट के काव्यप्रकाश और यहाँ सर्वस्व में मिळता है उसका पूर्वरूप उद्धट ने दी स्थापित कर 
दिया था । उनके काव्यालंकारसारसंग्रह में इसका विवेचन इस प्रकार है-- 
'रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमवन्धनस्‌ । 
भन्यानुभावनिःशुन्यरूपं यत्‌ तत्‌ समादितम्‌ ॥! 


७.4 । 
रस, भाव तथा इन दोनों के आमास का प्रशम बतछाना समाहितालंकार कहलाता है 


क्योकि इसमें अन्य रस आदि के अनुभाव | 
का सवथा अभाव रहता है ।? छ का 
तात्पयंवाक्य इस प्रकार बनाया दे -- रता है सहला 


यत्र पूर्वां रसादीनां वासनाया दाढर्थेन तेपूपशान्तेष्वपि रसाद्यन्त भवति 
विभवदापि ढु राणां न स्वरूपमावि 
आविअवद्‌पि वा का्यवशेन केनचित्तिरोधीयते तत्र समाह्दितालङ्कारो भवति ।? , 


जहॉ पूववत्ती रस आदि की वासना इढ होने से उनके शान्त हो जाने पर मी भन्य 
रसों का स्वरूप आविभूंत नहीं दो पाया, अथवा आविभूत होता हुआ भो कार्यवशात्‌ किसी 
के द्वारा तिरोहित कर दिया जाता है उपे समाहित नामक अलंकार माना जाता है। 
उदाहूरण-- अथ कान्तां इशं इष्टवा विज्नमाच्च भ्रम भुवोः । 
स्मरज्वरप्रदीप्तानि सर्वाङ्गाणि समादधत्‌ ॥? 


भगवती पावती की कान्तिमती दृष्टि तथा विभरमव 
शाद घूमती भो देखकर शिवजी 
स्मरज्वरम्रदी्त समी अङ्गां को शान्त करते हुए पावतीजी के समीप पहुँचे । यहाँ लघुवृत्तिकार के 


अनुसार शिवजी द्वारा अपनी चित्तवृत्ति का 
विवेचन से भावशान्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं बा य प्रतिपादित दै । वस्तुतः उद्भट के इस 


निकलकर रसवदादिके वर्ग में अवश्य ही चछा 

आता है । 
ही शान्ति मानी है, रसादि की नहीं। उद्भट के पञ्चात्‌ 
.दिया जाना चाहिये वे है आचाय भानन्दवर्धन । श्नसे 


परवत्ती आचारयों ने संचारी मावो को 
इस विषय में जिस आचायं को स्थान 
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रखवदादयलड्काराः ७११ 


अनुभूतिवादी दृष्टिकोण का रूपान्तर प्राप्त होता दै । ये रसवत्‌ शब्द के स्थान पर रसालंकार 
शब्द हो देते दें । 
[ २] अनुभूतिवादी आचायं-- 


आनन्दवधन- 'प्रधानेधन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नरलकारो रसादिरिति मे मतिः ॥' ध्वन्या० २1५॥ 

“जहाँ प्रधान कोई और तत्त्व हो और रसादि हो. अङ्ग, इमारे मत में रसादि उसी काब्य में 
अलंकार होते हैं ।? आनन्दवर्धन को इस स्थापना से रसवदलंकार के क्षेत्र में प्रधानता भोर 
अप्रधानता का अध्याय जुडा । रस जव अनुभूतिरूप दै और बिश्वाम्तिरूप मी, तब रस के आगे 
कुछ भी शेष नहीं रहता, फलतः रस किसी के अळंकार नहीं बनते । अतः अङ्गगूत रस की 
उपयुक्त चर्चा में रस शब्द का अर्थ भङ्गभूत स्थायिमाव लगाया जाता है। स्थायी भी आस्वाद के 
कारण रस के समान हो होता है भतः उन्हें मी रस कह दिया जाता दै-- 


रसनाद्‌ रसत्वमेषां माधुर्यादीनामिवोक्तमाचार्येः । 
निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः॥ 


इससे स्पष्ट है कि ध्वनिसिद्धान्त में रस कमी मौ अलंकार नहीं बनता । दण्डी से लेकर 
उद्धट के सिद्धान्त में काम्य की उपादेयता में उपमा आदि के ही समान रस भी कारण है, कि 
वह भी काव्य को भळंन् पर्याप्त समृद्ध करने वाळा होने से अळकार है । रस और सौन्दर्य क 
व्यक्तिविवेककार ने अभिन्न माना है, अतः वामन के प्रसिद्ध सिद्धान्त 'काब्यं आ्राक्षमलक्कारात, 
सौन्दर्यमलंकारः” के अनुसार काव्य की ग्राह्मता का कारण के बल | 
ता 
पन सळया नया को मत किसी मो प्रकार परस्पर 
विरोधी हो सकते हैं। भरे हुए शरीर में खादी मी शोभा पाती है और सूखे र कर श 
मी फोका लगता है । सच यह है कि अलंकायं मी अळंकार झा अढंकारक ष्‌ ह का 
अलंकार रद्दता दै । कालिदास का स्वंशी के विषय में यह कथन कि वह जन पा 
तथा वल्कलघारिणी शकुन्तला के किए यह कथन कि 'किमिव हि अदा अ 2258 
ओर संकेत देता है। नेषधकार का “तरुणीस्तन एव ल र स 
तो इस तथ्यको अभिधा में छा उतारता है। अतः इन सापेक्ष न चड 
अनेकान्ती समझौता ही टीक होगा, ऐकान्तिक इदमित्थंमाव नहीं Mage मः 
ने ध्वनिकार के ही सिद्धान्त का समर्थन किया हैं। कुन्तक चे व Rees ऐप 
रसवत्‌ पर अति विस्तीणे शास्त्रार्थं खड़ा किया है भौर ए स 
लिया है। उनका सारा कि भोर क SY 
¢ १ अं नौ 
वी व त्य न मानकर तुस्यार्येक वतिप्रत्यय मानते हैं ओर वे इसे इस प्रकार 
स्वीकार करते हैं-- | 
तेन दुर 1 2 ३॥१५ ॥ 
योऽछङ्कारः स रसवत्‌ तद्विदा jE 


“जो भळंकार काव्य में रसयुक्तता लाने से रसतुर्य प्रतीत होता दै वद रसवत कहलाता 
दै । अलंकार इसखिए कि वह उसके वेत्ता को भानन्द देता दे । 
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७१२ अळङ्कारखचस्वम्‌ 


इस उत्ति में 'रसवत्तविधान = काव्य में रसयुक्तता लाना? कद्दकर कुन्तक ने प्राचीन आचायो 
पर उठाए तके के विराट्‌ भाडम्बर को स्वयमेव धराशायो कर दिया। इसी प्रकार पहले पहढ तो 
कुन्तक ने ऊर्जस्वी, प्रेयान्‌ और समाहित में मी अळंकारत्व नहीं माना है, किन्तु बाद में उन्होंने 
“रसवत्‌” के विषय में नो मोड़ लिया दै उससे उनके मतमें ये भी अलंकार सिद्ध हो जाते है। 
समाहितका जो उदाइरण सबस्वकार ने प्रस्तुत किया है वए उन्होंने वक्रोक्तिजीवितकार से हो 
छिया दै । ले दे कर वक्रोक्तिजीवित का रसवदादिखण्डन उनकी विभिन्न व्याख्याओं का खण्डन 
है, मूल मान्यताओं का नहीं । 

सम्मर-भसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि गिनाते हुए लिखते हे-- 


"रसमावतदाभासमावशान्त्यादिरेक्रमः । 
भिन्नो रसाचळंकारादलड्कांयंतया स्थितः॥ ४।२ ॥ 
अएंछक्यक्रमभ्यंग्य ध्वनि में रत, भाव, इन दोनों के आभास तया भावशान्ति आदि आते हैं, 
किन्तु तब जव वे रसादि अलंकार से भिन्न हों और भलकार्यरूप से स्थित हों । इसी कारिका कौ 
व्याख्या में वे लिखते हैं-- 
प्रधानतया यन्त्र स्थितो रलादिस्तत्रालङ्ायः ००? अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो 
रसादिस्तन्र गुणी भूतव्यङग्ये रसतत्प्रेयऊअस्विसमाहितादयोऽलक्काराः ।? 
इसके उदाहरण उन्होंने पंचम उर्लास के गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रकरण में दिए हूँ । क्योंकि 
ध्वनिवादी भाचाये रसत्रदाधलंकारां को शुणीभूतव्यक्ग्य मानते हैं । 
रर्नाकरकार =ने समाहित से लेकर शबलता तक शेष समी अलंकारो को ध्वन्यंग मान 
केवळ रस, भाव और दोनों के भामासों को अळंकार माना है । उनका सूत्र है-- 


"रसमावतदामासानां रसाङ्गत्वे रसवत्प्रेयऊजेस्वीनि ॥ १०९ ॥ 


अप्पयदीक्षित-ने रसवत्‌ भादि के समान 
भावशवळता आदि सभी को अलं 
किन्तु उनके लक्षण नहीं वनाए हैं । केवळ उदार द्वारा ही उन्हें स्पष्ट कर दिया है र ग 


तथ्य स्पष्ट है कि वे राजा आदि की स्तुति में रस आदि दो न अ TE 


विश्वेश्वर--ने भलंकारकौस्तुभ में केवल अथाल्कारों का ही विवेचन किया है तथापि | 


उन्दने रसवदादि अळंकार भी इन्हीं अलंकारों मे गिन लिए है 
[उन ५ 
'रसमावतदामासे  रसवत्प्रेयकनेस्वी । bn 
शमे तु समाहदितमुदयेऽन्योऽप्यस्य शवळत्वे ।।? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


~ 


ae “>. “>>. ह >>. 


SS sss क मा आवर 


Td राया, 





भावोदयाद्यलङ्काराः ७३. 


इसकी वृत्ति से स्पष्ट दै कि वे अंगभूत रसको रसवत्‌, अंगभूत माव को प्रेय, भंगभूत आभातों 

को ऊर्जस्वी तथा मावप्रशम को समाहित मानते है । साथ ही शबलता आदि को उन्हीं नामों से 
अलंकार रूप हो स्वीकार करते हैं। संजोबिनोकार विद्याचक्रवत्तों को निष्कृष्टांकारिका इस 
पर ये हैं - 

(रसमावयुणीआवादनोचित्यप्रदृत्तितः । 

रसवत्मेयऊ्जस्विसमाहितचतुष्टयम्‌ ॥ 

रसवत्त्वभ्रियत्वाभ्यामूजेः प्रशमयोगतः । 

निबन्धनं रसवदाद्याख्यां संप्रतिपद्यते ॥? 


[ सवस्व ] | 
[ छू० ८४ ] मावोदयो भावसंधिभोवशबलता च एथगलंकाराः। 
भावस्योक्तरुपस्योदय उद्गमावस्था, संधिः ढयोर्विरुद्धयोः स्पधित्वे- 
नोपनिवन्धः, शवलता च वहूनां पूवपूर्वोपमर्द्‌नोपनिवन्धः । पते च 
पृथग रसवदादिभ्यो भिन्ना अळंकाराः | एतत्पतिपादन चोद्भादिभिरेपां पृथ- 
गळ कारत्वेनानिर्दि्त्वात्‌। अथ च संकरसंउष्टिवेलक्षण्येनते सबोळंकाराः | 
पृथक्झेवलत्वेनालंकारा इति सवीळंकारशोपत्वेनोक्तम्‌। संसषिसंकरयोडिं 


संपृक्ततयाल्काराणां स्थितिस्तद्वेलक्षण्यप्रतिपादनमेतत्‌। 
[ सू० ८४ ] भावोदय, भावसन्धि तथा शबछता एयक अकार ३ । र 
[ बृ० ] भाव, जिसका स्वरूप बतलाया जा चुका है उसका उदय हे ल [ न 
सन्धि है दो विरोधियों का परस्पर स्पर्धी के रूप में उपनिबन्ध, 2४५ [उस Ee i 
अनेकों का पूर्व पूर्ववत को दवाते हुए रूप में उपनिबन्ध । ये पयक aa 8 
अलंकार हैं। यइ इसलिए कहा जा रहा दे कि उद्धट आदि आचाय हू 


में नहीं बतलाया था [ भावोदय भादि तीनों दण्डी से लेकर र्रर तक के ग्रन्थों में नहों मिलते ]। 


इसी प्रकार इन समो [ भावोदय, मावसन्धि, ba 

होते, किन्तु ये अन्य अलंकारों के दन ती (? ल त न ४४ र | 
लि संकर भौर संसृष्टि के पहले भर ] श" र्यी 

कोडीत यी 2 में तो अळंडार मिलित स्थिति में रहते हें । उनसे इनकी विलक्षणता [ भिन्नता ] 


गया । 
चतलाने के लिए यह कदा गया वेमश्िनी र 
भावेत्यादि । पतदेव व्याचट्रे--भावस्येत्यादि । उक्तरूपस्वेति । आ ते व्य | 
आ 
स्थित्यास्मकर्वास्मेयो$ळंकर एव स्यात्‌। एवे शपि । भाव द छि तदृअ्हणेनेत्याशङ्कयाइ-- 
ळ॑काराः। ननु च लक्षगश्य भिजवावे पुथक्स्वावगम इ = वदामासादिमावकाबळान्ताः। 
एतदित्यादि । अथ चेति पश्चान्तरे । सर्वाकार इति | पुनर कला, ] अङ्गपूवैरङकारा- 
केवलल्वेनेति । सस्वैबैकस्थ वाक्याथंस्वेन मरोहाप यत्वेन प्रतोयते स पव तत्न 
न्तरै रुपस्क्रियमाणो चाय पुव यत्न वाक्यात त पकरम्यपदेश: । यतस्तयोरछंकाः | 
साचादलंकार इति भाबः । अत पूवा न जडो । यत्त पूर्वत्र कुत्रचिदुदाहरणेबु 
राणां मिश्रत्वेनावस्यानं छचणस | तदेवाह-संपर्शेत्स ७३. | का 
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७१४ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


संकराद्यळंकारस्मस्ति, तत्तत्र संभवमाच्रेण निदृंशनीकृतस्‌ । न तु साक्षादलंकार्वस । 
तत्तन्न तथाविधस्योदाहरणस्य स्वयमेव रचयादभ्यूहः कायः । 
भाव इत्यादि । इसी की व्याख्या करते है-“मावस्य? इत्यादि । उक्तरूपस्य = जिसका 
स्वरूप वतलाया जा चुका है अर्थात्‌ व्यमिचारिरूप तथा देवतारतिरूप से दो मेदों में । उद्गमा. 
वस्था =उद्गमावस्था, न कि उदित हो चुफना। उदित हो चुकने की स्थिति में तो ये स्थित्या- 
त्मक होकर प्रेयोऽलंकार होंगे । पुते = ये भावोदय, मावसन्धि, तथा भावशवलता नामक 
अलंकार । 'लक्षण अळग करने से ही इनको पृथक्ता सिद्ध थी तव पृथक शब्द देने की आवश्यकता 
क्या थी”-ऐसी शंका कर «कहते हें --'एतद?--इत्यादि । अथ 'च> यद्द अन्य पक्ष प्रस्तुत 
करने हेतु कइते हे । सर्वालङ्वाराः = सब अलंकार = पुनरुक्तवदाभास से लेकर मावशवछता 
पयन्त [ हमारी व्याख्या इससे भिन्न है ]। केवलत्वेन = मपने आप में--क्योकि इनमें ते 
अकेला एक हो अलंकार वाक्यार्थरूप में प्ररूढ हो जाता है । इसका अभिप्राय यह कि जहां कटी 
कोई अलंकार अंगभूत अन्य अलंकारा से उपस्कृत होकर मौ वाक्य से उसके तात्पयं विषय के 
रूप में प्रतीत होता है वदां वी अलंकार साक्षात अलंकार माना जाता है। इसीलिए यहां 
संसृष्टि और संकर नाम नहीं चलते हैं, क्योंकि उनका लक्षण हे अलंकारो की मिश्रित स्थिति। 
इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हे -'संसृर्टि' इत्यादि । पहले दिए [ यथासंख्य भादि 
अन्य झल्कारों के ] उदाइरणों में जो कहीं संकर आदि अलंकार वतलाए गए हैं, वह उन 
[ यथासंख्य आदि ) की संभावनामात्र बतलाने के लिए । वहां वे [ यथासंख्य आदि साक्षात्‌ 
अलकार नहीं हे । इसलिए वहां उस प्रकार के [ साक्षात्‌ अळंकारत्व के ] उदाहरण लक्ष्य को 
देखकर स्वयं दी खोज लेने चाहिए । 
विमशे--एयगल्कारत्वेनानिदिष्टत्वात = के स्थान पर सभी प्रतियों में 'पृथगलंकाररवेन 
निर्दिष्टत्वात्‌? पाठ मिलता है। उद्धट आदि में भावोदय आदि तीनों अलंकारो के लक्षण और 
उदाहरण नहीं मिलते । केवल रसवत्‌ प्रेय और ऊर्जस्वी के दी मिळते हैं । यदि उन्होंने लक्षण 
वदादि से भिन्न ही माना है। अम्मर पी एन बरस र प न्दे माना है और रस 
भूतव्यंग्य प्रकरण में रखा था । "पृथक? - शब्द न्त्र अ सकरन मेन पी 
* ` शब्द शनकी स्वतन्त्र अलंकारता और उनकी अळकारों में 


गणना को ओर संकेत करता है। 
इन तीन ४ 
प्रकरण में पाया गया है । अलंकार को प्रथम बार सर्वस्व में ही अलकार 


क्यो रखा गया । अलकारौं के क्रम 

का निर्धारण अन्थका 
उल्लेख वे प्रायः प्रत्येक अलंकार में करते रहे हैं। यहां 
लगा लिया जाय तो, वेसा कोई हेतु नहीं रहता । | 


[ सचंस्च 
तत्र भाचोद्यो यथा-- ; 
“प॒कस्मिञ्छयनै विपक्षरमणीनाम म्रहे मुग्धया 

सयः कोपपरिमद्दग्लपितया चाटूनि कुवेन्नपि । 
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भावोदयाद्यढङ्काराः - ७१५ 


आचेगाद्वधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणा- 
न्मा भूत्‌ सुस्त इवेत्यमन्द्चलितग्रीचं पुनर्वीक्षितः ॥? 
अन्नौत्लुक्यस्योद्यः । भाव लंघियेथा-- 
'वामेन नारीनयनासुघारां इपाणधारामथ दक्षिणेन । 
उत्पुंसयन्नेकतरः करेण कतेव्यमूढः सुमटो वभूव ॥' 
अत्र स्नेहाख्यरतिभावरणोत्टुक्ययोः संधिः | भावशबलता यथा 
'क्काकायं शशलक्ष्मणः क च कुल भूयोऽपि इश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रृतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुळेभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेद्दि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥' 
अन्न चितकोंस्सुक्य मतिस्मरणशङ्क।ैन्य्ूतिचिन्तानां भावाना शबळता । 
तदेते चित्तवृत्तिगतत्वेनालंकारा दशिताः। 


इनमें से भावोदय यथा 
“एक ही पलंग पर सोते समय सौत का नाम ले लेने से तुरन्त को पम्लान इ म 
में लगे इए प्रियतम को आवेग में आकर दुतकार दिया तो जब वह चुपचाप लेटा र 


नायिका ने ' कहीं सो तो नहीं गयाः-- इस बिकल्पतै बार वार ग्रौवा मोड़, मोड़ कर देखा ।? 
यहाँ औत्सुक्य का उदय अनुभव में भाता है! 


भावसन्धि | का उदाहरण ), यथा-- 
एक कोई पन बाएँ हाथ से प्रिया को आँखों की अध्रुधारा और दाहिने हाथ से कृपाण को धारा 


पोछते हुए कतेव्य विमूढ़ था ।' 
यहाँ स्नेहनामक रतिमाव और युद्धोत्युकता की सन्धि दै । 


मावशबलता, यथा - - गोचर द्वोतो [औत्सुक्य] 
७ चन्द्रवं वह पुनः एकवार इृष्टिगोचर 
कद्दा अनुचित कायं और कहाँ चन्द्रवंश वि धन , ओहो उसका मुखमण्डछ कोप में भो 


मैंने विद्याभ्यास किया 
br स्मरण ] । निष्कलंक धौर पुरुष ( मुझसे ) क्या कहेंगे [ शा )। वद तो 


अब स्वप्न में मो दुलंम हो गई [ दैम्य ] । चित्त स्वस्थ हो जा 
जो उसका अधरपान करेगा [ चिन्ता ]॥! 
यहाँ वितक॑ औत्सुक्य, मति, स्मरण, रक्षा 


शवलता दे । 
इस प्रकार ये चित्तवृत्तिगत भलकार बतलाए गए ॥ 


विमर्शिनी र | 
न्यङ्कतो पात्तस्‌ । ध्वनिवादिमतेन पुनरुदा- 


देन्य, भृति तया चिन्ता [नामक संचारी भावों] को 


एतदुदाहरणन्नयं ऽवन्पभाववादिमतेन प्र 


हियते। तत्र आवोद्यो यथा र नता 
° सुहृद्भिरपि वेरिणि च प्रवृत्त 
साड ह मा 
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७१६ अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


अन्न राजविषयाया रतेरङ्गभूतस्य त्रालश्योद्यः। भावसंघिर्यंथा-- 
"असोढा तत्कालोइलसदसहभावस्य तपसः 
कथानां दिश्रम्मेष्वथ च रसिकः शेलदुहितुः : 
प्रमोदं वो दिश्यात्‌ कपटबटुवेपापनयने 
रबराशथिश्याम्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥' 
अन्न भगवद्विपयाया रतेरङ्गमूतयो रावेगधेर्ययोः संघिः । भावशवळता यथा-- 
'पश्येत्कश्चिडचळ चपळ रे का स्वराहं कुमारो 
इस्तालम्वं वितर हृहद्दा व्युप्क्मः छासि यासि । 
दृत्थं एथ्वीपरिवृढ भवद्विद्विपोडरण्यवृत्तेः 
र कन्या कंचित्फळकिसळयान्याद दानाभिधत्ते ॥! 
अन्न राजविषयाया रतेः शक्वासूयाद्तिस्म्रतिदेन्यौर सुक्यानां पूर्व दे 
बद्धानामङ्गरवस्‌ । वेव ति पदका इनरवा त 00 
“ब्रिशझ्लोः परिपूर्णानां पुण्यानामस्तळच्ञणम्‌ । 
यद्कस्मादुदेश्याशु विश्वामित्र प्रति स्पृहा ॥' 
अत्र विश्वामित्रविपयाया रतेरुद्‌यः, 


'परिचुस्वनीयचळकाकपछ्कं तनयं कथं चि 
तरतु क्षितेः पतिः । 
अभिवन्द्नीयतमपादपङ्जं सहसा प्रतो पयतु वा कथं सुनिस्र्‌ ॥? 
अत्र सुतसुनिविपययो रत्याख्य मावयोः संधिः, 
20 शिशुः न रघुङृले याति प्रतीपो रुरू" 
स्यन्त्यस्य सहोदरा विजयते तत्रस्य दारम्रहः | 
यास्यस्मिन्ननसादमेति हृद्य स्वार्थ: पराथन से र 
डा र न्यासुहयन्स्यसुना विना प्रकृतयो मान्यो सुनिः प्रीयताम्‌ ॥' 
क्या द्‌ पयाणां रतीनां पूर्वपूर्वोपसर्दनोप निबद्धानां श रते 
यङ्गरबमित्यलकारस्वम्‌ ॥ ` ` 
अन्यकार ने ये तीनों उदाहरण ध्वनि न मा 
नने वाळे अचायों के मत 
क Gr सकार हौ प्रधान हॅ, उनके द्वारा किसी अन्य गल नि र 
0 क मते म ये ध्वनियां है ] इनके जो उदाहरण ध्वनिवादी यो के मत के 
चाहिए उन्हें हुम प्रस्तुत करते है । तीनों में प्रथम भावोदय र्त न 


। भावसन्धि का उदाहरण, यथा-- 


“पारवे अत्यन्त 
वतौजी के तात्कालिक अत्यन्त असह्य पप को ,सहने में असमध तथा उन्द्दी के साथ दो 


रही वातचौत में रस छे रहे, अतः 
१ ° कपटबदुका 
साथ परेशान शिव आप हमको प्रह प्रदान करे | पेप हटाने में त्वरा तथा शिथिलता से एक 


यहाँ भगवान्‌ शिव के प्रति जो 
भंगरूप में आई है । चो कविनिष्ठ रति है उसके प्रति आवेग तथा वेते की समवि 
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भावशवळता, यथा-- 

हवे पृथ्वीपति ! आपके जो शत्रु जंगल में रद रहे हैं उनमें से रिसी की कन्या फल ओर 
पत्ते तोडते समय किसो से इस प्रकार कहती दै--'कोई देख लेगा [शंका] ओ मनचले, चपळ चळ 
यहां से [ असुया ] जल्दी क्या दै [ घृति] मैं कुंवारी हूँ, [ स्मरति ] इद्ददा दाय का सहारा दे 
[ देन्य] कहाँ गया एकाएक चला हौ गया [ औत्सुक्य ] क्या |! इस प्यं में राजविषयक 
[ कविनिष्ठ ] रति के प्रति शङ्क, असूया, श्रुति, स्टृति, दैन्य और औत्सुक्य, जो पूव पूव॑वर्ती को 
दवाते हुए उपनिवद्ध हैं, अंग हैं । 

देवता विषयक रतिमाव की अपेक्षा अंगता का उदाहरण यथा-- 

'जो त्रिहक के परिपूर्ण पुण्यों का अस्त हैं ऐसे विश्वामित्र के प्रति मन में जो पकाएक स्पुददा 
जाग रही हे! 


| विच्वामित्र विषयक रतिमाव का उदय, 
जिसके चंचळ काकपक्ष परिचुम्बनीय हैँ शतने छोटे पुत्र को दशरथ दे तो केसे दे ओर 


[न्‌ | 


ध्य छोटा सा पुत्र छोड़ा नहीं जा रद 

इस [ राम ] के सहोदर दुःखी शो 2 हे [क्यो 
कृष्ट है यदि यह [ राम] चढा | 
य हो अपना स्वार्थं दै, इस [ राम ] के विना न वग स ह्दो कव हि 
मुनि मान्य है । इसे अवश्य हो प्रसन्न किया जाना चाहिए । इस ह व्य मळ 
के रति भाव पूर्व पूर्व को दवाते हुए उपनिवड किये गए हैं मतः यहां इनक रा 
के चरित के प्रति अंग हैं अतः अलंकार ई । 
विमशिनी 

ते- अधुनेत्यादि । 
करते है-- 


कि उन्हें नहीं मांगा गया ] क्षत्रियों का शस्त्र" 


७ हे 
अळंकारान्तरळदृण कतु चो पक्रम 


अधुनैषां सर्वेषामळंकाराणा संग्छेषससुत्थोपत ७ vse 
तत्र संश्ळेषः संयोगन्यायेन समास्य = hd बय 
यत्र भेदस्योत्कटतया स्थितिः। समचार क 
सा मा स्थितौ तिछ॒तण्डुलनय । इतरन तु 
णेत SA ~ ७ २० १ 
त्वा. | एपां तिलतण्डुलन्यायन मिसले द न 
उक्तालंकाराणां यथासंभव यदि क्वचिद्‌ यिति र 
पृथक्त्वेन पयंचसिताः, उत तदलंकारार Ss तरमेव ` पथक्चारत्वददेतुस्वे$पि 
कि यथा बाह्यालंकाराणां सौवणेमणिमयः तीनां पुथक्चारत्वदेतत्व 
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७१८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


सघउ्नाक्कत॑ चारुत्वान्तरं जायते, तद्वत्‌ प्रकतालंकाराणामपि संयोजने खारु- 
त्वान्तरमुपलभ्यते । तेनाळंकारान्तरप्रादुभाचो न पृथक्पर्यंचसानमिति 
निर्णय! । अळंकारान्तरत्वेऽपि च संयोगन्यायेन २फुटावगमो भेदः, स 
यन्यायेन वास्फुटत्वावगम इति हे पूर्य सं ह लकी 
फुट हत इंधम्‌। पूवच संस्र्टिः, उत्तरत्र संकरः | 
अत एव तिळतण्डुलन्यायः १ शीरनीरन्यायश्च तयोर्यथार्थतामचगमयतः | 
न इन सब अलंकारो के संश्लेष से निष्पन्न होने वाले दो अलंकार वतलाए जा रहे हे । 
उँ संइलेप दो प्रकार का होता ह संयोग जेसा ओर समवाय जैसा । संयोग जैसा वह जिसमें 
भर कत खप विद्यमान रहता ह । यद्दी भेद जहां स्वरूप से विद्यमान नहीं रहता वह 
टा दद न र जवी र बस्‌ भेदों के स्पष्टल्प से विद्यमान रहने पर [ संश्लेष की ] 
ते ण्डुल जेसी र अ मे जे 
i र दूसरे में क्षीरनीर जैप्ती। क्रम से इनके लक्षण बतछाए 
[ सू० ८५] इन [ अळंझारों ] का तिळतण्डळ जे 
ळ जसा ; 
rd डु सिश्रण संसृष्टि [ नामक अलंकार 
[ १० ] उक्त अलंकारों [में से किन्ही] का यदि कहदी किसी प्रकार एक साथ संयोजन हो जाए तो 


विमशिनी 


भधुनेति 
उेनेति प्रासावसरस्‌ । एषामिति पूवो दिष्टानास्‌ । तत्रेति । अळंकारद्वये । तस्यैवेति । 


इयोवंहूनां वाळंकाराणां युगपदव निवेशनं सं 
चारतवन्तर मिति । पकैकालंकारनिबन्धनाद न 
व नित साचास्क्रियत इत्यर्थ: । 
नहि पयभूताळकारा तिशयसन्तरेणो पळग्मातिदायो भवित्तमह 06 परया 
ग नजु- शब्दार्थालंकाराणां संघटनामात्रेणेच कथमलंक वर मातर 
पामेकबुद्धयपारोहासंभवाधारुतवान्तराभावात्‌ । तेषां हि हर्ष 


'अलळ्कारेषु चारुत्वं तद्वद्विदि विधि 
यथव साघु मागुबसिइचीरगुढारितै ॥ । 


. परत्वसुक्तस्‌ । भिन्नकचयत्वे- 
तंघरितरवे5 पि-.. 
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संसष्यलङ्कारः | ७१९ 


: इति नीत्या भेदस्वेनेव चारध्वावगमाद्धित्रस्वमेव न्याय्यम्‌ । नापि छोकिकालंकार- 
चदेतेपां संघटनाकृतं चारुस्वान्तरमुपलम्यते। नहि मोक्तिकपझ्मरागेन्दरनोळादिवत्‌ सचेतसः 
कस्यचिदनुप्रासोपमादीनां परस्परं परमागो भासते । झब्दार्थयो भिम्नेन्द्रयग्राह्मत्वेन 
भिन्नजाती यध्वात्‌ ।' 


जसदेतत्‌ । तथाहि खळु यथा पएयगवस्थितेपु स्थाळीजळउवळनरत(स !)तण्डुळादिपु 
न समताप्रस्ययः, समुदितेषु तु भवति, समग्रसंनिधानार्यस्य घसंस्य प्रत्यक्ष सुपा- 
लम्भात्‌ , तयेव भित्नक्चयाणामढकाराणा संघटनाबळेन पूर्वापरे कीकारेणकबुद्धय- 
घिरोहादुपलभ्यत एव कश्चन संसर्गा नाम यस्य संसृष्टिसंकरव्य पदेशाहत्वस । भपि च 
खूपभेदे$प्यविच्छेदादेकस्वम्‌ , 'चित्रपस्त्रक' इस्यादिनीत्या चित्रास्तरणादौ यथा स्वः 
रूपस्य रूपान्तराह्ूथावृत्तस्वेऽपि विच्छेदानव मासो दुकघटरिङष्टाकार प्रत्ययः, चित्ररूपम- 
प्येकमेव वस्तुरूपं आसते तयेव मित्नकघयाणामप्यळंकाराणां संघटमानत्वन प्रतीतावे- 
कतावसाय इति युक्तमेव संसुष्ट्याथळकारान्तरत्वस्‌ । इचवादीनां ष्च माधुये स्य भेदेऽपि 
संमीळनायां पानकादिरसनिष्पत्ताबुपलम्यत एव कश्चिद्दंचिभ्यातिवाय!, तठ्वदेपामपी ति 
यु्धमळंकारान्तरत्वस्‌ । न चास्य चाठतातिशयस्य शपथपर्पेयर्वं वाच्यस्‌ । न 
ट्ट्योवहुनां वाळंकाराणामवगमे यथायथमतिशयोस्कपरय स्वसंविस्साक्तिङस्वेन वेद्य" 


सानत्बाद । 

संघटमानत्वेन च प्रतिपत्तिरळंकाराणासेकस्मिन्वाक्ये तत्तच्छुन्दसि वा er 
कुळकादो, विदूरतया तस्यास्तावत्याः प्ररोहासंभवात । वा जण Ne 
श्ळो कान्तर्गतस्वेनाळंकारस्याछंकारान्तरसाहिस्य प्रतिभात्येव । अविदूरश्वाद्‌ 


श्छो कगतर्वेन वाक्यमेदे व्यवहितत्वाजञ भवति संसृष्टि॥' इति। 


कुछकादावप्यछंकाराणां वाक्येकवाव्यतया यथविच्छेदेन प्रतिपत्तिप्ररोद्दः स्यात्‌ तदा 


त्रापि संसृश्याद्यम्युपगमने न कश्चिद्‌ दोषः । हक. 
नजु, समग्रताप्रत्यये चित्रज्ञाने वा स्थाउ्यादीनां se न 
सालक पतिक दव साम विल्डामावातदलंकाराणा इनि 
रिदर्यग्रास्वात्तदछं [रयोः सजा- 
स्वं स्यात्‌। अन्नोच्यते- श्रोत्र स्मेके ते लेप सम 
तीयत्वे तावदुविवादः। अत एव च तयोरेक्डदथधिरोहा पछ । एवमर्थावगमस्यापि 
सति च संचये चारतातिशयोपसर्जन हत्यन्न स डारचोरपि जेयस्‌ | शब्दा- 
दाग्द्‌करणस्वात्समा नजातीययोः न प्रतीयमा दल - बलवा] 
यंयोः एनदपायमेदेऽपि तदछंकाराणा उ ोकिकाकारवदव इब्दार्थोमया- 
माजसशानविषम्या धा यातच | सष्टया 
रंकाराणां संसगें छब्घपरम निद्यग्नाह्मस्वं निमित्तमुक्तं 
४ > प्ज्ञातीयस्वे भिन्नेन्वियग्राद्मत्व "१": 
यळकारर्वस्‌ ४ यप्पुनरन्य' | वार्थस्याझस्वासतचच्चरिन्वतियमा- 
तबुपेच्यमेव र शब्दार्थशरीरे काम्ये शब्इतिपाधस्थे वार्थस्याजस्वा त 
झस्य बाह्यस्यानोपयि स्वात । काराणाम 
यद्येवं पूर्वळच्ितानामजुप्रासोपमादीनाममावः ७ 03 असीर 
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संभवारसवंत्र संसृष्टिसंकरयो रेव भावादेपां विषयापद्दाराव। नेतत्‌। असंकोर्णांनामलंकाराणा 
सहस्रशो दशनाव | तथाहि-- 

"यशोवसाणसुद्लंध्य हिमाद्रिमिव जाह्नवी । 

सुखेन ग्राविशत्तस्य वाहिनी पूर्वसागरस्‌ ॥ ४।१४६ ॥ 

उत्तराः कुरवोअविज्ष॒स्तद्धयाचन्द्रपादपान्‌ । 

उरगान्तकसंत्रासाह्विळानीच महोरगाः ॥ ४।१७५॥ 

नयाजितधनः सोऽथ प्रविवेश स्वसण्डलम्‌ । 

भिन्नेभमौक्तिकापूर्णपाणिः लिइ हइवाचलर ॥ ४.१७६ ॥ 

राजतान्छापि सौवर्णान्छापि देचान्वि निर्ममे । 

पाश्वेणु सुख्यदेवानां पार्थिनो धनदोपमः ॥ ४।२०५॥ 

तुःखारश्चङ्कुणश्चके स्वनामाष्वबिहारङ्कत्‌ । 

भूपचित्तोपस स्तूपं जिनान्‌ हेससयाँस्तथा ॥ ४२११ ॥ 

ईशानदेज्या तत्परन्याः खातास्तुप्रतिपादितस । 

सुधारसमिव स्वच्छुमारोग्यादायि रोगिणास्‌ ॥ ४।२१२ ६ 

संजग्राइ स देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविजनान । 

विक्चान्सुमनःस्तोमान्पादपेम्य इवानिल; ॥ ४२२० ॥ 

अभेद्यसारे सयि तु व्यच््मेवंबिधोडपि ते । 

प्रयास; ङुण्ठतां यातो छोहं वज़मणाविव ॥ ४।२९८ ॥ 

निदेशेनेव संपश्य पयः सूतेऽद्य मेदिनी । 

रसितेचाम्बुवाहस्य रस्ने वेद्वर्यभूरिव ॥ 81३०० ॥ 

द्स्युक्स्वा सो&रखु निष्कष्टं ङन्ते नोवींम दारयत्‌ । 

उज्निहीपुवितस्ताम्भः शूलेनेव ब्रिळ्ोचनः ॥ ४1६०१ ॥ 

चते प्रण्टे नगरे निःझोकोभून्महीपतिः । 

स्वप्नान्तर्हारिते पुन्ने प्रबुद्धो$़् इवेषिते ॥ ४३१९ ॥ 

य ख क स्वभेद्‌ः प्रभविष्णुभिः । 

वांकाणा मिव पां नं ४ 
इस्यादि राजतरङ्गिण्यां रक्तादि य कत य लक नन 

वान्यराजवर्णने प्रबन्धान्तरेप वा शुद्धाया उ ६ स हक 
दशंयितुमकम्‌ । उपसे चानेकाळंकारची जभू बि पारिया हति कनाम 
तेति तन्निदृ्शनमेव कृतस्‌ । एवसन्या- 


रयोरेव छक्षणीयतया ग्रापिस्तावन्मात्रविषयस्ची ये 
पर्य चॉकारायाप्येषां 
एव च “न संसृष्टिः । पूचंहानाच्‌ चारस्वाभावाच्चे स्याचुक्तमयुक्तस | जद एस बाय 
तिवरे संसष्टसंकरयुगे दलिते विदूरण । 
न्य॒तः स्वविषयं सुविशालमाप्य सवोऽप्यछ 
इत्याझोव'चनसूक्तमपि निप्प्रथोजनस्‌ । श नो रमत विराज 8 
बत कारात युक्त तदेक एव संसृष्टः संकरो चास्तु, कि द्वाम्यामित्याश- 
उ भरा पि चेति । ] श्रीभोजदेवेन पुन भेदस्य स्फुटास्फुरध्वमाभ्निस्य नाना- 
सकर; ससरत सकीणमान्राभिप्रायेण संसुष्टयाख्य एक पुवाळंकार उच्तः | 
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अधुना = अय अवसर आने पर । पषास्‌ = इनके = पूवकथितो के । तत्र = उनमें = दोनों 
अंकारों में । तस्यच = उसके = भेद के। स्फुरत्व और अस्फुटत्व स्पष्ट ही हैं । इसीलिए तिळतण्डु- 
लन्याय और क्षीरचीरन्याय प्रस्तुत किए गए। पुपाम्‌ = इत्यादि [सूत्र] । इसी का उपपादन करने का 
उपक्रम करते ह-'उच्'--इत्यादि द्वारा । इन दोनों पक्षों में से 'मिन्न अलंकार? का पक्ष ही दृष्टान्त 
द्वारा सिद्धान्तपक्ष सिद्ध करने हेतु कहते हॅ- तत्र इत्यादि । 


संघटना कुतस्‌ = संघटना से निष्पन्न--संघटना का अर्थ है दो या दो से अधिक अळंकारों का 
एक हो स्थान पर विनिवेश । उससे निष्पन्न अर्थात उससे उत्यापित । चार्र्वान्तर = एक एक 
अलंकार ठे निवेश से एोने वाले चारुत्व से भिन्न सातिशय चारत । उपछभ्यते = उपलव्ध होती 
है = स्वसंवित्ति अपनी स्वयं की बुद्धि से प्रमाणित वस्तु के रूप में साक्षात्कार का विषय बनती हे । 
तेन = इस कारण = भिन्न चारुत्व के उपलब्ध होने के कारण। अभिप्राय यह कि यदि विषबभूत . 
अळंकार में अतिशय न हो तो उसको उपलब्धि में अतिशय नहीं आ सकता । 


शंका होती है कि--'शब्द और अर्थ के भळंकारों की संघटनामात्र को लेकर अलंकार में भिन्नता 
कैसे वतलाई गई, क्योंकि इनका शान भिन्नभिन्न समय में होता है [ साय नहीं, परिणामतः ] 
ये एक शान का विषय नहीं वन पाते, [ परिणामतः ] इनमें कोई भिन्न चारुत्व नहीं रहृता । 
यदि इनमें संघटना मान भी छी जाए तो-- 

“अलंकार में चारुत्व, संवित्तिभूमिका पर उसौ प्रकार सर्वथा भिन्न सिद्ध होता दै जिस प्रकार 
इक्ष, दूध, गुड़ आदि में माधुय ।? 

इस वचन के अनुसार चारुत्वयोध मिन्नवापूर्वक ही होता दै, फलतः [ भकारो में ] भिन्नता 
मानना ही उचित है। इसके अतिरिक्त शन [ अलंकारा ] में उस प्रकार संघटनाअनित भिन्न 
चारुत्व भी नहीं मिळता जिस प्रकार लोकिकष अळंकारों में मिलता है । [जेसा कि रत्नाकरकारने 
कहा है--] ऐसा नहीं है कि [ सफेद ] मोती, [ लाळ ] पराग और [ नीले ] इन्द्रनीछ आदि 
[को संघटना ] के समान अनुप्रास [ भादि सब्दालंकार तथा ] उपमा आदि [ भर्यालकार्री ] 
[ को संघटना ] में परस्पर में कोई परमाग [ यणो, भिन्न रंगों के मिश्रण से उत्पन्न विशिष्ट 
छवि ] भासित नहीं होता । यह इसलिए कि शब्द जिस इन्द्रिय से गृहीत होता दै अथ उस इन्द्रिय 


से गृद्दीत नहीं होता, फलतः दोनों विजातीय हे ! 
[ समाधान] यह [ शंका ] असद रू ठीक नहीं है । क्योकि जिस प्रकार स्याली 


वरलोई ], जल, अग्नि, रत (स) तथा चावछ आदि जब अलग अलग रहते हॅ तव 
र a नहीं शोता क्योंकि उनमें समग्रसन्निषान [ अपेक्षित समी जज ६ स 
जाना ] नामक धमं का स्वतन्त्र रूप से बोध दोता हे, किन्तु जब ये क ह्‌ हम 
तव होने लगता है, उसी प्रकार अलंकार मी मले दी मिन्न भिन्न न प्रतीत 2 क 
संघटनाशक्ति उनमें विद्यमान पूर्वापर भाव [आगे पीछे करके भिन्न ज्र प a 
होने रूपी धर्मों को ] भमिन्न बना देती है । ह एक ही शान के वि व क क 
उनमें परस्पर संबन्ध मासित होता ही दै जिसे संसष्टि और संकर नाम से पुका | 


संबन्ध न टूटने से एकरूपता आ जाती है। जेते 'चित्र 
इसके अतिरिक्त रूप में भेद होने पर भी सवख न क होन] मे । वित प्रकार चित्रास्तरण 


पत्रक? [ विविध रंगों के बेलबूटों से सुसज्जित फलक । | 
च ढगा. सल गा का गन रा वा 
के आकारों से [ उसका ] अपना न i or हुए [ चित्रास्तरण ] का बोध होता दै, 
फलतः भा 
[चोद से [से शो एक गो मासुका नाता 
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होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न समय में प्रतीत दोने वाले अलंकारों में मी संघटितरूप से प्रतीत 
होने पर एकरूपता का बोध एोता है । इस प्रकार उनमें संसृष्टि आदि को सिन्न अलंकार मानना 
ठीक हो है । जहाँ तक इश्च आदि का संवन्ध है उनमें से प्रत्येक की मिठास अवश्य हो भिन्न 
रहती है तथापि सवके मिला देने पर पानकरस आदि नामक अन्य हो पदार्थ बन जाते हैं और 
आरवाद भी नवीन ही शोता है, उसी प्रकार इन अलकारों में भी । इस प्रकार [ संसृष्टि संकर को ] 
भिन्न अळंकार मानना उचित ही है । इनमें जो एक अतिशायी सौन्दर्य प्रतीत होता है उसको 
शपथप्रध्येय अर्थांत्‌-- तुम्हें कसम है यदि तुम यद्द न कहो कि मुझे इस वस्तु का ज्ञान हो रहा 
ऐ--' इस प्रकार कसम देकर सिद्ध की वाली वस्तु न मानें, क्‍योंकि जहाँ कहीं एक, दो या अनेक 
अलंकारों का ज्ञान होता है वहाँ सोन्दयं बढ़ता हुआ अनुभव में आता है, इस प्रकार उनमें होने 
_ वाला सौन्दर्यातिशय स्वानुमवसिद्ध है । 

अलूकारों में जो संघटना प्रतीत होती है वद एक ही वाक्य तक सीमित रहती ९ अथवा किसी 
भी एक छन्द तक, कुलक [ अनेक पद्यव्यापी एक वाक्य ] आदि तक व्याप्त नहीं, क्योंकि वहाँ 
प्रथम ओर अन्तिम शान में अत्यन्त दूरी हो जाने से वह संघटना जम नहीं पाती । जैसा कि कहा 
ऐ--'वाक्याथ में भेद हो जाने पर भी यदि इछोक एक रहता दै तो उसमें एक अलंकार का अन्य 
अलंकार के साथ सदभाव भासित होता दी है, क्योंकि वे दोनों दूर नहीं पढ़ते, [ किन्तु ] इछोक 
भो यदि बिभिन्न हो जाते हैं तो भिन्न वाक्य में रइने वाले अलंकारों का सहमाव नहीं रइ पाता 
क्योंकि वे व्यवद्दित दो जाते हैं। फलतः वहाँ संसृष्टि नहीं होती । [ इससे निष्कर्ष यदद निकाला 
जा सकता है कि ] यदि कुलक आदि में भी वाक्य एक हो रहे [ बदले नहीं ] भोर उसके वोध 
में अखण्डता रहे तो यहाँ भो संसृष्टि आदि स्वीकार करने में कोई दोप नहीं । 


[ पुनः ] शंका होतो है कि [ उपयुक्त ] समग्रताशान या चित्रज्ञान में वटलोई आदि समी 
पदाथ एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रदीत होते हॅ, अतः वे समानजातीय दो जाते हैं, फलतः वे एक 
शान का विषय वन जाते हैं, और इसलिए उनमें समग्रता आदि एक भिन्न वस्तु का ज्ञान दोना 
संभव है । [ जहाँ तक अलंकार का संवन्ध है ] यहाँ तो शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न इन्द्रियं ते 
गदीत होते हे अतः विजातीय होते हैं, अतः ये एक शान का विषय नहीं वन पाते, अत एव इनके 
अलंकारों का भी एक साथ शान होना संभव नहीं होता । इस प्रकार इनमें [संसृष्टि = ] संसर्ग आदि 
एक किसी [ भिन्न ] वस्तु का शान हो कैसे माना जा सकता है जिसे संसृष्टि आदि भिन्न 
अलकार के नामसे पुकारने योग्य कहा जा सके । इस [शंका] पर [इमारा] उत्तर यह है--'जद्दा तक 
केवळ शब्द के अलंकारो का सम्बन्ध है उनके आधारभूत समी शब्द एक ही ओत्र इन्द्रिय से जाने 
जातै हैं । इस कारण इनके भळंकारों का शान मो एक हो इन्द्रिय से हो सकता है फलूतः इनको 
सजातीयता में तो कोई विवाद मतभेद नहीं हो सकता । भोर इसीलिए कि इन भळंकारों का ज्ञान 
एड रूप होता है ओर इनकी प्रतीति एक साथ होती है इनमें संसगं नामक अतिरिक्त वस्तु का बोधं 
औ माना जा सकता है । “इसी प्रकार इन अलंकार का “संचय? = एकशानविषयत्व मान लेने पर 
इनमें सौन्दर्यातिशय (एक अतिरिक्त सोन्दयं] मो उत्पन्न होता माना जा सकता ऐ, और इसलिए यहाँ 
संसुष्टि आदि अलकार माने जा सकते हैं। इसी प्रकार अथे का शान भो शब्द के द्वारा होता 

भतः उसकै अलंकार भी सजातीय होकर संसृष्ट रूप से प्रतीत होते हैं फलतः उनमें भो संसष्टि 
हा भ माने जा सकते हे । जहाँ तक शब्द और अथ इन दोनों के सहबोध का सम्बन्ध 
शनम से प्रत्येक का शान यद्यपि भिन्न भिन्न उपायों [ ओत्रेन्द्रिय तथा मन ] से होता दै [ अतः 
अवश्य हो विजातीय हैं ] तथापि उनके अलंकारो का शान ठीक उसी प्रकार एक साथ होना 


| संभव है जिस i सुगन्धी बन्धूक पुष्प के शान में [ सुगन्ध का शान घ्राणेन्द्रिय ते | 
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तथा पुष्प का शान चक्षुरि्धिय से होने पर भो क्योंकि इन्द्रियाँ मन से अधिष्ठित 
होकर विषय का शान करती हैं अतः ].जो मानस शान होता है उसमें मन का विषय दोनों 
ही समान रूप से बनाते हैं फलतः दोनों पदार्थों का बोध एक साथ हो जाता है । इस प्रकार 
शब्द और अर्थ दोनों के अलंकारा के संसग में छोकिक अलंकारो के छी समान विशेषता का 
लाभ होता दी है अतः उनमें एक भिन्न चारत्व का बोध मो होता हो है, मोर इसोछिप इनका संसुष्टि 
आदि नामक अलंकारत्व भी युक्तियुक्त है ओर [ रत्नाकरकार आदि अन्य भाचायों ने शब्द भौर 
अर्थ को विजातीय वतलाते हुए यह हेतु दिया था कि दोनों का शान भिन्न भिन्न इन्द्रियों से होता 
है वह भी उपेक्षणीय दै, क्‍योंकि काव्य का शरोर शब्द ओर भर्थ के थुग्म से खो वना हुआ 
माना जाता है । उसमें अर्थ शब्द से प्रतिपादित होकर ही अङ्ग बनता हे! इसलिए अर्थ के” 
उस रूप का काव्य में कोई उपयोग नहीं रइता जो बाह्य [ भर्यात अबोद्ध ] भोर [ इसीलिए ] 
चक्षरिन्द्रियम्राह्य होता दै । | 

[ रव्नाकरकार ने जो यहद कहा है कि ] यदि ऐसा दै [ अर्यात उपयुक्त क्रम से संसुष्टि भोर 
संकर को भिन्न अलंकार मान छिया जाता है ] तो पूर्वलक्षित अनुप्रास ओर उपमा आदि का अमाव 
हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक मी अलंकार न होगा जो असंकीणे हो, फळतः स्त्र संसृष्टि और 
संकर हो अलंकार मान लिए जाएँगे और उन [ अनुप्रांस उपमा आदि] का कोई स्थान दीन 
रहेगा -- 

यह ठीक नहीं, क्योंकि असंकीणे अलंकारों के सहखो उदाहरण देखे जाते हैं और दिए जा 

के हैं ]। उदाइरणाथ-- हे £ 

र [ सज वि ] की सेना यशोवर्मा को छाँधकर पूवेसागर में वेसे दो सुखपूवक जा 
धँसी जिस प्रकार दिमाचल को छाँषकर गंगा ।। राज० ४१४६ ॥ 

उत्तर कुरु जनपद के निवासी उसके भय से जन्म [ जन्तु ] पादपों [ जन्तुपादप = केवर्दो में ] 
उसी प्रकार जा घुमे जिस प्रकार गरुड कै त्रास से बड़े बडे सर्प बिल में ॥ ४1१७५ ॥ 


इसके परचात्‌ जय से धन rs चुका न मा ण 
गर्जो के मौक्तिकों से मरे हुए पंजे वाला सिदद पवत र 
तत्पश्चात कुवेरतुस्य उस राजा ने कहीं चाँदी और कहीं सोने की देवप्र मुख्य देव 
प्रतिमाओं के पाइने भागों में स्थापित कराई ॥४।२०५ ॥ र 
तुःखार देश के निवासी चडुण ने, जिसने अपने नाम से अंकित [ चङ्कुगनाम का ] विहार 


बनवाया था, राजा [ छलितादित्य ] के चित्त जैसे [ विशाल ] स्तूप ओर वेसी दी झवणे कौ 
जिन-प्रतिमाएँ बनवाई ॥ ४२११ ॥ 

उस [ ललितादित्य ] की पटरानो शेशान 
को आरोग्य प्रदान करने वाला खाताम्बु ( 
की ॥ ४।२१२॥ 

उसने उन उन देशों से उनकी 

: ४।२४५॥ 

जैसे वृक्षों से खिले पुष्पपुश्ष का संग्रह वायु करता है ॥ अ बह 


देवी ने सुधारस के समान स्वच्छ तथा रोगियों 
खोदे हुए तालाब आदि के जळ ] कौ व्यवस्था 


भीतरी विशेषता जानने वाले व्यक्तियों का संग्रह किया 


[ हे शडमन्त्रिन्‌ निज सरपण में मेश र प्रिय बनने और अपने राजा के लिए 


स्वयं के नाक कान कटर र इलत 
पर एव मकार क सब र गी]. रा यो दत नेष! एर खीर कोणा 


हो गया है जिस प्रकार बज़मणि [ दौरे 1 पर छौह ॥ ४।२९८॥ | 
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देख, केवल भाश्चामात्र से [यदी ] पृथ्वी वैसे हौ पानी पैदा कर देगी जैसे मेघगजंन ते 
बैदूये भूमि रत्न पैदा कर देती है ॥ ४।३००॥ 

[ तुळनीय-'विदूर भूमिनेवमेधशब्दादुद्भत्रया रत्नशलाकयेव’ कुमारसंभव-१ ] ॥ 

ऐसा कहकर पानो निकालने के छिए माले से उसने पृथ्वी को उसी प्रकार विदारित किया 
जिस प्रकार जळ निकालने के लिए शिवजी ने वितस्ता को शूल से विरारित किया था ॥४1३०१॥ 


['मदिरामद में ललितादित्य ने प्रवरपुर की सुन्दरता पर इंष्यां कर ऽसे जला डाळने कौ 
भाजा मन्त्रियों को दी । मन्त्रियों ने उस नगर के घास फूस में आग लगाकर प्रासाद के उपर 
बैठकर देख रहे ललितादित्य को झूठा नगरदाह दिखला दिया। नशा उतरने पर दुःखी हो रहे 
उससे मम्त्रिया ने प्रवरपुर के सुरक्षित रहने को वात कही तो-] उस नगर को रक्षित सुनकर 
राजा का शोक दट गया, जेसे स्वप्न में पुत्र के भपद्दरण का शोक जागने पर उसे सामने खड़ा 
देख इट जाता है ॥ ४।३१९॥ 


[ उत्तरापथ के विजय के लिए वहुत दिनों से निकले राजा ललितादित्य का उसके पास भेजे 
दूत के द्वारा मन्त्रियों को उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्ररक्षा के लिए सुझाया गया मन्त्र-] आप लोग यहाँ 
के राजाओं से अपना भेद रक्षित रखें। चार्वाकों के समान इन्हें परलोक [ शचुपक्ष में पर = शच, 
छोक = लोग ] से भय नहीं है ॥ ४।३४५॥१ 

इत्यादि राजतर्निणी में ललितादित्य के वर्णन में उपमा के शुद्ध [ अळंकारान्तर से 
असंकोणं ] उदाहरण है [ अन्तिम पद्य में परछोकपद दिष्ट है तथापि वद्द उपमा का अंग है, 
स्वयं अळंकार नहीं ]। एसी प्रकार इसी [ राजतरक्षिणी ] में अन्य राजाओं के वर्णन के प्रसंग 
में अथवा अन्य ग्रन्थों में शुद्ध उपमा का क्षेत्र कितना व्यापक है इसे कौन दिखला सकता है। 
उपमा ही अन्य अल्कारो का वीन है इसलिए उसीके उदाहरण दिखलाए। इसी प्रकार अम्य 
अल्कारो के भी सहर्खो उदाहरण यहाँ बतलाए जा सकते है तथापि अन्यंगोरव के मय से उन्हें 
नहीं दिखलाया गया । .इसलिए [ अळंकाररत्नाकरकार आदि को ] इन अलंकारों का अमाव 
या इनको कमी को बात नहीं उठानी चाहिए । इसी प्रकार यदि उपमा आदि के स्थळ बहुत कम 

भी हां तव भी केवल संसृष्टि और संकर के दी लक्षण करने को आपत्ति नहीं उठती, क्योंकि 
यदि इन [ उपमा आदि ] का क्षेत्र उतना कम मी मान क्या जाय तब इनका पृथक लक्षण 
बनाना ही दोगा । इस प्रकार [ भ० रत्नाकरकार ने ]--'संसृष्टि नहों मानी जा सकती, क्योंकि 
उसे मानने पर पृषप्रतिपादित अलंकारों का अमाव मानना होगा और उसमें कोई पृथक सौन्दयं 
का भी अनुभव नहीं होता--? [ सूत्र ०१११] इत्यादि जो कुछ कहा था वह युक्तिदीन ओर 
अमान्य है। भौर इसीलिए [ अ० रत्नाकरकार का संसृष्टि और संकर का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ बनाया गया जो ]— 

17 इस कारण समी अलंकारो का अभाव कर देने वाले 'संसुष्टि और संकर?--इन दोचों का 
जव अडीमोंति निराकरण कर दिया गया तव अव अपना-अपना विशाल क्षेत्र प्राप्त कर भ 
उसमें प्रधानरूप से विद्यमान रहकर समी अलंकार सदा के लिए आनन्द करें ।— 

यदद आशीवांदात्मक पच है यह भी निष्प्रयोजन सिद्ध होता है। 


,, मशन उठाया जा सकता है कि यदि उपयुक्त क्रम से [ भलंकारो के योग में ] भिन्न दी 
अलकार मानना है तो 'संसष्टि या संकरः-इन दोनों में से कोई एक दी अलंकार मान छिया | ४ 
जाय, दोनों क्यो माने जाते हैं! इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं- अळंकाराम्तरस्वेऽपि च?! | 
यद्यपि महाराज मोज ने [ सरस्वतीकण्ठाभरण ४।८८--९० में ] नाना अळंकारों का स्फुटत्व और 


पी हात NM MN की सी NN MR RR आए कर परत मस्नहकअििबबबाआबसहरसजजिॅसुशा॒सासममबक्अजव्जज्गयख््लजगगगयवस स = 
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। सस्टष्टथळङ्कारः ७२५ 
अस्फुरत्व इस प्रकार दो भेदो से युक्त संकर हो संसुष्टि दै!-- 
[ संसुष्टिरिति विज्ञेया नानालंकारसंकरः । 
सा तु व्यक्ता तथाऽब्यक्ता व्यक्तान्यक्तेति च त्रिघा॥ 
तिलतण्डुलवद्‌ व्यक्ता छायादशवदेव च। 
अन्यक्ता क्षीरजलवत्‌ पांसुपानौयवच्च सा ॥ 
व्यक्ताव्यक्ता च संसष्टिरनेरसिहवदिष्यते । 
चित्रवर्णवदन्यस्मिन्‌ नानालंकारसंकरे ॥ स० क० ४।८८-९०॥ 
अर्थात्‌-“नाना 'अलंकारो का संकर संसृष्टि नामक अलंकार जानना चादिए। यहद संसृष्टि व्यक्त, 
अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त इस प्रकार से तीन प्रकार को होती है। इनमें तिलतण्डुछ सा संकर 
व्यक्त संसृष्टि कहळाता दै अथवा दर्पण और प्रतिविम्ब का नीरक्षीर और मिट्टी पाची का सा 
संकर अव्यक्त संसुष्टि कद्दलाता दै तथा नरसिंह या चित्रवर्णं के समान संकर व्यक्ताव्यक्त ]-- 
इस प्रकार संकीणंतामात्र को लेकर संसुष्टि नामक केवळ एक ही अळंकार बतलाया दै । 


[ सवंस्व | 
तत्र तिळतण्डुळन्यायेन भवन्ती संसृष्टिख्रिघा । शम्दाळंकारगतत्वेन, 
अर्थालंकारगतस्वेन, उमयालंकारगतस्वेन च । तत्र शान्दालंकारसंखटियया 
'वद्नसौरमलोमपरिभ्रमद्रमरसंभ्रमसं्रतशोमया । 
चलितया विदघे कमेअळाकळकछोऽठकळोळदान्यया ॥ sR 
अत्राजुग्रासयमकयोविजातीययोः संसृष्टि । अत्रैव अल 
इति, तथा 'कछोलकलोल' इति सज्ञातीययोयंमकयोः संख्िः । अर्थाळकार- 
संसष्टियेथा-- 
'देवि क्षपा गलति चक्षुरमन्दतार- 
मुन्मीलयाश नलिनीच ससङ्गमन्जम्‌। 
एष त्वदाननयचेव वि 
पश्याम्बरं त्यजति ; शशाङ्कः ॥ 


बिजातीययोरुपमोठोक्षयोः संखुछिः । न 
र हि तमोऽङ्गानि वर्षतीवाजन नम; । 


असत्परुषसेवेव इष्टिनिष्फळतां गता ॥ i 
फिल तोय वपमोलोलयोविगतीययोश् संखछिः । 
उसयखंस्र्ियंथा- 
'आनन्दमन क्तमाल्यं 
क क नि महिषासुरस्य । 
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७२६ अलङ्कारसचंस्वम्‌ 


शिञ्जियोगो व्यवस्थापक प्रमाणम्‌। स हि रूपके प्रतिकूलः पारिशे- 
ष्यादुपर्मा प्रसाधयति । तदेव संस्रुणिखिधा निर्णीता । 
दोनों में तिळतण्डुळ के मिश्रण के समान होने वाढी संसृष्टि तीन प्रकार की होती है-- 


५ व्दालकारगत ससृष्टि यथा वदनः 
सोरभलोभ इत्यादि पथ [ इसका अर्थ है ] | बदन 


या पैख की सुगन्थि के लोभ से घूमते अमर के मय से अधिक 
ू सुशोभित हो रही 
साथ चंचल चितवन वाली अन्य किसी चंचल सुन्द्री ने सुन्दर मेखला का द रह > ॥ 
प्न गे [ वदनसोरभलोम थादि पूवां में ] अनुप्रास और [ 'लकलोऽलकळो?-में उत्तराधंगत ] 
७002 वळ जो नो सिजन ब्‌ मर हैं। इसी पद्य में 'अलकलोलकलोल में [ 'लकृछो 
- 1 'कळोळकळोळ? में दो यमदों की संस जातीय है 
दोनों के लक्षण एक हैं ] । अर्थालंका रसंसृष्टि बेस यो र चा र 
देबि | रात ढल रही है, चंचल तारा वाली आँख खोलो जै रो 
Re [ख खोलो जसे नछिनी भोरे वाला कमळ 
अर यह शशाङ्क मानो तुम्हारे मुख कौ कान्ति से लुट कर निष्प्रभ होकर आकाश 
यो उपमा और उत्प्रेक्षा की संसुष्टि है जो दोनों भिन्न भिन्न अलंकार हैं । 
20 अन्धकार अंगों को छीप सा रहदा दै, आकाश काजळ वरसा सा रहा है । दृष्टि असत्पुरुष 
1 को भाँति विफल हो गई है ॥7-- रे 
ल क 'लिम्पतीव? तथा 'वपंतीव? इन ] दो उत्प्रेक्षाओं की संसृष्टि है जो दोनों सजातीय है 
बियो उ त ] साथ ही उपमा भोर उत्प्रेक्षा की मौ संसृष्टि है जो दोनों 
सह अलकार हैं दोनों [ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार ] की 


“अम्बिका का, आनन्द से मन्थर ग 
निहित तथा मु मर किचत से मनोहर पाडा. री ह महिपाइर के सिर पर बलद 


यहाँ उपमा अं ॥ 
या व्य ह की संसृष्टि है। पादाम्बुज मे [ उपमितसमास के द्वारा “पाद 
न स्य ह ] उपमा है, इसका निर्णायक प्रमाण हे मज्नीरशिश्षित का संबन्ध 
है भम्बुज में नहीं, भोर पाद उपमितसमास में ही प्रधान हो सकता है, 


र प्रधान होगा अम्बुजपदार्थ (जिसमें मक्षीररव संमव 


विजातीययोरिति । यमका 
पोषकप्वेनाङ्ग यमकमिति संकरोदाइरण न चाच्यस्‌ । अन्न 


विभावनातिशयोबस्योः । 'आर्कदिशतिझयोक्तिस्तु सदचेव विभावना! 
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संस््टयलङ्कारः ठ 


बनायाः सवंत्नेदाठिशयोकस्यपेचस्वात्‌। देशिको यथा, शळेपातिशयोबस्योः । 'रजनीसु- 
खम? इत्यादी कदचिदेद रछेपवशेना तिशयोचरत्यानात , 'कमलमनम्भसि' इत्यादौ रलेष- 
सन्तरेणापि तश्याः संभवात्‌ । एतद्‌ भेदद्वयं च न संकरस्य विषयः। तस्य स्वहेतुवळाजब्य- 
सत्ताकाचांसळंकाराणां संगे वघयमाणस्वात्‌। द्वितीयो यथा-'अङ्कली मिरिव' इत्यादौ । 
अत्र हि स्वस्वहेतु्लेन ऊब्धसत्ताकानापुपमादीनां परस्परमुपकार्यो पकारकश्वमान्न येनाङ्गाः 
ङ्गिभाचः। न ह्यत्रोएमयोः परस्पर स्व रूपनिप्पत्ताद पेच्चा काचित्‌। एुकतरामवेऽप्येकस्याः 
स्वर्पोस्थानात्‌। पवसुपमाद्व यपरिद्दारेण केत्रलाप्युत्मेच्षा स्यात्‌। स्थितानां पुनरेषामियं 
चिन्ता यच्चग्बने केश ग्रह गादेरुचितस्वादुपमाद्यपकारकमुश्प्रेज्ञा चोपकार्या येनाङ्गाङ्गिभावः। 
एवं 'च--'तेन प्रधानतायामुपमादीनां निज निजं नाम । 
अङ्गस्वे पुनरेपां संकरधीर्नांड्वि मावे$पी"त्याधन्येरयुक्तमेवोक्तम । 

इह पुनर्यमकालुप्रासयोन निमित्तनिमित्ति पावः । सबंत्रेवा नयोः स्व रूपनिष्पचावन्यो- 
न्यानपेचस्वात्‌ । तस्वे$पि समनन्तरोक्तयुक्‍्त्या संकरायोगात्‌। न च स्वहेतुम्यो छभ्घसत्ता- 
कयोरप्यनयोः परस्परमङ्गाङ्गिमाव, शब्दाळंहारयोः शब्दवदुपकारकरवाभावात्‌ । अथ 
वर्णसावर्ण्येन वेचिश्यांतिद्षायाघायकत्वेनानयोरुपकार्योपकारकभाव इति चेत, न । 
इयमेव हि संसृष्टियंद्‌ हुयोब॑हुनां वाळंकाराणां पररपरनिरपेक्षाणामप संसग 'सति चारः 
तातिशयप्रतिपत्तिः । ज्य 

एवमर्थाळकारसंखुष्टावपि संकरो दाइरणस्वं न वाच्यस्‌। न हि तत्रोपमोत्मेक्षयोः परः 
स्पर मुपकार्यो पकारक मावाद्यास्माज्ञाज्ञिभावः । येवं दृशदाडिमादिवाक्यवदृनयोरसवद्धः 
त्वे स्यादिति चेत्‌ , न । चछुरुन्मीझनात्मके एक स्मिन्नेव प्रधानेश्य द्वयोरपि संवद्धत्वात्‌। 
न च पाकलक्षणमेकमेवार्थमुररीकृत्य ग्यवस्थितानां स्थाश्यादी नामप्यन्यः 2 
अथो पमाठिङ्गितम्य उचुरुन्मीऊनस्योसेचारिङ्टः पाशा इास्बरत्यागः पारस्पर्यण वेद 
पनिवद्ध हृति सवाभ्नयमूतार्यव दनयोरप्यङ्गङ्गिमादोऽस्तीति चेत्‌ , नेतत्‌ , उपमाः 


क्षनाभावे5पि चन्नुदन्मीलनादेहँ तुद्देतुमद्ाचानतिपातात अवस्थितस्वे वा तयोरुक्तयुक्स्या 


यु 


े बन्धाव। एवं परं अ्रत्युपपजेनीमूतयोरवा" 
गछनस्य तं प्रत्येव हेतुरवेनोपनिवन्धात्‌। एव पर योरवा- 
Bb संसर्ग सति चार्स्वातिशय इति यथोक्तमेव सस्य 


दाहरणरव यक्तस्‌ । एवस 
ई ९. न्यंवम्विवर्जितानामछतीनां विनिदेशनं चेत्‌ । 


अनन्वितत्बाइदादाडिसादिवाक्या विवदू काल 
अयान्वयोऽस्त्येव परस्परं तद्गुणप्रघास्वमवर ल 
तदा न संघष्टिकथा गुणस्य पराङ्गतायां खळ र 

एकन्न चेदुङ्गिनि संगतं स्याद्‌ दप तद्न्योन्य isa 

न संकरोऽन्यापि नवा गुण कार्यान्तरोरपाव रा विज 

इत्याद्यपेहणीयमेव । न चाद्रोमयमप्यळेकार ठो डि क 

वाच्यस , 'घर्सयौगपद्यमन्यस्यापि कक च समुच्चय' इतव्यु 
प्रकार यो गएंधस्य त नद्यं करिष्यामि’ इस्याशयेन 'समातीय- 
पुवे दि संसुष्या किमपरादम । अत्र 5 a Pe हे 
योरपमयोः संखश्रिस्यथ॒द पठित्वा यदृन्यंसक्सं वु पच 
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हद अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


विज्ञातीययोर्पमोस्रेशयोः संसृष्टिरिति सर्वत्रैव सुस्पष्टः पाठः । उत्ते 
प्रयसाधंगतयोः । यद्यपि चानयोह्वितीयार्धग लरे सचछि लक 
सा शाती. अयाद्वततायाधंगतयाष्युपसया संस्ये संसूष्टिरे तथापि 
वेजातीयये रुपसोत्मेक्षयोठदाहदतत्वात सञातीयाभिपायेणेवझु । नाप्यत्रोत्येच डे 
हदु > Is ७) - क 
खुपमाहे सूदमिति . न्ये; न्रयाणायप्यळकाराणां वाक्यार्थीभूतं समचार 
ह । पक ऐरिति । अलुप्राखोपसयोः शब्दार्थालंकारत्वात्‌ । वरदा 
ह पजित्योगस्य पादगतव्वेबोचिश्यात्‌। प्रतिकूल इति । अभ्डुऽत्य सक्षीरशिज्विता 
इ । पारिशेष्यादिति । उपमाङ्पळान्णासन्यस्याप्राप्तेः ¦ पुतदेवोपसंहर ति ते 
भ रे ट Ls न IGE ~ 4 (a |] 
ह दे । त्रिधेति । चपि सञ्चातीय चिती यत्वेनान्यद्प्यस्चाः संभवति भेद र र. ची 
तदुद्दिष्टस्येवान्तभंवती ति यूयोळ एवायसुपसंहारः ॥ क अल 
दिजातीय 5 क्योंकि यमक ओर अचुप्राप्त के लक्षण भिन्न भिन्न 
ह कर. सं क 
वदनसोरभ०' पद में संकरालंकार मानते हुए कहा दै कि] “यहाँ अनुप्रास प्रधान है गौर 


में प्रथम दो प्रकार का होता है सादनिक तथा प्रादेशिक 
के । उनमें सावंत्रि 
अतिशयोक्ति में । क्योंकि विभावना सदा षी अतिशयोक्ति से Ss वळा तस 


इत्यादि स्थलों में कहीं कहीं ही अतिशयोक्ति इलेष 
` नम्मसि”-इत्यादि स्थलों में वह इलेपनिर पेक्ष होकर 


गी भेद सं कस 
दा 000 rr | न च्‌ जैसा कि आगे कहा जाने वाला है, अपने अपने 
कमावजनित अंगाश्षिभाव ] का पर का र जग 
म त ०? इत्या 
बने द 022 णे आपने देतुओं के आधार पर A र प 
उपमाएँ हूँ वे अपने र स चा दे चिसते नमे भंगाङ्गिमाव वनता है। यहाँ जो 
वरूप को निष्पत्ति के लिए एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं रखता । यो 


उनमें से किसी भी एक हे विना किसी भी अन 2 
दोनों उपमाओं के विना केवळ उत्प्रेक्षा मी न की निष्पत्ति संमव है । इसी प्रकार यहाँ 


विषय में यहद विमश होता है कि चुम्बन में केश ग्रहण 
यहाँ उपमा भादि उपकारक हैं भोर उत्प्रेक्षा उपकाये है 
` भाता है । भोर इस प्रकार अन्य आचाय [ रत्नाकरकार ] ने-- 
इस कारण उपमा आदि की प्रधानता रहने पर उन्हे अपने अपने नामों से पुकारा जाता है 

[| 


इनमें संकर तब माना लाता है जब [ अप्रधान 
ता T | 
[ प्रधान ] होने पर भी वह [ संकर ] माना जाय । , गता रहती है, देसा नहीं कि अंगी 


गलत हवी कहा या। [ रत्नाकर-१ १२ सू० वृ० पंक्ति ८ ] इत्यादि - 
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` इस [वदनसौरभ० पद्य] में यमक और अनुप्रास में निमित्तनिमित्तिमाव संवन्य नहीं है क्योंकि 
अपने स्वरूप की निष्पत्ति में ये एक दूसरे को अपेक्षा सत्र हो नहीं रखते । रक्‍्ख मौ तो अमी- 
अभी बतलाई [ पूर्वसिद्धि के योग में संकर होने की ] युक्ति से उनमें संकर मानना संभव न दोगा । 
न तो अपने-अपने हेतुआं से निष्पन्न हो चुके इन भलूकारों में अक्षाङ्गिमाव ही संभव है क्योंकि 
शब्दगत अलंकारों में शब्द के साथ जैसे उपकार्योपकारकमाव रइता है वैते आपस में नहीं 
रहता । यदि कहें झि वणी में साम्य निभ्पन्न करने और चमत्कार में अधिकता छाने ते इनमें 
उपकार्यो पकारक भाव माना जा सकता है, तो वह भी अमान्य है [ क्योंकि इस हेतु से तो यद 
संकर संसृष्टि ही सिद्ध होता ऐै ] क्योंकि इसी का नाम न संसष्टि है कि दो या दो से अधिक 
अलंकारों का परस्पर निरपेक्ष रहते हुए भौ संवन्ध हो बाने पर अतिशयित चमत्कार का निष्पन्न 
होना । 

[ रत्वाकरकार को ] इसी प्रकार अर्थालंकार संसृष्टि के उदाहरणा को भी संकर के उदाहरण 
नहीं कहना चाहिये [ रत्ना० १० १९७ ] क्योंकि उन उदाइरणों में जो उपमा ओर उत्प्रेक्षा द उनमें 
आपस में उपकारयापकारकमावात्मक अंगाङ्गिभाव नहों है । [ शंका, रत्ना, ५० १९७] यदि 
ऐसा दै तो ये दोनों [ अलंकार ] 'दशदाडिम' भादि वाक्य के समान असंबद्ध दो जाएँगे। 
[ उत्तर ] नहीं । क्योंकि [ 'देवि क्षपा’ इत्यादि पचर्मे ] एक जो चशुरुन्मीझन रूप प्रधान अयं है 
उसमें [ उपमा तथा उसेक्षा ] दोनों हो संबद्ध हैं। पाक रूपी एक ही भयं के छिए एकत्रित बटकोई 
आदि का भी कोई अन्य संवन्ध नहीं होता । यदि कहें कि चन्द्रकृत उम्रेक्षायुक्त- आकाशत्याग- 
रूपी अथै उपमायुक्त चक्चरम्मोछन रूपौ अर्थ के प्रति परम्परया हेतु है, [ इस प्रकार इन 
दोनों अर्था में परस्पर में अंगाङ्गि भाव है] फळतः भपने आमयभूत भयौं के समान ही इन 
[ अलंकारों ] में मी [ ऐेतुहेतुमद्साव रूपी संबन्ध अर्थात्‌ ] यंगाङ्गिमाव माना जा सकता हे, 
तो यह मी नहीं कदा जा सकता क्योंकि चशुरुन्मीडन आदि [उपयुक्त अथो ] में जो इेतु- 
हेतुमदभात है वह उपमा आदि के न रहने पर भी बिपड़ता नहीं है, रहने पर भी उनमें उक्त युक्ति 
[दो अप्रधानों का संवन्ध संभव न होने] से संबन्ध नहीं बन पाता । न तो यहां उपमा में वाक्ष्याधता 


[प्रधानता ] डौ दै। क्योकि वह भी उसी प्रकार चक्षरन्मीलन भादि के प्रति अंग बनकर 


उपस्थित है जिस प्रकार उत्मेक्षा आदि । यहाँ जो है सो च्ुरन्मीडन में ही वाक्याथता [प्रधानता] 


है, क्योंकि चन्द्रमा द्वारा आकाश के त्याग के द्वारा संपन्न चिञ्चावसान उसो lS 
प्रति हेतरूप से उपस्थापित है । इस प्रकार माना कि अप्रषानों का परस्पर 
अंग और अप्रधान होने पर मो संवन्ध दै, . 


च्छ अन्य के प्रति a 
तयापि उपमा भौर उत्प्रेक्षा के बीच, उनके भी चला आता है, फलतः [ सवस्वकार ने] 


और उसके कारण [ वाक्यार्थ में ] अतिशय चार 

जो [ उपयुक्त देवि क्षपा० आदि पर्योको ] संसृष्टि का उदाहरण बतछाया वे उसी के उदाहरण के 
रूप में मान्य हैं । इस प्रकार ere | 
माना जाय तो यद संबन्धामाव के कारण 


[ झलंकार न होकर ] 'दशदाडिम' 203 क 

में | अन्वयं | 
गा स री दौ बात समाप्त हो जाएगी न वह दूसरे 
[ प्रधान ] के प्रति अंग होगा, अतः वहाँ [ अंगाङ्गिमाव मूलक पाना आए तो हां दोनों 
का [अंगी में] समीछन [ एक साथ तिरोभाव ] | 
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[संसृष्टि ] ही, क्योंकि अप्रध 
नता आ जाने पर अन्य कि 
212 सौ काये की क्षमता नष्ट हो 
इत्यादि जो कहा गया है व अपेक्ष्य ही है । 

र न ह तरलता ने संसृष्टिविवेचन के अन्त में जो यह कए है कि] 'ऐसे स्थळों में 
दाना हा | या सभी ] अलंकार [ अलंकार होते] हैं अतः यहां आशे ु 

| ल * यहां आर्थं समुच्चयालंकार मान 
छिया ता यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि [ रत्नाकरकार ने ही ]--'वर्म का योगपद्य 
[ एकत्रीकरण ] तथा अन्य किसी में भी किसी कार्य की क्षमता ससुच्चय? [ सू० ८९ ] इस प्रकार 
ळी का लक्षण माना हे । इसके अनुसार आप [ रत्नाकरकार ] के मत में अलकारों में 

स [ समुच्चय ] का लक्षण नहीं माना जाता । ओर यदि वैसा मी मान लेतेहे तो फिर 


विवाद केवल 'नाम [ करण? त्‌ र 
- र कसी ५ 
विगाड़ा है । 1 तुक सीमित रहता है और तव संसुष्टि शब्द ने ही आप काक्या 


323 प्रकार अन्य किन्ही सज्जनों ने केवल इस आशय से कि में आपत्ति निकालेँ दो 
५८0 अ को संसृष्टि' ऐसा अशुद्ध पाठ अपनाकर यहाँ जो कुछ कहा है वह सवयाः 
य॒ इस स्थल के मूळ में सभी प्रतियों में विजातीय उपमा ओर उत्प्रेक्षा की 


संसृष्टि-यद्दी पाठ स्पष्टरूप र 
माना है ]। रुप से मिळता है। [ संजीविनीकार ने 'सजातीययोरुपमयो;? पाठ ही 


त प उत्प्रक्षाओं को = अर्थात्‌ पूर्वाधे [ के लिम्पतीव वर्षतीव' पदों ] में । यद्यपि इव 
सजातीय आकार को सी संसग पर मी वहां संसृष्टि हो होगी तथापि यह उदाहरण 
क दा सो का संख £ बतलाने के लिए दिया गया जानना चाहिए, क्योंकि विजातीय 
शा क (देवि क्षपा० ] दिया जा चुका है [ यथपि [संजीविनीकार ने 
संसृष्टि वतरा है जो अ उपमा हो मानी है और दो सजातीय उपमाओं की 
[ उत्तराधंगत ] ऽता कै पद हेतु हश नहीं कहा जा सकता कि [ पूर्वाधगत ] उत्पेक्षाएँ 
सा त डा हैं [जैसा कि रत्नाकरकार ने कहा हैरआगगे उद्धृत 
प्रति अंग हैं [ इस अं नच र-५ ] क्योंकि तीनों ही अलंकार प्रपानभूत तमोवाहुल्य के 
श के पाठान्तर पर आगे आ रहा हम 0 
हरर = उभयसंसुष्टि = क्योंकि अनु 
प्य॒दस्थापक = निर्णायक = ‘ '=नूपू > 

है । प्रतिकूल = क्योकि कमल म पक a क 


भवशिष्ट होने से = अर्थात्‌ यहाँ उपमा? और (९५९ ^ संमव नही । पारिशेन्यात न 
७ ४ ररूपक! इन दो से अतिरिक्त अन्य अलं 
का होना संभव नहीं है। ' इसी का उपसहार करते हुए कहते हे- Ms 


| त कार की भेद भी हो सकते हैं, एक सजातीय भौर दूसरा 
ना उ त दो जाते हैं अतः [ सबस्वकार द्वारा किया गया ]. 
विसश:-भळंकझारररनाकरकार ने संसृष्टि 
हे टे को भलंकार न मानन 
सर्वेस्वकार के सृष्टिसूव को उद्धृत कर उनके मत के निराकरण में रिच न 
पय ] न संसुष्टिः र चारत्वाभावाच्च ॥ १११ सू. ॥ 
मळकाराणामन्योन्योपसजनतामप्राप्तानामेकत्र संसगे: संसृष्टि र 
छन्य्‌ ७ संसृष्टि -4 | (| ॥ 1३ यदुक्तस--'ए॒पां तिक्त “डु 
येन म्िभत्वं संसुष्टिः'नइत्ि। सा सदृष्टिनांलंकारान्तरस्‌ , पूर्षेपां सर्वेपामळंकाराणाममाव- 
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प्रसंगाद । शब्दाथाल्काराणां हि प्रायशो व्यस्तसमस्ततवेन स्थितिः, तत्र संसृष्टेर लकार तवा ्युपगमेऽ- 
नुप्रासोपमादीनां विषयापहारो भवेत्‌ । ००००० अलंकार शन्यताया असंडीर्णलंकारत्वस्य चासंभवात्‌ 
संसृष्टिसंकरावेव द्वावलंकारी कक्षणोयतया प्राप्ती। यदि च कर्थचित्‌ झढकारान्तरबिविद्तमुदाइरण 
क्रियते प्रदइयेते वा तत्रापि ००००० प्रविरळविषयत्वमुपमादीनां स्यात्‌ | ००००० 

किं च न संसृष्टिस्वेन कश्रिच्चारतातिशयः प्रतिभासते येनालंकारान्तर॑ कथ्यते । ननु 
मौक्तिकपञचरागेन्द्रनीलादीनां संसर्ग लब्धपरभागतया भासत एव चारत्वान्तरम्‌ , तदूवद्‌ इहापि 
स्यादिति चेन्न, अनुप्रासादिना, उपमादिना तस्य वा तेन सचेतसः कस्यचिन्न हि परमागोऽव- 
भासते, भिन्नजातीयत्वात । समानजातीयानां हि अचुकूलतयाऽन्यथा वाऽनुगतथुद्धिवशेन परमागो 
जायते, न तु राब्दार्थयोः, भिन्नेन्द्रियग्राइयत्वात्‌ । शब्दार्थाल्कारसंसग चारुतातिशयस्यास्मामिः 
संवेदनान्नेदभिति चेन्न, शपयप्रत्येयत्वात्‌ ।: 

विमशिनीकार ने रत्नाकर की इस उपस्थापना का प्रतिपद खण्डन भोर सर्वस्वकार की 
स्थापनाओं का समर्थन कियाद । 

देवि क्षपा०' तथा 'लिम्पतीव० पद्यां में सबेरवकार ने संसृष्टि मानी है । रत्नाकरकार ने 
उनमें भी संकर सिद्ध करते हुए लिखा दै-- 

'छिस्पतीत्यादावुपमोत्ेक्षादौनां ०००० मोछिकादिवत्‌ परस्परं शोमातिशयहेतुत्वे चाङ्गा- 
ङ्गिमावसंकर एव स्यात , न संसृष्टिः | न तावदयःछळाकाकल्पा अंकारा एकस्मिन्‌ वाक्ये 
भवन्ति, दशदाडिमादिवाक्यवदसम्बन्षप्रझापितापत्तेः । सम्बन्धदाम्युपगम्यमानो गुणप्रधानभावेनास्यु- 
पगन्तव्यः, द्व्योः प्रधानयो रप्रधानयोः संवन्षासंभवात्‌ गुणप्रधानभावेन चांकाराणां सम्बन्पेऽक्गाङ्गिमा- 
वापत्त्या संकर एव स्यात । तथा च देबि क्षपा०' इत्यत्रोपमाडिक्षितस्य चसुुन्मीलितस्य वाक्यार्ी" 
भूतस्य देतुत्वेनोपात्तक्षपागळनोपपादकरेनोपनिवद उलेक्षारिखष्टट अशा्काम्बरत्याग दत्य 
प्मेक्षयोः पारम्प्येणोपमापोषकत्वेन तद्गता, उपमा दु अर्थान्वराहत्वागमनादपरिम्छाना 
वाक्यार्थतामुपयातीति संकर एव, न तु संसुष्टिः। एवं तोष --शतयरो Rr 
सेवेव दृष्टिबिफल्ता गतेत्युपमाया वाक्यार्थभूताया हेतुत्वेन गतम्‌ इत्यक्ञत्वेच संकर एव । पवश 

: प्रस्यपसर्जनीमूतयोस्वरूकारयोः भवान्तरसम्बन्धामावे न 
दाइरणान्तरेपु विवेच्यम्‌। परं मत्युपसमनाय हा Abed. 
संकरो न संसृष्टिनै चा [ न्यो5 ] लकारः कथित । अन्योन्यसम्बन्ध- ००० शाक्त 
इति संग्रह । - देः 

यदि चायमलंकारः प्रधानमछंकारान्तर प्रत्यङ्गभूतः तदाःस्त्येव ल कार वदा 
समुच्चय आथो भवेत्‌ , न तु संसृष्टिः । 


समु द्‌ अलंकार 
ससुच्चयप्रतिपादकस्याचुपादानाद्‌ ने उठाई है उसका मूल रत्नाकरकार का निम्न- 


पाठान्तर की जो बात विमशिनीकार 


- लिखित अन्यांश है-- क्षाविषये बैरपमामिदिता तेषां भवतामेवमादा- 


“च. त्वदाननरुचे-इत्यादो युसपधेऽयुख्े भिति 
वत्यन्ताती न्द्रियार्थदशंनाय केन va वि | 
सेक्षादीनां सजातीयस्बेन युक्त [ पव कपर * 3 यह स्पष्ट ऐ कि सर्वस्व कौ जो तियो रसता 

पहले भी ऐसे भनेक स्थल भां चुके है जिनते यह 2 भिन्न थी । संजीविनोकार ने मौ ब्देवि 


करकार तथा सर्वस्वकार को मिली थीं वे पाठइष्टि अर; के स्थान पर 'सजातीययोः शब्द को 
क्षपा०? तया 'डिम्पतौव? पर्यो त र्तत ९ पाठ रहा होणा जो रत्नाकरकार को 
ही अपनाया है । कदाचित उर मात » में उपमा बतलाई दै । निश्चित ही इसमें 
प्राप्त. प्रति में रहा है । संजीविनीकार म य सा बतलाने वाली प्रति ही पाई यी । रसना: . 


मूल प्रति द्वी कारण है | रत्नाकरकार ' 


न जानीमः। छिम्पतीस्यादाबुपमो- 
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 करकार ने जो 'दिव्यचक्ष'-की वात कहकर सव॑स्वकार पर चोट की यी उससे विचलित हो विमशिः 
नोकार ने मी उन पर 'चोयं करिष्यामी?--त्याशयेनः--शत्यादि प्रतिक्षेप किया । वस्तुतः इन्हें 
प्रति ही वैसी मिली थी । 'त्वदाननरुचेव? में उपमा बतलाने पर कोई भी विश व्यक्ति रत्नाकरकारके 
समान ही झल्लाए विना न रहेगा ? अतः यहां विमशिनीकार हो असहिष्णु सिद्ध ऐोते है । 

विमशिनीकार ने सगुञ्चयालंकार का जो प्रश्‍न उपस्थित किया है उसकी भाषा अत्यन्त 
संक्षिप्त है निश्चित ही वह रत्यारर के निम्नछिखित अंश का सार है-- 

यदि चायमळंकारः प्रधानमलकारान्तर प्रति अंगभूतस्त्रदास्त्येव सम्बन्धः, तदापि चादेः 
समुच्चयप्रतिपादकस्यानुपादानादलंकारससुच्चय भार्यो मवेत्‌ न तु संसृष्टिः " 

[१० १९८, संसृष्टि प्रकरण का अन्त ]। 

संसुष्टि का इतिहास :-- 

संकरप्रकरण के अन्त में देखिए, क्योंकि संस्कृनकाग्यञाख में ये दोनों अलंकार पहले 
अभिन्न और वाद में भिन्न माने गए हे । 


विमशिनी 
इदानीं संकरमवतारय ति--अधुनेत्यादि । 
भव संकर की अवतरणिका रचते हैं । 
[ स्वस्थ ] 
अघुना क्षीरनीरन्यायेन संकर उच्यते-- 
| स्‌० ८६ ] क्षीरनीरन्यायेन तु संकरः । 

Se इत्येष । अचुत्कटभेदमिश्चत्वे संकरः । तच्च सिथत्वमङ्गाङ्गि- 
भावत, सशयन, पकचाचकाजुप्रवेशेन च निधा भवत संकर न्रिभेदसत्था- 
पयति । क्रमेण यथा -- क 

१ अङ्कलीमिरिब केशसं चयं संनियम्य तिमिरं मरीचिसिः । 

कुड्मळीङतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥' 
अतराङ्कळीमिरिवेत्युपमा । सैव सरोजलोचनमित्यस्या उपमायाः प्रसा- 
धिका। रजनीमुखमिति इळेषधूळातिशयोक्तिः, पारम्मवद्नाख्ययोसुंख्य- 


योरभेदातिशयात्‌। अत एव तयोरङ्गाङ्गिमाचः। एवं च वाक्योक्तलमासोक्ते 


उपमे इल्ेषानुग्रद्दीता चातिशयोक्तिवत्प्रक्ञायाः “युम्चतीचः इति प्रकाशि- 
ताया अनुप्राहिकाः । तद्बलेन तस्याः समुत्थानात्‌ । सा च्च ससुत्थापिता 
ससुत्थापकानां चसत्कारितानिबन्धनमित्यस्त्यङ्घाङ्गिमावः । यथा वा-- 
'बयीमयोऽपि प्रथितो जगत्छु यद्‌ वारुणी प्रत्यगमद्‌ चिचस्चान्‌ । 
मन्येऽस्तशौळात्पतितोऽत एव विवेक शुद्धये बडवाग्निमध्यम्‌ ॥! 
अच प्रथमार्थे विरोधप्रतिभोत्पत्तिद्देतुः शेष: । द्शोनान्तरे तु विरोध- 


शेषौ द्वावळंकारी तब्जुय्द्ीता द्वितीये$ धं St 
मन्ये ८ र 
एचाङ्ञाङ्गिमाचः । पद्प्रकाशितोत्प्रेक्षा । अत | 
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संकरालङ्कारः “ ७३३ 

तथाह्याश्न यत्‌ कारणमुग्रेक्ष्यते तत्र विरोधश्लेषानुप्रवेश!। यच्चात्र 
कायसुत्प्रेक्षानिमिच तत्र पतितत्वाग्निप्रवेशो वस्तुस्थित्या अन्यथास्थिता- 
चपि अन्यथाभूताभ्यां वाम्याममेदेनाध्यवसितो ज्ञेयौ, तेनात्राङ्गाङ्गि भाव- 
संकरः । न च विरोधप्रतिभोत्पत्तिदेतो श्लेषे इेषस्य विरोधेन सदाङ्गाङ्ि- 
भावः संकरः, उत्प्रेक्षाया वा निमित्तगतातिशयोक्त्या सद्दायं संकरः, ताभ्यां 
दिना तयोरतुत्थानात्‌ । अतश्च निरवक्कारात्वाद्‌ बाधकत्वम्‌ । न च मन्तव्य 
दिरोधमन्तरेणापि इळेषो दश्यत इति इलेषस्य सावकाशत्वमिति | यतो न 
गसो विरोघमन्तरेणापि श्ळेषो न भवतीति, कि तह्य॑लंकारान्तरबिविक्तो 
बिषयः श्लेषस्य नास्तीति निरवकाशत्वात्‌ तेषां बाधः | तन्मध्ये च 
विरोधोऽडुप्रबिष्ट इति सोऽपि तेन वाध्यत इति न कश्चिद्‌ दोषः । पश्मर्थो- 
लंकारसंकर उक्तः । 

[ वृ० ] अब क्षौरनौर के समान [ भढंकारो के मिभण से ] होने वाळा संकर [ नामक 
अलंकार ] बतलाया बा रहा है 

[ सू० ८६ ] तथा चीर नीर जेसा तुर | का यात की 

० 1 'सिश्रस्वः सत्र से प्राप्त ] है हो [सूत्र का भथ यह डु था 

भेद उ त 201 ] संकर [ कहर हे ]1 भोर वद्द मिश्रण ( १ ) 0 
(२) संशय तथा ( ३ ) एकवाचकानुप्रवेश इन तीन स्थितिओं में तीन प्रकार का होकर 
ही प्रकार के संकर को जन्म देता है । 

इनके उदाहरण, क्रमशः - [ अंगांगिमावसंकर-- ] 

अंगलियों के समान किरणों से केशपाश के समान 


रजनीमुख को शशी चूम सा रदा दै।' १ 5 
यहाँ 'अंगुलियों के समान” यह उपमा है। वदी 'कमलनेत्र न क ने 2 
इस प्रकार ] आई उपमा में साषक है। रजनीमुख मे ण एक pe Pe इय 
चेहरा दोनों होने से ] इलेषमूलक अतिशयोक्ति दै, क्यॉकि ] अभेद सिद्ध होता दै । इस 
दोनो स्य रवा में | पक हो उस अगद दे कत ता [ 'वरोबलोचन इस 
प्रकार [ 'अंगुलियों के समान किरणों से है ते झलुगृद्दीत [ आरम्म तथा चेइरा- 
समास से कथित दो उपमाएं और [ सुख शरद के ] ते प्रकाशित उतोक्षा को भनुमाहिका 
इन दो अर्थौ को ] अतिशयोक्ति चूम सा रा होकर वर अपने निष्पादको मे 
है, क्योंकि उसकी निष्पत्ति उन्हीं के वळ पर 2002 Wo 
चमत्कारकता का कारण बनती है । शस परर तिर 
भी लोकों में [ वेद-- ] वयीमय इन लाच 
दिशा तथा सुरा ] की भोर बढ़ा, मानो इसी | 
वाग्नि में प्रविष्ट हो गया ।' थे को बाध 
इस पद्य के पू्वाधमें [ के न ES उत्तराधे में ल है जो 'मानो'- शब्द से 
कथित दे & 002 गो हे अलु दै । भतः इन ह 


अंधेरा बटोर कर सुद्रितकमकमेत्र वाले 


कर इढेष अढंकार बनता है। 
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७३४ अळङ्कारसवस्चम्‌ 


` स्पष्टीकरण के लिए यहाँ [ वेदस्वरूप होते हुए भी वारुणीगमनरूपी जिस कारण कौ 
उत्प्रेक्षा की जा रही है उसमें विरोध [ वाधक ] इळेष [अथवा विरोध और इलेप दोनों] 
का अनुप्रवेश है । और [ उसका ] जो कार्य [ वडवाग्निप्रवेश की ] उत्प्रेक्षा का निमित्त है 
उसमें पत्तितत्व ओर अरिनिप्रवेश का वास्तविक रूप भिन्न है । किन्तु वे अभिन्न रूप से 
अध्यवसित होकर विदित होते हैं। इसलिए यहाँ अंगांगिभाव संकर है [ इलेष अंग है और 
हेतु तथा फळ की उत्प्रेक्षाएँ अंगी हैं ]। यह नहीं कहा जा सकता फि यहाँ इलेप विरोष का 
निष्पादक दे अतः इछेप का विरोध के साथ अंगाश्षिभाव संकर है अथवा उत्प्रेक्षा का [ उसके ] 
निमित्त [ पात आदि ] में स्थित अतिशयोक्ति के साथ यद संकर है, क्योकि उनके बिना वे 
निष्पन्न नहीं दोते। ओर इसोलिए वे निरवकाश होकर वाधक वनते दै । यह नहीं मानना 
चाहिए कि इलेष विरोध के बिना भी दिखाई देता है, इसलिए इळेष [ निरवकाश नहीं ] सावकाश 
दो हे, क्योंकि दम यह नहीं कहते किं इळेप विरोध को छोड़कर नहीं होता | हमारा कहना है 
कि इले कहदी मी अन्य किसी अलंकार के विना नहों मिलता, अतः वह निरवकाश है और 
उन [अन्य अलंकारो] का वाधक है ओर उनमें विरोध चला हो आता है, इसलिए वह विरोधी मी 
उस [ इलेप ] के द्वारा वाधित किया जाता ऐ । इस प्रकार यहाँ कोई दोष नहीं आता इस 
प्रकार अर्थालंकारों का संकर उदाइरणा द्वारा समझाया गया । 
विमशिनी 
तदेवाह--क्षीरेत्यादि । तदिति । यथोक्तरूपस्‌ । त्रिभेदभिति । शङ्गाङ्गिभावादिना । प्रसा 
विक्षेति । आनुगुण्यकारिरवेनाङ्गसिस्य्थः । इलेपमूलेति । श्लेपद्देतुकेश्यर्थ/ । अप्र च न 
यथाज्ञाज्वितया संकरस्तथा पूर्वमेवोक्तस्‌ । अत एवोपसाद्र्‍यापेक्षयेव तयोरङ्गाङ्गिभाव 
इत्युपसहारः । इलेपानुगृद्दीतेति | शढेपमन्तरेणास्या अनुत्थानात्‌ । तद्बछेनेति । तेषा- 
_ सुपमादीनां बळनोपकारकत्वेनेस्यर्थः । समुस्थानादिति। उपकार्यत्वेन । उदाहरणान्तरो- 
पादानं तावद्‌ ब्यापिप्रदर्शनपरस्‌ । इलेप इति । औज्चटानासिति शेषः । द्वावलंकाराविति। 
| स याचि यय । रकपसन्तरेण विरोधस्याचुत्थानात्‌। तदनुगृदीतेति । श्लेपमूलवि- 
पक्तव्यः । भज्ञज्ञिभावमेव विभजति--तथा होत्यादिना । कार्यमिति । पतितत्वारिनि- 
प्रवेशलक्षणस्‌ । एतर्‍्यात्मक्षाचुगुण्येन ्रसङ्घादिहोक्तन्र । तेनेति । उप्प्रेच्चाविरोधोपक्नतस्वेन । 
नखु विरोधोत्मेचयोयंद्रदक्ाक्षिमावेन संकरस्तद्वदतिशयोकर्यापि सह तस्या विरोधश्लेष- 
योश कि संकर उत नेत्याशङ्कयाह--न चेत्यादि । पतचचोद्भरमताचुसारर्लेपस्य प्राधान्या” 
भिप्रायेणोक्तस्‌ 2 स्वपच्तामिप्रायेण तु विरोधस्याप्येतदेव मष्टव्यम्‌ । अन्न च यथा न संकराः 
छकारस्तथा पूवभेवोपपादितस्‌ । अन्न झअयथाप्येक एवाळंकार: | न दकस्य संकरो 
युकः) तस्य द्वéपरशतीनामंकाराणां मिभ्रस्वे संभवाव। अतश्चेति । विशेधगणीभावेन 
श्लेपस्थच सयुत्थानात । यत्त॒ ग्रन्थ क्ता एवमताश्रयेणेतद्‌पि नोक्तम्‌ राम 
यावता हि यत्राळकारान्तरस्वरूपनिष्पादने हैतुरवं भजते तन्न जता इति 
2385 म? तच्चवसमपि सिद्धयतो'-ति तन्मतेनाप्येतव्साधनं चिरन्तनास्युपयतस्वाम्य” 
योजनम्‌ । तन्म ठेषाद्य ९ ) 
अ 25% 202 । रढषाह्व्यतिरिकानासन्येपामछंकाराणां मध्य इत्यर्थः । 


वही वतलाते ऐ--“क्तीर०! इत्यादि । तदू = जिसका स्वरूप बतलाया जा चुका दै । त्रिभेदसर्‌ 


तीन भेदों से युक्त संकर अर्थात्‌ अंगांगिमाव आदि से । श्लेप अंगां 
। हि सुळ = इलेप हेतुक । यष्टी अंगांगिभाव | 
मूछक सकर जिस प्रकार नहीं दै वह [ संसृष्टि प्रकरण में ठनो टे की व्याख्या 


के समय बतळाया ही जा चुका दै । अतः यहाँ दोनों उपमाओं के ही परस्पर अंगांगिभाव को 
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संकराळङ्कारः ५३५ 
लेकर “तयोरंगांगिमाव” यह उपसंदार किया गया | प 
इलेप के बिना इसकी निष्पत्ति न होने से । तदवलेन ल Re । ेवातसुहीत प 


त पमा आदि के वळ 
अथात्‌ उपकारकत्व से । न= 
से अथात्‌ उ व से । समुरथान = अर्थात्‌ उपकाय रूप ते । दूसरा जो उदाहरण दिया गया 


हे वदद व्यापकता वतळाने के छिए । शेप = अयांत उद्धयपन्थियों के मत में। द्वावलंकारो = 
दो अळंकार अथात हेतुददेतुमद्रूप, क्योंकि विरोष शकष के बिना बनता ही नही । तदनुगृहीता = 
उससे अनुग्रहीत अर्थात्‌ इलेपमूलक विरोध से उपक्ृत। अंगांगिमाव का हो विभाग करते हुए 
छिखते है- तथा हि? इत्यादि । कार्यस्‌ = बये = पतितत्व रूप और अरिनप्रवेश रूप। यह तो 
प्रसंगवशात्‌ यहाँ कह दिया गया, क्योकि यह उत्प्रेक्षा के अनुकूल दै । तेन = उव्पेक्षाविरोध से उपकृत 
होने से शंका होती है कि--'जिस प्रकार विरोध और उम्रेक्षा में अंगांगिभावमूलक संकर है उसी 
प्रकार उस [ उत्प्रेक्षा ] का अतिशयोक्ति के साथ तवा विरोध और इलेप का मी संकर होगा भयवा 
नही-'इस पर उत्तर देते हें--न च इत्यादि । यह सब उद्भ के मत के अनुसार इलेष को प्रधान 
मानकर कदा । अपने पक्ष के अनुसार तो विरोध में भी यदी [ प्रधानत्व ] मानना चादिए। 
ओर यहाँ संकराळकार जिस प्रकार यहीं होता दै वह पहले [ संसष्टि प्रकरण में 'वदनसोरमः- 
पद्य की विमर्शिनी में ] हो सिद्ध कर दिया है । यहाँ दोनों हो प्रकार से अलंकार एक ही रहता 
हे । एक में संकर होता नहीं, क्‍योंकि वह तो दो तोन आदि अल्कारो के मिश्रण में संमव होता 
हे। अतश्च अर्थात विरोध को अप्रधान बनाकर इलेष का ही प्रधान रूप से उत्थान होने से । 
अन्धकार ने इस विषय पर भी अपना मत नहीं अपनाया इसका आशय यह दै उनका तो प्रति- 
पाद्य यदद है कि जहाँ कहीं कोई अलंकार किसी भन्य अलंकार की निष्पत्ति में हेतु बनता दै वहाँ 
वह [संकर] अलंकार नहीं होता । और यइ इस प्रकार मौ सिद्ध हो बाता है । इसका प्रयोजन है 
उनके मत से भी [ अपनी ] इस [ मान्यता ] की सिद्धि करना । यह प्रयोजन सिद्ध करता दे कि 
अन्धकार यह बतलाना चाहता है कि प्राचीन आलकारिको को भी संकर का अलंकारत्व मान्य था र 
तन्मध्य = एव = उन्हीं के बीच = अर्थात रेष से भिन्न अन्य अल्कारो के बौच । दोष 
सावकाशत्व की जो आपत्ति तद्रूपी दोष । 
[ सवंस्व ] 
शन्दाळंकारसंकरस्तु केश्चिदुदाहतो यथा 
'राजति तटीयमभिद्वतदानवरासातिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानबरा सातिपाति लारा हत 
अन्न यमकाबुलोमप्रतिलोमयोः शब्दालंकारयों: परस्परापेशत ला 
& सम्यगावजञेकम्‌। शाव्दाळंडारयोः शब्द्वदुपकाया- 
साचलकर इति । एतत्त न सम्य मव आ यस 
वात्‌! शब्दाळकारसस्एस्त्वत्र श्रय | 
पक्रारकत्वाभ्रावेनाङ्गाङ्गिभावामावात्‌ , विष्टमिति तृतीयः 
० ९ रद्वयमेकवाचका बुप्रचिधामात तृतीय 
यथोदाहृत पूवम्‌ । यद्वा र अ ; 
मृ ; कः प्रकारा दशितः | 
सक क प्र किन्दी आचाय [ मम्मट ] ने यह दिया दै राबति 
शब्दालकारों के संकर का उदाइरण 


तरीय०? इत्यादि । [ इसका अथे यह दै- ] व 
हे दानवों का रास समाप्त कर देने वाळे भगवान शिव ! ब आ कणो 
खग रहो है । इस पर वेगपूर्वक गिर ररे नदों का घर्षर नाद छाया हुआ ९ | 


`” 
~ > 
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७३६ अलङ्कारखरवंस्वम्‌ 


जळ से सुन्दर वलवती तथा वनां का विनाश करने वाली गजपंक्ति सी अपने यूथ का रक्षण 


भलीमाँति कर री है [ हरविजय ५११७ ] ।? 

[उन आचार्य का करना ऐ कि ] इस पथ में [ 'दानवरा-नदा?-पद को पूर्वार्धं तथा उत्तराषं 
दोनों में समान मझुपूवीं में आवृत्ति होने तथा उनके अर्थ में अन्तर दोने से पादान्त ] यमक है 
तथा [ 'दानवरा-नदा? = पद को उलटा पढ़ने पर भी वणक्रम के वैसे ही वने रहने के कारण 
जेसा वह सीधा पढ्ने पर रहता हैं] यहाँ अबुलोमप्रतिलोम नामक चित्रालंकार भी है । ये दोनों शब्द 
के भलंकार हैं और परस्पर में एक दूसरे के प्रति सापेक्ष हे । इसलिए यहाँ अंगांगिभावमूलक 
संकरारंकार ऐ किन्तु यदद कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दालंकारों में शब्द के समान परस्पर में 
उपकार्योपकारकमाव नहीं होता । फलतः उनमें अंगांगिभाव भी नहीं वनता । यहाँ मानना अधिक 
उपयुक्त है शब्दालंकारो की संसृष्टि । जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है । अथवा यहाँ दो 
शब्दालंकार एक हो वाचकशब्द [ दानवरा०? इत्यादि ] में आ गए हैं अतः तीसरा [ एक 
वाचकानुप्रवेश ] संकर जानना चाहिए । इस प्रकार संकर का एक प्रकार वतला दिया गया । 

४ विसदिनी 

कश्चिदिति । काञ्यप्रकाशकारादिसिः। उदाहतमिति। कुसुमसौरसेत्यादिना । यद्देति। 
पचान्तरे । पकवाचकेति । य पुच शढ्दा यमकस्य वाचकास्त एव चिन्रएयेति । 

कश्चित्‌--कुछ आचार्य द्वारा = काव्यप्रकाशकार आदि द्वारा [ काब्यप्रकाश में मम्मट ने 
शस पद्य को उद्धृत कर लिखा है-'अत्र यमकम्‌ अनुळोमप्रतिलोमश्च चित्रमेदः पदद्वयगते परस्परा- 
पक्षे? ] उदाहृतस्‌=उदाहरण दिया जा चुका है -'कुसुमसोरम ०? इत्यादि पद्य द्वारा । यद्वा = अन्य 
पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कथित अव्यय । पुकचाचक-जो शब्द यमक के वाचक हें वे दी चित्र के भी | 

द FS [ सचस्व ] 

ता प 
धमक (ततः सशय इति संदेहसंकर- 


ध्यः Rn एच हि वरस्ता एच चेअक्षपा- 
श्त शोन्माळतमाळती सुरभयः पौढाः कद्उ्वानिळाः 
सा चवास्म तथापि चौर्यसुरतव्यापारळरीळाचिध्तै ह 
रेवारोधसि चेतसीतरुतळे चेतः समुत्कण्ठते ॥? 
अत्र विभावनाविरोषोक्त्योः संदेदसंकर; । तथाह्यत्कण्डाकारणाभावे 
उत्कण्ठाया उत्पत्तौ विभावना। स थ कारणाभावो "यः कौमारदरः 
इत्याद्ना कारणविरुद्धमुखेन प्रतिपादितः | तथा च 'य कौमारहरः इत्याद्यः 
सुत्कण्डाकारणसञ्गावेऽपि असुत्कण्डाया अनुत्पत्तौ चिरोषोक्तिः । सा 
चाघुत्पत्तिः “समुत्कण्ठते? इति विरोधोस्पत्तिसुखेनोक्ता। अत पव इयोरः 


प्यस्फुरत्वमन्यत्रोक्तम्‌। न चानयोः प्रत्येक 
संदेहसंकरोऽयम्‌ । यथा वा-- पत्येक साधकबाधकप्रमाणयोग इति 


'यद्वकत्रचन्द्रे नवयौवनेन शमश्चच्छलाइु लिखितश्चकास्ति 
भर । 
उद्दामरामाइढमानसुद्राविद्राषणो मन्त्र इच स्मरस्य ॥" 
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जा” . 


संकराळङारः;- ७३७. 


, अन्न वक्त्र चन्द्र इवेति किमुपमा, उत वक्त्रमेव चन्द्र इति रुपकमिति' 
संशयः | उभयथापि समासस्य भाषात्‌। 'उपमितं व्याघादिमिः' इत्युप- 
मासमासः, व्याघ्रादीनामाङतिगणत्वात्‌ । मयूरव्यंसकादित्वाव रूपकः 


मासः, मयूरव्यंसकादीनामाकृतिगणत्वात्‌ | न चात्र कचित्साधकबाधक- 


प्रमाणसञ्गाव इति संदेइसंकरः । 


[ संकर का ] दूसरा प्रकार है संदेइसंकर नामक, जिसमें न तो किसी एक को अपनाने में 
साधक प्रमाण मिळता ओर न वाधक ही रइता, वह संशय स्वतः सिद्ध है, इसकिए उसे संदेइ- 
संकर मानना चाहिए | उदाहरण यथा [ पूर्वानूदित ] 'यः कौमारहरः पद्य [का अर्थ ]। यहां 
विभावना ओर विशेषोक्ति का संदेइसंकर है । यह इस प्रकार कि उत्कण्ठा के कारण [अननुभूतत्व] 
के न रहने पर भी यहां उत्कण्डा की उत्पत्ति बतछाई जा रहो है, अतः विभावना हुई । यह 
जो कारणामाव है वह 'यः कौमारइरः' इत्यादि द्वारा कारण के विरुद्ध जो पदार्थ उसके कयन के 
द्वारा प्रतिपादित किया गया है । इसो प्रकार 'यः कोमारहरः' इत्यादि पदार्थ कारण हैं अनुत्कण्डा 
के, किन्तु उन सवके रहने पर मी अनुत्कण्ठा की उत्पत्ति नहीं हो रही, अतः यहां विशेषोक्ति दै । 
यह जो अनुत्पत्ति है यद्द भी 'समुत्कण्ते! > ‘उत्कण्ठित हो रहा है? इस प्रकार विरोधी [ उत्कण्ठा ] 
की उत्पत्ति द्वारा कही गई है | इसलिए यहां दोनों ही अस्फुट हे ऐसा अन्यत्र [ काब्यप्रकाझ में ] 
कहा गया हे । इनमें से किसी के भी प्रति न कोई साधक प्रमाण है भोर न कोई बाधक । अतः 
यह संदेह संकर हुआ । दूसरा उदाहरण यया— 

पजिसके मुखचन्द्र में दाढ़ी मूछ के बहाने नवीन यौवन ने उद्दाम रामाओं के दृढ मान की 
मुद्रा का विद्रावण [ विनाश ] करने वाला काम का मन्त्र सा लिखित दिखाई देता है !! 


यहां “मुख चन्द्र के समान इस प्रकार उपमा मानी जाय या (सुख हो चन्द्र! इस प्रकार 
रूपक माना जाय यह संदेह है। क्योंकि यहाँ समास दोनों हो प्रकार का हो सकता है । 'उपभितं 
व्याघ्रादिभिः [ पा० सू० ] से उपमासमास हों सकता है क्योकि व्याघ्रादि आकृतिगण दै । रूपक- 
समास हो सकता दै मयूरभ्यंसकादि से क्योंकि मयूर्यंसकादि भौ भाइतिगण हे । यहाँ किसी का 
साधक या बाधक प्रमाण भी नहीं दै । इसलिए संदेइसंकर ही है । 


विमर्शिनी 


शति । साधकवाधक- 
दवितीय इत्य ङ्गाङ्गि भावात्‌ । साषकमिति । अनुकूछस । न्यायप्राप्त 
प्रमाणाभावादेकस्या निश्चयात्‌ । धत | अषा 
संनिध हे । 
इति । कोमारइरवरायसंनिधानरू हाजा ब त कता 


नद्वारेणेत्यर्थः । अत पवेति। द्वयोरपि 
प्रकाशादी । उमययैति । उपतापे । चस्जपब्दस्पाहिगससबाहमतेमा न 
हि स्वोकृतत्वमिति भावः । कचिदिति । उपमायाँ पर ४ 

न चेतदळंकारसारकारादीनां मतस्‌, अलंकाराणा य आ | 
पुरुषो घेति संदेहः कस्यचिदेव कदाचिञ्चवति, i re वाति So is 
तदेव, अनन्तर वाति या विश व या ककर चण 
भरणयनम । तथास्वे च संदेद्दोश्युक्त/ तस्य .,. देका च संदेहदेऽ 


eS अ० स्त० हा 
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प्युत्तरकाळं यद्येकतराळंकाराश्रयणं तस्स एदाछंकारः स्यात्‌, तस्येव वाक्याथंस्वेन 
प्ररोहात्‌ । वाक्यार्थीभाव पुच स्वळंकाराणां स्वरूपप्रतिष्ठापकं प्रमाणस्‌। न चोमयोरपि 
वाक्यार्थीभावो, विग्रतिपेधात्‌। सढिग्घश्च वाक्यार्थो दोष इत्यविचाद्‌ः। न च छळचपेऽपि 
तथाभावः, तथा द्याद्योदाहरणे विभावनाया एव निश्चयः। विरुद्धसुखेनोध्कण्डाकारणाः 
आवेऽपि प्रतिपन्ने 'तथापि चेतः सप्रस्कण्डते? इर्युस्कण्ठोदयस्येच कार्यशय वाक्यार्थश्वेन 
प्ररोहात्‌ । अत एवानुस्कण्ठोर्पत्तिरविवक्षितेति विशेषोक्तेबांघ इति विर्ावनाया एव 
चाथ्यार्थीभावः। उत्तरोदाइरणे रूपकर्येव निश्चयः। यतोऽनत्रान्यप्रयोजनयो हयोः समास- 
योरेकत्र युगपत्प़ाप्तेस्तुल्यबलत्वाद्विप्रतिषेधः । ततश्च 'विप्रतिपेधे पर कायम्‌? इति 
परर्वाद्रूपकससासप्रवृत्तिः । एतदेव रूपकस्य साधने प्रमाणम्‌ । अत एवान्र यदन्यैः 
'अबाधेन गतो संभवन्त्यां बाधगतिरप्रामाणिक्ी' इति न्यायाजञक्षणार्सकरूपकसमास, 
याघकतयाश्रयातसन उपएमासमासस्य प्रवृत्तिरिव्युपमायाः साघकमप्रमाणसद्भादोऽश्तीः 
सयुक्त , तद्युक्त । अवन्मते च समासानां प्रायशो लक्षणपरस्वाढुपमासमासस्यापि 
लच्तणास्मकस्वमिस्यबाधेन गतेरसंभवादुपमाया अपि नास्ति बाधकप्रमाणसद्धावः। 
अथोपमायां छद्णा, रूपे तु सितळछषणेति न टयोः पक्तयोस्तुल्यत्वमिति चेत , नेतत्‌। 
एवमप्य बाधेन गतेरसंमवस्य तादवस्थ्यात्‌ । अयं हि बाघगतेरेच प्रतीयते, तश्र तव्समास 
पुच काय इर्याइ-यत्र लित्यादि । 

द्वितीय = अंगांगिमाव के वाद आने बाळा उससे भिन्न । साधक = अनुकूल । न्यायप्राप्त = 
क्योकि साधक या वाधक दोनों में से किसी भी प्रमाण के न रहने से किसी एक का निश्चय नहीं 
रइता। संदेश का दी और प्रतिपादन करते है--तथाहि = इत्यादि द्वारा । उत्कण्ठाकारणा- 
भाव = अर्थात्‌ कोमारद्दारो वर आदि के असन्निधानरूपी कारण का अभाव | विरुद्धमुखेव = 
विरुद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा = उन [ कोमारद्वारि वरादि ] के सन्निधान के कथन के द्वारा । 
अतएव > क्योंकि दोनों को ही योजना विरुद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा की गई है इसलिए | 
अन्यत्र = काव्यप्रकाश आदि में [ काब्यप्रकाश के टोकाकार वामन झछकीकरने इसका टिप्पणी 
दारा खण्डन किया है जो असंगत है ]। उभयथा = दोनों ही प्रकार से = उपमारूप से और 
रूपक रूप से औ। अथ यह कि चन्द्रशब्द आकतिगण में चला आता है अतः [ व्याघ्रादि तथा 
मयूरव्यसकादि दोनों गणों द्वारा उसका संग्रह किया जा सकता है । 

- कचिद्‌ = कहीं = उपमा में या रूपक में । 

[ संकर का ] यह [ भेद ] अळंकारसार भादि को मान्य नहीं है । उनका कहना है [ जैसा छि 
रत्नाकरकार ने लिखा है--द्र० संकर प्रकरण ] कि अलंकारों में संदेह बन नहीं सकता । संदेह 
जो है वह 'यइ स्थाणु [ दूँ ] है या आदमी? इस प्रकार का होता है और किसी को ही कमो ही 
होता है, समी को सदा नहीं; क्योकि पास के क्यों को as 
को बाद में [ यह क्या है ऐसा ] निश्चयात्मक धन हो हा कमर हरी ल 
लक्षण हे वह प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्ये क म ला 
का कका 1 प्रत्येक व्यक्ति के छिए बनाया जाता है। ऐसी 
र कारा में ] संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि वद [ संदेह ] झिसी निश्चित ही 

श, निश्चित ही समय तथा निश्चित ही व्यक्ति में रहता हे । इसके अतिरिक्त संदे में भी अन्त 


में किसी एक पक्ष का आश्रय लेना हो होता है क्यों फि उत्तर काळ में बाधक शान हो जाता दै। . 


इस प्रकार यहां [ अलंकारो में ] यदि संदेह हो भो तो यहां उत्तर काळ में जिस अलंकार का 


निश्चय दोगा. वदी प्रधान अळंकार वन जाएगा, क्योंकि वही वाक्याथैरूप तै विदित होगा। भोर 


| वाक्यार्थस्व ही वह तत्व दै जो भळंकारों के स्वरूप का निर्षारक प्रमाण है। यदद कहा नहीं जा 
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) सन कि [ संदेइ में ks वाक्याथेत्व दोनों में दी रहता है क्योंकि यह परस्पर में विरुद्ध वात है। 
र वाक्याथ का संदिग्ध होना दोप माना जाता है । इस प्रकार संदेह का विवाद उठता ही नहीं 
दे। उदाहरणा में भौ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि [ 'यः कोमारइर?-- इस ] प्रयम 
में विभावना का ही निश्चय होता है क्योंकि उत्कण्डा के कारण का अमाव उसके विरुद्ध नय 
[ कथन के ] द्वारा विदित होने पर भी 'तव मौ चित्त उत्कण्ठित हो हो रहा है! यइ जो उत्कण्ठा- 
रूपीकाय का उदय है, अन्त में यद्दी वाक्यार्थरूप ते प्ररूद होता है । और इसोलिए 'अनुत्कण्ठा की 
उत्पत्ति यहां प्रतिपाध ही नहीं दै अतः विशेपो बाधित हो जाती है, फलतः केवळ विमावना ही 
प्रधान रूप से प्रतीत होती दै । दूसरे उदाइरण [ 'लवद्वक्त्रचन्द्े० ] में रूपक हौ निश्चित होता दै । 
क्योंकि यहां दोनों ही समास अन्यप्रयोजनक है और दोनों हो एक ही स्थान पर एक साय 
उपस्थित हैं । फलतः दोनों समान बढवाले हैं। अतः [ यही व्याकरणशाख को भाषा में ] उनका 
विप्रतिपेष हुआ । और विप्रतिषेध में [ तुल्यबळ्वाळे नियमों को एक साय एकत्र जहां प्राप्त 
हो वहां ] परवत्ती नियम को मानना चाहिए? इस नियम के अनुसार रूपक समास ही यहां 
हो पाता है, क्योंकि वही परवता है [ अर्थात्‌ दसीका प्रतिपादक मयरव्यंसकादि० सूत्र परवत्ता है ] 
यही यहं रूपक के प्रति साधक प्रमाण है। इसलिए यहां किसी ने जो 'बिना बाध के कार्य संमव 
दो तो वाधयुक्त क्रम अपनाना अमान्य होता दै'-इस नियम के अनुसार रक्षणफ-स्वरूप रूपक 
समास का वाध करके यहां भाश्रयस्वरूप उपमित समास हौ प्रवृत्त होता है, अतः यषां उपमा का हो 
साधक प्रमाण है? यह कहा या वह गलत या क्योंकि आपके मत में समास प्रायः लक्षणपरक होते 
हैं, अतः उपमित समास भौ लक्षणपरक हो सिद्ध होता है भतः उसका वाष नहीं होता फलतः 
उपमा के प्रति भी यहाँ कोई वाधक प्रमाण उपस्थित नहीं है। यदि कहें कि उपमा में केवळ 
लक्षणा होती है और रूपक में लक्षितलक्षणा, इसलिए दोनों पक्ष समान नहीं हैं । [ भतः 
विप्रतिषेध का प्रश्‍न नहीं उठता ] तो यहद भी ठीक नहीं; क्योकि ऐसा मानने पर भो पूवबत 
विना वाध के काम चलना संभव नहीं होगा । क्योंकि यह [उपमित समास ] तो बाषपूरण क्रम 
से दी प्रतीत होता है अतः वहाँ [ त्वद्वतत्रचन में] वही [ रूपक समास दी ] मानना चाहिए। 
[ सर्वस्वकार ] यद्दी कहते हुए छिखते हैं-- 


` [ सववस्व ] 
यत्र तु कस्यचित्परिग्रदे साधक बाधक वा प्रमाण विद्यते, तत्र 
नियतपरिभ्रहः। तत्रानुकूल्ये साधकम्‌ , प्रातिकूल्यं याधकम्‌ | तत्र साधक 
यथा-- 


'प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धासतमयात्मने । 
नमो ऽनन्तप्रकाशाय शंकरक्षीरसिन्धवे 1? . 


अत्र शंकर पव क्षीरसिन्धुरिति रूपकस्यासुतमयत्व साधकम्‌। तस्य 

शंकरापेक्षया क्षीरसिन्धावबुकूलरवात्‌ । उपमायास्तु न बाधकम्‌ । शकः 
रेऽपि तस्योपचरितस्य संभवात्‌ | यथां वा ग 

व्दतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि। _ 
संगरस्यङँ पश्यत दल्न यशश्रसनान्यवतसयामि ॥ 
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अन्नावतंसन प्रसूनेप्वचुयुणमिति रुपकपरिश्रहेण साधक प्रमाणम्‌। 
बाधक यथा-- 
शरदीव प्रसर्पन्त्यां तस्य कोद्ण्डटंछतो । 
बिनिद्रजुर्भितहरिचिन्ध्योद्धिरजायत ॥' 
अत्र विन्ध्य उद्धिरिवेत्युपमापरिग्रद्दे विनिद्रजञम्मितहरिरिति साधा- 
रणं विशेषण वाधक प्रमाणम्‌ । उपमितं व्याघ्नरादिभिः सामान्याप्रयोगे' 
( पा० सू० ) इति वचनादुपमासमासे प्रतिकूलत्वात्‌ । अतश्च पारिशेष्याद्‌ 
रूपकपरिग्रहः। न तु शारदीवेत्युपमात्रोपमाखाधकत्वेन विश्ञेया। न ह्योप- 
स्येन कदाचिदर्थेसिद्धिः । [ नहि चाषेण पंचाशत्सिद्धिः। ] नह्येकेनालंकारे- 
णोपक्राम्तेन निर्वाहः कर्तव्य इति राजाक्षेषा | नाणि धमस्रुत्रकारवचनम्‌ । 
नाप्येष न्यायः। उत्तरोत्तरसास्यप्रकर्षचिवक्षणे प्रक्तान्‍्तोपमापरित्यागेन रूपक- 
नि्चोद्दस्योचितत्वात्‌ । विपर्ययस्तु दुष्ट पच । यथा -- 'येनेन्दुदृदनो विषं 
मळ्यज द्वारः कुठारायते' इति। तस्मात्‌ प्रकते सामान्यप्रयोग उपमापरिग्रहे 
बाधक इति मयूरव्यंसकादेराङतिगणत्वाद्‌ रूपकसमासाश्रयेण रूपकमेव 
बोद्धव्यम्‌ । एवं 'भाष्याव्धिः क्वातिगम्भीरः इत्यादौ द्रष्टव्यम्‌। साधक- 
बाधकाभावे तु संदेहसंकरः । यथोदाहृतम्‌ | 
किन्तु जहाँ किसी एक [ अळंकार ] को अपनाने में साधक या वाधक प्रमाण रहता है वहाँ 


एक किसी को अपना लिया जाता है । यहाँ साधक का अर्थ है आनुकूल्य और वाधक का प्रातिकूस्य । 
इनमें से साधक यथा-- 

'जिसमें बिन्दु और नाद का प्रसार हो रहा है जिसका स्वरूप शुद्ध अमृतमय है भोर जो 
अनन्त प्रकाशमय दै ऐसे शिवक्षीरसागर को प्रणाम है ।? 

यहाँ 'शिव दी क्षीरसागर'-इस प्रकार के रूपक के प्रति 'अमृतमयता? साधक है । क्योंकि 
उसकी स्थिति शिव को अपेक्षा क्षीरसागर में ही [ प्रसिद्विवश्ात ] अनुकूल है, किन्तु वद्द उपमा का 
वाधक नहीं है, क्योंकि लक्षणा द्वारा उसका अस्तित्व शिव में मो माना जा सकता है। दूसरा 
उदाहरण, यथा-- | | 

भै अवन्तिराज पारिजात से उत्पन्न, चन्द्रगौर, यशःप्रसूनों को, देखो, दिग्वनिताओं का 
अवतं बनाए देता हूँ? नवसाइसांकचरित १॥१६ ] । 


23208 अवतंस बनाना प्रसूनों में ही उचित पड़ता है इसलिए रूपक मानने में यह प्रमाण साधक 
हुआ । टर 


बाषक प्रमाण का उदाइरण, यथा - 
'उसके घनुष की टंकार जव शरद केसमान फैलने ळगी तो विन्ध्य 
म्ध्योदधि इरि [विष्णु ओर सिं] 
की नींद टूर गई । वे जैंभाश्यां लेने लगे 1? [ नवसाइसांकचरित २।२६्‌ ] । अनक 
यहां 'बिन्ध्य उदधि के समान? इस प्रकार उपमा मानने में 'विनिद्रज मित इरि? यह उभय 


साधारण विशेषण वाषक दै क्योंकि वह 'साथारण धर्म का प्रयोग न हो तो उपमित वाचक पद . 


से समास होता है”-इस नियम कै अनुसार प्रतिकूल है । इस कारण बचे हुए रूपक को दी 
भपना छेना पढ्ता दै । यहां जो “शरद्‌ के समान? यद उपमा है यह उपमा के प्रति साषक नहीं 
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मानना चाहिए । ऐसा थोड़े हो है कि देवळ साम्यमात्र से किसी वस्तु कौ सिद्धिः हो जाए 
[ चाप चाश कौ उच्चारणसमता मात्र से ] चाप से पंचाशत्‌ की सिद्धि नहीं होती! 'जो कोई 
अलकार आरम्भ में दिया हो उपसंहार भौ उसी से किया जाए! ऐसी कोई न तो राजा दै 
और न थमंसूत्रकारों का वचन । न तो यह उचित ही है । यहां साम्य में उत्तरोत्तर 
उत्कप को विवक्षा है अतः यहां भारम्म में आई उपमा को छोड़ रूपक को अपनाना हो उचित 
है । विपरीत क्रम सदोष ही दोगा । उदाइरणाथं-'ब्िससे चन्द्रमा अग्नि है चन्दन विष है और 
द्वार कुठार सा लगता दै” यह स्यछ [ छें। यहाँ रूपक ते आरम्भ कर अन्त उपमा से किया गया है, 
जो साम्योत्कपविवक्षा के विप्रीत है] । इसलिए प्रकृत [ 'शरदीव'० पद्य ] में सामान्यः 
धमंवाचक शब्द का प्रयोग उपमा में बाधक है अतः मयूरब्यंसकादिगण के आकृतिगण होने से 


रूपक समास मानते हुए रूपक [को] ही [ अलंकार ] जानना चाहिए । इसी प्रकार “कहां 


अत्तिगम्मीर -भाष्याब्थि’ इत्यादि में समझना चाहिए। [ यहाँ मौ गंमीरता रूपी सामान्यधमे का 
वाचक "अतिगम्मीर? शब्द है, अतः रूपकसमास ही ग्राह्य है ]। 

[ जहाँ ] साधक और बाधक [ दोनों ही ] प्रमाण न हां [ वहां संकर ] संदेइसंकर होता दे, 
जैसा कि [ यः कौमारहरः ] उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा चुका दै । 


विमर्शिनी 


एतदेव दशयति --तत्रेत्यादिना । न बाधरुमिति । न पुनः साधकमपीस्यथः | वाघकत्वाः 
भावमात्रेण साघकस्वानुपपतेः। तथात्वे हयब्रापि संदेहसंकरः स्यादिति आवः । यथा 
वेति । पूर्वत्र शंकरेऽप्युपचरितस्यालुतमयस्वश्य संभवात्संदेहअमः कस्यचिस्स्यादित्यस्यो- 
दाहरणस्य एनरुपादानम्‌ । साधारणमिति | सामान्यश्रयोगे हि विन्ध्य उद्‌ धिरिवेत्यसमास 
एव स्यात्‌ , यथा-'“पुरुपोऽयं व्याघ्र इव शूर’ इति । भत्चेठि । उपमाया बाधकप्रमाण- 
संभवादप्रवृत्तेः । पारिशेष्यादिति । न पुनः साधकप्रमाणसंभवाबि्यर्थः 1 उचितत्वादिति । 
रूपनिवहिण साम्यस्याधिक्येन प्रवृत्तिः। विपयय इति । रूपको पक्रमेणो पमानिर्वाहः दुष्ट 
इति साम्यस्य लाघवेन प्रत्तीतेः। 'स्वेच्छाचारिणि भा op नादता 
यस्कल्याणपराङसुखि प्रियतमः पादानतो नेशितः । तस्येद ब रे 
बाळं फलम्‌? इति चास्य पादुन्नयी। एवं साविक तस्प्रकर्षालंका र 
निंवाहो न काये इत्यप्यनेन सर्वाळंकारशेषस्वेनोक्तम्‌ । मक्त हि ह लक 
द्रन्यभिति । उपमाया वाघकस्वस्‌ , भतिगम्सीरस्वस्य सा यी | 
बाघक इति रूपकपरिग्रह एव युकः । त 1804 FE 
हुए छिखते हैं--तत्न इत्याद । न We 

भी लो बाधकत्व के अमाव से सापकल सिद्ध नहीं होता | ऐसा होने पर यहां 


भी संदेहसंकर होता । यथावा-अ्रवम डदाइरण मे ८४. र प कप नस 
संभव है अतः वह किसी को संदेइसंकर का अम हो सकता sh pend os 
साधारणम्‌ = साबारणधर्म का प्रयोग करने पर [यदि उपमा के र > 
उदधि के समान इस प्रकार स वाक्य दी बोळा 0045 Re 
शूर है? यह वाक्य । अतश्च = और इसलिए-अर्थोव बाधक र 22003 27078 
न होने ते । पारिशेष्यात्‌ = शेष बचने से =न कि क Nl aro 
उचित होने ते = रूपक से बाक्यतमाति करने पर साम्य का "८ 
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कारण । . विपयंय = विपरीत क्रम में ० रूपक से आरम्भ कर उपमा से वाक्य समाप्त करना। 
धुष्ट=सदोप क्योकि उसमें साम्य की प्रतीति कम मात्रा में होती है। [ 'येनेन्दुदंहनः ] शस पथ. 
के तीन चरण ये हँं--'स्वेच्छाचारिणि? [ मूल टीका में प्रदत्त, अर्थात्‌ ] | 
अयि स्वेच्छाचारिणी, प्रियसखियों की वात जो तूने पहले ही नहीं मानी और अयि कल्याण- 
विसुखे, पेर पढ रहे प्रियतम पर तूने जो इष्टि तक न डाली, उसी गलती रूपी वृक्ष का, दे सृगाध्ि) 
यद्द फल है, जो अमी तो बाल [लगा ] ही है । 
इस प्रकार समी अलंकारो के विषय में ग्रन्यकार ने यद्द नियम बतलाया कि यदि 
आरम्भ किसी प्रकृष्ट अलंकार से किया गया द्रो तो अवसान उससे प्रकृष्ट अलंकारों से नहीं करना 
चाहिए । प्र्त = शरदीव'० इत्यादि पद्य में । द्रष्टव्यस्‌ = जानना चाहिए = अर्थात्‌ उपमा के 
प्रति वाधकता । 'अतिगस्मौरत्व*--रूपी सामान्य धमे का प्रयोग उपमासमास का वाधक है इसलिए 
यहां रूपक अपनाना ही उचित है । उदाहृतम्‌ = उदाहरण दिया जा चुका है अर्थात्‌ “यः 
कोमारदरः?० इस पद्य के द्वारा । 
[ सचस्व ] । 
तृतीयस्तु प्रकार एकवाचकाजुप्रवेशछक्षण:, यत्रैकस्मिन्वाचकेऽनेकालं- 
कारानुप्रचेशः, न च संदेह) | यथा-- 
ुरारिनिगेता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी । 
तवापि सुष्नि गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति. ।? 
| द Sa रातका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनी- 
छए।चशेषणसमुत्थश्चोपमाप्रतिमोत्पत्तिद्देतुः इळेषश्चेकस्मिन्नेच शब्दे 
ऽचुप्रविछौ, तस्योमयोपकारिस्वात्‌ । 
अत्र यथाथश्ळेषेण मद्दोपमायाः संकरस्तथा शब्द्श्छेषेणापि सद्द डश्यते। 
यथा— 
'सत्पुष्करद्योतितरन्गशोभिन्यमन्दमारब्धसुदङ्गवाच्य । 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीडशो नाय्यगुद्दे रमन्ते ॥! 
अत्र पयसीव नाव्यग्रद्दे रमन्ते’ इत्येताबतेव समुचितोपमा निष्पन्नाः 
सत्पुष्करद्योतितरङ्ग इति शाब्दश्ठेषेण सद्दैकस्मिन्नेव शब्दे सङ्कीणौ । 
शब्दालंकारयोः पुनरेकचाचकानुप्रवेशेन संकरः पूर्वमुदाद्दतो "राजति 
ee इत्यादिना । एकवाचकालुप्रवेशेनेव चात्र संकीणेत्वम्‌ । अत एव 
ब्यवास्थतत्वमन्यानुभाषितमप्रयोजनकम्‌ , तुल्य अ 
र्‌ जातीययोरप्यढंकारयोरे- 
कवाचकाबुप्रवे रासभवात्‌ । कार पोरे 
शब्दाथवत्यंटेकारसंकरस्तु भडोद्धरटप्रकारितः स , 
2 १ संसष्टावन्तर्भावित 
. इति त्रिप्रकार एव संकर इद प्रदर्शित: । १: 


[ संकर का ] तृतीय जो भेद है उसकी संज्ञा हे 'एकवाच । 
to अलंकारं का समावेश रहता है, किन्तु हर नर रो 1470 या 
« 'विष्णुनिगत तथा नरक [ नरकासुर तथा रौरव आर |. ५ 
जैसी चक्रपारा तुम्हारे सिर पर भी पड़ेगी ।! वरच त प 
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यहाँ 'विष्युनिगंत! इस साधारणविशेषण से [ गंगोपमानक तथा चक्रषारोपमेयक ] उपमा 
सिद्ध होती है । साथ दी 'नरकनाशक' इस शिष्ट विशेषण से उत्यापित इळेष भी [ “नरक”, 
पद में ] है जो उपमा का वाधक है। इस प्रकार ये दोनों [ उपमा तया इछेष ] एक हो [ नरक ] 
शब्द में समाविष्ट दै, क्योकि वह [ नरक शब्द उपमा तथा इल्ेप ] दोनों का दी उपकार 
करता दै [ इस पद्य पर प्रतौहारेन्दुराज को विवृति द्रष्टव्य दै--कान्यालंकारसारसंग्रह ५११ ] 

यहाँ [ उपथुक्त पद्य में ] जेते भर्थरलेप के साथ उपमा का संकर है वैसे शब्दइछेष के साथ भी 
होता दै । यथा— 

जहाँ मृगाक्षीजन सरपुष्करधोति तरङ्ग से शोमित तथा जोरों से पीटे जाते सृदंग वाद्य से 
युक्त वापीजळ के ही समान नाटथगृद में रमा करती दै । [ वापीपच्च = सत पुष्कर = कमळ से 
द्योती उज्ज्वल तरंग से शोभित, सृदंगवाद्य = पानी को हाथों से पीट पीट कर बनाया जा रहा 
जलास्फालनरूपी मृदंगवाद्य; नाटयगृह पत्त = सत पुष्कर = एक प्रकार का नगाड़ा अर्थात्‌ नान्दी, 
उससे द्योतित = प्राणवान्‌ है रंग नाटथारम्म जिसमें, मृदज्ञ = एक भिन्न प्रकार का नगाड़ा तद्रूपी 
वाद्य वजाया जाता रहता है जिसमें, नवसाइसांकचरित १५४ ] 

इस पद्य में 'जछ के समान नाटयगृह में रमा करते हैइतने ते ही समुचित [ पूर्ण ] उपमा 
निष्पन्न हो जाती है। वह 'सरपुष्करथोतितरङ्गः शस एक शब्द में शब्दस्डेष के साथ संकीणे 


कर दी गई हे । 
केवळ शब्दालंकारों के एकवाचकातुप्रवेश संकर का उदाहरण 'राजति तटीयम०? इस पथ के 


द्वारा पहले ही दिया जा चुका है । इस पथ में एकवाचकानुप्रवेश के कारण हो संकर है [नकि 

मम्मट के कथनानुसार अंगांगिभाव के कारण | इसी छिए अन्य आचार्य [ हद झारा क 

[ विमर्शिनी में उदधृत कारिका में ] “ब्यवस्थितता' ढो बात कही गई है वह निरथक दे । 

एकजातीय अलंकारों का मी समावेश एक वाचक में ह डल पय वड 
"उद्भटने [ शब्दाय॑वत्त्यंलंकार नाम से ] जो शब्द भोर अर्थ के अलकार 

बतलाया है ये संसृष्टि में अन्तर त कर दिया गया है। इस प्रकार संकरकेवळ तीन ही प्रकार का 


वत्तलाया गया । 
न चं संदेह इति । संदेहसंकरे यद्यप्येकवाचकत्वमस्ति, तथापि तत्र संविहामानस्वेन 


चमरकारोऽस्तीति ततोऽस्य चेछषण्यम्‌ । 
भि एकवाचकाजुग्रविष्टवेन चाळंकारयोः संसुष्टसवेन जाल्यातिशपो पवन षे 
नेवेकहेसुकस्वेन संकरोपमयो रिवेत्युक्स्या नास्यासोंदी दिय र br 
वावभासोऽस्तीति यथोक्तमेव युक्तस्‌ । ae च | 
घालताहेत कर (उपुसा nda अतश्च राई 
स्वात्‌ । उपमा हि श्लेषस्य हेतुत्वेनेवागता । तां. वि रस्य श्थिते!। तस्य च ह्विमखतीना 
आघान्येनाळंकारः। एवं न संकर पक के कः 
` उवर वावत पादमइस्य इन्त ba 

कृप्वोत्सक्के सलीछ स्वचि sb मे छ न 


क मागस्वददुजवचने दृत्तकणोऽयमास्ते ॥' 


बाण रचः कु 
को 
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अत्नेइयीश्वराणां स्वभाव इति स्वभावोक्तिः, दाशरथेश्च प्रत्यक्षायमाणरवमिति भाविक- 
मिस्येकस्मिन्नेव वाचकेऽळंकारद्वयमलुप्रवि्टमिस्ययं संकरः । अन्न च साविकर्व मावोक्स्यो- 
रुपकार्यो पकार कभावेचाक्षाङ्गिर्वेऽप्येकवाचकालुप्रवेशक्तो वे चिश्यातिशयः प्रधानतया प्रती. 
यत इत्येतढुदाइरणस्वम्‌ । अङ्गाङ्गिभावश्च सिन्नवाचकाळंकारगतस्वेन छब्धाव काञ्ोऽस्ति। 
भतो "राजति तटीयस्‌' इश्यादावेकवाचकाचुप्रवेशोऽपि निरवकाश इति ततोऽस्य पृथः 
ग्भावः। अत एवेति । शब्दालंकारयोरेकवाचकालुप्रवेशात्‌ । अन्येति । अन्यैः काव्य प्रकाश, 
कारादिमिः । यदुक्तस--'स्फुटमेकत्न विपये शब्दार्थाळकृतिद्वयस्र । व्यवस्थितं च? इति। 
अप्रयोजनकमिति । तथाशुसषणं एननं कश्चिद्‌ दोप इति भावः । सुरारिनिगतेस्यादौ ह्यर्थाः 
ळंकारत्वात सञञातीययोरुपमाश्ळेपयोः पूचोंक्तनीस्या भिन्नविषयत्वेनात्रेकवाचकानुप्रवेशो- 
ऽसतीस्यथः । पुव शब्दाभ्रयत्वादुर्थाश्रयत्वाच्च तुल्यजातीयानामळंकाराणामङ्गाङ्गिभावा- 
'दिना संकर उक्तः । चाव्दार्थव तिंनामळंकाराणां पुनः संसरगणायमळंकार इत्याह--शब्दायें- 
त्यादि । न केवलं काण्यप्रकाशकारेण शब्दार्थवर्तिनोरळंकारयोः संकर उको याव दुनेनाः 
पीति सावः। तदुर्स--'शढ्दार्थवत्येळंकारा वाक्य एकत्र भासिनः, संकरः । इति। 
संसष्टापित्ति । अनयोह्याश्रयभेदात तिलतण्डुलन्यायेन स्पष्ट एव भेदावयम इस्यन्नेवान्त- 
साचो युछः । न्निप्रकार इति । अङ्ग ङ्गिभावसंशयेकवाचकालुप्रवेशेन। यदुक्तम्‌ 


ह “तेनासौ न्रिरूपः परिकीर्तित? इति । 
एव सदृदसकरस्यानुपपत्तावपि चिरं तनोछर्वादेवास्य अन्थकृता भ्रिप्रकारस्वमेवोकम्‌ ॥! 


नच संदेह: “संदेह न दो, - यथपि संदेह संकर में मी चकत्व रद्दत 
चमत्कार संदेह के कारण होता है, अतः उससे इसमें अन्तर कय ॥ 200) 
भळंकार एक वाचक में प्रविष्ट रहते हैं उन दोनों का निश्चयात्मक शान होता रहता है। “एक 
ere sg ल चारुतातिशय संसृष्टिरूप संवन्ध से होता है”-ऐसा मानकर 

केरापमय॥रवर इस उत्तिद्वारा {संकर का] य ० 

Rl ह सर नहीं कहना चाहिए। यमक जो हैं, वे A से याना 
य्य क कहा है वेसा ही मान लेना ठीक है । अथश्लेपेण = अर्थहलेष से क्योंकि 
Fes व ओर निरय इन दो अर्थी का वाचक है। थोतितरङ्ग शब्द [ 'योति-तर झ तया 

त'रङ्ग' इस प्रकार ] समङ्ग शब्द है, इसलिए यहाँ शब्दइलेष हे । 


इस [ अन्यकार = सर्वस्वकार ] के थो जो ८ ु 
चरो? ] ये ठीक नही ह । क्योंकि इनमें [ तश गाइरण है [ सरारिनिरगता० तया 'ससु 


(कदाचित रावण का गुप्तचर राम के विषय मे 
उससेक 
ns ह [ इमौव या अंगद ] की गोद में सिर, अक्षकुमार के. इन्ता [ नमान्‌ ] 
र आर शेषशरीर कनकसृग की छाल पर रखकर, लष्मण द्वारा तेज किए गए भतएव 


अनेक राक्षसो के 
Se य कोने से सादर देख रा भोर छोटे माई के कथन पर 


हर्षा है कि] यह [राम] इस 
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इस पद्य में एक तो स्वमावोक्ति है, क्योंकि मालिक लोगो 
दूसरे यहाँ आविकालकार मो दै क्योकि यहाँ औराम परत से दिखा ला Fh 
प्रकार एक ही वाचक [ पदावछी ] में दो अलंकार अनुप्रविष्ट है । इसछिए यहाँ यह [ एकवाचका- 
नुप्रवेशनामक ] संकर है । यहाँ यपि माविक और स्वभावोक्ति में परस्पर में उपकायोंपकारकमाव 
संवन्ध भी है [ अतः यहां अंगागिमावमूडक संकर मी संभव है] तथापि [ यहां एकवाचकानुप्रवेश 
से उत्पन्न चमत्कार प्रधानरूप से प्रतीत होता है, इसलिए यह उदाहरण इसी [एकवाच० संकर] के 
लिए दिया । अंगांगिमावसंकर उन अछंकारों मेमो हो सकता है जहां वाचक भिन्न होते हे । इसछिए 
राजति तरीयम्‌०? पथ में [ सवेस्वकार द्वारा प्रस्तावित ] एकवाचकानुप्रवेश भी नहीं होता [ क्योंकि 
वहां वाचक शब्द समझ्गइळेप द्वारा बदल जाते हैं ] इस प्रकार [संकर का ] यइ [ एकवाचका० 
नामक | प्रकार उस [ अंगांगिमाव नामक प्रकार ] से पृथक है। अतएव = शब्द ओर अर्थ दोनों 
के अळंकारों के एक वाचक में अनुप्रवेश के कारण। अन्य ० कान्यप्रकाशकार भादि, जैसा कि 
उन्होंने [काव्यप्रकाश में एकवाचकानुप्रवेशसंकरके लक्षण में] कहा दै--'और एक ही स्थान पर शब्द 
ओर अर्थ के अलंकार व्यवस्थित रहते हैं ।' अप्रयोजनकस्‌ = निरर्थक = अर्थ यह है कि वेसा 
वोलना कोई दोष नहीं । “पुरारि निगंठा०? इरयादि पद्चों में, जो है सो, उपमा और शेष दोनों हौ 
अर्थालंकार हैं अतः दोनों सजातीय हैं भौर अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं, किन्तु यहाँ वे एक दो 
वाचक में अनुप्रविष्ट होकर आए हे । इस प्रकार केवळ शब्दाभित होने अथवा केवळ अयांभ्रित होने 
से जो समानजातीय होते हैं ऐसा अळंकारों का अगांगिमाव आदि से होने वाळा संकर वतछाया 
जा चुका है। अव “शब्द और अर्थ में रहने वाळे अडकारों के संसभ से भौ यह अलंकार निष्पन्न 
होता दै--यइ वतढाने के लिए लिखते है - 'शब्दाध” इत्यादि भय यह कि शब्द ओर अथ के 
भळंकारों का संकर केवळ काव्यप्रकाशकार ने ही नहीं बतलाया, उस [ उद्धट ] ने भी इसे ववछाया 
है। जेसा कि [ उद्भट ने ] कहा दै 
“एक हो वाक्य में आसित होने वाले शब्द तया अय॑ के अळंकार संकर [बाते है ] ९ 

के भलंकारों के एक साय एक वाक्य में आने पर शब्दां 
भो । मम्मट ने केवळ वाक्यांश में आने पर 
कर. रहे हें भतः इसे 


[ उद्धट ने शब्द और अथे दोनों 
वत्त्येलंकार संकर माना है और वाक्यांश में आने पर 
ही यदद भेद स्वीकार किया दै । सवंस्वकार केवळ वाक्यगत भेद का खण्डन 
केवळ उद्धट का खण्डन मानना चाहिए, सम्मट का हा क 20 

(सौ = संसृष्टि में, इन दोनों [ भळंकारों ] में तिळ आर | 
So न र क्योंकि इनमें आश्रय ( शब्द और भधे ) में भेद 0 र क 
उनका अन्तर्भाव इसी [ संसृष्टि ] में मानना ठीक दै। नतौन प्रका न र 

तीन भेदो के आधार पर! जसा 


गिमाव (२) संशय तया (२) एकवाचकानुप्रवेश इन 
[ मम्मट प सी ] कहा दै- “शस कारण य तौन प्रकार का बतलाया गया है? । इस प्रकार 


; | र्क 
संदेहसंकर के सिद्ध न दोने पर मौ अन्यकार ने इसकी चो तीन भेद eo प या 
प्राचीनतर [ उद्धट, मम्मट ] आलंकारिक आचार्यो के शरा वैसा बतळाए ज | 


विमर्श-संसृष्टि का पूर्वेतिहास “- 1३ दण्डो, म 
< अतीव विकासपृण है। दण्डो, भामह 
संस्कृत काव्या में संकर तया संसृष्टि का रतिहास और अपे संसृष्टि नाम दिया था । 


का गत या 
पा रनने दत दोनो लो फा परत कि शोर ब पस एच 
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को पष्ठ वर्ग में गिनाया । वह भी अन्त और आरम्भ के सातत्य में नहीं, अपितु अनेक अलंकार 
बीच में देकर । परवतीं रुद्रट ने इन दोनों को पुनः अभिन्न माना और जहाँ परवा चायो ने अभिन्न 
मानते हुए संसृष्टि नाम दिया था वहाँ रुद्रट ने इन्हें संकर नाम दिया। मम्मट ने उद्धर का 
अनुसरण किया । इस प्रकार पूर्वांचायों के दो वर्ग वन जाते हैं अमेदवादी तथा भेदवादी । क्रमशः 
सोड्रण विवेचन-- 
[ क ] अभेदवादी आचायो में संसृष्टिवादी आचार्य-- 
[ ¦] दण्डी = 'नानाळंकार संसृष्टिः संसृष्टिस्तु निगध्ते ॥ २1३५९ ॥ 
अंगांगिमावावस्थानं सवेषां समकक्षता । 
शत्यलंकारसंसुष्टेळक्षणीया द्यी गतिः॥ २३६० ॥ 
उदाहरण = 'थाक्षिपन्स्यरविन्दानि सुग्थे तव मुखश्रियम्‌ । 
4 कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ २३६१ ॥ 
प म्पतीव तमोङ्गानि [ इत्या = 1 | 
ना र सि पूर्वोदश्षत पद्य ]। अर्थात्‌ = अनेक अलंकारों को जो संसृष्टि 
ST स्थिति तया सयकौ समकक्षता इस प्रकार अलंकार संसृष्टि दो प्रकार की 
[ उदाहरणाथ = अंगांगिभाव संसृष्टि के लिए--] हे मुग्धे कमल तेरे मुख की शोमा हर 
रहे है ५ कोश [ कमलकोश तथा खेजाना ] तया दण्ड [ कमलनाळ तथा सेना ] से समृद्ध 
व्यक्तियों के छिए भळा दुप्कर ही क्‍या? [इस पद्य में पूर्वाध में उपमा अथवा प्रतीप है और 


है]। rs तमोङ्गानि'-स्वयं अन्धकार ने ही अपना लिया है । इस प्रकार दण्डी के संसृष्टि 
गिन । सः रन पी मभा पागा 
एकवाचकाचुप्रवेश संकर के बीज मो BN । संदेह संकर भोर उत्तराध॑ के 'कोशदण्ड०? पद में 
[२] भामह्‌ क bn संसष्टिवंहलंकार योगतः । 
ता रत्नमालेव सा चेवसुदिता यथा 
उदा०= गाम्मीयछावण्यवतोयुंवयोः प्राञ्यरत्नयोः । ०58 
सुखसेन्यो जनानां त्व दुशय़ाहोष्म्मसां पतिः ॥ ३1५० ॥ 
जनळङृतकान्ते ते बदन वनजय्युति । 
निशाकृतः प्रत्येव चारो: का वास्त्यलक्ृतिः ॥ ३।५ १॥ 
हु भन्येषामपि कत्तव्या संसृष्टिरनया दिशा ॥ 
य सं क उत्तम अर्ळकार है जो अनेक रत्नों के योग से उसी मोति बनता है जिस माति. 
जे भा उत्तम अलंकार । वह इस प्रकार बतरूई गई है, जेते 
) रता, गहराई. ] लावण्य [ सौन्दर्य खारापन ] पा 
कि तथा 
दोनों ही युक्त हैं, किन्तु तुम हो व्यक्तियों के किए सुख सेव्य जबकि Se [व 


आइ = घड्याळ से युक्त भथवा दुष्ट दोषयुक्त है 2 
[यहाँ पूर्वाध में इळेष है और उत्तराध में व्यतिरेक गीर (घे जया दध जाल बा पिता 
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सकरालझ्वारः ७४७ 

कमळ सौ कान्ति वाळा तुम्हारा मुखमण्डळ विना दो अलंकार के सुन्दर है। स्वमाव सुन्दर 
चन्द्रमा के लिए अलंकार को आवश्यकता हो क्या ! [ यहाँ पूवाध में कमळ कौ उपमा है। उससे 
युक्त पून वाक्यार्ध उत्तरार्ध में आए दृष्टान्वाळंकार से परिपुष्ट हो रहा है ]। 

इसी प्रकार अन्य अलंकारो की मौ संसृष्टि बनाई जानी चाहिए ।' 

उपयुक्त विवेचन में भामह दण्डी के समान यह तो स्पष्ट नहीं कहते कि संसुष्टि में आए 
अळंकारों में अगांगिमाव तया समकक्षता रहती है, किन्तु उन्होंने जो ये उदाहरण दिए इनमें यह 
अभिप्राय निहित है। प्रथम पद्य में इलेप से व्यतिरेक निष्पन्न होता है । अतः यहाँ अंगागिमाव 
संभव हे । द्वितीय पद्य में उपमा भोर व्यतिरेक परस्पर निरपेक्ष हैं । किन्तु भामह के विवेचन में 
संदेह ओर एकवाचकानुप्रवेश संकर की ओर दण्डी जैसा कोई स्पष्ट संकेत नदी मिळता । 

भामह ने उपमारूपक ओर उठ्रेक्षावयव नामक दो स्वतन्त्र अलंकारों की कवपना की थी भोर 


` दण्डी ने उन्हें रूपक तथा उसपरक्षा में हो अन्तमूंत माना था। वामन ने इन्हें संसृष्टि का अंग 


माना भोर संसष्टि का विवेचन नवीन रूप में इस प्रकार किया-- 


सू० = 'अलंकारस्यालङ्कारयोनितवं संसृष्टिः ॥ ४३1३० ॥ 
संसुष्टिः संसगः 
सू० = तदूमेदाडुपमारूपकोत्पेक्षावयवो ॥ ४।३।३१ ॥ 
सू० = उपमाजन्यं रूपकमुपमारूपकम्‌ ॥ ४२।१२॥ यया 
००९कूर्ममूत्तिजयति चतुद शलोकवर्लिकन्दः । 
उत्पेक्षादेतुरुत्मेक्षावयवः ॥ ४।२।१३ ॥ यथा-- 
(अगुछीभिरिव०? पद्य | 
अ्थात्‌--अलंकार का अढंकारयोनित संसृष्टि कराता दै। [ भलंकारयोनित्व = भलकार 
हे योनि = कारण जिसका; अलंकार का योनि = कारण ] संसृष्टि का भयं है संसग । 
उसके भेद है उपमारूपक तथा उप्रेक्षावयव । उपमास्पक दै उपमानन्य रूपक । यया 
कूम os जो चतुदश छोकवस्ली के कन्द दै, सर्वोत्कृष्ट है । [रँ यदि छोक च षस्ली 
के समान वतळाकर तन्निमित्त कूर्मावतारी मगवान्‌ पर कन्दे का आरोप किया जाय जो संभव 
नहों है तो उपमारूपक हो सकता दै। 
उत्प्रेक्षा का उत्थापक देतु ड 
यथा--सवेस्वकार द्वारा उद्धृत १ 
वामन के अनुसार इन पर्यो में दो दो भळ्कार हैं भौर दोनों में हा र 
वामन की संसृष्टि परवती आचायों की माषा में संकर ही कही जा vis 
कारों में अन्योन्यनिरपेक्ष्ता नहीं दै । वस्तुतः बाच ने जिसे उपमाल्पक 
आचायों की भाषा में परम्परितरूपक है। 


अमेदवादी आचार्यों में संकरवादी भानां Mis | | 
क ने संकर और संसृष्टि दोनों को एक दी मिभ अलंकार के दो मेद के रूप में 


स्वीकार किया और उन्हें एक संकर नाम दिया । मद किए उनके छिए रंदट 
दण्डी ने जो अंगागिभाव तथा समक्ता के दो भेदक त का आचार्यों ने इन्हीं 

ने हो पहले पहल तिळतण्डुळ तथा नौरकौर के दो ईडत बि (२) बौपम्य (१) अतिशय 

नामों से अपना शिया । इद्र ने मढंकारा को चार (१) वास्तव (२)भ १. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४८ अळङ्कारखवंस्वम्‌ 
भौर ( ४ ) श्लेष इन चार वर्गों में वॉट और उनका प्रतिपादन कर अन्त में उनकी मिश्रित अवस्य 
का निरूपण करते हुए लिखा था-- 
'एपां तु चतुण्णांमपि संकीर्णानां स्युरगणिता भेदाः । 
तन्नामानस्तेपां लक्षणमंशेपु संयोज्यम्‌ ॥ १०1२४ ॥ 
वास्तव आदि उपचारां भेदों के संकीणे होने पर अलंकारों के उन्हीं नामों से प्रचलित अगणित 


भेद हो सकते हें । उनके लक्षण उन उन अंशों में मिलाकर देखना चादिए। आगे भेद करते हुए 
रुद्र॒ट ने लिखा-- 


'योगवशादेतेपां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलूवच्च । 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्‌ संकर उत्पद्यते द्वेधा ॥ १०।२५ |] 
इनके तिळतण्डुछ ओर दुग्बजछ के समान संयोग से दो प्रकार का संग ऽपर 
दु र्‌ निष्पन्न हो 
[ प्रथम में ] व्यक्त तथा [ द्वितीय में ] अव्यक्त ।? स 
यहाँ यहद स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि रुद्रट ने जो तिछूतण्डुळ की उपमा दी है उसका तदर्थ दिए 
उदाहरणा में टीक साम्य नहीं बैठता । तदर्थ दिए उदाहरण की अभिव्यक्ति ठीक बद्दी है जो 
सवंस्वकार द्वारा एकवाचकानुप्रवेशसंकर के लिए दिए 'सुरारिनिर्गता०? तथा 'सत्पुष्करद्यो०! 
इन पर्दो कौ है, जिन्हें विमशिनीकार ने सर्बस्वक्ार के विरुद्ध असंगत उदाहरण वतलाया है । 
इनमें जैसे इछेप और उपमा स्पष्ट हैं वेसे ही रुद्रट द्वारा दिए उदाइरणों में और जेते इनमें 
द का निष्पादक है बैसे हो रुद्र के उदाहरण में भी । सथा ये उदाहरण अलंकारो में 
र्‌ इ रखते । इस प्रकार सत्य तो यह है कि रुद्रट के उदाइरणों से परवती आचायों 
म ७. द का स्वरूप नहीं निकलता फछतः तिलतण्डुलन्याय केवल ब्यक्ततामात्र के 
ह 041 रत्नाकरकार ने जो संसृष्टि का खण्डन किया है उसका मूळ कदाचित रट 
भिन्नतावादी आचायै-- 
Fe = संकर ओर संसृष्टि का जो स्वरूप परवती भाचायं मम्मर भौर सवेस्वकार में 
उसका इस रूप में छाने का श्रेय प्रथमतः उद्भट को है । उन्होंने पहले संकर का विवेचन 
किया है, संसृष्टि का वाद में । उनके विवेचन क्रमशः इस प्रकार है-- 
संकर--- 
संदेहसंकर = 'अनेक्षालङ्करियोल्लेखे समं तद्बृस्यसंभवे । 
पक एकस्य च प्रहे न्यायदोषमावे च संकर: ॥ ५।११.॥ | 
जद अनेक अलंकार समझ पड़ रहे हों परन्तु उनसे चमत्क होती 
कं ३ र निष्प 
हो ओर उनमें से किसी एक के अपनाने भथवा छोड़ने का कोई हेतु न हो हर तदे ] संकर 
कहते हे । उदाइरण-- 010: 
यधपष्यत्यन्तमुचितो वरेन्दुस्ते न लभ्यते ।7 
यथपि तुम्हारे अत्यन्त अनुरूप वरेन्दु नहीं मिळ र्दा है । 
यहाँ वर ही इन्दु? इस प्रकार रूपक मी माना जा 
छ | 1 सकता है और “वर इन्द के समान? इस 
गड मो । भतः उद्धट और उनके टीकाकार प्रतिह्वारेन्दुराज के ला संदेह संकर 
स्ततः यहाँ उपमा ही मान्य है क्योंकि कन्या के लिए चन्द्रमा की खोज नहीं होती, तत्सइश 
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3 पद ७४९ 
प्रधान रूप से अन्वय होगा जो अनुपथुक्त होगा। ही प्रधान हो बाएगा। 


शब्दार्थोरकार संकर = शब्दाथवर्येलकारा वाक्य एकत्र मासिनः । 
संकरो वे-- 

एकवाचकालुप्रवेशसंकर = कवाक्यांशप्रवेशाद वाभिधीयते ॥ ५१२ ॥ 

शब्द ओर अर्थ दोनो के अढकार जहाँ एक साथ व एक वा 
होता है जहाँ एक दी वाक्यांश में [ अनेक अलंकारो का ] प्रवेश Rs he 

इनमें से प्रथम शब्दायंत्त्येलंकार संकर का उदाहरण उद्र ने जो दिया है, सर्वकार दारा 
उद्धृत उभयालंकारसंसुष्टि का उदाहरण उसके लिए अधिक उपयुक्त है । अतएव सवंस्वकार ने इस भेद 
को संसृष्टि से गताथ मान छिया दै द्वितीय का उदाहरण [७५२ पृष्ठ पर] विमशिनी में उद्धृत है-- 
'मेवमेवास्स्वः इत्यादि पद्य । 'मुरारिनिःताः पद्य के समान यहाँ मो प्रतौदारेन्दुराज के अनुसार 
एक इी 'इव-शब्दरूपी वाक्यांश में उपमा ओर इलेप में दो अलंकार आ समाए हे. । वस्तुतः यह 
उसी प्रकार अमान्य है जिस प्रकार सवेस्वकार द्वारा प्रस्तुत 'एकवाचकानुप्रवेश” के उदाइरण। _ 

अनुआह्याग्राइकसंकर = 'पर स्परोपकारेण यत्राछंकृतयः स्थिताः । 

स्वातन्त्र्येणात्मळामं नो लभन्ते सोऽपि संकरः ॥? त 

जहाँ अनेक अलंकार एक दूसरे का उपकार करते हुए उपस्थित हों और स्वतन्वरूप से 
निष्पन्न न हो पाते हों वह भी संकर होता हे? उदाहरण, “्रयौमयोधपि० पद्य भी उद्धट को 
एतदर्थं भमान्य न द्दोगा। 

इस प्रकार उद्भट ने संकर के चार भेद माने हैं। तीन तो वे हो जो सर्वेस्वकार ने वतलाए हैं 
और एक वह जिते शब्दायंवस्त्यलंकार कहा गया है जिसे सवंस्वकार ने उमयसंसृष्टि माना है। 


छाम क्रिया में उसी का 


अलंकृतीनां बह्वीनां दयोर्वापि समाभ्रयः। 

एकत्र निरपेक्षाणां मियः संसुष्टिरच्यते ॥' र 

जहां परस्पर निरपेक्ष अनेक अथवा दो अळंकार एक ही स्थल में भा जाएं वहाँ संसृष्टि 
होती है । 
उदा०  त्वत्कृते सोऽपि बैकुण्ठो शयौवोषसि चन्द्रिकाम्‌ । 
अप्यधारा सुधावृष्टिं मन्ये त्यति तां म्रियस्‌ ॥? 


को भी 
दे पार्वति ? उषः के लिए चन्द्रिका को चन्द्र के समान तेरे लिए तो वह विष्णु उस श्री को 


जो धारारहित अमृतबृष्टि है तुरन्त छोड़ देगा । विष्णु ० है, | 
यहां एक तो चन्द्रिका तथा औ, उपा तथा पार्वती व्य Rs Ur क 
औ पर सुधावृष्टि का आरोप होने से रूपक है । भोर है र सबाँगीण निर्षारण व्यक्ततम रूप 
इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्धट तक संसु टॅग i म कि छपर अभेदवादी आचायौं 
में सामने झा चुका था । परवर्ती र्ट ने इसको गोडा 
में दिए उनके मत से स्पष्ट है । 
सस्मर = मम्मट ने उद्धट का भनुसरप 
इस प्रकार किया-- i | 
संसृष्टि = 'सेषठा संसष्टिरेतेपां मेदेन यदिइ सिति । 
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किया भौर इन दोनों भळंकाररो का स्वरूप विवेचन 


७५० अलड्लारसवस्वस्‌ 


17 इन अलंकारो की भेदपूवक जो एकत्र स्थिति वह संसृष्टि मानी नाती है |? भेद का अये 
मम्मट ने ही अन्योन्यचिरपेक्षता किया है । उनके अनुसार यह केवल शब्द और केवल अथ मे भी शे 
सकती है । इनमें केवळ शब्दालंकारों तथा केवळ अर्थालंकार की संसृष्टि के छिए जो उदाहरण मम्मर 
ने दिए थे सवंस्बकार ने उन्हीं को अपना लिया है। उभयालंकार संसृष्टि के लिए मम्मट ने अनुप्रास 
ओर त से युक्त एक गाथा “सो णत्थि! दी है । एतदर्थ सवंस्वका 'आनन्दमन्धर”-पद्च ही अधिक 
उत्तम है । 


संकर > 
अंगांगिभावसंकर = 'अविश्रान्तिजुषामात्मन्यंगांगित्वं तु संकर: । 
संदेइसंकर = "एकस्य च ग्रहे न्यायदोपामावादनिइचयः ।' 


एकवाचकाचु० =स्फुटमेकत्रविषये [ विमशिनी में उद्घृत पृ० ७४४ पर ]। 


इनमें द्वितीय तथा तृतीय का अथं उद्भट के पूर्व उद्धृत अन्ध में तथा विमझिनी में स्पष्ट 
है । प्रथम का अर्थ हे = “अपने आप में अविश्रान्त अलंकारों का अंगांगिभाव हो तो अंगांगिमाव 
नामक संकर होता है। उदाहरण मम्मटके अधिक अच्छे हैं। साधकबाधक प्रमाणों का 
विवेचन सवस्वकार ने मम्मट से ही लिया है । किन्तु सवंस्वकार के विवेचन से स्पष्ट है कि वे रदरट 
के व्यक्ताव्यक्तता देतु दिए तिलतण्डुलन्याय तया क्षीरनीरन्याय को षरातरू बनाकर उद्भरानुयायी 
मम्मट को मान्यताओं पर चळे हैं किन्तु अपनी मति से । 
परवतों आचार्यों में--- 
शोभाकर - ने संसृष्टि को रुद्र के ही समान अलं त 
Ft चि अळकार नहीं माना। उनके तके मूल रूप 
में संसृष्टि दिल के अन्त में और उसी प्रकरण की विमझिंनी में उदधृत हैं | संकर के विषय में 
ल ला कासते तथा संदेह नामक संकर के भेद भी अमान्य हे । इस 
| तक विर्माशनी में आ चुके हैं । वे केवळ अंगांगि करा १ 
त शा भाव संकर को ही संकर मानते है । 
सू० भंगत्वे संङरः 1 ११२ । 
अन्यालकारी पस्क्ारकत्वेनाङ्गता दुर्बेलत्व च संकरालंकारः । 
वु० 'इत्थं साधकमानसंभवबछात्‌ संदेदसंभावना 
नालडारयता कदाचिदपि यन्नाङ्गाङ्गिमावात क 
सवपा विषयापहारकरणाननेकाभिधान स्थितिः बड्या 
ससृष्टयुक्तनयान्न तत्परिमितो युक्तलिधा संकर: ॥? 


= अलंकार यदि किसी अन्य अळंकार का उपस्कार 
: क अर्थात शोभाव 
अंग बने और उससे दुर्बल हो तो बदा संकर अलंकार माना जाता है। सोभावपुश दोकर उपक 


प्रत्येक प्रधान अलंकार का साधक प्रमाण वाक्याथ में रइता ही है, अतः अळकारों में संदेद 


` एकाभिषानानुप्रवेशसंकर भी संभव नहीं 
हो सकता । ७ 


लाप्पयद़ीच्ित-सकबँस्वकार के दी समान तिळतण्डुछ के समान संसृष्टि भोर नीरक्षीर के 


समान संकर मानते हैं । उनके कुवलयानन्द मे संसृष्टि 
'दिए हैं। संकर के भेदों में होने दो. न मेद तिबार ह र दिए पा Ne 


भतः शनके आधार पर संकर तीन प्रकार का नहीं 
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एक समप्राषान्य संकर और दूसरा 





सृतिरिति 





यहा ७५१ 


संकर-संकर । इनमे से प्रथम के किए उन्होंने ६१, : 
उन्होंने यहाँ उपमा और उत्रेक्षा में गन, आक हा 
उन्होंने मम्मट द्वारा प्रथम उदात्तालंकार हे लिए उदाद्दत भुक्ताः केछि वि०? पद्य दिया है और 
इसमें उदात्त, तद्गुण, पदार्यहेतु काब्यळिंगालंकार का एक वाचकानुप्रवेश माना है । आगे 
उसके आधार पर ्ञान्तिमान्‌ भोर उसके आधार पर उदात्त को पुष्टि मान अंगांगिभाव माना 
स्य |. i संकरों का यहां संकर माना गया है। इससे अतिरिक्त इस पद्य में दोक्षित जी 
र भी अनेक अलंकारो को कल्पना की है। 
परम्परागत मान्यताओं से भिन्न नहीं हैं । ९, क यरो पर भलर डो भाई 
विश्वेश्वर = विरवेशवर ने अलंकारकोस्तुम में मम्मर कौ परम्परा का अनुसरण कर संयृष्टि 
ओर संकर को पृथक्‌ पृथक्‌ माना दै । उनका निरूपण इस प्रकार है-- 
संसृष्टि--संसृष्टिसु परस्परमनपेक्यस्वितिरनेकस्य । 
अनेक अलंकारो की परस्पर निरपेक्ष स्थिति संसृष्टिन 
संकर--अगांगिभाव० = “एकमपेक्ष्यान्यास्य प्रादुर्भावे तु संकरः प्रोक्तः । 
एक के बल पर दूसरे की निष्पत्ति हो तो संकर । 
संदेदसंकर = सावकवाधकमानामावच्चेकस्य निर्णयामावे ।? 
साधक वाधक प्रमाण के अमाव में एक का निर्णय च होने पर [ संदेह ] संकरः। 
एकवाचका० = “एकपदाच्छब्दारयालंकृत्यो रवगताबन्यः ।! 
शब्द और अर्थ के अलंकारो का एक ही पद से शान होने पर एक भन्य संकर होता है। 


विमशिनी 
अधुनेतेषामलंकाराणासुपसंहारं क दुस पक्रमते=श्दानीमिस्यादिना । 
अव इन अलंकारों का उपसंहार करने का उपक्रम करते हैं-- 
'[ सचस्व | 
इदानीसुपसंद्दारसत्रम्‌- 
[ स० ८७ ] एवमेते शब्दार्थोमयाठंकारा! संक्षेपतः दत्रिताः । | 


पवमिति पूर्वो कप्रकारपरामरशः । पते इति प्रक्रान्तस्वरूपनिद्‌शः । 


सून्रिता अळंकारसूतैः सूचिताः संक्षेपतः प्रकाशिताः। श्री 


थोलंकारा उपमादय! । उभयाळ” 


कारा यमकादयः। अ 
तत्र शाब्दालकारा संखुष्टिसंकरप्रका ड रयोरपि कयोथ्ित्तद्रपत्वात्‌ | | 


कारा लारार्‍ुप्रासाद्यः। 
खो कवदाश्रयाअयिभावश्च तत्तदठंकारनिबन्धनम ARs कल य 

तत्कार्यत्वे प्रयोजको, न तदळंकारत्वे । तद्ळकारः तो 

देरपि शब्दाळ॑कारत्वप्रसङ्गाव्‌ । तस्मादाथयाथयिमावेनैव 


संपूर्णमिदळंकारसवेस्वम्‌ ॥ 
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७५२ अलङ्कारसचंस्वम्‌ 


अव उपसंहारसूत्र बनाते हैं-- र 

[ सू० ८७ | इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा दोनों के ये अलंकार संक्षेप में सूत्र द्वारा 

प्रस्तुत कर दिए गए ॥ 

[३० ] "एवम्‌ = इस प्रकार? = यह पूर्वोक्त का परामशंक है । "एते = ये? = यह कह प्रक्रान्तल 
का निर्देश किया । सूनिताः = अलंकारसूत्रों द्वारा सूचित किए गए और संक्षेप में प्रस्तुत 
किए गए । 5 

इनमें शब्द के अलंकार हैं यमक आदि | अथे के अलंकार हैं उपमा आदि और दोनों के 
अलंकार उभयालकार ] हैं लायनुप्रास आदि । संसृष्टि भौर संकर के मी कुछ प्रकार वैसे [ उभया- 
लंकार ] ही होते हें । 

उनमें जो तत्तदलकारत्व आता है उसका कारण लोक के समान आश्रयाश्रयि- भाव 

सम्बन्ध ईै । अन्वय व्यतिरेक तो तत्कायत्व [की सिद्धि] में कारण होते हे । तदलंकारत्व 
[ को सिद्धि ] में नहीं । उन्हें यदि तदलंकारत्व का नियामक माना जाए तो औती उपमा आदि 
में भी शब्दालंकारत्व प्राप्त होगा । इस कारण आश्रयाश्रयिमाव से ही प्राचीन [ आचायोँ के ] 
सत का अनुसरण हो पाता है । 

| इस प्रकार यह अलंकारसवेस्व पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार अलंकारसवेस्व का मध्यप्रदेशस्थ सौह्दोरमण्डलान्तगंत नादनेर-- निवासी स्व० 

पं० भ्री० नमदा प्रसाद द्विवेदी के पुत्र साहित्यशास्राचाय, एम्‌. ए., पीएच. डी०, 
प्रा० प° रेवाप्रसादद्विवेदी कृत सविमशे हिन्दी अनुवाद पूण हुआ i 


विमशिनी 


श्दानीमिति । आसावसरमिति [ भावः ]। यथातरव॑ सर्वेपामलंक। 
मलकाराणों 
तदेवाह--एवमित्यादि । पुतदेव उयाचष्टे-एवमित्यादिना । संचेपेणेति | > सि 
एनरथस्य। तस्य हि तथात्वकथने तेषां स्वरूपमेव कथितं न स्यात्‌ । एवं अन्थसंक्षेपेणापि 


कारेण प्रयोजनमपि द्योतितम्‌ । के 
आदिग्रहणादजुम्रासानन्वयशढेषादीनां मणम्‌ । ननु च छाराचुप्रासश्ळेषयोरेवोभयालंका- 
साजा टम याळ कारा इति बहुवचननिर्देशः कथं संगरछुते इत्याषडूयाइ-- 
। तन्न ससप्ेर्भयालकारःव ला 1 
दो छकारत्व यथा--“आनन्दमन्थर-! इत्यादि। संकरस्य 
'मेवमेवास्स्व सच्छायकर्णिका चारुवर्णिका। 
अग्मो जिनीव चित्रस्था नेन्नमान्नसुखप्रदा ॥! 


अन्न शाब्दार्थालंकारसंसर्गादुभयारुकारत्वम्‌। संकरस्य चे ; 
एवाव पेयम्‌ । अन्थङ्कता हास्य समनन्तरमेव संसृष्टावन्तर्भाव ब प 
छाटाजुप्राससंसश्श्लिषाणामेचो भयाळंकारस्वम्‌ । | 
ननु तुर्यत्वेऽपि काव्यो भातिशयहेतुस्वे कश्चिदलंकारः 
hi शब्दस्य, कञ्चिवर्थस्य क्रिः 
दुभयस्येति कृतः पुनरयं प्रतिनियम इध्याश्ङ्कय-छोकवदित्या दि। 2 योऽछंकारो 
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उपसद्दारः 


PR I - - खाक का क 


यदाश्रितः स तदळंकारतयोडयते 
हाव्दाद्याश्रिवस्तदलंकार इति त्ति 


पमायामिचाविशव्दान्वयव्यतिरेकानवत तार न्वयेत्यादि । एवं दि श्रौतो- 


| विशेषात्‌ । अर्थस्य पुनरळेृतस्वात तदळंकार्वमेद युक्तमिति :। एुतच्चोद्भर 
राजानक तिळकेन सप्रपञ्चपुक्तमिति विसया मासिक । पर 
संहरति तस्मादित्यादि । आश्रयाश्रयिभावेनेति । उपस्कार्यापस्कारकभावेनेत्यथः । तेन योऽ- 
ढंकारो यढुपस्कारकः सः तबुढंकार इति पिण्डार्थ; । चिरेति ।' अनेनारमासिः सवंत्रेव 
तन्मताचु छतिरेव कृतेत्यात्मविपयमनोद्धत्यमपि ग्रन्यक्ता प्रकाशितसिति शिवम्‌ ॥ 


राजराज इति सूसुजामसूवुग्रणीगुंणिगणाश्रयः परम। 

तां सतीसर सि राजहसतामातनोव्‌ किळ घनागमे$पि यः ॥ 
शक्राधिकश्रियस्तस्य श्रीश्रड्ञार इति धुतः। 

| गुगातिक्राम्तधिषणो सन्त्रिणामग्रणीरसूत्‌॥ 

| तदारमञजन्मा वेदरप्यबन्धुजंयरयामिघः । 

| व्यधादिद्म प्ताम्रान्यं ्रवणामरणं सताम्‌ ॥ 


| यज्ञास किचिदिइ सम्यगथान्यथा वा सादादुळंकृतिनयोचितमेतदुक्तस्‌। 
| विद्वेषरोपमपसायं बुधेः णस्य वम्रावधेयमियतेच वयं कृतार्या: ॥ 
| इति श्रीजयरथदिरचिउाळंकारविमशिनी संपूर्णा ॥ 


ARRAS 


[ श्दानीम्‌ == अव = ] अवसर आने पर । क्योकि समी अंकारा का निणंय प्रत्येक तत्त्व के 
स्पष्टीकरण के साय करा दिया गया है। यही कहते हैं-एव्स इत्यादि सूत्र के द्वारा। इसी की 
व्याख्या करते है 'पुवम! इत्यादि द्वारा । संक्षेपेण = संक्षेप में; अर्थात्‌ अन्यगत संक्षेप में, न कि 
वस्तुगत संक्षेप में । वस्तु में संक्षिप्तता कहना अगष्ट होता तो अलंकारो का स्वरूप दौ न कदां जा 
सकता । इस प्रकार “ग्रन्थ का संक्षेप रखते हुए भी सबके सव अलंकारों का बिस्तार पूर्वक, जेसा 
संभव था, वेसा स्वरूप बतलाया? ऐसा कहकर प्राचीन अलंकार ग्रन्यों से इस अन्य की विलक्षणता 


[ विशिष्टता ] को भी ध्वनित कर दिया। उन अन्या में तो ग्रन्थविस्तार रहने पर भो इन 


५ ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ का 
[अलकारो ] के स्वरूप ठीक से प्रतिपादित नहीं हो पाए दै । इससे अन्धकार ने इस 
है क डु उठा 
च भा राग उचा मई जो पोन ळे अर घर की उत बा 


कहते हे--"तत्नः इत्यादि । 'आदि- शब्द देकर भनुप्रास अनन । 


| हले [ अन्यारम्म में ] तो छाटाजुप्राप्त तथा इलेप इन 
सम्रद किया। शंका होती है किप [प sh en 


अलंकारो को ही उमयालंकार बतलाया है; हे 'सपष्टि-इत्यादि' 
भयोग किया इसमें संगति कैसे बैठेगी | इस पर श शम धो क दा 
रनमें संसृष्टि का उभयालेकारत्व 'भानन्दमन्थर०' [ है इसका अर्थ दै-- 


उभयालंक 31५९ ०? इस पध में मिलता १ 1 चित्रस्थ अम्भोजिनी 
भयालकारत्व [ उद्धट के ] 'मेवमेवा रिका वह [पाव ] वि अंम्भो 


'इसी प्रकार मत बैठो । सच्छायकर्गिका तबा २, ०१ = तुन्द कान्ति वाळे कान 
के समान Fl न पाका है । [पार्वती प्ष= सच्छाय० = मुन्दर कान्ति वालं ६ कान 4 
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७५७ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


जिसके, “चाइ०' = सुन्दर है वर्ण = गोरत्व जिसका, नेत्र०= भाखा को० कमलिनी पच्च ८ 
सच्छाय० = सुन्दर है कणिका पुष्पमध्यमाग जिसका, “चाइ्‌०'= सुन्दर हें वर्ण = राजह॑सादि 
पक्षी जिसमें, नेन्रसान्न = नेत्र कमल की नाळ या मृणाल [ जड़, द्र० हपंचरित में नवजात राज्यभर 
के लिए प्रयुक्त 'दौधेरक्तनेत्राम्‌ विशेषण द्वारा उसकी अम्मोजिनी के साथ उपमा ] इस पद्य में 
[ अचुप्रासरूपी ] इाब्दालंकार तया [ उपमा रूपी ] अर्थालंकार का संसर्ग है, अतः यह [ संकर ] 
उभयालंकार है । संकर का यद्द जो उभयालंकारत्व यहाँ वतलाया गया है यह केवल उद्धट के ही 
मत के भनुसार बतलाया गया समझना चाहिए । स्वयं मन्थकार तो इसका अभो-अभो संसृष्टि में 
अन्तर्भाव वतला आए हैँ । इसलिए इस पद्य में अन्धकार के अनुसार लाटानुप्रास संसृष्टि दै । इसी 
प्रकार समी इलेष उमयालकार होते हैं । 


प्रश्‍न उठता है कि अलंकार वह धर्मे कहलाता है जो “काव्य शोमाकारी? होता है और यहद 

गुण समी अळकारों में समान रूप से रहता है, तब यह नियम क्यों कि कोई अळंकार केवल शब्द 
का कोई केवल अर्थ का ओर कोई दोनों का ।? इस पर उत्तर देते है--ळोकचल = इत्यादि । 
छोक में जो अळंकार जिस अंग में पढना जाता है वह उसी का अलंकार माना जाता है जैसे 
कुण्डळ आदि कान आदि में पढना जाता है अतः उन्हीं का अलंकार कहा जाता है । इसी प्रकार 
यहाँ भी शब्द आदि में आश्रित उपमादि अलंकार उन्हीं के अलंकार माने जाते हें। इस प्रकार 
विषयभेदरूपी प्रतिनियम वास्तविक सिद्ध होता दै । “अन्य आचार्य [ मम्मर ] ने अन्वयब्यतिरेक 
को जो तदल्कारता का नियामक माना है वह अयुक्त ही है१--यद्दी वतलाते इए कद्दा--अन्वय 
इत्यादि । तात्पये यद्द कि इस नियम के अनुसार तो औती उपमा में [उपमा अपने वाचक] "इव 
शब्द के अन्वयव्यतिरेक का अनुवर्तन करती हैं [इनके रहने पर रहती हैं और न रहने 
पर नहीं ] भतः उपमा उन वाचक शब्दों का कार्य है न कि उनका अलंकार, क्योंकि [ उपमा 
भादि से ] उस [ वाचक इव भादि शब्द ] में कोई विशेषता नहीं आती । जहाँ तक अर्थ का संबन्ध 
दा /उपमा आदि ] अलक्त [ शोमायुक्त ] दो जाता है, भतः [ उपमा आदि ] का 
। अल्कार होना उचित है । यह सब उद्धटविदेक में राजानक तिलक ने विस्तारपूवक 

वतला दिया दै इसलिए अन्थविस्तार के भय से यहाँ इमने उसे नहों फेलाया । शसी का उपसंहार 
करते म लिखते है--तस्मात्‌ इत्यादि । आश्रयाश्रयिभावेन = आश्रयाश्रयिमाव से = उपस्कार्यो- 
से । अतः पिण्डार्थ यह कि जो अलंकार जिसका उपस्कारक होता है वह उसी का 
अककार कहलाता है। चिरंतन = इससे यह बतलाया गया कि हमने सर्वत्र उन [प्राचीन 


भाचायो ] के मतका हो अनुसरण क्रिया है जिससे ग्रन ७ 
थ >> 
भी प्रकट होती है । इति शिवम्‌ ॥ कार को अपनी भनुद्धंतता = शालीनता 


'राजराज नामक राजा गुणी जनों के 
'सतीसर में घनागम [वर्षाकाल तथा ध 
राजहदसता [ राजइंस = छाल चोंच तथ 
विद्वान्‌ ] को प्रकाशित करते थे । 


इन्द्र से भी अधिक श्रीवाले उसी राजा के 
विदित जो प्रधान मन्त्री हैं-- 


च = गहन आगम “शासत्र ] में भो उस [प्रसिद्ध ) 
1 लाल चरणों वाला घवल हंस, तथा राजा रूपी हंस = 


१ युगा में बृहस्पति से भी बड़े श्रीश्रंगार नाम से 


उनके जयरथनामक विदर 
चनाया । विदग्ध पुत्र ने अच्छे विद्वानों के अवणों का यह असामान्य आमरण 
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उत्कृष्ट आश्रय और राजाओं के अग्रणी हुए हैं, जो | 


उपसंद्दारः ७५५ 


अलंकार शाख के अनुरूप ठीक या गलत यह जो भी कुछ कहा गया है इस पर विद्वेष 
भोर रोप दूर कर विद्वान्‌ क्षणमर के लिए ध्यान दें । श्तने ते ही हम स्वयं को कृतार्थ समझगे ॥ 
इस प्रकार भी जयरथविरचित अलंकार विमर्शिनी पूर्ण हुई । 


_ इस प्रहार अलकारविमशिनी का मध्यप्रदेशस्थ सोद्दोरमण्डलान्तर्गत नादनेरम्रामनिवासी 
स्व० पं० थीनमंदाप्रसादजी द्विवेदी के आत्मज साहित्यशास्राचाय 
एम्‌. ए., पीएच. डी., प्रा० पं० रेवाप्रसाद दिवेदो द्वारा कृत 
विमशे सहित दिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 
रेवाया उत्तरे तीरे नादनेरेति विधुतः । 
ग्रामो मध्यप्रदेशाङ्गेशयो यस्तन्निवासिनः ॥ 
भीनमंदाम्रसादस्य काश्यपस्य द्विवेदिनः । 
आत्मजेन मया रेवाप्रसादेन द्विवेदिना ॥ 
कान्येऽलक्कारवत्‌ काव्यालङ्कारे जीवितोपमम्‌ । 
अदोऽलङ्कारसवस्वं विमर्शिन्या विमासितम्‌ ॥ 
सविमर्शेन ददिन्दीवागनुवादेन साम्प्रतम्‌ । 
यथायथं विशोध्याङघ्रयोः संविन्मातुनिधीयते ॥ 
नास्ति काचन विदां विमानना तन्मतं यदि विदूष्यते परेः। 
अञ्जनेन खल तेन लोचनं संविदो निपुणमुत्मकाशते ॥ 
नारित काचन विदां समाजना तन्मतं यदि समथ्यते परेः । 
तारकैरचुसुतं न मण्डलं किं विधोभंजति लक्ष्मलक्ष्मताम्‌ ॥ 
ताटस्थ्यमात्रमुपजीब्य ततो विपरिचद्‌ वीक्षेत शाखकृति वत्मे नयेन शुद्धम्‌ । 
स्वान्वीक्षिकी दि निखिलागमगहरेपु दौपायितं श्रयति तत््वविशोषन।याम्‌ ॥ 


॥ ॐ पूणमदः पूर्णेभिदम्‌ ॥ 


— 
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परिशिष्टम्‌ (१) 


श्रीराजानकरुय्यकप्रणीता 
सहदयलोला 
अथ शुणोछ्लेखः ॥ १ ॥ 


श्रीमतासुस्कर्पपरिज्ञानाद्‌ वेद्रध्येन सहृदयत्वान्नागरकतासिद्धिः । युवस्यादी नामु्कर्षो 
देहे गुणालकारजीवितपरिकरेभ्यः। तन्न शोभाविधायिनो धर्मा गुणाः । 


रूपं वणः प्रभा राग आभिजात्यं चिलासिता। 
लावण्य लक्षण छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ॥ 
अवयवानां रेखास्पाष्यं रूपस्‌ । यगौरतादिधर्मविशेषो चर्णः। 'काचकच्यरूपा रविः 
चत्कान्तिः प्रभा। नेसर्गिकस्मेरस्वसुखप्रसादादिः सर्वेपामेव चचुर्वन्धको धर्मा रागः। 
कुसुमधर्मा मार्द॑वादिर्लाळनादिरूपः स्पर्शविशेषः पेशलताख्य आभिजास्यम्‌। अङ्गो- 
पाङ्गानां यौवनोद्धेदी सन्मथवासनाप्रयुक्तः कटाक्षादिवद्‌ विश्रमाख्यश्चेष्टाविशेषो विलासिता । 
तरङ्गिद्रवस्वभावाप्यायिनेत्रपेयव्यापिखिग्धमघुर इव पीतिमोस्करपेकसार इव पूर्णन्दुवदा- 
हादको धर्मः संस्थानसुर्धिमव्यङ्गथो छावण्यस्‌। अङ्घोपाङ्गानामसाधारणशोमाप्राशास्त्य- 
हेतुर चित्यात्मा स्मयो धर्मो छक्षणंम्‌। तस्य युक्तप्रसाणता-दोप(? षा) स्पर-सिग्धवक्रनिय- 
तरो मा-ङ्गसुक्िटसंघानताऽऽनाहपरिणाहौचित्य-चक्रपञ्मादिलेखाङ्नायोगेभ्यः प्रसिदधाङ्गः 
पूर्णतादो पवेकल्य-घर्म()सौन्दर्य-प्रमाणौचित्य-लोका(? क) परसि विशिष्टाङ्गयोगाल्याःकरमेण 
पड़ भेदाः। अग्राम्यतया वक्रिमस्वख्यापिनी ताम्बूलपरिधाननृत्तमणितिगमना दिस्थानकेषु 
सूचमा अङ्गिश्छाया । स्फुरक्षचग्युपभोगपरिमलादिगस्योउन्तःसारो रक्षकतया वशीकर्ता 
सहदयसंेद्यधर्मभेदश्च सौभाग्यम्‌। तत्राद्ये स्मरमदपुङकादयो भेदाः। अन्स्ये तु 
मणित-रूपपरिभोगा$धरास्वाद-सौरभादिभियुंगपत्रसवरवात, पञ्चेन्द्रिसुखछाभः ॥ 
इति राजानकश्रीरुय्यकविरचितायां सहृद्यलोलायां गुणोक्लेखः प्रथमः ॥ 


Fs 
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७५८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
अथ अलङ्कारोछेलः ॥ २ ॥ 


रत्नं देमांशुके माल्यं मण्डनद्वव्ययोजने । 

प्रवीण चेत्यळंकाराः सप्तेवेते मया मताः ॥ 
तत्र॒ चञ्जघुक्ताप्रायमरकतेम्द्रनीरुवेदू्यपुप्परागककेतनपुळकरुधिराक्तभीप्मस्फरिक- 
प्रवालरूपाणि त्रयो दश रत्नानि । हेम नवधा । जाम्वूननद्‌-शातकोरभ-हाटक-चेणव-ऽङ्गीशुक्तिज- 
जातरूप-रसविद्धाऽऽकरोद्रतभेदात्‌। चतुर्धा रलहेसमयः। आवेध्य-निवन्धनीय-प्रक्षेप्या-रोप्य- 
भेदात्‌ । तत्र ताडीकुण्डलश्रवणचालिकादिरावेध्यः । अङ्गद-श्रो णी सूत्र-सूर्घमणि-शिखादृढिका- 


दिनिबन्धनीयः। ऊउमिकाकटकमञ्जीरसदृराः प्रक्षेप्यः । प्रालम्च-साछिका-हार-नच्षत्रमाळा- ` 


प्रश्रतिरारोप्यः । चतुर्धाशुकमयः। स्वकफलक्रिमिरोमजस्वास्क्रसेण क्षौसकार्पासकौशेयराइ- 
चादिभेदात्‌। पुनञ्चिधा। निवन्धनीयप्रचेप्यारोप्यचेचित्यात्‌। तत्र निवन्धनीयः शिरः- 
शाटकजघनवसनादिः । प्रक्षेप्यः कञ्चलिकादिः। आरोप्य उत्तरीयपरादिः। सर्वस्यास्यानेक- 
विस्वं वर्णविच्छित्तिनानास्वात्‌। अथिताग्रथितवञ्ञाद्‌ द्विविधः सन्नष्ट्घा माह्यमयः। 
वेट्टितविततसंघास्यग्रन्थिमद्वरम्बसुक्तकमञ्जरीस्तचकळक्षणमाल्यभेदेन । तत्रोद्वतितं 
वेटिस्‌ । पार्श्वतो विस्तारितं विततम्‌। बहुमिः पुष्पेः समूहेन रचितं संघात्यम्‌ । अन्त- 
रान्तरा विपमं ग्रन्थिमत्‌। स्पष्टोग्भितमवलम्वम्‌ । केवलं सुक्तकः । अनेकपुष्पमयी रता 
मञ्जरी । कुसुमगुळच्छुं स्तवकः। तस्यावेध्याद्योऽपि चत्वारो भेदाः । कस्तूरी कुङ्कमचन्दन- 
कए्रागु रुकुलकदन्तसमपटवाससहकारतेलताम्बूलालक्तक्ा्जनगोरोचनादिनिर्दृत्तो मण्डनः 
मञ्यमयः। अूघरनालकरचनाधम्मिज्ञवन्धादिर्योजनामयः। द्विधा प्रकीर्णमयः। जन्यः 
निवेश्यभेदेन। श्रमजलमधुमदादिर्जन्यः । दूर्वाशोकपञ्चवयवाङ्कररजतत्रपुझङ्कताळदल- 
दुन्तपश्चिकाख्णाळवलयकरक्रीडनकादिनिवेश्यः । -एतल्समवायो वेपः। स च देशकालप्रकृ- 
त्यवस्थासारम्येन। एतेषां विच्छिरया यथास्थान निवेशनपरभागलाभादू रामणीयकदृ द्धिः ॥ 
इतिं राजानकक्रीरुस्यकविरचितायां सहृद्यलीलायामलकारोज्लेखो द्वितीयः ॥ 


हंशा थन 





१. केतने खिग्ा विशुद्धाः समरागिण्य अप उसो ठि स्निग्धा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवर्णा गुरवो विस्तराः | 
तिनि कर्केतनास्ते परमं पवित्रा: ॥ 
वर्णन 'तद रु तदहनोज्ज्वलितं वि 
ले लसित॑ । ) 1] भाति 
नाड पुन खळसितं परुपं विभिन्नं व्याध्यादिदोपकरणेन न तद्‌ विभाति ॥ 
युळकम्‌- गन्धववह्निकदलीसदृशावभासाः ॥ युआअनक्षोद्रमृणालवणाः ॥ 
सङ्गान्जभृङ्गा्कीचिचित्रभ्गा एते प्रशस्ताः पुछकाः प्रसूताः 
सा या. र हर. - [८ sll 
रुषिराक्षम्‌-ततरेन्द्र्गोपक शुकवक्त्रवर्ण संस्थानतः प्रकरपीछ्समानमात्रस्‌। 


नानाप्रकारविहितं रुभिराख्यरत्नम्‌ ॥--शब्दकल्पद्रुमे गरुडपराणवचनानि | 
भीष्मम्‌ शुक्लवर्णः मस्तरविशेपः--शब्दार्थचिन्तामणिः र इक 
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राजानकरुय्यकप्रणीता सहृदयली लाव्याख्या ७५९ 


अथ जीवितोलेख! ॥ ३ ॥ 


शोभाया अनुप्राणकं यौवनाख्यं जीवितम्‌। वाल्यानन्तर॑ यात्राणां वंपुल्यसौएव- 
चिभक्तताविधायी स्फुटितदाडिमो पमः स्मरवसतिरवस्थासेदो यौवनम्‌ । तस्य वंयःसंघिरा- 
रस्भः। मध्यं तु म्रीढिकाळः। अथमे धम्मिश्चरचनालकमङ्गनीवीनहनद्‌न्तपरिकमपरिष्कः 
रणदपंणेक्षणपुष्पोच्ययमाल्योग्भनजलक्रीडाद्ता छो लच्छेकभणिव्य निमित्तछज्वानु भावशशज्वार- 
शिक्तादय आवतंमानाश्चेशः । अन्त्ये तु श्यड्रारानुभावतारतर्यं श्रेयः ॥ 
इति राजानकश्रोद्य्यक्रविरचिताया सहृदयलीलायां जीचितोर्लेखस्तृतीयः ॥ 


RS ns 


अथ परिकरोछेखः॥ ४ ॥ 


शोभाया आरादुपकारकस्वाद्‌”व्य्जकः परिकरः। तस्य चेतनाचेतनयोः 'स्थाणुचलयोः 
प्रत्येक छिए्संनिहितमान्रर्पत्वेनाष्विधस्वस्‌। उस्सङ्गोपासीनकान्तहयपरिवारवातायन- 
वितान-नौ-छुञ्ादीनि दशनानि । तानि द्विधा व्यस्तसमस्तभेदात्‌। एवं शोभाससुत्पाद्क- 
समुद्दी पकाचुप्राणकव्यञ्षकाः क्रमाद्‌ गुणालंकारजीवितपरिकराः। एवं परस्परोपकारकस्वाः 
दितरेतरानुग्राहकत्वं सिद्धस्‌ ॥ 


इति राजानकश्रीरुष्यकविरचितायां सहृदयलीछायां प्रिकरोदळेखश्चतुंथः ॥ 





समातेय सहृदयलीला 
® 


SS SESS 





पिशेलूसंपा : भिकाया ७ पे इश्या । 
१.(क) दितायाः सह्ृदयलीलायाः पुष्पिका सबस्वस्य भू | 
अस्माकमाधारो निर्णयसागरीयः कर्मोरदेश्ीय पुस्तकद्दयाश्रितः पाठः। तत्रापि 


पाठान्तरे साऽस्त्येव [ काब्यमाला-५ ]। Be 
' ( ख़ ) चतुर्णामप्येतेषां गुणालक्कारजीवितपरिकराणा लक्षणान्तराणि करः 


भावप्रकाशनादिपु निबन्धेषु, निदशैनानि च कुमारसंमवकादम्बरोनेपधादिषु शह्वार- | 
प्रबन्धेषु सुलभानि । 
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